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व सरवकोई जानते कि, दिन्दीसाहियमे नसा ठुरसीदासजक्ि . रामचरित. !॥ 
कर दूसय्रसिदध भन्ध नही द, इसकी एक एके शदे रेखा स्वादे कि, मनुष्य 
भम हाजताईे, इससमय सक्त जितना. आद्र सत्करदे उतना किसी दूसरे 





पका नह। द. दमं धनी त. समाजनीति ओर राजनीति सवदी आपेम्न्थोकै ८ 
7 भ्राम सन्रकारसे उदादरणके साथ निःपक्षभावसे किखीरक्रि-रोव, शाक्त | १ 
¶ किसके सिद्धान्तसे विरोध तदी पडता, ओर सभी द्सकाः सन्मान क्रतद. ¦| `` 

4 वटुत भभावतौ सारतय < रौ छोड़ अन्यान्य देौरमभौ ६ प्रतु विहारे (| `. 
दिमाज्यसे विन्ध्याचरतक तौ नौ. रोड मनुघ्य।परर इसका पूरा राज्यं ह ्‌ [< 
वि नहीं उद रामायणकी पुस्तक चह, आर एसा कोड अनपठ मरुष्यभी |` _ ` 


ध जसक जिह्वापर दो चार दोदे चौपाई नहो कटानतरे चयि रामायणके दोहे, 
। [ईर दिन क(ममे लये जतत यमायण पठकरदी सदलं म्य पूः र विर तथा, 
धा हाल, सकडों परमे म्न दोजतेदे, यह धमीवुंशासनके च्वि धरे ध्र टे -धर्मशान्को {| . `. ~ 
काम दः; यदि यह्‌ 'धर्मयन्थ न बना हता तो धमंनियमोका रदासदहया विचारभीं चला || - “ 1 
गय। धता, इसीके उपेदशेसि जोग बहत कछ उरे कामस बचतेदे, इसके उपदेश दी ` 1 ~ 
1२ | पर्ष दानारे लिये समाने इसके सिवाय वियप्रचासभी रामायणे बहुत ङ ।|* ६) ॥ 
तदत दा ह, लाखा सुप्य रामायणके निमित्ती पढना लिखना सीखतेद निदान {| # |: ल । 
भाृणक्रा तना बड़ा उपकार दिन्दूजातिके ऊपर दै कि, वह कभी गासास्जासि उकण. ` 
नदीं होतक्तौ वास्तवं इसका आदर रजाभिरानके महर लेकर कंगाल्की क्षोपडी { 
एकम समान हे | त | 
५१ आयय पसे गभार भौर सरल छ, विदाने लेकर रहली तक्के पडे ( क 
ए अपना २ उद्धिके अनुसार इसका आनन्द ` चरते तथां बदरान्‌ इसका जितना ।| ` ` | 
ज ` शोर विचार करत उतनेही इसे आशय शाल्न सम्मतः दीखतेहं अधिक्‌ कया के १ 1 त १, 
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"=" -----------~------------------------ ` 
| (४) „® भूमिका। @ 

रामायण सबके साथ इसलोक ओर परल्ोकका उपकार फर रदी, भौर छोटे यन्नालये 
† केकर बडे २ यतना भी जीवनाधार दोर, 











भवाद विस्तार भावसे बदाया ६, परन्तु अव कालकमवे श पथमे क्षेपक कथां बहुत 
भिलगईं हभोर हसके साथमे उन कथाओं कभी दसा प्रचार दोगयोदे कि, क्षपक रदित | 
रामायणके लेनेमे छ ड से महानुभावो छडकर प्रायः समस्त सारण मण्डलक 
मनुष्य आनाकानी कर्तेद, -ओर पठे टक क्षपक कथाभंकोदी छोडकर करयेगयेदै, 
इससे भरा. यद्‌ बिचार था. मि एक रामायणका तिलक इसप्रकारसे निर्माण कियाजाय' 
ॐ, जिसमे सम्पूणे क्षेपक .कथाओक।भौ तिलक राजाय, ओर टीकाभी ठुसीहो गि, , 
जिसमे फिर किसी वातकी अपेक्षा न रै, मै हसवातके विचारमेधा कि, किसप्रकारमे ' 
यह मह तकायै सम्पादन होगा, @ इसी अवसरमे भेकटेश्वर यंत्रालयाघ्यक्ष सेठजी शरयुद । 
खेमराज भरीड्ष्णदाखजी महोदयने अपने यदांकी मूल रामायण सुने शुद्ध कनेक भ | 
ओर भने उसे अयन्त चीन पुस्तक्से शोधकर इतिदास गूढां भदिसे संयुक्तः, 
भेजदिया, जो छपतेदी हायोशथ विकी, जर्‌, दूसरे छपेवारोने कोभाकान्तदो ह " 
परिव तेनकृर उसकी प्रतिलिपि अपने यदं छपी, पथात्‌ उष्क सेठजीके उत्साहित करनेः. ` | 
भने इसका तिलक रचना आर॑भकरिया, ओर तिलकम वेदशोचका जहो जो आदाय आर | 
बह सभ्रणाम सस्छृत वाक्य लिखकर छ्खा, जीर -भ्येक चौपारका अथं उसे ननि 
लि्धा कि, जिससे अथे समक्षनेभे खुगमतारदै; भौर अरथको इतना विस्तारभी न किया || 
कि, जिसमे मूलका आशय खोजाय,राजाओके नाभ वा उनके वारो संकेत जो रामा- || 
यणमे आये, उने .इतिदासभी इस प्रथमे लिखे, ओर ` उचित क्षेपक कथा लिखकर 
(: भथभो करदियादे तथाक्षेपक कथा मिलजु नजांय इरण टीम वरावर 
यह छि दियागयादै कि, यह चै पाईं क्षेपे, तथा ्षपककथाभी बह जिल जो 
दूसरे संसत भरेथोमे विमाने व यद भी विचार रक्खा ‰ि, क्षेपक कथा शका ्‌ 
| समाधाने | निमित्त नदी, छन्तु बुल्सीदासर्जार संकेतार्थको भरकर करनेके निमित्त 
(क. खवन सव कथा छुनाई । जेटिपरकार सुरसरि मदि आई” इपर, ` 
गगाजीशी कथा लिखी दै इत्यादि । समस्त श्रयो जनीय वि५य संयुक्तकर सम्वत्‌ १९४६. 
(व भ यह भष शी्वके्र्‌ यायतन धका करके भिमित्त मेजदिया ओर यवसे पटले राक 
खदित यह भष बम्बमे कारित हुआ, उस समयत ` बम्बर्मे कटी भी चाक रामा. 
अण नहा छप थी, इस टीकेको दमरि धमानुरागी पाठकोन एसे उत्साद्य प्रहण किया 
। ‰@, दलो अति छपनेपरभी दूरदी व इसका दूसरा संस्करण हेनेखगा । = 


| „ इख भ्रथपर $तनेदी मदात्माओके तिलकमभी हुए दँ ओर उनमें यथामति सुशुजरितिका 
! 


न क 


१ 















ज मि आ णि जि अजि अ == = 
१ नि का ज अक ० ० 
नि या न स 
















` ` `~ 





५ 


ॐ श्रामेका । श 


च न ----------- ५ 
१ चै 
कन 


जव यद बात हुई तो दूसरे महानुभाव कव मौन रहसक्ते जो सटीक ` 

न छपत्‌, उन्टानं क्षटपट दमे टाकेकरी काट छंरकर एक द्‌ा राब्दाक्रा फेर वद्र, 
छ अथ च।१६या क नाचे आर कछ अर्थं टि्णानिं लिखकर तथा कोई कथा [ नरा- | 

चारित्र | सवथा छोडकर टीकाकारो साधारण रीति अपना नाम ` करालया {| 

आर किसी २ महाशयने तो यर्हौतक साहस किया दमारौ निज क्षेपक कविताको 

| वाक ला अपना पुस्तकमं उतारा ओर षीछेसे छिख दिया ॐ मारी पुस्तकरदी सवसे !| 
` प्रचर यद्द्‌ परन्तु मं इस वातकरो वल्के साय कदताहं कि, मेर रीका कर हं रामा- 

` यणे -जो अथं भौर भाव छिखागया टं अभ।तक कामी तिलककत्तां उसे विप नरह | 
चखसका हे, जव परीक्षका समय अत तव असयियत खुल जादे यथो [ कयविक्रय- 


` "ग्पेः ] सुञ्चे यदो श्न दोचार बाता द्ख्नक् इसकारण ८ 
= ` -गमञ्चट्‌ उन का|प्र कटी रद्धभा {ल्लिन < 
२ यतक विग उठेदहे{| । 
` “पुरस्कार देनको तयार दँ ओर कोई र 
स. ^ ० द्वारे जा पचे ह शीर वहति ्षेपककथा- 
सकि निकालने एरवाना ठे आये है, ओर कटांतक कटं किसी २ नेतो यहौँतक पग 
वद्र कददिया ऊ “हमारी पुस्तक ओर टिप्पणीके आगे संसारभरकी सव रामाय- | 
। ८क नां दे: दम जनते द कि स्वयं तुलसीदासजीकोभी इन विघ्रोका सामना 
करना पडा दीगा नदा ता वह खल्वेदनामं अपनी लखनीको विरेष परिम न देते, ` | | । 
यथा ^“ बहुरिवेदि खलगण सतमाये । जो विनु काज दाहिने वाये ” इदि रही११८॥/ ` 
क्षपक कथाओको वति सा क्षेपककथाअका मे पक्षाप्ती नदीं हं, परन्तु आश्वं दै ^. 
सम्वत्‌ १७०४ की छिखी काशीनरेरके यर्दोकी रामायण्मेभी आरण्यकराण्डतें हुत कछ 
कथा भाग विद्ये पाया जाता दं । यह क्व आर छिसप्रकार बढगया सो“ भौमांसा कौन { 
रसक्ता दे १ कारण. कि ` यद प्रति गोसाईजीके सारेतं पधारनेके २४ वष पीछेही' 
लखीगदथी जो कुछ भी दो तथापि मन एसा कम रहते द्याह 1, छाग ॒सहजमदी 
पपक्रको समञ्चसक्तेहं । 
स्तु जब इसध्रकार टौकेका ममं उलट केरकर कमती मूल्यमे रामायणका अनुवाद्‌ 
ला तव बहुतसे हरिभक्त धमानुरागी सन्ननोने इस काके .चिि प्रणा कौ क यह 
7पक्रा संजावनीर्यका लबुअक्षरामं युटक्राकरार अवद्य प्रकारित दोना चदिये, जिसे 
जावनीरटीकरका स्वाद सवंसाधारणमें ज्योक्रा लों बनारह, ओर भाव न विगड, ` 
वा ससाधारण  इतम॑यको स्वत्व मूल्यमे भदणकरसकै । महानुमर्ोक्ी यह आज्ञा || 1 
चित विचारकर्‌ मेने विचार शिया तोः लघधुयुटके ममी संजीविनी क ज्योकी यों | < + 
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न, ॥ "क छ श क्रूप चै * भभ -निकिष 
> +न --- ~~ ~---- ~ --- ~ <-> ट - 
थि भि = नि = त पि कि सो कति 9 = ० ~ 


=, &ॐ "१.27, 1, = 3 


, =. षवस्तार प्रतीत हुआ तव कर्द २*किसी २. स्थले इस अनुवादको इस 
र संक्षिप्त किया कि कोई भाव आर अथैका श्वारस्य विगडने न पाव ओर कथाओं 
ड न्यूनता न करके केवर हरिभक्तोकरे मनोरंजनाथं सवग्रकारसेः इसको च्लक़तकह ||| 
णिजन मण्डली मण्डन नागरीग्रदारक देशोद्धारक शविशटेशवर यत्राय्याध्यक्ष सरजौ ||| 
युत खेमराज श्रीकृष्णदासजीके ख `पाकया जन्ल। नं इसका वड पार्रमृक साथ "द || 
वाच्य अक्षरे प्रकाङितकर सवेस(घारणका बडा उपकार किर" इ मुज्ञे इड आश | 
क पाठक महारार्योका इसते बडा उपएकार दोगा आर नकटी टीवेणेकरा निराकरणकर्‌ यह | 
सटी रीका घरघर म विराजकर पाठकोको चारांपदाधकीं सिद्धिः भ्गा। 
यदि करीं इसमे ङ चूक रहगई हो तो विह्ञमदादयगण > ˆ ` ` 


क ककन 


र -च्टि दरकरदी जाया ॥ ~. `अ 
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` नमगकनन ~ प्रवेश करना ... 

देतीय पिश्रास १०७० 
तरीरामचंद्रका राज्याभिषेक ~... 
विभीषणक्रा रत्नमाला लेकर जान- 


क केक 


वद्का आर शिवजीका -स्तुति 
करना ॥880 


दताय विश्राम १०७९ 





सनकाद्काका प्रभुके दसन 
॥ | वनम्‌ आगमन 


"४ १०९४ | रामचद्रजीका-भाताभोको सीताजी 


शारामका भरतके प्रति संत असत 
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उद्रकं निमित्त अनेक सारगर्भित उपदेश किये दै उनमेसे यथेदेते उपदेश दिहर्दन 
भान्नसे दिसाये जाते है । 

राजा दशरथकी रानिर्याका भ्यवहार केखा था जौर राजा दरारथका अ्यवहार $सा था 
के दिग्यपायस्का यथायोग्य विभाग अपनी तीनो रानियोको करदिया तथा समय पर 
अपने वालक्तोके सैस्कारकरिये फिर विश्वामिन्नके आगमनम उनका परा रिष्टाचार किया 
यथा-“ सुचि भआगसन सुना जव गजा । मिलन गयेउ ठे विग्रसमाभा विश्वामञ्चकी 


यश्रूषा वेवादके नियम समधिया्ा॒मिखन ओर वत्ताव जैसा होना चाद्विये यह घब ` 


वालकाण्डमं दिखाया हे । 


दरारथञ।क्गं कसी सत्यप्रतिक्ना थी छि ““रधुकुकरीति सदा चलिआहं । प्राण जारि पर , 
वचन न जाह” पुर््ोपर जो ज्ेदथा सो क्रिस प्रकार प्रयट रते द, “सव इख दुसद ` 


दाव भोर । जोचन ओट राम अनि ददी" रखुनाथजके वियोग होतेदी प्राण त्याग 
दिये, राभचन्दरकी समान भावसे पिता तथा भाताओभे ओर भादयोभं कैसी मिया सो 
भप कते हे ““सुु जननी सोह सुत बडभागौ । जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ भरत 
भ्ाणात्रय पावि राज्ञ । विधि सव विधि मोहिं सन्मुख आज ॥ आयु ` पालि जन्म 
फर पाई । एही बेगि दोन रजाई'" । मातुसकल मोरे बिरह, जडि न दइ दुख दीन । 
सइ उपाय तुम करहु सव, धुरजन परम प्रवीन । पतिके षरणोमे ल्लीको जसा प्रेम 
करना चाहिये, वदे जानकी बचनासे देखिये ““जर्दैलगि नाथ नेह ओं नाते । पियविनु 
तिहि तरणिते ताते । तनु धन घाम धरणि पुरराज्ञ । पति व्रिरीन सवर शा सम।ज्‌ ॥ 

















रत सचिदानंद राम घनर्यामने भवतार धारणकर जगत वमसव जनक 
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प्राणनाथ कष्णायत॒न, घुन्दर सुखद सजान । तुम ॒विनु रथुकुरः कुमुद धिषु, शपुर 48: 


नरकं समानः दधर्‌ काराल्याजाका घय आर सतामसि वत्तावकरा उदादरण दशिय छि 
राम वनजानमर्‌ कती 
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जो केवर पितु आयस ताता । तो जनि नाह जान स्डिमःता॥ ५२ व 








॑ | 
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7 
| जो पितु मातु कदेड बनज्ञाना । तो कानन शत्‌ अवध समाना ॥ राखो सुतादे करो 
¦ अलुरोधू । धमजाय ओर वधु विरोधू, ॥ बहुभ पर साखकी रति कैसी होन चाहिये 
इसका उदाट्रण. ^ जिवनमूरि जिमि जगतस 1 दीपवाति निं शरन कटऊ ॥ 
|¦ कस्पवेकि जिमि बहु विभि खाली \ सच सने सुधा प्रतिपा" पस वदो वन भेज 
~ 

# 


इस धेथका क्या. ठिकाना हे 1 उधर सुमित्राका लकष्मणपर्‌ ज। असाधारण प्रेमथा ओर 


|¦ जो रामसातामें प्राति सो दखिये । “पुत्रवती युवती जगसोई । रघुवरभक्तं जा सुत 
|¦ होई । तुम्देर दिं भाग राम वनजौ । दस्र हेतु तात कछु नाही ॥ तात ठुम्हारि मतु 
| वरदेही । पिता राम सचर्भोति सनेदी ॥ जो पे सीयराम बनजादीं । अवध तुम्हार काज 
॥ । कदु नाहीं ॥ जदि न राम चन लदहदिं कलेदयु । सुत सोइ करहु यै. उपदेश ४ 
|¦ क्रोधमुखी घी कोधके वशीभूत किसुप्रकार अपना = कुटुम्बका नादा करतीद तथा 
|¦ सिखानेसे कैसी दश्चाको प्राप्तोजातीहं इसका उदाहरण ककरेयी स्पदे जो कदती दै 
''होतप्रात सुनिवेषधर, जो न रम वनजाहिं ! मोर मरण राउर अया, असगुनिये .. 
मनमि 1" सक्ष्मणजंप्की सेवकाई भोर प्रम सा विचित्र हे वनजानेके समय कदत 
कि “गुर पितु मातु न जानौ का कट स्वभाव नाथ पतियाहू ॥ मोरे सवे एक तुम 
स्वामी \ दीनवन्धु उरञन्त्स्यामी ?)* यद जसे रामके ऊपर प्राणनिावर करने वालेधे 


(म १ 


सो दाक्तिके लगनेमे स्पष्ट है । राचु्नजीका स्वभाव सरल ओर भरतजीका अनुगमन 


करना इनको इ था, मन भरतको महामदिमा कोन कदसकै (नभूतो नभविष्यति" 
| गोस्वामीजी कते “जो नदोत जग जन्म भरतको \ सकल धमेधुर धरणि धरतको ॥ 


रामके वन फेरनेम कहतेरै (कानन करु जन्ममर वासू \ इदिते अधिक न मोर सुपस?” 





उपर्थितराज्यका त्याग, रामचन्द्रकी खडाऊंको राज्यका प्रतिनिधि करै आप तपस्यामें ˆ | । | 


निरतरदे, ओर चोदहवधेतक जसा आएचरशकिया वई अलोकिक काय उनके सिवाय किसी ।| | 


इतिदासमें खुननेमं न आया । 


आरण्यमे ऋषिर्योका मिलन तथा प्रतिह्ञापाखनका वर्णन हे, सुग्रीवजीसे सित्रताके 
निवाहमे आप कहते दै «जे न मित्र दुख देहि दुखारी । तिन विलोकत पातक 
मरी" ओर इसीके अनुसार वाङिको मार सुप्रीवको राञ्यदियाः ओंर सुप्रीवजीने । 
अठारहयद्म वानरी सेना ऊेकर ठंका्मे घनघोर चडाई की, ओर रधुनाथजी दिखतिद ॥ 


क 


कि आप्त्ामे क्या क्या नहीं कियाजाता, अगदी स्वामिभक्ति ओर लंक रावणसे. 
कथोपक्थन जर दौत्यकमै कैसा अद्भुतंदे, सो देखनेसे हौ विदितं होता । 
क क अ 8 नि क © च तेद्धिय 
सहावीरजीके विषयमे वणेन करना बाहुल्यमनिहं सवाध ज जितेन्दरियताकी 


पराक दै, सागरका ठंघन, रावणके अन्तःपुरमे विरक्ततासे रावणकी लियोमे सीताकी ` 
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खोज, जानकीको धेयैदेना, लक्ष्मणके दाक्ति लगनेपर रात्रिम दी सजीविनी 
इत्यादि इनके काये अलोकिक सादसके दै भर स्वामी सेवक भावकी पूणैताके छिये 
हुए देँ । इनके कायैसे सातिदाय संतुष्ट दो श्रीरामचन्द्र कदते दँ “सुनु कपि तोरि समान 
उपकारी । नहिं कोड खुर नर सुनि तनुधारी ॥ प्रति उपकार करका तोरा । सन्मुख होड 
नसकत मन मोरा ॥ प्रभुपदपंकज कपिकर शीशा । सुमरि सो दशा मगन गोरीशा” आगि 
जो महावीरजीने मागादे सो देखिये । “नाथ भक्ति तव अति अनपायनि । देहु दयाकर 
शिवमनभाईनि'' । उधर जानकीका आशीर्वाद है छि “अजर अमर गुणनिधि सुत होहु । 
करदं सदा रञुनायक छो" इसीसे राममंदिरमे महावीरजी अवद्य स्थापित रहते । 


रघुनाधजीने प्रमजानकर शवरीके यहां फलाहारक्तिया, जटायुको सुगति दी तथा शक- 
रकी भक्तिमे निर्विवाद जाप कद उदे के “करि इदां शेभुधापना । मोरे हृदय परम 
कल्पना ॥ दाकर प्रिय मम द्रोही, रिवदरोदी मम दास । ते नर करहि कल्पभर, घोरनरकमहं 
वास ॥ जो रामेश्वर दशन कारे दे । सो तनुतजि मम धाम सिधा दै॥ जो गंगाजल आनि 
चढाई । सो सायुज्यमुक्ति नर पाई ॥" सागरम पुर पांच दिनमें बैँधालेना, विभीषणको 
शरणदेना, जानकीको शुद्धजानकरभी सवके सन्मुख अग्भिमे रखकर शुद्धकरना, 
अन्तमं अयोध्याचासियोंको अपने साथ साकेत लोकको लेजाना, लक्ष्मणके निभित्त 
विलापकरते हुए कहना भसविचार जिय जागहु ताता । भिदि न जगत सोद्रधाता ॥ 
ओर लकष्मणके जागनेपर अदूयुतप्रसन्नता, विभीषणके उदरनेको कनेपरभी भरतक्ष याद्मे 
ठदरनेकी इच्छा न करना इ्यादि जो कुछ रामचन्दर्फे वचन ओर कतेव्यदे सो सबही 
दूसरोको शिक्षाक निमित्त दै लकष्मणने माताक़ी रिक्षाको केसा निबाहा ङि, जव रामचन्द्र 
सु्रीवके दिये जानकीके भूषण वन्न दिखाकर लक्ष्मणसे पवनवाने खगे तव लक्ष्मणजी 
बोले “केयूरे नेव जानामि नैव जनामि कुंडले । नूपुर तु विजानामि निदं पादाभिवंद- 
नात्‌" महाराज | मे जानच्छीके ववद्‌ कुंडल नदीं जानता, मेने कभी महारानीक ओर 
देखाही नदीं मेँ केवल उनके चरणभूषणको प्दचानताहं जोकि चरणोको भरणाम करते 
समय मेने देखे दे । 
































रावणका काय सवेसाधारणको निन्दनीय प्रतीत होता पर यह्‌ कायं .उसने अपने तर- 
नेकेदी ल्यि किया यथा, “तामु कद्रु साधन नाही । भ्रीति न पद सरोज मनमादी॥ 
खररजन भजन .मदिभारा । जो जगदी लीन्द अवतारा ॥ तो भँ जाय दैर दठि कारिद। 









मदं चरणवेदि खुखमाना ।"' कारण @ इसका कुल उत्तमा जसा कदादै “उत्तम $ल 
| नाती । रिव विरोति पूजे बहुभी" । इसने भने शिर कारक्र रोकरको 














` भशुशरपआाणतजे भव तारेदो" ओर जानकरौदरणमें “खनत वचन द्राशीश लजाना । मन ।| 
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| 
उताहो; बह किसप्रकार गंभीर ओर गृूढाथंको जान सकते ह १ फिर उनकी समक्षम 


म ५ ण ० = † 
॥ 
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( ३६ ) ` @& रापमायणक्े उपदेश @ 


चटाकर प्रसन्नकिया जानकीको अपने घरसे अल्ग अरोकवाटिकामें स्थापित किया था < 
ुद्धिमानी भौर श्रता इतनी थी कि, घर बैठे रामचन्द्रको इुलाय जपने सच परिवारी ॥ 
मुक्ति कराय पीछे आपभी सुक्तदीगया । 119 

हात्मा विभौीषणने यह बात जपने चाश््रसे विदित करदौ छि, जो जनीतिकेरे चा 
अपना भाई भी हो उसे लागदे, ओर जदं दारेभजन प्रा्टो वदांदी गमनक्रे इदयादि [| ` 
विरोष चढनेकी आवदयक्रता क्या दे इतनादी कुदना बहुतदे #,» रामायणका प्रये 8 
पदी उपदशसे भरा पडि, इस्फे अनुसार थोडाभी आचरण कलते मयुष्य दार पदा- !| 
धोका भागी. दोताहे, यद सव चरित्र गोषाईज्येने इसप्रकारसे च्खिदं क, पाठकूरनमं | ` 
वृह खव बाते नेतरो$ सामने दिखाई देती, ओर सदखवार पटने मन यदी चादतादे | ` ` 
कि, वरावर पाठ कियि जाओ, इसमें सरलताभौ इतनी दै कि, प्रसेक भनुन्य सखरख्तासे !| 
इसका अथं जानसकतादै भर गस्थीरता ओर गूदु।थताभी इतनीदे ऊ, दिद्रानेकि 
छक्के छ्टजतेदे । 

हष शकेम सरलार्थके सिवाय चतुर शीर विदानो मनोरंजन ओर प्रकी ` गौरव 
रक्षाके निमित्त रसभाव पणे गढाथं इयादिकोभी खोखादे, जिसको देखकर सदं सदी- 
दयेन प्रदसाकीदे जसे ओर प्रथो को गुरसे पदनेकी आवश्यकता शोतीदै दसीप्रकार यह {| 
` रामायणभी गुरमुखसे पदनीयोग्यदै, तभी इसका चमत्कार अर्थं जानाजाति भने 
` महात्माओंसे पढकरदी इसमे अर्थं लिखेदै, ओर यदी कारणदै कि, जिन्दनि भी 
सत्यग नहीं किया, गुङषे रामचरित्र पठानदीं, केवट दूसरा टी देखकर बकल. 
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बह भाव न अत सै क्या आशयं है १ हां रेखे पएरुषोकी यदी मसल्दै कि, अमूर हाथ न !| ` 
खगे तो खड बतादिथे । भर जो खव अर्थं संजीविनी ठे ती पूरी नकल हुई जातीदै, !॥ 
उधर श्रथ बढा जाता तब कं क्या अन्तमं खे भगूरोकी कहावतसे दी पीछा डा !| 
जिया कामी "परदितद्रत जिने मन माखी'” इत्यादि देखे नकल्करदाखशे निमित्त !| ` 
विशेष कदनेकी आवदयक्ता नदीं कवर इतना कदनादी बहु तद्‌ छि, रामचरित दामूत ` । 
चिन्धुये गोताख्यनेड देसे अधूरे अदु सावधान रदं । 


सुञेनांका इपाकांश्री- 
उनडन्रषषद्‌ (जर; 


|| नो दिनमें दोताहै उसके विश्रामकौ अवधि कटके १ सबके जाननेके निमित्त हम 
|| दो प्रकारके विधाम लिखगे, एक क्षेपक खदित ओर एक क्षेपक रोहेत, पर्बानको 


¦ ओर सटोकमेभी ह । 











यहुतसे सज्जन मदारय इस ॒बातको पू रते दै कि, रामायणका पारायण ` जो 
हु २ 





री क 


|¦ काण्ड ओर दोदेका अंक भी छिखतेहे जो ठमारी शोधी घव रामायणम किखञा रहता 






दिनि 
१ यद इतिदाख पुनीत धति, उमहि फष्यो खृषकेतु । ` 

भरद्वाज सुन भपर सुनि, राठनन्म कर देतु ॥ (बाण्दो०१६० ) 
२. देख रमहिं नयन भर, तज ईषां मद मोह । ` . 

ङषण रोष पावक भव, जामि शरभ जनिदो क" ३१३) 
३ मगल समय सनेह वश, सोच परिहरिय तात 1 ॥ | 

आयु दीजिय हिं दिय, कदि पुरके प्रभु गात ॥( अठ दो०५५;) 
४ तदि वाखर वस भ्रातदी, चदे सुमिरे रघुनाथ । 

राम द्रशका लाखा, भरत सरिख सब साथ १( अ० दो० २३१) 
५ दारे परा खल बहुत दिधि, भय अख भीति दिखाय। 

तब अशोक पादप तरे, राखेञख "यतन कराय ॥ (आ० दो० ४९) 
& स॒न्द्रकाण्डकीपूत्ति. $ ~ 
७ देत अनर ज्वाला बी, ख्वड गगन छगजाय।॥ = ~ > 

रखी न काह जातौ, सुरपुर पर्हची धाय ॥ ( छ० दो० १३९). 
< रुकाकाण्डकी प्ति. ` | | 
९ उत्तरकाण्डकी पूति. ं 




























































9 |. + 
्पकर्सहित रामायणका पारोयण । 1.. 
१ हिय द्वं कामारि- तव्‌, शंकर स्दज नान । , 
बहु विधि उमटि मशंसि त्‌? बोटे करपानिधान॥ (चा०) | 
३ शतानेद्‌ पद्‌ वादं मु, चट शुरूपर्दै जाय । 9 
चल तात खनि शो ततः पवा जनक बुखाय ॥ (वा०) । 
३ कीन शौच सच सहज एचि, सारेत पुमीत सदाय । 
प्रातच्छिया करि तात परदः अवे चास्डि भाव॥ ( ना०ः) 
 श्यामरु गौर किशोर वरः खुन्दर इखमा ठम । 
शरदं शरवश नाथ सुख, शरद्‌ सरोद नैन ॥ (अॐ०) 
५ रामन्ञैक शोभा निरि, भरत द्ददय अतिप्रेम। - 
तापस तप फर पाय जिमि, खी सिरतेनेम + (अ०) 
£ हारि परा खरुबडत विधिभय अख प्रीति दिखाय स । 
हव अक्षो पादपतरे, राखेखि यतन कराय ॥ ( आ०) ् 
७ कह मारूतसुत खन अरश्ुःशश्षि तुम्हार परिय इख । ॐ 
तव मूरति तेदि उर्‌ चल, सेदश्यामदामाख ॥ ` (०) 8 
८ जद तद धावन पठे एुनिः मेगक द्व्यर्गगाय ॥ ध 
ट्ष खमरेत वसिष्ठ पदं, नि शिर नायड आय ॥ (ड०) न 
९ करामिदिद्धि{रि पिय।रि जिभिःखोभिहि मिय जिमिद्‌ाम। 
देख इग्‌, त॒रसीके मन्‌ सस ॥ (उॐ०). व 
„क्प रहित चोपाई देदिकी गिन्ती । | 
५ काण्ड.्श्ीक. चोपाई. उन्दः दोदा- सरोरठा. + 
चाक ९ १४८६ . ६१: ३५८. ३६ १ 
अयोध्या ९३०४. १६. ३१४ ९२ 
आरण्य 2. २५८ क <" 
किष्किधा १४६ १२१. 4 
^ सुन्दर ३ ददे ६.* ६२ ९ ५3 
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==: तरसीदासक्त रायशरखका बर्न. ४=< 
(व ९ << 245 
नम ६.५ 29६62 
दोदा-रामच॑दको नामे, सकल सुभग सार ॥ @ 


ॐ विविध विषये प्रश्न खव, यासु निकार॥ 
विधि-जिसको अपने कार्यसिद्धिके विषयमे मश्च करना होय वोः श्रीरामचनद्रजीकां 


|¦ स्मरणकर किसी कोठेमे दाथ धेर ओर उस भक्षरको छोडकर अगि श्छैटेके नवे अक्षरकों 


च्खि, फिर नोवे केठेके अक्षरको छिसै इसप्रकार सम्पण काठेके अक्षरोको लिखनेसे + 


` | च पार्‌ वन जायगी, फिर जो उस चोपाईके अथं हों वदी प्रश्षका उत्तर जानना । ्चभमस्तु ॥ 








(९,०) ॐ वरुखीदाकृत रामश्षालाकग प्रश्न @ 


जनिन 


¦ मर रेदि मेति समे रम सद सति स रमि मनोरमे ॥ 
खदृञ्लनाम तसतुदयं मनाम दरानन ॥ ९॥ 


श्रीराम राम रामेति ये जबान्त च स्वेदा ॥ 
तेषां साक्तश्च खाक्छश्च भवत्येव च खशयः ॥ २६ 
दाभ्ननामप्यये च घोरे कलियुग वदन्तः ॥ 
क्त एव छतकत्याश्च तेभ्य नेत्य नसा न" ॥ ३ ॥ 
शमनाम जपतां तो भ्यं सर्वतायशमनै- 
छप्रेषजस्‌ ॥ पश्य तात मम्‌ गानसखल्नियी 
वावकोऽपि खलिङायतेऽधुना ५ ४४ 
भ्नरतेषर जो, चपा निकल्ती ई सो किते & ओर फलभी 
५ सुनु सिय सय अशोका हमारी । पजदि भनकामना तुम्दारी !; * 
| ˆ ब्रश्न उत्तमे काय सिद्धदोगा । 
शि नगर कीज सङ काजा । हदयराखि कौरालपुरराजा † ए # 


अगवानका स्मरणकर काये भारभ करं सिद्धदोगा \ 


षर यंत न होई निबाहू । पयु्नेमि जिमि रावण रष ॥ ३५. . 
अभ्यम फल इसकायैके धन्तमे भलाई नदी द। | 
पिबा सुजनं कुसंगति परी । व्ययनम्‌ निजगुण अनसरदी ॥ ४ 
सोरे मस्या संग खडी तो विलम्बसे काये दोसा । 
सोह ज रपरकिरखा । कतो करि तकं बंडोवदि शंखा ॥ ५ ५ 
„ अगवानके छपर काय छोडो दोनेमे सन्देह द 1. : 
पुदभंगरमय सतसमााङ्‌ । जो जग जंगम तोरथराज ॥ ९ १ 
धश्च जच्छ काये बनेगा । 
‹ रल सुधा रिपु करै मिता । गोपद्‌ सिप भनल सिर्तीई ॥ ७ ॥ 
| 8 ्र्न उत्तम द रतनुसे जयद्दोगी। - 
|| बर्ण वेर सुरेश खमीरा-। रणसन्पुखधर काट न धीरा.५८१ 
| फल मच्यमदे कायैयिदधिमे सन्देददे) ` = 
दफल मनोरथ होड वुम्दारे। राम कषण खनि अये पुार ॥ ९ ४ 
अश्न अच्छा दे .मनोरय सिद्धदगि, घनकौ भाति देगी 


:केखतेदै ॥ 
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वगलाचरणप्म्‌ | 
नय ए 
होदा-जेदिके सुमिरणध्यानते, यनत खकल श्वुभ काज ॥ 
सा गणश वाणी सदितः ज्ञान दीजिये आज ॥ १॥ 
` सिद्धिखदन भननँदकरण, सगलमोद्‌ निधान ॥ ` 
सकष्मण अङ खातासादेत, रामचन्द्र भगवान ॥ २॥ 
भरतशचुसूरनखदित, द्वह खो छपा अगार ॥ 
चरणकमल अति प्रमो, बन्दौं बारम्बार ॥ ३॥ 
बन्दा पद्‌ धर धरणशिर, महा्वार इयुमान ॥ 
वटुधिविया दीजिये, निजजन मन अदुमोन ॥ ४ ॥ 
समायणके तिलकम, दो सखदायक आय ॥ ` 
चूकपरे जो अर्थम, दीजै भप वताय॥५॥ 
रन्ता तुखखादासकी, गूढ विचित्र ` मदान ॥ ` 
पनजमातंसा टीक्रा करु, आद्र. करादि सुजान ॥ ६॥. 
समायणके. तिलके, ययपि बहत अनूप ॥ 
त्यपि मे निज प्रीतिवर, छिखौं बुद्धि अनुप ॥ ७॥ ` 
जा पदाय भावाथ अरु, गूढ यथामति पाय॥ । 
सो व्णंत सब तिखकमे, लह सुजन चितलाय ॥ ८॥ 
'शन्नसुखानद्को सवनः मे अवालाप्रसखाद ॥ 


द्ानद्यापुरे बखत, नगर सखणदाबाद्‌ ॥ ९॥ . ५ ^ 


शकृन्गदासात्मज, ` क्षेमराज सुखदानः॥ 
प्तनका काना भेड यह, अदुपम अथ मदान ॥ १० ॥ 
यह्‌ टीका संजीवनी, सुख -उपजावनदारि ॥ ` 


पड खन जो मेमञे, पावदि सखो फक. चारि॥ ११॥. च ध || 


स्क -श्रामद्र(मचास्मानसापिदं को परसिद्ध परं 


भक्तानामभयप्रद शिवमतन्तापयोन्मूखनम्‌ ॥ 
। | त खुक्तश्रदं शातं 
वस्यतिाव मनाहर सुखालता व्वाल्या मव चन्ये ॥ १७ 


एति मगलाचरणं सम्पूणम्‌ । 
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भवस्था ४-जाग्रत्‌, स्वप सुषक्ति, तुरीयः इनके बिु ये दै-जाप्रतूे विश्व, प्वप्रे 
तेजस, सुषुधिके प्राज्ञ, तुरीयके ब्म, 
ञवेदयया-जीवोंकी अत्पज्ञता. 
ंग-वेद्के अङ्ग छः देँ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद, ज्योतिष, वेदके पठनेकी 
विधिको शिक्षा कदते दँ, कलप उसे कहते है जिसमे सव कमोके कनेक रीति छिखी हे 
व्याकरण उसे कदते दँ, जिससे शब्दकी द्धताका ज्ञान हो, भिसमें वेदके कठिन शब्दों | 
का अथं लिखाहुवा हे उसे निरु कदते दे, जिसमे अक्षर मात्रा वृत्ता ज्ञान दो उत 
छंद कहते दे, क । 
भाध्रम-चार शाभरम दै, बरहमचयै, दस्य, वानप्रस्थ सन्यास. 
भाकर-चार द पिंडज अर्थात्‌ जो देके साथ उत्प होते दै, जसे मनुप्य प आदि, 
अंडज जो अडेसे दोते दँ जसे पक्षी साप आदि, स्वदेज जो पसीनेसे उत्पन्न होते दै, जेसे 
` चीरर ठीक आदि, उद्धिज जो पृथ्वीको फोडके होते दै जेते दश आदि, ८ | 
सभरण-वारद दै, चपर, किंकिणी, हार, दरीः भुंद्री, ककण, वाजूवंद्‌, कंठश्री, वेसंस ॑ 
बिरिया, रीका, शिरपूर. | | 
उपवेद्‌-सामवेद्का गन्धवेबेद अथात्‌ सगीतशाल, छऋगवेदका उपवेद आयुर्वेद अर्थात्‌ 
बैयक, यजुवेदक्रा उपवेद धलुवैद, अथवैवेदका उपेद्‌ रिलविया वा वास्तु, 
कतु-ठः दै, वसंत-चेत्र चैराख । प्रीप्म -उ्येष्ठ आषाढ । पावस श्रावण आग्रपद्‌ । 
ररद्‌-कार, कात्तिक । देमन्त-अगदन, पूष । रिशिर-माघ, फालुन, 
कल्य-चारों युगको चोकडी कहते ई ओर हजार चौकडीका एक कल्प होता है 
 गुण-तीन दे, सत, रज, तम, राजक चार गुण-साम, दाम, दंड, भेद, 
चतुरगिणीयेना-जिख सेनाके चार अंग द, हाथी, घोडा, रथ, पेदल, 
तच्व-पांच हे, पृथ्वी, जक, अनि वायु, आकाशा. ` 
त्रितप-तीन प्रकारका दुःख; आष्यासिक, आधिभौतिक, जाधिदैविक, 
तरिदेव-्रह्मा, विष्णु, सदेश, ˆ 
त्निविधकमे-सृंचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, ~ ` + 1 निः 
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देक्पाल-पूवदिशाके इद, अमरेयके, भसि, दक्षिणके यम, नैक्रीतके नैतत, पशिमके 
वरुण, वायन्यके वायु, उत्तरक्रे कुवेर, ईशानके ईशान 

इराण- जसम पाच वस्तुक वणन हो, सगे, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वंश, वंरानुच- 
रत्र यद अठारह हे, जिसमं दश लक्षण दों वह महापुराण जेसे भागवत 

भक्त-चार प्रकारके हाते दं आत्त, जिज्ञास, अथार्थ, विज्ञान निवास 

भक्ति-नव्रकारको इं श्चवण, कतन, स्मरण, चरणसेवा, भवेन, वंदन, आत्मनिवेदन, 
दासतव, सख्य ्‌ 

युग-चार दे, सलययुग. त्रेता, द्वापर, कलियुग 

योने-चोरासौलाख योनि द नव लाख जलधर, सत्तादस खख स्थावर, ग्यारह लाख 
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राम-तीन है, परञ्यराम, बलराम, श्रीरामचन्द्रः 

वियया-इश्वरकी स्ज्ञताको विया कहते देँ 

राघ्न-छःदे वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक 

शकार सोद प्रकारका शगार दे, अंगञुचि, मजन, भमल्वसन पहरना, जावकर, 
केश संवारना, सांगमे संदुर ऊगाना, भारम तिलक. चिदुकपर तिर बनाना, मे 
लगाना, भरगजा अंगमें लगाना, भूषण, पुष्प, सुगंध लगाना, सुखराग, दातरगना, 
अधरराग, फाजर कगाना 

सप्तन्षि-कर्यप, अननि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदसि गोतम 

समीर-तीन प्रकारकी शीतक; मद्‌, सगध 

शिद्धि-आठ दै, अणिमा, मदिमा, गरिमा, ्धिमा, श्राति, काम्य, ईशित्व,बरित्व 


अथ प्रभाता । 


जागिये कृपानिधान जानराय रामचन्द्र जननी के षार वार भोर भयो प्ये ॥ 
राजिव लोचन विराल पीत व।पिका मरार ललित कमल बदन ऊपर मदन कोटि वारे ॥ 
अरुण उदित विगत शवरीं शशांक किरण दीन दन दीप ज्योति मलिन युतिसमूह तारे ॥ 
मनो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव विलास आस घ्रास तिमिर तोष ` तरनितेज जारे ॥ 
वोरुत खग निकर मुखर मधुर कर प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवन धन मेरे तुम बरे ॥ 
भन वेद्‌ चंदीजन सूत इद सागधादि षिरद्‌ वदत जय जय जय जयति कैटभारे ॥ ॥ 
विकसत कमलवली चले सुपुंज चचरीक शजत कठ कोकिंक ध्वनि त्याग कुज न्यरे ॥ | 
मनो विराग पाय सिक शोक कूप गुद विहाय गत्य प्रेम मत्त फिरत गुणत गण तिहारे ॥ 
सुनत वचन श्रिय रसार जागे अतिशय दयार भागे जजाऊ विमल दुःख कदम्ब टारे ॥ 


च 


तुलसिदास अति भनंद देखके सुखारबिंद छृटे भम परम फंद मेद्‌ द्ंद भारे ॥ इति ॥ 
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वृशपस्चिय्‌ः। | 


धभाखीत्पुरा धमेथर्तांवरिषठः कात्यायनो नास खनिद्तपस्वी ॥ 
गोत्रे तदीये गङ्भक्तिथुक्तश्िस्मन्मगिपिश्न इति असिद्धः ॥ १९ ॥ 
तस्य सर्वगणोपेतः स्वैलक्षणलक्षितः । विद्याविनयसम्पन्नश्ालाचारपरायणः ॥ २ ॥ 
तेजस्वी नीतिमान्वागमी विज्ञानी भ्रात॒वत्सलः। भ्राता राघ्चेषु निपुणो मोतीमाणिरुदारधी॥ ३ 
युख्थँयवासी विद्वान्पःसोदरेण च संगतः । भ्रामं त्यक्त्दा ह्यदारात्मा पारलीपुत्रमागतः॥ ४1 
१ त॒त्ना्पनयेःपूगलेवङाकोकिदाडमेः । जम्वृदुम्धरजम्नीरेः  पिचुमन्ददलि्रियेः ॥ ५५ 
शिरीषपीटमन्दारः प्रियालसरलाशनेः । नोनापुष्पल्तायोषिदारिज्गनविजम्भितैः ॥ ६ ॥ 
| श्रमद्मरस्चंकारः कूजत्कोकिलसेवितैः । नानापक्षिकुलाकणेनरस्यदरर्दिणमण्डकठेः ॥ ७ ॥ 
फलःप्रत्यग्रकुस॒मेर्विदितातिथिसच्कियेः । . चम्पकायेश्च तरुभिः समन्तात्पाश्वारते ॥ ८ ॥ 
विद्रननसमाकोर्णे ` धनघान्यसमन्विते । भाषुरे भ्रमदारत्ने रन्यवेदमविभूषिते ॥ ९ ॥ 
प्रभाते गोपुरन्धीणो घटो्ीनां सदसरशः । स्तन्यपनेच्छुवत्सानां दम्बारावसमाकुले ॥१० ॥ 
छत्राणां वणशालायां नानाराघ्रेष्वधीतिनाम्‌ । युक्तःपरस्पराकपेमुखरीकृतदिङ्मुखे ॥११॥ 





न्यवसन्पारलीपुत्रे नगरे स्वगेसनिभे । गुणवान्धनवान्वाग्मी विग्रवशसमुद्रवः ¶ १२॥ | 
कान्यकुन्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिमंदान्‌ । देवदेवं महादेवे पूजयन्पावती पतिम्‌॥१३॥ ‡ 
तस्य पुत्रो महाराज्ञो गुखमक्तो जितेन्धियः । वेयदिशवदयाठवे विक्रमार्जितसदयशाः॥१४॥ ॥| 
यशखकेमंहाप्राहनः सङ्गतोराजपूरषेः । व्यकव स्वनगरं दिव्यं खार्या मित्रवानुणी॥१५॥ 
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@ वशपस्चिय (४५) | 





प्मश्नः सुखानन्द्‌ बुधो वरिष्ठो जातः स येनात्र धरासुरेषु । 
छन्धः मभावण मिजन सानः कध्मीस्पुस्रापिपतिधद्‌तः ॥ १९॥ 


7 ----------------------------------- ^ -> 
भ्रस्तो रम्यतमं स्थानं सुरादावादपत्तनम्‌ । जनयामास पूर्चल्नीन्सद्रणाकछृतान्वरी ॥९९॥ : 
षटग्ध्वा णुना सामपुरेशदत्तं मने स्वयं चादतवाद्विजान्यः 
रामायण भागवतं च गायन्दरिप्रियोऽभूह्स विद्धुद्धङ्ष्ेः॥ २०॥ 


ज्यष्टा इरदयादष्च सुखानन्दश्व मध्यमः । कनिष्ठो ्ञच्विलाठच शाष्लविश्निपुणः कविः॥ १७॥ 
¦ 
ज्येष्ठः सुतस्त्वदं तस्य पुण्यपुल्य धीमतः । नान्ना ज्वालाप्रसादोवै रामायणपरायण॥२१॥ ` 


यं खवेविदया विषदः कलाश्च विपुलाशयम्‌ । विविद्यः सरसोदारा महोदधिमिवापगाः॥१८॥ 
कनीयानत्मजस््वस्य बरदेवभ्रबाद्ः । खभेविर्यासुं निपुणः कन्देयासारदत्यपि ॥ २२॥ ् 
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दीदा-“्रीरषुपति पद पद्म गहि, अति दित वारंथार । 
खद तिलक मादात्म्य करै, कुछ मिज मति अनुसार" 
दादा-गुरु हारे दर गण ईशधी, सुमिरो दुरसीदास ॥ @ 
` करत गोपाल माहात्म्यक्नी,-रामायण इरा ॥ ९॥ & 
| ३, विष्णु, शिव गणेश, सरस्वती तथा तुलसी द्‌ासजाको स्मरण छर सुखको राशि 
, ध्रसमायण्कछा स मापाल्दास “माहात्म्य नमाण करता इं ॥१॥ 


रामायणं ुरतरुको छाया ॐ दुख भये दूर निकट जो आया ॥ १॥ 
७. सप्तकाण्डे स्तंभ सुहाई ॐ दोदा रघु शाखा छवि छाई ॥२॥ 
यद्‌ रमायण कक्कर छया दज इसक निकट आया उसण् दुःख द्र दाग. 
॥ १ ॥ सातकाण्ड सोई इस कत्पद्रक्ेक खात स्तंभ दै दहे खुन्दर शोध ` २ शा- . 
खाडं॥२॥ 


 ॥ 
| | व्व सोरठा शखीठक्रा कोई पवी बह चौपाई जोई ॥ ३॥ 


4 ^ 


छद्नकी शोभा अति छरी जल नवीन अङ्कुर छवि पूर ॥ ४॥ 
भच्छे सोरठे डाली द ओर चोपाई कल्यवृक्षके पत्ते दै ॥ ३ ॥ छन्दोढी शोभा अधिक 
दे माने छबिसे भरे नये अंकुर है ॥ ४ ॥ 
र. ल्लर सुमन रदे गदगाहे # भति अद्भत सुमेध करिता ॥ ५॥ ।॥ ` 
विवे प्रक्र अथं सोई एल ॐ श्रोता सुमति स्वादु जाने भल॥ ६॥ । 
आ।र इसके अक्षरदी मानो गदगद घने इस कठपदक्षके फूल दे, कविताई अद्धत सगैध {| ` 
दे ॥ ५॥ अनेक प्रकारके अर्थी इसके छर दै धेषठ बुद्धिवाडे प्रोतादी इसके स्वादु. त 
जान सक्ते ॥ ६१ 1 


भक्ति ज्ञान चैरःग्य सरख. र % बीज दोय निर्गड सगुण अस॥७॥ ,| ` ` 
खाने शुशड शव भमदि गाह # सोह गदं जग देतु गुखई ॥ ८॥ | प 
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भक्ति, क्षान, वैराग्य इखका खुन्दर रसद निगुण अर सगुण यह्‌ दोर इख वी जदै॥५॥ 
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~ < 59 
जा कथा जगत्कं निमित्त शिवे काक्सुदचण्ड्जाने प्रथम गाई धी, सोई जगते निमित्त ` 
गोस{ईंजीने गाई ॥ ८ ॥ 











दाहा-ठरुकिदास रामायण, नहि करते परचार ॥ ® 
द ककिकि टिक जीवये, को करतो सिस्तार ॥ २॥ & 


जो गोर्सोड तुरसीदासजी रामायणकरा प्रचार नदीं कसे तौ कलियुगे टिक जीवोका 
कोन निस्तार करत ॥ २॥ 
रामायण सुरथेन सखमाना ॐ दाथ अभिमत एल कट्याना ॥९॥ 
शृण समूह कवि सकै कौन गनि ॐ जासु प्रभाव सरिस चिदाभणि ॥२॥ 
यद रामायण कामधेनु गोके समाने, जो सेवा करनेवारलेको इच्छित फल देतीदै।॥१॥ 
इस रामायणक्र गणकी गणना कोन करसके दिका प्रभाव चिन्तामणिकरे समाने ॥ २ ॥ 
राम. अयन रामायण आदी बर्भि एर पावै को तादी॥३॥ 
रामायण अद्भुत. फुलवारी % राम श्वमर षित्त दाचि भारी॥४ ॥ 
रामायणमें रामका स्थानी हे फिर इसका वणन कर कौनःपार पाय सके दै ॥ ३॥ 
यह रामायण अद्भुत फुलवारी हे जिसके ऊपर रामरूपी भरा आकर धैठता दै ॥ ४ ॥ 
श्रीरामायण जदि घर मारीं # भूत भरेत तर्द भूखिनजादीं॥५॥ 
नदि गति तहां दरिदरहकेरी # तदै श्रीमदावीरकी फेरी ॥ ६॥ 
जिस घरमे श्रीरामायण रहती दे, भूत, भेत वहो भूलकरभी नहीं जाते ॥ ५ ॥ तहँ 
द्रिदरभी नदीं रहता ओर तहां श्रीमहावीरजीकी फेरी रहती हे ॥ ६ ॥ 
य॑ त्र सुगनौती जेती # रमायणमर्दै जानिय तेती॥७॥ 
= भ्रति करे रामायण माहीं # तेहि सम भाग्यवंत कोड नादी॥८॥ 
जितनी येन्न मंत्र खगनौती दै, वे सब रामायणम विद्यमान है ॥ ७॥ जो रामायणम 
प्रीति करता दै, उसके समान कोई बडभागी नदी हे ॥ ८ ॥ ्‌ 
दोहा-रामायण सम नदि कोड, सब उपमा उपमेय ॥ ` @ 
दू उपमा भाषा ओरकी, कैसे कोड कवि देय ॥ ३ ॥ 
रामायणके समान ओरं को प्रथ नहीं है, यह सव उपमाओं़ी उपमेय है ओर भाषा 
|¦ की उपमा कचे कोड कवि दे सक्ता दै ॥ ३॥ | ¦ 
त्ैताभे भये वाट्मीके खनि # ते कलियुगभपे तुरुसिदाख पुनि१॥ 
शत करोरि रामायण भाषी ॐ इन मयि खार सुसुक्षम राली ॥ २॥ ।| ` 
वेतामं वात्मकि सुनि हए, वेदौ भिर्‌ कव्ुगमे तर्तीदाप्त हुए ॥ १ ॥ वाल्मीकि ||, ` 
जीने सो करोड रामायण कदी, इन्दोने उसे मथ॒सारभाग ले सूदंम कर बनाया ॥ २॥ ।| ` , । 
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प्रथम कांड दै वारु रसीखा %# जन्म विचाद राभकी द्दीा ॥३॥ 
द्वितिय अयोध्या कांड प्रकाशा # पिहु आज्ञा रघुवर वनवासा ॥ ४॥ 
इसमें प्रथम रसीके वालकाण्डमें रामचन्द्रके जन्म ओर व्यादकी लखा वणनकी ३॥ ३॥ 


क 


दूसरे अयोष्याकाण्डमें पिताकौ आज्ञासे रामचन्द्रका वनवास कहा दे ॥ ४॥ 
पुनि अरण्य किष्किन्धा भाखो # तरह सुग्रीव शरणमदं राखो ॥ ५॥ 
न्दर सुन्दरकाण्ड सदावन # युद्धकाण्डमे मारहु रावन ॥ ६॥ 
फिर आरण्य ओर किष्किधाक्ाण्ड दह, जिसमें खर दूषण वध ओर सुम्रीवका दारणे 
रखना कदा है ॥ ५ ॥ ्पोचवो मनोहर सुन्दरकण्ड दै जिसमं महावीरजी जानकीकी 
सुधि खये, ठंकाकाण्डमें रावणक्रे मारनेकी कथा दे ॥ ६ ॥ 
सप्तम उत्तर परभ्र अनूपा ॐ उत्सव प्रभु के(रारपुरभूषा ॥ ७॥ 
तुखसीकृत  रमायण ` यती ‰# विविघ प्रकारे कथा इ केती॥ < ॥ 
सातवें उत्तरकाण्डमें रघुनाथजीको राज्य हआ उसक्री कथादे॥ ७ ॥ बसर इतनीदी 
तुखसीकृत रामायणमें अनेक २ प्रकारकी कथा वणेन की दहं ॥ <॥ 
दोदा-जग वबारिधिको पार नहि.एेलो द फैटाव्‌ ॥ ॐ 
दः तुरखुसीदाख कृपाक्रारः साचे रामायण नाव्‌ ॥४॥ 
सैसारसागरका पार नीं, इसका एेसा फैलाव दे, तुलसी दासने कृपाक्रके इसके पार 
उतारनका रामायणस्पा नव रचा ह ॥ ४॥ 
श्रीरामायण स्वम सिखनी ॐ भक्त जनन क आनद देनी ॥ ९॥ 
भीरामायण सद्रण माता अज्ञ जाहि पाटे दीदि स॒क्ञाता॥२॥ 
यह्‌ रामायण स्वरो ककी सीटी हे जो भक्तोको आेदकौ देनेदार द ॥१ ॥ भनी 
रामायण श्रेष्ठ गुणोंकी माता दे, जिसको मूखेभी पठकरं ज्ञानी दता दे ॥ २॥ 
पाप खमूद तूकी राशी # रामायण धनञ्य .कनङकाशां ॥ ३॥ 
पुंज तम किरणि तमारी # काम आग्ने कृद शात वारो ॥ ४॥ 
पाप समूद रुदके ढेरको जलानेके निमित्त रामायण गकर चिनगारी ई ॥ ३ ॥ यद 
अंज्ञानके अन्धकार दूर करनेको सूयं दे काम अमि शान्त करनकी शीतल जल द ॥ ४ ॥ 
रामायण शशे फिरणि खुदाई # सत चकोरन कदं सुखद्‌ई ॥ ५॥ 
धन्य घन्य श्रीतुरुसिदास्र धनि # जगदित रामायण राखीभनि ॥ ६ ॥ 
यह रामायण सन्दर चंद्रमाकी किरण दै ओर संतरूपी चकोरोंको खख देती दे ॥ ५॥ 
तुलसीदासजीको अनेक धन्यवाद देँ जिन्दोने जगते उपकारको रामायण बनाई ॥ ६ ॥ ¦| 


नीच. ऊच जेते नर नारी # ञ्रीयामायण सच कदं प्यारी ॥७॥ \| 
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रामायणस्ो नेद गावें # अघन अपत्य सो वित सुत परं ॥८॥. ॥| ` 
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1 
नीच ऊत्व जितने नर नारी दै सवकरो रामायण प्यारी दै॥७॥ रामायणसे प्रेम 
करनेवाला निधन संतानरदित दो तभी धन, पुत्र प्येगा ॥ < ॥ 
दाहा-रामायणसा नेह कय, 1सद्ध रोत्‌ खय काम ॥ € 
दू हे सदो कट्या द्‌, पट्‌ सुन खड्‌ विश्राम ॥५॥ ` € 
रामायणम प्रेम करनेस सव काम सिद्ध दाते दे, यह सवको कल्याण देनेदारी दे इसे 
पठ सुनकर विश्राम टीज्यि।॥ ५६५ : {1 प 
निंगमादिक सोद बह्म क्म॑डर > रामायण इस्थितत गाज ॥ १॥ ¦ ९ 
भागारथ खम कल सदास इने > भाषा प्रचुर कान जतु सुरधुनि ॥2॥ !| 
वेद्‌ शा्चदी व्रह्माका कमण्डट दै,उसमें रामायण म॑गाजलके समान स्थित दै॥ १॥तुलसी 
दासजी भगीरथके समान दै जिन्डोने गंगाजाके समान इसकी भाषाका प्रचार कियाहे ॥२॥ 
दोति रदे इक ॐ रमायण # तेहि मग आवत पाप परायण ॥ ३ ॥ 
कद्ुक छानम परग वाता # चखत पंथ कुं थयो पपाता ॥४॥ 
एक स्थानपर रामायणकी कथा दोतीथी एक पापी तदा आया ॥ ३ ॥ उसके कानमं 
कुछ रामायणकी वात पडगई सो खुनतेदी चला भोर मागमे गिरग्या ॥ ४ ॥ | 
गिरतहि तरत छट तन गय # तु अदधत इक अचरज भय ॥५॥ 
ताहि खेन अये यमदूता # निज पाशन वध्यो नजवूता ॥ ६॥ 
 भिरतेही उसक्रा ररीर छ््टगया. तव वदां एक अद्भुत अचरज हुवा ॥ ५ ॥ उसे 
लेनेके निमित्त यमराजके दूत आये ओर अपने पाशेसि मजबत ्षोधा ॥ ६ ॥ 

अति आतुर हरिजन तदै आये # छीन रीन बडु चाक्त दिखासे ॥ ७ 
रामायण पे सुनि यद काना खे जदे चैठारि षिमाना॥<॥ 
उसी समय नारायणके पाषद तद आये ओर उसे यमराजके दूतोको धमकाकर छीनलिया 
॥ ७ ओर बोले इसने रामायण कानोंसे खुनी दै सो टम इसे विमानमें वैठालकर लेर्जेयगे८ 
दोद-रामायण परतापसो, गयो पाषदन साथ ॥ @ 


दू दूत चले यमकं सदन, खीजत श्ीजत दाध॥ ६॥ 
 रामायणकं प्रतापसे बह पापी पदक साथ चेङ्कुठको गया ओर यमराजके दूत खिन 


सियाकर हाथ मलते यसराजकेः पास चङे ॥ ६ ॥ 

तिन दूतन देखे षिखखाता ॐ पी भबुतसय ङशलाता ॥ ९॥ 

छिन तमको दीनो दुख भाद ॐ चार चतर तुम दद्व वत ॥२॥ ! 

अपने दूतोको व्याकुल देख यमराजने कुदाल पूंी ॥ १ ॥ दे चतुर दूतो । बताओ {{ ` 

तौ वुम्दे किसने दुःख दिया दै ॥२॥ रः 
कदा कदे तमसो महराजा # त तमदिं न भाषत राजा ॥ ३॥ 
क्षोइ एक स्यु खोक बड्भागी ॐ तुलसीदास भयो वैरागी ॥ ४॥ 


+ 
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@ दलीकृतसामायणमादात्म्य-ख० ® (५३ ) 


दूतं वो महाराज ¡ हम तुम॑सं क्याक्र तुम्‌ पूनेमें लाज नदीं आती जानकर पूछा 


हो ॥ ३॥ कोर एक गलयुलोकमे वड़भागी त॒लसीदापजा हुए दै ॥ ४ ॥ 


५ हि १५ ४ 
ङ # ` 
च 
„ह । 
१ `` ॥ । 
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रामकथा शमायम भासी सो रोगन घ्र वर धार राखा॥५॥ 


ञ्ज विवे भोवतिक्े षापो #भासादारसा आर सुसपा ॥ £ ॥ 
उन्टाने रामकथा रामायण रचादं सा लागन घर घर रख &ड। ॥ ५॥ जा अनच्क 


|¦ प्रकारके मांस खनेदारे सुरा पोनदारे पाप इं ॥ € ॥ 


क खर क ध क तर ` 
त सच माङ रयमा्ण सुन > दर टाण्वद्‌ षा गानद ॥ ७1 
ते नदि रै खदन सम्दार सत्य सत्य नृप वचन हमरे ॥८॥ 
व सव मक्कर रामायण सुनय कहग, †लखग, पठग, गनग ॥ «७ ॥ च कछद्भा 


तुम्हारे स्थानमें नदीं आयिगे राजन्‌ ! हमारे यद वचन सत्य दं ॥ < ॥ 


दोदा-छृद् पाश ये आपने, राखडुं अपन पाख ॥ स) 

2 अमर तुम्हाये उठो अचः खनि यम भय उदाल ॥ ७॥ & 

खो यह्‌ पार ककर अपन पास रक्स्वा तुर्दारा अमर उठ्गया. यहं सुनकर यमराज 
उदास हए †॥ ७॥ 

अपनी व्यथा कदे नदि पाये # त रखुगि इत ओंर तरह अये ॥ ९॥ 

कदन खगे शव्रेसुतसो रइं तवं चारय न दमख। दाई॥२॥ 

अपनी सव व्यथा व कटनेभी नदीं पाये, करि तवतक तदा आर दूत आय ॥ १ ॥रोकर 
-यमराजसे बोडे तुम्हारी नोकरी हमसे नदीं हाती ॥ 

जगम कट न इम तिहासे # यह खुनि यम जङ्घ र्देड विचारोर॥ 

अरा दत माद कटां बुञ्ञाइ क्न दन्द मप इकम उउा३॥४॥ 

ससारम कटा तुम्दारा हुक्म नद्या रहा. यह्‌ सुन व चारकर यमराज चाक्रत इए ३ ॥ 
ओर व॑ दूतो ! मुञ्चे समञ्चाकर कदो कि, मरा हुकंम क्रिसन उठादिया ॥ ४ ॥ 

कटा कदे कडु कदी न जाइ > तुखासदास इक भयां गासाई ॥ ५ ॥ 


विनकी रासायण जग व्यापी # तेड कीन्हे पवेत सब पापी ॥९॥ || . 
दत वोके क्या कर, कुछ कहा नदीं जाता, एकर कोइ तुलसीदास गासाई हुए दे ॥५॥ ¦|. 3 


उनका रामायण जगतमे व्यापगई, जिसने सव परापिर्याक्रा पविन्न करदया ह ॥ ६ ॥ 
गये हम एक अधमं गद माहीं > अतिदुष भवो जात खद नही ॥ ७॥ 
तर देख्यहँ इक कपि बवाना # उग्र रूष खदा = उखमाना ॥ < ॥ || 
आज हम एक महापापीक्रे घर गये, सा तद जो दुःख हुआ सो कडा नदा जाता॥७॥ !| 
तां एक नरवान्‌ वानर तक्ष्णरूप दचमान्‌जीके समान देखा ॥ ८ ॥` . ` <^ 18 ५ 
दादा-प्राणनको गाहक भयो, तब दम म अति दीन ॥ 
ध , शरणं शरण तव शरणे, अस्तुति बड़ विधि कं 





0 0 9 
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( ५५४ ) @ तंखुसोकूतरामायणमाहाल्म्य-सख० & 


हम प्राण तो पार्पके लेने गयेथे, पर वह वानर हमारे प्राणोका महक हआ तव हमने 
रारण हे २ एसा कहकर महादीन दा उनकी अनेक प्रकार स्तति की ॥<॥ 


तच तौ है भ्रखल्न कपिराई # दमसन पुनि पस्तीति कराई ॥ १॥ 
धरो दीय शमायण दवो % वहू भूष्ि न जाय तर्दवा ॥२१ 
तव उन कपिरायने ग्रसन्न इदाकर्‌ इमस एसा शपथ कराई च्छि ॥१॥ जहा रामायण 
धरी होय तहँ भूलकररभी मत जाओ ॥ २ ? 
ज श्रोता वक्ता रामायण # कवं सत्ति जाट दे भायन।॥ ३॥ 
अस हमसो कपि शपथ कराई तव चछरटन ~ संनु सड ॥४॥ 
जो रामायणके कहने स॒ननेहारे हँ, कभी भूककरभी उनके स्थायं गत जाभो ॥ ३ ॥ 
जव एसी हमसे सोगेध कराई, तव हे मदाराज {दनद )४४ 
सनि यमयज बहुत षवराये + {2 श्ुखाय दूत खथुद्चाये ॥ ५॥ 
| नामरूप शण कथा रामकी ॐ ष्डेयड न फेरी तीन धापकी ॥६॥ 
यह्‌ सुनकर यमराज वहत घवराय अर निकट चुखाकछर . दृताक्रा समञ्चया ॥ ५+॥ 


क, क च 


¡ भगवानके नाम रूपकी स्मरण ओर कथा होती है तुम तदोका फेरा मत करना॥६॥ 

भजमेखकी खरति. करोजू ॐ आर न कटु वचित मंच घरोञ्ज ॥७॥ 

थकति सो रहे दूत सुनि वानी # धन श्रीरामायण महदरानी ॥८॥ 

तुम भजामाीख्की कथाका स्मरण करो ओर कुछ सनम मत खाओं कि, वह नामसेदी 
तरगया जामी महाप(पी थे मरते समय यमदूतोको देख भय पाय अपने पुत्रके नारायण 
\ नासक्रो पुकारा उसी नामसे भगवानके पाद्‌ उसे वेकुठ केगये ॥ ७ ॥ दूत यह वाणी 
सुनकर थक रदे आर वाख श्रीरामायण महारायी धन्य दं ॥ ८ ५ 

दादा-यामायण तञन्वरा; सनभाषा शरमार ॥ ९3 

दू यमपुर जाको शोर द, समताको नदिं ओर ॥ ९॥ @ 

रामायण बडी तेजस्विनी ओर प्रेष्ठ भाषाओकी शिरमौर है, जिसका यमपुरमें शोर ह 

उसकी समताको कोन प्राप्त दो सक्ता दै॥९॥ 


पातक . महा दग्यो किनदोईं *# रामायण सनि रहै न कोई ॥१॥ 

प्वादे चारं फरको साधन # करू रामायणको अचराधन ॥ २ ॥ 

चाद केसादी पातक र्गा हो, तो रामायणकरे स॒ननेसे नदीं रहता ॥'१ ॥. जो चारो 
फरुके पनेकी इच्छा दो तो रामायणक्ा आराधन करना उचितदे॥ २॥ 


रामायण सुनि पाप पराने > जिमि हिम महँ मशकनशने॥३॥ 
कलियुग तरन उपाय न कोरे # राभभजन रामायण दोई ॥ ४ ॥ 
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@ उरखीकृतराप्ायणमादार्य-स० & ( ५५) 








कृलियुणमं त्रनक्छा दूसरा उपाय नदा इद्‌. एक रामच भजन आर दसरा रामायण || 8.1| 
था रामायणक्ी दई ॐ खी शरद यर मति जाने कोरे ॥ ५॥ 


जह रामायणको कथा हाती इ उसको घरे जानना उचित नदीं दै\॥ ५॥ वह घर 
ताथक्र समान ह चदय गयक्त सरव पतक नष्ट दति इ॥६॥ 

पाप वास देदीमर्दौ तचरग ॐ न्रीसम।यण समै न जवरूग ॥ ७ ॥ 
उद्य एरान पुण्य दोय जवॐ रामायण मर्द मन राभ तब ॥ ८॥ 
तेव दातक ददम पप बास करताह्‌, जवतक रमयणन सुना दइा॥७॥ जब पूव- 
पुण्य उद्य दहत द तत्र रमायणम मन क्गताद॥ ८ ॥ 


दोदा-रायायणृल् 2 जाय प्रेतत्व ॥ @ 
दू जाक प~ ~ तं उश दृह परतत्व ॥ १० ॥ @ 


रामायणके श्रवण करेस+ जो मी द्ट जता दे, जिसके पठने सुननेखे परतत्वपरमा- 
त्माक्रा ज्ञान होताहे॥१०॥ ` | 
को जने रामायणक्छो रस ॐ यद तौ दै संतनको सरवस॥ १॥ 
चनज सनेहटी अलिगण जैसे # भक्तन “प्रेय रामायण तेखे ॥ २॥ 

रामायणका रस कोन जाने ए यह्‌ तो सताकी सवस्वह ॥ १ ॥ जेषे कमलके सनेदी 
भैरे दे तैसे भक्तोंको रामायण प्यश दै ॥२॥ 
त्यागि भक्त जन भरथ अनेक धारण किय रामायण एक्‌ ॥ ३॥ 
भक्तन करै ३ भक्ति अनुपा # रसिक जनन कहँ दै रसरूपा ॥ ४॥ 
भक्तजनोने अनेक प्रथोको छोड रामायणहाको धारण छया है ॥ ३.1 भक्तोंकों यद्‌ 
भक्तिख्प ओर रसिक जर्नोक्रो रसरूप दे ॥ ४ ॥ 
क्षानमया ठन करटं अं ज्ञाना > ठंलसी तारण तरन अखाता ॥५॥ 
काम कध ख्ज वद्य ससार # अआषाध रमायण अलसय ॥६॥ 


सारा संसार काम॒ कोधरूपी रोगके वर दहै, उसरी ओषधि रामायणदी दे ॥ ६ ॥ 
रामायण सदै नेद न जाको # जीवत शव खम जानिय ताको ॥७॥ 
रामायण जा करद मिय नादीं # बृथा जन्म ताको जगमादहीं ॥ < ॥ 


जिसका रामायणम प्रेम नदी, बह जीवतदी तक है ॥ ७ ॥ जिषको रामायण प्यारी 
नदीं उसका जगसुमं जीधन बुथादे॥ ८१ 


रामायणकरे सुननेसे ११ न्ट दोजते दै, जसे दिमकदुमे मशक नष्ट दोजते दै ॥३॥. 


सखा घर ताधरूप सम नाष > तद्य गयं खक पातक नक्ष ॥ ६॥. 


्ञनियोको रेमायण ज्ञानरूप ओर तलसीदाखजीने इमे तारण तरण रूप कदा दै॥५॥ 


























(५६). ® छुङखीकठसस्‌ 1111111 
दा - 
ददा-रामायम अस्यत कधा, छेत्त न तारो स्वा ॥ &3 
दः तिनको निश्चय जानिये पूर द्चुजात। ९१॥ @ 
= = स 


इस रामायण अमत कथाका जो मनुष्य स्वाद्‌ नदीं ठेते है, उनको पूरा निशाचर जानना 
उचितदै॥११॥ 


रामायण विधि कदी व्रिशाख्द्‌ # सनत्छुमारसयो भाषी नारद ॥ १॥ 

साङ्त ।सघान सुन जो कोर # सदज सुक्ति पावै नर; सोद ॥ २॥ 

भव इस रामायणके सुननेकी बिधि कदते दै जो सनत्कुमारसे नारदजीने अही ३५ १ ॥ 
जो मनुष्य इसे विधानसे सुनते द, वह निश्चय मुक्तिको प्राप्त दोजते ह ॥ २ ॥ 


कात्तिक माघ चैत्र चित नव दिन कदे कथा सुखदाई ॥ ३॥ 
बरह्म खहुत्त समय हो जवदीं ॐ कथ करे शौचाद्विक सवरीं ॥ ४॥ 
कात्तिक माघ अथवा चैत्रके महीनेमें न पयत सुने ॥ ३ ॥ जव ब्राह्म 
मुद्तेका खमय हो, तव उखर शोचादि क्म रै ~ शेष रदे उठे) ॥४॥ 
करं दंतधावनं छटजीसय * मजतन क भमन धीरा॥६॥ 
णुनि रामायण पुसतक अस्वे ॐ परेम रूदितं गधादिक चर्चै॥ ६॥ 
दन्तधावन कमेको कर सनम धीर धारण करके जनान करे ॥ ५॥ फिर घन्ध्या कर 
रामायणकी पुस्तकका पूजन कर प्रेमसे चदनादि चडावे ॥ ६ ॥ 
नमो नारायण सत्र भनीजे # तीन आहुती रोम करज ॥ ७॥ 
मन धच कम पाप तञ केरे # दि जात नदिं आवत नेरे ॥८॥ 


ॐ नमो नारायणाय” यह मंत्र पठकर तीन आहुती दे दोम करे ॥ ७ ॥ तौ निश्चय 
मन वचन कर्मके सव पाप छट जाते दे, निकट नहीं अति ॥ < ॥ 


दोदा-या विधि रा्रायण विधिदिजे सरदि चितखाय॥ € 

@ रामधामत जाई दै, खंष्टत. इुखदि मिटाय ॥ ९२ ॐ 

इसभ्रकार जो रामायणक्रौ विधिको मन लगाकर करते हँ वह संसारद्े आवागननङ 
दुःख मिटा रामके धामको प्राप्त दाते रै ॥ १२॥ 


ही क क 


जा कट कारज ऋं काइ जाइ ॐ रषिर चरे खो य चौपाई ॥ १ ॥ 
अविश नगर काजं सब काज > ददेय रालि सौ शपुर राजा) २॥ 
जो कोई किसी कायक्तो जाय तो यह ( भ्रविश० ) चे।पाई सारण कर चै तौ उत क्रा कर्यं 
 चन्‌॥ १।नगरमं प्रवद्य कर हृदयमं काराद्पुरके राजाकरो धारण कर सव कार्य करा ॥२॥ 
जो विदेशः चादे राला ॐ तो | स सुमेर चदे चोपःई ॥ ३॥ 
स्थ चडि खया सदित दोउ भाते वनटि अवधटहि सिर्न ह ॥ ४॥ 
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ॐ वरूखीकृतरामाण्णमादारम्य-ख० & (५७) - 
बिदेर्े कराल चाद तौ ( रथ० ) इस चौपाई स्मरण कर चर ॥ ३ ॥ ` सीताः 
भाई रथकतं ऊपर चटठकर अयोष्याको शिरनवाय दनको चङे ॥ ४ ॥ 
शाच जाहि जव छागे # यड्‌ सोरडा षडे खो भो ॥ ५॥ 
भूत पिशाच गे तो वह इस भगठे सोरेके पठनेसे भाग जाते दै ॥ ५॥ ` 
छा-वदा पवनङुमार, खरूवन पावन ज्ञानघन ॥ `. 
सासु हदय आगार, चसद मर श्र चाप धर ॥१॥ @& 
सहावीरजीको दंडवत्‌ करताहूं जो दष्टोके वनको जलनिको भभ्निके समान दँ जिनके 
हृदयस्ूपी धरम रघुनाथजी शर ओर चाप धारण कर रदतेदँ ॥ ११ 
शच्च मिवारण चहो जो आई # भादसदित जपु यद चोपाई ॥ १॥ 
जाके खमिस्णते स्युश्च # नाम शलुदन वेद्‌ पाशा ॥२॥ {| 
जो रान्चओंको निवारण करना चाहे वृद प्रेमसे (जाके खु° ) यह चोपाई जप ॥१।कि, ` 
¦ जिसके स्मरण कर्तेद श्रुओंका नाश दो, उनको राध कदतेदे, यद नाम वेद्मे प्रकाशित 
यड्‌ चौपाई ज्व जो फोई # भन्न भादि इख ताहि न दोह ॥३॥ 
किन्वभरण पोषण कर जोह # ताकर नाम भरत अस दीद ॥ ४॥ !| , 
ओर जो ८ विश्वेति ) यद्‌ चौपाई पडे उसे अन्न आदिका दुःख नदी दता ॥ ३ ॥ लो !।. 
। संसारङे भरण पोषण करनेदर दँ उनका नाम भरत होगा ॥ ४ ॥ 
सो उत्सव खद विविध प्रकारया # कर यद्‌ चोयाई्‌ भचुस्ास ॥ ५ ॥ 
जनते राम व्याडि घर आये # धित नव ममर मोद सधाये ॥ ६ ॥ 
जो अनेक प्रकार उत्सव चादै, वह यह चौपाई जये ॥ ५ ॥ ( जवसे ) जवसे राम- 
|¦ चन्दर ज्याद्‌ कर आयि; तवसे निल सये सग ओर यधाये होने खगे ॥ ६ ॥ 
जो वाहते लगमे जय भाई ‰ स्थिर दै जणु यद चोपाई ॥ ७॥ 
खखा घभैमय भख रथ जाके # जीतम कँ न कतहु एरषु ताॐ५८॥ 
हे भाई ! जो जगते जीत चात हो, तो स्थिर होकर इस चोपार्को अपो ॥ ७ ॥ ‹ 
( सखा ) दे सखा । जिख पुरुषे पेखा धमैमय रथ द उसे को$ शच्च जीतनेको शष नदीं {| 
वह्‌ स॒वरको जीत चुक्रा ॥ ८ ॥ 
दे बहु भति कार्य जगमादीं # रामायणो ख हि जादा ॥९॥ 
ससार अनेक भकारे कायै दै, परन्तु रासायणसे सत्र हो जाते दै॥९॥ 
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| दोदा-खकख भाति मनकरामना, यद दोदा दातार॥ ॐ 

। दू रामायणम खाकर) कर्याको अवुसार ॥ ९३ ॥ ® = 
| सम्पू भक्रारकी मनोकामना्ंका यह दोहा देनेवाल दै, रामायणमे खोजकर इका !| 
^: |¦ निस्तार करो॥१३॥ । 








[क 3/9 





निक 


दादा-वद शोभा ज्ञं खमाज सख, कदत न॒ वनं खगेशं ॥ 
वरणे शारद शष पुनि, खो रख रान उदे ॥ ९४ ॥ 

फाकभुद्यण्डजी बोठे हे गरुडजो ! वह रामक राज्यकी शोभा ओर समाज सुख वणेन 
नहीं होया चाद शेष ओर सरस्वती वणन करे, परन्तु शिवजी उस रसको विशेष जानतेई१४ 

घरणों एक श्विर इतिहासा # वुरुसिदाख जो कीन तमास ॥९॥ 

द्राविड अर काश्ची भदिपाखा # करं एकत्र रदे कुं काला ॥२॥ 

एक सुद्र इतिदाख वणेन करतां जो तुल्सीदासजोने अश्व्यं क्रिया दै ॥१॥ 
द्राविड भर कारीके राजा कुछ समयतक एक स्थानमं स्थत रदे ॥ २ ॥ 

भतिशय प्रीति बद्री दोड मादी # मनमे कपट देशं कटक. नादा ॥ ३॥ 

गभवती दो नरपनारी > चली षाव दुर्हहुन क(>डःसो ॥ ४॥ 

दोनोमिं अधिक प्रति षटठी, भनमें कपटकः लेश नदीं था ॥ ३ ॥ दोना राजाअकर 
राणी गवती थीं दोनों प्रसंगवदा कहने रुगे ॥ ४ ॥ 

द्राविड कदी बात सुखरशी # सुनहु पति काशीके वासी ॥ ५॥ 

जन्मे तव शत सुता इदमारे # अथवा पम सुत ता ठम्दार ॥६ ॥ 

्राविड देरके नपतिने यं खुखदायक वात्ता कदी, दे काके राजा । सुनो ॥ ५ १ | 
तुम्दारे पुत्र भेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्दारे छन्या द ॥ £ ॥ 

असर सयोग दोय जो नाह # दम ठम करि विवाह उदा ॥७॥ 

खोदे करि यद बात ददाह # खतत प्रीति रही अव भादं॥८॥ 

हे राजन्‌ । जो एेसा संयोग होय ता टम तुम परस्पर विवाहका उत्साद्‌ क्र ॥ ७॥ 
यह्‌ नात सौगन्ध दे परस्पर दढ करी ओर कदी अब निरंतर प्राति रदा ॥ ८ ॥ 

सुखद सखमय आयो जव कोड ॐ निज निज भवन गयं चप द्‌!ङ॥९॥ 

फिर किसी च्छे समयमे सन कोरे अपने २ घर गये ॥ ९ ॥ 

सखोरठा-कन्या भह इह भोर, जानी जात न देगति ॥ "श 

कदि पठयो सुत मोर, विड दूत रशी गये ॥ २ ॥ 

परमात्माकी गति जानी नदी जाती दोनों ओर कन्यादी हुईं तव द्राविड देके राजाने 
दूतोको कारी भजा कि, मेरे पुत्र इभा दे ॥ २१ 
यद छ होत भयो निदिंखाई ॐ स्वो वद्‌ देलु - का भ _ गाई ॥ ९॥ 

द्वाविडपति निज शरद आयो जब # रानीस्यो भस कंडत भयो तब ॥ २ ॥ 

वह्‌ छल जिस कारणस हमा सोभी मे वह्‌ कारण कतारं ॥ १ ॥ द्राविड देशका 
शजा जब भपने षर भाया तब रानीषे यदह सातं कदी ॥ २ ॥ 
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जो दोहे कन्या ददै ओराॐतो मे भाण तज बरजोरा ॥ ३॥ 
सुनि रानी राजा खख वानी ॐ# मने सहत भोति भय मानी ॥ ४॥ 
जो दोनों र कन्या हुईं तो मे निश्वयदी अपने प्राण स्यागन कङ्गा ॥ ३ ॥ रानाने 
राजाके युखसे यद्‌ बात सुनी तो बडा भय माना ॥ ४ ॥ 
उपरोदेतको दसि बुलाई # नृप दुराय यद बात बुञ्चाई ॥ ५॥ 
मम॒ अदिवात वुम्दारे हाथा % नदिं तो प्रभु मे दोव अनाथा ॥ ६१ 
अपने पुरोदितको बुकाय राजास छिपाकर यद बात कदी ॥,५ ॥ कि, मेरा सुद्ाग 
तुम्दारे हाथमे हे; नदीं तो मे अनाथ हदोतीहं यदे कन्या वात छिपाओ ॥ ६ ॥ 
रानी दव्य दीन नदि थोरी # भई मायावश्च द्विज मति भोरी ॥७॥ 
सेवक सेवकायन वश कीन्देसि ‡ आद्र मान दान षडु दीन्देसि ॥ ८॥ 
। रान उस्रं बहुत द्रव्य दद्या कभवद पुराद्तका मति बरिगडइ ॥ ७ ॥ सबं सवक्छरः 
। ( । दास्या दन्य दक्र वदम्‌ [क्या आर अदर मानत्त बहुत दव्य द्या ॥ < ॥ 
# दोदा-सेवक एक दीन तदि वाराणसी वाय ॥ _ ` @ 
| य तादेते पाइसि खबारे सव, तव यह फिदाखे उपाय ॥ १५ ॥@ 
करोर एक सेवक. कारीजीको भेज दिया, उससे समाचार पायकर छि, वरहा न्या भईं 
है तब यह उपाय किया ॥ १५॥ 
एत्ननाभ धारि शप्त र्खायो # दादश वषं न द्वार दिखायो ॥ १॥ 
विदुषन कदेड न कोऊ पेखे > व्याद खमय खव कोऊ दंखं ॥ २॥ 
पु्रच्छा नाम युत र्खाया ओर बारह ववतक्छ दारभी न्‌ दिखाया ॥ १ ॥ पंडित वाञे 
इये बारहवर्षेतक राजादिक कोर पुरष न देखे, खव कोई न्याद समयमे देखे ॥ २ ॥ 
मित्र मिलन !हेतं चित अलराग्यो% नेगी पठे ष्याद पुनि मांग्यो ॥ ३॥ 
भति आनेद्‌ चर्यो मग वेगी #काशी नृप पं आये नेमी ॥४॥ 
इधर राजाका मित्रसे मिलनेके निमित्ता धत्त उत्कंठित हुआ र बारदरे वषमे नेगीको 
भेजकर न्याह मागा ॥ ३ ॥ बड़े आनन्दसे चलते २ नेगी काके राजप आये॥ ४ ॥ 
नप मन सुदित पिका बांची # ङे आवो वरात रेगराची ॥ ५॥ 
आयो व्यादन द्राविड राजा # खुरी बात उपजी अतिङाज ॥*६ ॥ 
राजाने उनसे पत्री छे बौ चकर कदा कि सुद्र बरात लाओ ॥ ५॥ जब प्राविडका 
राजा ग्यादने आया तब यह्‌ वात्‌ खुली छि “यह वर पुरष नदीं दै""बडी राज र्गी ॥६॥ 
क्रोधातर काशी  अवनीशा # कद कणिदो दाविडकर शीशा ॥७॥ 
यह सुनि दाविड अधिकं डरने # निज छट खञ्च ससचच पछितने< 
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कारीके राजाने क्रोधकर कदा कि, में द्रादिडके राजाका शिर कटवादंगा ॥ ७॥ यह्‌ 
सुनकर द्राविडके राजा बहुत उरे ओर अपने यदीँका छल जान पछ्ताये ॥ ८ ॥ 
दा-अति सभीत अति दीन दै, ने जरह तुरुखीदास ॥ () 
ॐ पादि पादि कदि पँय परे, कदेड करो दुलनाश ॥ १६॥ 
फिर वंड डरसे दीन दो द्राविड राजा तुलसीदासके पएाख गये भौर रक्चा श्रो ९ 
, दुःखे नार करो यद ककर पामे गिरपड ॥ १६ ॥ | 
तच काशान्रप करदं अुखवायो ॐ ठलखिदास दितकर ख :जयो॥ १६ 
छत कदं सुता जो व्याहन आधी #टोय्पुत्रतौदोय वर्ध ३४ 
तच तुलरसादसजीने कारीक राजाको बलाय प्रमसे समगसाया ॥१॥ छिजौ यह्‌. 
पुत्र कदके पुत्रीको व्याह करने आये हँ यदि यद पुत्र होजार) ठन तौ व्याह हीय २ ॥ 
जा यह पुत्र दोख महदराजा #छरदिं विवाह-नि सच स्वाजा ॥३॥ 
ठलसीदास देदवि विर्चाईं तर्द गणश गौरी पधसई ॥४॥ 
खारीवरृप वाले ह मह(राज ¡ जो यद पुत्र दोय तो हम सब छ खजाय न्याह करै ॥ ३ ॥ 
तवं तुकसीदासजने वेदी रचाय गणेश गोरी पधराय ॥ ४॥ ` `. 
खिदासनपे धरि रामायण ॐ नव दिनभर कीनन्दी पारायण ॥५।॥ 
जो कन्या षर वेष वनायो # तादीको सन्घुख तैठायो॥ ६॥ 
सिंदासनपे रामायण धर नो दिनतां परायग री अर्थात्‌ बोँची ॥ ५ ॥ जिघ कन्ये 
बरक वेष वनायाथा, उसको सन्मुख वेखाया ॥ ६ ॥ 
घता भाप खो श्रोता भई # दुनिया तर्द देखन खव गई ॥७॥ 
छया खकृङ जब काच सनाद # वासु शाश कर खरेड गासा३इ ॥ ८ ॥ ` 
` भाप वक्ता हुए, बद श्रोता हुई, खव दुनिया तदं देखनेको गई ॥ ७ ॥ जव सुव था 
चकर खुनाई तब गोसाई वुलर्पादासजीने उसके शिरपर हाथ धर ॥ < ॥ 
द्‌ादा-अरू यहद चाषपाई षडा, रामे सरामेर भरसन्यं ॥ & 
द तिदहिअवलखर वर दैगयो, श्रीयमायणग धन्य॥ १७॥ 
रामचन्द्रका स्मरणकर आर भ्रसनन जान ( मत्र ° ) यह अगली चोपाई पदी भर उसी ' 
, अवसरम्‌ बद छन्या वर दागड; रमाग्रगद्ो बडी मदिमा इद भर बडे आनंदसे द्राविडदे ` 
नुप व्याह कर अपने घरगम्रे ॥ १७ ॥ 
“मन -मदामनि विषय ऽयालकरे # मेटत किन कुक भाकन्ते ॥१॥* ` 
रामायण जच कल्य शख ॐ प्रगटन दित काशी फेर आई ॥२॥ 
चद चोपाई यद्‌ दै रामक्रा नाम विपयष्षीं स्का विष दूर करनेको मदामणि ह ओर 


(| यद रामनाम आरज्धके कठिन कुर्क भेट देता दै ॥ १ ॥ जव गोसादजीने रोमायण कदी 
 ॥{ तो अगर हयनेके निमित्त कारीमे फिरि आई ॥ २॥ 


१ 





॥ 
| ® छलसीकृतसमायणमादारम्य-अ० @& ( ६१) 
! 


भ्द्रं कन्दं नु पंडित काऊ % कद जो दमसखो के उपा ॥ ३॥ 
जद स्थान कै तर्द जाह ॐ पोथी.अव न देखावहु काह ॥ ४॥ 
किसी पंडितने आद्र नदीं करिया भौर बोले जो हम कै सो उपाय करो ॥ ३ ॥ जिख 
| घ्यागप्र दम करदे, तदां जाओ ओरं अब किसीको पोथी मत दिखाओ ॥ ४ ॥ 
; श्रीभानद्‌कान्द्‌ घ्रद्चारा # ह्म शरभार सुमादेमा भारी ॥५॥ 
| लो याको वे आद्र करिदै तो दम सचे शीशदि धरि ॥६॥ 
क श्रीआनंदकान्द्‌ ब्रह्मचारी जौ दमारे सव्र शिरमोर दै ओर उनकी चडी मदिम। 
है॥५॥जो वे इख आद्र कगे. तो दम सब्र इसे शिरपर धरगे ॥ ६ ॥ 
गे आनंद कान्द पदै तत्पर ॐ इरत प्रशं परखन्न परस्पर ॥ ७॥ 
पोशीकी चचा पुनि कीन्दी # देखन देतु सो छे धर छीन्दी ॥८॥ 
|¦ गोसखाईजी तत्का आनद्कान्दके पाख गये, परस्पर एकने दृसरेकी भ्रगंसा को॥ ७ ॥ 
|¦ फिर गोसादजीने पोथीकी चचा की, सो उन्दने देखनेके निमित्त रखली ॥ ८ ॥ 
|| क्छ दिन षट्धी खदित अल्रागनॐ गये गोसाई पोथी मांगन ॥९॥ 
छ दिन प्रेमसे ओर अनुरागसे पढ़ी, पीछे गोसाईजी पोथी मांगने गये ॥ ९ ॥ 
1} दादा-पोथी दइ अङ्‌ अस कदे, दोइदं आद्र छोर ॥ @ 
|¦ दू निज भ्रमाण करि डिखि दियो, यड अद्भत सुगो ॥ १८॥ 
पोथी दी जोर यद कदा कि श्सका सव लोकम आद्र दोगा ओर फिर भपने प्रमाणे 
| निभित्त एक अद्धत शोक ज्िखि दिया ॥ १८ ॥ 
| 








ग्छ्ोक्-ानंद्‌ कानने हस्म गमस्तुखस्ीतखः ॥ 
कवितामस्ररी यस्य रामध्रमरभषिता ॥ १॥ | 
€ भानन्दकाननमें वुलसीदाख जगम शृक्ष दै, जिनकी ख्विताङपी मंजरी रामङूषी 
भ्रमरते भूषित दै॥१॥ 
छद--धनमि धन्य तुरुखीदाख जिन जग टतु रामायण भनी । 
भारात्म्य अपित न कदिखकरो रस विषय महं मा मतिसनी ॥ 
निज बुद्धिर अनुसार कदि गोपा सदयरुको द्या । 
रघुनीर यशकी अधिकता श्री संतजन करिददिं मया॥ १॥ 








तुलसीदासजीको धन्य .धन्यदे, जिन्दोने जगत हेतु रामायण रची हे मे रामायणका 


= भादात्म्य कटनेको यमथे नदीं हू, कयांकि मेर मति त विभयरषमं सनी रदतो द ॥ गापा- $ ८ व । 

| | लदासने सदगुरकी दयासे अपनी बुद्धि अनुसार मादातम्य- वणेन किया, रुनाथजकि ।| 
यराकी अधिका इसमे कदीदहै, सो संतजन पाकर स्वीकार केरे ॥१॥ 

४, दोदा-श्रीमत तुसी दाखजी, ह भरसन्न वर देह ॥ क. |; 

 ॥ @ रामायण माहारम्यख, दरिजन करदिं उनेह ॥१९॥ @ | डः 


जि 


स -च्व्-------------- नय 






















दरिभक्त प्रम करं ॥ १९ ॥ 
संवत्‌ वसु नभ नद्को, मागे शद्ध गुरुवार ॥ 
एकादशि कर्द रीन्देदे, अपनी मति अचुखखार ॥ २० ॥ 
सवत्‌ १९०८ मागे शु वुदस्पतिवार एकादशीके दिन भपनी मतिके अनुसार प्रादारम्य 
पणे क्या ॥ २० 1 


(६२ ) @& तलसीकृतरामायणमादात्म्य-ख० ® 
क ् 
रामकोट ्रीअवधपुर, स्वामी रामप्रखाद्‌ ॥ 


दे श्रीवुलसदासजी महाराज | अब प्रसन्न दोर वरदान दो कि, रामायणमदातम्यसरे 


तिनकी मदिमा को कै, विश्वषिदित मरयाद्‌ ॥ २१ ॥ 
भवधके निकट रामकोटमे स्वामी रामप्रसादजी रहते है, उनकी मद्टिमा कौन छै, 
जिनकी मयादा विश्वमे विदित दे॥ २१ ॥ 
। तिनते गादी पांचई, खो स्वामी मै दाख ॥ 
छषणपुरी मम जन्म क्षिति, रामनगर्से पाख ॥ २२ ॥ 
उनसे पांचवीं गरीपर वे स्वामी मे दास॒ दं, रामनगर निकट लक््मणपुरी ( कखनऊ ) 
मं मेरा जन्म दे ॥ २२॥ 
भोज नगर परसिद्ध द्वज, उत्तम पूरण दास ॥ 
तस्यात्मज गोपा कृत, यद महारम्य ईविदाख ॥ २३ ॥ 
अव भोजनगरमें जो प्रसिद्ध व्राह्मण श्े्ठ पूरणदाख जी रहते दै, तिनके पुत्र गोपाल 
दासने यद मादात्म्य निमोण कियाद ॥ २३ ॥ 
यद्‌ ज्वााप्रसादने, भाष्यो तिक वनाद्‌ ॥ 
पिये सुनिये प्रेमसे, जन्भ खष्टरु दोजाह ॥ २४ ॥ 
घोर उवालाभ्रसाद्‌ भिश्वने माहात्म्यका टीका निमौण कियो, प्रमसे पठने घननेवालों 
के जन्म स्फर दोजाते द ॥ २४॥ 
ति रामायणमाहात््य खटीक्‌ स॒म्पूणे । 















च "कन्न, ^8 4 
~= ॐ ० ७ 


र ४ 


न क + 


न्न 1 


क भति जः = नेको ऋ = = = । 
५ 
। ॥ 
५ 
ै 


+ "~ च 
(+> 


4 3३ 
= + 












~ -----~---~-~--~-~--~---~~------------------------------------ ~ किक 


एकशछोकी रामार्यण । 


भादौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा सगं काच्वनं 
वेदेदीदरण जटायुमरणं सुग्रीवखभाषणम्‌। 
्ारीनिदंखने समुद्रतरणं रंकापुरीदादनं 
पश्चाद्धावणङभकणेहननं चेताद्धे रामायणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-रघुनाथजीका जन्म, न्याद दोना, तपोवनमें जाकर घुवणंके मृगक्छो मारना, 
फिर सीतादरण, जटायुका मरण, सप्रीवसे भेट, वाचिका मारना, महावीरजीका सागरकेा . 


अयोध्याका राज्य पाना इतनी रामायण दे ॥ १ ॥ | 
दोदा-एक छोक जो निर्य भ्रति; पडे मेम मन छाय ॥ @ 


रघ रंकाको जलाकर सुघ खाना, पीछे रामचन्द्रसे रावण छम्भकणेका माराजाना फिर ` | 
दू पिभ खदा सुख पादी, जन्म सफर दोजाय ॥ १॥ @ . 
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५.९. { 
` भरागस्वरामि तुलसीदासजी प्रेथकी निचिन्नसम्षिकरे दतु मेगलाचरणसूप गणेश ॒सर- ५ 
स्वतीको प्राधना करते दै, वर्णानामिति अक्षरोकि अनेकप्रवार, . अथक समूद अर्थात्‌ {| __ 
भिलाप-ओर शंगारादि नवरस ओर ˆ अनेक. प्रकारके छन्द ओर सर्य = = 
"रनवाक गणेदां सरस्वतीजीकी म वंदना करतार, इनमें अक्षयोकी अनेक प्रकारमेत्री, !|. 
पस्पर भिखप ओर शगारमेगख्की कत्ता वाणी अर्थात्‌ सरस्वती दे ओर अक्षरोके अनेक £ 

> ¦ ९ गायत्री, उग्रणक्‌, अनघ्रय वृहती, पक्त) अष्टरप्‌ , जगती, आर्षां, दवी, आसुरो, पाजा- !§ त ड । 
त्या, याजुषी, साम्नी, प्राय, व्राह्मी, आदि वैदिक छन्द हें ओर अनुश्टप्‌ चम्परूमालो' वसंत- (९ 
(तलकादि मात्रा छन्द ई, दसोप्रकार ददा ओर, चीपाई जाद भाषा डन्दहै ॥ | सोरटा, चौपाई आदि भाषा छन्द ई ॥ अ 
4 ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 6 
नियमि = 8 = 


ज 


! (८४) & सटीक तंख्सीकृतरामायणस्‌ & 


क =, 
१ प्रकारके अथै ओर अनेक प्रकारके छन्द्‌, विविध संगल्करे कत्ता गणेराजी द इस शोके सगण २: 
गण पडाहे “मनो तु गुरुखधवम्‌ ” जिसके तीनों अक्षर गुरु हों वोद मगण ओर तीनों लघु 
दानेसे नगण कहलाते द. सो यहांभी ““संयुक्तायं दीधम्‌ "> संयोगक्रे आदिका दां होता हैः 
मगणक्न पृथ्वी देवता दे श्रीका देनेदारा ह “मोभूमिः भ्रियमातनो्तीचि ॥१ ¶ 
यानी ङसे वदे श्रद्धाखिन्धाखरूष्णिौ ! 
याभ्यां धिना च पय . नत सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरस्‌ ॥ 2 ॥ 
भवनीति ( अहं ) मं ( भवानीदांकरी ) पातीं ओर रिवजीक्रो ( वंदे ) दण्डवत्‌ करके 
सतति करताह. वे कैसे भवानीद्क्रर दे (श्रद्धाविद्वासरूपिणा) श्रद्रा ओर धिद्वासकरे सूप 
( सिद्धाः याभ्यां विना ) सिद्धपुरूपभी जिन रिव पावत्तीकौ कृपाकर विना ( स्वान्तःस्यं 
इ्द्दरम्‌ ) अपने हदयस स्थित ददवरको (न पदयन्ति ) नदीं देखते ह. यद्ध पावतीकी 
श्रद्धा. ओर दिवजीको विद्वासका रूपकं कदादै. संसारम पडेहए जीवों का उद्धार करनेकर 
द्वरमे उनकी श्रद्धा दढ करनेको भ्रश्चकर पार्वतीने जीवों की श्रद्धा ईदवरमें कराई ओर 
रिवजीनि इद्रमे जीववोक्म दढविद्वास दोजानेके अथं स्वये विदवासरूप टोक्रर अपने उपः 
दरम प्रवेद करिया आशय यह दै कि, जो यड रिवपावताके संबादरूपं कथानकको श्रवण || ` 
करेगा, उसे भ्रद्धा ओर विदवास दोनों प्राप्त दंगे जिनने परमपदका अधिकारी द्येगा ॥३ | 3 
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। ददे बोधमयं नित्यं गर शं करङ्पेणस्ू.। 

® | यमाश्चितो टि वक्ते पि चन्द्रः सवत्र द॑खते \ 1 
\ वं श्रीगोस्वामि अपने गुरुक वंदना करते दँ कि ८ अहं › मे ( गुरं › अपने गुस्को || | 
( चन्दे ) वंदन करतार, ` केसे गुरुमहाराज द ८ बोधमयम्‌ ) विन्ञानस्वल्पर्दै, किर वसेह 


कि ( नित्यम्‌ ) नित्ये जरा भरण रदित वेदन्तनिष्र टै ओर ८ छंकग््किन्ण- ^ ~ | 
तीति शंकरः २ अष 
द्धक ८ 6 ' अ. 
आङयं य दि „भव रलण्म नग ठ-परन्तु शवजान जा मस्तकपः । 
करज्ियाहं इसक्रारण उसे सव कोई नमस्कार करतेर्द-पेसदी गोस्वामीजी कद 
मरी कविता टेटीभी दे परन्तु गुरुभभ्रित दोनेसे.वदनीय दोगी ॥ २ £“ , ५ 
स्ीतारासडणय्रामइण्यारण्यविरारिणों । ॑ 
वृदे चिद्ुद्ध विज्ञाने ऊवीश्वरकरपीश्वरो-॥ ४ ॥ | 
(द 7तंतरं महि वाल्मीकि ओर महावीरजीकी वंदना करतें सीतारामेति 
कबीद्वरकपीदवये वंदे ) भ सदपि वा््मकि ओर महावीर्जीकी वंदना करतार. वै 
दाना सहात्माद ( सीतारामगुणम्रासपुण्यासण्यव्रिहारिणा ) महाराज. रामचंद्र आर्‌ 
कके जो अपार चरि्रोका पवित्न वनै तिसमं विहार करनेवारँ ओर ८ विशद्रवि। 


अत्यन्त पचिच्र विज्ञानयुक्तदं अथात्‌ रामचंद्रके चरित्रे कथन केसे आति ध 
| 4 अथ सुग्रीवभी क्रते हं ॥४॥ 
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मे ( रामाख्यमीम्‌ ) रामनासयुक्त ईरवरको ( चदे ) नमस्कार करतार, कैसे वे हे कि 


¦ रणागरसे तेरनेवाकर . ( यत्पाद्मेकमेन दिशम्‌ ) ` जिसके चरणही एक नोक हे दूसरा 


£ नट्‌ सम्ब न्लरणसि प्रे हं उससे कोई परे नही उसको कार्यकारणकी पक्षा नरं 
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उद्धवल्थशविखरारकारर्णौ ॐशदारणीस्‌ | 
स्वेश्नेयस्च् सीतां नतोऽहं रामव्ेभाम्‌ ॥ ५॥ 

जव श्रीजानक्रीजौकौ चंदवा करतें उभति ( उद्धव ) अपनी भुकुरीसे संसारको 
उत्पन्न करनहारी (स्थश्चि) पालन कर स्थित्ति करनेहारी ( संदारकारिणीम्‌ ) प्रल्य्मे 
यवान्‌च्य इच्छसे संहार हसनेवाङी ( सर्यधरेयस्करम्‌ ) सम्पूण कल्याण तथा सोक्षयख 
द्नेदारी ( रासव्टभम्‌ ) एमचंद्रक्ी प्यारी (सं ताम्र्‌ ) जानकी महारानीको ( अहम्‌ ) 
भ॒ (नतः) नमस्कार करता द्रं. यदि भिचार क्रियाचाता हे तो रामायणकी प्रवृत्ति 
रावणादि वधं सुव जानकरजकरेी कारणसे हये तथा गध्र ओर दत्य राक्षस सहृांकी 
उक जनवज कारणस हुई. वरिदेषतः ठंकावासिर्योकी कथाकरे प्रचारे भक्तांकी 
गति इई इसीक्नरण सर्श्रयस्करी, पद्‌ दिया है एह षष्वेदसं वणन करदे “ अद 
मेववातइनग्रवान्यारससाणेघ्युबनानि विद्वा ॥ पस दवापृरएन्थिव्येतावती महिमासंब-; 
भूवेलि, ° अर्थ-सव युवनोको उपपन्न करती अही वायुके समान चलती. . स्वरसे प. 
य ध्तसि पर्‌ जो महापुर दं अर्थात्‌ रामच उतनीदौ सौर उतसे सयुक्त भ । 
मदिमाचे नानाहयवाटी हङहई ॥ ५ ॥ | 
सन्मायादश्चवाच `दन्षष्लाखेलं भरल्याददसाः सण ५ 
अत्सल्वाट्‌ द्षव शादे खक रण्ना सथाम: 
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यत्वाद्‌ दव्रमकयव दि भवाभोषेस्तितीरपावतां 


ठ तसरवक्तार्गपर ससाल्यमीरं दरिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रीगाोस्वामीजी अव सहाराज रामचद्रकी नमस्यगर वद्ना करते हं. यन्मायेति (अदं ) 


१ 
९ 
# 
| 
४ 
( त्रह्मादि दवाः स॒राः अखिले विदं यन्मायावशवर्तिं ) ब्रह्माको दिले सब देवता, ! 
< र स्परण ब्रह्माण्ड जिनकी मायके वरावर्ती है ८ यतसत्त्वात्‌) जिनकी सत्वतार ! 
( सक्र अमरपेव भाति ) सव' भाया सत्यसी जान पडती हे (यथा रजो अहेम ) । 
स रज्यम,सधक्रा भ्रम सत्यदो प्रतीत होन लगता हे ८ भवा धरस्तितीषावताम्‌ ) संस । 
| 
‡ 
। 
{ 
{ 


> उपाय नह यथा “तमेव विदित्वातिखुमेतिनान्यः पन्था विदयतेऽयनायेति” उसीको 
नस सुता इ उसके दिना दुःख-छटनेका ओर उपाय नदीं है. (तम्‌ अलेषकार 
णर्‌ ) उस रुम्डूणं कारणोसे परे ( दरम ) इःखहरतेवाले इदवरका नमस्कार करता 








ˆ" नतस्य कायं करणे. चः वियते > इति उपनिपुद्रंचनेत्‌ ॥.६ ॥ + ॐ 
नःपुसमलिम्प्नागयसस्मतैयद्रासायभे 6 1. | 
स्नान्त.लायतुकसारखुनाथगाथा भाषानिवन्धसतिभंजुमातनोति 1७ }| 


ज ध: 
04 - ^ 
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लानापुराणेति ( यद्रासायणेनिमदितम्‌ ) गास्वाभि दुलसीदासजा करते 
अघ्यात्सरासायणमें सिवजीने कटादे वोह ( नानापुराण ) अध्यदशपुराण्-प्न, सकद | 
गरूड, मतस्य, वायु, ब्रह्मांड, छग, आतमन स, वामन, नारद, विष्णु, भविष्योत्तर | 
मार्कडेय, वाराह ब्रह्मैव, श्रीसद्धागवत, रिच ये आर ( निगस ) चारवेद्‌ चक्‌, ययु» 
साम, अर्व. ( आगम ›) छःशाल्ल- मीमांसा, न्याय, वशेपिक, योग, सांछ्य, बदान्त्‌, 
इन्दोका ( सम्मतं ) सम्मत दै उसका सार लकर आर ( कचित्‌ ) वटीं कटी ( अन्यतः ¦ 
अपि ) उपपुराणादि धोस चकर वा अपने अनुभवसे लेकर ( रबुनाथयाथा ) रासद | 
की कथाको { तस्सीस्वान्तःखुखाय भाषानिबन्धसतिमंडख्मातनोति ) भं ठलसीदास 
अपने अन्तःकरणक सुखके निमित्त जतिउज्ज्वर भाषाग्रवन्धमे विस्तार करतार" अथवा | 
५८ पुराण ४ वेद ६ शाघ्लका सम्मत जो वास्सीकिरामायणस्‌ काद्‌ उनका तथा अर 
ग्रथनं जो कृछ रामचारे्र बणन किया गयाह्‌ उसे देखकर च तुलसीदास अपन हृद्य 
सखः निमित्त उज्ज्वक भाषाग्रबन्ध निर्माण करतां. खक्ष्यवेद ` सोहमस्मि इति. वृत्ति ¦ 
असखंडाः भोर "पद पाताल रीद्य अजधामाः न्यायचरोपिक भच तत्त्व यह अधमशरोरा 
वेदान्त ॥ दोदा-रजत सीपसह भास जिमि, यथा भानु केर वारे ॥ यदपि खषा तिहुंकाल 
| सोद, श्रम न संकरे कोड टार ॥ मीमांसा 1. चौ ०-ताकर भद सुनहु ठस सोऊ । विद्या 

अपर अविया दॐ ॥ कर जो कम धस सन वानी 1 वासुदव पित वृपन्ञानी 1 अधाता घसं 
जिह्ासा” यांग-जप तप त्रत यम नियम्‌ अपारा । जे श्रुति कटे सुधसञअचारा ॥ दादा 
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पग अभि कर प्रगट तव, कमे दभाद्धुभलय ॥ वुद्धि सिरावे ज्ञान धरत, ममता समख 
जरिजाय ॥ इस्यादि विषयं योगद्याघ्नके दं “ योगधित्तव्रत्तिनिरोधः चित्तकी ब्रत्तियोके 
रोकना नाम योगटं यह आदाय आगे विस्तारसे वणन. करगे ॥ ७1 अग्रे साषापदप्रारम्भ 


| 
९ 
| 
सा०-जेहि उभिरत सिधिदोय, गणनायक खरिवर बदन ॥ 
करहु अयुख्द सायः, `बुद्धिसाशि छभगण ` सदन ॥ १ ४ 

जिन गणेशजी सहाराजके स्मरण करतेही सिद्धि ˆ दोजातीहे, जो शिवजीकरे सम्पूर्ण 
यणोके नायक द जिनका गजकेसा शर्ट सुख है, सो मेरे उपर दपा करो. जो बुद्धि | 

रशि अधात्‌ अंडार ओर अच्छेगुणोकरे घर हं, यदि कोई शंका करे कि, निज इटदेव छोड 
गणेशजीका क्यो स्मरणस्य १ तदा यह उत्तर हे करि, गोस्वामि तुलसीदास शाघ्लकी 
आर नासक्री स्यादा रखते ह कि, नामक प्रतापसे गणेराजी प्रथम पूज्य हए, उनका 
नाम अदणकरलस मय पुस्तक म्रधगपूज्य दागी ॥ यथा चो०-नामप्रभाव जान ¦ 
गणराऊ । प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ दूसरा अथं यह दे करि, ८ जदिसमिरत ) जिन 
रामर्चद्र महाराज नामक स्मरण करतेही गजानन सिद्धः-दोगये, शिन प्रथमं पूज्यतादी 
| | मणाका नायक बनाया. वे महाराज रामच बुद्धिके राशि अर्थात्‌ बुद्धिकै टेर | 
जिनमे अधिक बुद्धि ओर श्ुभयुण वास करते दै सो मेरे उपर छपा करो अथवा ज | 
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& बालकाण्डम्‌ १. & + = (७1 
खमिरत अथात्‌ जिच रामचन्द्रके स्मरण करनेसे (सि) सीतां ८ धि ) धीरज इआ जैसे !| 
““तो भगवान सकर उर्वासी । करदं मोर रघुपतिकी दासी? सो ( गणनायक) चराचरके 
पति ( करिवर ) भलाई करके ( वदन ) सुखपर न जनेवाले अनुग्रह करके मुद्ध वुद्धिकी रारि 
र शुभगुरणोका घर कर दो, कोई यह अर्थं करते है परन्तु यह्‌ दिष्ट कल्पना दे॥१॥ 
सो०-मूक दोहं वाचार, पशु चष्ट गिरिवर गहन ॥ 
जासु छपा खु द्याछ, द्रवो सक्र कलिमखद्दन ॥२॥ || 
( मूक ) गुगि चार पन्ारके दते -वचनमूक, जज्ञानमूक, धर्मभूक, ज्ञानमूक, यद !| ` 
चारों प्रकारके मृक् ( दोहं वाचा ) वहत॒ वोलनेवाले दोजातेहै ८ ओर पंगु ) अर्थात्‌ !| 
रगड़े यहभी तीन प्रकारके होतेहै, पदपंगु, कर्मपंगु, खमातिपंय॒ ( चदे गिरिवर गहन ) 
जद बड़े गहनपवेत हँ उने चद जाते हैँ वे कौनसे है फि (जासु कपा खदयाल ) 
जिनके ऊपर सहाराजकी सम्पूणं कृपा ओर. दया दोतीदे सो ८ कल्िमिलदहन ) कचु 
गके पाप नारा करनेदारे मेरे ऊपर ( द्रवो ) इपाकरो भीतुल्सीदासजी. रामचरित बभ 
नमे अपनेको मूक समहञतेद, तो अपनेको वाणीकी प्रृततिकी इच्छा परगट कतै 
अज्ञानमूक जसे वालक धुव, प्रह्ाद्‌ वालदी अवस्थामें तत्त्वके वक्ता हुए, धमंमूक जो 
फभीभी किसीसे अपनी वातत नहीं कहते, पर भगवती कपा दाय तो परमार्थं कथन 
करने लगते है, ज्ञानमूक ॒पर्मेदवररे तत्त्वको जानकर सोन धारण किये, अन्यथा नदीं | 
बोलते. जसे-जनक, दत्तत्रेय. परन्तु रामकृपाते परमां कथन करने लगते, रामचन्द्र !| 
की पा दीय तो पद्पंगु पवेतपर चदजारय, सघ, शवरी, कोलभिल शर तुठसीदासजीः 
रामच॒रित्रको गहन पवेत ओर अपनी कनिताको पु जानि प्रार्थना करते है. कर्मपु वोह 
जिन्दाने स्वपसं सी खकर्मं नहीं किये वे भी रामङ्पासे भवसागर पार दोगये, खमतिपंगु वे 
दे जो रसस्वरूप प्राप्त होकर बुद्धिको पयु करे धेठे 8 किसी विषयमे भी जिनकी बुद्धि \| 
नदीं चलायसान होती दै, क्योकि वोह तो रामस्वरूप पर्वतपर चदं गई दे॥२).1 न) 
छोक- “मूके करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरम्‌ ॥ यत्छृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्‌॥ {| ` ` 
सो०-नीखखगोरूह श्याम, -सरूण अरूण वारिज नयन ॥ | 
करं सखो अम उर धाम, सदा क्षीरसागर शयन ॥३॥ ॥ ` र 
नीलकमलके समान श्याम शरीरवाजे तुरन्तक खिलेहुए खाल कमकत जिनके नेहे || _ ` 
 बोह विष्णुभगवान्‌ जो सदा क्षीरसागरे रायन करते भरे हदयमें अपना ( धाम ) स्थानः !| ~ . 
रूपे. विषणुभगवान्‌ ओर राममें कछ भेद नकं है जो सवमें वयापकदै बोह निष्ण नौर जो"! * ` 
सवमे रमण कर राद वोद रामह ओर एकं अर्थ यदभीदे @ि, जिसप्रकार भगवान्‌ सदा ॥| . ` 
कषीरसागरमं शयन करतेहं इसीप्रकार खदा मेरे हृदये घर वन्वे. अथवा क्षीरसागरे ध ~ 
शयन करनेवाले भेरे हदयमें सदा निवास करो. अथवा जसे क्षीरसागरमे शेष लदमी सति क, 
भगवान्‌ विराजते दै इसीप्रकार कदमण भर सीता सदित राम मेरे हदयमें बिराचो॥ ३ ॥ | ` ` 
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सो०-कुन्द्‌ इन्दु सम देह, उसारतण कर्णाअयनं ॥१ 
जाहि दीनपर नेह, करु छपा अदैलमयन ॥ ४ ॥ 

( कुन्द ) चमेखकि फूल ओर ८ इन्दु ) चन्दमाके समान उज्ज्वल जिनका ( देदं ) 
दारीरह ( उमारमण ) पार्वतीके संग॒विदार करनेवाछे ( करुणाअयन ) दयाकरे सागर 
जिनका दानोंके ऊपर अधिक सनेहदै सो ( मर्देनमयन ) कासदेवके मारनेवके दिघी 

महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, भक्तोके ऊपर दयाकर रिवजीने रासायणका प्रचार क्रिया 
¦ हे जिससे कामादि दद मिटजाते दै उनकी प्राथना भक्ति प्राप्त दोनेको करतें ( प्रमाण 
4 ) भविलु शिव छपा रामपद पंकज सपने भक्ति न दई” ॥ ४ ॥ 
सो०-वंदों श॒रुपद्‌ कंज; कुपाखिषु नर्रूप हरि ॥ 
¶ महामोह तमप, जासु वचन रविकट् निरं ॥ ५ ॥ 
८ युष्पदकंज ) गुस्के चरणकमलोको ( वंदों ) नमस्कारे करतार केसे गुरुजी द १ 
( छार ) दयक समुदरदै ८ नररूप दारे ) मरुप्यकूप धारण क्रिये सा्तात्‌ विष्णु 
भगवान वा ( नरहरि ) तृरसिंह अथोत्‌ विया सवुष्योमे- सिदद बा, कोर कटतेर्द 
( चृसिह ) तुरसीदास्जाके गुस्का नामदै ८ सदामोदतसपुंज ) अधिक अज्ञानके अन्धः 
कारके ठेरको ( जासु वचन ) जिन ॒गुजी मदा राजका वचन ( रविकर ). सूर्यकी 
किरणोंका ८ निकर ) समृददै जिसप्रकार सूयंकी. किरणीसे अन्धकार मिटजाता दै इसी 
प्रकार गुर्के वचनसे , हदयमे जो अज्ञानका अन्धकारदै सो दूर दीजातादे अथूवा रुर 
देवको नमस्कार करतां जो इपाके सागरं ओर नरर्पसें पपेकिं हता है मोद अन्ध. 
कार दूर करनेको जिनके वचन सूयी किरणदं ॥ ५ ॥ + 
चोपाई-वदौ शरद्‌ पद्मपयागा # खरुचि सबा सरस अलुरागा ॥ १ ॥ 
, च्दुअमिय मूरिमय चूरणचाङ्ॐ शमन खक्ष भवरूज परिवारू ॥ २ ॥ 
, , गुरुके चरणकमले पराग ८ धूर ) की वंदना करतार, तिस रजे ओ सत्वगुणी 
 . | दर स्वदे सो खगन्धिदे ओर ( भतुराग ) प्रीति ज हे सोई सदर रस है ॥ १ ॥ वोह 
 गुरके चरणकमख्की रज संदर चुरण हे ( अमियमूरिमय ) अखतकी जड उराका नाम 
( भव्‌.) संसारके जन्म मरणादि रोर्गोको शंत करदेती दै यह उसका गुणै, ८ प्श्च 
स॒लसीदासजी अनेक परसग छोड वैद्यकम्‌ वयो भत हुए ( उत्तर ) गोसाईनी राम- 
चार वनानेमे अपनेको निर्बल जानकर पुषटिके अथं वेयकाछ्के परसंगमें दतत हुए॥२॥ 
, खत शथुतच विमल विभूती > मजु संगर मद्‌ प्रस्चुती ॥ ३ ॥ 
जन मन्‌ मजु खङ्र मल हरणी # किये विक गुणगण वक्करणी ॥ ४ ॥ 
वादी रज पुम्यरूपम शिवजीके शरीरकी उज्ज्वल (= | समाने अर्थात्‌“ सुत 
जो द सो शिवस्प द तिस तलुकी निर्म विमूतिदै लोर ( भं ) मिक भग मौर 
( मोद ) भानेदकी ( भरसूती ) उदन्न करनेवाली ॥ ३ ॥ फिर बोदी रज शरेष्ठ पु. 
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के उज्ज्वल द््पंणरूपी मनपर आये हुए भेकी दरनेहा रीदं दपणका मेर रजते जाता 
रताद ओर जो इस रजका तिक्र कर तो गुणोके समूहकीौ चश करनेवाखी हे ॥ ४ ॥ 
भीगुर्पद्नख सणिगणञ्योती ॐ सुमिरत दिव्यदृष्टि दियहोती ॥ ५ ॥ 
दछन माठ तत्सा खुब्रक्रायू # बड़े भाग्य उर आवदिं जासू ॥ ६॥ 
गुरुकं चरणाकं नखीको सणियोके समूटकी समान ज्योति दै जिस ॒ज्योतिके स्मरण 
फरतटी हद्यं ( दिव्यटष्टि ) गुप्त प्रगट वस्वुकि जाननेका भकार दोजाताहि ॥ ५॥ 
उसका प्रकाशा सादृषटपी अंधक्रारको दूर करता जिसके हृदयम अवे उसके वडेभाग्य 
अथवा जिसके वड़े भाग्य ह उसके हृदयम वद दिव्यद्टि होती है ॥ ६ ॥ | 
उदराद्‌ (मल वदेटोचन इक 7 मिट दहि दोष दुख भव रजनीके ॥ ७ ॥ 
खृद्चदिं रसासचरितमणिमाभिक ‰ गुप्त प्रगट ज जो जेहिखानिक॥ ८ ॥ 
आर हदयमं आदी हृदयके नेत्र खुखजते हँ ओर संसारर्पी राधे जन्ममरणादि 
दुःखं सिरजाते ह ॥ ७ ॥ जव प्रक्रार होतांहे तो ठकीधरी सव वस्तु दृष्टि आजाती ह. 
यद्‌ ग्रक्राशर हृदयमं दातेही रामचनद्रके जो मणि ओर माणिकरूप गुप्त ओर प्रगट चारेत्र 
द वे सव दाखने लगते. प्रगट ता सव्र जानतेदी दँ पर यह्‌ गुप्त द ॥ दोदा-मास दिव. 
सका दिवस भा, सम न जाने कोय ॥ अथवा ॥ चौ ०-कदूमणद्र यह मम॑ न जाना । 
भा क्छ्ुं चरित स्वेड भगवाना ॥ ओर १ क्षणम सवर्दिं मठे भगवाना । उमा म्म यह 
काहु न जाना ॥ इत्यादि ॥ < ॥ 
1० - यशा अजन आजिं दग साधक सिद्ध सुजान ॥ ६3 
ठ कदु देखदि शेक वन, भूतल भूरि निधान ॥१॥ 
जिसप्रकार सुंदर सिद्धताईूका अंजन नेत्रोमें लगाकर सुजान साधक सिद्ध द्ध दो जातेद 
उससे शल पाड जंगल ( भूत) प्रवामं जो वहुतसे काुककरे पात्र द सो इनमें कोत्र 
देखते । इसप्रकार इस गुसुपद्रजअंजनको नेन्नोम रगकर सुजान साधक सिद्ध दोजा- 
तेद ओर पर्वत बन प्रश्वी इन सव्रमें वे कौतुक देखते ॥ १ ॥ 
गुख्पदुरज श्छदु मजु अंजन > नयते असिय दग दोष विभजन ॥ १ ॥ 
तेदिश्र विम धिषेकःविरोचन # बरणों रामचरित भवमोचन ॥ २ ॥ 
गुरुके चरणकमल्की रज सुद्र कोमक अंजन है (नयनाग्त उसका नाम हे ) नेत्रो को 
अग्तल्प दं अ।र उसका गुण यह ह कि, नेत्रोके रोगोको नारा करते ॥ १ ॥ उस. 
जनको कगा अपने ने्रोको उज्ज्वल अर्थात्‌ अच्छी परखवाकेकर रामचर्िको वर्णन ¦ 
रताहं जो संसारका जन्ममरण दूर करते ह ॥ २॥ 


घद्‌ा ग्रथम मदीद्धुस्वरणा ॐ मोदजनितसंक्रय खच दरणा ॥ ३ ॥ 
जन समाज सकखगुणखानी # कया भरणाम सप्रेम सुयानी ॥ ४ ॥ 
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अब स्वर्गवासियोंकी बन्दनाके अनन्तर भूलोकवासियोकी वंदनामं प्रथम ॒व्राह्मणाक्र 
चरणकमलकी वंदना करते कि, पहले ब्राह्मणोके चरणकमलकों नमस्कार करताद्र जा 
अज्ञानसे उत्पत्रहुए संरायोको दरर्तेदं ॥ ३ ॥ सत्पुरुषाका समाज सम्पूण युगाक्न खानि 
हे (जो उसमे जाकर बेठतादै उसके पास सहुण आजातेद्‌ ) उन महात्मा समाजका 
धतिपूवैक अच्छीवाणीसे प्रणाम करतां ॥ ४ ॥ 


खाधुचरित इभ खरिख कपास #निरस विशद्‌ गुण्य एर जासु ॥ ५५ 

जो सहि दख परकिद्र दरदा # वन्दनीय जदि जग यर पावा ॥ ६ ॥ 

साधुपुरषांका चरित्र श्रेष्ठ कपासकी नाई हे वोह चरित्र द तो रसरदित परन्तु उसका 
फल वडा गुणयुक्तै, जिसप्रकार कंपासमें रस तो कुछ नदीं परन्तु उसका फक गुण 
( डोरा ) युक्तदै जिसमें वलन रहतादै इसीप्रकार साधुसमाजमें बराग्यपदाथ निरसहं जिसमें 
सेसारका रस नदीं दे परंतु विक्ञानसे निम ओर ज्ञान वेराग्य नियम युक्तह वदी विषय 
भगली चौपाईमे कहते ॥ ५ ॥ जो कपास आप दुःख सहकर पराय छिघ्रको छिपातीदे 


इसीसे नमस्कारके योग्यै जिसने संसारम यश पाये, इसीप्रकार महात्मा लने. जो 


= 


आप दुःख उठाकर पराया भला करते टं कपासके दुःख येदं गरमी, रीत, वपा, सट्कर 


; घनम उसन्न होती, सूखकर रारीर चरखीमं ओटाजाता, धुना धुनता, चरखेमं सूत कूतता 


कपडाबन धो्बीके यहां कुटता, दरजी टुकडे २ करता, सुदयांसे शरीर छिदता, एसे दुःख 
उठाकरमी बद्नरूपहो मनुष्यके शरीरी रक्षा करतीदै यदी गुण साधुओमे दोतेहं ॥ ६ ॥ 
सुदमगखमय सतसम्राञखू ॐ जो जग जंगल तीदल्थराञ्‌ ॥ ७ ॥ 
रामभक्तिं जद सुरसरि धास * सरस्वति व्द्यदिचार प्रचाया ॥ ८ ॥ 
सताका समाज आनंद मगलरूप दे जो संसारे ८ जंगम ) चख्ता फिर्ता प्रयाग दै 
॥ ७ 1 भ्रयागराजमं गगा, यमुना, सरस्वती, वेणी अक्षयवर दं सोइ इन महात्माओंके 
समाजमें भी वणन करतेदे इन सन्तेक्रे समाजमें तीन धारा दै उनमें जो रामचन्द्रकी 


= भक्तिवाञे दं सोई गंगाक्री धार ह ओर (ब्रह्म ) ईदवरके विचारक्रा प्रचार सरखतीदे ॥ ८॥ 


विधि निवेधमय कलिमल इग्नी व्सेखथा रविगंदिनि बरनी ॥ < ॥ 

हरि दर कथा विराजति बेनी # सनत सकल यु्रम॑गल देनी ॥ १०॥ 

बरिथिवाक्य जसे ( अदृरसन्ध्यामुपासीत › प्रतिदिन रध्या क्याकरो, निषेध (यर 
न पिवत्‌ )म्‌। (५ मतपियो, इूसप्रकारकी कमक जो कथा हे सोई पापहरनी यसुनाजी 
वणन करी ॥ विष्णु ओर शिवकरी कथा मिक्के विदोषं शोभित वेण ओर 
सुनती आनद मेगल्की दनेदारी है ॥ १० ॥ 

वट विशाख अचलं निजधमा # तीर्थराज समान सका ॥ १९ ॥ 

सवदे जुटभ सव्र दिन खव देशा # सेवत सादर शमन केद्ा ॥ १२ ॥ 

अपना विद्वासही अक्षयवर वृक्षे, अपना धर्मं इस प्रयाग सषेत्रकी अंचटता दे, आर 
धनेक श्रे्ठकर्मवाले दी तीथराजके समाजी दै ॥११॥ वोह प्रयागराज तो अपनेहा दशाम 
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स्थित हे ओर विरोपकरर सर स॑कंतिपरही खुलम होता ह, परन्तु यह साधुसमाजक्रा जो ¦ 


श्रयाग दै यह सव पुरूपाको सव दिन ओर सव देम प्राप्त दे सक्तां, क्याकि साधु महा- 
स्मा सव देशामिं रहते दँ ओर्‌ जो इत साधुसमाज प्रयागको आद्रसे सेवते दे उनके जन्म 
प्रण दि सव क्रा टरटजाते ह ॥ १२॥ 
अकथ अदोक्रिकर तीर्थराऊ # देय सद्यफल प्रगट भभा ॥ ९३ ॥ 
यह साधुससाजक्रा तीथराज ( अकथ ) कटनेमें नहीं आता ओर ८ अलाकरिक ) एसा 
लोकसे दूसरा नरी दे, क्योकि तत्का फक देता है यह भ्रमाव जगत परगट ह प्रयाग 


राज जन्मांतरमें फल देता दै ॥ १३-॥ । = 
द्‌ा०- नि खरश्चहिं जन सुदिवमन, मजि अति अदुराग ॥ ` @ ` 


% 


८ कृद चारि फक अछत तनु, साधुलमाज पयाग ॥ २.॥ ॐ 
इस साधुसमाज प्रयागके लानकौ तौन सीटी लिखते त -युनना सोद तटपर्‌ पहुंचना दै, 
समन्षना धारायें प्रप्त दोना दै आर जो अनुराग हे सोई स्नान करना दै इसध्रकार 
स्‌ धुभकि सर््यगर्पा प्रयागमं गोता कगानेसे इसी द रीरमं धमे, अथ, च्छम्‌ ओर मोक्ष, 
चारों पदाथ मिल्तेदहं॥२॥ द. : 
मजनफल देय तत्काला # कोक होदि पिक वक्षटु मराला ॥ १॥ 
सुनि आश्चयं कर जनि कोड # खतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ > ॥ 
( सननफल » स्नान करना फल तुरंत मिखजाता है कौआ गोता लयवे तौ पपीदा 
भोर (वक ) वगुखा गोता गावि तौ हंस होके निकठ्ता दे ॥ १ ॥ काक पिकको 


वातकरो सुनकर कोई आश्चयं नहीं करे क्योकि सत्संगतिकरी महिमा छी नदीं हे ॥ २ ॥ 


सादतीकरे नास्द्‌ं घटयोनी # निज निजसुखन कटी निजदोनी ॥ ३॥ 
वात्स नारद अगस्त्य्जाने अपने मुंदसे अपनी अपनी होनी करदीहे ॥ ३॥ ` 

--`--__ 

१ वाल्मीकिं ओने रामे काकि में पटे व्याप्रेका काम करराया अनेक जीका 

घात किया करता ओर उनका द्रव्य हरण करके अपने कुटुम्बकरा १ लन करता, एकदिन 

सप्रहऋहापियासत अकस्मात्‌ मागं म भरहई, स उनक्राभी जीवपात करनको | तत्प्रहा, तच 

वे वाके जिन्न तुको इस घारकर्ममें प्रहृत कियद वोह तेरे पापकेभी साहे कि नही, 








तव मं यह वात्ता सुन छटुम्बके कागास पने गया, उन्हेनि कहा हम पापम साञ्ची नही, 

तव म बडा द्ःगौहो चतपियके प्ासगयपा उन्होने सुश्चे अस्यन्तं आतुर समञ्चकर शिक्नादो, 
भत (न क 9 क | (१ है ५ ज 

उनके उपदेशम तुम्हारा नाम मरा मरा जपते भें इस स्वधभेगतिको प्रप्रहुजआ कि अप 


साक्षात्‌ इश्वर सरे स्थानपर पभारे ॥ आनन्दरामायणे | ॥ । 
९ जव तदव्यास पुराणोको बनाचक्रे ओर उन्दें तोष न आया तब यदह बात नारदजीसे 


ङो तव नारदजीने कहा सुनो पूतैमे भ दासीषुत्रथ। परन्तु मेरी माता जिसके हां काम ।|| 
करताथो वोद साधुसेनीधे उनके स्यानमं साघु नित्यप्रति आरव, जा उनका ८च्छिष्ट बवे ॥ ` 


साभ भाजन कर, उस्स मेरी बुद्धि दसी निम॑ल इडे कि माताकरे परलोक खानक अनन्तर 
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# वनमें तप करने चलागया, अन्तमें शरोर व्यागकर इस गतिको पहुंचा किं व्रह्माका पुत्र स 





हओ, यह सत्संगतिका प्रभावे इस्ते अत्र तुम कर मगवत्‌ यश करो | द तौ संतोष ४ त्ब || 


न्पसजीने श्रीमद्धागवत्र.वनाईं ॥-भागवते। ` अः 
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"| मित्रावरणने कवौयेको परमं रखदिया उसते 
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( १२) सटीक तुलसीकृतसमायगन्् @ 











( जलचर ) जलमें फपिर्तटार ( थलचर ) प्र्वीमं फिरमेरररे जा जड. आर चेतन 
जहानमें जीवे ॥ ४॥ ( मति ) बुद्धि ( कीतिं) बडाई श्ैते ( मूति ) जर 
भलाई जव जिसने यलसे जहां पाई है सत्संगतिदीसे पाई दै 6 ५ 1 
सो जानव सत्संग ग्रभाॐ # छोड वेद्‌ ॐ भान उपाॐ॥ ६ 
| पुरुष सत्संगतिका प्रभाव जानतादै जिसने किया होताहै भलुष्यकरे खुधारको ८ लोक ) ^.1 
! शाघ्न वेदम ओर उपाय नशं है ॥ ६ ॥ ;“1 

विल सत्संग विवेक न होई # रासपा बिद खलम न खोद ॥ ७ ॥ ¦ 

सत्सगति अदमगर शला # सोई फछसाघ सच साधना ॥ ८ ॥ ¦: 
विना सत्संग किये क्षान नरी होता ओर वोह सत्संगति रामी पके चिना ग्राप्त | 
नहीं होती ॥ ७॥ साधुसंगति जो आनंद ओर संगी सूरे सोई सव साधन दान, यज्ञ ¦! 
तप आदि शका सिद्धफल्दे अथवा सत्संगति आनंद बृक्षकी सूदे मदारमाओका सि- ¦ 
द्वान्त इसका फर, शम दसादि साधन इसके एकदे ॥ ८ ॥ | 
दढ छुघराहं सत्संगति पाईं # पारस . परसि धातु उदाई ॥९॥ ॥| 
विधिवद जन इसगति परी ‰ एमि मणिसम निऽ सरी । १० 

( शठ ) समन्नायसे जो सम्चसक रो सत्संगति पायक सुधर जाते है, जसे कि, पार- 
सुय छकर लाहा सोना होजातः हे ॥ ९ ॥ प्रारव्धकव्य अच्छेमी पुरप कुंगतिको परापत 
दति ह; परन्तु जसे सोपक्री मणि सपके पास रहकरभी अपने चिप हरमेक्रे गणको नरह 
छोडती तसे वे पु्पभी अपने गुोको नदीं छोऽते. जेते टकम विभीपण राबणके संग रटे 
पर अपने गुण न छोडे 1॥ १० ॥ 

विधि हरि दर कवि कोविद्‌ घानी # कदत साघुशदिमा सङ्ुचानी ॥११॥ 
सो मोखन कदिजात न केसे # राक्‌ बणिक्‌ मणि रुणगण जैस॥। १२॥ 
९ अगरस्यजीनि महदिवजीत्त वदाक्ति मेरे. पिता मित्रावरुण तप कये छि जक 
मागमे उव शगार किये जातीथी लव उनकी दृष्टि उसपर ड तौ काम उतपन्नहृअ। तव 

भरो उत्पत्तिहुईं ओर घटज नामपडा सो देसी 
¶ एतु सत्तगाठ्स इस दशको प्राप्रहुा कि 

























निकृष्टवुद्धि ओर नीचस्थानमे जन्म नआ 
भपका समागम प्रप्दै ॥ 


९ रावम्स्यकी मतिम यह आया किं जयं राक्षसेन्द्र रातण कौशल्य 


गया उसने उसके पिताको सीपदिया ओर उसीसे रवण्का नाश दयगया-। २ थल्चरमें 


1.) ४६ भासद्ध ३ । २ नभचरमें जटायुकी गति रामकी सहायता करनेसे 
ध अहल्या ह जो रामचरणकी धरि लगनेसे पवित हो पतिक दृश्वसंको प्राप्हृई। ` 


4 चेतन्यमें सुग्रीव महावीरादिकौको इती बडाई प्रापहठई कि, रामचन्द्रे भनेको उनका 


१ णीमाना। यथा चौ०-सुन सुत तों उण भै नाहीं । करि विचार देखे मनमादीं ॥ 







को समद्र सौप- 
















































य य थय 
न कि = मि = ज त 


® वार्काण्डमु १. € 






























४ [क क क छ क क त्‌ [० ० क त 


| ( विधि ) व्रह्मा ( दारे ) भगवान्‌-विष्णु ( हर ) शिवजी ( कवि ) कवीद्वर ( कोविद्‌ » 
| पंडित इन्दाकी वाणी अथात्‌ सरस्वती ( गीवाग्वाणी सरस्वतीत्यमरः ) साधुओंकी महि 
| | माको कटते सकुचाती है, वा इन देवताओं सहित सरखती भी मदत्माओंकी महिमा 





कहते सक्चातीदे ॥ ११ ॥` सो महिमा सुञ्ञसे केसे नदीं कटी जाती जैसे तरकरक्रा 
वचनेवाला सणियोके गुणांको नदी जानता, एेसेदी में वणन नहीं करसक्ता ॥ १२ ॥ 
दौ०-व॑दौ संत सभान चित, हित अनित नदिं कोय ॥ (ॐ 
&2 . अजयिगत इभ समन जिमि, समस्गंघ करदाप ॥ ४॥ 
संत महात्माओंका समानचित्त हं ओर हित अनहित जिनके काई नहीं हे, से साघु- 
गोकी वंदना करताह; जसे अंजयिमं पुष्प ठेनेसे दोनां दाधोमें पुष्प वरावर सुगंध कर 
देतेदै, वाम दक्षिणका विवेक नदीं करते, वा जिस दाथने तोडा उसपर शुद्र हयो सुगंधिं 
नटीं देते यह नदीं किन्तु देतेदी दं एेसादी स्वभाव संताका हदे ॥ चो ॥ उमा संतकी 
यहे वडाई । मंदकरत जो करे भख ॥ ३ ॥ | 
दो०-सन्तं सरछनित जगतदहित, जानि स्वभाव सने ॥ ९ 
८ वाङछषिनय सनि करि दषाः, रामचरणर्ति देइ ॥॥ @ 
जगत्का भटा करनेमे महात्साओंका सदा सरलचित्त रहतादै, उनका स्वभाव सनेह जान- 
कर कटताह्नं कि सस वालककी विनती सनकर रांमके चरणे प्रीति दो, सन्तोकी बडाई 
कर अव खसं का कत्तव्य व्याजस्तुतिसे दिखाते हदं ॥ ४॥ 
वहार वंदि खगण सतिभाये # जो सि काज दाहिने वेयि ॥ १॥ 
परहित डानि छाथ निने # उजरे हषे विषाद बसेरे ॥२॥ 
अव भें दुष्टोके गणोंकी वंदना स्वभावसे करतार, जो विना भ्रयोजनही दाहिनेसे वयि 
होजाते हँ ॥ १ ॥ जो खल्पुरुष है वे पराये हितकी हानिमें अपना जम समक्त, उज- 
उनेसे प्रसन्न, वसनेसे दुःखी दोतेहं ॥ २ ॥ 
हरि इर थश शक्रश्च राडइखे # परअकाज भट सहसबाहुखे ॥ ३ ॥ 
जे परदोष खख सदसाखी # परहित त जिनके मनमाखी ॥ ४॥ 
भगवान्‌ ओर शिव इनका जो यशा अर्थात्‌ कथादे बही च॑द्रमादे, उसे धहण करनेको 
खल राहके समान है, यदि कदी कथामें दष्टजन प्रवेदा करं तौ कुतकवाक्योसे कथामें 
विघ्न डाल्तेहै, जितनी देर कथा व॑दरहै, वोद सानो अ्रहणदे ओर पराया (अका) काम 
विगाडनेको ८ सदवबाह ) राजाके समान वा सहखयुजाके समान वख्युक्त (भट ) 
योद्धादै॥३॥ जो पराये दोषक्रो हजार नेघ्रौके ससान वा साक्षी. सहित देखते दं, 
परायाहित जो धीक समानश्च, उत्ते पि गाडनेकौ इना मन मक्खी की नाई पडजातादे ॥४॥ 
तेज छदा सष भिषा # भच अबशुण घन घनी घनेश्या ॥ ५ ॥ 
उद्यकेतु सथषद्धित खवहीः # ऊग्भङणं सम सघत नीके ॥ ६॥ || 
खला तेज अथिसा, कोव मटिपासुरक्ासा हे वदि, पाप ओर अवयुणरूपी धनके । [` 
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नि 


( १४) 


धनी ह, (अथात्‌ उनके पास पाप ओर अवगुण भरापडदि .) कुवेरके समान, जसे क्वे 
रके पास धन वस इनके पास पाप अवयुणदे ॥ ५ ॥ जिसप्रकार केतु तारा उद्य होकर 
सवका अदित कर्ताहं इसप्रकार यहभी उदयकर अहित कर्तेद केतुके उदय टोनेसे 
भजाम भय अनिष्ट दाताहं. इसीप्रकार दु्टोके आगमनसे सव भयभीत हजातेदै, इसीसे 
ता कहते हं कि, य कुंभकणके समान सोते रदे तो अच्छे ॥ ६ ॥ 
परअकाजलागे तलु परिदरदीं #& जिमि हिम उवट कुषीद गरी॥७॥ 
चद्‌ खल जस शेष सरोषा # सदसवदन .वषरणे परलोषा \ ८ ॥ 
परायाक्राय विगाडनक्रो अपना शरीरतक त्यागन करदतेहं जसे ओके आप तौ गल्तेही 
ह्‌ पर खताकाभा नारा करटी. देतह. यही ददा खलोंकी हे ॥ ७ ॥ ख्टोंकी सयेष 
र पजाक समान वदना करतार, जो सदघमुंहसे परायादोष वर्णन करते है. जैसे रेप 
` सहलमुखास रामनाम उच्चारण करते; तेसे खल सहलमुखके समान बुराई करतें ।॥ ८॥ 
उन नणव। प्रणुराज समाना # परभघ सने सहसददा काना ॥ ९ ॥ 
बहुरि राक्र सम॒ धिनवों तेही ‰ संतत ररानार्‌ हेत जी ॥ १०॥ 
न खलाक् राजा धके समान वंदना करताहं, क्योकि ये दष्ट परायापाप दरटजार 
कानास सुनते. राज धरधुने यह वर मोगाथा कि.जटोँ कटं भागवत कथा टी वाह हमको टजार 
नाक वराबर सुननम्‌ आव दुटजन बुराईमे अपने दोनां कान पृथु टृपके समान लगादेः 
तह! ९ ॥ पुनः इन्द्रके समान दष्टोकी विनय करतहू जसप्रकार इन्द्रको ८ सुर अनीक ) 
 दवचन्य प्या हं इसीग्रकार इनको ( सुरानीक, मदिरा नीकी लगताट्‌ ) वा जेसे इन्द्रको 
प्नमद्‌ प्याराहं तस इनका सदिरका मद्‌ प्यारा है वा विकारका मद प्यारा हदे ॥१०॥ 
 चचनतन्र जादे सदा प्यारा ‰ सडसनयन परदोष निहार ॥ १९१९॥ 
जिसध्रकार इन्द्रको . वज भिय ह एेसे इनको कठोर वचन प्यारे ह, जेसे इ 
नेतरसि पराया मगल निहारतेदै तेसे ये दोई नेत्रो दोष देखते ॥ ११॥ ` 
दो०उदासीन अरि मीत हित, खनत उरदि खटरीति ॥ 
 % जां पाणि युग जोरिकर, विनती करं सप्रति ॥ ५॥ 
ये खल उदासीन शत॒ ओर अपने मित्रोकाभी हित सुनके जल्तेहै यह ` खसकी 
रीति दे वा उदासीन जो रिव तिनका राजु काम तिसके हितकाय लतं यदा 
{ जरने लगते दै अथवा यह . दष्ट उदासीनेकरिभी शतं दोतेरे मे इनको ( जानु ० रण 
 [{ (पणि) हाथ जोडकर सपेम विनती करता अथवा भं ` 
| ४ हे जाननेके अर्मे “जानिः पाठ हे ॥ ५ ॥ 
आपनदिशि कीन्द निदोरा ‰ तिन निज ओर न छाउब भोरा ॥९॥ 


पायस पाय अति अलुरागा ‰ होहि निर 
मेष कवरहँ 
म अपनी ओरसे प्रा्थना कर्ताहं ओर वे अपने खभावसे न २ 


(१ खिलाकर कितनेदी अयुरागसं क्यों न पाले पर कवे मांस 




















चूकरेगे ॥ १ ॥ (पायस) 
खाना नदीं छोडते ॥२॥. 
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सदो संत असन्न चरणा । इंखग्रद्‌ उभय बीच ङ वस्णा ॥ ३ ॥ 

सद्रतं एक प्राण हरद्ेदीं । मित एक दारुण दुख देदीं॥ ४॥ 

अव सत आर असंताको एक कोरिमं कर विभाग करते करि, संत महात्मा ओर 
१ असजन ) दुष्ट दोनाके चरणांको षंदना करतार, दुःखदाता दोनों है कुछ थोडासा 
अंतर दं॥ ३॥ साधु पुरुप ता जव मिलकर विद्धुडने रगतेदे तच प्राण स्तद्‌ अथात्‌ महात्मा- 
भाक्र वियोग असह्य हीतादं ओर दुष्ट मिरतेदी छापा मारते ह छल वर कर प्राण कतै ॥ ४ ॥ 

उपजदहिं एक संग जखमारीं ॐ ज्ज जोक जिमि शण विलगादं॥ 

धा सया सम साद्य असाधू # जनके एक जग जलधि अगाधू।॥ ६॥ 

यद्यपि जलम कमल आर्‌ क एक संग उत्पन्न होते दे पर उनके गुण अलग २ दते 
हे. इसीप्रकार साघु असाघुंके गुण प्रथक्‌ २ हाते उपजते जगतसंदी दै ॥ ५ ॥ अमू. 
तके ओर सदिराके समान साघु ओर असाधु दै पिता दोनोंका एकदी है, अगत मदि- 
राका समुद्र, साधु असाघुओंका जगत्‌, ये दोनों अगाध दै ॥ ६ ॥ 

ठ भनभल नेजानिजकरतूती # छखृहत सुय अपलोक विभूती ॥ ७ ॥ 
खषा सखघाक्रर सरसलरिसाघृ # गरु अनरु कलिम्‌ सरिव्याध्‌॥८॥ 
गुण अवगुण जानत सव कोई > जो जदि भाव नीर सेदि सोई ॥ ९ ॥ 
भल आर बुरे अपनी २ करनीसे यद ओर अपय दोनों क्ते दँ धनकोरिमे दोनों 

समान हं ॥ ७ ॥ साधुजन चंद्रमा गगा भर अख्रतके समान रह, तिनके रण अमरता 
रीतङ्ता ओर पापरदहित करदना दे ओर व्याध जो खल हं सो विष आग ओर कम॑नाशा- 
नदीके समान दै, जिनके गण मरण, जलाना ओर कर्माका नादा करना है ॥ ८ ॥ अच्छे \' 
सुराकं गुण अवगुणांकरा सव कोई जानता हे, पर जो जिसे भावे वही उसे अच्छा ह ॥ ९ ॥ \, 
दो०-भटे भखाई पे छहदि, ख्टडिं निन्याई मीच ॥ ॐ _ 
रः खघा रयाहिय अमरता, गर सादी मीच ॥६॥ ® ` 
परंतु जो भट पुरुप टे वे मखाई करनेसे भयाद पाते दं नीच निचाई करनेसे निन्दा पाते ह, ` 
खधा सेवनसे अमरता, विप सवनसे सप्यु हतौ डे अपने गुणामं दोनों सराहे जते दं ॥६॥ 
खट गह्‌ अरण खाद्यं शण गादा ॐ उभय अपार उदाच अचगाद्‌ा ॥ १1 
तेदिते कडु गुण दौब बखाप्रे % संश्रह व्यागन चिल =| ॥ २ ॥ 
फिरमी साधु महात्माओंका विभाग दिखलते दं कि, खर अवगणोको ग्रहण करते हें 
साधु गणांको ग्रहण करत, दोनों अपार गहरे सस॒द्र है ॥ १ ॥ इसी कारण छ यण 
ओर दोषाका वणन क्रियाहे कि, विना पिचने संग्रह आर त्याग नरी वनता 1 २॥ 
भटे पोच सव विधि उपजये # गनि रण-दोष वेद वि्छभाये ॥ ३॥ 
फटदि वेद इतिहास पुराना ॐ विधि प्रपंच गुण अवगुण सान।॥ ९ ॥ 
अच्छे बुर सब विधाताने उपजायेहं गण दाष कथनकर वेदने विभाग करदियादे। ३॥ 
यह बात वेद्‌ - ( इतिहास ›) महाभारत ८ पुराण ) भागवतादिक कहत कि ( विधि ) 
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| ययो 
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ब्रह्माका नाया हभ जो चह संसार (पंन ) दै सो युग भौर अवयुणसे ( सना ) 
भिला हआदै विधाताका प्रपंच वया व्या है सो कहते हैँ ॥ ४ ॥ 
इख सुख पाप पुण्य दिनि रती # साघु असाधु सुजात ङजाती ॥ ५॥ 
| दानव देव उन्व॒ अरु नीच ॐ अभियं खजीवन भार मीच ॥ ६ ॥ 
| दुःखम. खख, पापमें पुण्य, दिनम रात, अच्छे दुरे, सुजातम कुजात साने ॥ ५॥ 
द्नवमे देव्‌, ऊंचमें नीच, अगत सजीवनमे,. निषमें स्त्य सानी है ॥ ६ ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीशा * खक्ष अलक्ष रंक अवनीश्षा ॥७१ 
स्मारी मग सुरति कमैनाशा # मर माख्व सदिदेव गवाक्ञा ॥ ८ ॥ 
स्वगे. नरक अलख विरागा # निगमागमंर॒ण सेव विभागा ॥ ९ ॥ 
मायाम ब्रह्म जीव ओर्‌ ( नगदीर ) अर्थात्‌ खोक्रपाल, लसी अलक्ष्मी अथात्‌ असीरमें 
गरीव दामं राजा साने है ॥ ७ ॥ कारामिं मगहदेशा गंगासें कर्मनारा सर्देद माख्वादरा 
म्ाह्मण काद ॥ < ॥ स्वग नरक (अनुराग ) गरम चैराग्य श्न सबको इकट्राकर्‌ रव्खा दे परंतु 
वेद्राघ्लने गुण दोपका विभाग करदियदि ` मायके कायं अवगुण, ईराके चेतन्य ॥ ९ ॥ 
[| सौ०-जड्‌ चेतन गुण दोषमय, विश्व छन्द कर्तार ॥ (23 
| क संत दंल गुण गहि पय, परिहरि दारिविक्धार ॥ ७ ॥ > 
| (जड ) जो च नष, ( चेतन ) जो चँ, गुण ॒दोपयुकत व्याने जगतक्री स्ना !| 
करी द ॥ तिन्ह अलग करनेको इसमे हंसल्प जो प्रष्ठ महात्मा हं यै गुणस्प्ी दूध पाति | 
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४५ 


र्‌ दोपरूपी विकार जलका त्यागन करदेते है, सुष्यको योग्य है कि, जिरि मि 
उसके गुण अ्रहण करे अवगुण छोड दे ॥ ७ ॥ 
` अस॒षिवेक्र जव देइ बिधाता # तव.तज दोष गुणि मनशता ॥ १॥ । 
पग स्वभाव कमं सरिभाई # भखेउ परकतिवदरा खड भां ॥ २ 1 
जव विधाता एसा ८ गुणग्रहण ओर दोपर त्यागनक्रा ) ज्ञनदेतो दोपरोक्ो छो । | 
| 





अ ॥ ( € _ ८९ ९ ४४ र 
ए मन खग ॥१॥ समय स्वभाव ओर कर्मकी, प्रवटतासे सायके वडा होकर 
भद्मी भलाईसे चूकजाते है ॥ २ ॥ | 


सो धारि इरिजन इमि लेदीं % दछि इख दोष विमख्यरा दे ॥ ३॥ ` 
खरु र. साह भक पाय सुस्तगू # पिटदि नमिन स्वभाव अभेगू॥ ४॥ 
|! _ अ हप्जन ( भक्त ) पुसे सुणार सतह जते उञ्ज्वर यञ दुःख ओर दोपोको चिप्र 
| देतादै स उन भलाड्से चृ्ष्ु्करो ( हरि ) भगवान्‌ ( जनईमि ) भक्तोके समान ।| 
 ॥{ सुधारक्तेहं ४ ९१ ६.९ अर उज्ज्वल्यसा दे दते ॥ २.॥ द भी अच्छी । 
स्मि क 4 क्न उतेह, परन्तु उनक्रा अभंग मलीन स्वमाव गही मिता ॥४॥ 
खाद्य सुनेष जग चचक जेख % वेष प्रदाव प जियत त 
वरह अनत पवा चचक ऊ > वेष भाप. धूजियत ते ॥ ५॥ 
उघरदहिं अन्त नःय निबाह्‌ * कारनेमि भिति 
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9 रावण राह ॥ ६॥ 
जो जगते ठग है वेभी अच्छा वेष देखकर वेपकर प्रतापसे पूजे जति ५५, ^ 
ध त 2 द्‌ ५ भपके नतपस पूज जातें ॥ ५॥ परन्तु 
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व 1 
|¦ सद्‌ा कपट नदीं ठहरता अन्तसें निवह नदीं होता ओर खुखजातेदै. जसे कालनेमि, रावण, 
| | राहु. सथा दाखनेसिकी-काल्तेमि राक्षस कपर्से सुनिका देष वनाय जंगलमे जाेठा 
| ओर जव महावीरजी सजीवन लेनेचले तो कथाके भिषसे सहावीरको रोका पि मकरीसे {| 
|, उसका वृत्तान्त सुन मदाचीरजीने उत्ते मार अपना काय किया ॥ कथा साद्भकी-रावणने ४ 
यतियेप वनाकर जानकर पाल आनकर भीख मांगी, परन्तु पीछे बात खुल्गई ॥ कथा +| 
शाटुकी-जव रसुदरमेते अयत निकला तव मोदिनीस्प भगवान्‌ देवताओं च दव्यकर छश 
मिट नेको स्वयं असरत वोँरने रगे. जव देवतोकरो. अमूत वैटरहा था, त सूये चन्द्रमके .!| . 
वीचमे राह छ्कर आन वेग पीछे चन्रमा व स्ने लक्षणेसि उसको राक्षस देत्यज्ञान || 
विष्णुभगवानसे कहा, उन्होने सुद्यनचक्र मार उसक्रा शिर अग करदिया, परन्तु बो 
अग्रत पिके कारण नदीं सरा ओर शिस्का नाम राहु, थडक्रा केतु हभ तव भगवान 
नवग्रहसिं मिखादिया' ।॥ ६ ॥ ( सागवते ) 
किये छवेष साधु स्मान्‌ # जिमि जग जास्ववंत दलम्‌ ॥ ७ ॥ 





दानि रग सखंगति खाहू # लइ वेद दिदितं सव काहू ॥ ८ ॥ 


लार जो साघु मदात्मा है वे चाहें कुवेपमे पठे र परन्तु साधभाका सन्मानं कर्तेद अथवा 

वेष साधुभी सन्मान पाता है जेते जगतमँ जास्ववेत ओर हतुमानं ॥ ७ ॥ कुसंगतिसे 
च क, १ ९१ 9 १ खे क भ, ऋ, ९ र धः 

हानि सुसंगातिसे लाभ हे यद्‌ वात्ता संस्षार ओर वेदम प्रकट हे सव कोर जानते ह ॥८॥ 


४० एत्‌ भच (न पृद्च प्रस ठ ९१ ष्य [के नि) नः सीन [न न हि गा 
गगन खद श्जं पतन प्रसंग्य + समेखई्‌ वेदा सच जङूखमा ५ ९ ५ 
प 


स्पाधु असाधुं खदन छसो > सलिरडि सप्र देहि गणम््री ॥ १० ॥ 
पवनका संग करनेसे रज आकाडको जाती दै परन्तु वोद नीचयासी जख्का संग 
क्रनेसे कीचड़ होजातीदै ॥ ९ ॥ साधुओंके घरे तोता सेना ““राम राम 2 कढते ओर 
असाधुओके घरक तोता मेना “गारी वक्ते हं ॥ ५०॥ | 
घूम छुसंगति काटि होई # खिखिय षुयग संयु यलि सीद॥ १९४ 
सोह जख अनर अनिर सवाता # दोय जखद्‌ जग जीदनद्‌ाता ॥ ९२ ॥ 
जो धूम ऊुरांगतिसे कालां कदातादे, वदी विय्याधियकरे संगसे उञ्ज्वर साडी बन 
पुराण छििनेक कार्ये आता हे ॥ ५१ ॥ सोई धुं जर अभि पवनके संगसे संसारका 
| जिवनेदारा वादल दोजातां है ॥ १२ ॥. < | 
दौज भेषज ज॑ पदन पटः दाव ष्योभ योम ॥ ६3 
& दोय ऊुवस्तु सुदस्ठु जग, छ्खदि सुछक्षण खोग ॥ ८ ॥ द 
( ग्रह ) सूर्य, चंदर, भोम, बुध, जीव, छक, रानि, राहुः केतु, ( थषज ) ओषधी, जल, 
वायु, (पट ) वच्च ये अच्छे ओर बुरका योग पाकर संसारे अच्छे आर शुर एख्दाता 
दोजाते रै, लोग सुलक्षुण देखते प. सूद तीसरे स्थानके योगसे भ, अष्टम चतुथादि 
स्थानम अनिष्ट होते दै, दवारे रोगी अच्छा दोगया तो अमृत कदी दै, मरण दीगया' > 
तो विष कलाई. (जल ) यदि गंगे डालो तो सव गंगाजल ञ्मीर जो नारीमे डले तो १ । 


यि 
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¦ (१८) € सटीक तुखुखीकृतरामायणस्‌ 


\ प ~~-------------- ~~~ ती गि मि 
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| !लनेसं वोह किसी अर्थका नहीं रहता इत्यादि योगसे कुवस्तु सुवस्तु दोजाती दै ॥ ८ ॥ 
[{ दो०-सम भकाश तस पाख इह, नाभ भेद्‌ विधि कीन्ह ॥ 
ॐ . शशिपोषक शोषक सुश्च, जग यदा अपयदा दीन्द्‌ ॥ ९॥ ६ 


दिया एकं ( शरिपोपक ) चमाका वदानेदारा श्ससे खकृपक्ष दे जः दूरारा (शशिरोपक) 
चदरमाका सोखनेहारा इससे दृष्णपक्षदै इसप्रकार जगत्‌को या ओर अपयद दियाहे ॥ ९॥ 
.दो०-जड़ चेदन जग जीव युत, सर्र रामभय जानि ॥ ६2 
 % ` वदो सवके पद्कभल, सदा जरे युगपानि ॥ १०॥ ॐ 
जगतमं जितने जड़ चेतन जीव हे बे सव राममय हे अथौन्‌ रामस उलन दै इसीका 
रण मे सवके चरणकमलोो दाथ जोड़कर प्रणाम करतां ॥ १० ॥ 
 दो०-देव दचुजञ नर नाग खग, भेव पितर गध ॥ ९ 
ॐ वदो किन्नर रजनिचर, छया करहु अब स्वं ॥ १११ ९9 
` . देवता ( दनुज ) देत्य मनुष्य (नाग ) सपं प्रत पितर ` गेध्मं ८ गनेव देवता 
किन्नर रजनीचर इत्यादिकी भे वंदना करतां सो मेरे ऊपर कपा करो ॥ ११ ॥ 
आङूर चारिखाख चौरासी जातजीव नभ जर थर वासी ॥, १॥ 
सीय राममय सब जग जानी कसे धरणाम स्मर सुवानी ॥ २ ॥ 
(आकर ) अथात्‌ खनि चार है ओर चौरासौटाख उनके भद्‌ $ 


इ हे ओर ठं यद जव कमानु- 
{ सार आक्रारा जल थलमे वास करमे जात, चारखानि-स्वेदजन जो देहके साथ पसीनेसे 


उन्न होतेह जू आदि. अंडज जो अंसे होते है जैसे पक्षी, सोपि आदि. पिंञ्जजो 
द्दृके साथ उलन होते दै जसे मनुष्य, पञ आदि. उद्धिन जो पृव्वोको फोडकर निकल्ते 
{ दनसे व॒ आदि इनमे सत्यक न्यूनाधिक भेद्वाठेहे दैवं चारम्रकारके मिख्कर (८४०००००) 
‡ चोरा ५ कट्‌ ॥ १ ॥ -सुव -जगतत्क सौताराममय जानकर ( अथात्‌ सब जगते 
{ रामरमे हं समा स्प सव जगत्‌ हं ) म्रीति ओर अच्छी बाणास प्रणाम करतां ॥ २ ॥ 
लान छपाकर ककर माह > सबमिल करहु छोड छल छोह्‌॥२॥ 
ध , निजव्ट धि भराख माहे नाहीं ॐ न ज पात विनय करहुं सवपाहीं ॥ ४॥ प्वनयं करटं सवरपाहों ॥ ४ ॥ 
1. न्धं ह ० व्रह्मा (च नि से उत न्न ^ २ क + न = 

| 1 (५ 4 शान उतपन्न ह है वे गुह्यके लोके ओर वदाधर लोकके 
1 77 ठ अनाज, अंगारि, रेभारि सूर्यवर्चा कृष्‌. › हस्त, सस्त, 
९ महाम निशवसु, कृशानु, ( निष्ुुराणे, ) ` ° = १११ 

+ त 11 मुखी गोताप्रय हाती ह, 3 | ^ 

(~ °-वीसनाख स्याथर जानो । नौइलाख सव ललवर मानो ॥ र पि 


तासलक्ष पशु जान मा खदा 
जव यह चौरासी करज । नन १ पा इ । चाररक्ष वानरस ॥ 
¦ अव यह चारासी कंटजै । तव मनुष्यको तनु क प्रवि ॥ ` * सुखदाई 
ध . ॥ ० स न ६ ष 















(! त्याज्य होजातदे, (पवन ) सुगंध सनी हो सव प्रसन्न होते दै. दुर्गथ पवनके निकट नहं ठहर | 
| (षट) वल्ल यदि भगवानकी मूर्तिका प्रसाद हो सव धारण करगे, स्तकके ऊपर दराल 
द ५, 


.. छष्णपक्ष श्धपक्ष उजाला दोना पखवारोमं वरावर है, पर विधाताने नासे भद कर. 
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: नदीं दे इसलिये सवसे विनती करतां ॥ ४ ॥ 





: 
+ हतो आप भी बढते दं जसे सम॒ पूरे चच्धमाो ५ बताह ॥ १४ ॥ 


रा कि 
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को अपना दास जानकर सरव सिल्कर, सव छक छाड़कर कृपा करहु अथवा 
सको अपनी कृपाका किंकर जान दयाकरो ॥ ३ ॥ अपनी वल्युद्धिसे मुञ्नको भरोखा 





सरमय रयुपति शगगादा ॐ रघु सततिमोरे चरित अवगादा ॥५॥ 

खद च रको अग उपाॐऊ मन मतिरेक सनोरथं राॐ॥६॥ 

रासचन्द्रके गुणोकी कथा चनाना चाहताद्रं परन्तु मति मेरी थोडी ओर चरिते बडा 
गहरा दे ॥ ५ ॥ कृविताका एक भी अंग आर उपाय नही सूक्ता मन बुद्धि तो रंक 
( रगा ) हे मनोरथ ( मनकी इच्छ ) राजा द ॥ ६ ॥ 

मवि अतिनीच ॐच रुचि आसी # चदिय अभिय जग जुरे न छाछी11७1 

क्षनिहदि खनन मोर डिडाई # सुरिद डि बाख कवचम मनाई ॥ ८ ॥ 

बुद्धि तो बहुत नीच दे ओर रचि ( प्रीति ) ञची ओर.अच्छी दै इस रामचन्द्रके 
चरित्र रचनेको अग्रत चादिये ओर जगतमं ( छं ) सद्र भी नदीं मिलता ॥ ७ ॥ यह्‌ 
जा भापामें रामचन््रका चरेत वनाताद्रं इस मेरी दिटाद्रको सजन क्षमा करेगे ओर वाख 
वचनकी नाद्‌ मन खगाकर मरे चचनको सुनगे ॥ ८ ॥ 

. ज्यों बाछक्छ छह तोवरि वातः * सनां खद्वेतमन पिति अरू माता॥९॥ 
दंसिदं सूर ऊुटिर विचारी जे परदूषम भूवगधासी ॥ १०॥ 
जसे बालक तोतरी चात कदतेदै ओर माता पिता वे वते मनमे भ्रसन्न होकर सुमतेदै 

एेसेदी मेरी कविताक्रो वालकके वचनके समान प्रतिस सुने ॥ ९ ॥ परन्तु ( कूर ) 

खोटे ८ कुटिल ) उड ८ विचारी ) बुरे विचारवाठे पुष्‌ ता हसेहीगे, क्योकि वे तो 
पराये दोपकेदी भूषण ८ गहने ) धारण करते अथात्‌ बुराई करतह ॥ १० ॥ 
निज कवित केहि खाग बं नीका # सरस दोउ अथवा अति फीका ॥१९। 
जे परभणित सनत हरषीं # ते घर पुरूष बहुत जगनादहीं ॥ १२ ॥ 
अपनी बनाई हुई कविताई किसको अच्छी दीं लगती १ सवदीको नीकी रगती हे 
चाहे वोद रसीटी दो वा फीकी द्यो ॥ १११ जो पराई ८ भणित ) कविताईको सुनकर 
प्रसन्न होतेह वे अच्छे पुर जगते वहत नदीं दे, थोडे दै ॥१२॥ > 
जग बह नर खरि सर सम भाई # जे निज वाढ बढह जख्पाई ॥ १३ ॥ 
सज्जन सुकृत खि खम कोड ॐ देख परर विषु वाहि जोई ॥ १४॥ !|. 
| जगतस वहतसे मनुष्य नद्‌। तालाबक्र ससान हं जा सत्क [8 ज पाकर अपनी सया- „| 
दासे चटते ह ॥ १३ ॥ पुण्यात्मा ओर अच्छे रप कोई होते ईं, ज दूसरको बढा देखते ।| ` 


ज ज ० 9 न न ज 0 9 निक ड 
च ह । 


५ 
(न अ 0 न ०. 
ल. ५ - ॥ ज्र ~ ( 
(| 7 ॥ र = 
5 क ९१५ । # 
बु ॐ 
~. ॥ ॥ र = 4 ४4 
~ क ५ * ने ३ ॐ ॐ 








| ॐ पवि च सति खनन 5 [क 





जि 


| | अभस्दिष बड) खरु एक दश्वास॥ 63. < 5 
शू पेददिं सुख सुनि सुजन जनः, उर करिदहिं उपहास ॥१२॥ ® ॥ 


ह) 








मरा भाग्य तौ छोटा दं परन्तु अभिलपा रामचनद्रके चारेत्र चनानेकी वड है एक | 
विवास अथात्‌ भरोसा दं क्षि, इसको सुनकर शरेठ महात्मा सुख पवेगे जर (खल) इष्ट 
जन दसी करगे ॥ १२ ॥ 
रद्ध पारेदास दोय रेवं मोरा > ददै & 212 ॐलछक्ठक््ट्य 1 २१ 
टंखरि धक दादर रसादसखह 2 ठखा€ भ!लेन खर (वेल वदस्ष्ी।२। 
दु एर्षाक दसनसं भी मेरा दितदी देगा कारण कि, उनके सुखसे रामका नास न † 
निकठ्ता परन्तु इसे देखकर रामका नाम ठेगे यदी रितं ड. चैते करि-काक कहते कि, 
किलाका कंठ कठोर होता दै ॥ १ ॥ देसके ऊपर जैसे वगा पपीहपर डक जसं हसता है 
रहा ‹ मणिन खल » उद्धिरहित इपुरप अच्छी उज्ज्वल वात कटनेवाकेपर हसते ॥२।} 
कवत ससक न रामय न्क दिन्हष्छो अदं ६[सखरस ये ॥ ३॥ 
भवा नागत मारे सति थोरी >हंसवेयोग स्स भ द सखायं ॥६॥ 
जा कविताङ्कं रसिक ओर उनका राके चरण भरेम न > तो वोद इस 
का्चताका द्सकर्‌ देसगे तो उनको यह सरा काव्य दास्यरसयुक्त टीकर सुख देगा ॥ 
५२॥ एकतो यह भाषाकी कविता फिर मेरी मति मुख ब [ धारीदे, रक्षसे 
दवन याग्यह्य द हंसनेवालांको कुछ दोप नही टै ॥ ४ ॥ 
प्रभुपद भीति ॐ खासञ्च नीवी तेनहि कथा सनि खागहि फीकी॥५॥ 
छा< हर पदरति ति न ङुतरषी # तिनकं नदर था रघुवरद्री ॥ ६ ॥ 
जिनका इरे चरणो प्रम नदी हे आर जिनकी सरन्न ठीक नही हं उनकरो यह्‌ 
कथा. पकी लयगी ॥ ५ ॥ भगवान्‌ यर रिव चरणां जिनकी प्रीति हे भोर 
युद्धि स्विस प्रकारक कतर्वना रोद नीं ठं तिनको रासचन्धजीकी कथा वहत मधुर 
अथत्‌ मारी दे॥६॥ | 
सप्रभाक्तं , भूषत ` नियजानी % सुनिहरि जन सयटि उवानी।॥७ ॥ 
च न < नहि चतुरमवीना ‰ खकार कला अव वियादहीना.॥ < ॥ 
अरा रवना महाराज रामचन्धरकी भक्तिसे युक्त हं एेसा विचारकर महाता अच्छी 








वाणीसे इसको सराहना कं इए खुनय ॥ ७॥ भरे कुछ डवि नः चतुर नदी, 
|} सम्पूण कल आर सव व्यासे रहितं सव गीतादि ६४ कला है ओर १४ विदाहं बह्म- 
[{ न. 9 रसायन २ सप्तस्वर जानना ३ वेद पढना ज्यात्तिप-व्याद्घरण 4 ६ 
जरतरग ७ चयक ८ कृषी ९ कोक १० बाज्ञदिवाह्ठ ११ नरनृत्य १२ चा तुरी संबो 

वत्र १३ यथार्थवोध १४ये विदा है वही सम्बोधनं चातुरी पाठ है ॥ 0 

नरस्पायनान्तस्वरधरन्वेदांस्तथा न्योतिषं ` 
२ (तरं ५  चेत्येवभेता + 1 छषि । 
विया नाम.न्तुरददा मरतिदिनं ङुर्वन्तु 


गगम „°$ १ ॥ 
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चः च 


आखर अश अछत नासा ॐ छम्द्‌ भवन्ध अनक विधाना ॥ ९ ॥ 
जक्षसेके अथ अनेक प्रकारके ओर चिवि प्रकारके अकार छंद र भ्रवंध इनके 


| 
| अनेक विधान, करना ॥ ९ ॥ 
| भाव थद्‌ स्ख मेद्‌ अपाया # वितदोष गुण विषिधम्रक्ाया॥१०॥ 
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द्वित चिदेक एय नटि भरे # खत्य कदां छिखं गज कोरे ॥ ११॥ 
आयकर मेद रसोके सेद अपार है ओर वित्ते दोप गणगणं भेदसे अनेक प्रकारके 
होतेह स्थायी संचायै आदि भावं है, ओर दुगार, दास्य, करणा, वीर, राद्र, भयानक 
घीसत्स, अदधत चाति ये नवरस दें ॥ १० ॥ इस प्रथो कु कवित्तका विवेक नहीं बणन 
करताहे छन्दो के सेद वानवे खख सत्ताईूसदजार द कवक ८ रासकथापरस्चिमनमादीं ) 
यह वात्ता सध्यदी कोरे कागजप्रर चिखकर कहता ॥ ५१ ॥ | | 
०-अणित्त भरि सच शणरदित, विश्वदिदिप्त शुणदसः ॥ 
छ सरो विचार खनि सुजन, जिम विस विवेक ॥ १३॥ @ 
सेरी कथितामे कोई गण नदीं दे केवट एक गुण है जिसको ससार जानता सोई विचारं 
रजन इय कथाको सनेगे जिनके उज्ज्वल ज्ञान हे सा गुण अगरी चापाद्मं कदत ॥१३॥ 
इरियं श्डपयि नास उद्य ॐ अतिपावन पुशण दसस ॥ \ ५ 
ग्ध भवन असंग दारी # उमा सहित जहि जपु तरिषुससी ॥२॥ 
टस भ्रथमे रासचं्का वोह उदार नाम वणन <क्ियादे जो अतिपविन्र पुराण जार 
देदोका सार है॥ १ ॥ केसा वोह नाम हे कि, संगल्का दाता आर अमंगङ्का जा इुःख 
तिसच्छ दरनेवाखा द जिसको पावतीसर्दित शिवजी जपतंहं ॥ २॥ 
भगित दिष्ि् खकवि छत जो # शना विज सोह म सऊ ॥ ३ ॥ 
वि्ठवदनी सवर्भोति संबार # सोह न दसन विनादर नारी ॥ ४ ॥ 
कविता अतिखदर अच्छे किकी बनाई हुई दोय यदि उसमं राका नाम न दीय तो 
वोह सोभा नरी पाती जैसे कि ॥ ३ ॥ चंद्रमसे सुखगाली सवप्रकारके गहने पदृरेहुए 
सुन्दर घ्री वलां विना शभा नदीं पाती ॥४॥ 
सव णण रिद ऊक वि कृत बानी # शपनास यस अंकित जानी ॥ ५ ॥ 
सादर कदि खनि बुध तादी # सशुक्र खास्ल सत गणाही ॥ & ॥ 
कोर गुण न दो बुरे कविकी बनाई हुरो, यदि उसमें रामनाम यश वणन किया दीं 
तो यह जानकर ॥ ५ ॥ पंडितटोग उसको आदरसे कहते ओर खनते क्याकि सन्त तो ¦ | 
भोरेकी नाई गुणग्राही अथात्‌. रामनाससं प्रयाजन रखतेद ॥ ६ ॥ 
यदपि कयित गुण एइ नादी > सामप्रताप प्रगट शाह माल्य ॥ ७॥ 


१ स्तंभन, पसीना आना, स्थं खड दहोजाना, स्वरभ॑ग होना, कपना, विवणै, ओंसू निक 
लना, प्राप करना ये आट भाव ह। 
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सोहं भरोस मोरे मन आवाकोन खसंग वडापनं पाया ॥ ८ | 
यदपि स्स अधम कविताईका गुण एकर भावटां परन्तु इसस रामक्रा यदतो प्रगट 


हे ॥-७ ॥ सोई भरोसा मेरे मनमें आयष् कि सत्संग करनेसे किसने वडापन नहीं पायाहै 
अथात्‌ सवने पाया दे ॥ ८ 1 । 




























धूम्रो तजे . सज  करआई % अगर भसंग सगंध वखाॐ'॥ ९ ॥ 
भागत भदस बस्तु भाक वरणी * रामकथा जग म॑गलकरणी ॥ १० ॥ 
धुयक्रो यदि अगरके वा किसी ओर सुगन्धकरे साथमे करो तो वाह सटजमेटी कड्‌ 
चातन छङ्‌ दता ॥ ९ ॥ कविता तो भरी पर इसर्यै; रामचंद्रकी कथा जगतकरी मगर 
करदारा उत्तम वस्तु वणन करी दे ॥ १०॥ 1 
छद्‌-मगकरनि कलिमखदरनि वरुखी कथा रवनाथकी ॥ ध 
गरतद्रुर कावेता सारतकी ज्यों परमरपावत पाथरी ॥ 
न रयश सगत भणित भे होइ हि सजन मनभावनी ॥ 
भय अग भूत मानकं इमिरत सुहावन पावनी ॥१॥ 
सर्वम करनहारो कचियुगादिके पाप हरनेदारी ८ पापविरेष कल्यगमेदी दोतते ) 
सकन कथाह, कतितारूपी नदीकी गति टेदौ हे किंतु परमपावन गंगाकी ना अथात्‌ 
चह कथा उड़ा चली हं अयोध्यासे जनकपुर फिर अयोध्या फिर चिच्रकर फिर कदमीर फिर 
अयोष्यासे चिच्रकृट जाकर भर्तका,अयोध्याको लोटना, फिर रामचन्द्रका काते लाटना, 
इसप्रकार गेगाजी टेदी वही है, पर जल उज्ज्वलह रासकं सुयरके सेग॒यह्‌ सत्परपोडे 
मनभावनी दागी जिसप्रकार रिवजीके अंगसें ऊद मानक भूरि पित्र होतीहे ॥ १॥ 
दुो०-्रिय लागदि अति सबहिं मम, भणित रामयश् खग ॥ 
% दारु विचारि करदि कोड, दंदिय मख्य पसम ॥ ४ ॥ ६ 
रामके यदाके साथमे मेरी कविता सवक्रो प्यास लगेगा, चंदनके संगमे वंदना कृरने- 
से रकडीका विचार नहीं दता, जव चदनत्रा वायु आर कमं लगती है तव वे सुगन्ध 
| पकर सवे चन्दन जते ओर लकड कोई नशं कहता ॥ ५१४ ॥ | 
{  दो९-्याम सुरभि पय विद्यद अति रुणद रहि तहि पान ॥ ८ 
0 ५ एतय राम यद्या गावहिं सुनहि सुजान ॥१५॥ {ॐ 
काटी व दाता बाह भी गुण देते, उसे पान करं ह, भ्रामीण वोदीमे 
रामक यश॒ गायाजाताहे इसे सुजान जेग॒गा्यैगे सुनगे क्योकि दधसे मतसर चाट 
दो वां गोरी ॥ १५॥ | ल 
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व क द~--~-- + हेमगिरिणा 
7 रजताद्िणावा य॒ भिता तसस्च्द तरतस्तरत्रत एव ॥ मन्याते मटयपेव 
शरेण कड्ोलनिम्बकुटजा अपिं चन्दनाः स्युः । मयै-उस सोने भर चाद।के पर्मतसद्मं ` 


पथा ३ जिसके आश्रित दक्ष सदा जैसेकेतैसे वने रहे रम तौ मल्याचलको ष्ठ भान्ते 
जिसके आश्रयते जां कंकोठ, नीम ओर्‌ कुटादि सव चन्दन हो जात ~": 
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=: 
लगि माणिकः स्ता छवि जैसी # अटि गिरि गज शिर सोद न तेसी। १। 


¦ हृदय तो समुद्र मति ८ बुद्धि ) सीपीके समानेदे ओर सरस्वती स्वातीजल्दे, एेसा 
¦ सु जान कते हं ॥ ८ ॥ जा अच्छविचारका मघ वर्प तो सुक्तामणिरूपी कवित्त उपज ॥ ९ ॥ 


7 मा क क मी 

































तप॒ किरीट तरूणी तलु पाईं # खें सुयश शोभा अधिकां ॥ > ॥ 

प्रणि माणिक ओर जेसी मोतियोकी ख्विदै, वोह सपं पव॑त ओर दाथीकरे शिं 
्रेसी शोभित नश्च दती ८ मणि सर्पके शिरमे, माणिक पवतम, सुक्ता दाक रिरमे टोता 
) ॥ १ ॥ राजाओके मुकुट ओर ब्रीके शरीरम वेदी मणि साणिकं मोती सुयश आ 
श्षोभा अधिक पते २॥ 
तेसहि सवि कवित बुध कदी ‰ उपजदिं अनत अनत छवि खटी ।३॥ 
भक्ति हेत विधि भवन विदाई # सुमिरत शारद्‌ आवतं धाई्‌ ॥ 2 ॥ 
इसीप्रकार पंडितजन सुकविकी कविताको करतें कि, ओर जगद उपजती हं ओर 
ज गटमे दोभित दोतीहे ॥ ३ ॥ भक्तकी भक्तिके अथं तब्रह्माके घरका छडकर स्मरण 
करतेदी. सरस्वती आती दे ॥४॥ 
रामचरित सर विसु अन्दवाये # सरो श्रम जाय न कोटि उपाये ॥ ५ ॥ 

वि रोषिद्‌ हृदयविचारी # गावहिं इरिगुण कलिमिख्दारी ॥६॥ 
रामचन्द्रके चिविरूपी सरोवरमे घ्रान करायेविना सो सरस्वतीकं आनका श्रम्‌ नह्‌ 
जाता चाहे कोड उपाय क्रो 1५१ कवि ओर पंडित एसा हृदयम विचारक्छर पाप 
दूर करनेदारे नारायणकरे गुण गातेदं ॥ ६ ॥ 

स्तीन्ह शाकृत जन शणगाना नैः शिर धुनि गिरा र्गत पछताना॥७ ॥ 

सिध मति खीप समाना % स्वाती शारद कडाड सुजाना ॥ ८ ५ 
जो घस्वे वर वारि विचारूः * दौदिं कवित सक्तास्ाभे चाङू ॥ ९ ॥ 
( ग्राट्रत ) साधारण जनके गुण गानस सरस्वत रिर धुनकर पतान ठगता& ॥५॥ 


दो०-युक्त्विघ एुनि . प्रेय, समचरत वर्तागा ॥ 
ध प्रहि सज्जन विम उर शोभा अति अछुराग ॥ ६ ॥ & 
उन कवित्तरूपी मातियोमें युक्तिसे छदकर रामक वचारत्ररूपा_ तायम पोदिये ओर \| 
उख रामचारन्रमारखक् ने नमटट्द्यम सजन परटरतदह्‌ जा अयुर्‌ साई खामाह ॥ १६ ॥ 
जो जनमे कलिका करदा # कतब वायस नष मराठा 1 ९॥ 
वरत र्यंय वेढमग. छंडि # कपट केवर करिम्‌ भंड ॥ २॥ | 
जो इस कलिकाखमें जन्म खेतह उनका काम्‌ त्‌] कोओंकासा ओर वेष दंसाकासा ॥| 
दोतादे ॥ १ ॥ वेदका माग छोडकर कुपथमं चते है, कपटका रारीर कलियुगके पापे \| 
वतन दाते दं ॥ २॥ 
चचक अक्त कदाय मके # किकर कत्चन कोह कामके ॥ ३ ॥ 
तिनमे प्रथम रेख जग मोरी # धुक धमष्वज धघक्‌ धोरी ॥ ४॥ 





















































क ~ 


== ~ ~ 
ति | भिसि तिति पि जिति ति ज 





9 0 ००१५ 4 


( २४ ) ॐ सटीक सुरुसीकतरासायणस्‌ 


------- ^^ ^^ ^ (१0०१०९०० ११. 7 





------------- 

ठग रामके भक्त कहरतेहं जाफि ( कंचन ) सोना कध ओर कासय ( किंकरर ) 
| है ॥ ३ ॥ तिनमे जगतक्रे बीच पठे भेदी धक ओर धर्मध्वजी पुरुपोमे सें | 
नीर, अथात्‌ उनसे अधिकटूं धमकी ध्वजा दिखाकर ठगनेवाठेको धर्मध्वजी कहते है छि 
अथवा धकर ष्वजा उठव्रे ओर धधेमें फसा रहे उसे पिक्रार है ॥ ४ ॥ | 

जो अपने ऽवयुण खन्र कद्र > वाट सथा पार नाह खर्‌ ॥ ५ ॥ | 
. ताते भं अति -भट्प बखाने # धों जानी, सयान ॥ ६ ॥ | | 


^? 


म जा अपने सत अवगुण कटः तो कथा बढजायगी ओर पार नदीं मिलेगा ॥ ५ ॥ 
इसव्णरण मने अतिधोडमे वलान वरये है चतुर पुस्प ोडेदामिं जानल ॥ ६ ॥ 
ससद विविध विधि विनती मोरी # कोडन कथा सनि ददाहे खोरी ॥ ७॥ 


एह पर क्रिहहि ज रका ‰ मोहिते अधिक र जड सतिरस्ा 


अनेक्‌ ग्रकछारसे सेरी विनय खनकर काई्‌ कधा स॒नकर दोप गुन मत दाज ॥ ५७ 
इतनपर भी जो सदेह करगे, वे सञ्चसे भी मतिहान ह, इसकारण मेरे भ्रथमें राकां 
कनी योग्य नही ॥ ८ ॥ 

कचि न होड नदिं चतुर काऊ # सति पुरूष सशय गाड ॥ ९ ॥ 
सट रपतिवैः व्वारेत अपारा कट मति म र निरत संसदा! १०॥ 
मं कवि नरहर ओर चतुर भी नप यथासति राक्र 


१५ २णयाता | ९ ॥ कट्‌ | 
रासचन्द्रकं अपारचारेत्र र्‌ कृद्‌ ससारमं फसीहई यरी मत ।॥ १० 


जाह मारत ।गार्‌ मेर्‌ उङाहीं + हो ~ 


| भ 
छदि रेखे भ १६{ ॥ १२} £ 
तदत आयक राम प्रसुताई % करत कथा मन अतिः राई ॥ १२॥ ध 


भिस पवनसे सुमेस्पवैत उड जतिरै वह्यं फिर सद॑ किस गिनतीिं दै अर्थात्‌ जिस 8 
विपयमें सुनिगणेकी बुद्धि थकरित दोजातीहै तो छोटोंकी वया गिनतीदे ॥ ११ ॥ राम- ॥ 
नन्रका आचक्‌ प्रयुताई सम॑स्सकर कथा करते मन उरतादे ॥ १२ ॥ ^ 4 
इ1-शार्ट्‌ सष मदेशा विधि, आगम निगम एरान ॥ 
नेति नेतिकदि जारा 
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१ खरि निरन्तर गान ॥ ९७ | „व 

सरस्वत, रष, महेश, - दा, वेद, शाघ्ध, पुराण ९ ति नेति) इस अकारक न्ष ॐ ५ 

सव सरकार, एसा ककर जिसका युग सदा गते है ॥ १०. 
= नत अशु भशुता सोई । तदपि कहे दिन (4 न कोष्र॥१॥ ¦ 8 

9 र्त्‌ अस कारण राखा। भजन प्रभाव भाति बहु भाखा ॥ २ ॥ | ` ॐ 

। |[ _~ ५ भय बस्को सव कोई जानते है कि, हम उसवं < 






। यथां नही 
कटे जानते तोभी 
कटं विना कोई नहीं रद्य यथारति सवने बहा है ॥ १ ॥ तद वेदने पेसा 
° भजनका प्रभाव वहतं प्रकारे कहा ॥ रक्सा 
पक अनीह अरूप ` अन 


अनामा # 
यापक विश्वरूप ` भामा ध सिवत दनद परधामा ॥ ३॥ 
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|¦ ` ॐ वालकाण्डस्‌ ९. & (२५) 
|¦ वोद (अनीह ) इच्ारदित (अर्य ) परहित अनामा (नामरहित) ददवर एक दै माया 
रादित सत्‌ चित्‌ आनन्द्स्वल्प है जिसका सवसे परे धाम हे अर्थात्‌ इन्धियोसे परे हे ॥ ३॥ 
जा सवम व्यापक विईवरूप एदवय॑युक्त दे वोदी निजद्च्छासे देद॒धारणकरके अनेकश 


करतद्‌ ॥ ४ ॥ 


जेहि जन पर सता अरु छो # तेहि करूणाकर दीन्द न कटू ॥ ६ ॥ 
सा इदवर्‌ केवक भक्तकि देतु परमदयाट दीनोकि ऊपर प्रेम करनेवाया है ॥ ५॥ 
जिसका भक्तोके ऊपर ममता ओर छो रहतादै उस करणानिधिने क्रोध नदीं क्या ॥ ६ ॥ 
गह वह्‌(॥र _ गस नवाज # लररु सवठ सादि रघुाज्‌ ॥ ७॥ 
बुध षणं रिय अखलजानी ॐ फरन पुतीते देतु तेज सानी ॥ < ॥ 
पहा वह्रिनवाक अथात्‌ ( फरल्यनेवारे ) गरीवनिवाजं दह सुग्रीवका गया राज्य 
फिरवा दिया ( सरल ) सधे वलवान्‌ साहव रघुराजदँ ॥ ७ ॥ पंडित लोग एसा जानकर 
नारायणका यरा वणेन कृरतेहै कि, हमारी बाणी सफल होजाय ॥ ८ ॥ 
तेहि व भ॑ रपति गुणगाथा ॐ कदि नाय रामपदं माया ॥ ९॥ 
ानेन्ड भथ हरि कीरति गाई ॐ तेहि गु चकत गस मोट भाई ॥१०॥ 
उसी बलसे स भी रासचन््रके चरणोमं साथा नवायके रामकी कथा क्म ॥ ९॥ 
वात्मीकि आदि सुनियोने पटले रासचन्द्रकी कौं गाई है उसी माये चल्नेसे भुस 
सुगमता हागी क्याक्रि मागे तों वे बनाही गये ॥ १० ॥ 
द्‌ा०-आतंञपार ज. सरितवरु जो शष सेतु करादि ॥ ` 
द चदि पिपीलिका परमख्घु, पिद शरम पारहि जादि ॥ १८॥ @ . 
अतिञपार नदियाके जां राजा पुल धवा देते हैँ तो छदी २ चीयीभी विनापारथ्रम 
पार उतरजाती दै इसीग्रकार पूर्वं कवियोके कथनपर गें विना परिम चल सबरूगा ॥ १८ ॥ 
यदि प्रकार बर मनहिं दृडाई # कर्द रघुपति कथा सुहाई ॥ ९ ॥ 
न्यास आदि कवि पुंगच नाना जिन खादर हर्विरिति नखाना ॥२॥ 
इस्रकार वलस मनका दृठ करके रामचंद्र रोभायमान. कथा कद्ग । १॥ व्यास बा- 


( | सो देवरं भक्तन हित छागी # परमकाट्धं भणत अलरागी ॥ ५॥ 


चरण कमल दद्‌( खव कैर ‰ पुरव्डु सक्र मनोरथ मेरे ॥ 3 ॥ 
कल्के कविन कर परणाभा ॐ जिनं दरणे रघुपति गुणथामा ॥ ४॥ 
सवके चरणकमर्ोकरो नमस्कार करतार मेरे सव भनोरथोको पूरा करो ॥ ३१ 
कल्थयुगके भी कवियोको प्रणाम कर्ताहं जिन्दनि रामच्रके यण वर्णन कड ॥ ४॥ 
जे प्राकृत कवि परमसयनि # भाषा जिन दरिचरित वखनि ॥ ५॥ ` 











त्मीकि आदि जो वड रकवीरवरदे जिन्टोने आद्रपूच्क भगवानूक्ता चरि वणन करियाहे ॥ २॥ !|. 


भये जे अहदहि जे ददै अगि % प्रग ससद कषट छल स्यामे ॥ & ॥ ` ्‌ | श 





(२६) ` . & सटीकं उंलसीकृतरामायणस्‌ 


` जो प्राकृत साधारण कवीरवरं परमचतुरदै जिन्दोने भापामे भगवानूके चरित्र वर्णन 
श्रिये दै।॥ ५॥ जो हुए हें जो हं ओर जो आगे होगे, उन सबको कपट छल छोडकर 
नमस्कार करतां ॥ ६ ॥ | 
दो प्रसन्न . दे वरदान्‌ ॐ साधु खमाज भणित सखन्सानू ॥ ७॥ 
जो प्रबन्ध नदि इध आद्रदीं # सो श्रम वृधा बार कवि कसट ॥ < ॥ 
प्रसन्न दाकर यह वरदान दो कि, सजनोके समाजमें मेरी कविताईका सन्मान अथात्‌ 
आद्र हो कयो ॥ ७ ॥ जिस कविताका पंडितजन आदर नदीं करते वोह भस वधाद 
भालकवि करतेहे ॥ ८ ॥ | 
कीरति भणित भूति भरि सोई * सुरसरि सम सद कर हित रोई ॥९॥ 
राम सुकीरति भणित भदेशा # असमजस अस मोदिं अदेशा \ १०॥ 
कीति अथात्‌ वड़६ कविताई ओर णेखयं वोदी अच्छा दै जो गंगाजीके समान सवका 
` दित करनहारा दो गगा नीच ॐच सवका समान हित करती है ॥ ९ ॥ रमचन्रकी तो 
|| भेषटकी्तिं द ओर कहन भदीदै. इसे स्ने अदेशा होता ओर असमंजस अथात्‌ दुविधा दै 
|! फिकलूवानक॥१०॥ व 
 ” सम्दरी कृपा सुखभ सो मोरे # सिअनि सुहावनि टाट पोरे ॥ ९१॥ 
करहु अनुद अख जिय जानी ॐ विमल यादि अनु सुवानी॥ १२॥ ` 
सो तम्दारी सवकी कृपासे न्न सुम दोजायगी, वा रामे टाटकी सौबन शोभित 
होतीदै ओर पगोरमे पटोरकी सीवन शोभित होती ( पटोर-रेशम ) सो मेरी टार भाषामें 





























मिलकर स ररूप कविताभी शोभित होजायगी ॥ ११ ॥ एसा जीमे जानके अनुग्रह 
करो जिससे मेरी वाण रघुनाथके. चरित्र कहनेके योग्य हो ॥ १२॥ ` 





|| दोसर कवित कीरति विम, खोड आदर रि सजान ॥ < 
4 १ प्याय १ (२ 

| 4 वसयय रिपु, जो सुनि करहि खन ॥ १९॥ € 
“1 सषा 7 कविता हो, उज्ज्वल कीतिं हो तो चतुर उसका आद्र करते है ` जिसको 


रनेवाे ‹ 


४ न दो°-खो न दोय विल विमलमति, मोदिं मति बल अति थोर ॥ 
| @ करु षा दस्यिश कदो, पने पुनि करहु निदोर ॥२०॥ & 
र 1 घा य गहा हाता ओर सुन्ञे मतिका बर वडा थोडा है 


(# ज नके ए चि ५१. तरेर ५०.९१ स. तरे भ १ 
` [| उन स्वाभाविक न्र्‌ करनेवाले शु चेर छोडके सराहना करे ॥ १९, ॥) 


ह यात विना उज्ज्वल मतिके 
९ क्र पि कहता वारवार निहोरा करतां ॥ २० ॥ 
धतोः 2 ` रवर श्रित, मानख भ्ल मरारु॥ €. 
स -बाखुषिनय व पय खनि खरुचि तर खखिः मोपर दोद . षा ॥ २९१ ॥ & 
त चाज पिक मानससरोबर ई कवि गौर पंञित उसे हं है भ ठसका 
शार ता भरो बालक विनती सुने भौर भीति देखके भर ऊपर ङपाडु दो ॥ २१ ॥ 
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राम॒चंदके चरित्रकी सौवन पडीदै, वही शोभित कर देगी, अथवा रामयदारूपी रेशमसे | 
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-वंदो सुनिषद्सषज, यभ्ायण जिन निभंयो ॥ । 
स्दरखर खच्छाभखमज, दूाबसाह्‌त दूषणस्तादच ॥ ६ ॥ ! 
धव मे न सुनियोकरे चरणकमख्की वंदना करतां जिन्टोने रामायण वनाई दै, कैसी 
रामायण हे कि, खर दूषण राक्षसके चरित्रसदहित आर सन्दर खकोमरु दं अथात्‌ वणन 
तो खर दण देत्यका है परन्तु उनकी कटोरता उसमें नदी आई ॥ ६ ॥ 
सा०-टदल्द चाये वेद, भववारिधि बोहित सरिस ॥ 
जिन्ह्‌ न स्वद्वेह खेद, वण॑त रघ्ठुपाते दरद यद ॥ ७ ॥ 
यज, साम, अथर्य, इन चारोवेदोकी चन्दना करतार जो ससारसागरके पार कर- 
नेको जटा जप द ओर जिनको ईदवरके चारित्र वणेन करते स्वप्रमंभी खेद नदीं दाता॥५॥ ¦ 
स्दो०-वन्दों विधिपद्‌ सेदु, भवसागर जि कीन्ह यह्‌ ॥ 
सन्त धा शशि घे, प्रगटे खल वेष वारुणी 1 < ॥ 
्रह्माके चरणकमल्की धरिको नमस्कार करतार जिसने यह संसारसागर वनायादे 
जिसमे सन्त, चन्रमा, कामधेनु होकर प्रगटे, दुष्ट विष वार्ण - होकर प्रगट इए ॥ ८ ॥ 
दो०-चिघुघ विग्र शुध जुरूवरणः वंदि कदे! करजोरि ॥ ॐ 
द: ेभखद्र परवह खल, मंजु मनोस्थ मोरि॥२२॥ @. 
देवता, व्राह्यण, पंडित, गुस्के चरणकमल्को दाथ जोड़कर नमस्कार क्र कटताहू 
कि. प्रसन्न होकर मेरा उज्ञ्वङ मनोरथ पूण क्रो ॥ २२ ॥ 
पनि व॑द शरद्‌ इरसरिता ॐ युगर पनात मनोहर चारता ॥ ९ ॥ 
मजन शान पाप इर एका कहत सनत इक दर आवेवेच्छा ॥ २ ॥ 
फिर सरस्वती ओर गंगाजीको नमस्कार करतार, दोनां पवित्र ओर मनोहर चरित्रवाले 
॥ १ ॥ तिन दोनो एक गगा तो मजन अर्थात्‌ स्नान ओर जल्पानसे पाप हरख्ती 
है ओर सरस्वती कटने खनने विचारनेसे अज्ञान हरलेती ह ॥ २॥ 
शरू पितं आतु मदश्च भवानी # प्रणवं दीनवंधु दिनदानी 
सवक स्वानमि सखा सियपीके # दित निरूप सबविध तुखुखीदेः॥ ४॥ 
गुरु, पिता, माता त॒ल्य रिव पावतीको प्रणाम करतां जो गु दके दीनबधु आर मता 
होके दिनदानी अर्थात्‌ नित्य पाटन करनेवाठे है ॥ ३ ॥ जोकि रिवजी महाराज राम 
चन्द्रके सेवक स्वामी ओर सखा द ओर तुलसीदासके सव प्रकरारसे हित करनेवारे हँ 
सेवकका जक्ष्य ॥ चो० ॥ सो प्रमु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सव उर अतयामी ॥ 
( स्वामी ) पूजि पार्थिव नायड माथा (सखा ) शकर श्रिय मम द्रोहि इति ॥ ४ ॥ 


कटि विरोक जगदित हए गिरिजा शाबर मंत्र जाट जिन सिरिजिा॥५॥ इ 


अनमिलक आखर भं न जाप # प्रगट प्रभाव महेश प्रताप ॥६॥ 
कलियुगकी प्रवृत्ति देख रिव पावंतीने शावरमन्जाङ ग्रथ बनाया जिसमे मन्त्रोका वणन 


+ 


हे ॥ ५ ॥ जिसके मन््ोके अक्षर, अनमेर द ओर अथभी कुछ नदीं है, केषर जप करने 
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| % वारूकण्डय्‌ ९. & ९ (२९) !॥ ` 
^ |¦ पूर्दिद्याके तुल्य ह ओर जिसकी कौ सव जगत फदर दै उलक्रो नसस्कार करतां ॥ ४॥ 
। प्रगट ज्‌ रू र दप क्लि ङ # दि. उख ख दभखदषाङ ॥ ~ ॥ 

, दङ्घरभ साड सित खवः यनी # सुते सुपंगर दूरतेजानी ॥ ६ ॥ 

#) . जिसमेसे च्रमाह्प रामचंद्र प्रगट्हए संयारको सुख देनेवाके ओर दुकरसलोको 


^ न 
“4, 


पाटेद्ी नाई दःख देनेदारे हए ॥ ५॥ महाराज दशरथ समेत सव रानी जौ पुण्य ॐ 
मगलकी मूस इ एस जानकर ॥ ६ ॥ 
रद्ध प्रणाञ्नं दमभे भन वाना # चसह सषा उत सेख जानी ॥ ७ ॥ 
जेन रि सिरस्वि बड़ भयउ धाता जदि अवध साम पिठ साता ॥ ८ ॥ 
कुसं सन चचनसे प्रणासं करतार, सञ्च अपना पुच्र दास जानकर कृपाक्ये ॥ ७ ॥ 
जिनके दारीरंकी रवनाकर विधात्री बडाई प्राप्तहई्‌ रामक पिता मादा मदहिमाके 
मर्याद रायकरे पिता माता दोना क्या थोडी सहिसाक्ी बातहं ॥ ८॥ 
सोत-दंटां अदय अजा, सत्य भरेम जहे रास्रपद्‌ ॥ 
[रखरत दाोनदयाछ) एलयतच वणइद परर ॥ ९ ॥ 
सवधकरे राजा दरार नसस्छर करतां करि, जिसका रमचन्द्रके चरणां सत्य ग्रेम 
था जिन्टने दीनदयाल रारक्रे विद्टुड्तेदी प्यारा सरीर तिनक्षेकी नाई स्यागन -करदिया 
दानदयाल्‌ कटनेका यह आशयं करि, मदुकरे तपं बडी दयाद्ता दिखाई जो आप आन- 
कर पुत्र हए ॥ ९ ॥ 
प्रणदौ परिजन सहित विदेद्‌ ऽ 
योग भोगै सख गई ॐ संम विरोश्धत प्रगे 
जनकरसीको करव सहित प्रणास कर्ताहं जिन्न रमचन्द्रके. चरणासं गञ्च रनद ह ॥ 
॥ १ ॥ जिन्टनि रामचन््रके रनेदट्को योगभोगसं छिपा रक्खा धा अथवा जन्छानं 
योगक्रो भोगमें छिपा रक्खा था परन्तु वोह रामचन्रके ददानसे प्रगट दोगया ॥ यथा | 
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चौ० 1 सदज विरागरूप सन मोरा । क्रित होत भिसि चद चकोरा ॥ इनि देख 
अति अनुदागा । वरव ब्रह्मसुखं मन व्याग ॥ २ ५ ¦ 
व॑द श्रथम भरद चरणा ॐ जासु देस त्रत जाय न घरण ॥ ३॥ 
रायचरण पजं सन जासु > ब्य सष्ुप इत तज त पाञ्च ॥ ४॥ 
तीनों भ्राताओमें प्रथम भरते, चरणे नसस्फार कर्तारं जिन अरतजीक्ा नेम आर 
त्रत वर्णन नदीं हो सक्ता ॥ ३ ॥ जिनका सन जोसी सैरिक गाई कभी रासचच््के चरण 
कमल्का पास ( निकरता ) नद खञता ॥ ४॥ 
वदो खक्ष्मणपद्‌ जखृजाता # शीतक सभग भक्त खंखदाता ॥ ५ ॥ 
श्घुपति कीरति विप पताका # दंड खमान भयो यश जाक्ता ॥ ६ ॥ 
लक््मणजीके चरणकमलोको नमस्कार कस्तां जो चरण कि, शीतर मनीहर भकोंको 
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त जि तिति 










ध. 


सुख देनेहारे वदन ह] ॥ जि वा 7 ॥ ५॥ जिन लक्ष्मणने रामचंद्रकी कीचिरूपी पताकाको अपने | 


द्डसे उचा करदियादै. जेसे कि, रावणकरे बुद्धं जातको मार जय पाई ॥ | 
 शेषसदस्र शीश जग कारण जो अवतरेख भू(मेभय छारण॥ ७ ॥ 
सद्‌ा सा सञुकूक रहु मोपर # छपासिथु सौमिधि शणाकर ॥ ८ ॥ ` 
जोकि सहस्र ( जार ) शिर साक्षात्‌ शेपजी महाराज पर्थ्वाका भय निवारण कर 
नेको अवतार टेते हुए ॥ ७ ॥ सो सुमि्राके पुत्र कपा समुद्र गुणोंकी खान लक््मणजी 


` 1 स्कं ठरसीकृतयामायणस्‌ € 
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` |! सद्‌ा मेरे ऊपर प्रसन्न रहो ॥ ८ ॥ ५ 
ह ` रिपुसूदन पद कमल नमामी शूर सुखीख भरतव अगामी ॥९॥ | ` 
£ महावीर विनं दयुभान। ‰% याम जासु यश आप वखानः॥ ९० ॥ 










राचुदनके चरणकमख्को नमस्कार करतार जो शूर सखरील भरतकरे संग रहते ॥ ९ ॥ ` 
इसके उपरांत महावल्वान्‌ हनुमान्‌जीकरो नमए्कार करतां जिनका यश रामचन्धने श्रीमु- 









[+ 
खसे वणेन कयि यथा ॥ चो० ॥ सुन कपि तोहि समान उपकारी (नदिं कोउ सुर 
गर यु तनुधारो ॥१०॥ ` 
 सो०-वंदी पवनङ्मार, खर यन पावक कान घन ॥ 
| मा द्टदय आगारः, वसहिं राम शर दाप धर ॥ १० ॥ 
महाव्‌।रजीकी वंदना करतां जो कि, दु्े वनको जलानेको अभि दै ओर वड़े 
षानी हे जिनके हृदयरूपी घरमे रामचन भयुषवाण लिये वास करतेहे ॥ १० ॥ 
कषिपति न्क्ष निशाचर राजा अगदादि जें सहित समाजा ॥ १॥ 
त्द्‌ सवके चरण सखदाये + अधम करीर राम जिन पये ॥ २॥ 
सुपरीव, जम्बवन्त, बिभीषण ओर अंगदको यदिद जो वभ्द्रोके समाजह ॥ १ ॥ 
सवके शोभायमान चरणोंको गमत्कार करतार जिनका कि, अधम ( तीच › शारीर धा 
परल्ु रामचद्रका दशान पाया इसकारण नमस्कार दने योग्यदै ॥ २॥ 






























6 . स्थपति चरण उषासक जेते ‰ खग शुग सरनर असुर समेते ॥ ३॥ 

> [~ वदो पद्‌ सरोज सकर ‰ जे विद काम सके चरे ॥ ४॥ 

| पी मृग देवता मय्य असुोमे जितने रामचन्रके चरणकमलकरे उपासक ह ॥२३॥ 

॑ १ सवर चरणकम॒लक्रो नमस्कार करतार जो विना कामना रामचन््रके चेरे है ॥ ४॥ 

|| शकसनक्ादि न्यास खनि नारद्‌ ॐ जे खुनिवर विज्ञान विशारद्‌ ॥ ५ ॥ 

| मणु सबहिं धरणिधर शीदा # छपा करहु जनजान खनीशा ॥ ६॥ ॥| 4 
^. 1:  -यक्दव, सनक, सदन, सनातन, कुमार, व्यास, नारद्‌ जो बड़ २ सुनि विज्ञानी ह॥५॥ | ` 
| सवको षवीपे शिर रखकर भणाम कताः हे सुनीरवरो । सु अपना दाच जानकर || 














ताके अग पद्‌ कमर मना ‰ गाछ छपा निमे मति षाॐ ॥८॥ ॥ 
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| & वाकाण्डम्‌ ९. & (३१). | 
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जि 
,, समदाराज जनक्रकी पुत्री जगतको उत्पन्न करनेहारी करणानिधान रामचद्रकी अधिक 
प्यारी जानकीजी महारानी ॥ ७ ॥ तिनके दोनों चरणकमखांको मनाताद्र जिनकी कृपासे 
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5 उज्ज्वल मति मिञ जानकी रासचन्द्रकी दाक्ति दोनेखे रामचन्दरके भेदको जानती दै इस- 
‰“. |¦ कारण उन्दीसे निमर्मतिकी याचना कौ ॥ ८ ॥ = 

| पुनि मन वचन कम रघुनायक # चरणकमलं बैदौ सव खायकं ॥ ९ ॥ 
# राजिवनयन धरे धलु सायक # भक्तविपद्भेजन सुखदायक ॥ १० ॥ 

^ फिर मन, वाणी, कर्मसे रासचन्द्रके चरणकमख्की वंदना करतार जो सव योग्य दै॥९॥ 
| कमलसे नेत्र धनुषवाण धारण क्रिये भक्तोंका दुःख दूरकर सुखके देनेवाले हँ ॥ १० ॥ ` 
॥ ` दो०-गिरा अथै जल बीचि खम, कियत भिन्न न भिन्न ॥  & 
| द वदो सीतारयामपद्‌, निनदि परमप्रिय खिन्न ॥२४॥ ` 
जिसप्रकार वाणी ओर उसका अथं जर ओर जल्करी रहर कटने माच्र दो ई कितु 
|: वास्तवे दो नदी. इसीप्रकार सीता ओर राम एकदी हे दो नदी. शव्द अर्थकी नाई दो प्रतीत 


होते है, एकदी दँ उनके चरणोको नमस्कार दै जिनको दीन दुःखी बहुत प्यारे हँ ॥ २४ ॥ 
ददौ शम नाम रघुवर्के # देवुक्खालु भालु दिमकरके ॥ १ ॥ 

` रासचन्द्रके ` रामनामकी वंदना करतां ओ कि ( दानु ) अम्नि ( भानु › सूरज 
( दिमकर ) चेद्रमा इनका देत दै कृशालमें रकार, दिमकरमे मकार, भानुम अकारः, 
यदिन हो तो यद्‌ सव निरथक हो जांय. छदानुका गुण जलाना, रकार भार्यम्‌ 
\ कमोको भस्मकर मोक्षका अधिकारी करता दै, ( क्षीयन्तेचास्यकर्माणितस्मिन्डेपरावरे ) 
| माय अन्धकार नाश ` कएता हे, अकार मोहांधक्रारका नाश करता दै, चंद्रमा ताप दूर 
। करता, दिसकरमें सकार ताप नारके. विना इन वीज अक्षरोकरे छरानु, भाच, 
, दिमकर शक्तिरदित दो जा्यँगे. तात्पर्यं यह है कि, सवमं रामकौ सत्ता े॥ १`॥ यथाः- 

` . ५रकारोनख्वीजं स्यादयत्सवं वाडवाद्यः। ॑ 

छ्रुत्वा मनोमलं सर्वे भस्मकमं इभाङ्ृभस्‌ ॥ ९ ॥ 

भाकारे भातुनीजं स्याद्वदश्षाखप्रकाशकः । ` 

 नादरायत्येव स! दीप्त्या या विद्या इद्ये तमः 1 २ ॥ 
भकारण्बन्द्रवीजं स्याद्यद्मां परिपुर्णस्‌ 1 ¦ 
नितापं दस्ते नित्यं शीतत्वं करोति च" इति ॥३॥ 
¦ अर्थ उपर छिखदी चुके दै अथवा असिवंशमं परञ्च शस, सूयवंशमं राम, चद्रवराम्‌ 
|| चर्रामने इसीनामसे बडाई पादै; अथवा दानु ३ भावु ५२ चन्द्रमा १ सव सोख्द हुए र 





| - । (4. 
, उख सोलद कलायुक्त रामकी वंदना करता द्रं ॥ १।२॥२३॥ ध 
विधि दरिदरमय वेद्‌ भानस # अगुण अनूषम गुणनिधानखो ॥२॥ ।| 
चंदमा बिथिमय ३, उतप्तिकत्तां ओर भालु हरिमय ह पोषणक्त्त, रकार हरमयदे | ` | 
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संहार कत्ता, फिर अगुण उपमारहित ओर गुणनिधान है श्सभकार ॐ्कार पसे वेदक 
भाण ह ॥ २ ॥ जिस रामनाम महा्मनको शिवजी जपते दै जो कारके जीवो सुकिका 
कारणहे॥३॥ | 
महिमा जास जान गणराऊ % अथस पूजियत नाभ धमाॐ ॥ ४॥ 
जिस रामनामकी मदहिमाको गणेशजी जानते इत नामके प्रमावर्॑से प्रथस्‌ जिनका 
पूजन हाता दे ॥ कथा गणेशजी दी -त्रह्मनि सव देवतेसे कहा कि, प्रथस पृज्यपदके योग्य 
कोने ! सो यह्‌ खन सव देवता आपरसमे कलह करते लगे, तव ब्रह्माजी धोञे तुस॒सवमें 
पर्वीकी पारक्रमा करके जो मेरे पास पटले अवेगा, उसीको प्रथम पूज्यपद्‌ दम देवेगे, 
तव सव देवता अपने २ वारृनप्र चठ दौड, पर -गगेदाजी मूपकवाहन दोनेसे पीठे रदगये 
ओर बड़ व्याकुल इएः तव नारद्जी उनको भिरे ओर इनके परितापका कारण सुनकर 
कटा क, तुम पर्वमें रामका नाम लिखकर प्रदक्षिणा करो ओर त्रद्मके पास चे जाओ 
तब गणेशजी वेसादी कर बरद्मके पास गये तव ब्रह्मा आदि सव देवतोने मिल्क श्रीराम- 
नामक महिमा समञ्न गणेदाजीको प्रथम पज्यपद्‌ दिया, इससे रामनासकी मदिमादे ॥ 
दरो कथा-मदादेवजानि स्वामिकार्तिक सौर गणेशजी दोनो पुत्ोमे कदा - 
पृथ्वीकी पारिकमा करके तुम ॒दोनोयेसे प्रथम जो हमारे पास अवेगा उसको हम रथम 
ूज्यपद्‌ देवेगे, सो सुन काप्िकेय मोरपर चैट आगे गये ओर गणराज मूषकवाहन दोनेसे 
पीछे रदगये ता अपनेको हारामान नारदके उपदेदसे रामनासकी पारकरमाकरं महादेव- 
जीके पास गये तव रिवर्जीने भ्यानपूलक विचारकर श्रीरामनामदी महिमा स्मरणकर गगे- ` 
रजीको ्रथमपुज्यपद्‌ दिया 1 ४॥ | 
` जान आदिकवि नाभ परताप # भयउ सिद्ध कर उलटा जापू ॥ ५ ॥ 
वात्मीक्रिजीभी नामके प्रभावको अच्छीतरह जानते दे जो उल्टा जप नसे सिद्ध 
दोगये ॥५॥ ` न | ¦ 
| सहसनाम खम सनि शिवदानी जपजेई पयि संग भवानी ॥ ६ ॥ 
हरषे देतु देर दरदीफो # किय भूषण तिय भूषण तीको॥ ७ ॥ 
सदना समान शिवरजीकौ वाणी सुनकर पाती राका नाम ठे शिवजीके संग 
भोजन क कथा द क, एक समय शिवजीने पाक वनाय थाल परो पार्वतीको 
पुकार प्रिये आओ भोजन करो, तव पार्वती बोल कि, मे विष्णुसटलनामका पाठकर तव 
साद्‌ पती, सो अभी पाठ नही ----- "पा नी करियाः तव महादेवजी वोह पार्वती 1 श्रीराम एक 
._ ^ शिण्धुराणभे छिखा है कि, जब गभे शिवको पर्वकि मनि व मन्दिरमे न जाने दिया 
। (ग ातीनन्दनका महायुद्धं इभा तव शिवजीने गणेशका ९ 


े एव [शव (रछेदन करादिया इसपर 

व तौ महाक्रोधकर (५ लगी तव देवतार्ओकी प्रार्थना नकर पावेतीने कटा यदि 
स युत जगत्य हो ओर जिये तव भ कतोष शान्त करू. दवं दवताभनि स्वीकार किया 

भोर शिवे गणेशजीको भिवय म्रथमपूज्य किया ॥ ४॥ | 


स= न नक क 
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जि जक 


ही नास सदरघ्तनामके तुल्य है, सो एकवार रामनाम उचचारण.कर आयकरे भोजन करो 
तत पावताजःग वसाद्यं कया, महादेवजीने इनके मनकी प्रीति निश्चय ओर अपने वचनका 


सद्रलनासतत्ुल्य रामयास वरानने ॥ ६ ॥ अथवा जो रिवविरक्त & उन्दने पार्वतीको 
अपना भूपण क्रिया, अथवा द्वके भूषण आष ये उन्दने द्वीको अपना भूषण करिया ॥ यह 
नासविषयक्‌ दयक भीति देख शिव्जने प्रसन्न हो धियोकी भूषण जो सरस्वती आदि 
तिचा भूषणः चना पावेतीको अद्धौगमें धारण किया ॥ ७॥ 


गल अनव जान ललिव नीके # काद फल दीन अमीके ॥ ८॥ 


फक दिया. धथा-जय विष्णुने कच्छपावतार्‌ टेर सुकं मथा, तच उसमेसे चौदह 
रस्यं निक्खे धो सव देवताओने प्रसन्न हो अपनी २ इच्छके अनुसार तेरह रत्न बाँट 
ल्मि भोर चौदह सम कालद्ट अर्थात्‌ हतक विदके निमित्त सव देवता मदादेव- 





^ || जीर स्परणरूर इनसे कहने कगे कि, महाराज ! इससे चाद्ये नही तो यह विष अपनी 
ऽचाल्यसे लितयेकीको भस्म करदेगा, तव मदादेवजीने विचारकर श्रीरामः यह शब्द 
> ` |! उ्यारणकङ्र्‌ ध्यलकर रटे धारण करिया, इसी नामके प्रत्तापते विप्रते अमृतका फल दिया 





भौर तभीसे भौलकंठ माम हआ ॥ ८ ५ | 
०-धपौन्ु श्युपहति भगद्धि, सुरसी रएलिसुदास ॥ @ 
2 सभन र वणं डुग, श्रावण आदोमाख ॥३५॥ 
& तुल्सी { रामदन्की भक्ति तो वपतु र ठ दात धानदेँ वा तुलसीदास भक्त 
भासं आर रामनासके दो अक्षर आनददाता भावण भादौके सीने है धानकी उपमा 





५ 
न 


ता रामचाबकद्य भरसादह ॥ २५५ 
भाखर शघुर मगहर दौः # षणं विदन जनजिय जोड ॥ १॥ ` 
भिर सखभसखद्‌ खष काट सोक परलोक निबा ॥ २॥ 
दोनों राखनामके क्षर धुर ओर मनोदरदं वभर नेत्र भक्तेकि जीवन है ॥१॥ सुगरतमे 


फदत सुनत खयुञ्चत सुठिनीके # राम रुषण खम प्रिय तुकसीके १३॥ 
घणेतं खर्ण प्रीति चिरगाती ॐ जह्यऽीच खम खदज संघाती ॥४॥ 

दते सुनते खमक्रतेम अधिक नीके दं यदी दोना अक्षरे तुलघीदासको राम ककष्मणके 
, सद्रान प्यारेटै ॥ ३ १ दोनो अशक्षरोके बणेन ₹रनेमें प्रीति भकग होती दे, धर्‌ यई नद्य 
जीवद्धी नाई स्वभावे खंघातीदै ८ साथ रदनेवाके है एरृदीरै ) ॥ ४ ॥ 








विश्वास देखरं अतिग्रसन्न दोय इन्दर पतिव्रताओंकी दिरोमणि किया आरणसेमीदहैकि. 
गसरक्र्‌ अद्धूगौ स्वरूप तसीसे हुआ ॥ यथा-रामरामेति रामेति रमेरामे मनोरमे । . 


लामव्ल प्रभाद शिवजी अच्छीतरह जानपद, जिसके प्रभावसे विषने असरतक्र 


इख कारण दी कि, धान चिना वर्णा नदीं होते भर नाजतो दो भी जतिरै इन भक्तोको ` 


सदको सुलभ भौर सुख देनेवाले दै लोकम लम ओर परलोकमें निवाद करते ॥२॥ !| ` 





प बन, ऋ भ क क = प ऋते ऋक नि शि को त क प दति ` 
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। | पालाण्दातदास्वववयथन्व्वयरव्-=र---=---. 
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लर नारायण सरिख उुश्राता # जगमारक विदोष जनव्राताः॥ ५४. 

भक्ति सु तिय कक करण विभूषण  जगदहित देतु विम दिधुपृदण॥ ६ ४ 
क, ॥ क र श ~ कि क के 

यह दोर अक्षर नरनारायणके समान श्रेष्ठ भाई दै, जगतक्रे पालक विरेपकर्‌ भक्तो 


रक्षाकरनेवले है ॥ ५ ॥ भक्तिरूपी छढ शरेष्ठ कानोंके 'भूषणद भगत पालनेके देतु ¦| - 


उज्ज्वल चद्रमा ओर सूय द ॥ ६॥ वः 
` स्वाद तोष सम सुगति सुधाके # कमठ. शेष खस धर धसुध(& ।। ७ ४ 
जन मन भंजु ज मधुकरे # ओह यशोभति हरि इरधरस्ते # ८ ॥ 
 भुक्तिरूय अग्रतके स्वाद -ओर संनोषके तुल्य दोनो अक्षर अग्ृतमें स्वाद दोतादे 
'एसेही रकारके कटमेसे सुख खुकतादे वदी स्वाद्दै ओर भखतपानसे जसे मनुष्य अधाजा- 
तेसे सकारके उथ्वारणमें सुखं वंद दोजाना संतोपदै. कमठ रोषके समान दोनों चसु- 
धाको धारण करनेवाले रकार ब्रह्मरूप निराधार कम्दै ओर सकार जीवरूप रोपे ॥ 
॥ ७ ॥ भक्तोके मनकमल्को दोनों अक्षर धकर भोरे दे जेसे भारा कमल नदीं छोडता || 
तैसे सन्त रामनामकौ नदीं छोडते भथवा (सयु जल ओर कर सूर्यकी किरणं ) भिहाङ्पी 
{ यशोदाको दोनों अक्चर श्रीट्ष्ण वलरामके समान प्यारे है ॥ < ॥ 





















` दो०-एक छत इक शुङ्कटमणि, खद उजैन पर जरो ॥ < 
दू तुखसी रघुवर लामके, वणं विराजत दौड ॥ २६॥ 


सव व्णोके ऊपर रकार छन्न (-~ } ओर मकार मुकुट चिन्दु (>) दोक 
विराजते द यदं रामनासके दो अक्षर दै + जर्तुम्बिकान्ययिनरेफस्योदरैगमनम्‌ । मे ुस्वारः 
सूत्रसे मकारको अनुस्वार होता दे ॥ २६ ४ 
समुद्यत सरिख नाम अर नामी # प्रीति परस्पर प्रस अल्गाभी ॥ ९४ 
।  नामङ्प दौड दश उपाधी # अकथ अनादि खुसखामुद्ध साधी॥२॥ 
 समञ्ञनेभे साम ओर नामी वरावर दँ ओर परस्पर प्रीति रखनेवाठे दँ ओर प्रभुके पी छे 
सेवेककी नाई गमन करनेवाले दै चा जेसे शुकी सेवकपर सेवदःकी प्रसुपर प्रीति दोती ३ ¦| 
, |. तसे इनकी भ्रीतिदे ॥\१॥ नाम ओर रूप यड ` दोनों श्चरकी मायादै जो नाम अकथ दे खूप ` 
6 दे, सा भेष बुद्धिमान्‌ कदतेदै, अथूवा नाम जर्‌ रूप यह दोनां इवमे उपाधि 
है इख्वर तो अकथ अनादि ई अथवा नाम ओर रूप यद दोनों ्ववरके रूप अर्थात्‌ समीप 
आदि अर्थात्‌ मिल देनेवारदै. माम जीर कूपको ध्यान करनेसे भी उसकी प्रसि होती 
` यह क्था कहनेभे नदीं आती इसको क्षानी जनते दै ॥ २ ॥ 
क ` { दो०-तुलसतौ राके कहती, निकंसत पापपहार 
" " ` ` फिर आवन पवत न्दी, देत मकार कैर्वेरि ॥ 
+ पन्नाम संसग बगाद्विव्णी नषस्वये मिग स्वराणाम्‌ तद्रामपारौ ददगे निधायददीकथं 
१ #॥ जिसके नाम संसगं यशसे दो क्षर स्यर न्ट तेह स्वरोके शिरपर 
बेबाति ह तौ एमके षरणारविन्दोक इदयं रखनेक्े यद दही उध्यैगदिको क्यो न प्राप्त होगा॥ 


# न ८26: 22५ ~ "८4८ 
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& वारकाण्डम्‌ १. @ ( ३५ ) 
रो दड़ छोट छदत अपराध # सुनि युण भद्‌ ससुद्धददि साधू ॥ ३॥ 


द्यं रूपं बास आच ननि ॐ ङ्य क्न बद नतस वहाना॥४॥ 
¬ । वड़ा नामंहे या नामी हे इसमं वडा छोटा कान कटं साष्ट गुण स॒नकर वड छटेका भेद 
| 














समस्च ठेये ॥ ३॥ विचारके देरसिये तो प नासके अधीन दै, क्याकि नामके विना रूपका 
कान नदीं दाता ॥ ४॥ 
श्पंदिक्नेष नाम 1 ‰ करतल गेत्त म परडिं परिचाने ॥ ५॥ 
स्धिषर्य नाम शूष विहुदेखे ॐ आदत द्टद्थं सनद्‌ दिदख ॥ ६ ॥ 
रूपविरोप नामके विना नने यदि दाथ्येभौ वस्तुद्यो तो पहिचान नदीं जाती ॥ ५१ 
रूपके विना देखेदी नामक स्मरण करे तो वोद पमी टदयमरे साखने खगताई. ओर रीति 
धिक दोतीहे ॥ ६ ॥ | 
वापर रूप अति भद्धथ दानी # खसुद्धत सखद न परत बखानी ॥७॥ 
अरुण सरण विख नाय सुसाखी > उभयं प्रदोध चतरदभाखी ॥ ८ ॥ 
नासरूपकी कथा अकथनायह कटनेमें नदीं आती समद्यनेमं सुखदायक पर कीं नही 
जाती ॥ ७ !} निगण सगणक्ते वीचमं नाम साक्षीदं नामहीसं दाना जानजात्‌ ह दनाक्रा 
समञ्ञानेवाया यदह चतुर दसापियारै अर्थात्‌ रामशब्द रमनेयाठे ओर रमानेवालेक्ा अथं 


~. | देतादे रमनेवाटा निरयण रमनिवाखा अर्थं सगुणका भ्रवोधकदै ॥ ८ ॥ 


+ + ५ 
का का का क 


पि 


। दो०-सा्रलास गजि दपर जह्‌ दृदरी दार ॥ .. , 
र तख्खी भीतर वादिरो, जो चाहत उजियार ॥ २७॥ @& 


हाप देदटरीके हारे रखना चादिये. सणि इसकारण कहा कि, उसमे वायुवाधा नहीं 
रसकती ॥ २७॥ 

नास जीर जपि जागदि योगी ॐ विरति विराव प्रप दियोगी ॥ ९॥ 

घ्रद्य खुखरि भसुभवदि अनूपा ॐ अकथ अनालय नास न रूपा ॥२॥ 
४ योगीखोग जिदह्वासे नाम जपके सिद्ध दौजाते ह जो ब्र्मके भ्रपचको छोड वेशाग्य 
> {! धारण करते दै ॥.१.॥ वे उस व्रहदासुखको अनुभव करते, जो रुथनमं नदीं आता जो 

रोगरटित नामरूप रदित दे ॥ २॥ 

जाना वरद गशद्गक्ति जे # नाम जीद जपि जानि तेॐ ॥ ३ ॥ 

 ॥{\ . खाधक नाम जपि ख्य खये ॐ रोदि खिद्ध अणिभादिक पाये ॥ ४॥ 
« {¦ जो गृहुगति जानना चाहते दै, वे नामर्दीका जप करके जानतेद जसे ्रहादादि ॥ 
` !॥ ३ ॥ जो साधकः मन लगायकर नाम जपते दं उनको अणिमादिक सिद्धि ्रह्ठ दतीदे \| 
| ओर वे सिद्ध दोजाते द यथा सुप्रीवादिं ॥ ४१ 


2: | हे तठसी ! जो भीतर बाहर उजाङेकी इच्छो तो रामनामके मणिरूप दियेको 
2 








जपि नाम जन आरत भारी # भिटहि कसं चट रोहि खारी ॥५॥ 
रासभक्त जम चारि भका # खटती चारिउ अनव उदासा ॥ ६ ॥ 
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जो सनुप्य किसी दुःखमेभी नामको जपते द, उनके दुःख मिरजाते दै ओर वे सुखी 
होते हे ॥ ५ ॥ रामके भक्त जगतूमें चार प्रकारं (अर्थात्‌ जिज्ञासु, साधक, आ, जनी ) 
होते द. चार पुण्यात्मा पापरदित ओर उदार दै ॥ ६ ॥ 
चहँ चलुरनको नाम अधा # ज्ञानी भशुहि व्डिष पियास ॥ ७१ 
चारों चतुरको नामका आधारे दसम शानी प्रथुकरो विदेष प्यारे ४ ७६१ 
श्टोक-““वतुर्विधा भजंतेमां जनाः सकृतिनोऽन ॥ 
आताजिज्ञाखरथथीत्तिलीदभरतर्पम ॥ ९ ॥ 
तषा्तानीनित्थयुक्त्णसः भक्तिः दिशिष्यते ॥ 
प्रियोदिज्ञानिनयोत्यथमदंरूचससमियः ॥ २} 


ष ई 


चह युग चहँ ्ति नाम भभा % कलि दिरोष निन उपार 
३ ग चड़ चतं नाम बरना # का 1देशेष नह्‌. 1०९, उर्ष[ङ ॥ <€ ॥ 


गमे विरोष करके ओर उपायही नदीं दे ॥ ८ ॥ ( यत्परनाससहयदः यजु 


दा०-सकलठ कामना हीनजे, गपभाक्ते रसटी्‌ ॥ ` @& 
ठ नाम सेम पिधूषह्द्‌, तिन्ह किये भनमीन-॥ २८॥ ~ 


जो सम्पूण कामनाअंसि हीन रामभक्ति रसमे^खीन दोगये दै, उन्दने शसक पेपी 
जल्कुडमं अपना मन मीन बना रखा & ॥ २८ ॥ 


अगुण. सरण दोउ ब्र्ध स्वरूपा ॐ अकथ अनादि भमापि अरूपा ॥ १॥ 
, निगण ओर सयुण दोनों ब्रह सस्प रै जो कि, अकथ कहनेमे नहीं आते गन्म्ीर 
र अनुप. € ॥ १ ॥ मेरे मतभे दोनोषे नाम बडादे जिसने निरीण सुभ दनोः अपने 
वलसं वरामं किये ह॥२॥ 


“पातक खग सम बह्म विवेद # एक दारूगति देखिय धच ॥ ४५ 
|} _ चतुरजन जनेकरि मनकी जानते दै, भे जपने मनी तीतिकी भ्ीतिकी दनि कटा टं ¦ 
| अधात्‌ समस्त चतुरोकी संचि फहता हं ॥ २ ॥ एक अभि. तो कारे भीतर ओर एक । 
भयर इन दो अमिके समान निगुण सगुणं बरमका ज्ञान दै एक प्रगट ओर एकं युत ॥ ४॥ 
भव अगम अग सुगम नामते # कुं नास बड़ अरद्यरायक्ते ॥ ५॥ - 
|| यापक एक्‌ जह अविनाशी # सत्‌ चेतन घन अदराक्षी ॥ ६१ | 
(२ दोनों अगम द ताव सुगम दं पर भं तो ब्रह्मसे नाको, वड़ा कहताद्न ॥ ५१ 
४ | बाह सवचिदानंदषन आनंद्की रारि व्यापक अविनारी एकं द्वश्दे ॥ ६॥ ` | 
| ~ स = हृद्य अछत अविकारी # खक जीव जग दीनदस्यी ॥ ७१ 
। नाम निरूपण नाम यतने ॐ सो भगटेत जिमि मोक रतनते॥ ८५ ` 
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(३६) @ स्रदीकं बुखसीरवसामायणस्‌ € 


चारोयुग-सतयुग, नेता, द्वापर, कलि, चारों वेदोमं नासका प्रभाव प्रगट रै कल्य ¦ 


मोरे मत चङ्‌ नाम दुहते ॐ%क्ििजे युगं निजवद निज दृते ॥३॥ ` | 





- = 
भसुजनजन जानदिं जनवी # कद भरतीति भीति रवि अनयत ॥३४॥ ।| ` 


एस गुणयुक्त इदवर हदयमे विबयमानदै तोभी सब जीव जगते दीन दुःखी रहते ६१५॥ | 
5. ४ । ॥ 6 


कैः 
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` सर नाम संसारवंधनका छुडनेवाराहै ॥ ६ ॥ 
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९ वाखकषाण्डन्‌ १. & | (३७) ` 
नासका जो अर्थं हसो नामके यन्नसे ्रगट दोता है, ञेसे मोर रन्रसे प्रगट दता, 
भाव यह हे जेसे-यल्न करने रन्नसे मोट प्रगट दोताहे इसीप्रकार नामके जपसे वह ब्रह्य 
हृदये प्रगट दोजाता दे तव जीव सायारहित हो अपने स्व्पको पाता दे ॥ < १ 
इः ०-नेशेज वे इदमा चि बड़, नाम प्रसव भपार ॥ ८23 
६ सदय बास बड़ मद, ।नेज धिकार अहंलार ५ २९ ॥ 6 
विगुणसे इसप्रकार नामका प्रभावं वड़ा हं. अब सपने विचारके अनुखार रामसे नामको 
वडा कदताहं, यदद नासकी संद्दिमा दणैन ची हे ॥ २९ ॥ 
राश्वभत्त दिव नरतसुधारी ॐ खडि संकट किये खाथु सुखारी ॥१॥ 
म्स सप्रे जपत अनथा ॐ यक्तं होदि खद भग यस्या॥२॥ 
रामच्ते तौ भक्तकि देतु सनुव्यसरीर धारणकरर अनेक दुःख सहकर साधुओंको 
घुखी किया ॥ १ ॥ परन्तु जो भक्त नामको जपते दं बे"आनंदमंगलल्प दोजातेद ॥ २॥ 
णस एक्‌ तापस वियतारी # नामकोटि खर ङघरति खंधारी ॥३॥ 
वि दित यम सुरेषु छतास्पी # सदिति खेन खत कीन देवादी ॥६॥ 
रानचंद्रने तो एकदी अहल्या तारी, नामने कोटि दु्टांकी कुमति सुधार दी ॥ ३ ॥ 
विदवामित्र्ूषिके देतु रासचद्ने तो ताडका ओर उसके पुत्र मारिचादिकी सेनासदित 
यबाक्ा करदा ॥४॥ 
खदित दौष इख दख इराखा # दइ नास जिनि रवि निहि नासा। पय] 
भज रास आप्‌ अव. साप अवयव भजन. नाम प्रताप्रू॥६॥ 
ख दोष सहित दासोकी निदाचरसूप दुराशाको नाम इसप्रकार नारा करदेतादै जेसे 
सूय रान्निका अथकार नाक करदेताहै ॥ ५ ॥ रामचंद्रे आप शिवजीका धनुष तोडा 
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दंडकवन प्रु उीन दावम # जनमन असित नास किय पावस।॥७॥ 

रिशिचर निकर दरे रघुनंदन £ नाम खर ङडिकटधष गिकदन।1८६॥ 

रामचंद्ने दंडकवन पवित्र किया, नामने बहुत जनि भन पवि खर दिये ॥ ७॥ 
रामचंद्रने बहुत राक्षस मारे, नाम सच पापको द्र करता हे ॥ < ॥ 

लो ०-सचरी गी सुखेवकनः, खुगति दीन रटाथ ४ 

रु नाम उधार भमित खर, षेद विदित रुजगाथ ॥ २०॥ 

शबरी, भीलनी, गृध्रराज ओर अच्छे सेवको राभर्चत्रने अच्छी गति दी, नामने 
छने पापिर्योकरा उद्धार करदिया यह कथा येदभं विदितंहे ॥ ३० ॥ 

राम सुकढ विभीषण - दी # राखे शरण जलन सवं कोड ॥ १॥ 
, \ नाम अनेक, गरीब निवाजे # लोक वेद्‌ वर षिरद्‌ विराजे ॥२॥ ` 

रामने सुभ्रीव विभीषण दोनों रारणमें रक्खे यद बात सय कोई जानते है ॥ १ ॥ नामने 
अनेक गरीवोंकरो तारदिया यद वात बेद्शान्नमे प्रसिद्ध दै ॥ २॥ “ । 
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` शाम भाद कपि कटक ` दटोरा % सतु देख रम शील न भो ॥ ३४ । 
नामरेत भव सिधु ` छुखार्ह # कर विचार खुजत नमां ४४ \ | 
रामचदरने री वंद्रोका कटक इवद्कर पुल ोधनेमें बहुत श्रम किया ॥ ३ ॥ पएरन्तु ¦ 
नाम लेतेही संसारसागर सूखजाते दै, हे महात्माओ ! सनमें विचार करो ॥ ४ \ 
राम खङ्ख रण रावणं माश ॐ सीय्‌ सहित विजयपुर दरार ॥५॥ 
राजा राम. अवध रजधानीं # गावद शण सुर छनि घर्यानी।॥ ६॥ 
रामने रावणको कुलसदित मारा. फिर सौतासदित अपने नगरको आये ॥५॥ राजाराम ¦ 
उनकी अयोध्या राजधानी द जिनके गुण देवता ओर सुनि अच्छीवाणीसे गते है ॥ ६ ॥, 
सेवक -सुमिरत लाम सप्रीती * वितु श्रम प्रवर मोहदर जीते ॥ ७ 
किरत स्नेह सगन खुल अपने ‰ नासः प्रसाद्‌ श्च नहिं खथने ॥ ८ ॥ 
ओर जो सेवक प्रीतिसे नासका स्मरण करते द वे विना्रम सोहकी येना जातत ॥ ७॥ ¦ 
अपने सुखसे स्नेहे पूणेहए फिरते दँ नामके प्रसादसे स्वप्रमेभी सोच नदीं ॥ ८ ॥ 
, दो०-न्द् रमते नाभ बड, दरद्ायक रदानं ॥ ६3 ¦ 
 @& रामचरित शतकोटि सर्द, छिय मेख जिय जान ४३१॥ {ॐ | | 
ब्रह्म ओर रामसे नाम बड़ा द ओर वर देनेवा्ोकरो भी वरत्नेवाल्म दहे सौ . करोड ं 
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रामायणाभेसे रिवरजीने दो अक्षोको निकाल ख्या है सौ करोडमें तीनका भाग दिया 
तो एक्‌ करोड बचे, उसेभी तीनसे भाग दिया तो खख पचे फिर उसे तीनसे भाग देनेसे 
एकदजार बचे, फिर तीनसे भाग देनेसे १०० वचे, फिर तीनसे भाग देनेसे एक्‌ चोकं 
बचा, जिसके ३२ अक्षर होते दँ, इ्सकोभी तीनसे भाग दिया तो केवल दोअक्षर 
 रार-सकार शेष रदे बही रिवृजीने सार जान भदण किया दै वा ३२३३३३३३३ शोक 
आर १० अकषर देवलोके दिये इतनेदी पातालम इतनेदी ऋषियोंपर भूमण्डले गये दो 
` क्षर शिवजीने साररूप रक्खे ॥ ३१ ॥ । | # 
|| नाम भभाव्‌ शंख भषिनाकी % साज अमर संसखरासी ॥ १ ॥ | | 


क सनकादि सिद्ध खुनियेगी # नासर प्रखाद्‌ बद्ध खभ २॥ 
“ नामके भ्रभावसे शिवजी अविनारी दै जो कि, अमगल्का साज सजायं ओर मंगलके 
देर द॥१॥ कदेव सनकादि सिद्ध सुनि योगी नामके प्रसादे ब्रद्मसुसका भोग करते ॥२॥ 
_ कण्ठ्‌ जानय नाम भतापू जग प्रिय हरिदरि दर पिय आप्‌ ॥ २॥ 
¬ नाम जपत मछ कीन असाद # भक्त शिरोमणि भये ग्रहाद्‌ ॥ ४॥ 
१.  नारदजाने नामका प्रताप जाना जगत्को रिव विष्णु प्यारे है ओर आप ति चिष्णु 
8 ॥ पि ठ प्यारे ॥३॥ नाम जपतेदी भभुने एसी दया की कि, मह्मदजी भक्तों 
मणि होगये. इस रामनामकेदी ` अतापसे भनेक संकयोसे वचे,. पिताने नानाविधि ¦|. 
इःख दिया परु कु बरन न सो अहाद्की कथा जगत्सिद् ह ॥ ५ ॥ 
क्व खगलानि पड हरिनाम्‌ र भन्‌ ` अचर अनूपम उामू॥५॥ 
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१ ख॒ न 
६ ख पाय रागक नाम जपा तोभी जो चलायमान नदो रसा उपमा ॥ 
रदित स्थान पाया ॥ (दथा स्वाय प्युवमयु आर रातसूपा इनके पुत्र राजा उत्तानपाद खी }{ 
| सी थीं तिसमं बड़ रानीके पुत्र धुव हुए सो एक समय राजा खोरी रानी जिसपर उनकी !| ~. 
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धिक प्रीतिथी उसके पास वेधे, उस समय ध्व ` जके पिताकी गोदयें वेठगये, तब छोरी {| _ ` 
रानीने ध्ुवको गोसे उतार यह कडा कि, मेरे पेट्से जन्म ठेते तव इस गरदीके अधिकारी || _ 



























फरती जितना कि, विषयौ पुरषके देतु मन लगाया ) तो संसारसे पार दोजाती इखप्रकार 
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॥ होते. इस यातो रुन ध्रुव श्ानिसे अपनी भातासे आय तप करनेको चके {| 
तव राजाने ध्रुवको बहुत ससन्लाया, राज्य देने कटा परन्तु धुव नदी फिर, मगेमे !॥ 
नार्द्न उपय (दया सा सत्र जपकर छव गचस्ेकके यधिकारी इए ॥५॥ | < 

<न पवनसुत पाठन्‌ नाष्ु ॐ अपने उख करि राखे मू ॥ ६॥ ॥ ः 
भपर अजानिक गजं गाजे # भये सक्त हरिनाम पभाङः ॥७॥ ॥ ` ४: 

सदावीरजीने सदी पवित्र नामको. स्मरणकर रास्ते अपने नदा्मे कर रवखा३ै ॥ ! - ` 
ा-चौ° ॥ परति उपकार करो का तोरा । चन्युख है न सकत अन मोरा ” ॥ € ॥. 8 
। १! ओर भी अजामिरू गजेन्द्र पिंगला वरया भगवानूङ्‌ नाके ्रमादसे सुक्त हरये अजाभिल । 
१ धडा पापौ थां एक्‌ दिनि उसके चर सु घागये वोह घरनदीं था, उसकी स्नीने साुधोंकी | | 
1 बडी सुश्रषा की साघु उसे गर्भवती देख चलते समय ऊहगये कि तुम्दारे पुत्र दोगा, तुम ` ट 

क || उसका नारायण साम रना. उसने पुत्र दोनेपर सादी करिया. अजाभिर पुत्रको बहुतप्यार {| 

[| करता आ. जव अजामिखका अन्तसमय आया तव यमदूतोको देख डरकर अपने त्न | 394 
नावग पुनरा, वारायणका नाम केने विच्छ अगवान दूत आगे शौर उषको || ` 

अच्छीगति प्राप्त हुः | 

जन्य जव भाटने पकड़ा ओर वहुतकाछतक धुद्ध होता रहा ओर उसके घब साथी ॥` ` ५ 

छोडकर चेगये, जव गजेन््रको ग्राह अलम निमग्न करनेलगा ओर थोडीसी धेड जक्के | ` 

।{ उर्‌ रट। उससमय एक कमलका एक तोड्‌ ईरवरके निमित्तकर गजेन्द्रे भगवानूको पुकारा !| ` ` 

 ॥¡ ॐ, क्षर आनकर भगवान्‌ने छुडाया, रा द्यो कदनमे म कल्यो मगन 113 
„ | पिंगला गणिका आधी राततक गार क्यिवेदीरही पर कोई परुष उसके पास न आया {| . 
% || तय खारपरजा लेट रही ओर विचार करने लगी ङि ( य॒दि भें इतना भगवानका स्मरण ` 






र 





दत्तात्रेयके द्रानसे ज्ञान प्राप्तदोनेसं वद संसारसे पार दोगई ॥ ७ ॥ | ८ 
क करदा ठगि नाम बडाई # राम न खक्ष नाम गुण गाई ॥ ८॥ ` 
` षटुत नामकी क्या बदा कर कि, रामजीभौ तो पने नामे गुण नही गा खद ॥८॥ 
हो°-यमनामको कलपतर, कलिकदयाण निवास ॥ र न क क 
छै जो समिरतभये भाग्यवे, सुकखी च॒रुखीदास ॥ १९ ॥ = 
एमनाधसा क्वच कन्नगे छत्याणका षरहै भिस सुमरतेदी मागधे डी दुर { 







[वा प्क ॥ भि पि क क, ह ब प क व छ, ` 

































स क रक नयथ - 0 थ } | 
र { ७, 
> «~ # ॐ © यामाय जुः ~ ९3 ६ $ : 

ह 3 इद स्यः ननु र ५४ ६ । 

{¦ ६४०) (ॐ उखासत इउखस्मद्भुतयालादयन्नू :1 ॥ 
भ द) सि सिपि सि ह 1 ॥ 


खीदास हो गये अथवा ८ ए सुभिरत भये भोगे ) जिनके सुमरतेदी भग्न विरवा तुलसी | 
दास तुरुसीका भिरवा हरा ॥ ३२१ 

हुम तीनकाल ति्डुलोखा ४ ययै तास जप जीव विशो ।\ १४ 
घेद्‌ ` पुराण  खचसत ण्‌ # सक सुकुत सर यस रमेहू ।॥२॥ 
चारोयुग, भूत, भदिष्य^वतेमानं तीना, तीनो लेके खमका जपकरके जीव दोकरदित : 
तेद ॥ १ वेद्‌, पुराण, सतारा सत यही हे कि, सव पुण्यक फर राससं स्नेहं करना ॥२॥ 
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क च 
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गि 


क म र नक्र ८ --3 


१ | 

सु न्क प्ख शु -ग्त क न ३, दा राथ धिव ४ भि * = ^ छ कक १ 

ध्यान भयम दुग सखदुग दूज ॐ द्वाचर पस्दीख्त ससु पूजै४५३॥ ` 

श्रु ५४ ०११७ चछर रतः न्क = मूर भीन # , 

ह ककि कबर अङष्टूर अरीन ‰ प्पयोनिधि जत सन सीना | ७॥ 


सतयुगमं ्यान, नेतास॑ यज्ञ, दापरसं पूजासे थगबान्‌ पदन्न तेद ॥ ३ ॥ छचिधुग 


केवर पापका मूलहै सपक ससुदरमे सल्ष्योरे सन सीन अथत्‌ मच्छी हो रदे दँ ॥ ४८१ : 


नाम खूसवर्‌ कार याड! ॐ सुषिस्व क्षमन खल्ल गगजारु्ा 
रामनाम ककि अभित दाता # हिद परलोक खोदवेदधसाता ॥ ६ ॥ 
तीण कलिदुगमें नान्‌ कपट है सो स्मरणमाघ्रसेदही सव जगजख्को शांत कश्देताहै '। ` 
॥ ५ ॥ रामकराहीनाम कचियुगमें मनदच्छित फलका देनेदादा हे परमके तथा इयटोकमे | र 
पिता माताके समान दित करनेवास दै ॥ ६ ॥ 
नदिं कछि कलै न भत्ति विचैद्‌ # समताम  भवलरवन ण्टू ॥७॥ {| 
 कालनेभि कणि _कष्टनिधात्‌ भः भाम मति समश्य ठवुनान्‌ ॥८॥ (^| 
„ एखम्‌ छभकभ भक्ति ज्ञान छख नदी दै केवल एकः रामनामका सहारा दै ॥ ७॥ । | ॥ 
कलियुग तो कालनेमिरूप कंपट राक्षर ड उसे मारनेको नार हूनुमानद्‌) नाई समर्थं 2 ॥८॥ । 

। | दौ०रसखनाम „ सश्टखरीः ङतशूङशिपणु कलिका ॥ ९8 `: # 
` % जापक जनं शहमद्‌ भिरि, पाहि द्‌छ सुरसा ॥ ३३॥ 


= =" = 9 क, %> क क 


1 
। क न कः ( क, ॥ क गु ८ 


2. 


।\ (९ 
[7 


रामनाम नृरिदै. कुग दिरण्यकशिपुदे, नारे जपनेदारे प्रहादैः जो नास राक्चर्योको |. ` 
। | 


मार भक्तोका पालन करतादै ॥ ३३ ॥ 
{` भत भाव गनख जाखल # नाम जपत संगर दिशि कष्ठ ॥ १ ॥ ` 
सुभिरि खो नाम्न राम शुणगाभा ‰# कसे लाय रुनाथहि साथा ॥ २॥ 


६ 
+ ^ 


मि = च क. ७9 
त = ज 
+ गै =+ ~ 
त 0 
भम 3 (+ + अ 


 शतिसे रसे अनस अथात्‌ ई आलस्ये सव कोद नाम॒ जपते जो दरोदिरामे 
मंगला करनेदारादे ॥ १ ॥ उसी नास स्मरणकर रामर गुणोकी कथा रामचद्रको 
मीया नवायकर वणन करतां ॥.२ ॥ े = | 
` हि ता ्‌ 

५ र खधाराद खो सवभूत # जासु कृपा नदि षा अचाती ॥ ३ ॥ 
( भि सवक भोखे # निज दिर देख दयानिधि पोखे ॥४॥ 
1 व. ५९ घता सुधारेगे जिनकी दया दीरनोपर द्या ऋरनेये नी भवाती ह 


॥ ३. ॥ राभच्दरभ्े च्छ स्वाभी रे सेवक चा (तै भरन 
दयातिप्रानने छपा -उरी ॥५४॥ सीर सुत श „ इ भि परन्तु सपनी समोर देखके 
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`. । जगत परगट दोर ॥ ६ ५ 


उत्पन्न होतें छपाठ्ता जिनमें वास करती दै, भुस्म॒तिमें छखिखादै कि, राजाके | 


उस अपनी करणीको स्मरणकर सुसे बडा डर होता परन्तु वह सुधि रामचंदजीने स्वपरं 


































@ बाङक्राण्डष््‌ १. & = (४१) 
स्लोक् वेद्‌ सुखादय रीती # विय सुनत पक्विदानत भीती ॥ ५ ॥ 
गरी श्रासं भर नागर % पडित्त मूढं सस््रढ उजागर ॥ ६ ॥ 

“भ लिला हे कि, शच्छे स्वासियोकी यह्‌ रीति कि, विक्य सुनकर प्रीति पर्टिचानते 

। धनी कंगार प्रासके भयुत्य ओर चतुर पंडित मूख श्न उजागर ( विख्यात ) 





रवि कवि सिजसत भद्ध सारी # यपि उयटत खव वरलारी ॥ ७ ॥ 

साघु सजन खुशीरू नृषाला ॐ इख अश भव चरेम छूपाला ॥ ८ ॥ 

अच्छे क्वि बुरे कवि अपनी अपनी मतिके अनुसार राआङी सव सरादना करते दै 
॥ ७ ॥ क्योकि राजा सामा चतुर सुील होते दं. कारण यहे कि, इरवरके अंरसे 


आठ खोकपार वास करते दँ “अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणां साच्राभिनिमितो नृपः ॥ ८ ॥ 
रुचि खलन्मानदि सदिं सुवानी ॐ भजित भक्ति मवि गति पदिचानी९॥ 
यड श्रत ॒भहिषार स्वभा # जानि शिशेमणि कोसछराॐ ॥ १०॥ 
वे राजा सनकर सबकी वाणीका खन्मान करते सवकी भक्ति मति गति पर्दिचानते 
=) .९ ¶ यह तो साधारण राजाओंखा स्वभाव दत्ता है. शदारज कोखटपति तो शिये- 
मणिं वे सव जनेगे ॥ १० ४ 
रीद्चत शंस खनद निसो # कौ जगद मलिन सति मोते ॥ ११॥ 
रामतो केवल प्रेमसे रक्षते पर मेरे समान भद जगत्स कोने १॥ ११॥ 
दो०-श्ठ देवकी भीति सचि, रखिहंदि शम कृषा ॥ 
द उपर किये जख्यान जेहि, सचिव सुमति कपिभाट ॥ ३४ ॥ ® 
सुञ्च मूख दासकी प्रीति ओर रचि रामचंद्र रक्खेगे कारण यदै क्षि, वे छपाटु दे 
जिन्टोने पत्थर तो जल्ये तरनेवलि पयि ओर भेरी रीछ बंदर बुद्धिमान्‌ बनाये ॥ ३४॥ 


दो०-दोड कहावत खर दत, रमखहत उपास ॥ ~ . 
दः साड सीतानाथसे, सेवक लुरुखीदाख ॥ ३५ ॥ 


सच कोई सञ्चसे एेसा कहते मे फदताट्रं ओर यद्‌ दशी रसचंद्रजी खद्न करते कि 
रीतापतिरे स्वामी आर तुख्खदाससे सेवक ॥ ३५ ५ 
यति वड मरि डिडाईं खोस ॐ छनि अघ नरकह्‌ नाकं सिकोरी ॥९॥ 


सयुद्िखडमिमोदिथपडसर्भपने #% सो सधि रासन कीन नदि खपने॥२॥ \। ` 


सेरी दि ओर दोष देखा हैकि, जिसे सुन पाप ओर नरकभी नाक सिकोरतादे ॥१ 


भीनद्ीषरूरी)॥) २१५ 
रमि अमदो उचित अुष्वाही # भक्ति मरि मति स्वाभि सादी ॥३॥ 
व नस्ाद दव आलि मीदी # सीदत सास जाल जय जीकी ॥ ४ ॥ 


क, 
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ह सुनकर अच्छे्रकार विचार देखकर स्वामीने मेरी भक्तिमतिको सरादा ॥ ३ ॥ कदने 

चाहे बुरीहो पर मनसे अच्छी होय तो रामजी चित्तको विचारक रीद्चतेदै ॥ ४ ॥ 
रहत न श्रथ चित चूक क्ियेवी ४ कर्द स्स्व सौयार हिरी ॥ ५४ 

. जहि अध वचउ व्याध्‌ाजमि वाली 7 फिर स्चड सोई कीन छन्दा ६ ॥ 














 भलोसे जो चूक अनजाने बनजाती ह भ्रु उसको अपने जी नदीं लते, किन्त 

` उनके हृदयकी अनन्यभक्तिकी सोवार सुरत करते है ॥ ५ ॥ जिच पापे व्यायेद्ी नाड | ‰ | 
बलिक मारा फिर वोदी ऊुचाल सुग्रीवने करी कि, वाचिक द्वीको रहण करसि ५ ६॥. । ( 
सोइ करतूत विभीषण केरी ॐ सपने रो न राम दिव हेय ॥ ८;॥ ।| 4 
त. भर्तिं भेटत खन्माने # राजसभा रछयज दानि ॥ ८५ ह । 
_ . स्‌ करतूत विभीपणने करी कि, रावणकी स्ीको अपनी रानी बनाना, सो रा ञे |. 4 
स्ममभी ध्यान नहीं किया ॥ ७॥ वे मरतजीसे प्रमपू॑क बिलते ह सर रायचन्धने उनकी | 4 
राजसभामें सन्मानकर बडाई की ॥ ८ ॥ || | 
 दो°-ग्रधे त्तर कषिडारषर, किये ते भापु समान ॥ € 11 
® उसी कहू न रामखे, साहब शीखनिधान्‌ ॥ ३६४. ६ | अ 

रामचंद्र तो इक्षके नीचे ओर वंदर डाचियोेऊपर वे अपने सम न वनाये, तुलसीदात !| ~ 


क्दते दै शौल्के स्थान कहीं रामचद्रसे ओर साहव नदीं है ॥ ३६ ५ 
| धा राचरी, ह .सचदीको तीक () 
% जो यहसांचीदे खदा, तौ नीको ठलखीक ॥ ३७ ॥ 


जो भीरामचन्रकौ निका सनको नीकी दे, ब्दा, रिव, खक, सनकादि जो वड है 
|¦ ओर दावरी गीध अक ज नीच €, तिन सवकरो रामनिकाईं एक रस नोक हे, यह सन्नी 
| हेतो यद ति्नास दै करि, तुलसीदासका खव वनावनाया हे र विदवास हे कि, राम 


|| मेसीरक्नाकरगे॥ ३७ ॥ 
द |  * दो०-यहितिधि निज गुण दौष छदि, सदहि सहरि शिरनाथ॥ (3 
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| समिर भवानी करि, कटि दवि कथा सुदाय ॥ ३८ ॥ ८ 

{| नयस शण दाप कथनकर्‌ ओर सवको दिरनवाय रिव पावती स्मरणकं 
॥ ष ] $ श) छ † न ^ य्‌; विप ५ 1 
2 कथा कृवि तुलसीदास कदते है ॥ ३८ ॥ 4 
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1 कतिर जो ध ^ ^ भरद्‌(ज अनिवरहि सता ॥ १५ र 
ध ५. साई सवाद्‌ खानी # सनु सकर सजनं <खसानी॥२॥ \( 
१ त 1 जो शोभायमान कथा सुनियाभे शष्ठ भश्राजको वनद ॥ १ 3 
प ~ कथ 1 वाता पसानकर कहता स सजन सुखमानकः संन । 3 

{` ९७_ कीन यड चारित खटाव ४ च इरि छृपाश्वरउमदि नादा ॥ ३ ॥ 







1 सिव ५ का 9 के ॥ २।डि क ^; 
| ® खो शिब काकं डिदि वन्दा > रामभक्त अधिकारी दीन्दा ॥ ४॥ 


चह शोभायमान कवा महदवजान सकर दाकर पर्वतीजीको सुनाई ॥ ३ ॥सो|| ॥ 







(1 व 46 
~ २ पनकी सषि योग्य जानकर र पना६॥८ 
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९ वाखकाण्डम्‌ १. & ट (४३). 
| ` वेदिन याज्ञवर्क्य सुनि पावा # तिन एुनि भरद्वाज परति गावा ॥ ५॥ 
; श 
कि तिनसे यह चारित्र याज्ञवत्क्यच्छपिने पाया उन्दने भरद्राज पिते वर्णन । ॥५।॥ 
॥| यद्यी श्रपि कटने सुननेवाठे समानशीर गुणयुक्त समदर्शी भगवानूकी लोला जानगेदाडे दै 
| |¦ कारण करि।॥ ६ ॥ 
कः 


जानदि तीन छा निजज्ञाना ॐ करतखगत आमखक समाना ॥ ७ ॥ 
भोर जे हरिभक्त खजाना > ऊददहि सनदि सस॒स्दि विधिनाना!५। 
जो भूत, भविष्य, वत्त॑मान तीनों कालका ज्ञान पसे जानते है कि, जैसे मामला कि- ` 
सीके हाथमे दो ॥ ७ ॥ ओरभी जो नारायणके चतुरभक्त दै जो भगवानूकी कथा कहते 
अनक प्रकार सुनते सम्ते हं वेभी गणयुक्त द ॥ ८ ॥. ू 
दो०-भ जुम निज गुर्खन खनी, कथा खद्कर खेत ॥  & 
द सयुञ्ची नहि तस बाखपन, वच अति रहें अवेत ॥ ३९॥ _ & 
आर मेने यद कथा वरा कषत्रम अपने गुरसे सुनी थी. परन्तु तव म बालकथा चेत ।| 
नहीथा, इससे यथाथ सेने समक्षी नहीं ॥ ३९ ? | भ 
दा०-श्रोता वक्ता ज्ञाननिधिः, सथा रामी गुड ॥ & 
र क्किभि खस्य ण्ट जीवजड, कलिभक भ्रखिते विमूढ ॥ ४०॥ ® 
| रामकी कथा बडी गूढ अथोत्‌ गम्भीर हे इसके कहने सुननेवाले ज्ञानके समुद्र 
|¦ दोने चादिये. यद मूर्खं जीव जो कचिुणके पापम फसाहुआ दै कैते समन्ने ॥ ४० ॥ 
तद्धि शी गुडे बरहि वाय # ससुञ्चपरी कद्ध सति अस्रुखारा॥ ९ ॥ 
भावाचंथ शरत भे सोई ॐ मोरे मन प्रबोध जहि दोई॥२॥ ` 
ताभी गुरंजीने जो वारेवार वर्णन करी तो कुर मतिके अनुसार समक्षम आई जेसी मेरी 
बुद्धि थी. वेसरी ससञ्में आई ॥ १ ॥ सोई मे भाषामें वणेन करतां जिससे कुछ मेरे मनमें 
ज्ञान दोय गुरजीके के तत््वको भूक न जाऊँ इसकारण भाषामें लिखताद्रं ॥ २ ॥ 


जर कटु ुधि विवेक वख भरे # तख काटि दिय हरिके प्ररे ॥३॥ ` 


# 
ठ 


: ते श्रोता वक्ता सम शीला # समदर्ीं जानि दरिछीदा ॥ ६ ॥ 


3 क = 


निज संदेद मोह ध्म इरणी # कयो कथा भव सरिता तरणी ॥४॥ ॥| ` 
जेसा कु मुस वुद्धिका वक ओर ज्ञान है सोई मे भगवान्‌की प्ररणासे कट्रगा ॥ ३॥ अपना !| ~ 
संदेद ओर मोह भ्रम दरनेहारी संसाररूप नदीको नोकारूप रामचकी कथा करतां ॥ ४॥ | ` ` ` 
(व विश्राम सकल जनग्जनि + ससल्था कलिकद्ष विभजनि ॥९९॥ अ 
शाम्रकथा सङि पञ्चमं भग्णी >£ पुनि विवेक पावक्छ कर्द अरणी ॥ ६॥ = 


पंडितोंको विश्राम देनेदारी सब जनोंको आनंददायक कलियुगके पाप द्र करनेहारी 
रामचद्रकी कथाहे ॥ ५॥ यहःरामकथा कच्ुगरूपी सपंको महामंत्र, भरणी सपक उतार. 


| नेका एक मंत्र दै अथवा भ्रणी एक पक्षीका नाम हे वोद जब सपक देखतादे तब सुक्ड 
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= ध 
जातादे, जव सप उसे सदमे धर्ता तव वोद पंख फेढाता दै स्ना शिर फटनाता < र 
वे निकल आता ओर ज्ञानरूपी अभिकरे वढानेको अरणीनाम लकड़ी दे ॥ ६॥ 
सगकतेथा कालक्तामद्‌ शद # सुजन सजीवन सूरि लडाई । 
(इ तखघातल घा तयागे ॐ सवजनं भ्वसभेक शुद॑निनि । 
रामक कथा कलिचुगसे कामधेनु दै महात्माओंको सजीवन सूरि दै ॥५॥ सों 
अमृतका नद हे ससारका भय दूर करनेवाली भ्रसङ्प सेडक्के खानेको सपिंणी ै॥ <. ॥ 
भुर सन सम नरक नेकंदिनि > साघुविद्ुधङ्खुहिव गिरिथ?-8\९। 
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खतसमाज पयोधि रम्रासी # विन्वभार घर अचल क्षमाली ६०} 

असुर रक्षसक्मी सनाके समान नरककी नाश करनेदारी गंगा दै भौर लघु तथा 
देवताआके लके पालनको पार्वतीः है. जिसप्रकार पार्वती दग {स्वरूपहो पश्यो 
सदार आर देवताओंका हित करती हँ तेसे रामकथा देजां नरके दुःख भाद्यकर 


ण भि 


~> 9 


र; 
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साघुजका हित करती हे वा असुरसेन राक्षसके समान जिसकी पीटर सयाम पिंडदिये 
जाते दँ नरकको दूर करनेवाली दै । कोई यह अर्थं कते ह ॥. ९ ॥ महात्मा 
समाज जो समुद्रूप दँ इसमें यद रक्षमीकी नाई है ओर सतारका वोक्च धारण करनेको 
अचल प्रथ्वीसी दै ॥ १० ॥ ॑ 

यमगण खं मसि जग यस्नासी ‡ जीवन्ति दे जतु सरी ॥ ११ ॥ 

रामाद भिय पावन लुलस्तीसी ‰ ठखसिद्‌ाख डि हथ इसी स्ी।९२। 

कव यमराजक दूता युखमं स्याही रगमेको यमुनासी दै जीतेही स्ति देनेको 

त 2॥ ११॥ यह्‌ रःसक्री कथा रामको ठुलसीकी नीर प्यारी दै ओर पतिन तुख्सी- 
दासक दहित करनेको माता हुलसीसी हे ॥ १२ .॥ 


रिषभिय भेक शौलस्तासी ‰ सदः 1खाद्भपद्‌ संपतिरादर?ी ५१३ ॥ 
सग खरयुण अव अदितिसी # रखुवर भक्ति परेम परिभिरि सी 1१४ 
शिवजीको यह्‌ कथा नर्मदाके समानं रिय दै ओर सव सिद्धि संपतिकी खानि ई ।॥१३॥ 
य ध सा उनको यह. छ्धा अदितिसी माता है ओर रामकी 
दौ०रामकथा मदाकिनी;, चि {चेत्तयार ॥ 
& _ उट सभग सनेद्‌ वन, खि चीर विहार ॥ ४१॥ ८ 
रामक कथा तां मंदाकिनी हे ओर चित चिः करट दर्प वन दै उसमे सीता- 


राम विहार करते ह ॥ ४१ ॥ - 
रामचरित चिन्ताभणि चाध # सत सुमति तिय स्वग गाङ ॥ १॥ 
स शयाम _ यस्क # दानि सुक्ति घन ध्य धामि ॥ ३॥ 
पमचन्दरके चात्र सुन्दर चिन्तामणि है सतो सुमतिरूप द्वके सुन्द्र हगार है 

॥ १ ॥ रामके गणादुवाद्‌ अग्रतस्‌ मगरे उ अर्‌ सुकते ध्न धभ घुः दतरा द।२॥ 
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मेते दँ ॥ ९ ॥ मदरूपी ओधकारको दूर्‌ करनेके द्ये सूयक किरण दं ओर धानर्पी 
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क्षदशुग क्न विराग योगकेः  विज्ुध चेय भव भीम रोगकते ॥ ३ ॥ 
ङनति लन दियसम भरेसके # सीज सनपर छ प्रव धम्‌ नेमके ॥ ४ ॥ 
तान वैराग्य योगके सुद्रण दै ससारर्पी भयैकर रोगको दूरकरनेको अद्िनीकुमार दै 
॥ ३ ॥ सातःरास प्रेमके माता पिता ह सव त्रत धर्म॑नियमके वीजदँ॥४॥ 
साधन एप संताप शेख # प्रियपारक्‌ परलोक खोकके ॥ ५ ॥ 
सचिव समसि भषति विचारक # ङुःभज रोभ उदधि अपारक ॥ ६ ॥ 
दुःख चोकके रांत करनेवा़े इसलोक ओर परलोककै भ्रिय पा्नेवाछे रै ॥५॥ विचा- 
ररूपी राजाके बुद्धिमान्‌ मन्त्री हं ओर खोभरूपी अपारससुद्र शोपनेको अगस्त्य ह ॥ ६ ॥ 
दाम ऋऋ इटलि कश्गिणक्े # केसरि शावक जनमन वनके ॥ ७ ॥ 
भतिधिषृञ्य प्रवय पुयारिे # कामद्‌ वन द्‌ारिद्‌ दवारिके॥ ८ ॥ 
लिक पारूप क्राम क्रोधरूपी हाथियेकि समको भक्तोके मनरूपी वनके सिंहके बचे 
है ॥५ ७ ॥ शिवजीको अतिथिके समान प्यारे . ओर पूज्य रै दाङ्प अभिको शान्त 
करतेको इच्छित जलद्‌ाता वादल ( कामद्‌ घन ) दै ॥ ८ ¶ 
भच सदाम्णि विषयव्याखूके # मेटत काठिन अक भाट ॥ ९ ॥ 
टरगस्ेद्‌ तम द्विनूर सरसे # सेदरु शालिपार जघरस ॥ १० ॥ 
दिषयरूपी सर्पका वरिष दूर्‌ करनेको महामणि मन्त्र दै, जोकि मस्तकके कठिनं अंकभी 


दासाको पाठ्नेमें वादक्से दें ॥ १० ॥ 
अधसव दानि दैवदसूवस्से # खवत सुखभ सुखद दारहरस ॥ ११॥ 
सुङवि शद्द्‌ मथ सन उटगणस्े  समभक्ति जन जीवन्‌ धनसे ॥ १२ ॥ 
हच्छितदान देनेमे फतपवृक्षसे, सेवा करनेहारोको सुख देनेको रिव आर. भगवानसे 
ड ॥ ११ ॥ अच्छे कवियोके आकाशरूपी मनम रामचरित्र तारागणसे दं रामक भक्ति \| 
रखनेवाॐ दासक जीदनधनसे दं ॥ १२ ॥ 
सकल सकत फ भूरिभोगखे ५ जगदिव निरुपधि साधु खोगसखे।१३। 
स्वकः शन आनस मराल # पावन गंग तरंग मासे ॥ १४॥ 
सम्पूण पुण्य यज्ञादिकं फलके भोगरूप हं आर जगत्‌म छरखरटित ओर हितकारी सधु 
लोगे समान है ॥ १३ ॥ भत्तोके सन जो मनससरोवर हं तिनमं यदं चारित्र खसं दं 
लोर पविन्न दसनेको मेयाजीकी लहरोकी मालसे दै ॥ १४ ॥ | 
ने०-फछपथ कठ याल कलि, कपट दंभ पाखण्ड ॥ ॐ 
रु दने सय शुणश्राम दकि, ईधन अनर भचण्ड ॥ ५२.॥ _ ¢ 
खेटे सा्॑ री तर्कना कुचल ओर जो कल्युगमें दंभ पाखंड द वद तो इधन दै भर 
रामे गुणक समूद उसे जलनेको चण्ड अभि दे ॥ ५२ ॥ त 
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& सजन युद चकोरचित, हित दिशेव बड़ राइ ॥ ४२३ ॥ (ॐ 
श्रीरासका चरित्र राक्ाईश अर्थात्‌ चन्दरमाकी परिरणके समान है सवको समान सुख । 
देता हे परन्तु मुद ८ बवृठे ) ओर चकोर ॒चित्तवाछे सजनोश्ठो वि रोषित ओर बडा । 
लाभकारी डे ॥ ४३ ॥ | | 
` कान्द भश्र जदि भति भवानी # जेदिविधि शंद्धर कदा बखानी! १४ | 
सो - सूच हेत कटय भे गाई ॐ कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ॥ ३॥ ' 
` जिसप्रकार पावेतीजीनि प्श्च किये ओर शिवजीने उनका उत्तर वखान कर कहा हे ॥१॥ | 
€ 


 दो०-रामचरित राकेशकर, सरिस सुखद्‌ सवका # । 


# 
$ ॥ + ^ ५, 
1 म ^ {4 ~ 





कृटू 
सो सब कारण भ गाकर करेगा कथा विचित्र रीतिसे बनाकर वर्णन कलमा ॥ २ ॥ 

जिनं यह्‌ कथा सनी नहि होई * जनि आश्चयं कह सुनि सोई ॥ ३॥ 

` कथा भरोकिकः सनष ज ज्ञानी # नहि आश्वं कर द्धि थसलजानी।॥ ४ ॥ 

जिसने यह कथा नहीं सुनी है वह सुनकर अचंभा न करै क्योकि ॥ ३॥ इस वैदिक 

{ कथाको जो ज्ञानी सुनें बे एेस। जानकर अचंभा नद करगे कि ॥ + ॥ 4 

{  समकथाकी भिति जगनादीं # अख भतीति तिनके मनसा ॥ ५ ॥ 1 #4: 

¦ -नाना भाति राम अवतारय रामायण शतकोटि अपारा ॥ ६॥ ¦ | 

रामक कथाकी तिथि चा सीमा जगत नहीं दै कि, यह इसदी युगकी दे आगेक्भी !| 4 

। 










नही हई वा इतनी दै वे अपने मनमे एसा विश्वास सवख कि ॥ ५ ॥ विविधभ्रकारे 
रामे अवतार युग २ मे हए दै ओर रामायण भी सौ करोर त है ॥ ६ ॥ 
कृटपभेद्‌ दरिचरित सखुहाये # भति अमेकं सुलीङान. गाये ॥ ७ ॥ 

 कारिय न संशय अर उर आनी # सनिय कथा सादर रति मानी॥ ८ ॥ 

2 कतपके भदो रामके विविधप्रकारके चरित्र दै, जिनका सुनियोने अपने २ अथि ज- 

। नक भकारे वणन काहे, ब्ह्माके एक दिनका नाम कल्पै ओर एक कल्पे ४मन्वन्तर 

, आर चाद १४३ बातजाते दै. इकदत्तर चोकड़ी युगोंका ८ सतयुग, द्वापर, जेता कलि- 
युग )एक सतयुग संख्या १७२८००० ब्नेतायुग १२९६००० द्ापरयुग 
९४००० कचिचुग ४८३२००० इसप्रकार चौकडी चारो युगोकी होती दे सव मिलकर | 







। ४३२०००० वपं हुये इसप्रकार एक मन्वन्तरके ३० ६५७२०००० वषं होते देँ तथा ब्रह्माका ॥ ` 
¦ एकदिन जिसको कल्प कटते द उसके वर्षं ५ २९४०८०००० चार अरव उन्तीस करोः 
चाखसलल अस्सीदजार वध होते है इतने वर्पो उपरा 

. दोजाती है इतनीदी रात्र होती दे अवकी खष्टिको 


१ 


त ब्रह्माका दिन समाप्त होकर 
उत्पन्नहुए संवत्‌ १९४६ तक 
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& बालकाण्डम्‌ १. ६3 ( ७ ) 


त जो थि त प जित त 


| वं बीतचुके दँ ७ ॥ एसा विचारकर संदेह नदीं करना चादिये आर प्रमसे कथा सुनी 











. {¦ योग्य डे ओरभी देतु कटते दं॥८॥ १ 
दौ०-सयस अनन्तं अनन्त गुण, अभित कथा विसार ॥ १ ८3 
दू खनि आश्वयै न मानि) जिनके विमरु किवार ॥ ४४ ॥ ॐ 
रामका अन्त नही आर उनक गुणमी अपार ह इरीकारण कथाओंकरा भी अभित (बडा) 
विस्तार द इसको सनकर वे बडभागी अचंभा नटीं करगे जिनका विचार निर्म इ ॥४४॥ 
इदटवाधे सव सशय कर दूरी # शिरि युरूपदपकज धृरी ॥ ११ 
युनि सवर्दा विनचा करजोरी > करत कथा जहि खागजन खारी ॥२॥ 
इसग्रकार सव संदेह दूर्‌ करके ओर गुरुके चरंणकमल्की धूरि िरपर धारण क्र 1१ 


आर सी सवकरो हाथ जोड विनती करता हं जिससे कथा कदते कुर दोषन क्थ ॥ २॥ 
सादर एशेवादे नाय अच साथा ॐ दर्णा पवेशद्‌ सगुण गाधा ॥ ३ ॥ 
स्तवद सेोरदसमे ₹इरतीसा # कयो कथा दरिपद धशा ४॥ 
आद्रसे अव रिवजीकरो माथ! नवायकर रासचन्रके उज्ज्व चाररत्रं चणन करतां ॥ ३॥ 

सवत्‌ १६३१ मे यह कथा भगवान्‌के चरणोमें दिर धरकर वणेन करताहूं रामायण जन्सकी 

कुण्डली पुनवसुका चतुध चरण दितकारी नास लोकप्रिय सवमान्य फर सुत्तिदाता ॥ ४ ॥ 
माद सोमवार स्घुमासा #. 
भवधयपुरी यह चरिते प्रकासा॥५॥ ~. 
जेहिषिन रामजन्म ति मावहि # “` 
4 | तीर्थकर तदा चङिवदि ॥ ६ ॥. । 
< (( ख ट नवमी सगटवार चैत्रे महनिमे अयोध्याजामं ९ 
स | व्रिच्के बनानेक्रा आरंभ क्रिया ॥ ५1 जिसदित 
रामका जन्म वेदगाते है बदा वव -ताीथे आकर उप-!॥ 
स्थित दयेतेदे॥६॥ : प | 
असर नाग खग नर शुनि देवा ॐ आय करट रथुनायक्‌ सवा ॥ ७॥. | 

जन्म महोत्सव रचि सुजाना > करहि यस केखकःराते गान्‌ ॥ ८॥ {4 
ससुर नाग खग ८ पक्षी ) युनि दवताददक जानकर रामी सवा करतं दं ॥ ७॥ बं ४ 

चतुर जन्सका महाआनंद विधान कसते दं आर रामकी संद्र बडाई गतत ९ ॥ < ॥ ४ 
दौ०-मज्दि खज्नन बुद्‌ - बहु, पावन खर्यूनीर॥ €. | 4 

¢ 
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रू धू जपि राम धरि ध्यान उर इन्द्र श्यामससीर ॥ ४५॥ & ++ 
 बहुतसे मदात्मा सजन सरयू पवित्र जलम स्नान कर्त दै ओर इदयं ध्यानधर | _ । 
रामका जप करते हं जिनका सुंदर दयासशरर हं ॥ ४५ ॥ । = 2 
78 द्स्श परा मत्न अङ पाना # हरे पाप कद वेद्‌ पुराना ॥९॥ 1. 

नदी पुनीत अभित सिमा अति # कई न सक्ाद खर्वा वि 1 4 


र 0 9 
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(2 शोभायमान पुरी रामके धामकी देनेदारी 


होजातादहे॥४॥ 


सव प्रकरार पुरीको मनोहर ओर सिद्धि देनेहारी 


हे ॥ ७ ॥ मनेरूपी हस्ती विषयरूपी अके वनम 
सो सुखी होजाय ॥ ८ ॥ , 


युगकी चार ओर पापोका नारक है ॥ १० ॥ 


वव अ 
~ ि 


० 


कदो कथा खोद खद्‌ 


ष, > # 
८ व 








म स 3 द 


2 प | =| ॥ ४ 
(४८) ® सटीक ठुलसीरतयामायणस्‌ & | 





दशेनसे ओर छनेसे ज्ञान ओर जलपान करनेसे पाप दरलेती है धसा वे ओर पुराण 
कहते दें यद सरयूकी बडाई है ॥ १ ॥ यद नदी वडी पनि दै जीर बडी “भदिमावाडी" हैः 
जिसको उज्ज्वल मतिवाली सरस्वती नदीं कहसक्ती दे “मन्वन्तरसदपेष काडीवासेन यत- 
लम्‌ । तफ समवप्रोतिसरयूदरोने छते ” ( पद्मपुराणे. ) ॥ २ ॥ 
रामधामद्‌ा पुरी. उदावनि # छोक खमस्त विदित अगधावमि)। ३॥ 
चार खान जगजीव अपारा #& अवध तजे ततु न्न संसप॑रः॥ ४ ॥ 
दे जोकि, सव लेग प्रग्ट भौर सग- 
त्‌को पवित्र करनेहारी हे ॥ ३ ॥ जगतके अपार जीव चार प्रकारे दै ( अंडज, स्वेदज, 
पंडज, जरायुज ) जिसका अयोध्यामें रीर छटता हे बोह फिर संसारे नष्ट भत। भुकं 


सव विधि पुरी मनोदर जानी *# सक्छ सिद्धियद य॑गख्खःरी॥ ५ ध 
विम कथा कर कीन अरंभा # सनत 


भारम्‌ किया दे जिसके सुननेसे काम, मदः, दंभ, मिरजते दै ॥ प ३६६ ॥ 
रामचरित मानस यद नामा ॐ समते श्रवण पाइय्‌ ददश्नाता ॥ ७ ४ 
मन कारि दिय अनक बन जर % होथ सुखी जो इद्र प्ट ॥ ८ 
इस रामचरितका मानससरोवर नाम है जिसे कानोसे सनतेही प्राणौ विध्रास रेते 


रामचरित मानस सुनिभावन % विरचेड स्यु सदावन पावत ॥ ९१४ 

| भरिषिध दोष दुख दारिद दावन % कलि वाठ कलिरट्टषं पशाद १० 
यद्‌ रामचरित मानससेवर्‌ सुनियोके हित शिवजीने रचा दै ॥-९ ॥ तीनपकारे योष 

| सन, चचन, कम्‌ अथवा देदिक, देविक, भोतिक ओर दरि्िका नादा ूरनेदार दै भर कूलि 


रचि महेश निज मानस राखा # पाय सुखमय शिवाखन भाखा ॥१९॥ 
ताते त रामचरित क: मानसवर ॐ धरेड नाम हिय हेरि हर षर ॥ १२॥ 

1 इसका रचकर अपने मनम रक्खा; समय पायक पार्वतीजसि वणर क्रिया| ११॥ 
` ईसकारण रिवर्जाने हदयमें विचार प्रसन्न होकर इसका नासं रामचरितमानस 
शमाय ९ खर्र सहाई # सद्र सुनहु सुजन मनक ॥ १३४ 
| 6 सोई भायमान प सुखतर कता भेष्ठमहात्माओ । सन रगाकर सुनो ॥ 9 २॥ 
| दौो-जख मानस जेदि विधि भयो, जगेग्रचार जदि देतु ॥ & 
॥ ~ ~ ` ® भव सोई वौं भरसंग खच, समिर उमा वृष . 









भ क व चात क क = भ निकी म्य 
= सद्द = =-= ~= 
कि क 


9 
जि किककक 
‡-9 
१ 



















त नशाय कारः सद्‌ दभा ॥ ६१ 
मंगख्की खान जनकर उज्ज्वर कथाका 
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जरता दै, पर जो हस सरेवर्मे आनमडे 














स ¶क्खा॥१२॥ 
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भुषकेतु ॥ ७६ ॥ & 
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& ॥ ५॥ व्रेमभक्ति जो रुदनेम नद आती बोरी इस जली मधुरता सुन्दर शीतलता है ॥६॥ 
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& बालकाण्डम्‌ १,@ .. + ` ( ४९ ) 


जगतमं यह्‌ भानससरोवर जिसप्रकार हआ ओर जिसकारण इसका जगत्स प्रचार हुआ 
अव सो क्था शिव पावतीको स्मरणकर कतारं ॥ ४६ ॥ 


शंच भरखाद्‌ सुमति दिय इसी # रामचरित मानस कवित्ठरुसी ॥ १॥ 
करट नोहर भलि अ्लुदारी # सुजन सुवित सुनिेड्‌ सुधारी॥२॥ 
मदादेवजीकी भ्रसन्नतासे हृदयमें शरष्ठमतिका प्रकार हआ जिससे कि, रामचरित्रमानसके 
त॒टसीदपस कनि हुये ॥ १ ॥ पो मतिके अनुसार तो सुन्दरदी वणेन करताहूं तथापि जो 
† श दक्र दाय तो अच्छे मदात्मा सुनकर सुधार ठेगे ॥ २ ॥ 


खसश्वे भूष य इदं अगाध # वेद पुरगउदधि वनसाधू ॥ ३ ॥ | 








य 


वद्‌ साम सयश्न धरवारी # मद्र मनोदर मंगकासी ॥४॥ 1१. 


अच्छी दद्धि ध्वी दे, ह्य गहरा स्थल हे, वेद पुराण समुद्र साधुजन वादल है जैसे ॥ 
वाद्र सगरसं जं सकर प्रचीपर वरसाते ई, वह जल थय्परे एक्रन होता हे इसीप्रकार 1 
मदात्ता वेद्पुराणासे भगवयद्चा स्मक्र सुमतिपर वरसाते हे वद यद हृदयमें एकतरं होता दै 
सधवा सुमति भूयि हे हृदय ग॑ईराई है ॥ ३ ॥ रामका जो यद्चस्परी जल है उसको घे सा- 
घुर्प बादल नरसते हं, वोद अल मीठा सनह्रण ओर मंगलका करनेटारा है ॥ ४॥ 


९ | । 
खीला असंग जो सदि षखःनी # सोद्‌ स्वच्छया र मखदानी ॥ ५ ॥ | 


मेसभेक्ति जो वणि = जाई % खोद भघुसता शौतटताई ॥ ६॥ 
आं सयुण ली वखायकर कदत हँ, सोई सक दूर्‌ करनेहारी इस जल्दी स्वच्छता | 


खौ जरु सत शालि हितो # शसथत्जने जीघने खोर ॥ ७ ॥ 
देष्ं॒॑शहिमच स्स जरपावन # खिभिटि श्रवण मु चर्ख सदावन।८। 
मो ज पुण्यात्मा धानरप ज भक्त दह उनका हितकारक दै, तथा रामभक्तोकां जीवनं 
टै.॥ ७ ॥ योद्‌ पदिचजऊ वुद्धिरूप ए्थ्वीमें प्राप्त हो सिभिटकर कानोके भागको चला ॥ ८॥ 
रेख ॐ भागख सुचछ धिसना # इखद्‌ शीत शचि चाह विरस ॥९॥ 
सो रामयराके जलसे मानय त्थठ पृण हुआं भर स्थिर हो रचिह्पी शरदत्तुको पाय 
पुरानादो सुखदाई हआ ॥ ९ ४ 
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` दौ०-डि सदर खंवाद्‌ दरः विरचेड इद्धि कचारि #  @ | 
दू तेहयह पावनस्चभभं खर, घा मनोदर्वारि ॥ ४७॥ ` ` ॐ \1. 


सन्दर ज चार संबाद्‌ ई (शिच पावतीका, कागमुञ्यंडि गस्डका, याज्ञवत्यय भरद्वाजा, ‹। 
गोसाईजी आर भक्तो ) बुद्धिपूर्व विचारकर रते दै वेदी इख पवित्रसरोवरके चार भनो- 
हर घाट है ॥ ४७ ॥ | 
सप्त भरवल्ध सुभग रौपाना # ज्ञात नयत्‌ निरखत मनमाना॥ १॥ | ॥ { 
रखुपहि सदिभा अशुण अवावा ॐ बरणव सोई वरवारि अगाधा ॥२॥ । = 
सातकाण्ड इसकी सात सीटौ द जओभि क्षानके नेत्रोसे देखनेसे मनमे आती दै ॥ १५ रा- !/ 
मचंदफी जो तीनां गुणस परे आधारित महिमा दै सोई श्छ जलको गहराईदै ५२१ ॥ 
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( ५०) ® सटीक उटसीकुतसमावणस्‌ ॐ 


राम सीय यक्ष सिक खुधारम ॐ उपमा वीचि विदखास मनोरम ॥ ३ ॥ 
 परदन खयन चास चपा # शुक्ति मंजु मणि सीप सुदाई ॥ ४॥ || 
रामचन्द्र सीतके यडरूपी उल्का साद्‌ अमृती नाई है ओर इसमें उपमारूपी तर- | 
गोरा विलास उता हे जो मनको रमनेवाल्य दै ॥ ३ ॥ सुंदर चौपाई घने युरइन है कवि- 
ताकी युक्ति उज्ज्वल मोतियोंकी सीपी द ॥ ४॥ | 
छन्द सोरठा छखंदर दोहा % सो बहुरग कमर सोदा ॥ ९ ४ 
अथं अनूप स्वभाव भासा # खोड पराग मकरन्द सुवासा ॥ ६ ॥ 
` छन्द्‌, सोरटा, शोभायमान दोदा येदी अनेकप्रकारके सुंदर कमल दै पुरन बहुत कसल 
थोडे होते दै, इसकारण चोपाई पुरदन, सोरठा दोहा थोडे देनेसे कमल ॥ ५ ॥ सुन्दर उप- 
मारित अथं सुन्दरभाव सुन्दरभाषा सोई पराग ( मकरन्द ) रस ओर सुगन्ध हे ॥ ६ ॥ 
सकृत एज मद्धरु अलिमाखा # ज्ञानविवम क्चर्‌ मरा ॥ ७ ५ 
धुनि अवरेव कवि शुणजाती % मीन सनोर ते वहुभती ॥ < ॥ 
पुण्यात्माओके समूह उज्ज्वर भरे है, ज्ञान वेरायका विचार हंस हे ॥ ७.॥ धुनि अवरेव !| 
गुण ओर जाति चार प्रकारके कवित्त मनोहर चार प्रकारकी मख्टी दै, धुनि पाठीन मच्छ ।| 
! सवसे बडा जलके भीतर अलङ्य रहता दै, अवरेव नाम मीन उल्टके चलती हे शिर धूमं 
लगे शौर काव्यगुण चल्द्वा मीन दे. चमक वड ओर एध्‌ रदत द भर जातसर हरी 
मछली है, जो इंद्की बरंद चलती ह, इसीप्रकार कवित्तोके गुणोमे क्गठेना ॥ < ॥ दो तीन 
चार अक्षरके पदे प्वनि जहाँ कई अथं दोय यथा-वंदो रामनाम रघुवरके । वा “सखरस- 
कोमङ संजः” । अवरेवे अक्षर उकटकर अर्थ दोय यथा-“ राम कथां कलिविटपकुटारी 
सपेके समान चल्नेवाटी मछली ।  यमकञआदि गुण-^“भवभव विभव पराभवकारिणि? : 
 भ्रसिद्ध अथं जोति काव्य दै यथा-^“मन जाहि राचो मिलहि सौवर सदजयुन्दर सवयो. . 
धमं अथं कामादिकं  चवारी ॐ कदव ज्ञान विज्ञान दिचारी ॥ ९.॥ 
~ नवरस जप तप योग विरागा % ते सव जलचर चारू तडागः ॥१०॥ 
` . धम, अथ, काम, मोक्ष जो चार फल है ओर ज्ञान र विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नौ रस 
जप, तप, योग, वराग यह्‌ सव इस सरोव्रके जलचर जीव दे ॥ १० ॥ 
 खकृती साघु नाम शणन्ञाना # ते विष्वि् जल विहंग समाना ॥११॥ 
सतसभा चदि अबराई ‰ भद्ध ऋतु दसंतसम गाई ॥१२॥ 
खी) र जो पुण्यात्मा क्मकांडी साधु है उनके नाम गुण ज्ञानका जो कथन हें सोई अनेक 
>> प 2११ सतो सभा चारोओर आसका बागे ओर शद्धा वसंतक्तुदै ॥१२॥ 
` ` भक्ते ण॒ विवध विधाना # क्षमा दया हुम खता वितान ॥ १३॥ 
4 1 र फ काना ॐ दरिपिद रति रस वेद्‌ खाना ॥१४॥ 
द ॥ वम्‌ चभ नि चार्‌ निय समा दया चड़ सव उन बषोपर वेठे पलीहई द 
2 ^ 5 र नयम सुकमका ब्रहण, सोई पूल है (ज्ञान ) अपने स्व- 
~= ~ ॐ ~ 
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सा जानाना नाक 


रूपको यथावत्‌ जानना यही फल द ओर भ्रौरामके चरणोकी प्रीति रस दे यह वेद कहते द ॥१४॥ !| 
ओरं कथा अनेकः भ्रसंगा ते शुक पिक बहुवणे विदंगा॥१५॥ !| ~ 
- ओरभी प्रसंग पाके जो अनेक कथा वणेन की दँ सोई तोते कोकिला भादि .बहुत्‌ रंगके \| 
ऋज पक्षीद्‌ १५ 
दौ०-पुख् वारि बाग वच, सुख सखुषिदंग विर्‌! ॥ @. 
ध ` द सादी सुमन खनेह्‌ जर, सींचत रोचम चास ॥४८॥ ` & 
| भरसन्नतासे शारीरक पुलकायमान दोना एूलवाटिका दे, रवण बाग है ओर श्रवण कर- !| ` 
ने से जो अपनेको भूर जाना वोद बन है उसमें खखकूपी पक्षी विदार रता है, सुन्दर मन !| 
माटी टै, स्नेदके जलसे सीचनेको नेत्र अच्छे. घडे हं ॥ ४८ ॥ स, 
जो गावदिं यह्‌ चरित संभार # ते यटि वाक चतुर रखवारे ॥ १॥ ` ¦| 
सद्‌ा खनि सादर नर नारी # तेद सुर बर भानस अधिकारी ॥>२॥ ॥| 
जो इस चरिच्रको संभारके गते हें वे शस तालावके चतुर रखवाले दै, रक्षा यदीं कि-कदीं ¦| ` ` 
कोई उपमा अलंकार अशुद्ध न दोनेपावे, वा चतुर कहनेसे चारका बोध होता हे ज्ञान उपा- \| ` 
सना कर्म ओर देन्यके कमस चार रखवाले दे दिव कागयंडि याज्ञवत्क्य गोसाईजी ॥ १॥ 
जो नर नारी इसको आदरसे सद्‌ा सुनते टै सोई देवतोमेंश्र्ठ मानससरोवरके अधिकारीदै॥२॥ !। _ 
अतिखल जे विषयी बक काग # इदिखर निकट न जार्यै अभागा॥३॥ | ` 
क देक ददार खमाना ॐ इटो न विषय कथारख नाना ॥४॥ !| 
अतिदुष्ट जो वरा कौवे है वे इस सरोवरके निकट नदीं जाने पाते, वे खल कवे दै जो !| 
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क्ण}, २,:;२ वकते है ओर विपयी बरे वे दै, कि मन तो मखी ओर मेषामे दै, देख- !| 
९६ साधु वने वरे है ॥ \ ॥ ( रंबुक ) घोघा ( मेक ) भेंडक ओर षिवार छे २ कीडके !। ` ४ 
समान इसमें नानारसांकी विषयकथा नदीं दं ॥ ४ ॥ | 

ततदि सारण आवत दियदारे # कामी काक बराक विचरे ॥५॥ || ` 


आदत इदिसर अति कठिनाई % राभकृपाविधु भाई न जाई ॥ ६ ॥ 
इसीकारण कौआ बगुला कामी जिनका चारा इस सरवे नदीं हं ट्दयसे दारक य तदी 
आते॥ ५1) इस सरोवरमे अतिहुए बड़ी कठिनता ह, रामको कृपा विना आया नही जाता ॥६॥ | . 
खठिन इुखंग पंथ करारा # तेनकू वचन्‌ व्यघ्ल दरि व्याला ७ ॥ 
गृरकारज नाना जंजाला ॐ तेद अति इमम शेर विशाखा ॥ ८ ॥ 
बडे कठिन जो युरे संग हे वेदी तीक्ष्ण खोटे मागे दै ओर उन लोगोके वचन सिद, वाम्‌, ध. | 
सर्ष ह ॥ ७ ॥ घरके अनेक जंजालके कामी वडे २ दुगम पवत द 1 
घन बहु विषय मोह मद्‌ साना नद तक भयकरः नाना ॥९॥ || 
उस मार्गमे मोह सद्‌ मान ठ्षय वन दै कतकना भयंकर नदौ दे ॥ ९ ॥ = | 
दो०-जे श्रद्धा शंबक रदित, नदि संतनकर सखाय॥  @ |. 
दू तिनकर्दै मानक्ल अगम अतिः जिनं न प्रिय रघुनाथ ॥ ४. ॥ @ | 














(५२) @ सटीक चुखखीङ्तसमायमस्‌ &3 
वरदो 
जिनके पास ्रद्धाका खचं अर संतोंका संग नहीं दै उनद्धो यह मानस अगस है जिनको 
रघुनाथ प्रिय नदीं ह ॥ ४९ ॥ 
जओ करि कष्ट जाय युनि कोई # जावहि नीद ऊडाई री ॥१॥ 
| जङ्ता जाड विषब उर काग %& गय न मन्न पाव अभागा ॥ २॥ 
जो $ध्केरके कोई जाय भी तो निद्रार्पी जूडी शारदी आजाती हे ॥१॥ या मूखंताक 
कृटिन जाडा लगनेकगा जिससे कि अभागा स्नान करने गदी पता ॥ २ ॥ 
` करेन जाय खर सजन पाना # प्विरि अय सवेत अभिमाना ॥ ३॥ 
जो वीरि कोउ पून आवा # सरनिदा कर ताहि समाव ॥४॥ 
, सरसं स्नान पान नहीं किया जाता अभिमानसमेत फिर भति दँ ॥ ३ ॥ जो फिर को$ 
पूछने आया तो उसको सरकी निंदा करके खनादी अजी क्या है कुर कथा नही है ॥ ५५॥ 
सकक्‌ विद्र नदिं व्यापदि तेदी ॐ पक्पाःर चित्तवदिं सेद ॥ ५॥ 
खोद सादर सर मन करहीं ‡ सदावौर श्रिताप म जस्स ॥६॥ 
ह्‌ सव विन्न उसको नहीं व्यपते जिसपर रामी पा होती ह ॥ ५॥ सोई आदरपू्ैक 
इस सरोवरमे मजन करते है ओर महाधोर जो तीन ताप दैहिक अर्थात्‌ ज्वरादिक, देविक 
| अथात्‌ अचानक वञ्जपात आदि, भैतिक सै पञ्च आदि बाधा, तिसमे नहीं पडते है ॥ ६ ॥ 
ते-नर यड खर तजि म का # जिनके रामदस्ण भभा ॥ ७ ॥ 
खो नाय चद इदिखर भाई % सयो खत्स॑ग पये सनखाई ४ ८॥ 
. वे मनुष्य दस सरोवरको कसी नदीं छोडंगे जिनका राम चरणो लाभाव दै ॥७॥ 
जी भाई इस सरोवरमें ज्ञान किया चादौ तो मन ल्गायक्रं त्संग करो ॥ ८ ॥ 
शस भानस मानस चछा ॐ भडकवि इद्धि दिश्व्छ अवगाह ५२॥ 
भध हृदय आनंद उद्धाह्‌ ‡ उसेभेड प्रे परभ्तेद प्रवाह ॥१०॥। 
(¦ से मानराके देखनेको हदयके नेत्र चादिये उन्दी नेते देखके किवी सुद्धि ल्लानकर विमल 
|| भधात्‌ खद इर ॥९॥ हृदयमे आनंद ओर प्रसत्तता हुईं सके मोदकी धारा उसड॥ १०॥ 
| अदी सुभग कविता सरिताखो ॐ राशविमरु थद जल भरिताखो॥ १९१ 
खर्व्‌ नाम _ खुमगख मूला # रोक वेद्र प्रत म॑ज्ञुख शूला ॥ १२॥ 
¦ उस मानसे कवितारूपी नदी चखी, जिसमे रामयदाक) ॐञ्ज्वङ जलः भरादे॥ १॥ 
[[ इस क्वितारूपी नदीका नाम सरयु है (लोक) राल्र ओर वेदक सत दोनों किनारे है॥ १२ ॥ 
| नदी पुनीत _ खुमानरनंदिनि # कल्म लद तर मू निदं दिनि॥१३॥ 
।! य्‌ मानसनदौ प्विननदीं द, करनारके पापर्पी वृको डते उखानेवाटौ ३॥१ ३॥ 
|| दोऽ विविध माज धुर माम नगर ड ठ 1० 
| ।  @ संत सभा अदुमम शव, सकछ सुंगल शूर ॥५०॥ 
¦ ~ अकत सुगु निपयी तान्‌ अकारक शरोता घुर भ्राम नगर दौनोँ विना है, उनमें विषयी 
| बहुत थोडे गो मुक्त दँ सो 


( जिनकी बाहु्यता हे नगर दै, उने कमाती सुसु पुर & सौर 
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¦ भराम द सीर यह कवितारूपी नदीके दोनों फिनारे वसे दै; उनमेसे अनमम जो संतकी सभाः 
। दै वदी खकल छभर्मगल रघुनाथकी जन्मभूमि अयोष्या दै, पांचसे दौ घरतक पुर, सौय 
` हजारतकः म्राम, दजारसे अगे नगर संज्ञा हे ॥ ५० ॥ 


ससभाक्ते सुरसरि देष्दे जाईं # मिली ुखीरति खरु खुदाई ॥ ९ ॥ 
सालुज शमसखमरयश्च॒ पावन ‰ सिलेड. सहानद शोगसदावन ॥ २ ॥ 
रास भक्तिरूपी गंगाजीमं जाकर यह्‌ शोभायमान बडाई योग्य सूरय मिरी दे ॥ १॥ 
लक्ष्मणसदहित जो रासका पवित्र युद्धं वणन है, सोई शोणमभद्र महानद मिला हे ५२९ ॥ 
युग विच भक्ते देवघ्ुनिधारा # सोति सहित खदिरति विचार १३॥ 
चिष्वैधताष शासक चिषखुदानी % रामस्वरूप सि ससडानी ॥ ४ ॥ 
इन दोनके बौचसं भक्तिरूपी गेगाकी घार चोभित होती दै ( विरति ›) विशेष प्रीतिहप 
सरयू ओर विचाररूप शोणसद्रसहित चोभित दै ॥ ३ ॥ तीनभ्रकारे ताप दूर करनको तीन 
सहवाली कर रामके स्वरूपरूपी सयुद्रभेको चटी ॥ ४ ॥ 
गास शूर सिटी सुरसरिदी %सुनत सुजन सन पावन शरिद ॥ ५॥ 
दि विच रथा विव्विन् विभागा # जनु खरि वीर त्फ वन चामा ॥ ६॥ 
एकत त्तो इसकी जड मानस, दूसरे इसमे गंगाजी मिली जो सुनतेदी सुजनके मनकों 
पवित्र करदेती द ॥ ५ ॥ इसमें वीच वीचमें जो ओर २ विचिघ्न कथा रै, सो नदीके 
किनारे वन वागदहें॥ ६१ 
उमा महे वाद बाती ‰ ते ज्र अगणित षह भती ॥७॥ 
रघुर उम्म अनद्‌ वधार भवर सरम अनीहरसाहं ॥ ८ ॥ | 
जो लराती ह वे इस सदकरि अनगिन्त जलचर है ॥ ७ ॥ रामे 
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¦ जन्मकी जो प्रसन्नताकी बधाई है सोई उस नदीके भवर ओर मनोढर तरेगदे ॥ ८ ॥ 
¦ ` दो०-वाट्वरिसं चहु शुके, घमजं दियुख वहुरम ॥ , ६8 
ध दू द्रपरानी पजन सखद्कत, मधुर वारि विडंग ॥ ५१ ॥ ९ 
छ चास भदयोके जो वाख्चरित्र ई सोई बहतरेगके कमक दै राजा रानी ओर छुटुम्बी 
नोका जो पुण्य है यह सव रमर ओर जखचर ह ॥ ५१ ॥ | 


सीय स्वयंवर कथा खुदाई # सरित सुदावनि सो छवि ॥ १॥ 
सदी नाव सदु प्रश्न अनेका # केवट ऊर उतर सादबक[॥ २॥ 

जानककि खयवरकी कथा इस नदीकी सुन्दर छवि दे ॥ १ ॥ इस कतितारूपी नदीम 
जो छलशदित परश्च & सोई नाच दै ओर विवेक सरित जो उत्तर सोई केवट दै ॥ २५ 

सुति असुयःधम चरस्सर दोर # पथिकसमाज स्मद्‌ सरि स्मोई॥ २ ॥ 

दरार अशना रिस्सानी ॐ घाट सु्दथ रामर घरतानी ॥ ४ ॥ 

था सुनकर थो प्रि वातत होती दै सो नदौके किनारे सुसाक्षरोका समाज दै 
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` (५४) _ ॐ सटीक उटखीकृतसयामाख्गस्‌ € 
। ॥ ३ ॥ परशयरामका क्रोध घोर घार दै ओर रामी संद्श्वाणी अनोहर यार है ओर 
सुबेध अर्थात्‌ दढ दे ॥ ४ ॥ ॑ 
खाचुज राम॒विवाई उछाहू # सौ सध उरग सुख द्‌ सय काहू ५४ | 
कहत्‌ सनत हरषटि वयद # ते सकरी जन दित नदा॥ ६॥ !, 
मइयसदित जो रामक विवादा उत्सव दै तोर सवद रुखदायी नदीका तरंग है ॥५॥ 
/ 
| 
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९द्‌ उनकर्‌ जो असतन पुलकायमान देते है वोदी पुण्यात्मा समे लान करते है ॥ ६ ४ ! 
रमविकः _ दित भेगरसाजा ॐ पय थोग जतु जरे खमाज ॥ ७ ॥ 
कादं ग्रति केकयीं केरी # परी जास एक विपति घनेरी ॥ ८४ 
रामचद्रके तिलके हेतु जो संग सजाना ह सोई पेपर समाज जुडा हे ॥ ७ ॥ छे. 
चीकी कुमति हस कवितारूपी सरयूनदीकी काई है जिसके फल्से बडी विपत्ति पड ॥ < ॥ 
दो०-शमन अमित उत्पात रब, भरत चरित जय याम १ @& 
1 ५२ ॥ && 
भरतके चरित्र जप यज्ञरपी दै जो सव उत्पात शान्ति करनेवाठे टै ओर श्रे पापु ख- 
सोके भवगुणोका कथन सोई जल भेक वगले दवे दै ॥ ५२॥ =" 
कीरति सरित छदो उतु डरी ॐ सम्य सुदादन पावन भूरी ॥१॥ 
दिम दिमरोता शिवब्याहू # हििर सुखद्‌ शु जन्म उदा ।२॥ 
धद कीत्तिरूपी नदौ छदां तुमे भये रहती दै, ओर समयपर शोभा पवित्रता अधिक 
होजाती दै ॥ १ ॥ शिव पार्वतीका व्याह दिमक्रतु है, रामचंद्रके जन्मका उछ शरिर्तु 
है, दिमऋतु्मे शिवने ननिलोकी कैपादी यया-“भयउ कोप कंपेड ज्रयलोका? ॥२॥ 
वणंब .राम विवाह समाज स उदम गदयय छइतुखजू ॥ २ ॥ 
भ्रीषम इसद शम घनगवनू # पयकथा खर ातपपयन्रं ॥ ४ ॥ 
शमचंदके विवाहका समाज आनंदमंगयुक्त वसंत््तु दे ॥ ३ ॥ रामचंद्रं वनग- 
कठिन भीष्मतु दै, मागेकथा तीदेण धूप ओर पवन हे ॥ ४ ॥ 
 दषां घोर निशाचर री # सुर ऊर शा छि इुमंगरकारी॥ ५॥ 
समराज सुख षिनय बडा # विशद सुखद्‌ सोई शरद्‌ सुडारं॥ ६१ 
 राक्षसोंकी बडी लडाई वर्षाऋतु दै, ज कि देवतारूपी धानोको मगल करनेदारी है ५५॥ 
मके राज्यका खख नीति बडाई सोई अत्यन्त सुखदाता शरदऋतु रै ॥ ६ ॥ 
` खती शिरोमणि खियगुणगाथा ॐ सोद गुण अमल अनूपम याथा ॥ ७ ॥ 
भसत स्वभाव . उुशीतकताईं खदा एकरस वराणि न जाई ॥ ८ 1 || 
= सत लास शिरनोर जानद़ीजीके शुरगोकी कया इष जलदौ नर्मलता ओर उमा 
हेत गदे ॥ ७ ॥ मर्द स्वमाव सोई ब्दी चीता है दो वणा नदीं जाती सदा 
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द]°-अवलोकनि बोलनि भिखनि, पीति परस्पर दाख ॥ | 1 
ॐ भायप भि चहं शुकी, जक माधुरी सुवास ॥ ५३॥ ` ॐ | 
देखना बोटना सिलना प्र ति परस्पर खना चारों भादयांका भ(दपना-इस जली मधु ५1 = 

रता ओर खुगंध दै ॥ ५३ ॥ 1 
भारति. विनय दीनता सोरी %# रुषुता ङखित सुदारिन खोरी ॥ १॥ ॥ ` 

भद्रु खलिक सनत रुणकारी # आख पियाख मनोमङदारी ॥ २॥ {| . 

सरा दुःख ओर विनय दीनता इस जलकी दल्काई द, दल्काईदी पानीको पनि योग्य | . ` 

| करती दै सो कलित अर्थात्‌ गुण ओर शोभा ३, दोष नही दै ॥ १॥ यह जर पेसा अद्ुत हे ` श र 
| कि, उननेसे गुण करता द ओर आशाख्पी प्यासका कारण जो मनोम उसे दरर्तादे ॥२॥. ¦ ||. | 
सम॒ सुश्रसदहि पोषत पानी ॐ दरत सक्ष कलिकटुष गलानी॥३॥ (| ~ 

भव श्रम शोषक तोषक्त तोषा ॐ# शमन रत इख दारिद्‌ दोषा।॥ ४॥ 
य्‌ पानी रामके प्रसकृो पुष्ट करता दे ओर सव कलिके पापकी ग्लानिको हरता हं॥ ३॥ 
जो संसारकी वासनाका रोगी जन्म मरण भवध्रमसे काहु दै, उसके श्रसको यह्‌ जक 
|¦ रापर्ता हं, ओर चसे रोगीको भोजनम संतु्टता दती दै वेसाटी भवयेगीको सांसारिक 
¦ व्यवदारम॑ संतोष देदेता दे पुष्ट करता है ओर दुरित अथात्‌ अपभ्यद्मे बाह उससे जो होतीदै 

जर्‌ दूष दरिद्र दुःख इन सवके दोपको दरखेता दै ॥ ४॥ 

स अभेध मद्‌ मोड नावन # विमख विवेक विराग बदावन ॥५॥ 
सादंर्‌ मरन पान कियते # मिटदि पाप परिताप दियेवे ॥६॥ !॥| 
उमम ऋष सद्‌ माहक्ा नाश करनंहारा भार उङ्वङ ज्ञान वैरागका बटचं हारा है ॥५॥ {1 

आदर रमसे लान पान करनेसे पाप ओर दुःख हदयस मिरजते द ॥ ६ ॥ . ` 
जिन यह्‌ वारि न भानस धोये # तिन कायर कलिकाल बिगोये ॥ ७॥ 
(देत्‌ निरखि रबिखर भववारी # फिर दि षुगा जिमि जीव दखारी॥८॥ (| 
जिन्दोने इस जले अपने सनको नदीं धोया उन कायरोको कलिकालरोगने नष्ट करदिया ॥| ` 
कायर वे ह जो जानकर अन्याय करते ई ॥ ७ ॥ जसे प्यासे मृग सूयेकी किरण पडनेसे 
प्म जल जानकर भटक्ते फिरते हे पदी भरक्ते २ वे कायर दुःखी हेगे ॥ ८॥ ` ` 
दा०-मति अङहारि छकार शणः गुणगण भन अन्हवाय ॥ | 
` @&& सखुभिरि भवानीं ई 


[क 






शदिः कद कषि कंथा सुदाय ॥ ५४॥ ¢ । । । 
सतिके अनुसार सुन्दर गुणयुक्त जलम गुणसमूदयुक्तं मनको ज्ञान क्रायकर शिव पाव !| ` ` 
तीक स्मरणकर कवि कथा प्रारम्भ करते ॥ ५४॥. ` $ 
दो०-अब रघुपतिपदं प॑ंकरुह, भरि पाय भ्रसाद्‌ ॥  & | 
% कदं युगर मुनिवर्यं कर, विसर सुभग संवाद ॥ ५५॥ क | 
अव रामचनद्रके चरणकमलं हृदयम धारणकर उनी भ्रसन्नता पाकर दोनों सुति धके 


|¦ भिलनेका सुन्दर संबाद्‌ वणेन करतां ॥ ५५ ॥ --+ = 19 


" अर ॥ 
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(५६) ` @ खरीकं ठउखसीकतरमाय्णम्‌ &ॐ 1 | 

| 

दो०-भरद्वाज जिमि प्रदेयः याज्ञवल्क्य सुनि षाय ॥ 3 । | 
ˆ @& प्रथम सख्य संवाद खोद, ऊटिद देसु अुञ्चाय ॥ ५६ ॥ €3 


जिसप्रकार सारद्राजचऋषिने याज्ञवत्वयजसि मश्च छिया प्रथम वोद युख्यसंवाद्‌ ष्छरण- 
सहित कतां ( यह दोदा क्षेपक दे ) ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीराम्चारि्रमानसे सकर्कचिकटपविष्व॑सने बारकाण्डान्तगतपंडित्‌ 
एवालप्रसाद्जीमिश्नङ्तव्याख्यायां प्रथमोविश्नासः ॥ ° ॥ 


नेऽ अथ केथारम्मः । @& 
द्रो०-यदहि दज विश्चामर्मे, पावती रिवन्याह ॥ वण॑हुं प्रेमसमेत जन, दायक अमित उह ॥! 
भरद्धाजञुमि षसददिं भ्रयागा ॐ निनदं यासपद्‌ भद्धि अहरागा॥ १ ॥ 
 क्षपसर क्षम दभ दृयानिधाना ॐ परमार्थ पथ परस सानः ॥ २१ 
भरद्राजसुनि प्रयागे षसतें द जिनका रासके चरणोँमं अधिक प्रेम टै ॥ १ ॥ प्पस्वी 
शान्त स्वभाव इन्द्रियजित दयाके घर ओर पाररोकिकमायैमे परमचतुर है ॥ २ ॥ 
भाव मकरगतं रवि जव ददं # तीरथपतिहि आव सधक ॥ ३॥ 
देव दर्ज किञ्चर . सर श्रेणी # सादर मज्नदि सक्छ सिदेणी ॥ ४ ॥ 
साधके सदीनेमे जब भकरकी संक्रांति होती हैतो उससमय सव कोर प्रयागराजयें भाको 
अति ॥ २ ॥ देवता, रक्षस, किन्नर, मनुष्य बहुतसे आदरसे तरिवेणीयें स्नान करतें ॥४॥ 
पूजदि भमाधवपद्‌ जखजाता # पराश अक्षयवट्‌ हित गाता ॥ ५॥ 
भरद्वाज. आधम भत्ििपावन % परसरस् -सुलिवर पलध्रावन ॥ ६॥ 
द चरणकमलं पूजन करते दै, अक्षयवर कर सन्न होते हँ ॥ ५ ॥ तदा 
भरदाजस्न पवित्र आश्रस दै परममनोदर सुनि्योके मनका रभानेनाटा है ॥ ६ ॥ ¦ © 
व हीय छनि ऋषय खमाजा ॐ जाहि जे सजन तीरथसयजा ॥ ७॥ 
पलि प्रात खमेत॒उछाहा # दददिं परस्पर हरिशुण गादा॥ ८॥ 
` तहा ऋषि ओर्‌ सुनिर्याका समाज होता है, ओकि प्रया ज्ञान करसे जाते हे ॥ ७ ॥ 
भतः खाल असन्नतासे स्नान करते ह ओर परस्पर भगवान गुण गाते है ॥ ८ ॥ 
 दो०-चल्म निरूषण घ्मविधि, दण॑दि तस विभाग ॥. ` {3 
¢ इटि भक्ति भगवन्तयी, संत क्ञान विरा ॥ ५७॥ . € 
ध व येदान्त॒ ( धमोवधि) कमेकाण्ड सीमांसा ( तत््वविभाग ) संयान 
र म्यच र्न कलह ॥ ५७ ॥ ्‌ 
बति भर नहाी > सनि सव निजनिज भतन जाह १॥ 
। श्र मकरी जस दय अनद्‌ यैः गन्स्शच्् गदतः सुष्देयदा ॥ २॥ 
तिद्ध एसा हैमः 
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क न 
दयार भरि स्र मडाये # सव घुनी आश्चमत सिधये॥ ३॥ 
यद्नयस्यंय छनि परमविवेखी # भरद्वाज रखे पद्‌ टेकी ॥ ९ ॥ 


ए सय सकरभर जानकर सव सुनीश्वर लपने २ आश्रमोँकछो गये ॥ ३ ॥ उनमें एक 
¦ याज्ञवल्त्य शुनि बडे ज्ञानी थे उनको भरद्राजने चरणो गिरकर दिकाया पद टेकीका भाव 
। यह्‌ करि, इटसे ठहरा ख्या ¶॥ ४ 
¦ सदर ष्यरणं सरोञ शति पुनीत लासन अेडारे ॥ ५॥ 
¦ - ` सरि दूजा छनि छखयशच खानी # बोरे अति एनीत ख्दुकानी ॥ ६ ॥. 
येखसे चरण्क्स धौय पविच्र आसनपर बेठाया ॥ ५ ॥ एजाकर सुनि बडी प्रशसा 
। करॐ़े वडी पचि कोमख्यागी बोले ॥ ६.५ 
, , चाथ दकं क्षं वड मोरे # फरसछ षेद कत्व सथ दोर ॥ ७॥ 

दःइत सरदि खादत भय छाज # जो न कदो बड़ दौय अक्ताजा ॥ ८ ॥ 

स्यागिन्‌ | मुञ्चे एक डा संदेह है ओर वेदका तत्त्व खब तुस्दारे दाथसें दै ॥ ५ ॥ युस 





म 


यह्‌ य जानं कि, हमारी परीक्षा ल्त हं ओर यज यह्‌ कि, ढे होक इतनाभी नदद जानते ॥ < ५ 





सो ८--.<4९१ <६,2। हि ५२.५४ चि मद्य, शष्ठ एखाण दा भच ॥ 3 
; छ होय न विस ध्विवेख उरः शुरुखन किये इरा ॥५८॥ _ & ` | 
; दै षभ । संत रेसी बीति कहते है गर वेद पुराणमेंभी यह च्लि ३ छि, गक्से छिपाव 
स इदयं उञ्ञ्वृङ ज्ञान नदर दयता ॥ ५८॥ 


¦ ख {स्वार प्रणयं निजं ओोहू # हरहु नाथ करि मपर छोड ॥ ९ ॥ 
¦ समरलालखूर अधित पयाया # रन्त पुण उणमिषड्‌ गादा ॥२॥ 
¦ रेखा विवार भं अपने अज्ञाको आपञ्चे प्रगट करतां भाव दासक छयर इया दरक दूर 
| वसे ९१) रास्करे नामक बडा प्रभाव है, संत पुराण ओर उप्निषदोने गाया दे ॥ 

! संतर जप्त कंथ अविनासी # शिव भगवान ञान गुण सादी ॥ ३॥ 
सादर म्बाहि जीव ऽग अददं # आरी मरत परमपदं रुदरीं ५ ४॥ 


५ भि जि 1 मि ज सि त ज जा म 9 ज 0 0 
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जिसको यवरिनाशी रिबजी जो श्षान ओर गुणोके ेर द सदा जपते दें ॥ ३॥ चरखानके ` 

जीच जो है सो शरी मरकर परमपद्के अधिकारी उसी नामके भभावसे दते दै ॥४॥ | 
साति गास सदहिमा उरिसाया # पलो उपदेवा करस स्र दाया ॥ ५ ॥ ५ 

स खयम्‌ प्रथु पछी सोदीं # सदह बुङ्ाय कृपानिधि मोदी ॥६॥ 

खो कया यद नासकी मदिमा दै. दे युनिराज । जिकर द्याकरङे शिवजी उपदे ५ दै । ५ 
1५॥ तरे.राम छने है, स्वामी तुमसे पडता. दे दयानिधान । सुत्ञे खमञ्चाकर कदी ५९॥ +| ` 
इक रष अवधेश्यङ्कतास # तिनकर चरित सिदित खखारः१५॥ | 
सारिचिर्ड इख ख्ेड धमार ई भयड रोष रण रावण माय ॥ < 
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एक्‌ राम तो अयौध्याके राजाके पुत्र थे, जिनका चरित्र सेब संसार जानता है } | प ¦ 
घ्ीके वियोगमं अपार दुःख सहा ओर जव क्रोध हुञा तो युद्धम रावणको सारा ॥८॥ ' 
्े 4": पतं (न ६3 

दौ०-मसु खोड साम कि अपर कोड, जादि ॐपतं पुरारि ॥ छ ; 

॥ $ क श ( न, त १ 

वरः सत्यधाम स्व॑ सुख, कट विद विचा! ॥ ५९} `: 

= ~ = म च ९ जि = शिवर्जं 7. जपते 8 तस सः = 

द प्रभा ¦ साई राम परमात्मा द या ओर कोई ह जिसको शिवजी. जपते है तुस सत्यक 
घाम स्वजन दो श्वानसे दिवारकर कटो ॥ ५९ ॥ | ध 


जेखे भै मोड धम भारी # चहो सौ था नाय विस्तारी॥ १॥ 
याज्ञवल्क्य सोखै साई ‰ लुमदि विदित रष्पति भरता ॥ २ ॥ 
जैसे मेरा वडा संदेद ओर अज्ञान म्टि सो कथा विस्तारकर कटी ॥ ५ ॥ यद्‌ वदन या्घ- 
बसवरय सुनकर दैसतेहुए वो कि, तुमको रासचन्द्रकी बड ई ओर सहमा प्रकट टे ॥ २॥ 
 मभक्तं त॒म सन कम वानी % चुर दग्दारि परं जानी ॥ ३४ 
चादा एना राम रुण गूढा ॐ विदो शश्च नहु आदद ४४४ 
ठम मन वचन कमस रामके भक्त सेने तुम्टास चतुराई जानौ ॥ ३ ॥ तुम रालके 
गल्भीर गुण सुनना चादते हो ओर प्रश्रे किय है जेस कोई सूर दो ॥ ४ ॥ 
तात सुन सादर भनलाद # ङ्द शसदी कथा सदार ॥ ५॥ 
महामोद मदिपेश धिषा # रमकथा काचक दरदा ॥ ६॥ 
हे भित्र { मन लगाकर सनो रासकर खन्दरकथा वर्णेन करताद्रं ॥५॥ अत्यन्त अज्ञान एक्‌ 
भयकर सदिषासुर दै, उरक मारनेको रागकी कथः कालिका अर्थात्‌ दुग देवी हे॥६॥ 
रामवःथा दाशि! किरण खसाना # संदन्धकोर करहि तेहि पाना ॥ ७॥ 
एह संशाय ` कीन्द - भवानी गैः महदिद दव कडा बखानी ॥ ८ ॥ 
यह रामकी कृथा चन्द्रसाकी किरणकरि समान दे ह्यकरो संत चकोर पान करते दै॥७॥ 
पसे संद पावतीने क्रिया था तव महादेवने बश्चानकःर कटाथा ॥ < ॥ 
¦ दो-क खो सति अदर अन, उमा शयु संदाद्‌ # 
 & भय समय जदि देद जदि, छनि छनि निटि विषादे ॥ ६०४ . & 
 “ सो अव मतिके अनुसार दिवपार्चतीका संवाद वर्भन करतार जिसससय जिघक्ारणसे 
{ हआ सो हे सुनि ! श्रवण करो; श्रवणसे दुःख मिटजारयैगे ॥ ६० ॥ 
` एकवार  नेतायग माहीं ॐ शंख गे कुभजक्छपिपाीं ॥ १॥ 
` खग सती जगजननि भवानी ॐ पूजे ऋषि अखिटेश्वर जानी ॥ २ ॥ 
| वदु शिवजी अगस्त्यजीके पास गये ॥ १॥ संगे दक्षप्रजापतिकी खन्या 
। सती जगतूर माता भवानी थी, ऋषिने सेसारके ईश्वर जान रिवजीद्धी ¶ूजा करी ॥ २ ॥ 


सः त 22 + { 
रामकथा खनिवयै वन्य ॐ उनी सदेश प्रमस्ख स्रानी ॥ ३) 
। वनि चन शा पी सघ अधिवास पारं ॥४॥ | 
१ की, शिवजी प्रमसुख मानकर खनी ॥ ३ ॥ तव विने | 

पृष, शिवानि ठ पाक्रबणन क्या ॥४॥ 
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अनिका ्कछणठनड्क्ड्न ज 
| ` & गालक्राण्डस््‌ १. € , ~ ^ -( 4) 
वि उणगाथा ॐ खदु दिन वदद रदे गिरिनाथा ॥ ५॥ 


भ 


टत सनत रदुप्‌ < ६ 
छनिसनं विद स्ँग श्िषुससी ॐ चङे भदन सम दक्षसा ॥ ६ ॥ 
रामचंद्रके गुण कहते नते दिन तदो शिवजी रहै ४ ५१४ सुनिसे विदा सोँगकर 
¦ शिवजी चरे संगर सती दक्षकी कन्या थीं ।॥ ६ ॥ 
| तेदि अवसर अजन जहिमारा ॐ दरि श्युर्व॑सा खन्द अवतारा ॥ ७॥ 
पिवाक्चन तजि साज उदी # दंडक्घन किचरत अविनासी ॥ ८ ॥ 
उसीसमय पृथ्वीका भार दूर्‌ करनको भगवानूने रघुवैशसें अवतार छिया धा ॥८॥ पिताक 
वचन सान राज्य त्यागनकर उदासी हो अविनादी रासचद्र दंउक्वनमें विचरतेये ॥ ८ ॥ 
दौो०-हदय विन्वारत जात दर, केहि दधे दद्मन दोय ॥ क \। 
द गुप्तरूष अवतेरेड भ्रयु, गये जाब सब कोय ॥ ६१॥ € | 
शिवजी हद्यं विचारते जते टँ किसप्रकारसे ददन होय, अभुने गष्ठङ्पसे अवतार !। 
च्या ई ओर मेरे जानेसे सव कोई जानजार्थेगे पि, यह ब्रह्म है ॥ ६१ १. 
खोरठा-शंकर उर अति क्षोभ, सती न जनह मश सूरोड्‌ ॥। 
छुख्सी द्धन छोभ, मन उर छोघन दारी ॥ १९॥ 
रिवजीके हृदयम अतिक्षोभहे, ददीनको अंतःकरण चलायसान इञा परन्तु सन इस कार. 
णस्ते उरतादे कि, वोई जन ने, नेत्र द्रनके लालचीहैरती इस भेदको नदीं जानती ११ 


@ 


क्य इन  ----- 


पनत मरण  मलजकर याचा ॐ भरसुविधि षचन कीन्दचह सचा ॥ ११. 
पे ता (= ५ नध, छ # ५२ स्पररत चिन्त ष्र्‌ करे खनत 
ज' न, जा रद पषेताला ॐ करत विसार घ दनत वनाकवा ॥२॥ 


रावणने अपना मरना मनुष्यके हाथ सगधा, इसक्रारण ग्रु ब्रह्माकत वचन सत्य करना चाह- 


तेह ९ + ५५ „म, ४१ च, 
तदं ॥१॥ जो नदीं जाऊँ तो पटितावा वनारैया, विचार करते द पर वनाव नदी बनता॥२॥ 
धि ध ~ न्वद्य < | | ५ तारी (8 
हि दिधि भये वयर इका ॐ तादी समय जाय दृशदीङा ॥ ३१ 
छछीन्द म्व साचा सगा ॐ भयउ तुरत स्योड्‌ कपट ॐरगा॥ ४१ 
कसम्रकार शिनजी विचार करतेटाथे कि, उसीसमय रावण .गया१३\\ षह्‌ नीच 
मारीचकतो साय लियिथा सो वह तुरत कटका हारिण यनगया ॥ ४ ्‌ 
कारि छल चू दरी घदेही ॐ भ्रभु्रभाच ततस हिष्देत न तेदी॥ ९॥ 
खृगवधि च सादत भयु आये ॐ आश्रम देख नयन जर छाये ॥ ६।॥ 
| = छलकरके सूखने जानम ददी रायचद्र्ी महिमा वह्‌ भूख नहीं जानता हे ॥ ५॥ सोरी 
र ४ मादसदित रामचंद्र फिर आये ओर आश्रम्‌ देखकर नेभे जऊ यया ॥६॥ ` 
 ॥\ 1 रिः ड्व 7 ~. रोज = केपि चिं सिरत | 
रद स य # सजत विपिनं फिरत लोख भारे 
सवदे सग वियोग. त्‌ जाद ॐ देखा धगर िरददुख त्षे॥<॥ ` 8 
| 1 [क वियोगम्‌ भनुप्यद्ं नाह व्यङ्कुदध दातेहए दनो भ ९ ६व्पे फिरतेमेष 1 १ 
„|| जिन रामको कमी जानकीके योगा वियोग ची = छ देखा १ 
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| बह रीखमव्र दै॥८॥ ` ^ “८ तरद सुख देखा 9 
14. भ । 4 0 
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(६०) सलक ठखसीकूतसधाशगस्‌ 3 
पि कोः अकि 


हाऽ-अति विचरे रखयति चरित, जानदि परय सुजान ४ ८3 
दू ज सदिमंद्‌ विसोदवश, द्टदय घरि सदु अन ॥ ६२१४ € 
रामचद्रके चरित्र अतिविचित्न दै, इसको परमचलुरदी जानते है ( दिचिच्र ) अनेक 
रंगोके तपखी वेष शान्तरस उज्ज्वल दे, धरुषवाण धरे वीररस लठ टै, भिया सये चये 
शुगाररद्श्याम दे, ओर भारीचवध रोद्ररस काल ह, जानकीका विरह करणारे पीला 
हे, निरदसे विकर होना वीभत्स चराकीरंग है, एेसे रामक चारो परमचतुर शिवजी 
जानते दं, वे बडे मतिहीन दै, जो अज्ञान वराहो हद्यमे छख योर धरते है वा “डना 
रास गुणगूठ, .पंडित सुनि पावि विरति? ॥ ६२ ॥ ९ 
छथुखमय तेद राभि देख ‰% उर्‌ उपजा असि तोम हिरो ४१९१ 
भरिखित्वन छवि सघ निदायी # ङखप्रय जानन रीन सिलारी ॥ २} 
शिवजीने उससमय रामको देखा तो हृदयभें वडा क्षोष.इय ॥ ¶ ॥ तेरो छचिकि ` 
{ सथुद्रको देखक्र बुरा समय विचार ङु चिन्दारी नही दी यदि 
| | कि, जिनको देखके सतीदी सति डोलगई ॥२॥ , 
जय॒ सश्िदा्दं जगपावन ॐ अखकटि श्वछे सनो वतःावत ४ ३॥ 
छे जात शिव सती उमेत! ॐ पुनि नि द्वित छषानिशेता ४४॥ ` 
दधु । भापकी जयहो भर (सत्‌) समीचीन एकरसं रहनेवाऊे ८ चित्त ) भका ¦ 
। (आनंद ) स्प ( जगपावन ) यह चरित्र जगते पयि करतेके देतु करतेहो रेस कहकर ¦ 


कामदेवके मारवा शिवजी चके ॥ ३५ सिवजी सती समेत चलनात ओर ¦ 





न न न ० ० ०१ 


न 


न कि जअ, = 


छृपासागर तारवार प्रसन्न होते दै ॥ ४-॥ 
सती खो दशा शयु देखी % उर उपजा संहे दिन्तेखीं # ५॥ 
शकर जगतवद्य जगदी > र नर खनि सव भाददशद# ६॥ ` 


सतीजीने जव यह द्रा रिवजीक देखी तो हदयमे बडा संदेह उपजा ॥ ५ ॥ पदे : 
| स करनेसे सतीको संदेहा अव पुलकित देख विरोष सेदेहकर कटने ठगी शिवजी : 
जगत नमस्कार करने योग्य दं क्योकि इनको सुर नर सुनि सव दिर नवति दै॥६॥ 
विन सृपसुतषि फीन परगामा ॐ कहि सचिदानंद रर्थासा ॥ ७. 
भये मगन छवि तास्‌ विलोदी # भज प्रीति उर्डत न रद ॥ 

* "उन शिवजीने राजयुप्रोको सचिदानंद प्रधास कृकर प्रणाम किया ॥७॥ उनद्धी 
ख्वि देखकर मगन होरदे दै, अवभी रीति हृद्यसें रोकरेसे जदीं रक्ती ॥ ८ ॥ | 
 " दु°अह्न जो ल्वापके विरज अज, अक नीद अदद ॥ - ` 
ॐ सोद देदधरि हौ नर, जादि न जानत वेद्‌ ॥ ६२१ & ` 
` „ब्य व्रह्याण्डसें ् व्यापक ( विरज ) संसाररोगरहिते (अज 9 जन्मरहित मायारदहित ` 
९ कास रहितः, जो घटता वदता नदं (अनी) इच्छसे रित (अभेद) जिसका भद्‌ ` 
च नद जानता चो देह धरे क्यो मनुय होगा छि, जिस वेदभौ नदीं जानते ॥६३॥ ` 
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। च्छु जो उर नरतसु > 





(9 स्वासी चिएुरारी 
( एति तो राक्षसो सारनवारं सवज्ञं दं ॥२॥ 
श (गेय पुनि शषा भ होर % 


&१ख खद्‌ सन भय अपाय ॐ 
फिर रिवजीकी दाणीभी 





६३ वाङकाण्डसू ९ & 


साड सक्ञ यथा चिपुरारी ॥ ९॥ 
सजत सोकि अश्ग्ष नारी # ज्ञानध्ााम श्रीपति असरारी ॥ ॥ 
+^ जा (च्छु भगवान्‌ रेवताअकि हेतु शरीर धारण करते तो रसे सर्वज्ञ देते चैते भेर 
॥ १ ॥ स; जज्ञानियोस़र नाई अपनी ज्नीको क्यों हैठते*फि 


शिष खरव्ञ जान खब कोई ॥ ३॥ 


दय न प्टद्‌य प्रबोध प्न्य ॥४॥ `? 
६ नद्धं हाती शिवजी सवैज्ञ दै एेसा सव कोई जानते 


ई्मी 





| २ ॥ पसा सदह सनम उहुत इञ हृदयम ज्ञानका प्रचार नद्या इता इ ॥४॥ 
14 शग्ट न कड भवानी ॐ दर्‌ अंतयौम्प सर जानी \॥५॥ 






(नड सला तव मारि स्वभाॐ9 उरनधरियअसकाऊ॥६॥ ; 
यदपि यह्‌ बात सतौने भ्रगद पर अन्तयाग शिचजनि सवं जनी भौर पोञे । 
॥ ५॥ खना सती तुम्हारा स्ियोका सभाव दहै एेला संदेह कमी मनम नही रना ॥६॥ ¦, 


पाड था छमरछषि गारे ॐ भक्ति जासु भे खलिहि नाहं ॥ ७॥ 





+ 
यि ५ 


: ख।द सय दृषदं स्वीय ॐ खस अा!इ्‌ सद्‌ा सवसराः ॥<॥ 
| जिसकी कथा अगस्यजीते भंही भौर जिसकी 


र भरे परसपूज्य इटदेव भदाराज शसचन्् ह जिनी यड प्रधारी युनि सेवा करते ॥ ८ ॥ `: | 
छन्द्-छान ध्र योगी सिद्ध रंतत विसठसन जेहि ध्या ॥ | 


१ 
% 
कि शनिक्तो श्न सुनाई 1 ७॥ सोह यह १ 
च्छ {ह्‌ नात {नगद एण आगम ज {९३ अरात्‌ <{{द॑दह्‌। ॥ 
५ 
९ 


एन 
4 
4 
¶ 
४ 
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+ ~~ 


सट दस व्याप घह्ध यवनं भिकायपति मायाधनी ॥ 


+ 
1 
+ 


ए 


सवच्तरेड अपने भक्षित निजदनित रदुङ्रुसती ॥२॥ 
शुनि धीर योगी सिद्ध निरभ्तर उज्ज्वल नसे जिस ध्यान करते सार वेदराल्न 


| 


= 


( न इति ) इसप्रकार नदीं एसी कहकर जिसकी कीतिं गाते ; सोई यद्‌ राम समे 
व्यापक्‌ इश्वर सव संसारक एति सायाके धनी अपनी इच्छसे 
किये दे, रघुङुलके चूडामणि द ॥ २ ५ =; 


- 







| 
\ 
भक्तो हेतु अवतार धारण | 

















# ¦ स्योग-लाग न्‌ उर उपेक्ष, यदपि कदे शिषःसार बहु ॥ < 
वा विलि महेश, दरिमाय बरु .जानि जिय ॥ १२॥ 
| इदयमें कोई उपदे नदीं गा, यदपि रिवजीने बहुतवार कहा, तब रिवजो अगवा- 
(¦ नी मायाका वल जामे जानकर सते हुए बोले ॥ १२ ॥ ( 
| जो -छम्दरे सनं 0 सदह # ता किनि जाय परीक्षा ङेड॥१॥ ¦ 
| तवग चठ रदौ धश्छादीं #जवदटमि तम एद मडि पटी २॥ । 
| जी तुम्हारे सनमें अधिक संदेह दै तो जायकर परीक्षा क्यो नदीं लेती ॥ १ ॥ मै तवल्ग (+ 6 
बरकी छायामें वेढा रगा यू तुम भरे पएस.न माञगी ॥ ३ ॥ य 




















( । इछ जाननेवारे भगवान्‌ दै ॥ ४ ॥ 
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(६२) > @ सटीक चटसीशतसामायणसम्‌ € 
स र 
सखे जतय मोद धम भासी # कडु सो यतन विवेक चिचासे॥ २ ॥ 
द्धो सती शेव आख पाई # कृरहि विष्दार कसं छा आई ॥ ४॥ 
जस तुम्हारा अज्ञान आर धरम जाय सो यन्न करौ ए नसे जोर विचारे करना २॥ 
सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चली यर विचार कर्ने खगी कि व्या यन्न कह ॥ ४ ॥ 
हदा शंथु अस भन असाता द्‌ स्र वाद्‌ कस्यासा ॥ ५॥ 
मछ कद ल खङयं जादी > विये प्विपरीत भटाई नाहीं ॥\ ६॥ 
यद शिवजीने मनम यद्‌ विचार किया कि, सतीकी लः ~ टोगी ॥ ५ }} जव सूरे 
कदनेसेभी संदेद नदीं गया तो विधि विपरीत > यच्छा नदीं ॥ ६ ॥ 
2९ 2 स।इ जु राम रच रादा > खो करि सक बटादाट शाखा ॥ ७; 
अख कडि खगे जपन हरिनामा # गू चलती जद भय सखधामा ॥ < ॥ 
हीगा वदी जा रासने रचं रक्खा हे तकल; {ॐ कोच विस्तार ङेरे वा शाखा. बढाव 
॥ ७ ॥ एसा कहके भगवान्‌के नाम जपने लगे, सती बदँ गर ज्य रासद ये. जिन्न 
सतीने दुःखी दखाथा वे सुखधाम रिकठे \॥ ८ \ 
दो०-पुनि पनि द्दय विचार ङर, धरि सीताखरं = ॥ 3 
दरः आमे होई चलि पंथ तडि, जेदि आदत सुरभूप ॥ ६४१ 
सार बार हृदयं वचारकर जानकीका खूप धारणच्छर उं समाभके अगे टोकर चरीं 
जिधरसे रामचंद्र आते थे ॥ ६४५ 
लक्ष्मण दीख उमा छुदवेवा %# म्बद्धित हृदय उ विदेषा ॥९१॥ 
छदि न सकत ङ्द अति गंभीय ॐ भयु रभाव जानत मतिध्पैस \ २४ 
खद्मणने.जव सतीका बनायाहुआ ङूप देखा तो आधर्यमें हुए, श्रम अधिक हुआ कि 
पडर अवतारमं तो जानकी रावणकरे मारनेके पीछे मिटाथी, अवकी पदक कहांसे आई 
॥ १ ॥ गम्भीर-ह मतिधीर दै भ्रयुका, प्रताप जानकर छु कह नदीं घकते ओर यह्‌ छि, 
भरु मापदी देखते हैमे क्ण व ॥२॥ 
सती कपट जानेड सेरस्वामी # समदर्ी स्वव अन्तयामी ५३५ 
ख॒मिरत जादि भै 4५ ॐ सोइ सर्वज्ञ गम भगवाना ॥ ४॥ 








सतीका कपट देवताओके स्वामी रामचद्धेरे जाना क्योकि बे समान देखनेवाङे सबके 


अन्तरका भाव जानते हं ॥ ३ ॥ जिसके स्मरणं केटी अज्ञान मिटजात दै यह वादी सवः 


त कद्‌ च तद दुराॐ £ देखह रि स्वभाव भभा ॥५॥ 
मायाबछ द्टदय वचखानी # बोले विसँ सृदुवानी ॥ ६ ॥ 
हषं राम खदुवाना ॥&६। 
सा न करना चाहती दै यद द्वके स्वृभावृषा प्रभाव दे ॥ ५॥ अपनी 
हदयम्‌ विचारकर्‌ रामचन्द्र हसकर कोमल्वाणी {रोके ॥ ६ ॥ 


2 द भात्‌ निता जोरि पाणि भसु कीन्द पणामू # पिता सम्भर, (न्द मिज नाम्‌ ॥ ७॥ 
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कुदा कि, गिवजी करौ दँ १ ओर वनमें अकेङी क्यों फिरती दो? यहं 
शंकरको वृपकेतु कदा “वृपकरेतु "° धर्मी पताका पतिक छोड अकेली -वनमें फिरती हो 
इसका देतु क्या दे १ अथवा जो तुम पतिदेवता धर्मी ध्वजा चयि रदी सो कदां दँ १ क्यों 
|¦ करि पतिव्रता घ्लीको पतिका संग छोड खटी 
: | तीदयो आगे रसिकजन जानै ॥ ८ ॥ 


४ 9४ ध 





कः 
नवल 


` |{ जके पासं चली हृदयम वडा रोच दे ॥ ९५ ॥ 


आय उतर अव देः कादा ॐ उर उपजा अति दारण दाङा॥२॥ 
मेने शिवजीका कदना नदीं माना ओर अपनी सूखैतासे रामक पास चली आई ॥ १ ॥ 
जाकर उनको अव क्या उत्तर दरीं यदे खमनज्ञ मनम बड़ा दुःख इआ ॥ २॥ 

जाना राप सती दुख पावा ओ निज प्रभाव कड धगट जनावा॥३॥ 
, ` -सती दख कोटक सगजाता % अभे सम सरित सिय भ्राता ॥-४॥ 
|; ˆ ~रामने जाना कि, सतीको दुःख हुआ तव अपना प्रभाव ङु प्रत्यक्ष दिखाया ॥ ३॥ सतीने 
“ [{ मागन जाते यह कोतुक देखा कि, आगे सीता लक्ष्मण सरित रास जते दै ॥४॥ 

1 . किरि दितवा पेरुं देखा ॐ सदितपेथु लिय दर वेक ॥ ५॥ ` 
(  जहं चिति तर प्रथु भासीना # खेवदिं सिद्ध सुनीदा भवीना ॥ ६॥ 


सती देखती दै तदं मुद वेढे दै ओर प्रवीण सुनीरा ओर सिद्ध सेवा कसते है ॥ ६ ॥ 


वदत चरण करत भसुङेवा # विविध येष देशे लव देवा ॥ ८ ॥ 

` शिव व्रह्मा विष्णु अनेक देखे एकसे एक अमित भसाबवाके अमित-ब्डा) ॥ ५॥ 
सुव देवता विविध अथौत्‌, ति भतिके डप धारण क्िेहुये अधुकी चरणवंदना मर ` 
{ सेवा कतेदै॥८॥ र 3 


जो जो वेष तरहादिक देवताभेकि दै, उन्दीके शारीरके भनुूप बेभी भात्‌ यद्‌ देवता ¦ 
भपने २ नेक खूपोभे उन्दी र्पो योग्य दाकियभेत देखष्डे॥ ६९॥ 
४ न न त अः 
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-रामके वचन कोमल ओर गूढ सुनके हृदयमे यड ला हुई ओर उती डरती हई शिव- 


देखे शशि बिधि विष्णु अनेका ‡ अभित प्रभाव एके एका ॥७॥ || ` 


-दी°-सती . विधानी शदिस, देखी अमित नूप॥ = @ ` ( 
.& ` जदि जदि वेष अजादि सुरः तेदि तेदि तल्‌ अतुरुष ॥ ६६॥ ® || 
सतीने अपनेको ओर विधान्नी नाम खरस्वती, इन्दिरा लक््मीको यनेक ओर अनुरूपदेखा {| 
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क ॥ छां १) - - दि ˆ----------------------- ननन 
। दे बहोरि क इषवेत्‌ ॐ विषिन अकेछि फिर केदिदत्‌॥ ८॥ 
टाथ जड्कर प्रभुने प्रणाम किया ओर पिता समेत अपना नाम खया ॥ ७ ॥ फिर यह्‌ 


वचन गूढ ह कि, {| 


दी अकेली नदं रहना चादिये ओर तुम नमे फिर 


दो०-रमवचन सदु गृह खनि, उपजा अति संकोच ॥ .. क 
` & सती सभीत मदेरपरद, ची हदय चद्दोच ॥ ६५॥ = क 


= 
> 


भे शषंकरकर कडा न माना निज अन्नान गमप भाना॥१॥ ॥ 


फिर्कर्‌ पको देखा तो उधरभी रामचंद्र सीतासदित सुंदरवेष दिखाई दिये ॥ ५॥ जरह (| 
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एधेव व्यराचर जे रसाया # देखे खङ्ल अरे भ्य १२॥ 
सानकी सहित रामचन्द्र जहा जरह जितने देखे श्चि सहित उतेह देवता देखे 
॥ १ ॥ चर आर अचरे गे सेसाररे जीव द वे सच अनेक प्रक्ारसे देखे ॥ २५ 
प्रजहि भुवि देव षह वेषा ‰ सरूप दूखर रारि्डेखा ६३१ ` । 
भवलछोके सुपति णहुतेरे ‰ ता सदिति म इष षमेरे ॥४॥ १ 
देवता भुको बहुत वेष धारण दिये पूजते दै, पर रामका सूप दूसरा नदीं देवा; एवदी !। ` 
ङ्प देखा ॥३॥ जानकी सरित रामचन्द्रो बहुत प्रकारेते देशा परन्तु वेष एकी देखा ?४॥ 
स्रोद्‌ रखुवर स्यो लष्मण सीता % देख सती भरि भर खभीवा \॥५॥ 
हदृथे ङ्प तदु सुधि इछ नादी # चयन मदि चैकी सग मादी ॥ ६॥ - 
साई राच सोई लष्सण जानकी देलकर सती वहन्न॑ उरी तुख्सीदासजीने अथम 
रामको एद्रूपवान्‌ का फिर रीतासदित कडा, फिर लक्ष्मसदहित कहा, इसका भवं यह्‌ 
दे दि, तीत'मत अप्रैत, दैत, बिरिणद्रैत इन तीनोंदो इस रायायणक्ते अनक रक्खा ३ | . 
भ्रथम.एकू रास नित्य, पिर साया सीता खदित नित्य, प्रिर जीव ककण सहित नित्य ॥ ्‌ ॥ ¦। 4 
दय चमप गया, शरीरे छ्छ सुध दीं रदी, थेखिं सीकर मागमिं वठँ ॥ ६ ॥ | । 
षह्ुरि विलोके नयन उवासी ॐ छ म दीख सद दक्षङमायै॥ ७ 
धुनि एनि नाय सामपद्‌ शीर # वली वक्त जद रदे गिरी ॥ ८॥ 
फिर ज आख खोलकर देखा तो सतीको छ नदीं दिखाई दिया, देवल राम ल्मी 
| देखे ॥ ७ ॥ वारनार राके चरणो थिर नवायकर शिवरजीके पासको चती ची ॥ < ॥ ¦ 
द०-गईं समीप सदेश तव, दख भी इसरात ॥ & 
ध हमृन्द परिश्ना कषनविधि, कडु उत्य खे यातं ॥ ६७१ @& | = 
जव शिनजीके पास गः तो दसकर कुश पूंछी ओर दो$ रि, तमने किन्प्रकार परीक्षा |~ । 
। 
। 
१ 
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री खन चात सत्य कहो ॥ ६७ ॥ 


खती खजुञ्च॒ रघुवीर भ्रभाङः # भयवसशि्रसन दीनं इरा ॥ ९॥ 

च्छु न परीक्षा खीन्ह गुसाई # दीन्द प्रणामं सुम्ासे नाह ॥ 

तीन राम्चद्रका प्रभाव समद्षखर रके शिवजीसे छिपा करिया ॥ १} ओर बोली \| 
वामी उछ परीक्षा नदी. री, केवर आपकी नाई णाम किया जैसा कनि तुमने किया था॥२॥ ¦| 


 ॥ जो तुम कहा सखो खवा न दोहै # मेरे.मन प्रीत अख सोर ॥३॥ 
113 न देसेड का क  खती जो कीन्ड चरित खव जाना॥४॥ ` 
11 डा 5 न। दगा यह भरे सनमेँ विश्वाररै ॥ ३ ॥ तव शिवजीने 
| १ ७१९ ए ब ज्यात 
। देकर देना तो जो छक सताने चार किया सो सव जाम) ॥ ४५ 


बहार राम माहि ्िरनावा कै प्रार कती जेहि श्वठ काका ॥ ५॥ !| 
2 न र~ ~ प~~ 
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दरिरच्छा भावी वलवाना # दद्य विचारत शं सुजाना ॥ ६॥ 

फिर रामणे सायाको शिर नवाया, कि जिसने प्ररणाकर सतीसे रूढ कवाया ॥ ५॥ 
नारायणकी ईच्छा दीनहार व्वान्‌ द, हदयमें अन्तयौमी शिवजी विचार करने लगे ॥ ६ ॥ 
सती कीन सीताकर वेषा # दिवडर भयउ विषाद्‌ विदोषा॥ ७॥ 
जो अव केस खती सन प्रीती # मिटे भक्तिपथ दोय अनीती ॥८॥ ` 
सतीने सीताका वेष करिया यह्‌ विचारकर रिवजीको अधिक दुःख हुआ. प्रथम अपने 
उपदेशम सामान्य विषाद्‌ हुआ था ॥ ७ ॥ जो अव सतीसे प्रीति कड तो भक्िका माम 
 दूरहागा आर मनीति प्रग्होगी ॥ ८ ॥ 4 

दो ०-परमम्रेम नहिं जाय तजि, स्यि त्रेम बड़ पाप।॥  & 

६ म्रगद न कदत महेश कङ्क, दटद्य अधिक संताप ॥ ६८॥ ® . 
अधिक प्ररं होनेके कारण लयागी नही जाती ओर प्रेम करनेसे बडा पाप दै; शिवजीने 
श्रगट नद्धा कृद, परतु हृदयम कडा दुःख इमा ॥ ६८ ॥ 
तघदि इर ्रभरुपद्‌ शिरनावा ‰ सुभिरत राम द्टदय अस आवा॥ १॥ 
इदित्‌ खतिहि भेदमोदहिं नादी ॐ हिव संकट कीन मनसमाीं ॥ २॥ 
,_ तवहीं शिवजीने रामके चरणे शिर नवाया ओर रमरण करतेही हदयमें यह बात आई 
कि ॥१॥ इस शररीरसे सतीकी सुञ्षसे भेट नदीं होगी,यह शिवजीने मनमें संकल्प किया ॥२॥ 
अख विचार शंकर मतिधीरा * चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥ ३॥ 
'्बरुत गगनभई गिरा सुदा # जय सदेश भरि भक्ति दढ्ा३॥.४॥ 

विचार शिवजी जिनकी मति वड़ी धीरतायुक्त है, रामचंदरको स्मरण करते हुये घरको चे 
॥ ३॥ चरतु ए आकारसे वाणी हुई कि, आपकी जयदो रिवजी | अच्छी दठभक्ति करी॥४॥ 
भख प्रण तुम चिन करे को आना # रामभक्त समरथ भगवाना ॥ ५॥ 
सुन नभागेर सती उर शोचरू # पूछा शिवदि समेत संकोच ॥ ६॥ 
पसा प्रण सुम्हारे विना कोन करे, तुम रामके भक्त समथं भगवान्यो ॥५॥ एसी आका- 
रवाणी सुनकद्‌ सतीके मनमें रोच हुआ ओर ल्जाते हुए शिवजीसे पूछा ॥ ६ ॥ 
छीन कवन प्रण कहु छपाटखा ॐ सत्यधाम प्र॒ दीनदयाटा ॥ ७॥ | 
यदपि सती भा बहुर्भोती % तदपिन कदेड िषुर आराती॥ ८॥ | ` 
दे दयासागर ¡ कहो कौनसा परण क्रिया हे आप सलयके धाम दीनदयाछ शे ॥७॥ यद्यपि !| ` 
सतीने बहुत कारसे.पूं्ा, पर तो भी नरिपुरके मारनेवाङे दिवजीने नदीं कदा ॥ ८ ॥ ` 














दरी°-ख्त हदय अन्रुमान किय, खव जना ख्वक्ञ॥ ` ` ®. 
ॐ की णद कपट भे शभुखन, नारि खदज जड़ अज्ञ ॥ ६९॥ ® ` - 
„ पव सतीन मनमें निचार किया कि, रिवजीने सब जाना, मेने शिवजीसे कूणट किया । 2 
म द्वी दं ओर स्वाभाविक मूख हं ॥ ६९ ॥ ध 2 
२ 0 
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शि 
` सो०-जट पय सरिख-बिकाय, देख प्री तिकि सीति भलि ॥ 
विखग दोय रस जाय, कपटं खटा परती ॥ १३१ 
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जख दूधके वरावर विकता हे देखिये प्रातिकी रीति भली एेसी दतै ओर परस्य, श 
खटाईके पडते अलग होतेदी रस जाता रदता हे ॥ १३ ॥ ् || 
छोकः-“क्रिणात्मगतोद्काय दि गुणा दत्तः: पुरा तेऽखिखः 
` क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा द्यारमा कृकानौ हतः # 
गन्तुं पावकसुन्मनास्तदभवद्ृषटा तु भिचरापदं 
„ ` _ युक्ते तेन जेन शाम्यति सतां सेत्री पुनस्त्वीददप" ॥ ९ ४ 
१. अथे-“जिस समय दूधमे जर मिला तो उस दूधने अपना सव गुण.ओर रूप जलकूपी 
|¦ मित्रो दद्या फिर दूधमे ताप देखकर जलने पहले अपना रीर अरि होम दिया,दूघको !| ~. 
[¦ ओचपर धरो तो पहटे पानी जल्ता है फिर दूघनेमी मित्रक इस आपत्तिमें देखकर अभिमे ॥ . 
गिरना चाहा, किर जलके छीटे पाकर अपने मिच्रको आया जान ठंडाही चैठगया सो उचित 
ही है ससुरुषोकी मेती एेसाही होती हे” ॥ १ ॥ । 2 
हदय शोच ससुञ्चत मिज करणी ॐ चिन्ता अमितजाय नहिं वरणी ॥१॥ 
कृषासिन्घु रिव परम अगाधा # प्रगट न केड मोर अपराधा ॥ २॥ 
हृदयम शोच अपनी करनीको समन्ञकर हुआ ओर देसी अपार चिताहुदं कि, वणन 
नदी दयेसक्ती ॥ १ ॥ कृपाके समुद्र रिवजीने मेरा अपराध प्रगट नदीं कटा. कारण कि, 
स्वामीका स्वभाव गंभीर है ॥ २॥ त 
शकरः रुख अवलोकि भवानी ‰ प्रथु मोदि चज्ञे द्टद्य अङ्खानी। ३॥ 
` निज अघखमुश्चि नक कदिजाई # तपे अवा इत्र उर अधिकारं ॥ ४॥ 
शिवजीका संख सता्जाने देखकर जानलिया कि, भ्रयुने सुने लयागन किया ओरं इसी 
|| आथ हस्यम बहुत बवराई ॥ ३ ॥ अपना पाप समन्ञकर कुछ कटा नदी जाता, अवेकी 
नाई हदय तपताहे ॥.४ ॥ स इ “ 


सती खशोच जान वषवोतू # कटेड कया खुन्दर खेत ॥ ५॥ 

वणेत पय विविधः इतिहासा % विश्वनाथ प्हैचे कैखांसा॥६॥ |. 
{ _ -सर्तीकं चित्तम शोच जानकर रिवजीने सद्र सुखदायक कथा कहनी प्रारम की ॥ ५॥ ॥ ` . 
{ सायर अनक कथा वणेन करतेदुएु शिवजी केलासे पटच ॥ € 1 | 
तद छनि शु सभुञच भरण आपन % बैठे वेयर करि कमटासन ॥ ७॥ 


शकर सहन स्वकष संभारा # लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८॥ स्व 
1 स शिवजी अपना भरण स्मरण कर वटवुक्षके तरे कमलासन कर वेढे ॥ ७॥ रिवजीने !|' | 
+ना स भाक स्वल्प समारा ओर अखंड अपार समाधि र्गा ॥ ८ ॥ | 


` दूय°सती वसदि कर खा तब,.मधिक्‌ शोच मनमारि ॥ .. ® - 
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ड» सुगम दिवस खिरादि॥ ७० ॥ स (०० ॥ 0 
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ट 9 । 
तव सती केलासमे वास करने रगं मनमें बड़ा शोच ३, इस भेदक को नदीं जानता 
¦ युगके समान दिन जतिदे ॥ ७० ॥ . ~ 

|| शेत नव शोच खी उर भारा % क्व जै दुखसागर पारा ॥ १।॥ 





अ जो कीन्ड रघुपति अपभाना ॐ सुनि पति वचन मृषाकरजाना॥ २॥ 
नित नया याच सतीके मनमें भारी छयतादे ओर कती दे कि „ इस दुःखसागरसे पार कव जा- 
ऊगी १॥१॥ मेने जो रामचन्द्रका अपमान क्रिया ओर किर प तिका वचन क्षु करके जाना॥२॥ 
सो फक श्रेदिं विधाता दीम्दा # जो ङछ उचित र्हा कीन्दा॥३॥ 

„ अ विधि अस बृद्धिय नदि तोही ॐ शंकरविमुख जिआवहु मोरी ॥ ४॥ 

` सो फट छे विधाताने दिया ओर जो कछ उचिता सो किया-॥ ३॥ दे विधाता।, 

|¦ अव तुञ्े एला योग्य नदीं जो शैकरसे विमुख सुद्चको जिवाता हे॥४॥ (| 

दि न जाय कड हदय गखानी # मनँ रामहिं खमिरि सयानी॥५॥ ` 
जयी ग्रथ दीनद्याद्टु कदावा # आरददरण वेद यश गावा॥ ६॥ ` 
ससय क्रा खं ऊ कदा नहीं जाता सनमें रामका स्मरण करके यह्‌ निश्चय किया 

# ॥ ५ ॥ जो प्र॒ दनद्याल कहाते है ओर दुःख दरनेदारे है एेसा वेद्‌ यश गाते दै॥६॥ 

तौ विनय करट कर जोरी % छट -वेग देद अव मोरी ॥ ७॥ 
जो नेरे शक्षिवचर्ण स्मेह # मन कम वचन सत्य त्रत रह्‌ ॥ ८ ॥ ` 
तो भ याथ जोड़कर विनती करती हूं कि, दीघर मेश देह टे ॥ ७ ॥ जो मेरा रिवजीके 

चरणम प्रमदे, मन करम वचनसे यह सदय प्रतिज्ञा ह ॥८॥ १ 
दा०-तौ समदं सुनिय रु, करो सो चेभि उपाय ॥ (र 
द होय मरण जेहि विनदि श्रम, दुस्सह विपति विहाय ॥ ७१॥ @ ` 
तो दे समदर्शी प्रयु | भेरी विनती खुनकर यह शीध्र उपाय करो जिससे विना श्रम मरण 

दोय ओर कठिन दुःख मि ॥*७१ ॥ 

. इदिषिधि दुसित भरजेशञककमासी # अकयनीय दारुणदुख भारी ॥ १॥ 
षौते संवत सदस सताखी # जी समाधि ठाथु अविनासी॥ २॥ 
इसम्रका९से दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी थौ ओर उसका दुःख एेसा कठिन था कि, 

वणन नही हो सक्ता॥१॥सत्तासी हजार वर्ष बाति तव सदारिवजीने समाधि यागन करदी ॥२॥ 

` रामनाम रिव समिरण. छागे ‰ जनेड सती जगतपति जागे ॥ ३॥ 
जाय शंथुपद वेदन कीना + सन्छख शंकर असन दीना ॥ ४॥ ` 
रामनाम रिवर्जीने स्मरण किया, तव सतीने जाना कि, जगत्पति जागे ॥ ३ ॥ जाकर 

|}, शिवजी चरणोमे नमत्कार किया सन्मुख शंकरे आसन दिया ॥ ४ ॥ = 1 

| खगे कहन हरिकथा रखाङा ॐ दक्षप्रजेदा भवे तेदिकाला॥ ५॥  ॥ ॐ 

` “देखा बिधि विचार सखदलायक ॐ दक्षदि कन्द मृजापति नयक॥ ६॥ ¦| 

` भगवान रिवजी ङु. शरेष्ठ कथा (1 वणेन करने खगे, उसीसमयः 
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उसीरमयमे दक्षनाश्ने || ` 

उसीसमयें दकषनीकनो || 
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परजापतिकी पदवी मिली ॥ ५ विधाता अथात्‌ बह्माजौने जव विचारकर देखा छि, यद्‌ 
` सव त््रयक है; तव दक्षजीको अ्रजापतिकी पदवी दी ॥ ६ ॥ 
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बड़ अधिकार दक्ष जव पावा अति अभिमान दद्य तव आवा॥७॥ 

नदिं कोड अस जन्मेड जगमादीं % पर्वता पाय जाहि मद्‌ नाही॥८५ 

दक्षजानि जव बड़ी पदवी पाई, तव हृदयम वड़ा अभिमान आया ॥ ५॥ कोई रेता 
जगत नहीं जन्मा जिसको अधिकार पाकर घमंड न आदो “अथवा जिसे युता पाकर 
घमण्ड न हुआ उसका फिर संसारम जन्म न हआ? ॥ < ॥ 
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दो०-दक्ष लिये सुनि बोर तव, करनलगे बड़ याग ॥ (ॐ 

दः नेवते सादर सकर सुर, जो पावत मखभाग्‌ + ७२ ॥ 68 .1| ` 

दक्षजीने तव सुनिर्याको बुलाया ओर एक वड़ा यज्ञ करने रगे, सोर उ देवताओं, || ` 
न्योता जो यज्ञम भाग पतेहें ॥७२॥ ` \ £ | 


` स) १॥ 
, विष्णु विरोचि मेरा विदाई % चे खकल सुर यान वनाईं ।॥ ३ ४ 

कित्तर, र सिद्ध, गंधव, बहुओं समेत सव देवता चले ॥ १ ॥ विष्णुःब्रद्मा,रिवजीको ` 
छोडकर सव देवता विमान स॒जाकर चङे ॥ २ ॥ । 


सती विरोकरेड गगन विमाना # जात चले सुद्र दिधि नाना ५३१ ` 


` किन्नर नाग खिद्ध॒ गंधर्वा % वधुन समेत चके खर खः 
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खरखुद्री करि _ कर्गाना # सनत वण छरटदि सुनिष्याना!॥ ४॥ 
सताने कारमं देखा कि, खन्द्र २ विमान चले जतते टै ॥ ३ ॥ देवताओंकी धियां 
४ १७५ ७ ९१५ > 
खन्द्र गान करती हे; जिसे सुनकर सुनियोके ष्यान रते दँ ॥ ४ ॥ ` 


` शरक कचु शिव कदटेड बखानी % पिता यज्ञ॒ सुनकर दर्पानी ॥ ५॥ 

जो महेशा मोदि आय॒सु देहीं % कटु दिन जाय रदौ मिख ण ॥ ६॥ 

. जब शिवजीसे पृछा तव उनके कहने पिताके यहाँ यज्ञ सुन सती प्रसन्न हुईं ओर विचा- 
रने लगीं ॥ ५ ॥ जो शिवजी स्ने आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी वहानेसे जा रर ॥ ६ ॥ 

पति परित्याग हृद्य डखभारी # के न निज अपराध विचारी ॥ ७॥ ` 
 बोटी सती मनोहर वानी #भय संकोच प्रेमरस सानी ॥८॥ !| 2 
_ प्रतिके व्यागन करनेका दुःख हदयमें वहत हे अपना अपराध विचारकर कदत नहीं ॥५॥ ` 
फिर सतीजी एसी मनोहर वाणीसे बोलीं जो कि, उर लना तित युक्त थी ॥ ८ ॥ | 
.  दा०-पिता भवन उत्सव परम, जो प्रथु आयसु टोय ॥ 


४ छ तोः क (म जाउ छषायतनः सादर देखन सोय ॥ ७३॥ 6& 















थ मी । पिताक घरमे बड़ उत्सव दै, जो तुम्हारी आज्ञा होय तो भभौ 
न भावा # यह अनुचित कैहिनेवत पठावा॥ १॥ ` ॥| 
निजसुता इकाई # मर वेर॑लमहुँ विसराई ॥ २ ॥ 
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[शवजी वोले-तुमने अच्छी वात कदी मेरे मनकोभी भली लगी, पर यह्‌ एक अयोग्य 
वात्ता ठ क, उन्दने बुलावा न्दी भजा ॥१॥ दक्षने सव अपनी कंन्या बुलाई पर हमरे वैरे 
भी भुलाय द्या यह्‌ विपरंत दं चाहिये कि, सतीकी प्रीतिसे हमारा वैर विसर जात।॥ २॥ 
मसखभा हससन छुंखमाना * तेहिते अजह करहि अपमाना ॥ ३॥ 
ज्ञो बिन बोले जाह भवानी ‰ रद न शौक सनद न कानी ॥ ४॥ 
गरत्माक्ण सभाम दमस दुःख माना हं इससे अवभी निर द्र करते दै, “हम एक समय 
¦ त्रहाकी सानं विष्णु आदि सद देवतोके साथ वेटे थे उस समय दश्च तुम्हारे पिता आये 
सः उन दस सव दवता उट परन्तु म आर ्रह्माजी नहीं उठे, विष्णुजीभी वैठे रहे सो 
¦ दक्षजीने ऋोधक्र टमो शाप दिया ओर कटा आजसे तुमको यज्ञम भाग न मिरेगा !|. 
|¦ इसी दरेपकर आप यज्ञ करते है ओर हसक निमं्रण नदीं दिया ॥ ३॥ जो तुम विना 
बुखाय जाजागी ता शील सेह कानी नदीं रहेगी (कानि ) नाता ॥ ४॥ 
यदपि मित्र भ्रु पितु गुरू जये बिन वोखे न संदेहा ॥ ५॥ 
तदपि विरोधमान जरद्‌ कोई त गये कल्याण न हाई ॥ ६ ॥ 
यदपि भिन्न प्रभु पिता गुरुके घर विना बुखाये जाय तो कुछ सदेह नहीं दे ॥ ५॥ तोभी 
जद कई अपनसं वेर रखतादौ वदँ जानेसे कल्याण नदीं टता ॥ ६ ॥ 
भाति अनेक रु ससुञ्चादा > भावी वर न ज्ञान उर आवा ॥ ७॥ 
चछह रभु जाइ जो विनहि बुकाये # नदिं भलि वाते दमारे भये॥ ८॥ ` 
अनेक भतस शिवजीने समन्नाया, प्र दोनी वल्वान्रथी कुछ समञ्षमे न आया ॥ ७॥ ` 
शिवजीने कटा जो विनाुलये जाओगी तो हम इते अच्छा नदीं मानते ॥ ८ ॥ 
द्‌ा°- काह देखा इर यत्न वहः रद न दक्षकुमारि ॥ @& 
८ दिये सुख्यगण संग तव विद्‌किये मिपुरारे ॥७४॥ ॐ 
शिवजीने वहुत यन्से कहदेखा पर दक्षकुमारीने रहना नदीं विचारा, तव  रिवजनिं 
अपने मुल्यगण संग देकर विदाक्िया ॥ ७४ ॥ । 
पिता भवन जब गहं भवानी > दक्षत्राल काइ न सन्मानी ॥ १॥ 
सादर भेदि भिर इक्‌ माता ॐ भगिनी मिरीं बहुत सुखकाता॥२॥ 
जव पिताके घरमे सती गई तव दक्षके उरके मारे किसने आदर नदीं किया ॥ १ ॥ 
एक माता तो आदरसे मिली ओर वहने हसती हसती मिरीं ॥२॥ = ! 
दक्ष न कदु इछा ङशखावा # सेहे विलोक जरे सब गाता ॥३॥ “| 
सती जाय देखेड तब यागा ॐ कतं न दीख शोथुकर भागा ॥ ४॥ 8 
दक्षजीने ऊुछ ऊुराल नदी पछी आर ॒सतीको देखकर सव शारीर जलने र्गा ॥ ३॥ \|. 
सतीने जाकर यज्ञ देखा तो शिवजीका भाग कदी नदीं देखा ॥ ४॥ ` = 16 
तव चित चडेड जो शर कटे छ भ्रु अपमान समुञ्च उर ददेख १५॥ ध | 
पाख दुख न हदय अख व्यापा # जख यह भवञ महापरिताषा॥ ९॥ || ` 
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तव चित्तमे चदा जो ऊ शिवजीने कटाथा ओर स्वामीका अपमान समश्चकर हदय 
दुःखी हआ ॥ ५ ॥ पिछला दुःख एसा हृद्यमें नदीं व्यापा, जैसा यह महादुःख हआ॥६॥ ` 
यद्यपि जग दारुण दुख नाना ॐ सवते कठिन जाति अपमाना ॥ ७॥ । 
सखाङ्सोसतिदिभयडअतिक्छोधायः बहुविधि जननी कीन मरदोधा ॥८॥ 
यद्यपि जगत बड़े बड़े कठिन दुःख द, पर जातिका निरादर सवसे कठिन हे ५ ॥ 
सो सम्षके सतीको वड़ा करोधहुआ ओर माताने बहुतग्रकारसे सम्रञ्चाया, तोभी ॥<॥ ` 
दो०-दिव अपमान न जाय खहि, हदय न होत प्रवोध # ६2 | 
दः सकर सभदि दडि दयकिकर, बोलीं वचन सकोध ॥ ७८ ४ ६.3 
शिवजीक्रा निरादर सहा नदीं जाता, हदयमें ज्ञान नदी दोता, तव सव सभाको हटककर 
कोधसदित वचन बोटीं ॥ ५५ ॥ | 





क 


सरो फर्‌ तरत खव सब काट # भली भति पछताय पिर २॥ 


सनु सभासद्‌ सरक सुिदा ‰ वादी सुनी जिन शंकरमिदः ॥ ९ ॥ | |. 
९ 


` . खनो सभाके,सव सुनीश्वरो ! जिन्हे रिवजीकी निंदा कटी खनी (युनिदा यह्‌ वचन 
। खत शसु श्रीपति अपाद्‌] ‰ खनिय जौँ तदे अस मर्याद्‌1॥ ३॥ 
काटिय ताकु जीभ जो बखाई श्रवणं भूद्‌ नदिं चछिय परा ॥ ४॥ 
जर कहीं महात्मा शिवजौ ओर भगवानकी जो निंदा सुने तो रेसी मयादा दे फर ॥३॥ 
जो वसाते तो उसकी जीभ काटे नहं तो कान मूंदकर वासे चलाजाय ॥ ४ ॥ 
जगदात्मा _ महेश पुरारी ॐ जगत जनक सवके हितकारी ॥ ५॥ 
पिता .मंद्मति निदत तेदी % दक्ष खन संभव यदह देटी॥ ६॥ ' 
शंकर जगते आत्मा अर्थात्‌ जगतके चैतन्य -फरनेवाे ओर महत्‌ ईश है. तरिपुरार 
क शञ ओर्‌ जगते माता पिता सवके दितकारी द ॥ ५ ॥ हमारे पिता मंदमति उनकी 
निदा करते दै, यह भेरी देह द्षके वार्यसे उलन है ॥ ६ ॥ | 
` तजिहौ ` तुरत देह तेदि. देत्‌ ॐ उरधरि च॑द्रमौटि  डृवकेतू ॥ ७॥ 
अस कद योग अश्रि तज जारा # भयड सकर मख दाहाषारा॥ ८ ॥ 
 इसीकारण य॒ देह त्यागन करदृगी; हदयमें उन स्वामीको धारण करती हर, जिनके 
7ाथेपर्‌ चनमा हे आर धमकी व्वजा है, चनद्रमौलि कटनेका यह्‌ देतु हे कि, यह हमे फिर 
जयालेगे ओर वृषकरतु कटनेका यह आदाय हे कि, हमारे अपराध क्षमा करे ॥ ५ ॥ सा 
इकर योगकी अम्निमे शरीर जलादिया ओर सारे यज्ञम दाहाकार सचगया 1] ८ ॥ 
दा°खती मरण खनि दांथु गण, खगे करन मखखीश ॥ । 
सव यद्विषयं विलोक भ रका वान सुनीदा ॥ ७६॥ = @ 
८ सतीका मरना खनकर्‌ शिवजीके गणने यज्ञविष्वंस जरिया, यज्ञविष्वंस देखकर भृगुक्रषिने ` 


=. 
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त न 
.---- - 


नी रा कत, चयपिने मन्दार ए रासो उतत दत उसने शिवजी अ. | 


7रकर भगदिया ॥ ७६ ॥ १ 





व्यंग्य हे) ॥ १॥ सो उसक्रा फल तुरंत सव कोड लो, पिता भी अच्छी तरह परेताय ॥ २॥ | 
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सनन्चार्‌ जव सद्र पाये > वीरभद्र. र कोप पठाये ॥१॥ 
वधाच्च जाथ 1तन कान्हा > सक्लञ्चरन विधिवत फर दीन्दा॥२॥ 
जव [सवजनं समाचार पाये तो वीरभद्रो वडा क्प कर भेजा, समाचार नारद्जनं पहु 
चाय धं !}4}} वीरमद्रने जाकर यज्ञ विध्वंस्‌ क्या आजार सव दवताआओंको धिं धवत फलद्या॥ २॥ 


भर्‌ जग वेषदेत दंक्षगति सोई ॐ जंख कलु रोयुविमुखी होई ॥ ३ ॥ 
यट इतिहास सकर जगजाना # ताते भैः सदेप `वलाना॥ ४॥ 
जगत्‌ जानता हे दक्षकी वोद गतिहई जसी यु रिवजीसे प्रतिकूलोकी दोनी चादि 
ये ५ ३ ॥ ह्‌ इतिहास सव जगत्‌ जानता दै, इस छछरण भने संक्षेपसे बखान क्रियाहै।॥ 
तच सरत .दरिसन अर्मोगा # जन्म जन्म शिवपद्‌ अनुराग ॥ ५॥ 
ताहे कारण हेसभिरि गृदजई ॐ जन्मी पाती तनु पाईं॥ ६॥ 
सर्तानं मरते समय भगवानसे यदी वर मोगा कि, जन्म जन्मान्तर रिवजकि चरणोभेपरम | 
९६ ॥ ५ ॥ इसी कारण हिमाल्यके घ्रं जायकर्‌ पावंतीका शरीर पाय जन्म जेतीहई तेद (६ 


 @ बालकाण्डम्‌ १. & (७१) 











कारणः कटनेका यह्‌ आश्य ह कि, जो योगाभिस्ते जलता ह सो जन्म नदीं पाता, स्तानि 
वरम याथा इसस जन्म पाया, दूसरा आदाय यद ह कि, योगाभिकी जली दै रीतक्ताको 
पराप्त दानक निचित्त हिसगिर्कि पुर्रीमई्‌ ॥ ६ ॥ 
जदते उमा शेलष्द आई # खक कदि संपति तद छा३॥ ७॥ 
जडे तर ननं सआस क्भन्दे # उचित वाख डिभभूधर दीन्दे ॥.८॥ 
जवसं पार्वती दिमालयके वर आई तवसे सव सिद्धि संपत्ति छागई ॥ ७ ॥ जाँ हा तहां 


क 


सुनयनि अच्छ आश्रम किये ओर हिमाज्यने उत्तम २ स्थान उन महात्माओंको दिये॥८॥ 


द1०-सद्ा मन फर स।देव खव, दुम नव नाना जाक्ति ॥ . @ 3 
‰ प्रग सुन्दर शेरूपर, मगि-आकर बहभौँ ति ॥७७॥ 6 
नव्‌ान रक्ष एूर फल सदितर खव दोगये ओर बहुत प्रकारसे पर्वतपर मणियोकषी खनिं 
¦ बरगद दायई्‌ ॥ ७७ ॥ 

सरिता सव पुनीत जर वई # खग भग मधुप सुखी सद रई ॥१॥ 
सहज चर खव जीवन्‌ त्यागा + गिरिपिर सकट सरटि असुरागा२॥ 

सव नदिय पवित्र ज वहनेवाी इई ओर लग मग भोरे सव सुखी रहने खगे ॥१॥' 
सव जीवोने स्वाभाविकं वैर छोडदिये ओर पर्वतपर आनंद करने छो ॥२॥ 


र 


सद शंक गगुरिजा गद आये # जिभि नर राम भक्तिके पाये ॥ ३॥ 
त नूतन मंगल ड॒ ताख्‌> बह्यादिकं गावदि यदा जास्‌॥४॥ ॥| ` 
पावतीके आनेसे दिमाल्य एेसा शोभित हुआ, जसे मनुष्य रासभक्तिको पाकर रोभित ९ 


क क 


दत द ॥ ३॥ उसके षरं नित नया मंगर है जिसका यद ब्रह्मादिक गाते ३ ॥ ५॥ 
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- -------- 1 
९ यहो वीरमाद्र ज्यररूपसे जगत विख्यात ह । २ दिमालयका अर्थं हिमालय | । 


र्ल्प्‌ शक्तिका डे । प्रस्येक्‌ पवेत नदी आिदिर्मे उनकृ अिदेववा कामन््पधारी. निवास > 
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(७२)  ‹.  @ सटीक ठुल्सीकतरामायणम्‌ € 


नि पि 


नारद समाचार सव पाये # कातर हिमिभिरे गह्‌ दिधाये ॥ ५॥ 
शखरयाज बड़ आद्र कीन्हा ‰ चदरणपखार वचरासन दन्दा ॥ ६॥ 
यह सव समाचार नारदजीने पाये तो कोतुकसे दिमाल्यके घर आये ॥ ५ ॥ लराजने 
बडा आदर करिया ओर चरण धोकर सद्र आसन दिया ॥ € ॥ 
. मारे सहित खुनिपद्‌ शिरनाचा > चरण रिख सव भवन सिव्ादा७॥ 
निज सोभाग्य बहुत गिर वरणा सुता वोलि मेधी खनिचरण्या ४ < ॥ 


घ्मीसमेत सुनिके चरणोमं रिरनवाया चरणोके जलसे घर पवित्रे करिया अर्थात्‌ जलछिड 
श्चाया ॥ ७ ॥ दिमाल्यने अपना भाग्य बहुत वणन किया ओर कन्याक ईखायक्रर सुनिके 
वरणाम डाला ॥८॥ ८ | 
दो०-त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तम, गति सर्वर तुष्दारि॥. 8 ` 
क कहो सताफे दोष गुण, खनिवर हदय विचार ॥ ७८॥ € 
दे नारदजी महाराज । भाप तीनों कालके जाननेवा्ते सर्वज्ञो ! तम्दारी शति भी सव 
थानम है इस मेश कन्याके दोष गुण तो विचार छर कटो ॥ ७८ १ 
~ कह खनि विसि गदः गदुवानी # सुता तम्दारि सकट शणसानी। १॥ 
सुन्दर सहज सुशीर सयानी > नाम उमा अग्बिका भवानी ५२॥ | 
नारदजी दंसकर गंभीर कोमल्वाणीकते बोले तुम्हारी पुत्री सब गुणोंकी खानि है! अथवा 
म्हारी सता उन सव गुणासे जो ल्ियोको चादिये मरी दे १ ॥ यह विनादी श्वगारके 
चभावसे सुन्दर शीलवान्‌ चतुर होगी आर नाम उमा अस्विक्रा भवानी होगा ॥ २ ॥ 
 . सव ` छक्षण सम्पन्न ङमरारी ॐ दोइहि सतत पियददि पियारी ॥ ३१ 
खदा अचर यदिकर अदिवाता # इदि यश्च षेद पिव मातत ॥४॥ 








यार यार होगी ॥' ३ ॥ इसका सोभाग्य सदा अचल रदेगा ओर इसीसे पिता माताको यश्च 
र र ६६; 1४॥ य, 
होड दै पूज्य सकल जगमादं # यदि सेवत कल दुरेभ नाहीं ॥ ५॥ 
कर नाम मार ससा ॐ तिय चद्दहिं पतित्रत असि धारा॥६॥ 
यद सव जगम पूज्य होगी ओर इसके सेवा करनेसे कछ दुरम नहीं रदेगा ॥ ५॥ 
| रमं खभिरण करके किये पतित्रतङ्पी तख्वारकी धारपर चटेगी ॥ ६ ॥ 


र  खलक्षपेः तस्दारी # सुन्डु जे अव अवगुण दइ चारी ॥ ७॥ 
_ दीना # उदासीन सव संशय क्षीना ॥ ८ ॥ 
5४ च है प्र इस दो चार वगुणभी है सो 

ता रहत्‌, खदासीन, सन सेदेदोये क्षीण ॥ ८ ॥ 
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| दोडा-योगी जिल अकाम मन, नगन अ्मगक भेख ॥ & , 
द असर स्वामी इद्िको भिलदि, परी हस्त अस रेख ॥ ७९॥ ® ¦| 
| योगी, जटावास, कामनारदित, नंगा, असंगठ वेष, एसा स्वामी इसको मिकैगा क्याकि | | 


धमे एेसीदी रेखः पडी हे अथवा अपने रूपको निरन्तर योगम जो मिवे वो योगी 
अनादिकाटसे जिसकी जया वदी दँ जिनका कासनारदित मन ह ओर नगन अर्थात्‌ नदीं 
हे ससूटता जिनके निकट अर्थात्‌ अकेले रहनेवाके ( अमंगक ) अथात्‌ (अ › अतिशय दे 
मंगल. वेष जिनका अक्रारका अतिद्ाय अथं किष्किन्धाकांडमें छिखा हे यथा ॥ चो० ॥ नद्‌ 
अवात सदिं गिर केसे । खलके वचन संत सह जसे ( अघातका अथं अतिदाय घात ह ) 
दापपूववत्‌ ॥ ५७९ ॥ 
सलि खमि भिया सत्य भिय जानी ‰ दुखदंपतिहि उमा दषौनी ॥ ९॥ ~ 
नारदहू यह भद्‌ ने जाना # दृशा एक ससुञ्चत व्रिखगाना ॥२॥ ` \| 
सुनिकी वाणी खन सची जानकर, दोनां चरी पुर्पोंको दुःख हआ, पावती गुण समञ्च । | 
प्रसन्न हुई ॥ १ ॥ इस भेदको नारदजीनेभी नदीं जाना क्योकि सवकी एकी दशा हुई 
. परन्तु सम्ननेमें धृथक्‌ थी माता पिताके नेत्रोमें दुःखसे ओर पावंतीके नेमे आनेदसे जल 
भरा धा परन्तु समन्नम प्रथक्‌ २ थी सो आगे लिखते द-च्िन्दीके नेत्रम आनंदका कन्दी 
केमें दुःखका जल था ॥ २॥ | 


सकट सखी गिरिजा गिरि मयना # पुलक शरीर भरे जर नयना ॥३॥ 
दोय न गषा देवच्छषि भाखा # उमा सो वचन हदय धार राखा॥४॥ 
सव सखी पावती हिमाख्य मयना ईनके शीर पुल्कायमान होगये, ने्रोमे जल | 
भरिआये यदी एक दाका रूप हं परन्तु पावंतीकी यह दरा दषंकी, ओरोकी दुःकी कीं ¦| 
हई ॥ ३ ॥ नारदजीकां कदा दूटा नदीं होगा पारवैताने यह वचन मनमें धर खा 1४॥ ` 
उपजेड शिवपद्‌ कमल सनेहू ‰ मिलन किन मन यह संदेह ॥ ५॥ 
जानि इुःअवसखर प्रीतिं दुराईं # सखी उदछग वैठि पुनि जाई ॥ ६॥ 
शिवजीके चरणकमलमं प्रीति उपजी, परन्तु मिलना किन हे यह मनम संदेह हुआ।५ । 
असमय जानकर प्रीति छिपाई ओर सखीकी गोदीमें जा वेठी ॥ ६ ॥ =) 


टि न दाय देवच्छाषे वाणी ॐ# सोचाह्‌ दंपति सखी सयानी ॥ ७॥ । 
डर धरि धीर कद गिरिराऊ भै: कदो नाथ का कर्य उपा ॥ ८॥ ` ¦ 
नारदजीकी वाणी दूरौ नहीं दांगी यद वात्‌ पावतीके माता पिताओर चतुर सखी सोचने 
-खगीं ॥ ७ ॥ मनसं धीरज धरे दिमाख्यने कटी नारदजी ! तो क्या उपाय कर १॥ <८। 
दोदा-कद मुनीश दिस्त खनः, जो विधि खिला छिखार॥ ` @ 
% देव दलन नर नाग सुनि, कोड न मेटेनदार॥ ८० ॥. ® 
| ~ ० 1 ् प 


2 , च ॥ १ 
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\ राक्षस, नर, नाग ( सपं ), सुनि कोई मेरनेदारा नदीं दे ॥ ८० ॥ 
तदपि एक भ कटौ उपाई होय करै जो दैव साई! ११ 
जस वर भे घरण ठस पादीं # सिल डि उमहि कद्ध संशय मारीं ॥२॥ 
तोभौ मे एक उपाय वताता जो ईश्वर सहाय करे तो हो जायगा ॥ 4 } जसा वरेन 
तमसे बण॑न क्रिया हे, वेसा पावतीको सिदैगा, दससें छ संदेह नहीं परन्धु ॥ 
ज॒ जे -वरके दोष वसानि तेसव शिवपदं मे असते ३॥ 
जो विवाइ शंकर खन दईं # दोषो शुग खम खड सव कोई ५ ४॥ 
जो जो वरके दोष वखान करे दै वे सव मेने रिवजीमे अनुमान किये हे॥ ३।जो विवाह 
रिवजासे हो तो दोपभी गणक्रे समान सव कोई कंग ॥ ४ ॥ 
~ आदसज शयन हरू करदीं # बुध कुं तिनषदै दोन घरही।1५॥ 
भातु शानु सवं रस खाही ‰ ।सेनकद मन्द्‌ कदत कोउ साही६॥ 
जा भगवान्‌ विष्णु सपक सेजपर शयन करते द, तो पंडित उनको कुछ दोष नदीं धरते दं 
॥ ५.॥ सूयं ओर अभि से रस खते है परन्तु तिनको को$ बुरा नदीं कता ॥ ६ \ 
शभ अर्‌ अशुभ सिर खव वही भरः सुरसरि छोड न ८ कददीं।(७।॥ 
समर्थ को. नदि दोषं गुखाई ४ रवि पावक खुरसरिकी। नाई ॥ ८॥ 
अच्छे ओर चुरे सव प्रकारके जक वहते दै, परन्तु गगाजीको कोई अपवित्र नदीं कटत 
॥ ७ ॥ सूय, अग्नि, गंगाजाके समान सामध्यवानको दोए नदीं होता दै ॥ ८ ॥ 
दहदा-जा एखाहं इषा करदह, जड़ वेवेक आभेमान ॥ € 
@ . परि कल्पभारे नरक मर्द, जीव व कि ईशा समान ॥ <१॥ ॐ 
जा कई मनुष्य इश्वरकं कम देख वेयादी मनोरथ (इर्षा) करते दै वे कतपभर नरक पडते 
द क्योकि, जाव ईश्वरे समान नदीं दै जवतक कि, कर्मवंधन पंचतत्त्वयुक्तदे ॥ ८१ ॥ 
रर्सा जर्‌ छत वराग जाना > संच न सन्त करहि तेहि पाना १॥ 
खर्सरिमङे सो पावन केसे ॐ ईश अनीशदि अंतर तैसे ॥२॥ 
गगाजल्की वाद्णी वनी हो तोभी संत उसका पान नहीं करते, श्सीप्रकार ईश्वरका अदा 
ही जाव दहमं हीनसे इश्वर नहीं कटलरता परन्तु ॥ १ ॥ गंगाजीमे वाही दी वारुणी मिलनेसे 
-जञेसे गंगाजल दोजाती हे, इरी प्रकार यह ऊव ईश्वरो मास होकर ई्वरदी दोजाताह बस 
इश्वर जावमं इतनादी अतर हे ॥ २॥ 
शु सहज समरथ _भगवाना ॐ इदि खिवाह सवदे धि कल्याना॥२॥ 
दुरराष्य पे अदि. महेश # आङतोष पनि कयि कद्टेडु ॥ ४ ॥ 
शिवजी खाभाव्रिक समर्थं भगवान्‌ रै, ओर इस विवाहम सव विधि भस्ईं दे ॥ ३ ॥ ` 
` परन्तु 1 2 अथात्‌ शिवको दुःखसे आराधन दता दै, अथवा दरद आरायन ¦ 
जिनका, फिर छश सहनेसे दीघर भसन टोजाति हे॥४॥ षः 
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याप व्र अनक जगमाहीं ‰ इहि कर्द शिव तजि दूखर नाद ६॥ 
जो तम्हारी हारी कन्या त्पक्रर्‌ ता शिवर्जं तजा दनदारक्ाभां मट सक्त हे त्याक्र तपस 
| कम स्य दयाजाते दं ॥ ५ ॥ यदपि जगतमे अनेक वरै, पर इरको शिवजीके बिना दसरा 
॥ ६॥ ॑ 
| घरदायक अणतारति भजन ॐ कृषासिधु सेवक भनरनन । ७ ॥ 
रा=खतफूर एव 1शवआराधे > हइ न कोटि योग जप साधे ॥ ८ ॥ 
चरक दनवाल दुःखियोके दुःख दूर शरनेवाले कृपाके समुद्र सेवकका मन प्रसन्न कर 
। नेवाले हें ॥ ७ ॥ यथेच्छ मनोरथ विना रिवंजीकी आराधना कियि करोड़भोति योग जप 
¦ साधसेभी नदी मिलता ॥ ८॥ 
| दादा-अस कहि नारद्‌ समिर हारे, गिरिजटि दीन अशीश ॥ @ 
<! ५ होइदि यहि कलयाण अव, संशय तहु गिरश ॥ ८२॥ & 
एसा कट्‌ नारदजान भगवान्‌का स्मरण कर पाचताका अश द्‌ा,आर कदा दं गिरीश! 





। < तुम संदेह लयागन करो अव इसका कल्याण होगा ॥ ८२ ॥ 
। | कडि असर ब्रहमभवन सुनि गय ॐ आगिक चरित सुनहु जस भयऊ ९॥ 
र ` प्रह ईइक्ान्त पाय कद्‌ स्ना नाथन मे ससु समिरैना ॥२॥ 










एसा कह सुनि ब्रह्मलोकको चङे गये, अव अगली कथा ससे हइ सो खनो ॥ १ ॥ पति 
; ऋ एकान्तम पायकर मनाने कदी स्वामी ! मने सुनिके वचन नहीं समने ॥ २ ॥ 

¦ जोघर वर ङु होय अनूषा-# कःरिय ववाह सुता अचुरूपा ॥ ३॥ 
[ नतु कन्या वस्‌ र्द ङुमारी ॐ केत उमा मम प्राणपियारी ॥ ४॥ 
|¦ जो घर वर कुल भरष्ट होय तो कन्यके अनुरूप विवाद करिये ॥ ३ ॥ नदीं तो चदें 

; कमारी रहै, पर हीन टोर विवाह नहीं करूगा. ठेकंत ¡ उमा मेश आणोकषि समान प्यारीहै ४ 

जा न मिरडि बर गिरिजहि योग गिरि जड सहज कटिं सबोग्‌ ५ 

सो विचार पति करु. विवाह # जदि न बहोरि होड उर द्‌ाहू ॥६॥ 


स्वामी { विवाह विचारके कारियो, जिससे षी पछिताना न पड ॥ ६ ॥ 
भस काद ष्यं चरण धारे उशा # बोरे सहित सनेद गिशखा॥ ७॥ 


|  & बाखक्ाण्डम्‌ १, ६& ` (७५) .. 
(& नि. 
! जो तप करे छुःमारि वुम्दारी # भावि नि सक्र पिएरारी ॥ ५॥ 


जा पावताके योग्य वर नदीं मिलेगा, तो लेग करेगे र, दिमाज्य मूख हे ॥५॥ सो दे. 








क. ^ चङ पावक प्रगट शाष्लिः माहीं # नारददचन अन्यथा नादौ ॥ < ॥ 
„1 रसा क कर मयनाने चरणोमिं शिर धरदिया तव दिमाख्य प्रीतिपूचैक बोडे ॥७।॥ चदि 
। 4“. |¦ चन्रमामसं आग निकरे पर नारदका वचन छूट नहीं होगा ॥ ८ ॥ 18 
2 ।  दौहा-म्रिया शोच परिदिरहु सच, खमिरह श्रभिगवान ॥ @. | ५ 
"ग पार्वती जिन निमैयडु, सोइ करिदहि कटयान ॥ ८३ ॥ य 
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` हे प्यासी [सव शोच त्यागन करो मग्वानकौ समिस जर जन्त गकम => हे प्यारी ¡ सव रोच त्यागन करो भगवानूको सुभिरण करो जिन्दोने णर्वतव्ि बनाया 
हे बोदी सव अच्छा करगे ॥ ८३ ॥ 
भव जो तमि सखतापर नेह # तौ अख जाय शिशव देह ॥ १४ 
खरं सो तप जदि मिदि मदेर्‌ आन उपाथ न मिष कङ्‌ ॥ २ ॥ 
अब जो तुम्दारा पुत्रीके ऊपर स्नेह दे, तो एसी रिक्षा जाकर दो कि, ॥१॥ तप कर 
जिससे रिवजी मि ओर किसी उपायसे के नदीं मिमे ॥ २ ॥ 
नाख्द. चचन सगभ सहेत्‌ ॐ सखल्दर सव शणचिधि इषत्‌ ३ ॥ 
भस विचार तुम तजि सव दका # सवाई भां ति शश्र अक्रा ॥ ४ ॥ 
जो कोई हेतु अथात्‌ जगतकी उत्पत्तिके ` बोजंादित है सो नारदफे वचनकर गर्म छ 
अथवा नारदके वचन हेतु ओर गूढता य॒क्त ट । शिवजी सव सुंदर गणोके समद्र समुद्र हं ॥ ३॥ 
एसा विचारक तुम सव सदेह त्यागन के, शिवजी उव भांतिसे करदित दं ॥ ४॥ 
` खनि पति वचन हषं मनमादीं # गई तुरत टि गिरिजा पाहीं ४५ ५॥ 
उमहि बिलोकि नयनभारे बारी # उदित सतेद गोद्‌ वैटार ॥ ६॥ ६ 
 मयना पतिके वचन सुनकर मनम प्रसन्न हो उठकर पार्वती पँ गई ॥ ५ ॥ पार्वतीको 2. 
। 
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देखकर नेत्रोमे जक भर ज्या ञओर म्रीतिसे गोदमे वैटाया ॥ ६॥ 


नारद बार लेति उर खाई # गद्द्‌ कंठ न क्छ कटिजाई ॥ ७.॥ 

जगतमातु सखवेज्ञ॒ भवानी *# मावुसुखद बोलीं श्द्वानी ॥ < ॥ 

बारवार्‌ हृद्यसे लगलेती ह परमके आंुभोसे गला भर रदा हे कछ कहा नही जाता 11७ 
नगत माता सवङछ जाननेवाली पार्वतीजी साताकी सुखदायिनी वाणी बोढा ॥ ८ ॥ 


ददान माछ भ दीख असख, स्वप्न सनां तोहि ॥ 3 
खन्द्र गोर खुविप्रवर, अस उपदेश म्हि ॥८४॥ @& 


खनो माता मेने एक स्वप्र देखा दै सो तुमे खनाऊं ह, एक सुन्द्र गोरा ब्राह्मण्‌ सुघ्े यों 
पमञ्चाता हे ॥ ८४१) 


` करड़_ जाय. तप॒ रौरुमारी # नारद्‌ कदा सो सत्ाविचासी ॥१॥ 
मातु पिति पुनि यद्‌ मत्‌ भावा # तप सुखपरद्‌ दुख दोष नशावा ॥२॥ 
हे पावती ¡ जाकर तप करो नारदजजनि जो कदा हे सो सत्य विचारो ॥ १ ॥ ठम्दारे 

पता पिताकोभी यह मत अच्छा खगा है.कि, तप खख देनेदारा' दुःख दोषका नशानेवाला 
3. मध्या / इसमे तुम्हारा ओर पिताजीका सी मत दे ॥ २ ॥ 


भ च ` भ्पच . विधाता ॐ तपबर विष्णु सकल जगत्राता॥२॥ 
ध > शख कदे खंडार # तपवछ केव धरदिं सदिभारा ॥४॥ 
(य  तपके के कसं ब्रह्मा ससार रचता है, "तपसे विष्णु जगतकी रक्षा करत 
५ द ॥ तपके 







बद्दार्‌ 











भोउ र।५॥. के रते है, तपे बलसे शेष पर्वीका व उठते दै॥४॥ 
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तप अधार सब ष्टि भवानी * करहु जाय तप अस जिय जानी॥५॥ ।| 
सनत वचन विस्मित महतारी * स्वप्र सनाय गिरिदि कारी ॥६॥ ! 
हे पावती ! वहुत क्या कटर तपके आधार सारी खष्िदी है एसा जीमे जानकर तपस्या !| 
र्गो सो मने इतना स्वप्र देखा सो कटदिया ॥ ५॥ चचन . सुनतेदी मयना बडे अचभेमे 
हुई, ओर दिमाचलको बुलाकर स्वप्र सुनाया ॥ ६ ॥ 
भाठुपितहि बडुविधि समुञ्चाई # चरी उमा तपित दर्षाई ॥ ७॥ 
पिथ परिवार पिता अर ` माता # भये विकल सुख आव न बाता 1८1 
आता पिताको बहुत ग्रकास्से समुञ्चायकर पावती प्रसन्नो तप करनेको चङ ओर | 1 
जो कटा (उ ) दे पुत्री ! (सा ) तपर करने मतजाय, तभीसे उमा नाम भ्रसिद्ध हआ, इसी 1[. 
कारण यदं उमा पद दिया हे ॥ ७ ॥ प्यारे कुटुम्बी पिता ओर माता सखव व्याकुक हुए, ।| 
गुखसे वात नदीं आई ॥ ८ ॥ १ 
दोदा-वेददिरा सनि आय तव, सवदि कटा समुञ्ाय ॥ ॐ 
दू. पावती महिमा सनत, र्दे प्रबोधटि पाय॥८५॥ ` 
वेदशिरा सुनिने आयकर तव सबको समुञ्चाया कि, पार्वती जगतकी माता दै यद पावती 
की मरिमा उनकर सचको ज्ञान हआ ॥ ८५ ॥ 
उर धारे उमा प्राणपति चरन * जाय विपिन छागीं तप करना ॥९॥ 
अकति छङ्घारि ज तनु तप योगू# पतिपद्‌ सभि रि तजेड सब भोम्‌॥२॥ 
पावती ्राणपति शिघके चरण हृदयम धरकर वनमें जाय तप करने लगीं ॥ १ ॥ ययपि! 
वहुत खकुमारी थीं, शरीर तपके योग्य नहीं था, तोभी शिवजीके चरणाको स्मरणकर सब !। 
भोग त्यागन चयि) २॥ १ 
नित नव चरण उपज अदुरागा # विसरी देद्‌ तपि मन खागा॥३॥ ॥ 
वत खदस मू एर खाये > शाक खाय शतवष वाये ॥ ४ ॥ ¦ 
नित नया चरणोमें प्रम उपजताथा देहकी सुधि न रदी. तपमें मन लगा ॥ ३ 1॥ दजारवष- !| 
तक = फ खाये. शाक पात खायकर सो वषै विताये ॥ ४ ॥ 
कद्ुदिन भोजन वार वताखा ॐ किये कठिन क्ड्ुदिन उपवासा ॥५॥ \| 
षेखपात मदि परे सुखा > तीनसदस सव्वत सो खाई ॥ ६॥ ॥ 
कुखदिन जक्के बतासोकादी भोजन करिया, वा वतासा पवनदीं भक्षण कररदी, भर !| 
कुछदिन कठिन उपवास किया, कि पवनकाभी त्याग करदिया ॥ ५ ॥ बेल्पत्त एथ्वीपर सूखे | 
पड़ थे तीनदहजार वषं वे खाये ॥६॥ क | 
पनि परिहरेड सखुखानेउ पणा ॐ उमानाम तब भयड <प्णा ॥ ७॥ ॥ 
देखि उमदि तपक्षीणङरीरा # ब्ह्मगिरा भई गगन गंभीरा॥ ८ ॥ ॥ 
फिर सूखे पत्ते खानेभी छोडदिये तवसे पावैतीका नाम अपणौ हुआ ॥ ७॥ ` ग (६ 
तपसे शरीरं क्षीण दगया, यह देखकर तब आकारासे गम्भीर वाणी हई ॥ ८4 ` ` 
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दाहा-भयडउ मनोरथ सफल तवे, खु भिरिराजलुमारि ॥ 3 ॥ ` 
` @ परिहर दसद केश ` खव, भव मिटिदहिं ध्रएुरार ॥ ८ ६॥ & ॥. 
हे गिरिराजकुमारी ! अव तेरा मनोरथ सफल हुआ सकारण सुन, सव कथिन छदा खोड. |. 
दे भव शिवजी मिरु जारयैगे.॥ ८६ ॥ 
अस तप काइ न केन्ड भवानी ॐ भये अनेक धीर सुनि क्षानी ॥ १॥ | 
भव उर धरु ब्रह्म वरबानी # सत्यददा संतत छुचि जानी ॥ २ ॥ 
दे पावती ! एसा कटिन तप किसने नदी रिया यद्यपि अनेक धीर सुनि ज्ञानी हुये ई ॥ १॥ 
अव यहूब्रह्मकी शरष्टवाणी मनम धरो इसे सदा सची ओर पवित्र जानियो ।; २ ॥ 
। , अत्वे पिता. बुखावन जबहीं # दटपार्हार घर जःयहु स्ट ॥ ३ ॥ 
` मिलहि तमाहि जव सप्तूषीरा # जनेड तद अमाण दागीरः ¶ ४ ॥ 
जवहीं तुम्हार पिता बुल्मने आवे, तवहीं हठ छोड घर चली जाना }} ३ ॥जव कि तुमको. 
सात ऋषि मिं तव इस वा्णीका प्रमाण जानना ॥ ४ } 

खनत गिरा विधि गगन बखानी # पुरकगात प्नोरिजा दरबानी ॥ ५॥ 
उमाचारेत ` भे न्द्र गावा सुनहु शश्ुकर चरित सुदावा ॥ ६ ॥ 
` „ जहस उचारण कौं हुई दस आकारावाणीको खुनकर पावेतीका शरीर पुखकायमान होगय ¦ 
¦ आर सन्न हुईं ॥ ५. ॥ येने पार्वतीका सुन्दर चार्र गाया, व शिवजीका शोभायमान 
¦ चरित्र सुनो यह याज्ञवल्क्यका वचन है ॥ ६ ॥ ` - 
जवते सती जाय. ततु त्यागा ॐ तवते शिव मन भयर विरमा ॥ ७॥ 
जपहिं खदा रघुनायक. नारा जह तरद्‌ सुनटि रामखणय्ामा ॥ ८॥ 
। जवस सतीजीने अपना दारीरत्यागन किया, तवसे शिवजकि मनमे विरोष वैराग्य हुआ ॥ 
॥ ५ ॥ उस दिनसे सदा रामका नाम जपते, जरा तद रामके गुणानुवाद्‌ सुनते ॥८ ॥ 
दीदा-चिदानद्‌ सुखधाम शिव, विगत मोह मद्‌ काम॥ € 
ॐ ` विचरदि मदि धरि द्टद्य दरि, सकल लोक अभिराम॥ ८७1 
वे शिव जिनका आनंद सदा चैतन्य दै ओर बे उखके धाम है ओर विशेषकर दूर 


च # ५ २४ त भ वियोग । 
दे मोह मद ओर काम जिनका, दिको हृदयम धारण करते हुए सत्तीके वियोगसे 


क 


ध्वम भूते हे सो समप्णं लोकोके अभिराम अथात्‌ आनन्दरूप दै धरतीपर शिवके' 


विचरनेका कारण यह कि, सतीके वियोगमे सतीका स्थल केमसपर देख उनको स्मरण 
अधिक होताहे ॥.८७ 1 . । | 


भे =, ध स =. धिके ¬ `. 
\ कतं खनिन उपदेशारि ज्ञाना 
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न: ‰ कतहु रामखण करदिं चखाना ॥ ९॥ ¦ 
1 २ तदपि .भगदाना ‰ भक्त दिरददुखडदित सुजना ॥२॥ 
| स उपद्र ह कट्‌। आप राक्र गुण वखान करते टै॥ १ ॥ यदपि 
ह घते वख, भवान्‌ अथात्‌ रिवृजी भक्तके विरददुःखसे दुःखित है क्योकि सुजान 
पग देय 
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न 
ददिव गयड कारु बहुवीती # नितनव दोय रामपद्‌ प्रीती ॥ ३॥ 
मेख प्रेम शंकरखर देखा ॐ# भवेचखृद्टदय भक्ती रेखा ॥  ॥ 
हसीप्रकार बहुतसमय बीतगया, नित नदं रामके चरणोमें प्रीति दोय ॥ ३ ॥ नेम ओर 
प्रेम शिवजीका देखा कि, भकिकी रेखा हदयगें अचर दै ॥ ४ ॥ | 
प्रण्धे शस छतक्ञ पाला # रूपटगेर निधि तेज विकराटा॥ ५ ॥ 
ह॒ शकार शंकरटि सराहा * तुमविन अख ब्रत को निरवादा॥६॥ 
राम ज्ञाता कपाट प्रगर हुए, शीले निधान जिनक्रा बड़ा तेज हे ॥ ५॥ बहुत 
ग्रकारसे रिवजीकी सराहना करी, कि तुम्दारे विना एसे व्रतको कोन निवाहे ॥ ६१ 
उ्विधि संस शिवदि ससुञ्चावा # पावतीकर जन्म सुनावा1 ७॥ 
अविनीतं भिरिजाकी करणी # विस्तर सदित्‌ कपानिधिवरणी 11८1 
वहत विधिसे रामने रिवजीकों ससन्नाया आर पावताक्रा जन्म खनाया ॥ ७ ॥ अति 


+भ + को 


पृचिच्र पार्वतीके कर्म विस्तार सहित भगवान्‌न वणन करे ओर बके ॥ < ॥ 
 , | दौदा-भब विनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निज ने ॥ @ 
<. ॥ दू जात्व विवारहु शैखजरि, यह सोहं मागे देहु ॥ <८ ॥ @ 
| ‹ बव दहे रिवजी ! भरी.विनती खनो जो मेरे ऊपर तुम्दारा नेद्‌ द तो जायकर पावेतीको 
विवाहो जो सेरे ऊपर प्रेम रखतेदो तो यहं सुज्ञ मगे दो ॥ <८ 1 | 

| शिव यदरि उचित अर नारीं ॐ नाथ वचन पुनि मेटि न जादी ॥ ह 
| शिर धरि आयस रिख उम्दाय ॐ परमधमं यह्‌ नाथ हमारा ॥२॥ 
|¦ श्िवजाने कहा यद्यपि यदह बात उचित नहीं है, जो आपने कदा कि, ( अव विनती 
मम सुनह दिव ) तोभी आपकी आज्ञा मेरी नदी जाती है ॥ १ ॥ दे नाथ तुम्हारी आज्ञा 
शिरपे धारण करना यही हमारा परमधमे दे ॥२॥ 
मा पिता शुर प्रशुकी वानी % विनि षिचार करिय छभ जानी॥२॥ 

लुम खव भति परम . हितकारी. आज्ञा हिरपर नाथ उम्दारी ॥४॥ 

| माता पिता गुह भ्रभुकी बाणीं विनौदी विचारे अच्छी जानकर करनी चादिये ॥ ३॥ 
# | दे नाथ | तुम समी मति दमारे परमित करनेवाले दी आपकी आज्ञा शिरपर धारण 
 क्सयोग्यदै॥४॥ 
रभु तोषे खनि शंकर वचना # भक्ति विवेक धर्मयुतं रचना ॥५॥ 
खड प्रभु दर वुस्दार प्रण रदेऊ # अब उर राखेड जो दम कदेऊ ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजीकी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए, क्योकि वह भकतिज्ञान यैर॒धमंयुक्त 
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४ वाणी थी. शशिरधरि आय यदह भक्त, “परमधमः यहं 4 र्क््य हे ॥ ५ ॥मगवानने 
कटा शिवजी ! वुम्दारा प्रण रदा अव जो दम कहते हँ सो मनम धारण करो ५६॥ ` 

अन्तद्धान भ्ये अख भाखी ॐ शकर सोई मूरति उर राखी ॥७॥ !| 

~ || तबदिं सप्तऋषि शिदपर्द आये *# बोके भ्रश्ु भस चच सुदाये ॥८ ॥ । 

















(८०)  & सरीकं वलसीचरसरासायणमस्‌ । 
एसा कहकर राम अन्तद्वान इए, शिव्जनि सोई मूस मनमे धारण कर रक्खी ॥७॥ 
तवही सातऋषि रिवजीके समीप आये, उनसे सिवजीने यों वचन कटे, स्तकपरि यह्‌ 

क्यप्‌, सत्रि, वपिष्ठ, विद्वामित्र, भरद्राज, जमदधि, गोत॑म ॥ < ॥ | 
दाहा-पावेती पहं जाय लम, भरेमपरीक्षा लेह ॥ फ. 
क गिरिदिमेरे पडवड भवन, दरि करहु संदेह ॥ ८९ ॥ ॐ -॥7 
 पावतीपै जायकै त॒म प्रमकी परीक्षा जे, ` टिमालयको ररणा करना कि, वो सदेह !| 
दूरकर पावंतीको घर लेजाय ॥ ८९ ॥ 
खनि देव वचन परम सुखमानी % चसे दपि जरह र्दीं भवानी ४ १॥ 
ऋषिन गौरि देखी तरद कैसी ‰ सूरतिवेत तपस्या जैसी ॥ २॥ 
बोछे सुनि सुन . शेख्ङमारी #% करहु कवन कारणं तप भासी ३॥ 
दिवजीके वचन सुनकर परम सुखमान, ट्ष युक्त चले जदां पार्वतीजी थी॥१।चवियोत 
¦ जाकर पावतीको इसप्रकार देखा कि, जेसे मर्तिवाली तपस्यादो ॥ २ # सुनि बो 
-पार्वती { खनो क्या कारण हे, जो त॒म भारी तपस्या करतीहो ॥ २ ॥ 
 कैदि आराध का तम चदहू > द्मसन सत्य ममं सब कटर ॥ ४॥ 
सनत ऋषिनके वचन भवानी # वोटीं गूढ -मनीहर . बानी ॥ ५॥ 
किसकी तुम आराधना करतीहो, क्या चाहतीहो, दमसे सव भेद्‌ सत्य कटो ॥ ५ ॥ 
पावेती ऋपियोके वचन .सुनकर गम्भीर ओर मनोहर वाणी वों ॥ ५ ॥ 
कडत भम मन अति सङुल्चाई हं सिद खनि दमारि जडता ॥ ६॥ 
भन दडपया न खुने शिखावा ॐ चहत वारिपर भीति उठावा ॥७]॥। 
ममं कहतेमे मन ल्जाता दै, तुम हमारी मूखंता खनकर हंसोगे ॥ ६ ॥ नमे ठ 
पडगई है मन सिखाये नही मानता, जख उपर भीति वनाना चाहता है ॥ ७ ॥ 
नारद्‌ कहा सत्य सोहइ जाना ॐ निदु पंखन दम चह टि उड़ाना॥ ८॥ 
 देखिय सुनि. अविवेक दमारा चाइत पति शंकर अविकारा ॥ ९॥ ` 


५ रदजी र $ ॥ छ ५ प (न ऋ 
जका कहना सत्य जानकर हम विना पंस उडना चाहती दं ॥८॥ देखिये 
शिवजीको पति वनाना चाहती ह ॥९॥ 


सुनियो । हमारे अज्ञानको कि, हम विकाररदित शिव 
दहा-सुनते वचन विरे ऋषय, ` गिरिसंभव तत देद ॥ (® 
। @ नारद्कर उपदे सनि, कहु घसेड कौ गेह ॥९०॥  . ` 
छ यहं वचन खनकर ऋषि से ओर कहा कि, ठम्हारा देह पव्व॑तसे उत्प ह, नारद्का ` 
क र णहा का घर वसा है, अथवा कौन घरमे सा है | ९० ५ १९२ 
` दरुतन , _ उपदेशिन जाई # तिन फिर भवन न देखा आई ॥१॥ 
चित्रके कर' घर उन धाा # कनककशरिपुकरषुनि अख दाटा॥२॥ 
ह्‌ के पुच्रोको ५ उपा . करिया ‰ न | ॥ 


स ९ न्हाने आनकर फिर घर न देखा, जव दक्षप्रजा- । हैः 
(+ उत्पन्न । कर्कर श = ~ 1 ततमे टय, 


कआआज्ञादी छि, = म करो; तव बै खष्टि उत्पन्न 
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करनेके अथं तपस्या करनेको गये. तव नारदजीने श्न सवोंको रेसा ज्ञान दिया कि, वे. 
सवकं सव विरक्त हो वनसे तप करने लगे, फिर घरको नहीं दीं अये. तव दक्षने कन्या ` {| 
उत्पत्तकर खष्टिको वदाया ओर नारदजीको शाप दिया फ, तुम दो घडासे अधिक कीं 
1 ठहर सक्राय, सा एसाकौोभी नारदजीने भिखारी करदिया तुम क्याहो ॥ १॥ चिन्न 
केतुका घर नारद्जीने विगाडदिया ओर यदी दरा दिरण्याक्षकी करी ॥ कथा चित्रके 
ठक सर कोटि रानीर्थीं ( यद वहुवाचौ शब्द्‌ दे › परन्तु पुत्र एकके नदीं किसी सुनिके 
जराव द्त छटा रार्नाके एकत्र उत्पन्न हुआ, जव वह लडका वषैदिनका हुआ, तव 
ओर रानियोने उसको विष देकर मारडाला. कारण कि, राजा छोटीरानीका अधिक प्यार ¦| 
करतथ. तव उस खतेपुच्र्े गाद ठे राजा विलाप कृरनेलगा, इस अवरसरमे नारदजी । 
आय राजाक्रा ज्ञानापदेदा कर्नैलगे परन्तु राजाको ज्ञान न हुआ तव नारद्जाने उस ¦ 
¦ चाल्क्का आत्मा बुखय उसे कहा देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागन करनेते बहुत 
व्याकर दं तुम शरीरम आओ तवर वह आत्मा नारदकरे योगवल्से बोला कि. कैसा पुत्र 
फन पित्ता; यद्‌ सव स्चूटा जंजाल है, संसार कमानुसार दै. सुनो, पदठे जन्मम भेभी राजा 
{ था रज्यसे विरक्तो वनम वास करनेलगा, एक दिन मे नगरमे गया तो एक सानि सुस 
गोला गोडठा दिया, उसके अतर चीरीथी, मेने उस अभ्रिपर' धरा तव अमिके संयोगसे 
सव चींड मरग्ई सो वोह खीटी यह तुम्हारी खी है जिसने गोलागोदा दिया. बद्‌ यद्‌ 
मस माता दं भन उस पापञ्च श्सके उद्रमे जन्म लिया है, सो यद चीरीरूप क्षियोने 
आनकर अपना वबद्लर जिया, यद कटं लडका मरगया ओर चित्रकेतु राज्य छोड वनमें ¦ 
तप करने चखागया ॥ १ 
कनककरिपुकी ची कया जगे गवती थी तव नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश' किया 
सो गभि प्रहादको ज्ञान उपन्न हुआ सोई ्रहादके ज्ञानसे विष्णु भगवानूने चरसिदलूप 
घर, ग्रहादको उद्धार कर दिरश्यकद्यपुको मारडाला यह्‌ नारदे उपदशसरे देत्यकुलका 
नाशहुआ ॥ २ ॥ 
नारद शिख जो सनद नरनारी % अवाशे भदन तजि दोटिं भिखासी॥२॥ 
मन कपटं तनु स्न चीन्दा # आप सरिख सबही चद कीन्दा ॥४॥ !| ` 
जो घ्नी पुरुष नारदकी सश्च सुनते है, निश्वय वे घर त्यागनकर भिखारी दोजति है॥३॥ !| 
वे मनकरे कपटी ऊपरसे सजन वेष बनाये रहते हे ओर पने सा सवकरो करना चादतेदे॥४॥ !| ` 
 तेदिके वचनं मानि विश्वासा # तुम चाहत पति सहज उदासखा॥५॥ {| 
निशंग निज ङवेष कपाली # अङ्कुर अगेद दिगम्बर व्याली ॥६॥ म 
उन कपटी नारद्जीके वचन विश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तम चाहती !| 
हो ॥५॥ जिनमें कोई रेष्ठ युण नही, बुरा वेष, कपाल धारण करेवा, कु घरसे रदित, [:) 
दिशादी दै वन्न जिनके दिगम्बर, सपक गदने पदरे रहते दै ॥ ६ ॥ ५ ५ ८ 419 
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हहं कवन सख असर वर पाये # भर भरखिह" उगके बौर ॥ ७ ॥ 
: पच कदे रिव सती विवादी ॐ पुनि अबदेरं मराइन तादी ॥ ८ ॥ 1 
कहा एसा बर पानेसे क्या सुख हे, भरी ठगके वहकायेसे वटक ग ट ॥ ७ ॥ पच | ` 
कहते हं कि, शिवजाने सतीसे विवाह क्रिया परन्तु फिर उसे त्यागनकर मरवा ल। < ॥ 
त्ाला-अव सुख सावत शत्व नरि, भीख मागि भवष्ाहि ॥ € 
& सहज एकाकिनके भवन, कच कं नार खदाहि ॥ ९१ ॥ & 
भव सुखसे सोते हे ङ्छ सोच नदीं, संसारे भीख मोँगकर खाति ठै, कटी साभाविक 
कल रह्नवालाक घरमं च्य ठहरती दँ ९ अर्थात्‌ नहीं ठहर सक्तौ ॥ ९१ ५ 
अनह , मानहु का हमारा र दम तम कर्द परनीक दधार ॥ १ ॥ 
, अविसुंदर एच सुखदसशीरा‰# गावहिं वेद्‌ जास यश्च ङीखा ॥२॥॥ | 
अन्य दमारा कटन( माना हसने तुमको अच्छा वर विचारा हे ॥ १ भतिसुंदर, 1 ` 
पवित्र सुखदा, सुशील वेद जिसके यशकी खीला गते हे } 


¦ , ण रहत सकठे गुणी # भ्रीयति पुर चैङुट निकासी ॥ ३॥ 
भख बर तुभाहि मिलाडब आनी # सनत विर्देसि कह वचनभवानी ॥४॥ 
दोषोंसे रदित सम्पूणं गुणोकी रारि, लक््मीके पति विष्णु भगवान्‌ जो वेकुर्छ रहनेवाठे 
है॥ ३ ॥ एेसा वर टम लाकर तुम्हं मिखादेगे यह वचन खुनकर पार्वतीने हेसकर कटा॥४॥ 
सत्य कटड गोर भव ततु एहा # ह खये द्रे वरू ददा ॥ ५ ॥ 
सनको एनि - पषाणते होई जरि खहजं न १।रद्र सोरे ॥ ६॥ 
दे सुनियो.! यह तुमने सत्य कटा कि. य रारीर पतसे उत्पन्नेदे सो हठ नहीं दछुटेगी 


चाहे देह छ्टजाय ॥ ५ ॥ सोना पहा उस दातादं उसको छोई दजारवार जारे तोभौ वद्‌ 
अपने स्वभावको नदीं चेडता ॥ ६ ॥ 


नारद लचन न सं परिदरऊः ॐ वसो भवन उजये नदिं डरॐः ॥ ७ ॥ 
रुके वचन प्रतीति न जेही ‰ स्वप्रेड खगम न रख सधेतेदी। ८ ॥ ¦|. 
_ नारद्के वचन मं नदीं व्यागन क्री चाहो घर वसं या उरो इससेमे नदी डरती॥७।॥ ४. 
जिसको गु्के वचनम भर्ति नदीं हों उसका स्वममभी सुख ओर सिद्धि नही दती ॥ ८॥ 
द्या महदव अवगुणभवन, विष्णु खक शगध्णम ॥ 
% __ जेहिकर मन रम जादिखन, ताहि ताडिसन्‌ कामा ॥ ९२ ॥ॐ !|. 
माद चाद अवगुगकं वर ओर विष्णु सबगुणोकि धाम है, पर सन्ञे शिवजीही प्यारे {| +| 
€ क्कि जिसका मन जिससे रमता हैः उसको ९।९ कमः, ओर बही उसको सुन्दर 
गता हे, अथवा अवरुणके अथं तानां यणि रदित दै ॥ ९२ ॥ 


जोम गलत प्रथम, खुनीसा ॐ खन्मवड (शख तुस्हारि घटि 110. 
अव मे जन्म चायको गुण दोषदिं कर विचारा ॥ २॥ 
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0 
दे युनियो जो तुम पदले सुञ्ञे मिर्ते तो मे तुम्हारी शिक्षा सुनती ओर मानती ॥१॥ 
अव मेने अपना जन्म शिवजीके कारण धारण करिया है, गुण दोषका कोन विचार कैरे॥ २ 


कन 


जो ठुम्डरे इठ दद्य विशेषौ ॐ रहि न जाय वितु फिये येरषी ॥ ३ ॥ 
ता कोौठुकरियन आर नादी # वर कन्या अनेक जगमादटीं ॥ ४ ॥ 
भर जो तुम्हारे मन्म विवाह कराने दी है, ओर विना सगाई व्याह कराये 
रहादी नदी जाता ॥ ३ ॥ तो तुमसे एसे कोतुकी पुर्षोंको आलस्य नदीं होता, जगतमें 
वर कन्या अनेक है व्याह क्राओ ॥ ४॥ 
जन्पकोटि खगि र्गर हमारी # घरों श्थु नत रदो कुमा ॥ ५॥ 
तजी श्र नारदकर उपदे आप करदं शतवार मदद ॥ ६ ॥ 
कराड¡ जन्मतक यही हमारी रगड़ है, या तो शिवजीको वरं या क्रारी रहं ॥५॥ 
नारद्का उपदेश नदीं त्यागन करूगी चदं रिवजीभी सोवार आप करट ॥६॥ 
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देवि ` प्रेम बोले सुनि. ज्ञानी # जय जय जय जगदंब भवानी ॥८॥ 


यइ अचलप्रेम देखकर ज्ञानी सुनि वोठे, देजगत्‌की माता पार्वती ! तुम्हारी जयदो जयदो ॥८॥ 
दोहा-दुम माया भगवान शिव, खक्ख जगत पितु मात ॥ 
घः जायं चरण शिर सुनि चले, पुनि पुनि पुटित गात ॥ ९३ ॥ॐ 
शिवजी भगवान्‌ , तुम उनकी मायादो, दोनों सव जगते पिता माता दो, एेसा कहकर 

सुनि चरणों शिर नवायकर्‌ चके, जिनक्रा शरीर वारवार पुलकित दोता है ॥ ९३ ॥ 
जाय सुनिन दिमवंत. पठाये #‰ करि विनती गिरिजादे धरखाये।१॥ 
बडरि शप्तनछुषि शिवपर्दै जाई % कथा उमाकधी सकर. सनाई ।॥२॥ 
सुनियोंने जाकर दिमाल्यको वहां भेजा, वे विनर्ताकर पावतीजीको घर लाये ॥ १ ॥ 

फिर उन्दी सातक्रषियोने शिवजीके पास जाकर प्रावंतीकी सव कथा सुनाई कि पाचतीको 

¦ दमम अचल प्रीतिदे॥२॥ ; ४ 
भये मगन शिव सनत सनेहा # दपि सप्तऋछंषि गदमे गेहा ॥ ३॥ 
मन धिर कर तच शशु सजाना # लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ ४॥ 
रिवजी पार्वताका क्लेद स॒नकर बहुत मस्र इए पुनः सातां ऋषि असत्रदो घरं गये॥३॥ 

तव रिवजी अपना मन स्थिर करके रामचनदरका ध्यान करने गे ॥ ४॥ 
तारक असखर भय सेदिकाखा # शुज प्रताप बल तेज षिशाखा ॥५॥ 
ते सव रोकः लोकपति जीते ॐ भ्ये देव सख संपति रीते ॥६॥ 

उसी समय एक तारक नाम राक्षस उत्पन्न इआ जिसके भुजाआंका बल आर तेज 

| अधिक था ॥.५ ॥ उसमे सब लोक ओर लोकोके देवताओंको ` जीता, जिससे देवता 

(र सपत्तिसे रीति हये ॥ ६ ५ + | 
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भै परो कंदे जगदम्बा # तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा ॥ ७॥ | 


. पावतीने कदी २ तुम्दारे पाय पड़ती रं लुम अव घरको जाओ, तुम्हे देर बहुत हई॥७।।| ` 
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अजर अमर सो जीति न जां # दारे खर खरि विविध खरार ॥ ७ ॥ | 

तव विराचेः सन जाय पुकारे # देखे दिधि सवं देव इखारे ॥८॥ \ 

वोह जरासे रहित, मरणर्ित, किससि जीता नहीं गया, देवता अनेक लडाई कर हार ॥ ~ 

गये ॥ ७ ॥ जव ब्रह्माजीसे जाकर पुकारे, तव ब्रह्माजीने सव देवताओंको दुःखी देखकर॥ ८॥ ६ 

दोदा-सबसन `का बुञ्चाय बिधि, द्चुज निधन लव दद ॥ € ` 

® शभु संभूत खत, इदि जीते रण सोह ५ ९४ \ ९3 

ब्रह्माजीने सवसे यह समुञ्चाकर कदा कि, इस राक्षसका सरण जव टोया जव रिब- 

जीके वार्यसे पुत्र उन्न होकर इससे युद्ध केरे ॥ ९४ ॥ 1 

तदपि _ एक भं करदह उपाई # होदि ईश्वर कारदि खटाई ॥-१॥ 8 

सती जो तजी दक्षमख देहा + जन्मी जाय समिच गेहा ॥२॥{ 

तोभी भे एकं उपाय कहता, जो ईर सहाय करे तौ दोजायगा 19) सतीने जो ॥ 

दक्षके यज्ञमे देह त्यागन करिया दै आर उसने हिमाल्यके यहां जन्मसिया ३।॥२॥ ॥ 

. तेद तप कीन शंशु पतिखागी # शिव समाधि चेडे सव त्यागी ॥३॥ ॥ 4 

यदपि अहै असमंजख भारी + तदपि वात इक सनु इमारी ॥४॥। ए 

.. उन पावतीने रिवरजीको पति वनानेके देतु तप किया है ओर शिवजी सव त्यागनकरिये 
समाधि लगाये वेठे दै ॥ ३ ॥ यदपि दुवथा सन्देहकी वात दै तोभी दमारी एक वात सुनो 

एकतो समाधिका छूटना किन दूसरे टे तो कासका वचना कठिन है यही दुवधा हे॥४॥ ॥ . ~ 
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` . पठं काम जाय रिव पाहीं # करे क्षोभ ककर सन माहीं ॥ ५॥ £ 
तब हम्‌ जाय दिवहि शिरनाईं # करवाडवं विवाह चरिओआई ॥ ६ ॥ || ॐ 
कामदेवको भेजो वोह रिवजकि पास जाय ओर उनके मनसें क्षोभ करे ॥ ५॥तव !| ^ 

हम जायकर्‌ ओर शिवजीको शिर नवायकर वलमूरवक विवाह करवावेगे ॥ ६ ॥ ध: 

। ईइदिविधि भेदि देवदित दोई ‰ मति अतिनीय कहा सव कोई ॥७॥ !|. ` 
। अस्त॒ति. सुरन कीन्द अति देत्‌ # भ्रगटेड विषम बाण दष केतू ॥८॥ !| ` 


¦ _ ईसभक्ार भल्मभाति देवताओंका हित होगा 
कहा ॥ ७ ॥ अति भ्रमसे देवताओने स्त॒ति 
` मीनकेतनः इत्यमरः ) नमे अगर आ जिसके बाण विषम अर्थात्‌ पांच दे ॥-८॥ 
 दोदा-खरन कटी निज विपति तवः सनि मन कौन्द विचार ॥ &. 
„ ॐ शु विशे न कुराल मोटि, विरही कदे अस मार ॥९५॥ ॐ 
„जव देवताओने अपनी विपत्ति कही, तव. कामदेवने सुनकर विचारकर ओर मनमें 
हेसते हए यों कदा कि, रिवजीसे विरोध करनेमे हमारा निय मरण दोगा. दसनेका 
यजन चद्‌ कि, अपनी रक्षा ओर हमारी भरतु चाहते हे १।९५॥ 
तदपि करव भे. काज ` उम्हारा % छचति कड परमधमं उपकार ॥ १ ॥ 
परदित छागि तजे जो देदी # सदि 











संतत खत. प्रदाखदि तेदी ॥ २ ॥ 
= ~~~ ------~------ ह ग १ न - ~ 
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्‌ - "~ ¦ १ 
6 बारकाण्डम्‌ १. & | (८५९) ह | 
¦ तोभी म तम्टारा काय करूगा वेद्‌ कदतादे पराया भला करना परमधर्मं हे ॥ १ ॥ 
¦ पराये देतु जो शरीर त्यागन करता है, उसकी संत सदा बडाई करते ॥ २ ? 

ष्दि चदे खद शिरनाईे % सुमन धलुषकर सदित सदार ॥३॥ 
नयत मार अस हदय विचारा ॐ शिवधिसेध धुव मरण हमारा ॥४॥ 
{ 
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चः जो कोः चोन = नः ज 


ठेसा वको दिरनवायके चला ओर हाथमे फूलोका धनुष धारण क्यिहुए अपनी 
सहाय सटित चर पाठान्तरम करके स्थानमें शरभी हे, सो वाके अथं दै, एर्लोही 
के धनुष वाणसें कोट शंका करे करि, एकी वस्तुका धनुष बाण नदीं दता तो ८ ख्व 
निसेष परमाणु युगादि ) इस दोदेमं कालकादी धनुपवाण कथन किया हे 11 ३ 1. चरते 
हुए कासदेवने नमे विचारा कर शिवजीके विरोधसे निधय मरण दोहीगा,॥ ४ ॥ 
रव आपन प्रभाव विस्ताया # निजवरर कीन्ह सकर संसारा ॥५॥ ¦ 
|] कोपे जहि वास््विर केतू # क्षणमर्दै मिटे सकट श्चेति सेत्‌ ॥६॥ 
। | तव अपने प्रभावक्रा विस्तार किया कि, सब संसारको `अपने वरामं क्रिया॥५॥ | 
जवी कामदेवने कोध किया क्षणमाचमं सब वेदराछ्रकी मयादा मिटगई्‌ ॥ ६ ॥ 
घ्दन््य तरत संयम नाना # धीरज धमं ज्ञान विज्ञाना ॥७॥ 
सदान्ार जप योग॒ विसगा ॐ सभय विवेककटक सवभागा ॥ ८1 
ब्रह्मचथ, त्रत, संयम अनेक प्रकारके ओर धीरज, धम, ज्ञान, विज्ञान आठ प्रकारके 
मेथुनसे रदित दोनेसे ब्रह्मचारी होता हे यथा, “दरानस्परनकेलिः प्रक्षणंगुह्यभाषणम्‌ ॥ 
सकत्पोष्यसायश्च क्रियानिवत्तिरेवच ॥ एतन्मेधुनमधंग॑म्रवदन्तिसनीष्िणः” ॥ १ ॥ 
देखना, छना, विहार, रदस्य, एकान्तवात्तो; संकल्प, ध्यान, क्रियानिवृत्ति यह आठ 
| प्रकारके भेन हे ॥ ७ ॥ अच्छे आचरण जप योग युक्त उरताहुआ ज्ञाना कटक सब 
भागगया ॥ < 1 | 
छद्‌-भाभउ विवेक सहाय सहित सो खभट संयुग मदिरे ॥ 
सदमरेथ पव॑त कंदरनमर्ह जाय ताहे अवसर दुरे ॥ 
टोनिदार का क्रतार को. र्खवार जग खरभर परा ॥ 
दुदमाथ कदि रतिनय जदिको कोपि धल शर कर धरा ॥ ३ ॥ 
ज्ञान पने साधनसदित भागगया ओर जो उसके योद्धा थे वे समरभूमिसे भागगये 
वे संयमादि भागकर सद्रन्धरूपी पर्वतोकी कंदराओमे जाच्ि भथवा अच्छे प्रथ उस || 
समय पहाडकी खोहोमे जा चपि ८ अथात्‌ कीं पवंतकौ कंदराआमे कोई शान विचार | . 
करता रद्वाहोतोदो ) जाने क्या होनहार दै इदवरदी सखवार दं जगते खल्बली पडरही 
हे एक माथवाले तो सव इसके वशम है, अव दोमाथवाला कान उत्पन्न हुआ जिसके 
{` |: कारण कोधकर कामदेवने धनुष उठाया ६ ॥ ३ ॥ 
५ । दोदा-जे सजीव जग चर अचरः नारि पुरुष अख नाम ॥ 
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रू ते निज निज भयादि तजि; भ्ये खकरु वशकाम ॥ ९६ ॥ 
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जो प्राणी जगते चर ओर अचर नारी पुरष नामवाठेदं ये सव अपने \ भ्यादाको 
भूल कामदवके वरम होगये ॥ ९६ ॥ | 
सवके हदय मदन अभिराखा # छता गिडार नवहि चर शाशा १ 
नदी उर्मगि -अबुधि कर्द ॐ संगमकरदटिं तखादं वलां ॥२॥ 
सवके मनमं एसी कामचष्टा हु कि, वेलोको देखकर वृक्षौ राखा सकरद ॥ १ ॥ 
नदी उमडकृर वेगसे समुद्रको चीं ओर तलाव तेये संगम करने लगीं ॥ २ ॥ 
जठ अस दशा जडनक्ां चरणी ऋ को छाश्स खउचतनद्धरणी ॥ ३॥ 
पड पल्ला नभ जटधलन्वासे ॐ भये कामश सपय (विदारी ॥ ४ 
कि यह दशा वणन करी है, तहां चेतन्योंकी करणी कोन कदटसकै ॥ ३ ॥ 
पञ्च, पक्षी, आकारा, जल पर्वीके रदनेदारे, सव समय त्यागन कर॒ कामदेवके 
वदा होगरये ॥ ४ 9 


| मदन अथ व्याङ्ुरु सबटोका # निशिदिन नदि अवलोकि कोका५॥ ॥ 
| दव दूज नर केच्रर व्याला > मेत पिक्ाच भूत वेताङा ॥ ६॥॥ 
¦ ` कासद्वके मदसे सवलोक अंधे होरे दै, चकई, चकवा रातदिनको नदीं देखते ॥५॥ | 
देवता, राक्षस, मनुष्य, किन्नर ( देवजाति ) “यक्षोगन्धवकिन्नराः इत्यमरः” सर्प, प्रेत 
पिदाच, भूत, चेतार 1 ६ ॥ 
इनकी दशा न केँ बखानी # सदा कायक्रे चेरे जानी ॥ ७॥ 
सिद्ध ` विरत सदाखनि योगी % तेपि कामदङ भये वियोगी ॥ ८ ॥ . 
 „ इनकी दशा तो ङु कटतादी नदीं हं, क्योकि यद्‌ सदा कामदेवके शिष्य (चेले ` 
¦ है॥७॥ सिद्धपुर्ष्‌, वेराग्यवान्‌ ओर वड़े वड़े योगी सुनिभी तौ कामके वदा योगसे 
। वियोगी होगये, अर्थात्‌ योग छटगया ॥-< ? 
छन्द्-भये कामवशा योगी तास पामरनक्ी को कटै 
दखाहं चराचर नारिमय जे बह्यपय दखतसर्दे ॥ 
अवा विलोके पुशूषमय जग पुरूष सव-अवलखामयस्‌ ॥ 
खइद्‌ड भर न॒ह्ाण्ड भीतर काभकत कौतु ङ भयम्‌ ॥ ४॥ 
योगी ओर तपस्वी कामके वरा दोगये ओर नाच की कौन कटे, जो वेदांत जाननेवाङे 
रस. जगत्‌! ब्रह्ममय दखतथे “सवंलत्विद्रह्येति श्रतेः यह्‌ सव ब्रह्मद दै वे स्थावर 
जगमात्मिक जगत्‌ सव च्रीमय देखने त्म, लिये ससार परश्परूपम देखनेख्गीं ओर 
| पृ विदवभरको स्नीरूप देखने त्प, इसप्रकार प््योपर यह्‌  कामदेवका कोतुक 
1 | ` दोषडी रदा ॥ ४॥ ` | 
|| . सोरञा-धसा न काह धीर, सवके मन मनदिन इरे ॥ ` 
418 | त स खय. रखुतारः ते उवरे तेहि मर्द ॥१४॥ 
1 ज २९४. स॒वके मन कामदेवने हर्य वा मारडाऊे जिसको 
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¦ प्राप्त हए ॥ ६॥ 
वन उपदन चापि 


लद उटती ह ॥ ८॥ 


ति त भि ति क 


रामचन्द्रने रक्खा वेही उसक्रालमें उद्धार हुए ( वचे ) क्ञान कर्मतो भ्रथमही पलायन कर 
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पि न जि 


साथी ॥ १४. 


उभय घरी अख कृ।तुक्त भय *‰ जगि काम शंसु गयॐ ॥ ९॥ 

शताद्‌ वला लद्यक््ड मह # भयउ यथा तिथि सव संसार॥२॥ ` 

यह सद कातुक दोघड़में हुआ जवतकर ऊ, कामदेव शिवज्ञके पास गया विदित 
होता ट करि, यद्‌ काय घडीभर दिनसे घर्डाभर रातगये तक रहा जेसा छ्खा हे कि- 
¦ “निदि दिन नाहे अवलोकत कोक्रा चक्वा चकवी रेत दिनि नदीं देखते ॥ १ ॥ 
दिवजीको देखकर कामदेव भयभीत इआ, ओर फिर सव संसार ज्योका त्यों होगया॥२।॥ 
भ्ये सुरद जगजाव सुखारे # जामे मद्‌ उतरि गये मद्वारे॥ ३॥ 


भय अना > दुखधषे इगम भगवाना ॥४॥ 


तुरंत जगतकं जीव सुखी हुए, जस मतवाराका मद्‌ उतर जाता दे ॥ ३ ॥ रिवजी- 
को दखकर कासदेवन उरमाना ( दुराधपं ) पक्रडनेके अयोग्य ( दुगम ) दुःख करके प्राप्न ` 
हाते दं ८ भगवान्‌ ) पडश्चयः सम्पन्न हं पापियांको नके कर्मफ देकर रुखानेसे रिवजी- 1 


उगापतिः” इत्यमरः । पखयस्यससग्रस्यधर्मस्ययरसःभ्रिय 
तीरणा ॥ १ .॥ उत्पत्तिः प्रल्यश्चेवभूतानांगातिमागतिम्‌-1 
भगवानिति ॥ २ ॥ अथ-सम्पूणं एेदय, धरम, यश, धरी, "| . ~. 


ज्ञान, वराग्य इन छः पदाथाका नाम भग ह ॥१॥ उत्पन्न, नाश, प्राणियोका आनजाचा, 


उसक्रा नाम भग्वृन्‌ ह्‌ ॥२॥ ४) 


पिरत छाज खं कटि नदि जाई # मरम डानि मन स्वेखि उपाई ॥ ५॥ 
प्रगथस्ि सुस्त रुचिर उ्दुसजा ‰ इफुमित गवतरू राज विराजा ॥ ६॥ 
फिरते हुए लज कुछ वणी नदीं जाती, मरना विचार मनम उपाय र्चा है ॥ ५ ॥ 
, तुरंत सुदर वसन्तचछतु अरगटहुई, नवीन २ वृक्षपर एर आगये ओर विदोषं शोभाको 


ॐ 
५, 


व 


छा ठतंडागा # परम सभग सद दिखा प्वेभागा॥७ 
देँ तर्द जज उभगदं अग्‌ *# देखि सुयहु न मनसिज जागा॥८॥ 

वन्‌, चाग, बावडी, सरोवर सव दिकाओके विभागमे स्वच्छ निमेख शोभा दे रहे 

थे ॥ ७ ॥ जँ तदा जानो प्रेम उमड़ रश दै जिसे देखकर बुद्रके मनम भी कामकी 








छन्द्‌- जागेरसनेमव सुट्‌ मन वन -सुभगता न परे कदी । 
द्पदट सगन्ख सुभंद्‌ साशूत अदन अन सखासही ॥ 
विस खयन चड़ कज गजस पुज अजु मयुकय । 
कख हंत पे दुक खरस रवशरि गान नाचि अस्सया ॥ ५॥ 
उसवनकी शोभा कही नदी जाती जिससे शरद्धोके मने भी काम जागा ओर. ढी सुगन्ध .! 
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सनी मंद मंद पवन जो कामदेवकी अभि वदानेम उसकी सित्रता करती दे । खगी तख. । 
आओमें अनेक प्रकारके कमल खिकगये ओर ८ मेजुल ) उज्ज्वर ( मधुकरा ) मोरोकर ( पंज ) ¦ 
समूह शंजारने लगे ( कल ) सुन्द्र हस ( पिक) पपीदे ( सुक ) तोते, रसीले शब्द्‌ करते 
ओर अप्सरा सुन्द्र गीत गाकर नत्य करती थीं ॥ ५॥ 
दो°-सकटं कला कारे कोटि विधि, दारेड खेन समेत ४ = ` 

धः चटी न अचर समाधि शिव, कोपेड हदयाभिकेव ॥ ९७ ॥ 

सव कला अनक भ्रकारसे करके सेना समेत हारगया, परन्तु दिवजीकी अचलद्भाधि 

† चखायमानहुई, तव ( हदय निकेत ) कामदेवे बहुत कोध क्रियां ॥ ९७ ॥ . , 
देखि रसा विटप वर शाखा % तेदिपर चदेड दन मनसाखा ॥ १॥ । 
सुमनचाप निज शर ` खंघाने # अति रिख ताकि श्रवणलगि ताने॥२॥ । 
सके वृक्षक सुन्दर शाखा देख उसपर कामदेव वडा करोधकर चदा ॥ १ ॥ पए 
कं धनुषपर अपना वाण चदाया ओर वड़े करोधसे कानतक धनुप खेचा ॥ २॥ ू 
छ(डेविशिख विषम उर रागे # छटि समाधि ज्ञेषु तव जणे ॥ ३॥ । 

„ | ~-भयड इश सन क्षोभ षिशेखी ॐ नयन उघारि सकर दिशि देखी॥४॥ । 
9 कठिन पांच वाण छोडे, वे रिवजीके हृदयम रगे, तव समाधि दछटगई, रिवजी जगे ! 
॥ ३॥ रिवजीका मन बहुत चायमान हुआ, ओंखं खोकुकर सव ओर देखा ॥ ५ ॥ ! 
सखोरभ पष्व मदन विखोका # भय कोप कंवेड तरटोक्ा ॥ ५॥ । 

तब शिव्‌ तीखर नयन उवारा ॐ चितवत काम भयड जरिछारा ॥६॥ ! 

जब आमक पत्तो कामदेवको देखा, तो एेसा कोधकिया कि, चले की, कांप उटी॥ । 

॥ ५॥ तव रिवजीने अपना तीस नेत्र उधारा, तौ देखतेदी काम जख्कर राख होगया, । 

यही कुमारसंभवमं लेख है कि “क्रोधेप्रभोसंहरसं हरेति यावद्विरःखेमस्तांचरन्ति । तावत्स- ! 

। |! वद्विभवनेत्रजन्माभस्मावरोषमदनंचकारेति हे प्रभो ! फोध क्षमाको क्षमाकसो जवतकं | 
|| यहं देवता आकारसे कहतेदी दै कि, तवतक उस अभिने जो रिवजीक नेत्रसे उतपन्न दुई , 
| थी कामदेवको भस्म करदिया ॥ ६ ॥ ं 
दालाकार भयॐ _ लगभारो > डरे सुर भये असुर सुखारी ॥७॥ , 
सख॒च्चि काम सुख सोच भोगी ‡ भये अकंटक साधक योगी ॥ ८<॥ | 
जगतस वडा हाहाकार हुजा देवता उरे ओर राक्षस खुखी हये ॥ ७ ॥ कामका सुख 
रणकर क्ञियाके भोगी सोचने खगे, ओर साधक योगी निश्चय हए कि ६ तपश्याकर ¦ 
शीघ्र सिद्ध दोजारथेगे ॥ ८ ॥ | 


४ 


1 अकटकः भये पतिगति सुनत रति मूच्छित भई ॥ 
12": ~ म त दति 'चडभति करुणा करति शंकर पदँ ` गई ॥ 


विधि जोरिकर सन्सखरदी ॥ 
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@ॐ बालकाण्डम्‌ १. ` 
णाः र रति ब्व स ¦ [ति 
_ योगी निभयहुए पतिक गति खनकर रति मूष्ठित हुई, रोती. ओर दुःखी होकरपति ॥ 
भतापन्य कटतीहुर, रिवजीके पास गई, ओर अधिक परीतिभरे अनक मरकारकी विनतीकर ¦ 


दाथ जोड सन्मुख ख डीहुदै, तन ( आयुतोष ) शीघ्र प्रसन्न होनेवाले दिवजी उस अवखाको = 
देखकर वाले !॥ ६ ॥ त :८ 
` दुदा-अवते रति तव नाथकर, होइदि नाम अनंग ॥ ` . | 
"42, च्‌ च्य ५.१ ५ क्‌ # मं 
ॐ _ विड वपु व्यापडि सवदि पुनि, स निज मिखनभ्रसंग ॥९८॥ 


हे रति ¡ ८ कामदेवकी द्धी ! ) अवसे तेर स्वामीका नाम अनंग ( शशररदित › दोगा !| ` ॥ 
ओर विना शरीरके सवको व्यापैगा, अव जिसप्रकार तुज्ञे मिकेगा वोह अपने मिल्नेका ।| क, 
परसंगसुन ॥ ९८ ॥. 1 
अच युवका. छष्ण अवतारा % दोहदि रण .मदा मदिभारा ॥ १॥ || ३ 
छृ<ऽगतनय होदि पति तोरा # वचन अन्यथा दाइ न मोरा॥२॥.1| 
जब यटुर्वशियामं कृष्णावतार परष्वीका महाभार दरनेको होगा ॥ १ ॥ ङृप्णका 
भदुन्न तेरा पतिहोगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ > ॥ | 
|| रति गवनी सुनि शंकर वानी र कथा अपर अव कौ यखानी ॥ ३॥ 
4 ¦ - देडन समाचार जव पाये ‰ वह्यादिक -वेङ्कठ सिधि ४॥ ।| . 
। , . रत्ति शिवजीकी वाणी सुनकर चलीगई, अव आगे कथा कहते ॥ ३ ॥ देवताओने {| ` 
|| जव यह समाचार पाये, तव ब्रह्मादिक सव देवता चैकुठको गये ॥४॥ 1 
|| खव छर विष्णु विरोचे समेता #% गये जलँ सिव कृपानिकेता ॥५॥ {| 
यथक ययः तिन्ह कीन्द भरशासा ‰ भये प्रसन्न चन्द्रभवतंसा ॥ ६॥ ।| ` 
फिर सव देवता विष्णु बरह्मा समेत जह शिवजीथे ताँ गये ॥ ५॥ अलग अख्ग खवने ।| ` 
शिवजीकी प्ररसा करी ओर मायेपर चन््रमाधारी शिवजी मसनुए ॥ ९ ॥ 
चाले _ छपासिधु वृषकेदू # टद अमर आयध केदिहेत्‌ ॥७॥ !| . ` ८ 
कद्‌ विधि प्रभु तुम अन्तयीमी ॐ तदपि भक्तिवरा विनवश्चंस्वामी॥ ८॥ 1 
तच कृपाक समुद्र शिवजी बोले कटो देवताओ ! कैसे आये ॥ ७॥ ब्रह्मते कदा स्वाम 1119 
धम सव अन्तयार्माो ! तोभी सक्तिवा विनती करतां ॥ ८ ॥ | | 
ददा-सकख सुरनके हृदय अस, शंकर परम उछाद॥ ® ` || . ` 
द निज नयनन देखा चददि, नाथ तमार विवाह ॥ ९९. ॥ ® ध 
|| „ दे स्वामी ! दे शिव | सव देवताओं मनमे यद बड़ा दप क, अपने नेत्रो व्दारा {| _ 
। | विवाह देखे ॥ ९९ ॥ ` ८ न = [1 
|| यह उत्त देखिय॒ भरिोचन # सो य क्रिय मद्नमद्‌ मोचघन्‌॥९॥ ` ध 
|| ` फामजारि रतिकर्दै वरदीन्दा % कृपाखिन्धु यद्व अति भक कीन्दा॥र॥ || ` 
| यद्‌ उत्व नेन्न भरकर देसे पतो  $छ. एूसादी कौजिये. दे कामदेवके मद वृणै !| __ ~ 
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। || रुगे ॥ १ ॥ खमदेवो जलाकर रपिको वरदया, हे दयासागर 1 गड बहत ।| 
<|! जच्छ क्यि॥द॥ २. ' ` 
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सासति करिपुनिकरदि पसा # नाथ बर सज स्टद्ज स्वभा ॥ ३॥ ्‌ 
पावती तप कीन्द अपाया % करद तार अद्र अगः घ्य ।४॥. 
स्वामी शासनकर फिर छपा कर्तेद यह बड़का स्वमावदीदै ॥३ ॥ पार्वतानि अपार तप 
कियहि उसे अव अंगीकरार ( खीकार ) करो ॥ ४ ॥ 
खनि बिधि वचन समुक्षि भरशुवानी # देखेड हौ कद खमराती ॥५॥ 
तव॒ दवन डंडी बजाई # वरषि सभन जथ जय सस इ॥ ६॥ 
बरलयाक्न तचन सुन उखमान भगवानूकी बाणी स्मरणकर शिवजोने कटा रेयेदी हो ॥ ५ ॥ ` 
तव दवता ठदुभा बजाई आर एल वपाकर कटा कि, हे देवताओके खायी ! आपकी 
जय जयकारहो ॥ ६ ॥ श 
1} अवसर जानि सप्तऋषि आयि ‰ तस्तदि दित्ये मिरिथसन पठि ॥७9॥ 
प्रथम गये जर्दु रहीं भवानी # दले वन्वन अ्रथर छटटसानी ॥८॥ 
समय जानकर सप्तच्पि आये, ब्रह्माने दिमा्यकरे घर उनको तुरंतभेजा ॥५७॥वे 
- पटिले जदा पावतीथीं ताँ गये ओर मीठे छ्लयुक्तं बचन वौले ॥ ८ ॥ 
` दाल कला हमार न सुने तच, नारद्द्धर उपदेशा ॥ 
क अबभा शूठ तम्दारप्रण, जररेड काम मदे ॥ १०० } 
ऋतियोने कहा हे पावती ! जव तुमने हमारा करना नह्य युना अर नारदकरा उपदेश \ 
माना जा अव तुम्हारा ग्रण दुखा शिवजीने कामदेवो अस्म ^ ॥१००॥ ॥ 
सनि योीं सुसुकाई भवानी % उचित देख मुनिवर विक्नानी ॥१॥. ¦ 
चुम्हरे जान ` काम हराया £ अयनिः षु रद सदिद्ाया ५२ ॥ 
वह्‌ नक्र पावत हंसतीहुई वाली दे सुनिव्र ! आपने सव्यकरहा ॥ १ ॥ लम्हा जान 
काम शिवजीने जलंया अवतकं शिवजी क्या विकार [ रहे ॥ २॥ 
मर जान सदा शिवयोगी > अज अनदय अकाय अभोगीं ॥ ३॥ 
जोम रिव खेय असजानी ॐ भीक्ति सरे त कथं मन वाती १५४॥ 
-|,  दमार जान तां शिवजी सदासे यागी, जोकि जन्ध आर सायारदहित दृक्णरहित क्राम 
ओर भोगरदित दै ॥ ३॥ जो सेने एसा जानकर प्रीति समेत कर्म मन वाणीसे शिवदी सेवा 
कीटे ४॥ ¦ न 
| तौ हमार भरण सुनहु सनी # वशि सत्य कुपानिधि ईद ॥५॥ 
ई ` तम जो कहा दर जारे माराखोञ दबड़ अविवेक दुम्दारा ।६॥ || 
“ |! त हसुनीदवरो । दमाय प्रतिज्ञा कृपाके समुद्र शिवजी पूणे करेगे ॥५॥ तु्मनेजो ¦ 
४ के, शिवजीने कामदेवको जलाया. सों तुम्हारा बडा अज्ञानहे ॥६॥ . १ 
श तात अनलकरसदज स्वभा # दिम तेहि निक्रट जाय नर्दिकाॐ॥७॥ । 
|| . गये समीप सो अददि नशादं ॐ मनमथ मदेदयाकी नई ॥८॥ ! 
1 ६ त जथ तिह । अनिका सदजस्वमावदे कि, उसे निकर कभी ठंड नदीं जाती ॥७॥ । 
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स ठठ धारजानसे निश्चय नार दोजातीहे इसप्रकार कामदेव रिवजकि निकट उपय 


क, क, 


; जानेसे नष्ट दागया 1 < ॥ 
 दह{-ष्ह्य दरव (ने चन्दन स्टाने, देखि प्रीति विश्वास ॥ 


 व्वल यवानिदि बाइशिर, गये दिमाचल पास ॥ १०१ ॥ 
उनसर पावत बाहा युन र हृद्यमं प्रसन्नहुए, पावती ॐो शिरनवायके चले ओर 
दिमास्यके पास गये ॥ १०१ ॥ 
सव पलग भिरि दि सुनावा # मदेनदहन सुनि अति दुख पावा॥१॥ 
<( चय रतलर्‌ ६यदान्‌ा # खानि दिमवंत बहुत सुखमाना ॥ २॥ 
सय कनया ।ट्माचलका सुनार उन्दनि कामदेवक्रा भत्म होना सुनकर अधिक दुःख 
पाया} १! फिर रतिक्रे वरदानकी कथा कही, जिसे सुनकर हिमाल्यने सुखमाना॥ २॥ 
द्टट्‌ख विचारे श्ंु परभ्ुताई > सादर सनिवर स्यि बुलाई ॥ ३ ॥. 
सभरदन नसत सधर। सहाई # वमि वेदृविधि टसम धराई ॥४॥ 
रिवजाको महिमा मनमें स्मरणकृर, आद्रसे सनियोंको बुत्रया ॥ ३ ॥ अच्छादिन 
उच्छनक्षत्र, अनच्छवडमं वेदभिथिसे क्प धराई॥४॥ 
पन स्च्चन सइ दान्दा ॐ गदहिपद्‌ विनय हेमाचर दीन्दी॥५॥ 
जाय विदिहि तिन दन्द सेपाती नैः बचत मरीतिन हदय समाती ॥ ६॥ 
वोट खमपतरिका सातनछपियोको दी ओर चरण पकड़कर विनती दिमाचठने क ॥ ५॥ 
उन्दान वाह्‌ पत्री जाकर ब्रह्मजा करो दौ ओर उसको वोँचनेसे हृदयम श्राति नदीं समाती॥ ६॥ 
खद >।च अजं सवि सुना ॐ हरषे सुनि सव सुर समदा ॥ ७ ॥ 
मनद नम्‌ सजन बजे ॐ मगर कटरा दराहदिद्ि साजे ॥ ८॥ - 
लतत वाचक त्रह्मान सवक! सुनाई सुनकर सव ऋषि सुनि तथा देवसमूह रसननहुये ॥५॥ 
एर्योकी वर्षा हुईं, आकूराम बाजे बजे, मंगल्कटस दशोदिदामे सजाये ॥ ८ ॥ 
द्‌हा-टगे सतारन सकट सुर, वाहन ददेविध विमान ॥ € 
& दोदिशङन मंगट सुभग, करहि अप्सरा गान ॥१०२॥ @& 
सव. द्वता अपने अपन बाहन आर विमान सुधारने लगे, सन्दर दाकुन हये, मंगल 
केखरा धरे अप्सरा गाने ठगी ॥ १०२ ॥ 


दवद शखुगण करहि शगाया.* जटा सुक्ट अदहिमोर सवासा ॥ १॥ 
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उधर शिवजीके गण शिवजीका गार करने रगे, जटाओंका सुकुट स्पौका मौर 
सवारा ॥ १.॥ कानामं कुड आर ककण सपरके पटरे शरीरमे भस्म ओर शेरकी छाल्के 
वलन धारण प्रियेथे॥२॥ | 

शद्दखलाद सद्र . शिर, गेगा # नयन तीन उपवीत भुजगां ॥ ३ ॥ 
गर कड उर नरशिरमाद्धा # अश्तिदवेष शिवधाम कपाला ॥४।१ 











ङड्ट ककण पिरे व्याटा # तु विभूति पट केदार खाटा॥ २॥ त 
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 मथेपर चन्द्रमा रिरके ऊपर सन्दर रंगा, तीननेच्र, सर्पो का यज्ञोपवीत पदर इएथे॥३॥ 
¦ विष कंटमे, हृदयम मनुष्याके रिरकी माला, ( वीरपुर्पका शिर रिवजी अपनी सालामें 
[| धारण करल्ते हे ) वेषतो एेसा भयानक परन्तु यह कपाट कल्याणके घर है ॥ ५ + 
कर्‌ त्रि अरु डमरू विराजा * चरे बलद चदि वाजि वाजा ॥५॥ 
देखि शिवदि सुर त्रिय ख॒सक्ादीं ‰ वरायक डुखदिन जगना ॥ ६॥ 
हाथम्‌ त्रिशूल आर उमरू विराजमान है, वेलपर चद्कर चङे, वाजे वजने कने ॥५॥ 
शिवको देखकर देवताओंकी द्री सीं कि, बरक योग्य जगत दुलहिन नदीं हे ॥ ६ ॥ 
| विष्णु 'विरचि आदि सखरत्राता > टि च् वाहन चङे वराता ॥ ७॥ 
सुरसमाज सब भति अनूषा #ै नहिं वरात दृूटह अयुङ्खा ॥ ८ ॥ 
विषु ब्रह्मादिक देव समूह अपने अपने वाहर्नोपर चद वरातको चङे ॥ ७ \ । दैवता 
आओंका समाज सव प्रकार रष्टधा, परन्तु दूटटके अनुरूप यह वरात नींधी ॥ < ॥ 
 दोदा-षिप्णु कहा अस विरदैसि तव, बोर दकल दिरियज ॥ ॐ 
 @ विख्ग दिलग द चल सव, निज निज खदित सभाज ॥ १०३॥ 8 
तब विष्णं भगवानने सव दिदाओंके देवताओंकरो बुखयकर दसकर कहाकि, सव अपने 
अपने समाजसदित अक्ग अख्ग होर चलो ॥ १० ३॥ 
` व्र अचार बरत न. भाई # दसी , केरे परणुर जाई ॥ १ ॥ 
विष्णु वचन इनि स्र सुखकाने ॐ निज निज सन सहित विलगाते॥२॥ 
भद बरक अनुसार वरात नहीं द, वया पराये पुरम जायकर दसी कराओभे ॥ १॥ 
विष्णु भगवानके वचन सुन देवता से ओर अपनी अपनी सेना सहित अल्ग होगये ॥२॥ 
 मन्‌ही _ मन मदे खुसकादीं # दारिके व्द॑ग्य वचन नहि जादीं ॥ ३॥ 



















[> नि त (स 
अति पिय वचन सनत ह्वरे + वगा भरर सकल गण टेरे ॥ ४॥ 


४ मनी सन शिवजी सुसकाए फ, नारायणके हास्यरसके वचन नहीं जाते ॥ २ ॥ भगवान 
धिकरप्यारे चन खनकर शिवजीने अपने भेगीके द्वारा सव गणोको बुत्या ॥ ४ ॥ 
1 अलुशासन खनि सव आये ॐ प्रभुपद्‌ जर्ज रीरा तिन नायि ॥५॥ 
नाना 1 वादन नाना वेषा ॐ विसे रिव समाज निज देखा ॥ ६॥ 
शवजीकी आज्ञा सुनकर सव आये ओर शिवजी चरणकमलमं रिर नवाया ॥ ५॥ 
^ भ्रकारके वाहन विविधप्रकारङे वेषका जव शिवजीने अपना समाज देखा तो 
{ भ्रसननहुये ॥ ६ ॥ | 




















| छ खख हान्‌ विषुक खख काहू ॐ वितु पदे करः वेड बह पद्‌ बा्‌॥५॥ 

11 नयन विहीना ॐ ह पष्ट कोड अति तलु कीना ॥८॥ 

५ ९ य चह, किस बहुत सुख, वितसीके दाय पेरही नये, किस बहुत 
ह । क दतं नेन न 


















त न, किसके एकमभी नदी, कोई बड़ा. मोटा ताजा, कोई !|. ` 
क प |. 
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छन्द्‌-ततु क्षण कोड अति पीन पावन कोड अपावन तनु धरे ॥ 
भ्रूषण करलं कपाट कर सब सय ५ ततु भरे ॥ 
खर श्वान खअरं गाछ सुख गण वेष अगणित को गिै॥ 
बडु जिनिस भतं पिशाच योगि जमाति वत नदि वनै ॥ ७॥ 
‡ । |¦ _ कों दुवल, कोड वलवान्‌ , कोई पवित्र, कोई अपविन्र, शरैर धारण कियेहुये गहने 
} बडे तीक्ष्ण, दाथ सोपडी _ जिसमे तरंतका सथिर भग ओर ररीरमेमौ सिया हुआ, 
गदहा, कत्ता, शकर, गीदडके मुखवाले गणेकि अनगिन्त वेष, कौन गिन बहुत प्रकारके 
भरेत पिशाच यागिनियोकी जमातिका वणेन नहीं होसक्ता ॥ ७ ॥ 
सोरठा-नप्वदिं गावहिं गीत, परमतस्गी भूत सब ॥ 
| देखत अति विपरीतः बोरत वचन विचित्र अति ॥ १५॥ 
नाचते दै. गीत गति दै, सव भूत वड़े तरंगी हे देखनेमे तौ विपरीत, अथात्‌ बुरी ` 
सुरते परन्तु वचन वड़े विचित्र भात्‌ अद्भुत ओर विधिपूर्वकं वोल्ते दै ॥ १५ ॥ 
जस दूह तख वनी बराता % कोतुक विविध होदि मग जाता॥१॥ 
दां दिमाचख रचे विताना ४ अति विचित्र नदि जाय खाना ॥२॥ 
अव जैसा दलह तसौ वरात वनी ओर मार्गमे जातेहुये अनेक २ भरकारके कोतुक {| 
होते हे ॥ १ ॥ यहां टिमाल्यने वितान ( शमियाना मढा ) वनाया एसा विचित्रजो कि 
वणन नदीं दोसक्ता ॥ २ ॥ 9 
दौर सकर जर्दैखुगि जगमाहीं % रघु विदा नहि वराणि सिरादी॥३॥ 
चन॒ सागर सच नदी तावा ॐ हिमगिरि सबक न्योत पठावा॥४॥ 
जर्दोतक पवेत दै जगते छोटे वड़े जो वरणे नदीं जाते ॥ ३ ॥ वन, पव॑त, नदी, ` 
तलाव, सवको हिमाख्यने न्योत बुलाया ॥ ४ ॥ 
कामरूप खुन्दर तडधारी # सहित समाजसहित निज नारी ॥५॥ !| 
गये सकक्‌ सु दिमाचक गेहा ॐ गावहिं मंगल सदित सनेहा ॥ ६॥` 
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इच्छानुसार स्य, सन्द्र रारीर्‌ धारणक्रिये, अपने समाज ओर श्चियोसदित ॥ ५ ॥ सव ए 
दिमाल्यके घर गये, ओर प्रमूर्वकं मेगल गानेरगे ॥ ६ ॥ 1 स 
प्रथमहि गिरि बहु गृ सवेँरंये ‡# यथा योग्य जरै तदं सव छाये ॥७॥ !| ` 
छर शोभा अवलोकि. खाई # लागे रषु विरंचि निपुणाई ॥८॥ | ` 
न्योतारेयोके. अनेके .पहल्सेदी दिमाल्यने वहुत घर संभल्वा रक्खे थे, यथायोग्य ` = 







जहा तहां सव ठदहरे॥७॥नगरकी शोभा अच्छी देखकर ब्रह्माकी रचना छोटी क्गती हे ॥८॥ 
छन्द्-रघ रागि विधिकी निपुणता अवलोकि पुर बोभा सही ॥ 


` वन बाग इष तडाग सरिता खभग सब सकको कही ॥ ` |. 
मग बिर्क तोरण ` पताका केतु शद गरड सोहदी॥ ॥ 
चानत्‌ पुरुष खुन्दर चतुर छवि देखि मुनि मन मोदी ॥ < ॥ | 41 
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(९४ ) @ सशीकं उडसीक्दसमायणन्‌ ॐ 


सत्यही नगरकी खन्द्र शोभा देखकर ब्रद्माकौ रचना छोटी जान पड़ी, वन, वाग 
कए, ताखाव नदी इनका शोभा कोन कहसके, अनेक प्रकारके मंगल" चिद तोरण सड 
आदि घर घर्‌ शोभित होरदी है, सखी पुरष एसे खन्द्र दं कि, जिनकी छवि देखक्छर मुनिः 


क 


योक्रे मन मोहित होजाते द ॥ < \ | 
द्ादा-जगदस्बा जट अवतरी, सी पुरषरभि बजाय ॥ ९ ` 
` „.‰ इद्धि खिद्धि सम्पति सकट, नित नूतनं अधिकाय ॥१०४१ & || 
जटा, जगन्माताने अवतार च्या है, सो पुर वणन नहीं दोसक्ता कारण कि ध । 
अनेक ग्रकारको सम्पत्ति नित्य नई बढती दं ॥ १०४॥ । 
नगर नकट वरात जवं आई ॐ पुरखस्भर शोभा अधिकाई ४.१॥ 
कारि षनाव सजि वाहन नाना ॐ चले छेदं सादर अगसाना २॥ ` 
नगरके निकट जव वरात आई, नगरमे खल्वली पडगईं ओर शोभा वदी ? १॥ 
सजाव करके अपने २ वाहन सजाकर आद्रसे अगवानी करने चके ॥ २ ॥ 
दिय हरषे खुरसेन निहारी > दर्दि देखि अति भये खासी ॥३॥ 
शिवसमाज जब देखन लागे # विडरि चले वाहन सव भागे ॥४॥ 
देवताओं की सेना देखकर मनम सव प्रसन्न हुए ओर नारायणको देखकर अत्यन्त ||| 
सुखी हये ॥ ३ ॥ परन्तु जव रिवजीके खमाजको देखने चे तौ विडाश्कै सारे वाहन ४८७ 
( सवारी ) भागने स्मे ॥ ४१ र 
धार धीरज तदु रदे सयने *% वाक्‌ सव ठे जीव परान ॥ ५॥ 
गय्‌ भवन प्छ पिठु माता ॐ कदि क्वन भय कंपित गाता॥ ६ ॥'.. 
धारज्‌ धारणकर तदो चतुरपुरुष तौ रदे ओर बालक अपने २ प्राणठेकर भागगये॥५॥ ||| | 
घरगये तो पिता माता पंछने खगे तो उरसे कपते हुये वोले ॥ ६ ॥ 
काड्य कदा काडे जाय न वाता > यमकर धार किधों चरियाता ॥ ७॥ 
= चाया वरद्‌ असवार. # व्याक कपा विभूषणे -क्षासय ॥ ८॥. 
नथा कटः ऊ कठा न्यं जाता यह यमकी धार है या वरात है ( यमकीधार-यमकी ' 
सेना ) ॥. ७ ॥ वावा दूह दै, वैर्पर चद्कर आया हे, ओर सपं कर्पड. धारण शि | 
विभूति लपेटे हे वस यही गहने है ॥ ८ १ 
छन्द््‌-त॒चछार व्यार कपा भूषण नगन जिल भयंकरा ॥ | | । 
- _ सग भूत पेत पिशाच योगिनि विकटसुख रजनीचरा ॥ | 
१ _१कद्धि, सिद्धि ॥ मणिमा, महिमा, लिमा, गरिमा प्रापि, प्राकाम्य, ईशिता, यशिता, । 
पह आढ सिद्धि परमात्मा सम्बन्धी ह ओर अनूपिमत्व, द्रकी बात सुनना, दूरका देखना, 
मनक समान्‌ वेग होना, इच्छायुसार रूप बनाकेना, "परकायं परश करजाना, स्वाधीनं 


९ = साय क्रीड़ा, संकल्प सिद्धि, स्वच्छन्दगाति, विकाल ज्ञान, प्रप॑चका अभाव, 
ॐ तत्तका वात जानना, अब्नि सूर्य, जल, विषादिरकोका रोक देना, कीं न हारना यह 
सव $द्धिसिद्धि ॥ 
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. ` & बालकाण्डम्‌ १.९ . ` 
जो जियत रददहि चात देखतं पण्य बड़ तिरकर टी ॥ 
दखाहे सा उमा देवाह्‌ घर घर वात अस छरिकन कदी ॥ ९ ॥ 
दारारम्‌ विभूति सप कपाल यहा ही भृप्रण वारण श्य, ररारनगा जटाघाराः, भयावना 
सूरत, सभम भूत्‌, अत, पिशाच, योगिनी, बड़ टेढे मुखके राक्षस दै, जो इस वंरातको 
देखकर जीता रहे उसका वडा पुण्य दे योर वही पार्वतीका विवा देखगा, यद वात 
लड्क्ाने घर्‌ धर कटी ॥ ९ ॥ 4: 
{-उखुञ्चि सदेश ताज सच, जननि जनक सुसकाडि ॥ €ॐ 
दू दार बुक्चाये विविध विधि, निडर दोह डर नाहि ॥१ ०८1 
शिवर्ज क्र समाज स्मरणक्रर वाख्क्के भाता पिता दस वारक्क्क्ा अर्क प्रकारसे 
समञ्ाया कि, उर छोड दो उरनेकी कुछ वात नदीं हे ॥ १०५ ॥ तः 
छे अगवान वरात आये # दिये सवषं जनवास खाये ॥ ९। 
मना इभ आस्ता रूवारी % खग स्रमंगरु गावहि . नारी .॥२। 
अगताना वरातक् लेकर अये जार सवका सुन्दर जनवासा दिया ॥ १. ॥ सनाच्च 
खन्द्र आरती संसारी, संगमं छियं सुन्दर मंगल गने लगीं ॥ २ ॥ । 
छुचनथार स्तह्‌ वर पानी % परिछन चीं हरहि दरषानी ॥ ३ ॥ 
विकट वेद जव रढ्रदि देखा % अवदन उर भय भय विक्ेवा॥ ४॥ . 
सानक्रा धार हाथमे योभित हे, रानियें प्रसन्न होकर आरती करने चीं ॥३॥ भयंकर 
वृष्‌. जये रिवजीका देखा तां श्चियाके मनम बडा भय हुआ ॥ ४ ॥ 


भागि भवन पेठीं अतित्रासा # गये देशा ज्य जनवासा ॥ ५ ॥ 
नधना हृद्य भय दख भारी % टीन्दीं बलि गिरीराङ्मारी ॥ ६ ॥ 
भागक्रे धरम बड दुःखसे वेठ गई ओर शिवजी जहाँ जनवासा था तहँ गये॥५॥ मयनाके 
¦ चित्तमे बड़ा दुःख हुआ ओर पार्वतीको बुलाया ॥ ६ ॥ 


अधिक _सनेह गोद चैठारी ‰ श्याभससोज नयन भरि वारी ॥ ७॥ 
जदि षिधि तुमह ङ्य असदन्दाः तेदि जड वर बाडर कस कीन्हा॥८॥ । 

यड्‌ अमस भाद्मं वठाख कमलते नेत्रो जक भरकर कहा ॥-७ ॥ जि विधातान ॥| 
मको एसा रूप दिया उस मूखंने वरको कैसे वावला कर दिया ॥ ८ ॥ ` 

छन्द कसर.कीन्द वर धौरा विधि जदि ठमदि संद्रता द्ईं ॥ 

जो फल चहिय खुरतरुदि सो वरवरा बवूरहि खागईं ॥ 

उम सादेत गेरिते गिये पावक जरो जटनिधिम्द पैक 

घरजाड अपया होड जग जीवत विवाद न दों कय ॥ ९० ॥.. 

गिधाताने बावत वर कयोंकर दिया जिसने तुम्दे ेसी खन्द्र्ता दी, जो फल कल्प ॐ 
श्म खगना चाद्ये. सो वरवश वत्रूरमें रगा क्या १ बेरी तुम्हारे संग पहा गिर || 
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ङंगी मुदम कूद पड्गी अभिमे जल जाऊंगी चि घर जाता रदे जगम सपय होय || । 
मे जीतेजी विवाह नहीं करूगी ॥ १० ॥ || 
दोहा-भई विकल अबला सवः, दुखित देखि भिरिनारि # | 
र॑ कारि विलाप रोद्‌ति वदति, सुतासनेद संभार ॥ १०६ ४ ्, 
मयनाको दुःखी देखकर सव चरी दुःखित हर ओर पुत्रीके ज्नेदसे विलाप करके मयना || 
कटने र्गी }\ १०६ ॥ | 
नारदकर मे छटा गारा *# भवन मोर जिन वसत उजष्टा ॥१॥ || 
अस उपदेका उमहि जिन दीन्हा # बोरे बरहि खछागि तप कन्दा ॥२॥ ` | 
भने नारदका क्या विगाडा, जिन्दनि मेरा वसा घर उजाड दिया ॥ १ ॥ पसा उपदश || | 
जिन्दाने पावतीको दिया जो वाबले वरके कारण तप क्या 1२॥ `. 
खाच उनके मोह न माया # उदासीन धन धामने जाया ॥३॥ || 
परघर घाखक लाज न भीरा ॐ बोस कि जान प्रसवसी पीय ॥४॥ | 
सचा उनके मोह ओर माया नदीं है, कारण कि, उदासीन रहते, घन, स्थान, खी ।| 
तोहे टी नदीं ॥ ३॥ पराये घरके विगाडनेदारे उन्द कुक लभ भयतोदे दी नदीं 
बोज् घ्नी वालक उत्पन्न दानेकी पीरको क्या जाने ॥ ४ ॥ | 
जननिदि विकर विखोकि भवानी ॐ बोरी युतविवेर अदवानी ॥ ५ ॥ - ||. 
अस विचारि सोच मति माता %खोनटेरेजोस्यै विधाता ॥ ६॥ 
पावती माताको .न्याकुल देखकर ज्ञानयुक्त कोमल वाणी वोीं ॥ ५॥ एेसा विचारे ॥ 
माता सोच मतकरो, जो. विधाता रचता हे सो नहीं मिरतः ॥ ६ ॥ 1 
कमख्खा जो वावर नाह # तो कत दोष छगाडब कात्‌ ॥ ७ ॥ । 
समसन मिटदिं कि विधिके ॐका # मातु व्यथ भनिर कटका ॥ ८ ॥ || 
जो हमारे कमम वावत स्वामी किख, तो किसीको कयो दोप देतीदो ॥ ७ ॥ मेया || 
क्या तुमसे विधाताके ठिखे अंक मियजार्येगे ए क्यों दृशा शलं ठेतीहो ॥ ८ ॥ | 
छन्द्‌-जानख्हु मातु कटक करूणा परिदरष् भदसर नरी ॥ 
डख सुख जो खा छिखार दमरे जाब जद पाटव तदी ॥ 
सुनि उमा वचन. विनीत कोमल सकल भवर सोचदीं ॥ त 
४ बहुभति विधिदि खगाय दूषण नयनवारि विमोचद ॥ ११॥ 
|{. भैया | कलंक तलो, दुःख छोडो, यह समय नदी हे बुःल खख जो हमारे साथे 
|| {` लिखे सो ज। जाऊगी तहा पारगी पावंतीके एसे नीति खदित कोमल वचन सुन «ब | 
| बली सोचने श 7 बहुत भ्रकारसे विधाताको दोष देकर नेत्रे श्वे जल छोडती दै ।॥ ११ ॥ 
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दोदा स खर नारद्जषय, ओ ऋषि ख समेत ॥ | 
% खमाचार उनि तुदिनभिरि, गवने धत निकेत 1 १०७॥ ¢ 
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¦ उसी ी यदं सुनकर दिमाख्य़े \| ` 
¦ उसासमय तनारदजी आर सातक्रपि सदित यद समाचार र दिमाखयः | 

| घर आये ॥ १०७॥ 
















तव नारद्‌ सव्रहीं समसुञ्चावा ‰ पूरवकयथा प्रसंग सुनावा ॥ १॥ 
भयना सत्य सुनड भम वानी > जगदम्ब तव सुता भवानी ॥.२॥ 
तव नारद्जान सवका समुञ्चाया आर पदिटी कथाका प्रसंग सुनाया ॥ १ ॥ मयना | 
टमास वात सचा जाना, यह्‌ तुम्हारी कन्या जगतक्री माता ओर दिवजोकीदी वदै ॥ २। 
अजा अनादद्ाक्ते भअविनारिनि& सदारु अर्दगनिवासिनि ॥३॥ 
जगरभव पान खय कारेणि # निजडइच्छा खीटावप धारिगि ॥ ४॥ 
जन्मराहैत अनादि शाक्त अविनाशिनी ६, आर सदा शवजीके आधे अगमं निवास 
करने हारो हं ॥ ३ ॥ जगत्की उत्पन्न पाटन नाद करनेदायी अपनी इच्छा भर जीलसे 
दारीर धारण करनेहारी है ॥ ४॥ (अ 
जन्मी प्रथम दक्षगरद जाई # नामसती सुदरतनु पाई ॥ ५ ॥ | 
तहेड सती शंकरहि विवादी # कथा भिद्ध सल जगमा ॥ ६॥ 
ठ दक्षके घर जन्म लिया था तव सुद्र शरीर ओर सती नमथा॥५॥ तद्य !|.. 
भी सती रिवर्जकोदी व्याहीगई, यद कथा सव जगतमें प्रसिद्ध हे ॥ ६ ॥ | 
एकवार आवदे शेवसगा ॐ देखेड रव॒ुङुरककमटपतंगा ॥ ७॥ ` 
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भयडमोहदिव कहा न कीन्दा # मवद वेष सीयकर खान्हा ॥ ८ ॥ 
एकवार द्वज क्रं षग आर्तहुए महयराज रामचद्रका देख ॥ ७॥ एस माहव इई 
कि, रिवरजीका कटा न करिया. ओर भ्रमसे जानक्रजीका वेष परीक्षा ठेनेको वनाया॥८॥ 
छन्द्‌-सय वष सता जो कान्ह तेहि अपयध शंकर पारेहरी ॥ 
दरषेरद जाय बहोरि पितुके यज्ञ॒ योगनरु जरी॥ 
। अवजनभि ठुस्दरेभवन निजपति खागि दारुण ` तप किया ॥ 
अखजानि संशाय तजह गिरिजा सवदा शंकर परिया ॥ १२ ॥ 
रीताजीका वेष जा स्तन क्रया, इसा अपरावपर्‌ रिवजीने स्यागन रि॥ शिवजीके 
वियोगमें पिताक यज्ञम जाय, योगाभिसे शरीर स्यागन क्रिया, अव तुम्हारे घरमे जन्म 
खुकर अपने पतिके हेतु किन तप च्या, एेसा जानकर संदेद . व्यागन छर दो, पार्वती 
सद्‌ा<वजक् प्याय दहद॥ १२॥ न ~ ५१ ८9 
-सुनि नारदके चन.तव, सकर मिटा विषादं ॥ ं 
द क्षणम व्यापेड सकर्पुर, घर घर यह संवाद ॥ १०८ ॥ | 
* नारद्करे वचन सुनकर खवका इःख मिटगय।, ओर थोडीदी देर यद्‌ कथा नगरमे घर 
। घर व्यापगरं ॥ १०८ ॥ ¦ 
तव. भयना _ हिमवन्त अनद्‌ #& पुनि २ पारवती पद्‌ वंदे ॥ 01111110 
नारे पुरुष र्ु युवा सयने # नगररोग खव अति. दरषाने ॥' 
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तव मयना ओर दिमाख्य प्रसन्न हुए वारम्बार पार्वतके चरणोंको नमस्कार किया॥ १] 
छरी, पुरुष, वालक, चतुर नगरके लोग सव वड़े प्रसन्नहुये ॥२॥ $ 
खगे होन पुर मगल गानां ॐ सजे सवरि दाटक घट लाना ॥३॥॥ ८ 
भोति अनेक. भई जेवनाया > सषास जस कर उ्यवदासय ॥ ४ ॥ 
नगरमं मगल गान हानेटगे, सवने सोनेके कलश सजाये ॥ ३ ॥ अनेक भंतिसे ज्यो (। 
नार हई, जसा कुछ सूपशाच्नका व्यवहार हे रसो बनानेके शाच्रको सूपशाच्र कहतेहै॥४॥ ॥| 
सो जेवनार कि जाय बखानी # चसह भवन जेटि मातु भवानी ॥ ५॥ 
सादर बारे खट चराती *# विष्णु विरिचि देव सव जाती ॥ ६॥ 
सो जेवनार केसे बखानी जाय, जिस घरमे मातामवानी वास करती दै ॥५॥॥|. 
दिमाख्यने आदरसे सव वरातियाको बुलाया विष्णु विचि ओर देवताओंकी गंधर्वादि || 
सव जाति ॥६॥ 
विविध पति बैठी जेवनासया # खगे परोखन निपुण सुभरा ॥७॥ ` || 
नारिक्ंद्‌ सुर जेवत जानी % कगीं देन गारी शृदुवानीः॥ ८ ॥ `| || 
पांतिकी पति लोग जीमने वेढे चतुर रसो परसने लगे ॥ ७ ॥ च्ियें देवताओंको || { . 
जीमता जानकर कोमल्वाणीसे गारी देने लगीं ॥ ८ ॥ 14 
छन्द्-गारी मधुर स्वर देदिं सुन्दरि ष्यगयवचन सनावदीं ॥ 
भाजनकरहि सुर अति विम्ब विनोद्‌ सुनि सुख पावरीं ॥ 
जंवत जो बढ्यो अनंद सो सुख कोटिहू न परे क्यो ॥ 
अचवाय दन्द पान गवने वाख जरह जाको र्यो ॥ १३॥ 
गारी मीठे.स्वरसे स॒न्दरी देती, ओर दंसीके वचन सुनाती है इसाकारण देवता वि 
म्बसं भाजन करते दं ओर आनंदं प्राप्त करते दै, जो आनंद जीमतेमे वदा. सो करोड 
सुखसेभी नदीं कहाजाता दाथ सुद धुवाय पान दिये पुनः जँ जिनका निवा था 
^ तां गये ॥ १३॥ 
दोदा-बडुरि सुनिन दिमवंत करै छश्च नाई आय ॥ 
2 शमय विरोके विवाहकर, पटये देव बुाय ॥ ९०९॥ ® ॥‰ 
फिर सुनियाने दिमाख्यको आनकर लप्रका समय बताया, ओर विवादा समय देख कि 
कर देनताओंको बुलभेजा ॥ १०९ ॥ 
< बोछि सकल सुर साद्रखीन्दे # सवि यथोचित आखन दन्द ॥ १॥ | 
बेदी वेद्विधान सवारी ॐ सभग समगर गावहिं नारी ॥ २॥ ||. 
त सव देवताओं. बुलाया ओर यथायोग्य आसन दिये ॥ १ ॥ वेदकी विधिसे वेदी | 
वनाद्‌ नाय सुमंगलं गने लगीं ॥२॥ ` || 















































+ छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जट ॥ 
गणेदाजी रिवजीके पुत्र दँ देवता अनादिकालसे चठे आते दै, अथवा “गणानान्त्वागणपं | । 
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सिंहासन मनोहर शोभायमान जो वणां नदीं जाता जिसे ब्रह्मान स्वयं रचाथा॥ ३॥ 
; शिवजंौ ब्राह्मणको शिर नवायक्रर उसपर वेढे ओर मनमें अपने स्वामी रामको . स्मरण 
फ्िया।॥ ४॥ | 
बहुरि सुनीदान. उमा बुखाई कर शगार सखी ॐ आई ॥ ५॥ 
देखत रूप सकलः सुर मोहं # वरणे छवि अस जग कविकोदे ॥ ६॥ 
फिर मुनियोने पावतीको बुलाया उन्दं गार करके सखी ठे आई ॥ ५ ॥ रूप देख- 
कर सव देवता सोदित दोगये, छवि कटनेहारा जगत कौन कवि ॥ ६ ॥ ` ` 
जगदाम्बका जानि भववामा # सुरन मनि मन कीन्ह प्रणामा ॥ शा. 
सुन्दरता भयाद्‌ . भवानी > जाय न कोटिहु वदन बखानी ॥ ८ ॥ 
जगत्‌की साता शिवजीकी स्री जानकर देवताओने मनीमन प्रणाम किया ॥ ७ :॥ 
पावती सन्दरताकी मयादा हे, कोटि वदनसे धखानी नदीं जातीं ( अदन-मुख ) ॥ ८ ॥ 
छन्द-कोटिह वदन नदि वने वर्णंत जगजननि शोभामदा ॥ 
शङ्कचिं कदत श्युति दाष शारद मदमति तुलसकदा॥ 5 
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अवलोकि सकि न सकुचिपतिपद्‌ कमदमनमधुकरतर्दो॥ १४॥ 
हुत सुखोसिभी वरणी नदीं जाती एसी जगन्माताकी अपार शोभा, जिस ओभको 
कहते देपजा, वेद, सरस्वती आदि सकुचाते हँ, उसको मेदमति तुलसीदास केस के, 

छविकी भडार माता भवानी वीच मंडपमें जहां शिवजी थ वृदो गई, सकुचके मारे ऊप- 
रको नहीं देखसकतीं पतिक चरणकमलमें मन ( मधुकर ) भारा दोरहाहे ॥ १४॥ 
द्‌ हइा-न अलखासन गणपतिदि 9 पूज शराखु भवान ॥  @ ` 
दरु कोड छनि संदाय करे जनिः स्र अनादि जियजानि ॥ ११० & 
मुनिकौ आज्ञासे गणेशजको शिव पावंतीजीने पूजन किया, यह कोई शंका नहीं कै कि, ` 


मित्यादि” जेसे राम अनादिकालसे है, एसेदी = अनादिकारसे चजेआतेहं, अथवा 
““गणसे्याने"” .धातुसे गणदा्द्‌ तिसके ८ पति गणपति ) जो संसारके सव पदाथकिी 
संख्याको जानति वोह ईद्वरदी गणपतिदहे उस निजरूपका पूजन किया अथवा गणपति 
एक पदवी दे जो शिवके अनचरोको प्रप्तदे॥ ११०॥ ~ र 


जस विवाहकी :विधे अतिगा ॐ मदासुनिन सो सव करवाई ॥१॥ ` 


गदि गिरीश छश कन्या ` पानी # शिवहि सखमपी जानि भवानी ॥ २ ॥ 
जेसी विवाहकी विधि वेदोमें लिखी, सो मदासुनियोने सब करवाई ॥ १ ॥ दिमा- 


ल्यने कुदा ओर कन्याका हाथ पकड़कर, रिवजीको सोपदिया सदेवकालसे रिवजीकी ¦ 


सनातन राक्ति जानकर दानक्िया ॥ २॥ 


पाणिग्रहण जब कीन्द मदेशा.ॐ# दियदरषे तब सकर सरेरा ॥ २३.॥ !| 
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नवय वचल्य्यय-दय्य ^ । 
( १०० ) 1 ® सयीकं उरुखीकतसयमायणम्‌ & 4 
वेद्म॑त्र॒ सनिवर उच्छरदीं # जय जय जय शंकर खर करीं ॥४॥ !| ` 
जव शिव्रजीने पाणिग्रहण करिया तव सव देवता मनमें प्रसन्न हुए ॥३॥ मुनिगण वेद्‌ 
मत्र उच्चारण करते ह हदवजाकां जय जय जय दवता करते हे ॥ ४} ` 4 
बाजहि बाजन विविध विधाना ॐ सुमनबृष्टि नम भई दिघे साना ॥ ५ - 
दरागेरिजाकर भयउ विवाह # सकट शवनभरि रदा उाह ॥ ६॥ ! 
अनेक प्रकारकं वाजे बजते हे आकारासे पुप्पोका वषां अधिक हई ॥ ५॥ रिव-पाव्तीका 
विवाह हुआ, यद उत्साह संसारम भरग्या ॥ ६ ॥ 
दासी दास ठुरग सथ नागा ॐ घेनु वसन मणि वस्तु विभागा ॥ ७॥ 
अन्न कनकभाजन भारयाना # दाय्ज दीन्द न जाय वखाना ॥ < ॥ 
दासी, दास, घोडे, रथ, हाथी, धेनु, वचर, मणि अनेकम्रकारकी वस्तुओंका विभाग।॥५७॥ 
अन्न सोनेके वत्तनोमे, वदंगिया, छ्कडमि, भरकर अनेक प्रकारसे ददेज दिया जो बखाना 
नहीं जाता ॥ < ॥ 
छन्द्‌-दाइज दियो बहुभति पुनि कर जोरि हिम भूधर कदो ॥ 
का देड प्ूरणकाम शंकर चर्ण पंकज गरि रछा ॥ 
. शिव कपासागर श्वड्ुरकर परितोष सच भतिन कियो ॥ 
पुने गदेख पद्‌ पाथोज मयना परेम परिपूरण दियो ॥ ९५॥ 
दहेज वहुतग्रकारसे दिया, फिर हाथ जोडकर दिमाख्यने कदा, हे पू्णकाम रिवजी । 
आपको क्याद्‌ एेसा कहकर चरणकमर पकडल्मयि, कृपाके समुद्र शिवजीने इवशटरका सव 
भेतिसे संतोष किया फिर मयनाने चरणकमर पकड्ल्यि, मनमें पूरणप्रेम भररदाधा ओर 
कटा कि ॥ १५॥ 
द्‌ादा-नाथ उमां मम प्राण सम, गृह किंकरी करे ॥ (9 
‰ क्षमहु सकर अपराध अव, दवै प्रसन्न वर दे ॥ १९१ १ त । 
नाथ । पावती मेरौ प्राणोके समान प्यारी है, इसे घरकी दासी कायो, सव अपराध किः । 
|| 
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क्षमाकर यदी वर दीजये ॥ १११ ॥ | 
बहुविधि शंसु सासु समुक्ञा$ # गवनी भवन चरण रदैरनहईं ॥ १॥ 
जननी उमा बोकि तव लीन्दी > छ अ उदर शिख दीन्दी ॥ २ ॥ 
बहत अक्रारस शिवजीने सासको समुञ्ञाया, तो वह चरणों शिरनवाय घर्मे गई॥१॥ 
सतिन तव पावतको बुलाया, गोद्मिं वेटाय समुञ्ञायकरे कटा ! २ ॥ 
 करेडु म सदा राक्र पद्पूजा # नारिधमं पतिदेव न दूजा । ३॥ 
् रचनयाः ॐ बहुरि खाय उर छीन्द मारी ॥४॥ 
( रणकमलकीं एजा कायो, ल्ियोकरा यह धमे हे कि, पतिदी देवता दै 
प नही । धमंशाशनमे छिखा दै-“पतिरेको शुर ल्ीणाम्‌ ॥ ३ ॥ यदह वचन नेन्रोम 
८ भरकर कटं आर कुमारौ अवस्थायुक्त पुत्रको हदयस फिर ऊगाछिया } ४ ॥ 
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वत वाधेरटजी नारि जगसादौं ॐ पराधीन सपने सुखनादीं ॥ ५॥ 
भई्‌ आते भ्रम पिच्छ से # धीरन कीन्ह ङुसमय विचारी॥ ६1 
विधाताने जगतसं नारी क्यों वनाई, जो सदा परार्थान रहनेसे स्वोमेभी खख 
ं मिलता यह प्रेसदै ॥ ५ ॥ महतारी भ्रमसे व्याकुक दोग कुसमय विचारक 
धर्जि क्या ॥ || 
सुनि पुनि भित्‌ परत गदहिचरणा # परम्‌ प्रेम कल जाय न वरणा ॥ ७॥ 
खव नाशिनि भिलि अदि भवानी > जायं जननि उर पुनि पटानी ॥ ८॥ 
वार वार्‌ [मख्त्‌। ह आर चरणनमं पडतीदं परमप्रेम एेसाह कि, वरणा नदीं जाता, 
पुत्रकं भावसे गोद्मं खना जगत्‌ माता जान चरणोपर गिरना यदी परम प्रेमहे ॥ ७१ 
सव नारेयासे पावतीभी मिरु भटकर माताके हूदयमें जाकर फिर ॒ल्पिटगई ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-जनानेदि बार भिलिचली उचित अशी सबका दईं ॥ | 
फिर प्रिर विरोचति मातुतन तव सखी ङे शिवपँ गडईे॥ `\| 
याचक सकट सखसंतोषि शांकर उमा सह भवन हिं चे ॥ | 
< सब अमर ह्रे खमन वरधि निखान नभ वाजि भटे ॥ १६ ॥ 
मातासे फिर २ मिर्के चीं ओर सव्र किसीने उचित आरीदादीं, बारवार माताके 
शरीरकी ओर देखती हं, तव सखियें लेकर दिवजीपे गई, सव मेगताआका संतोष करके 
शिवजी पावती समेत घरको चले तव सव देवता प्रसन्न हुए, एूल वर्षाकर आकारामं 
निसान वजवाते हुए घरको चे ॥ १६ ॥ 
दोदा-चखले संग दिसत तव, पर्हूचावन अतिरेत ॥ 
द विविध भे(ति पारेतोषकरि, विदा कीन्ह बृषकेतु ॥ ९१२ ॥ 
तव दिमाख्य संगमे वड प्रेमसे पहैचानेको चले. अनेकग्रकारसे समुञ्चाकर शिवजीने 
विदाकरदिया ॥ ११२ 1 
छुरत भवन आये गिरिरादईं ‡# सकट शौर सर सिये बुखार ॥ ९॥ 
आद्र दान विनय चह साना * सवक विद्‌ कीन्ड दिमवाना॥ >२॥ 
हिमालय तुरंत घर आये ओर सव पर्वत, नदी, तलावोके देवतोको बुलाया ॥ १ ॥ 
दिमाल्यने आद्र दान विनती वहत मानसे कर सवको विदा किया ॥ २ ॥ ॑ 
जाद. शंसु कैखास्रहि आये * स्र सब निज निज लोक सिधाये॥३॥ \। 
जगत मातु पितु शंस॒ भवानी ‰ + शगार न कदो बखानी ॥ ४॥ 
 दिवजी केलासमें अय तव सव देवता अपने २ स्कको गये ॥ ३ ॥ रिव 
पावती जगत्के माता पिता इसकारण इनका शगार नहीं कहता ॥ ४ ॥ 
करि बिविध विधिभोग विलाखागणन समेत वसदि केखासा ॥ ९ ॥ 
दर गिरिजा विहार नितनयऊॐ * इटि षिधेषेपुरु कार चदिगयखॐ)\६॥ 
विविध प्रकारके भोग विखासं करते, गणों समेत केखासमें वसतेह ॥ ५॥ शिव 
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^ [| पावर्ताका नित्य नया विहार होतेहुये इसीप्रकार बहुत समय बतगया ॥ ६ ॥ 1. 
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( १०२) ~  @ सयीकं वुलसीकृतरामायणम्‌ €ॐ ` 
-------------------------------------------- 
तव जन्मेड षट्वदन मागा ॐ तारक अस्र समर जिनमारा ॥ & ॥ ॥| 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ॐ षटुसुख जन्म क्म जगजाना ॥ ८ ॥ 

तव षदूसुख स्वामिकात्तिकका जन्म हुमा, जिन्दोने तारक नाम ॒राक्षसको युद्धमे || 
मारा॥ ७ ॥ वेद, शाल्न, पुराणो प्रगट्दे स्वाभिकात्तिकका जन्म कम जगत्‌ ¦ 
 जानताहै ॥ ८ ॥ ह) 
 छन्द्‌जगजान षण्मुख जन्म क प्रताप परूषारथ महा ॥ ^. 
तेहि दे मे इषकेतु सुतकर चरित संक्षपटि सटा ॥ ह 

यह उमा शोखु विवाह जो नरनारि सनिं जो गावी ॥ 

। कटयाण काज बषिवाह मंगर सर्वदा सखरपाघी ॥ १७॥ |. 
स्वामिका्िकके जन्म करमंको जगत्‌ जानता कि, जैसा उनमें प्रत ओर | 
रपां था, इसीकारण मेने रिवजकि पुत्रका चरेत संक्षपसे कटाहे. यह्‌ रिवपाधरतीका ! 
विवाह जो नर नारी कगे, सुनेगे, गाेगे वे मनुष्य श्र काय, विवाह मंग ` 
सदा सुख पा्वेगे ॥ १७ ॥ < 
दोहा-चरित सिथु गिरिजा रमण, वेद्‌ न पावि पार ॥ -2|6 

। ` बरणे तुरसीदाख किमि, अति मतिमंद भवार ॥ ९१ ३॥ >| 

“ शिवजी महाराजकरे चरित्र समुद्र है जिनका पार वेद नहीं पाते, इसको मे तुलसीदास ।| 
क्या वणेन करसकरं क्योकि भें मतिमंद रवार ॥ ११२ ॥ "4/8 
इति श्रीरामचरि्रमानसे सकठकलिकरलुपविष्वंसने वालकराण्डान्तगत 

पडितज्वालप्रसादमिध्ङ्ृतन्याख्यायां द्वितीयो विश्रामः॥ २॥ 
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दोदा-अव तृतीय विश्नाममे, रामजन्मकर देतु ॥ 
र: वणन करत सुभक्तिसे, भवसागर कें सेतु ॥३॥ > ॥ । 
शं चरित खनि सरस सखडावा # भरद्वाज सुनि अति सुख पावा॥ १॥ || । 
। ह खालसा कथापर्‌ वादृी # नयननीर रोमावछि ठाटी ॥२ ॥ ।| ८ 
| शिवजीक्रा च।रनन रसयुक्त शोभायमान सुनकर भरद्राजसुनिने अति खख पाया ॥१॥ ॥ 
[{ शवापर्‌ बहुत इच्छा वदी नेत्रो जल ओर रोमांच होगये-॥ २॥ ` |. 
| भेम विवश सुख आव न चानी # दशा देखि रषे सुनि ज्ञानी ॥ ३ ॥. । 
अही धन्य तव जन्म खना शा # तमि माणसम परिय गौरीश्चा ॥४॥ । 
| 9 वाणा नदी आई, यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य + 


| श ५: ५, ५ दे सुनीर । तुम्हारा जन्म धन्यदे, तुम्हे शिवजी प्राणोकि ! 
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रिवजीक्रे चरणकसलमें जिनकी प्रीति नदीं वे मनुष्य रामको स्वप्रमेभी नदीं सुदाते॥५॥ ` 
विना छ दिवजीके चरणोमे प्रीति करना यदी रामभक्तका लक्षण हे ॥ ६ ॥ | 
शिवस्म को रघुपति बतधारी ‰ वि अव तजी सती असि नारी॥भा 
प्रणकरि रघुपति भक्ति रटाई # को शिव सम रमि प्रेय भाई ॥८॥ 
रिवजीके समान रामचन्द्रकी भक्ति धारण करनेवाला कोने, जिन्टोने विना अपराध ।| 
सतीसी घ्ीक्ने व्यागन करिया ( सतीने मोहवश परीक्षके निमित्त जानकीका वेष छया 
इससे अपराध नदीं ) अथवा विन अघ शिवजीका विरोपण कि, रिवजीने सती खीको 
त्यागन कर दिया अथवा विन अवनाम विना दुःखकरे सतीकरो त्याग दिया ॥ ७ ५ प्रतिज्ञा 
कर रामकी भक्ति र करी, रामको रिवके समान कान प्याराहे ॥ < ॥ वः 
दोदा-प्रथम कदे भ ज्ेचचरितः चञ्चा मम तुम्हार ॥. € 
छः इचि सवक तुम रामके, रदित समस्त विकार ॥ ११४ ॥ ® 
पटिले मेने रिव्जाके चारित्र कथनकर तुम्हारा भेद जिया. अव जाना कि, तुम रिव- ! 
जीकरे पवित्र सेवकटो ओर शंकर रघुनाधमें भदविक्रारसे रदितहो ॥ ११४ ॥ 
म्र जाना तुम्दार शण शीला सुन अव रघुपति खीदा ॥१॥ , 
खत भनि आज खमागम तोरे # कटि न जाय जससुख मन मोरे ॥२॥ 
मेने वम्दारा युण शीर जाना, अव सुनो रामचन्द्रकी टखीख कटताहूं ॥ १ † खनो मुनि 
आज तुम्दारे समागमसे जो सुस्रे खख इ आदे सो कटा नदीं जाता ॥ २ ॥ | 
रामचरित अति अभित खनी ॐ किन सकि रात कोटि अहीरा॥३॥' ¦| 
तदपि यथा श्चुत कों बखानी # सुमिरे गिरापति भ्रु धतुपानी ॥ ४॥ 
रामचन्द्रके चारित्र वहत विस्तारसेहे, हे सनीश ! सो करोड रेषजीभी जिन अपार 
चरित्रोको नदीं कटसक्ते ॥ ३ ॥ तोभी जसा कुछ खना वाणीके पति स्वामी धनुपधारी ¦ 
रामचन्द्रको स्मरण करके वणन करतां ॥ ४ ॥ | 
शारद दार नारि सम स्वामी # राम सूत्रधर अतयामी ॥ ५॥ , 
जहिपर कृपा करदटिं जगजानी ॐ कवि उर अभिर न चावि बानी ॥६। | 
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सरस्वता काटा पुतलाकं समननट्‌, रासचद्र उसक सूत्र षारण करनवाङ ह जसा कि 
८ नट डोरेसे कटपुतलीको नचातांहे ) जो रामचेद्र अन्तयोमीै ॥ ५ ॥ उसके ऊप्र दास 
जानकर कृपा करते ह उस कविके हदयके ओंगनमे पुतलीरूप सरस्वती नचातद्‌ ॥ € ॥ 
प्रण सोद कृपाट्ं रघुनाथा # वरणो विशद जासु गुणगाथा॥ ७॥ 
परमरम्य गिरिवर. कैसर # सदा जदा शिव उमा नेवास्‌॥८॥ 
" || उन्दी दया रामचद्रको दंडवत करताहूं कि, जिनके उज्ज्वल गुणोका वणन करता 
|¦ ॥ ७ ॥ चोद्‌ कैलास पर्व॑त परमरोभायमान दे, ज्यौ शिव पार्वतीका सदा वासदे ॥ < ॥ 
दोदा-सिद्धं तपोधन योगिजन, सुर किन्नर सुनिवृंद ॥  -& 
वूः सदिं तदा सकती सक, सवदि शिव सुखकंद्‌ ॥ ११५९ ॥ & 
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दाता रिवजीका सेवन करतेहं ॥ ११५ ॥ | 
दरिदर विसुख धर्म रति नाहीं # ते नर तौ न सपमे जादी ॥ १॥ || . 
तेहि गिरिपिर वर विटपं विज्ञाडा # निल नूतन सन्दर सव काटा ॥२॥ ॥ 
भगवान्‌ शिवजीसे जो विमुखे, जिनको धममें प्रीति नदी, वे मनुष्य वदँ स्वरम !| . 
भी नहीं जासक्ते ॥ १\॥ उस पर्वतपर एक बड़ा वयवृक्षदे, जो नितनया सवकात्मे ` 
सुन्द्रदे ॥२॥ ० 
विविध समीर सुरीतल छाया ॐ# शिव विश्राम विटप श्रुतिगाया ॥३॥ !{. 
एकवार तेदि तर प्रु गयऊ *# तरूविरोके उर अति सुख भयॐ॥४॥ ॥ ` 
शीतर, मद, खगंध तीन प्रकारकी पवन चलती, ठंदी छयावाया वोह्‌ ब्रक्षे रिवजीके !॥| 
विभ्नामका हे एसा वेदने गाया ॥३॥ एक समय रिवजी उस वृक्षक नीचे गये वृक्षक {| 
देख मनमें बडा खख हुआ ॥ ४ ॥ ५ 
निजकर डासि नाग एपुखाखा # चेडे खदजहि शभ पाला ॥ ५॥ 
कुद ददु दर गोर शारीरा ॐ शुज प्रव परिधन खुनिरीसा॥ ६॥ 
अपने दाधसे सिंदकी खाकको चिदछाकर क्पाट्प्वभावं शिवजी वेठे ॥ ५ ॥ चमेटी 
चद्रमा, राखके समान जिनका गोरा शशीरह, मजा ख्वी, सुनि वचन भोजपत्रादि धारण 
क्रि हुए ॥ ६ ॥ 
तरुण अरूण अम्बुजसम चरणा ‰ नख दति भक्त व्टद्य तम्रहर्णा ।॥७॥ 
भुजग भूति भूषण विपुरारी » आनन शारद चद्‌ छविदहारी 1८॥ 1 . 
तुरंतके खिले हुए लालकमक्के समान जिनके चरणदे नखोकी कान्ति भक्तोके हृदयका ¦! 
{ अंधकार दूर कर देतीदे ॥ ७ ॥ सपं ओर विभूति यही रिवजीके गहने, मुख शरद्कै चद्रः !| 
१ माकी छवि दरताद ॥. < ॥ 118 
दोदा-जटा खफुट खुर सरित शिर, रोचन नलिन विशाल ॥ 4 
& नीलकंठ कछावण्यनिधि, सोद बाट विधु भाल ॥ ११६॥. @ || | 
जटाओंका सुककुट, शिरपर गंगा, कमलसे वडनेत्र, नीलकंठ शोभाके समुद्र; जिनके माथे \|. ‹ 
पर द्वितीयाका चंद्रमा शोभित दोतादे ॥ ११६ ॥ 
चेठे सोद कामरिपु कै # धरे शेरीर शान्तरस चैसे॥१॥ | 
पारवती भरं अवसर जानी # गई श्यिप मातथवानी ॥ २॥ \| 


रिवजी स, भ 


कामदेवके रा रिवजी वेटेहुए कैसे शोभित होते हे जसे शान्तरस शर धररो॥१॥ 


तब 0 अच्छा समय जानकर शिवजाके पासगई ॥ २ ॥ . {8 

+ = श्ण ५ आद्र अति कन्दा % वामभाग आखन हर दीन्दा ॥ ३ ॥ ! 

स हवनानि दिव | -सर्माप  दरषाई »# पूरव जन्म कथा चित आई ॥ ४॥ 
`शिवजीने भरिया प्यारी जानकर्‌ बहुत आदर किया ओर बाई ओर आसन दिया थवा 
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जो आसन दहरजिया था सो दिया, यथा-^सन्मुख शंकर आसन दीन्दा* ॥ ३१ शिवजीके 
धोरे प्रसन्न दो वेटीं पटिके जन्मकी कथा स्मरण आई ॥ ४॥ | 
पतिहिय देतु अधि अुमानी # विर्हखि उमा बोदधी पियवानी ॥ ५॥ 
कथा जो खल लोक डितक्ारी # सोई पून चद शौलकुमारी ॥ ६ ॥ 
स्वामीकरा प्रेम अपनेमं अधिकजान, पावती दँसकर प्यारी वाणी बोलीं ॥ ५॥ जो 
कथा सवलाकांकी हितकारक ह सा परावती पना चाहती हं ॥ ६ ॥ 
विन्धनाथ सम नाथ पुरारी ॐ पिभुवन महिमा विदित तम्दारी॥\७1॥ 





पातालवासी, मनुष्य भूटोकवासी, देवता स्वगंवासी, चर चेतन्य, ` अचर जड ॥ ८ ॥ 
दादा-ग्रश्च समथ ससज्ञ प्रैव, सकट कटा रुणधाम ॥ ॐ 
६ योग ज्ञान वेरण्यानिाधे, प्रगट करटपतरू नाम ॥ ११७॥ 
टे प्रमु ! आप समर्थं अथात्‌ सव अथं साधने योग्य, सर्वज्ञ सवकी गति जाननेवाछे 
शिव कल्या णरूप, संपृणं विद्या ओर गुणोके धरहं, क्योकि संपृणे विद्या रिवजीसे 
उत्पत्नहुई हे. योग, ज्ञान, वेराग्यके समुद्रहो, यदांतक रूपका वणेन हआ, अव नामकी 
महिमा कती दँ “्रगट कलपतर नाम जो कोद नाम जपकर शरण आवे उको 
कृत्पवृक्षदो ॥ ११७ ॥ 
जो मोपर प्रसन्न सुखराली # जानिय सत्य मोटि निज दासी ॥ ९॥ 
तो प्रयु हरहु मोर अन्ञाना # कटि रघुनाथ कथा विधिनाना ॥ २॥ 
हे सुखके रारि ! जो मेरे ऊपर ्रसन्रदो तो सुञ्ने सत्य अपनी दासी समञ्च ॥ १॥ 
स्वामी ! मरे अज्ञानको रामचद्रकीं अनक प्रकारकी कथा कहकर हरो ॥ २॥ 
जास भवन सखुर्तरु तर दोईं # सद फि द रिद्रननित दुख सोई ॥ ३॥ 
श॒श्चिभूषण अस हदय विचारी # दरह्‌ नाथमम मतिश्रम भारी ॥ ४॥ 
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चेद्रसाका भूपरण धारण करनेहारे | एेसा हृदयमें विचारकर मेरी मति भ्रम दूर करो ॥  ॥ 
„ प्रभु जे सुनि परमारथवादा # कहदिं रामक बह्म अनादी ॥ ५॥ 
रष शारदा वेद पुराना # सकर करदि रघुपति गणगाना॥ ६॥ 
हे प्रभ ! जो सुनि सोक्षमागैको कथन करनेहारे दै, वे रामको व्रह्म अनादि कथन करते 
हे ॥ ५ ॥ रोषजी, सरस्वती, वेद, पुराण सव रामका गणालुबाद गते दै ॥ ६ ॥ 
तुम पुनि राम नाम . दिनयती # सादर जपडु अनंग अराती ॥ ७॥ 
रामर जो अवध नृपति सुत सोई # की अज अगुण अलखगति कोई ॥८॥ 


आर तुम भी रामनाम दिनरात आद्रसे जपते रदतेदो, देअनंगअराती कामदेवके 
(~ ~ ~- ~~~ 
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न्वर्‌ अरु अचर नाय नर देवा ‰ सकर करद पदपंकजसेवा॥ ८॥ ` 
हेजगतस्वामी ! मेरेस्वामी । शिवजी ! तीनों सुवनमें तुम्हारी महिमा विदितहे ॥७॥. 
जगम, स्थावर, नाग, मनुष्य, देवता, सव आपके चरणकमल्की सेवा करते ॥ नाग 


जिने ५ 


जिसका घर कत्पतरक्षक्रे नीचे हो वोह दण्द्रसे उत्पत्न दुःखकैसे सहे ॥ ३॥ दे स्वभिी ! \। 
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मारनेवाले ॥ ७ ॥ जो राम एसे दै कि-रोप, शारद, वेद, पुराण ओर आप उनके गुण !| . ` 
गाते रहते हे वे यदी अवधपतिके पुत्रै, वा कोई ओर जन्मरदित गणरदित ओर अल्ख- !| ` 
¦ गति युक्त दे ॥ ८ ॥ | 
` दोदा-जो नृपतनय तौ ब्रह्म किमि, नारिंविरह्‌ मति भोर ॥ 
; @ देखि चरित मदिमा स्ननतः भ्रमति इद्धि अतिमोरि॥ ११८॥ 4 
` जो राजपुत्र हें तो ब्रह्म कैसे ओर नारके विरहमे उनकी क्यों मति भोरौ होगई ` १ 
¦ उनका चरित मेने एेसा देखा ओर महिमा उनकी आप ओर शेपादिकसे वेस खनतीदरं || + 
` इससे मेरी बुद्धि अति भ्रम रही हे ॥ ११८॥ | 
¦ , जो अनादि व्यापक विभुं कोऊ # कड वुञ्चाय नाथ मोहि सो ॥ ९.॥ ॥| 
| 
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अज्ञ जाने रस जनि उर धरहू # जेहिवोधेमोह मिटे सोइ कर ॥२॥ !| ^ | 
जो अनीह उयमरदित व्यापक विदवन्यापक जेसे तिलमे तेलव्याप्त हे विभु समथ को$ {| ` 
ओर हो तो मुञ्चे समञ्चाके कटो ॥ १ ॥ सुनने अज्ञान समञ्चके मनमे कोध मतकरिये, जिस {| 
 भ्रकार मेरा मोह मिरैसो कहो ॥ २ ॥ ` छ अ 
भ॒ चन दीख रामप्रयुताईे ॐ अतिभय विकटन तुमि सनाई।॥३॥ !| `. 
तदपि मछिनमन बोध न आवा सो फल भीर्भोति मे पावा ॥९॥ {| ~. 
मेने वनमें रामकी प्रमुताई देखी तव उरसे व्याकुल होकर मेने त्दे नदीं खनाईं ॥ ३॥ ॥| ` 
तभी मेरा ेसा मलनमन था कि ज्ञान नहीं हुआ, सो फल मेने अच्छीतरह्‌ पाया ॥ ४ ॥ 
अजहू क संदाय मन मोरे # करट कृपा चिन कर आरे ॥ ५॥ 
भरु तव मोदिं बहुभाति भ्रवोधा > नाथसोससुक्चि करहजनिच्छनेधा ॥६॥ ॥ . ` 
भव भी कुछ मरे मनमं सदेह है सो मरे उपर कृपा करो मे दाथ जोडतां ॥ ५॥ ` 
स्वामी तमने तव मुने बहुत भति समुञ्चाया था सो समुञ्चकर आप क्रोध न करना ॥ ६ ॥ !| ` 
तवकर अस विमाद्‌ मोदि नादी # राभकथा पर रुचि मनमाहीं ॥ ७ ॥ !|. 
अहह यनात राम रुणगाथा # शूजगराज भूषण सखरनाथा ॥ ८॥ ॥ 
॥ तव केसा सुन्चे अज्ञान नहीं दै ओर रामकी कथापर प्रम है ॥ ७ ॥ रामचचॐ 
पविच्र गुर्णोकी कथा कहो, हे सपाके राजाके भूषणधारी हे देवताओके द 1 ॥ ८॥ _ ~॥ 
दादा-वदा पद्‌ धर धरणिशिर, विनय करो करजोरि ॥ € .* | 
! ` # _ चगंहु रघुवर विशदयश, शति सिद्धान्त निचोरे॥ ११९॥ ® |. 
| `, आपके पु ध शिर धर हाथजोड विनती करतीं कि, रामचन््का उज्ज्वर यद वेदो- !|. 
१ का सिद्धात्‌ निचोडके चणैन करो ॥ ११९ ॥ 1 
॑ ¢: # ोषिता-अन अधिकारी ४ दासी मन कम वचन लुम्दारी ॥ १॥ || 
1 = गूढो तत्व न साघु दुरावदि #+ आरत भधकारी जद पावाद्‌ ॥ २॥ !| 
यपि भे ल हं मेरा इसमे अथिर नदीं तभी मन वचन करमते तम्दारी दासीं ॥१॥ (| 
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@& बचाटकाण्डम्‌ १ ( १०७) 


महात्मालोग गुप्ततत््वको तदा नदीं छिपाते द जँ दुःखी ओर अधिकारी पाते है संसारके 
जन्म मरण दुःखसे व्याकुल आरत कदात हँ ॥ २ ॥ 


अति आरति पृ्ा सुरणया ॐ रघुपति कथा कहु करि दाया ॥ ३॥ ` 
प्रथम सो कारण कटी विचारी ॐ निगंग बड़ सगुण वपु धायं ॥ ४॥. 


दे देवताओं स्वामी ! वडी व्याकुलतासे प्रश्न करतीं रामचंद्रकी कथा दया करके को 


1३ ॥ प्रथमतो सो कारण विचारके कटो कि, निगण ब्रह्मने सगुण शरीर क्यों धारण 


किया॥४॥ 


पुनि भ्रु करदह राम अवतारा # वाख्चरित पुनि कहु उदारा ॥ ५१ र 


खटडु यथा जानकी विवाहा राज तजा सो दूषण काडा॥ ६॥ 

फ़िर रामका अवतार कटां ओर फिर उदार वाल्चारेत्र वणेन करो ॥ ५ ॥ जेसे जान- 
कीजीका विवाह हुआ सो कटो फिर जसे रामचंद्रने राज्य त्यागन क्ियासो क्या कारण 
देकटो॥ ६ ॥ 

वन वसि कन्दे चरित अपारा # कहु नाय जिमि रावण मारा ॥ ७ ॥ 

रज वेड कीन्दीं बहु लीला ॐ सकर कडु शंकर सुखशीखा ॥ < ॥ 


वनम रहकर अनेक चारित्र किये फिर जसे रावणक्रो मारा सो कदो ॥ ७ ॥ राज्यपर 


वेठकर जिस प्रकार बहुत लीला करी सो हे रिवजी | ग॒भरीलतायुक्त आप छपा कर सव 
कटो ॥ < ॥ < 
दोदा-बडुरि कड्ड्‌ करूणायतन, कीन्ड जो अचरज राम ॥  @ 
` द्व अ्रजासदित रथुवंदा मणि, किमि गवने निजधाम ॥ १२०॥ & 
इसके उपरन्त दे कृपासागर । जो रामचद्रने अचरज किया कि, प्रजासदित अपने 
लोकको चेगये सो वणन करो यह चारित्र केसे हआ ॥ १२० ॥ | 
पुनिःप्रभु कडु सो तत्व बखानी *# जेदि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥ ११ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान बिरागा ॐ पुनि सव व्णेडु सहित विभागा ॥ २१ 
हे प्रभु ! फिर वोद ततत्वका विचारकर कटो जिस विज्ञानम मुनि ओर ज्ञानी मस्र रहते 
दै ॥ १॥ भक्ति ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान मोक्ष संबन्धी ज्ञान पृथक्‌ २ -वणेन करो ॥ २॥ 


आओंरो शमरटस्य अनेका # कड नाथअति विभट विवेका ॥३॥ 


जो प्रथु मे पूछा नदि रोई # सो दयाट्ं राखडु जनि गोई ॥ ४॥ 
हे स्वामी ! ओर भी रामचन्द्रके अनेक गुप्तचरित्रहै बे उज्ज्वल ओर ज्ञानके भरे चरित्र 
कहो ॥ ३ ॥ दे प्रमु ¡ जो बात मेने पी नदीं द्यो सो दया करके बोहभी कहदीजो छिपाना 
मत ॥ ४॥ 

तुम भुवन गुरु वेद वखाना % आन जीव पामरकां जाना ॥ ५॥ 
. भक्ष उमाकी सहजं सहाई + रुखविदहीन सनि शिव मनभाई।६॥ 
वेद्‌ कटता दे तुम तानो भुवनकरे गुरुदो ओर निकम्मे जीव इस वातको 
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क्या जने ॥ ५ ॥ पक्तीका अच्छा भ्रश्च जो छलरहित था सुनकर शिवजीको 
अच्छाखगा ॥ ६॥ " 
दरदिय रामचरितं सव आधये ५ प्रेस पुखक खोचन जरू छाये ॥ ७ ॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा ॐ परमनन्द्‌ अमितङ्धख पावा ॥८॥ !|. 
` शिवजीके मनमें रामच्रके चरित्र सव आगये प्रेमसे पुलकितहो ने्रोमे जक भरेआआया (8 
॥ ७ ॥ श्रीरामचंदरका रूप मनमें आया अधिक आनंद ओर वड़ा सुखपाया ॥ < ॥ . ` ॥ ॥ 
दोदा-मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बादर कीन्द ॥ ॐ ` ॥ 
दू रघुपतिचरित महेश तव, दर्षित घरणे रीन्द ॥ १२१॥ ॐ 
दोघडीतक ध्यान रसमे म्न होगये, फिर मनको बाहर किया तव प्रसत्तटौ रिवजीने 
मनको रामचंद्रके चरित्र वणनमें दीन करदिया ॥ १२१ ॥ ध 
 श्यूठो सत्य जाहि वि जने जिमि भुजग चि रजु पदिचनि ॥१॥ 
, जेदि जने जग जाइ दिरई > जागे यथा. स्वम्न रम जाई ॥२॥॥ 
। + जिनके विना जाने छ्चूठा संसार सत्य जान पडताहे जैसे र्यके विनाजाने सपं जान [8 
पडताहै ॥ १ ॥ जिनके जाननेसे जगत्‌ त्यागनेके योग्य होजाता है जैसा जागनेसे खरेका ! |` 
भ्रम जाता रहता दे१२॥ < |. 
( चदं बाढङूप ` सोइ शम्‌. # सव विधि सुरुभ जपत जसनाम्‌ ॥३॥ !| 
मगर भवन अमंगर - हारी # द्वो सो दरारथ अजिर विदारी ॥४॥ ।| 
वाखकरूप उन रामको नमस्कार करतार, जिनका नाम जपना सव प्रकारके कायंकि ॥ ` 
खलम करदेता है, वा जिनके नाभ जपनेसे सव विभि खलम दोजाती हँ वा ज जपनेसे सव, 
प्रकार सुलभ दं ॥ ३. ॥ मगलके घर अमगलके दरनेहारे दशरथके ओंगनमें खलनेह रे मेरे 
छपर कृपा करो ॥ ४ ॥ | 
कारे प्रणाम रामहि तरिपुरारी # दपि -खुधासम गिय उचासी ॥ ५॥ 
धन्य धन्य गिरिराज कमारी # तुमखमान नटि कोड उपकारी ॥ ६ ॥ ¦ 
इसप्रकार रामचंद्रको भरणामकर शिवजीने अमृतके समान वाणी उचारण क ॥ ५॥ ।| 
दे पावती ! धन्यहो धन्यहो तुम्दारे समान कोई उपकारी नहीं हे ॥ ६ ॥ 1 
, पहु रघुपति कथा भ्रसंगा # सकललोक जस पावनि मगा ॥ ७॥ ॥ ` 
चम रघुवीर _ चरण अवुरागी # कौन्देडग्रश्र जगतदितलागी ॥ ८॥ ॥ ` 
, रामचदकी कथाका पसा प्रसंग पृहे, जो सव लोकोंको गगाके समान पवित्र करने 


9 


'हदाराद्ं ५ ^ ॥ तुम रामके चरणो प्रीति रखनेहारीदो जगते दितके अर्थं तुमने यद !| ^ 
| ्र्षष्िरदे॥८॥. | 






छ जनन शोक मोद सति स्वप्र तव मन भादि क ॥ ® ` ¦ 
| इ माद म मम विचार कट नादि ॥ १२२॥ ® ‹ || | 


| विचारय कछभी नदीं दै ॥ १२२ ॥ ` ` 













॥ रामजीकी पासे तुम्दारे मनमें स्वपमे भी रोक, मोह, संदे, भरम ६. | 
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& बाखकाण्डम्‌ १. । ( ९०९) 


तदपि अक्का कीन्देड सोई + कदत सनत सवकर दितदो३ई ॥ १॥ | 
जिन दरिकथा खनी नदि काना #% श्रवणरन्ध अदिभघन समाना ॥२॥ | 
तोभी यह एेसी विना रेकाकी शका करी है, जिसके कहने सुननेसे सवका हित दोय 
।} १ ॥ जिन्टेनि कानोखे मगवानकी कथा नदीं सुनी, उनके कान सपाके भटके 
समाने ५२॥ 
नयनन सत दरश नहिं देखा % रोचन मोरपंखके छेखा ॥ ३॥ 
ते शिर कड तमि सम तुला ॐ# ज न्‌ नमत दारि गुरुपद्‌ मूका ॥४॥ 
जिन नेनि स्तोका ददन नदीं किया वे अखि मोरपंखके समान दं ॥ ३ \वेशिर 
कड्वौ तू्मारके समान ई. जो भगवान्‌ ओर गुरुके चरणामें नदीं क्ते ॥ ४ ॥ 
जिन दिभक्ति हदयनष्ेआनी ॐ जीवत शव समान ते प्राना ॥ ५॥ 
जे नदि करहि राम गुणगाना ॐ जीद सखदादुर जीद समाना ॥६॥ || 
जिन्दोने मनमें ईदवरकी भक्तिः नहीं धारण की, वे प्राणी जीतेहुएदी सुर्के समान दं || 
॥ ५ ॥ जो रामक गुण नदीं गाते उनकी जीभ मंडरकोकी जीभके समान हं ॥ & ॥ . " 
ङलिदकटोर निद्र सोई छाती > खने हारे चसतन जा ट्रष।ती।।७॥ 
भिना सनु रामकर सीरा # रदित दुन विमोदन शीखा ॥८ ॥ 
चह छाती वज्रके समान कटार ओर निडर द, जौ भगवानके च{रत्र॒ सुनकर प्रस॒न 
नही होती ॥ ७ # हे पार्वति ! रामजीकी कीला सुनो जो देवताओंकी दितकारक ओर । 
देर्येको सोहनेवाखी दै ॥ < ॥ 0; 
दोदा-समकथा सुरधेख सखम, खवत सवं सखद्‌ान ॥ & 
९3 सतसभा सुररोक सम, को न सुने असजान ॥ १२३ ॥ €. 
रामकी कथा कामधेनुके समान दै, जो सेवा करनेसे सव सुख देती दं अ।र सतार - 
| 











~ कुजा न > 


सभा वैकुटलोक दे, जहां यह कामधेनु रहती ईह एेसा जानकर कान इसको न सुने अथात्‌ !। 
सव सुने ॥ १२३ ॥ ¦ 
मकथा _ सन्दर करतारी ॐ संय विर्देग उड़ान दारी ॥ १॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी # सादर सुचु गिरिणिज ङमासः॥ २॥ 
रामकी कथा दाथोढी सन्दर ताली दहे,  ( दथेलीका वजाना तारी कदाती हं ) जिस 
प्रकार ताडी बजानेसे पक्षी उडजाते है, इसप्रकार यह भी संशयरूपी पक्षीकौ. उड़ने 
हारी है ॥ १.॥ रामचंदरकी कथा कलिुगरूपी वृक्षके काटनेको ङर्दाड दै. दे पावति ! इसे 
[= सुनो ॥ २ ॥ 
रामनाम गुण चरित सहाये % जन्म कमे भगणित शतिगाय ॥२॥ 
यथा अनन्त राम भगवाना # तथा कथा. कीरते गुगगना ॥४॥ 
रामनामके गुण चरित्र जन्म ओर कम अनगिन्त वेदने गाये दँ ॥ ३ ॥ जिसप्रकार 
राम भगवान्‌ अनंत दै जिनका को$ पार नदी पाखक्ता पसदी उनके चरित्र दै कीर्ति ओर 
गणभी अनंत ६॥२४॥ 
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(११०) €. & सटीक दखुसीकृतरामायणस्‌ & 
तदपि यथा श्चुति जस भतिमोरी % कदिदी देखि प्रीति अति ता ॥५॥ || ` 
उमा प्रश्न तव सदज खुदाई # खुखद्‌ सन्त समत मोदिं भाई ॥६॥ ॥| 
तौभी जेसा वेदशाघ्मे है ओर जेसी मेरी मति हे ठम्दारी अधिक भ्रीति देखकर !| ` 

कटंगा ॥ ५ ॥ प्यारी । तुम्दारा यह भ्रश्च स्वभावसे भ्रष्ठ खखदाई ्रष्ठोको सम्मत दे दइसका- 

रण सन्ने अच्छा लगता हे ॥ ६ ॥ ४ 

षक बात नदिं मोहिं खुहानी # यदपि मौदवश् कदेड भवानी ॥ ७॥ || 
तुम जो कदा राम कोड आना # जेरिश्चुवि गाव धरदिसुनिध्याना ८॥ ¦| ` 
एक वात सुक्ञे अच्छी नदीं लगी, यदपि प्रिये | तुमने मोदसे कहा है ॥ ७ ॥ बोह ¦| ` 

वात यह टै कि, तुमने जोकदा कि, राम कोई ओर दै जिनको वेद गते ओर सुनि! 
व्यान करते हे ॥ ८ ॥ 
दोहदा-कददि सुनि असर अधमनर, ग्रसे जो मोह पिशाच ॥ ॐ 
 # पाखंडी दरिपद्‌ विगुख, जानि स्ूठ न सोच ॥ १३४ ॥ | 
प्यारी ! एेसा तो नीचयुरुष कहते है, जिनको अज्ञानरूप भूत चिपटा होता हे, वे पाखंडी ` 


तिति रि 
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भगवानके चरणासे विमुख शू सत्य कुछ भी नहीं जानते ॥ १२४ ॥ ू 
अज्ञ अकोविद्‌ अन्ध अभागी # काई विषय मुङ्कर मन रागी ॥ १॥ 
खंपट कपटी टिक विोषी * सपने सन्तसभा नहि देखी ॥२॥ 
जो अज्ञानी शाल्नसे अंधे अभागे जिनके मनरूपी द्पणमें विषयक्ूपी काई कगरही है । 
॥ १.॥ बे कामी ठग कपटी ओर बड़े खोटे टै, क्योकि उन मूखेनि महात्माओकी समा = 


स्वप्रमे भी कभी नहीं देखी ॥ २ ॥ | 


कदि ते वेद असंमत बानी # जिनदि न सञ्च छाभ नदिं हानी ॥३॥ || 
सुकर मिन अर्‌ नयन विहीना #% रामरूप देखदि फिमि दीना ॥४॥ ॥| 
वे पारडी बेदविरुद्र यह बात कहते हे ( मूर्तिं मत पूजो अवतार नदीं होता ) कि, जि- !| | 
नको अपना भ ओर हानि नदीं सूञ्लती ॥ ३.॥ उनके मनरूपी द््षण मलीन है, ओरवे ॥ ` 
दाल्लरूपी नेतरोसे रहित द, वे दीन रामरूपको कैसे देखें ॥ ४ ॥ ॥ 
जिनके अगुण न खगुणविवेका % जट्पदिं कलित वचन अनेका ॥५॥ || 
0१ त श्चमादीं # तिनहिं कहत कड अघटित नाईा॥ ६॥ ॥ ` 
जिनके सगुण निगणका कु ज्ञान नहीं है, वे अनेक कपोलकलत्पित वचन कहते दै. {| 
८ जल्यना-वकवाद १॥ ५.॥ भगवानकी मायासे जगतूही भरम रहया-दै, उनके कटनेका कुछ ¦| ` 
अ नही ह अथवा जो परमातमाकी मायासे जगत ्रमरदे दै उने वचनोंकी क्या. ५ 
^ षाय १ विषा मतवारे # ते नदि बोट वचन सभारे॥७॥ || 
स ) £ महामा ति कदा कारिय नहिं काना॥८॥ ! 
८ | ८ मतवारे ) हो बुद्विरहित दो रह | 
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हे, वे सभारके वचन नदीं वोरते ॥ ७ ॥ जिन्दोने मदामोदका मदपान किया उनका कना 
खनने योग्य नदीं ॥ ८ ॥ | 
५ सोरडा-अस निज हदय विचारि, तज संशाय भजु रामपद्‌ ॥ 
‡ | सुलु गिरिज मारि, चम तम रविक्रर वचन मम ॥ १६॥ 
रसे अपने मनम विचार सदेह त्याग रामके चरणोमे प्रीति करनी, हे पार्वति ¡ खनो 
तुम्हारे ्मरूपी अंधकारके दूर करनेको मेरा वचन सूयकी किरण हे ॥.१६ ॥ ` 
 खगुणदिं अगुणदिं दिं कद्ुभेदा #% गावहिं सनि पुराण जुध वेदा ॥ २ ॥ 
` अगुण अरूप अलख अज जोई % भक्त प्रेम वश सगण सो होई ॥ २॥ 
नि्ण सगुणमे कुछ भेद नदीं यह वात सुनि, पुराण, पंडित, वद गति दँ ॥ १ ? 
जो संसारी गणोसे रदित रूपरदित जन्मरहित जो ईश्वर दै, वोद भक्तोके प्रमवश सगुण 
दोतादे॥२॥ म 
जो गुण रदित सरण स्रो कैसे # जरदिम उपर विरगनदिं जसे ॥ ३॥ 
जास नाम श्रम तिमिर पतंगा ॐ तेहि किमि किय विमोह प्रसंगा ॥४॥ 










` 


जो गुणोंसे रदिते वोद सगुण कैसे होता है जसे जल्से वफ ओर ओले यह जल्से 
ज क» च क " = ध, + ११ अ 
एद्‌ भी नदीं ओर्‌ भिन्न कहे जाते द ॥.३ ॥ जिसका नाम धरमस्पी अंधकारको सूय दे ¦ 
त क मोदकी कथा केसी अथात्‌ तहां मोह भ्रम कुछ नहीं ॥ ४ 1 











शंम सचिदानंद दिनेशा # नदि तर्द मोह निदा क्वदेशा ॥ ५॥ , 
सहज प्रकाशरूप भगवान्धर # नदिं तर एनि विज्ञान विदाना ॥ ६॥ , 
राम सचिदानंद सू दे तदय मोदरूपी राननिका लबलेश नदीं हे ॥ ५ ॥ भगवान्‌ सहज ।| 
हा भकाशारूप दै, फिर वहाँ विज्ञानका विदान नदी हे, क्योंकि जो मोदरूपी रत्नि दती तो . 
इस विहानका होना सम्भवित दोता विद्ाना-प्रातःकाल तो जव होता जब रात होती रम ¦ 
सदादी प्रकारारूप दँ ॥ ६ ॥ । ० 
दषे विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीव धमे अहमिति अभिमाना ॥ ७ ॥ | 
रामन्रद्म व्यापक जगजाना * परमानन्द परेश पुराना ॥ ८ ॥ | 
प्रसन्नता, दुःख, ज्ञान, अज्ञान, अकार, अभिमान, यह जीवके धमं हं॥ ७ ॥ ओर 
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ईर सर्वव्यापक यद्‌ जगत्‌ जानता परमानंद खरप सवसे परे पुराणपुरुष दे ( राण- । 
सनातन )॥८॥ ६ स शः 
 दोदा-पुरूष भ्रसिद्धं भ्रकाद्रानिधि, प्रकट परावरनाथ॥ . _ ॐ ; 
दू ` रघुककमणि मम स्वामि खोड, कदि शिव नायड माथ ॥ १२५॥% (| 
भसिद्धपुरुप ओर भ्रकाशके समुद्र ( परा ) माया (अवर ) जीबके नाथ रघुकुल मणि होके 
प्रगट हुए सोई मारे नाथ, एेसा कह शिवजीने माथा नाया ओर कहा कि ॥ १२५ ॥ ` 


¦ निज म नरि समञ्चटि अज्ञानी # प्रभुपर दोष धरहि जड्प्रानी ॥ ९ ॥ ` 


<+ ~~ ~ ~ ~---------~-~~--~-~-~--  - =--------- 
१ यह विषय विस्तारसे हमारे बनाये सनातन धमे कल्पतस्मं दखा॥ ` 
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यथा गगन घन पटक निहारी # रेड भाल कहि =धिचर {71 ञ॑पेड भासु कटदहिं ऊुविचासे ॥ > 
अज्ञानी मनुष्य अपना तो भ्रम समदते नी, पर भगवानपर दोष धरते दै ॥ १ ॥ | ; 
जैसे आकाशमे बाद्लसमूद देखकर अज्ञानी कते दै कि, सूर्य॑ छिपगया यथार्थे छिपा !|- ` 
नही॥२॥ ` - |£: ` 
` .चितवत रोचन अजि छाये # प्रगट गर शशि वेदिक भाये ॥ ३॥ 
उमा राम विषयिक अख मोहा ॐ नभे तम धूम धूरि जिमि सौदा ॥ ४॥ 
` जो नेघनोपर्‌ अंगुली लगाकर देता है उसे दो चन्द्रमा विदित होते है ॥ ३ ॥ हे हः 
उमा । राम विषे यद मोह कसा है जसे आकाशमे अंधकार घुरओ ओर धूरि, ख. जकाञ्च {| च 
मं नदीं होते हें देखनेवलेके निकट वास्तविक आकारा निल ह ॥ ४ ॥ ¦ | 
विषयकरण सुर जीव समेता # सकर एकर ते एक सचेदः ५ ५॥ 
सबकर्‌ परम भकाशचक जोई % रामर अनादि अवघपति सेष्१६॥ ।| ` ` 
विषय ओर इद्दिय उनके देवता ओर जीव यह सव एकसे एक सचेतदैःखसे दिया विषय ॥ 
हे ओर आंख इन्दिय दै सो दिया आंखसे सचेतंहे आंख सूय॑से सचेते ओर मूर्यं जीवसे (| . 





सचेत हे ॥ ५॥ जो सवका परमप्रकारा करनेवाले है सोई बरहमराम अयोध्यापतिह जिनद 
आदि नदीं ॥ ६ ॥ 5 


जगत श्रकार्य भकाराक राम्‌ # मायाधीरा ज्ञान गुण धाम्‌॥ ७॥ 
जासु सत्य्रताते जड़ माया # भाखे सत्य इव मोह सहाया ॥ ८॥ 
जगत्‌ प्रकाशा होनेवाख, राम उसके प्रकाश करनेवाले दँ मायापति ज्ञान ओर गुणके | ` 
धाम्‌ ह ॥ ७ ॥ जिनकी सत्यतासे जडरूपमाया सत्यसी विदित दती जो मोहकी सहा- !| 
यकदे॥८॥ | "118 
दोदा-स्नत सीपमर्हे भाख जिमि, यथा भावुक्रर वारि ॥ ` 
` % यदपि खषा तिका सोई, रमन सक को टारि ॥ १३६॥ & ` 
सद्ह चद दे कि, ओसकर सत्यतासे कोई द्री वस्तु त्य ॐ दिखाती दे उसके निमि 
यह्‌ टटान्तद कि, . जसे सो्पमिं चांदका आभास पडे सूर्यकी किरणमें जलका आभास 


पडि यद्यपि सपि चादौ ओर सूर्यकी किरणमे जलका होना तान कराले दख दे, तथापि 
उसका चरम कई नहीं टारसक्ता ॥ १२६॥ | व: 
इदि विधि जगहर आचित “ रई % यदपि असत्य दैत दुख भइई ॥ १॥ 
& नो ~ - च ई > क + = र 
५ ज्या सपन्‌ शिर काटे कोहं विन जागे दुख दूर न दोई॥ २॥ 


जगत्‌ परमेदवरके आश्रित रहतादै, यद्य यद असत्ये दुःख देतादे.॥ १ ॥ 






क ~ ५ असत्य द ता.उसक्ा दिया हा दुःख सत्य कैसे दोतादै उसपर कहते दै | ` 
६ =. ॥ मे ¦ ॐ र ८३ का ~ र दुः ; न र (६ { £ ~ 01 ५५) < 
जो 1 8 उसका दुःख निना जागे दूर नहीं होता इसीप्रकार [4 


व्यवहार सत्य ्रतीत होते दै ॥ २ 1. ५.१ 
५3 2 22 ५ त: - 
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जासु कृपा अख शरम भिटजाईं # गिरिजा खोद कृपा रघुराई ॥३॥ | 





आदि अन्त कोड जासु न पावा ‰ मति अचूमान निगम अस गावा॥४॥ 
ॐ | जिसकी पासे एेसा भम मिट जाताहै, दे पाति! बोह दया रामचन्द्र ॥ ३ ॥ 
जिनका आदि अत किसीने नदीं पाया, मतिअनुसार अनुमानसे वेदने एेसा गाया दै, 
कायैको देखकर कारणका ज्ञान दोना अनुमान दै, जैसे धुआ देखकर विदितं होता दै कि, 
आगदहोगी ॥४॥ ॑ 
तिल पदं च्छै सेनि काना कर विलु कमे. करे विधि नाना ॥५१ 
आनन रदित सकल रख भोगी च वि वाणी वक्ता ` बड्योगी ॥६॥ 
विना पगे चरुता, विना कानके सुनते, विना दाथके अनेक प्रकारके कमं करता दे 
॥ ५. ॥ विनासुख सव रसका भोग करति ओर विना वाभीके बहुत कटनेदला 
ञओरयोगीदे॥ ६॥  \| 
त दिलं परख नयनदिन्ु देखा # गहै घ्राणवि्ु वास अङरोषा ॥ ७॥ ¦| 
अस सवर्भोति अद्धौक्िक करणी ॐ मरिमा जा जाय नहिं वरणी॥ ८॥ .।| 
विना शशरके सवकं छते, नेत्रोके विना देखत ओर नासिका विना सम्पूण ¦| 
गन्धको ग्रहण करताटै, इसपर श्रुतिभी हे ॥ “अपाणिपादो जवनो दता पद्यत्यचक्षुःसश्ू 
णोत्यकणैः । स देति वेय न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्यं पुस्पं पुराणम्‌?” ॥ अथे-ऊपरकी 
चो पादयो काही हे ॥ ७ ॥ धसी सव प्रकारसे अलोकिक करनी दै जिसक्री महिमा 
वरणी नदीं जाती ॥ ८ ॥ । 
दोहा-जेहि इमि गावहिं वेद सुध, जाहि घरि मुनिध्यान ॥ ® 
8 सोइ दशरथ सुत भक्तहित, कोराखपति भगवान ॥ १२७॥ ® 
जिसको वेद ओर पंडित इप्रकारसे गति, जिसका सुनि ध्यान कपतं सोई दशः 
रथक्रे पुत्र भक्तोके दितकारी को्देराके राजा रामचंद्र हं॥ १२७॥ _ . 
. काशी मरत जन्तु अवदोफी # जा नाम ब करो विशोकी ॥ \॥ 
सो प्रथु स्योर चरात्वर स्वामी ॐ स्युवर सव उर अंतयौभी ॥२॥ 
कारी मसते हए जन्तुओंको देखकर जिस रामनामके वङसे स॒वको सुकति देतद्र॥१॥ 
सो प्रथु मेरे चर ओर अचरके स्वामी रामचेद्र सवके हृदयकी जाननेवालें ॥ २ ॥ 
` पिश जासु नाभ नर कदी # जन्म अनेक संचित अव द्दह ॥२॥ ।| . 
स = सुमिरण जो नर करटी # भववारिथि गोपद्‌ इव तरद।॥४॥ (| 
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१ श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजायुवि । तषां नास्तिभयपाथं रामनाम प्रसादतः ॥ 

प्रमादादातसंस्प्टायधानलकणो दहत्‌ । तथोष्टपुटसंस्पृष्टं रामनाम ददेदघम्‌॥ आदिपुराणे 

अर्भ-श्रद्रा वा 'खेलक्तेभी जो उसका नाम छेते ह पराये ! रमनामेक प्रसादे उनको 
भप नर्द ।१मादसे भी छओं हआ जैसा अभ्निका किनका जला देता द, उसी माति भो- ¦| 
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। | ठको स्पश कसवेहो रामनाम पापको दूरकरतहि । | = | 
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, (११४) सटीकं वुटसीकृतरामायणस्‌ & 


विवशा अथात्‌ व्यथा विपत्ति आदिके वदाहोके भी जो नर रामक्रा नाम चेह उनके 
अनेक जन्मके संचित पाप जख्जातेदं ॥ ३ ॥ जो मनुष्य आदरसे सुभिरन कर्ते बे 
संसारसागरको गोके पदकी नाई तरजातेर्है ॥ ४ ॥ 
राम सो परमात्मा भवानी % तर्द श्रमअति अविदित तद गानी।॥५॥ 
अस साय आनत उर माहीं # ज्ञान विराग सकल गुण जादी ॥६॥ 
हे पावति ! सोई राम परमात्मा, तहां भ्रम करना, अति अविदित ओर तुम्हारी यह 
वान पडगई हं अथवा एसे रामम तुम्दारा भरम वचन अति अयोग्ये ॥ ५ ॥ यह संदे 
मनमें करतेदी ज्ञान वैराग्य सव गुण जाते रहते ॥ ६ ॥ 
सुनि शिवके भ्रमभंजन वचना # मिटगई सव तकख रचना ॥ ७॥ 
भई रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती ॐ दारूण असंभावना वीती ॥ ८॥ 
शिवजीकरे भ्रमके दूर करनेहारे वचन खनकर सव ऊतर्कना मिटगदे \ ७ ॥ रामचेदरके 
१ चरणामं प्रीति आर विश्वास हुआ ओर कठिन टे भावना दृरहई्‌ ॥ ८ ॥ 
1-पुनि पनि प्रभु पद्‌ कमल गरि, जोर पंकरूद पानि ॥ ॐ 
& बोीं गिरिजा वचनवर, मनँ प्रेमरस सानि ॥ १२८ ॥ 
वार्‌ वार प्रभुके चरणकमलको पकड़कर, दाथजोड पार्वती प्रमरसके सनेहए सुन्दर 
वचन बोलीं ॥ १२८ ॥ 
शथिकर सम सुनि गिरा ठम्दारी % मिटा मोह शरदातप भारी ॥ १॥ 
छम कपाटं सव सशय हर # यम स्वरूप जान मोहि परेड ॥ २॥ 
चंद्रकिरणसम तुम्दारी वाणी खनके ( शरदातप ) क्ररकी धूपफे समान मेरा आरी मोह 
मिटगया ॥ १ ॥ हे पलु ! आपने सव संदेह हरिया, रामका स्वल्प मुस्े जानपडा॥२॥ 
नाथ कृपा अव गयञउ विषादा # सुखी भरं प्रभु चरण भरसाद। ॥ ३॥ 
अब मोहि आपनि किकरि जानी # यदपि सहज जड नारि अयानी॥ ४॥ 
आपकी पासे मेरा दुःख मिरगया आपके चरणो प्रस।दसे सखी हुई ॥३ ॥ अब अप 
ससे अपन दासी जानिये यद्यपि मै खमभावसे मूख दरं ॥ ४॥ ` 
प्रथम जो मे पृछा सोई कदहू % जो मोपर भरसन्न प्रभु अददं ॥ ५॥ 
राभव्रद्म चिन्मय अविनाशी # सवै रहित सव उरपुर वारी ॥ ६॥ 
पहले जो मेने पा था सो कहो जो खामी मेरे ऊपर प्रसन्न दातो ॥ ५ ॥ यदि राम 
रहम आनदखलूप अविना सवसे रहित सवके हृदयम वास करनेहारेरै तो ॥ ६ ॥ 
नाथ _धरेड नरतनु केदि देत्‌ ॐ मोदि समुञ्ञाय कह वृषकेतू ॥ ७॥ 
( त खनि परम विनीता # रामकथापर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥ 
दे खामी । उन्दानि मरुष्य शरीर क्यों धारणकिया, यह्‌ तुम युश्चे समञ्नाकर कटो! ५॥ 


पावेतीके परमपनित्र बचन ने, जो कि परमविनीत 
क्थापर पचित्र भाति थी ॥ ८1 त अभीत राजनीतिके थे ओंर रामचंद्रकी 
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ध |  करटि अनीति जाय नदिं वर्णी ॐ सीददि विप्र धतु खुर धरणी १७ ॥ 
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| दोदा-दिथ दरे कामारि तवः शंकर सज सुजान ॥ 
द बहुविधि उमदि प्रसि पुनि, बोडे कृपानिधान ॥ १२९ ॥ 
कामदेवके शत्रु रिवजी जो खभावसेदी चतुर दँ, खनकर प्रसन्नदो बहुत प्रकारसे पावे- 
तीकी वडाई करके बोले ॥ १२९ ॥ 4 
, सोरडा-छतु शभ कथा भवानि, रामचरित मानस विम ॥ 
कटा शुशंडि खानि, सुना विर्हैग नायक गरूड ॥ ९७ ॥ 
हे पार्वती ! रामचंद्रके चरित्र मानससरोवरके समान उज्ज्वल, जिनको काकमुञ्युंडने वखान 
कर कटा ओर पक्षियोके खामी गरडने सुना अथवा उज्ज्वल रामचरित्रमानस खनो ॥ १७१ ` 
सोर्श-सोई संवाद उदार, जदि विधि भा आगे कटव ॥ 
संनहु राम अवतार, चरित परम सद्र अनघ ॥ {८ ॥ 
सो काकसुदंड ओर गरुडका सवाद्‌ जिसप्रकार हभ सो आगे उत्तरका मे वणेन करै 
गे परन्तु अव रामावतारके ख॒न्दर पापरदित चरित्र खनो ॥ १८ ॥ ॑ 
सलोरडा-दरिगण नाम अपार, कथारूप अगणित अमित ॥ 
| 9 गं 
मरे निजमति अनुसार, कदो उमा सादर स्नहु ॥ ५९ ॥ 
परमेदवसे गुण ओर नाम अपार हे ओर कथा ओर रूपभी अनगिन्तदह, मे अपनी मुतिके 
अनुसार कहताहरं तुम आद्रसे खनो ५ १९ ॥ 
खलु गिरिजा दस्चिरित सदाथ # विपुर विशद्‌ निगमागम गये ॥९॥ ¦ 
हरि अवतार देत जेदि दोईं ॐ इदमित्थं कटिजाय न स्रोई॥२॥ 
सुनो पार्वती भगवानके सुन्दर चरित्र जो कि, उज्ज्वल, ओर वेद शाघ्र पुराणोने गाये 
ह ॥ १ ॥ परमेदवरा अवतार जिसप्रकार होता उसके विषय कहना कि, यं इसीकारण 
होते नदीं बनसक्ता ॥ २॥ मः = 
राम अतर्क बुद्धि मन वाणी ‰ मत हमार असख सुनड्‌ भवानी ॥ ३॥ 
तदपि सन्त सुनि वेद्‌ पुराणा % जस कडु कददि स्वमति अतुमाना॥४॥ 
रामचन्द्र बुद्धि मन वाणीसे ( भतं ) तकेना रदित वा पर हे हे पावती 1 हमारा तो |. 
यह मतदहे ॥ ३ १ तोभी सन्त, सुनि, वेद, पुराण जसा कुछ अपनी मति अनुसार 
वणेन करते ॥ ४ ॥ | ्‌ ; | & 
तस मे ससखि सुनावै तोदीं # सश्च परे जस कारण मोदी ॥ \॥ | 
जव जव ` रोय धर्मी दानी ॐ वादृदिं असर अधम अभिमानी ॥६॥ 
तेसा हे श्रषटसुखवाली ! भे तुचे खनाताद्रं जेसा कारण सक्ष रामञ्च पडा ॥ ५ ॥ जब 
जब धर्मकी हानि होती ओर राक्षस नीच अभिमानी बदजाते दं ॥ € ॥. 
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तब तव भरु धर विध, शाीरा % दरहिं कृपानिधि खल्तनपीय ॥८॥ ॥| ¦ 
दसी अनीति करतेदँ जो बरणी नद जती आर बराह्मण, गा? देवता, श्ष्वीको दुःख ।| ` 
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° (११६) सटीक त॒टसीकृतरामायणम्‌ &ॐ 


ज किकी ओक 


देते है ॥ ७ ॥ तव तव भगवान्‌ अनेक प्रकारके शरीर धारण कर भक्तांका दुःख रते 
यही गीताम कहोदे “यदा यदाहि धर्म॑स्यग्लानिर्भवति भारत ॥ अभ्यु्थानसधमस्यतदत्मा 
नेखृजाम्यहम्‌ ॥ 3 ॥ परित्राणाय साधूनांविनादायचदुष्छृताम्‌ ॥ धससंस्थापनाथाय संभवा 
मि युगेयुगे ॥ २ ॥ श्रीरृष्णजी कटे दँ-हे अनं जव जव धसक द्‌; धेत द तुव 
तव मे धरमोद्धारके अथं शरीर धारण कमरताहू, साधुओंकी रक्षा ओर दुष्टर धवेनार ओरं 
ध्मका स्थापन कृरनेको म युग २ मं अवतार ठता ॥ < + | 
दोदा-अखुर मार थापदहिं खुरदि, राखि निज शति सेत ॥ 
दू जग विस्तारदिं विशद यश, रामजन्मकर देठ ! १३०॥. @ 
राक्षसांको भारने देवताआंकी स्थिति आर वेदक मयादा रखनको, रामका अवतार 
होता दै जो कि जगते बडायरा विस्तार करता यही रामक्रे जन्मका देतु ॥ १३० ॥ | . 
सोई यख गाय गाय भव तरहीं # कृपासिधु जनारेत त॒ धरदी ॥ १॥ ॥ 
राम जन्मके टेठ अनेका # परम विच्चित्र शकते एका ॥२॥॥|. 
सोई भगवान्‌का यशा गाय २ कर भक्तजन संसारसागरको तरजातेदे, श्रीभगवान्‌ अपने 
भक्तोकेदी हेतु शरीर धारण करते. देँ ॥ 9 ॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मक्रे अनेक कारण, 
जोकि एकसे एक परम विचिव्रहं \\ २ ॥ ू 
“ जन्म एक दुद कटो बखानी ॐ सावधान खन समति भवानी ॥३॥ ॥| ` 
दारा हरिके प्रिय दो # जय अरू विजय जान सव कोऊ 1४॥ !| . 
एक दो जन्म कहताद्रं सो हे श्र्टबुद्धिमती पावती ! सावधान होकर सुन ॥ ३ ॥ वेकः | 
ण्ठमें नारायणके दो द्वारपाल जय ओर विजय थे, जिनको सव कोद जानता हे कि, नारा- 
यणके प्यारेधे ॥ ४ ॥ र 
 विप्रश्ापते दोनों भाई # तामस असुर देहं तिन पाई ॥ ५॥ ||. 
कनककदिपु अरू दाटकरोचन # जगतविदितस्वरपतिमदमोचत॥ ६॥ ।| 
एक समय सनकादिक्ष्रि वेकुण्ठको भगवान्‌का दरौन करने गये, तहँ दोनों द्वारपाले- ॥ 
ने अभिमानसे ऋियोंको जाने नहीं दिया कि, हम भगवानूसे पहले पृखठे, आज्ञा हेनेपर ॥ . 
भीतर जने पाओगे, इसपर ऋषियोने शाप दिया कि, तुम राक्षस हो जाओ ओर तीसरे ॥ 
जन्ममे तुम्हारी सुक्ति होगी, इन ब्राह्मणोके शाप करके दोनोनि राक्षसी देह पाई ॥ ५॥ ¦ 
{ एक उनमेसे दिरण्यकदयपु दूसरा दिरण्या्ष हुआ, इनको जगत्‌ जानता दे कि, यह | 
मद तोडनेवाकुथे॥६॥ | 1 
विजयी समर वीर विख्याता # धरि वराद वपु एक निपात ॥ ७॥ ! 
होई नरदरि पुनि दूसर मारा # जन भ्रङ्कादं सयदा विस्तास ॥ ८ ॥ ॥| 
| 8 ९ बड़े विजयी युद्धके वीर परसिद्ध हए, दिरण्याक्षक्रो वराहं अवतार धारणकर भगवा- 
+ [उम बद ( नून सारा, धथ्वीवरतीतिवरादः” जो पृ्वीको उद्धार केरे उसका नाम वराह है, जठ्ते ! 
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थ्वी उद्धारकरनेसे भगवान्‌का नाम वराहे ॥ ७ ॥ फिर दर्सिंह अवतारले दिरण्यकर्यपु- 
को मारा ओर अपने प्रहाद भक्तका जगतमें यद फेकाया, यह कथा जगत्‌ प्रसिद्ध है ॥<॥ 
दोदहा-भ्ये निराचर जायते, मदावीर वलवान्‌ ॥ ६3 

द ुभकरणं रावण सुभटः सर वजयी जगजान ॥ १३१ ॥ । 

वेई दोनों दूसरे जन्मरमेभी मदावली राक्षस कुम्भक, रावण हुए जिन्दोने देवताओको 
जीत्‌ यहं वात जगत्‌ जानता ई ॥ १३१ ॥ | 

मुक्तं न भयड इते भगवाना # तीन जन्म द्विज वचन परमाना ॥ १॥ 
एकवार तिनि षित लागी * धरे श्षरीर भक्त अनुरागी ॥ २ 
यद्यपि भगवानने मारा पर मुक्ति न हुई, क्योकि व्राह्मणोका शाप था तौसरे जन्ममं 
मुक्ति होगी ! १ ॥ एकवार तो इनके हेतु भगवानूने शसार धारण किया, भक्ताके ऊपर 
ग्रेमसे अनग्रह की ॥२॥ 

कश्यप अदिति तौ पितुमाता # दशरथ कौशया विख्याता ॥ ३ ॥ 
एक कर्प इदिविधि अवतारा # चरित पवित्र किये संसारा ॥ ४॥ 
उससमय करयप ओर अदिति पिता माता ये जो दशरथ कोराल्या नामसे भ्रगयथे 
॥ ३1 एकं क्प तो इसप्रकारसे अवतार लिया आर संसारम पवित्र चरित्रं क्रिय ओरउन 
दोनोने श्वाङ्ष्णजकि दाथसे सुक्ति पाई; जो कि रिदुपाक ओर दतवक्र दात्रा हुए अ ॥ ४ .॥ 
एक कृट्प खवर देख दुखारे ‰ सभर जकधरसन्‌ सव्र दार ॥ ^॥ 
कम्भ कीन संग्राम अपारा # दनुज महावर मरेन मारा॥६॥ 
एक कल्प जलंधरदैत्यसे सव देवता हदारगये आर दुःखी हये यह देखकर ॥ ५॥ 
रिवजीनेभी अपार संग्राम किय। था, परन्तु वोह राक्षस नहा मरा ॥ ६ ॥ 

प्रमसखती असुराधिप ` नारी * तेहिवल ताहि न जीत पुरासं ॥ ७॥ 
उस राक्षसकी घ्री परमसती थी, ईइसी वल्सं हिवजी उसे न जीत सके ““यस्यपत्नी 
मवेत्साध्वी पतित्रतपरायण। । स जयी सवैकोकेषु स खखी स धनी पुमान्‌ ॥*° अधात्‌ जिस- 
की द्री पतिव्रता होतीडहे वह सव खोकोमं जयी खुखी आर धनी होता दे॥ ७ 
दोदा-छक कारि टारेड ता त्रत, भ्रु खरकारन कन्द ॥  @ॐ 
|¦ ` दू जव तेद जानेउ मम सवः शाप कापकर दीन्द ॥ ९३२ ॥ ` ® 
 भगवानने उसका सतीत्व छलते छुटाया ओर देवतार्ओोका काय करिया परन्तु जव उस- 
ने यह्‌ भेद्‌ जाना, तव कोधकृर ` शाप दिया यद कथा इसत्रकारसट कि, विष्णुभगवान्‌ 
जंङधरको च्रीके सतीत्वसे अजित जानकर उसके द्वारे साधू वनकर चऽ गये उसकी स्रीने 
इनसे युद्धका समाचार पू कि इतनेमे उसके स्वामकि चरण, इस्त, शर आदि सन्मुख 
आनक्र गिरे तव बोह महाविलाप करने लगी, उस समय्‌ साधूने कदा कि, त्‌ ता सतीह 
[| हाथ पैर शिर जोडदे तेरे सतसे तेरा स्वामी जी जायगा उस॒क वेसादी करने पर उसके 
| । ` |! स्वामके तनमे आण आग वंदा भ्रससे चरण दावनेरुगी परपतिका अगस्परे. दोतेदी सती 
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त्व छटा ओर शिवजीने उस राक्षसको मारा उसके मरतेदी साधू ओर वोद छतरिमपुर्ष 
जलंध्रके रूपका अन्तद्धान होगये, तव वृंदाने यह सेद्‌ जान शाप दिथा कि, तुम लीके 
वियोगमे दुःखी होगे मे स्वामी तुम्दारी स्रीको हरेगा ॥ १३२ ॥ 
तास द्लाप दरि कीन्द्‌ प्रमाना # कौतुकूनिधि कृषाटं गवाना ॥ १॥ 
तदा जलधर रावण भयऊ > रणहति राम परमवद्‌ दयॐ ॥ २॥ 
भगवान्‌ने उसका शाप प्रमाण किया, जो दारे कौतुकके समुद्र दयाटुँ ॥ १ ॥ तदय 
जलधर रावणहुआ जिसे रामने मारकर सुक्ति दी ॥ २॥ 
| एकः जन्मकर कारण येहा ‰ जरि खगि साम धरी नर्देदा॥३॥ 
प्रति अवतार कथा प्रुकेरी # सनि सनि वरणी किन घनेरी॥ ४॥ 
एक जन्ममें यह अवतार धारणका कारणे, जिसदेतु भगवानने मनुष्यदेह धारण करी 
1 ३॥ प्रत्येक अवतारकी कथा सुनियोसे खनके कवियों विस्तारपूर्वक वणनकरी हे ॥ ४॥ 
नारद शाप दीन्द इकवारा > कल्प एक तेदिरगि अवतारा ॥ ५॥ 
गिरिजा चकितभईं खनि बानी ॐ नारद विष्णुभक्तं खनि ज्ञानी ॥६॥. 
एकसमय नारदजीने शाप दिया था, एक कल्पमें इसीकारण अवतार हुआ ॥५। । पावती 
| - चकित भई ओर कदा कि, नारदजी तो विष्णुभगवानके भक्त ओर ज्ञानीसुनिे॥ ६॥ 
कारण कवन शाप सनि दद्दा # का अपराध रमापति कन्दा ॥ ७ ॥ 
यदह प्रसंग मोहिं कद पुरारी # सुनिमन मोह सो अचरजभारी ॥८ ॥ 
नारदजीने क्यों शाप दिया; कक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध क्रिया धा ॥ ७॥ 
हे शिवजी । -यह कथा सुञ्ञसे कहो, सुनिके मनमें मोह दोना वडे अचरजकी वातदै ॥८॥ 
| दोदा-बोरे विहंसि मदेदा तव, ज्ञानी मुट्‌ न कोय ॥ @ 
` @ जदि जस रघुपति करहि जव, सो तस तेटि क्षण दोय॥ १३२३६ 
~ .तव्‌. शिवजी हँसके बोल, कोई ज्ञानी मूखं नहीं होता, जिसको जव रामचन्द्र जेषा 
करत्‌ हं सो उसी समय वेसा होजाता दे ॥ १३३ ॥ 
सोरठा-कटो राम गुणगाथ, भरद्वाज सादर सुन ॥ 
भवभजन रघुनाथः भज तुरुखी तज मान मद्‌ ॥ 3०1 
^ याज्ञवस्क्यजी कटने ल रामके गुणोंकी कथा कहताद्र, भरद्राजजी ! सुनो जो रामचन्द्र 
संसारका भय दूर करनहारेदं, हे तुखसी ! मान मद छोड भगवान्‌का भजनकर ॥ २०. ॥ 
दिमागिरि गादा एक अति पावनि # बह समीप सुरसारित सदावनि ॥ १॥ 
आश्रम परमपुनीत खुदावा # देखि देवनऋषि मन अतिभावा 1 ३॥ 
 .दिमाख्य पवेतकी एक पनिन्न गुफा जिसके निकट गंगाजी वहती दै ॥ १ ॥ तदां अत्यन्तः 
पविन्न आश्रम था जिसे देखकर नारदजी वड प्रसद हये ॥ २ ॥ | 
निरखि शेलसरि विपिन विभागा # भयउ रमापतिपद्‌ `अलरागा ॥ ३॥ || 
खुमिरत हरिदि शाप गति बधि # सदन विमर मन छागि समाधी ॥४॥ च 
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पवत, नदी, वन, विभाग देखकर भगवान्‌के चरणामें आधिक प्रेम उत्पन्रहुआ ॥ ३ ॥ ` 
भगवानको सुमिरणकर शापक गति बोधी, जो दक्षप्रजपतिका शापथा करि, त॒म दो घडीसे 
अधिक कटी न ठहरसकोगे. कारण करि नारदजीने दोबार दक्षके पुत्रोको विरक्त कर दिया 
थासो उससमय जातारहा आर सदजदी निमल मनसे समाधि लगाई कर इस गतिबाधी 
यह पाठे उसका अथं इसग्रकार जानना कि, इवास रोकालिया ॥ ४॥ ‡ 

खनिगति देख सरेरा राना # कामदिं बोल कौन्ड सन्माना ॥ ५ ॥ ` 


सदित सदाय जाइ मम हेतू # चलेड दपि हिय जलचर केतू ॥ ६॥ 
सुनकर दद्या द्खकर इन्दर उरा आर कामदवकरा बुलाय आद्र वाला ॥ ५ ॥ मर्‌ 
कारण सेनासदित नारदजीके पास जाओ यह सुन कामदेव प्रसन्नदो चला ॥ ६ ॥ | 
संनारीर मनर. अति चासा ‰ चत देवच्छषि ममपुर वासा ॥ ७॥ 
जे कामी टोट्धष जगमादीं # ऊरिरु काक इव सबहिं डरादी ॥८॥ 
इन्द्रके मनमें वडा दुःखहुआ कि, नारदजी मेरे स्वगका अधिकार चाहते ॥ ५ ॥ 
जगते जो कामी ओर लोभी हें, वे कुटि कोएकी नाई सवसे उरते हं ॥ ८ ॥ | 
-सखदाड ल भागल; श्वान नेराख खगराज ॥ 8 
द छीन्यड जनि ज्न जड, तिमि सुरपतिदि न खाज ॥ १३४1 ® 
जसे सूखे दाडको ले वान शठ सिंहको देख भागतां कि, कीं छीन न ल ईसीप्रकार 
इनद्रकोभी लाज नहीं आती, नारदरूपी सिंहके उरते इन्द्र॒ अपने ए्र्यको स्यि फिरताद 
यह्‌ काज नां आता क, म क्या करताह्र्‌ ॥ १३४ ॥ 
तेदि आश्रमदिं मदन जव गय ‰ निज माया वसन्त निमंयऊ ॥ ९ ॥ 
ऊुसभित विविध विटप बहुरंगा # करूजदिं कोकिर रजिं गा ॥ २॥ 
उस आश्रममे जव कामदेव गया तो अपनी मायासे वसन्तक्ऋतु वनाई ॥ १ ॥ तब अनेक 
भकारके बहत रंगके ब्रृक्ष एूलगय, कोकिखा शब्द्‌ करने-आर भारं राजारनेकगे ॥ २ ॥ 
ची सुदावनि बिषिध बयारी ॐ कामकृशातु वटावनि रारी ॥३॥ 
रभादिक सरना नवीना # सकट असमशरे कला प्रवीना ॥ ७.॥ 
कामदेवकी अमि बढनिह्ारी, शीतल, मेद्‌, सुगंध बयार चलने र्गी ॥ ३ ॥ रभाको 
दिले जो देवताओंकी नवीन घी कामदेवकी कलाम प्रवीणहं ॥ ४ ॥ 
करहि गान बहु. तान तरंगा ॐ बहुविधि कौडाहे पानि पतगा ॥ ५ ॥ 
देयिं सदाय मदन दरषाना ॐ कान्दासे पुनि ्रपंचं विधिनाना ॥ ६॥ 
उनिकप्रकारकी तान तरंगे गान करतीहं ओर वहुतप्रकारसे दाथ ऊचाकृर गद्‌ उदछल 
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कर नृत्य. करती है जिससे अंग दी अथवा पतंग दत्य करती ह हाथमे गेद उछ २ | 


कर क्रीडा करती ह ॥ ५॥ अपनी सहायता देखकर कामदेव अति भ्रसन्नहुभा ओर अनक ¦| . 


प्रकारके प्रपंच किये ॥ 
कामकला क सरिद न व्यापी # निज भय रेड मनोभव पापी ॥ 
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` कामदेवकी माया कुछ सुनिको नदीं व्यापी, तव अपने उरसे पापी कासदेव उरा ॥ ७॥ !| ` 
उसकी मेड कोन दवा सक्ता हे, जिसके वड रखवारे रमापति भगवान्‌ हं ॥ ८ ॥ | ~ 
। दोदा-साहेत सदाय सभीत अवि, सान हारि मनमेन॥ & 
दैः गदेसि जाय सुनिवर चर्ण कटि सुडि आरत बन ॥ १३५॥ & 9 
. अपनी सदाय समेत रकर ओर हार मानकर कामदेवने सुनिके चरण पकड ल्य |. 
ओर व्याकु होकर अपराध क्षमा करनेको कहा ॥ १३५ ॥ 16 
भयड न नारद्‌ मन कलु योषा नः कदि पिय वचन कादर पारतोषा॥१॥ । 
नाइचरण शिर आयस भाई ॐ गयड भवन तव सहित सहाई ॥२॥ ॥ 
नारदजीके मनम ऊ फोध नदीं हुआ ओर मीठे वचन कहकर कामदेवको सन्तुष्ट किया!(| ` 
॥ १ ॥ चरणामें शिर नवाय आज्ञा पाय सहाय सहित देवलेकको गया ॥२॥ `. 
सनि सुरीटता आपनि करणी # क्ुरपति सभा जाव सच वर्णी ॥३॥ +. 
खानि सबके मन अचरज आवा # सुनिहि प्रशखि दिदि ्षिरनावा॥४॥ | 
सुनिकी खशीलता अपनी करणी सव इन्द्रकी सभाम वणेन करी ॥ ३ ॥ सो खनकर ॥ . 
सवके मनमें अचरज हुआ सुनिकी प्रदोसाकर नारायणको शिर नवाया ॥ ४ ॥ ह 
` तव नारद्‌ गवने दिव पाहीं # जीति काम अदधिति मनमारी ॥५॥ । 
मार्चस्ति _शाकरदि सुनावा # अतिप्रियं जान महेरा दिखावा ॥६॥ || 
तव नारद्जा शिवजीके पास गये सं (र कामद्वक जातर्नक्रा मनम आभमान हआ ४ टः 
कामद्‌वके चरित्र शिवजीको सुनाये, तव अपना प्रिय जानकर शिवजीने शिस्राया ॥ ६ ॥ . । 4 
बार बार विनवं मुनि तोदीं # भिमि यह कथा सुनायउ मोदीं ॥७॥ 
मि जनि दरिदि स्नायउ कबहु # चदे भ्रसंग॒दुरायहु तवहं ॥८॥ 
दे सुनि ! मे वारंवार तुम्दारी विनती करतां जैसे यद ॒रवारत्र मुञ्चे खनाया ॥ ७ ॥ 
पेप्षे भगवान्‌को कभी मत सुनाना ओर जो यह प्रसंग चकते तो छिपाठेना ॥ < ॥ 
दोदा-शंथु दीन उपदेश दित, नदिं नारददि सदान ॥ ॐ 
 ‰ भरद्वाज कोठक सनः द्दिच्छा बल्वान ॥ १३६॥ ॐ ॥। 
= रिवजीने हितकारी उपदेशदिया परन्तु नारदजीको अच्छा नदीं कगा हे सरदराज [यह्‌ 
|| कोतक खनो भगवान्‌कीं इच्छा वलवान्‌ हे ॥ १३६ ॥ 
| रम कीन्द चाद सो होई # करे अन्यथा अस नदिं कोई॥ १॥ || 
५ । ~ शभ्चुवचन सुनि भनदि न भये # तब विरचि के रोक सिधाये॥ २॥ ।| 
| (^ _ एम्‌ जा करना चाहते हं सो दोता दे, इसका अन्यथा करनेदारा कोई नदीं है.॥ १ ॥ {| 
के मनमे नदीं भाय, ब्रह्मके लेकको गये ॥२॥ . ॥ 
१ वाणा # गावत दरि गण परम प्रवीणा ॥ ३॥ ¦ 
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नारदजी गये, जौँ लक्ष्मीपति वेदोके-स्वामी भगवान्‌ थे ॥ ४॥. ~“ 
हरषि भिरे उडि. स्मानिकेता # चेठे, आरन ऋषिदहि समेता ॥ ५॥ 
चौरे विहँक्वि चराचर राया ॐ बहुत दिनटि कन्दी खनिदाया॥ ६॥ 
लक्ष्मीपति प्रनन्नहयो उस्के मिले, ऋषिसमेत आसनपर वेठे ॥ ५.॥ चराचर जगत्‌करे 
ईदवर दैसकर वो सुनिराज ! वड़े दिनों द्याकरी कदां थे १॥६ ॥ | 
काथ चरित नारद सच भाषे ॐ यद्यपि प्रथम चरि शिव राखे ॥७॥ 
अवि प्रचंड र्घुपतिकी माया जेहि न मोद असर को जगजाया ॥८॥ 
नारदजीने कामदेवका सम्पूण चरित्रं वणैनकिया, ययपि पले शिवजीने निषेध कर 
दिया था ॥ ७ ॥ रामचन्द्रकी माया वड प्रवल है जिसको नदीं मेहे, देषा जगत कोनं 
उत्पत्न हुआ दहे ॥ ८ ॥ 
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द तुम्हरे खमिरणते भिटर्हि, मोद मार मद्‌ मान ॥ १३७॥ ® ` 
रूखा मुख करके कोमल वचन श्रीभगवान्‌ बोले हे नारदजी । अज्ञान, काम्बाधा, 
¦ अभिमान यद्‌ तो आपके स्मरणमात्रसे मिटजति द ॥ १३५७ ॥ | 
सल मुनि मोद दोय भन ताके # ज्ञान विराग दद्य नदि जाके ॥१॥ 


च कै, ॥ 
+> ® षि 
ट ॐ ४ न 
जि जः जि = जा 


ब्रह्मचथका ब्त धारण करनेहारे धीरता सदित बुद्धिमान्‌ त्दें कामदेव क्या पीर करेगा॥ २॥ 
नारद्‌ कटे सदित ` अभिमाना % कृपा तम्हारि स भगवाना ॥३॥ 
करुणानिपि मन उव विचारी # उर अङ्करेडं गर्वतरू भारी ॥४॥ 


नारदजीने अगिमानसे यह कहा भगवान्‌ यह आपकर सव कृपा हे ॥ ३ ॥ करणार्नि- 


| -चमि खो भै डाः उपारी# भ्रण हमार सवक दितकारी ॥ '\॥ 
सनिकर हित मम कौतक होई % अवि उपाय करब भं सोई ॥ ६॥ 
„स्रा ओ शीघ्र उखाड डादूगा क्योकि हमारा प्रण सेवकपर दित करनेका दे ॥-५॥ 
` || मुनिका कल्याण मेरा खेर होगा; यह उपाय म निश्चय कल्गा ॥ ६ ॥. 
तव नारदं दसद शिरनाई # चले हदय अहमिति अधिकार ॥७॥ 
श्रीपति निज माया तव मेरी # सुनहु कठिन करणी तेहि केर ॥८॥ 
|} तव नारद भगवान चरणोमे शिर नवायके चले ५. वड़ा अभिमान हुड ॥ ७.॥ 
५, | भगवानने तव अपनी माया भेजी. अव उसकी कठिन करणी सुनो ॥ < ॥ 
=| | . दोदा-षिर्चेडःमगमई नमर तेहि, शतयोजन विस्तार ॥ _ . ` ॐ 
| (3 रूः श्रीनिवाख पुरते अधिक, स्वना विविध अकार ॥ १३८ ॥. ® 
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एकसमय हाथमे बीणाल्ि इए ओर भगवान गुणाुवाद्‌ गाते ॥ ३ ॥ क्षीरसमुद्रको, 


दोदा-रूख वदन कारि वचन दु" बोले श्रीभगवान्‌ ॥ & . 


ब्रह्यचय॑ चतं रत॒ भतिधीरा # तमद फि केर मनोभव पीस ॥२॥ 
७9 „ भ क [१ ५ ¢ 3 
सुनो महाराज ! सोद तो उनके मनमें होता दै जिनके हदयमे ज्ञान वेरग्य नही दोत्‌॥१॥ 


धान भगवानने मनम विचारा कि, नारदजीके मनम गवंका ठं अकुर जमा हे ॥ ४॥ 
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मागमे उसने एक नगर बनाया, जिसका विस्तार सोयोजनका थ = आर उसकी अनेक 
भ्रकारकी रचना वेकरुठसे भी अधिक शोभित थी ( नगर-देश) ॥ १३८ ॥ ~| 
बसहिं नगर सन्दर नर नारी # जल बहु मनसिज रति तनुधारी॥१॥ || 
तदि पुर बसे शीलनिधि राजा # अगणित हय गज सन समाजा ॥२॥ 
उस नगरमे सुन्दर नर नारी वास करते हे, मानो वहुत कास्देव ओर उसकी च्रीहै॥१॥ 
उस धुरका शीटनिधि राजा था जिसके अनगिन्त हाथी, घोडे, सेनाका समाजथा ॥ २ ॥ 
शातसुरेशसम वषिभव विलासा > रूप तेज वल नीति निवासा ॥ ३ 
विश्वमोहिनी तासु मारी > श्ीविमोह जरि रूप रिहारी ॥ ४॥ 
सो इन्द्रके समान जिसका एेदवयं था ओर रूप, तेज, वल, नीतिक्य निवःप्न था ॥-३ । | 
उसकी कन्याका नाम विदवमेदिनी ( संसारक मोहनेदारी ) ण भिखक़ रूप देखकर कक्ष्मी ` 


मोहित होजाय ॥ ४ ॥ 
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सो दारिमाया सब गुणखानी ॐ शोभा तासु के जाय खानी ॥ ५॥ 
करे स्वयंवर सो नृपवाटा ॐ आये तरह अगणित मदहिपषला ॥ ६। 
सो सव गुणांकी खानि नारायणकी मायाथी, उसकी शोभा कुछ वखानी नहीं जाती॥५॥ 
` सो राजा अपनी कन्याक्रा खयंवर करता धा, इसकारण तदं अनगिन्त राजा आये थे॥ | ॥ 
खनि कौतुकी नगर तदि गय # पुरवासिनसन बृञ्चत भयॐ ॥ ७॥ 
सुनि सव चारेत भूप गरड आये > करि पूजा - नप सनि चैठाये ॥ ८ ॥ 
कौतुकी सुनि उस नगरमे गये ओं पुरवासियोसे वृत्तान्त वृञ्लनेरगे ॥ ७ ॥ पुरवासि 
यासि सब वृत्तान्त सुनकर राजके घर अग ओर पूजा करके राजाने मनिको वेटाया ॥ ८॥ 


दोदा-आनि दिखाई नारदटि, भूषति राजकुमारि ॥ @ 
दवः . कद नाथ गुण दोष सव, इदिकर देय विचारि ॥ १३९॥ @ ॥ 
राजाने अपनी कन्या नारदजीको दिखाई ओर यह कटा खामिन्‌ ! इसके गण दोष हृद्‌. 


{¦ यमं विचारकर कटो ॥ १३९ ॥ ङ 
| देखरूप सुनि विरति विसारी ‰ बडी वार कुभि रहे निहारी ॥ १॥ । 
लक्षण तासु विलोके थुखाने # हदयदषे नदिं भ्रगर ` बखाने ॥ २॥ 
रूप दखतेहय नारद्जी ्राग्य भूलगये ओर बडी देरतक देखते रे ॥ १ ॥ उसके छुक्षण . 
देखकर भूलगये. मनम प्रसन्न हुए, प्रगट नदीं कटा ॥ २ ॥ | 
२ इदि वरे अमर सो होई # समरभूमि तेदि जीत न कोई ॥ ३॥ । 


चराचर तादी # बरे शीरनिधि कन्या जादी ॥ ४॥ । 
कि, मति विपरात होनेसे उक्टा समञ्च गये, यद तो जानना ! 


[क ज्‌ ४ अनर्‌ आर समर जिसको, चराचरम कोई नहीं जीतसक्ता उसकी ` 
यद प८। द।१५। ब्‌ वृर म गोर समन्ने यद कि, जो इसे वैरेगा उसमे यद गुण हे 
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५. शदे भगवन्‌ ! अपना रूप मुक्ञे दो ओर भंतिसे उसको नहीं पा सक्ता ॥ ६ ॥ 
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जार्येगे 1 ३ ॥ उसकी सव संसार सेवा करेगा, यह शाटनिधिकी कन्या जिसको वरेगी ५ \| 
















यह्‌ भी उल्टाही समन्चा दे॥ ४॥ 
छक्षण सब विचार उर राख # कुक बनाय भूषसन भाषे ॥ ५॥ 
सता सुलक्षण कटि नृपपादीं # नारद चरे सोच मन मादी ॥६॥. 
सव लक्षण विचारकर सनमें रख खयि ओर राजासे छु बनाके कह दिये वनाके कह 

नेका कारण यद्‌ कि, जिससे सुज्ञ कन्या मिले उत्तम लक्षण इस कारण न बताये कि, बहुतां 

को इच्छा होगी मुञ्चे न मिलेगी ॥ ५ ॥ राजासे कन्याको सुलक्षणी बताके नारदजी चले 
मनमे वडा शोचे ॥ ६ ॥ 
करो जाय सोइ यत्र विचारी # जेदिभकार मोदि वरे ङमारी ॥७॥ 
जप तप कु न दोय इदिकाखा ॐ हे विधिमिरे कवनविधि बाला ॥ ८॥ 
जायकरर वोही यल्न विचारकर करू, जिसप्रकार सुज्ञे कन्या वरले ॥ ७ ॥ इस समय 
 शीध्रतामें कुछ जप तप तो दो नदीं सक्ता हे विधाता | यहः कन्या मुञ्चे केसे मिले. जव 
नारीका ध्यान होता दै तो जप तप विहारी दोजाते दै ॥ ८ ॥ ` 
दोदा-इदि अवसर चादिय परम, सोभा रूप एवश्चाट ॥  & 
दू जो विदोकि रचे ईवारि, तो मेले जयमाख ॥ १४०॥ 
इस अवसरमें परमशोभा ओर बड़ सुंदरता चाहिये जिसको देखकर ऊवरि प्रसन्न 
होकर जयमाला उाख्दे ॥ १४० ॥ | 
दारिसन र्मोगों खन्दरताई # दोईइदि जात गहरु अतिभाईं ॥ १॥ 
मोरे हित दारिसम नदिं कोऊ ॐ इदि अवसर सहाय सो होऊ ॥ > ॥ 
भगवानसे सुदरताई मांगू परंतु जतिम अधिक विलम्ब होगा ॥ १ ॥ मेरा. भगवान्‌के 
समान को हित्‌. नदीं है, इससमय सोई मेरी सहाय करो ॥ २ ॥ | 
बहुविधि विनय कौन्द तेदिकाला # प्रगट प्रु कोठकी कपाला ॥ ३॥ 
रभु विरो कि सुनि नयन जुड़ने # दोइदि काज दिये द्रषाने ॥४॥ 
 नारदजीने तदह बहुत प्रकारसे विनती करी, भगवान्‌ केतुक अथात्‌ राजाज् होके: 
प्राट हये क्योकि वँ राजोकी समभा ह पाला, अथीत्‌ देवताओंपर छपा करते, हये 
क्योकि उनके हेतु अवतार छेनेवाजे द ॥ ३ ॥ भगवानूको देखकर सुनिके नेत्र ठंडे हुए 
मनमें प्रसन्न हुए कि, अव काय सिद्ध दोगा ॥ ४॥ क 
अति आरति कदि कथा सुनाई # करइ कृपा भरु दोड़ सटाई ॥ ^+ ॥ 
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` | आपन खूप देह भ्रखु मोदी # आन र्भोति नदि पाव ओदीं ॥६॥ 
 . ॥ + वड़ी न्याकुलतासे सव कथा खनाई ओर कहा फि, रयु कृपाकर सदाय करो ॥ ५ ॥ 


` ज्ञि विधि नाथ होड हित मोरा # करो खो वेग दाख भ तोरा ॥ ७ ॥ 
` निज मायाबर देखि विश्ञाला # दिय रसि बो दानद्याखा ॥ < ५ 
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बहुत क्या जिसप्रकार मेरा दित दोय सो करो में तुम्हारा दास हरं ॥ ७॥ अपनी 
मायाकरा बड़ा वल देखकर दीनदयाडं मनमें हस्र ब्रोले ॥ < ॥ | 
दोदा-जेहि विधे दोईहि परमित, नारद सुन तुम्दार ॥ @ 
, ॐ सोई इम कर न आन कंट्ु, वचन न शषा हमार ॥ १४२ ॥ॐ ॥ 
हे नारदजी ! जिसप्रकार तुम्हारा परमदित ( अभिमान रदित होना मायासे छटा )\| 
दोगा सोई टम करगे ओर कृ नदी, हमारा वचन असत्यमत जानियो ॥ १४२ ॥ || 
पथ मग सून व्यार रोगी वैय न दै सुनह सुनि योगी ॥ १ ॥ | 
इहि विधि हित तस्दार मे उयऊ # कदि असख अन्तरित गु भयञ॥२॥ ` प 
दे सुनि योगी ! जसे रोगसे व्याल रोगी कुप्य मौगता है ओर उसको वैय नहीं देता | 
रोगसे व्याल सुनिको योगाका कहना व्यग्य है ॥ १ ॥ इसी प्रकारसे भेन तुम्हपरा ||. 
किया है, एसा कटके भगवान अंतर्धान हुए ॥ २ ॥ < | 
माया विवश भये सुनि मूढा # सभुद्ची नदि दरि गिया नियूटा॥ २॥ ४ 
गवने तुरत तर्द ऋषिर # जटां स्वयम्बर भूमि बनाई ॥ ४॥ ॥ ` 
नारदजौ मायके वज्ञ एमे अज्ञानी हो रहेथे कि भगवान्‌क्री गम्भीरवाणी नहीं समन्नी | | 
॥ ३ ॥ नारदजी तो तुरन्त तदयं गये, जहौ स्वयंवरकी भूमि बनाई थीं ॥ ४ ॥ = 
|| ` सिज निज शसन बैठे यजा * बहु वनाव करि सहेत समाजा ॥॥ .॥ 
|  -सुनिमन दषे रूम अति मोरे ॐ मोहिं तजि आन वरदिनटि भोरे॥६॥ || 
अपने २ आसनोंपर राजा समाज सदित वनावक्ररके वेटेहुए ये ॥ ५ ॥ नारद्जीके मन- ! 4 
मे बड़ प्रसन्नता हुई कि, मुक्षको छोडकर कन्या ओरकरो नहीं वैश्य ॥ ६ ॥ | 
सृनिदित कारण ृपानिधाना % द्द्‌ कुल न जाय वलाना ॥ ७ ॥ | ` 
सो चसिल्खलि काइ न पाषा # नारद्‌ जानि सबहि श्िरनावा॥ ८॥ ॥ 
 सुनिके दित करनेको छपानिधानने देसा कर्प ( वंद्रका ) दिया कि, जो वखाना | 
|| नदी जाता ॥ ७ ॥ वोह चरित्र किसने नहीं जाना. ओर सव लोगोने नारद्‌ जानकर || 
[¡ शिर नवाया, नारदजीक तीन रूप होगये, नारदजीको अपना विष्णरूप दीखताया, राजा ।| 
| आशक नारद इष्टि आये, राजकन्याको बे वंदके समान रूप दिखाई दिया ॥ ८ ॥ शिः 


म 




















 ददा-रदे तद इइ रुदरगण, ते जान हि सव भेड ॥ ॐ ` ॥| 
ॐ विर्व देखत किरदि, परम कौतुकी रे ॥ १४३॥ , ॐ 





|| थ , त शिवजक्रि दो गणथे ( जिन्दे मदादेवजीने उस दिनसे जवसे नारदने  महादेवजकि ।| 
“|| उपद्शको नही माना गु उनके साथ करदियाथा ) वे खव भेद्‌ जानते ब्राह्मणका ङ्प धरे ! 
| धि १ ष प सते थ परमङतुकरी थे ॥ १४३॥ ४ 




























डे खनि जाई दय रूप अहमिति अधिक ५ || 
० 8, दै चेठे 4 .दोऊ # विभवेष गति क्ये न कोड ॥२॥ «| ` 
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जिस ससाजमें सुनि जके वेठे थे हृदयमें रूपका अहैकार अधिक थां ॥ १ ॥ तदा 
शिवजाके दोनो गणभी ब्राह्मणक वेषसे ठे थे जिनको वो किंसीने नदीं जाना ॥ 

करहि च्ूट नास्दहि सुनाई * नीक दीन्द दरि सुन्दरताईं ॥ २॥ 
सहि सजङँवारि छवि देखी * इनदि दरदि दारं जान विदशेखी॥ ४॥ । 








\ नारदको सुनाकर गूदा टरा करते ह कि, भगवानने अच्छी सुन्दरता दी दं द्रा अथं 
यह कि, हरि अर्थात्‌ वंदर ओर उसकी नीकी सुन्दरताई अथीत्‌ बद्ध बंद्रका रूप दिया दै, 
तीसरे यह्‌ कि, प्रत्येककी नीकी सुन्दरताई द, विष्णुकी, नारदको, बन्द्रकां ॥ ३ ॥ राज- 
कुमारी इस छविको देखकर प्रसन्न होगी ओर इन्दं हरि भगवान्‌ जानक वरगी चोथा अथं 
| यह करि, ठेसी ख्विको देखकर रीक्निगी नदीं ८ हारे ) अथात्‌ वद्र जानक ( वरदि ) 
अन्तः सरणसे जकजायगी ॥ ४ ॥ 

सनिदिं मोद मन दाथ -पराये # दंसदिं शधुगण अति सदुपाये ॥५॥ 

यद्‌पि सनिं नि अध्पटि वानी ॐ समुश्चि न परे बुद्धि मसानी ॥६॥ 
| सुनिका मन तो पराये हाथमे दोनेसे मोदित दोगया ओर शिवजककि गण समय पायकर 
हसने लगे ॥ ५ ॥ यद्यपि मुनि अटपरीवाणी सुनते दं परन्तु बुद्धि एसी अममे हई दे कि 
समस्ी नदीं जाती ॥ ६ ॥ 


काहु न खा सो चरित बिशोषा # सो स्वरूप सुनि कन्या देखा ॥ ७॥ ¦ 


विदोप वोह चरित्र किसने नहीं जाना. परन्तु सनिकन्याने वाद्‌ कूप देखा ॥ ७ ॥ 
` वंद्रकेसा सख भयेकर शरीर देखतेदी राजकन्याको कोध इञा ॥ ८ ॥ 
दोदा-खखी सगे ईवरि तवः, चछ जु राजमरार ॥ ` 
दु देखति सिरे महीप सव, करसरोज जयमाट ॥ १४४ _ . ® 
राजकुमारी तव सखि को साथ लेकर राजदंसकी गतिसे चली, सव राजाआको देखती 
चङी कमटसे दाथामे जयगा शोभित हं ॥ १४४ ॥ 
दिशि ैठे नारद फूटी # सो दिशि तेद न विाकेउ भूटी॥९॥ 
पनि एति युनि उसखकटि अङुरादीं # देखि दशा दस्गण सुसकार्दी॥२॥ 
जिस ओर नारदजी शले हए वेढे ये सो दिशा उसने देखौ भी नदीं मानो भूरगई 
अथात्‌ भूलकर भी नदीं देखी ॥ १ ॥ वारंवार सुनि ऊपरक उचक्रते € आर व्याङ्ल होते 
हं यह ददा देख रिवजीके गण दंसते ह ॥ २॥ स 
धरि नप त॒ तरद गयड कृपाला # ऊवरि दषं मेख जयमाटा ॥ ३॥ 
खदिनेगे खक्िमि ` निवासा # सृपसमाज सब भयउ निरासा॥ ४॥ 
भगवान्‌ तद राजाका शरीर धारणकर गये, ओर राजकन्याने प्रसन्दौ गलमं जय- 
माका डाल्दी ॥ ३ ॥ ठद्मीनिवास वैकुण्डनाथ दुख्दिनको कगये, यह्‌ दख सव राजस 
माज निराश दागया ॥४॥ 


(दिदि कि 


मर्कट बदन भ्थकरर . ददी % देखत दद्य ऋध भा तेही ॥ ८ ॥ 
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सुनि अति विकल मोदमति नाडी ॐ मणे गिरगई छरटि जठ गोटी # 
तब . दरगण बोले युखकाई # नेजखुख सुकर विटक जाई ॥६॥ ॥ 
नारदजी बहुत न्याङ्गल्ुए; क्योकि बुद्धितो मोदमं नथी हे, यह दाह जेते किपीकी 
मणि गम्सि छुटकर गिरजाय ॥ ५ ॥ तब शिवजीके गण मुसकाकर वोके नारदजी अपना 
मुखता दपणम्‌ द्ख। ॥ ६ ॥ स व. 
असख कर्‌ दौड भागे भय भारी > वदन दौशख सुनि चारि निहारी ॥७॥ | 
वेष विरोक क्रोध अति वाटा # तिनि शाप दीन्दाःअतिगाटा॥ ८॥ | 
पसे कह दोनों उरते हए भागे; नारदजीने जक्मे अपना खूप देखा तो ॥ ७ ॥ वेष || 
: दखकर बडा ऋध वदा अर तनक्ा काठन शप द्या ॥ € 1. . ~ | 
दोदा-दोड निशाचर जाय छम, कपटी . पापी दौड ॥  & 
% दसड दमि सा छे षट, बहार दसेउ सुनि कोड ॥ १४५ ॥ @ 
तुम दोनां जायकर कपटी पापी निराचर दी दमार्‌ उपर से उसका यह्‌ फल हीगा 
क्षि फिर ओर कोई सनियोपर नदीं दैसेगा ॥ १४५ ॥ 
पनि ज दीख रूप निज पावा # तदपि हृदय संतोष ठत आवा ॥ १॥ | 
फरकत अधर कोप मनमादी # सपदि चले कमरखापति पादीं ॥२॥ ॥ 

फिर ज्म. देखा तो अपना रूप पाया तभी हृदयमें सतोप नदीं आया ॥ १ 1 दढ 
फडक्न खगे सनम्‌ बडा क्रषहञा चात्र मनवानूक पास चर ॥ ॥ ~ 
देदों शाप कि मरं जाई # जगत मोरे उपहास कराई ॥३॥ 
बीचदिपथ भिले द॒जारी # रग रमा सोई राजकुमारी ॥ ४५॥ 

या शापदृगा, या मण्या, मेरी जगतमें हंसी कराई ॥ ३ ॥ वीची मागमे राक्षसा 
भारनेवाके, भगवान्‌ मिले, संगमें लक्ष्मी ओर वही राजच्छन््दे मिठे इसकारण कि दे 

दाप लेकर अवतार धारण करना अंगीकारेहे ॥ ४ ॥ 

 बोखे मधुर वचन सुरसाईं # मनि कद चरे विकलटकी नाई ॥ ५॥ 

सुनत चचन उपजा आतिक्रोधा ‡ मायावङ न रहा मन बोधा ॥ ६ 
देवताअकर इद्वर कोमल वचन बोले, हे मुनि ! व्याकु हये कटं जाते दो ॥ ५॥. 
१ वचन सुनकर बड़ा क्रोधहुआ सायाके वशसे मनसे ज्ञान नदीं रहा ॥ ६ ॥ - 
पर सपदा खकहु नदिं देखी % तुम्हरे ईषा कपट विरोषी ॥ ७॥ । 
मथत सिन्धु रुद्रहिः बौरायहु % सुरन पररि विषपान कराय ॥ ८॥. 
^ ॐर्‌ वाङ प्राया धन, एवय तमः नहीं देखसक्ते तुम्हारे ईषां कपट अधिक्रदं ॥ ५. ॥ 
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क 4 आप रमा मणि चाङ॥ ` & । . 
› सदा कपट व्यवहार ॥ १४६॥ ®ॐ 











| & बालकाण्डम्‌ १. &. ~ ~ (१२७) 
 मुदरमेते निकली हुई वारणी असुरो को, विष रिवजीको ओर आपने लक्ष्मी कौस्तुभमणि ली 
तुम सदा अपना स्वाथं सिद्ध करते टेडे हो ओर करप्रका व्यवहार रखते ॥ १४६ ॥ 
परमं स्वतन्त्र च श्षिस्पर कोई # भवे मनदि कर उम सोई ॥१॥ 
 -भके मन्द्‌ मन्दहि भल करू ४: विस्मय दषे न दिय कल्धरह्‌॥ २॥ 
, परमखाधीनहो, तम्दारे िरपर कोई नहीं, जो तुम्हे अच्छ लगे सो कसते दो ॥ १॥ 
 अच्छेको बुरा युरेको अच्छा करदेतेदो, विस्मय प्रसन्नता मनमें नीं रखतेदो ॥ २ ॥ 
डहकि डहकि परके सव काहू # अति अशचयः मन सद्‌ उ्ताहू ॥ २ ॥ 
कमं छभाशभ मदि न बाधा ‰ अवष्गि लम्दे न काहू साधा.॥ ४॥ 
छोट छोट कर सव किसीको तुमने गा, वा ठग २ कर सवको परखतेदो अति निडर 
सासि मनमें सदा उदछाद वना रता है ॥ ३ ॥ अच्छे दुरे कर्म तुमे नदीं गत अवताई 
किसने तुम्दे नदी साधा ॥ ४॥ | = 
भटे भवन अव वायन दौन्दा # पावहुगे फर आपन कन्दा ॥ ५ ॥ 
वंचेड मोदि जवन धारे देहा # सो$ तज धरहु शाप मम यदा ॥ ६ ॥ 
परन्तु अव अच्छे घर चरण धरा हे अथवा भाजीदी द सो अपना किया फल पाओगे॥५॥ 
` | तमने जोनसी देह धारणकर सुद्चकरो ठग, वोद देह धारणकरो यह मेरा शाप दहे ॥ ६ ॥ 
|| . कपि आचरति तुम कीन्ड मारी # कारेदहि कीरा सहाय तुम्दारी 1७1 
१ मम अपकार कीन्ह तेम भारी # नार विरह तुम दोव दुखा ॥ ८॥ 
वंद्रकी सुरत तुमने टमा करी, सो तुम्हारी वंद्रहा सदाय करेगे ॥ ७ ॥ तुमनेमेरा 
वड़ा निरादर किया इस्ते चीके वियोगमें तुमभी दुःखीदो ॥ < ॥ व - 
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दोदा-श्ाप शीक्चधरि हषि दिय, भ्रथु खुरकारन कान्द ॥ ˆ ® ` 
दू निज मायाकी प्रवलता, कर्षिकृपानिधि लन्द ॥ १४७॥ ® 


> 


शाप दिरपर धारण कर मने प्रसन्नहो ्रभुने देवताओंका कार्यकरिया, ओर तब अप- 
नी मायाक्रा वेग कृपासिंधुने खचखय। ॥ ५४४ ॥ = 

जव इरि भाया दूरानिवारी % नदि तँ रमा न राजङ्मारी ॥ १॥ 

तव भनि अति सभीत्‌ दरिचरणा ॐ गहे पादि प्रणतारतिदरणा ॥ २॥ ` 
~ जव भगवानने यह माया स्ैचली, तव लक्ष्मी ओर राजकुमारी तहां दोनों न रदी ॥ १॥ तव 
ˆ | नारदजीने बडे भयसे भगवानके चरण पकड कहा कि हे दीनोके दुःख हरनेवाले। रक्षकरे२॥ {| 
मूषा होड मम शाप छृपादा ॐ मम इच्छा कड दीनदयाखा ॥ ३॥ ¦ 
मे इवचन ` कदे बहतेरे # कट्‌ सुनि पाप मिटदिं किमि मे२॥४॥ 
४  , हे दया ! मेरा शापशूटाहो, भगवान्‌ने कही मेरी इच्छा याही धा ॥ २ ¶ महाराज 
| मेने बहुत बुरे वचन कदं मेरे यह पाप केसे मियेगे ॥४॥ ` दः 
|| ` जपहु जाय शंकर रातनामा % दोइदि दद्य तुरत विश्रामा ॥ ५॥ 
 /॥ कोड नदिं शिव खमान प्रियभोरे # अस भरतीत त्यागह जन्निभोरे ५६॥ 
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भगवानूने कदी शिवजीके सो नाम जो; मनम तुरंत आनद्‌ ह।जायगा स विश्राम ॥ . 
पाग. यह्‌ नाम जपनेको इसकारण कडा कि, नारदर्जाने शिवजीका उपदेश नदीं मानाथा | 
॥ ५॥ शिवजीके समान सुनने कोई प्यारा नदीं यह विवास भूलकरनी न छाड्या ॥ ६ ॥ ५ 
जेहिपर कृपा न करां एससी # सो न पाव सुनि भात्ते दमारी ॥ ७॥ 
अस उरधार महि विचरह जाई # अद न तुमह माया नयसई ॥ ८ ॥ ||. 
जिसपर शिवजी छपा नदीं करते, हे सुनि ! सो टमारी भक्ति नदी पाता ॥ ७ ॥ एसा । 
हृदयम विचार पर्वीमें विचरो अव तुम्दं माया नहा व्याधा ॥ < ॥ 


दोदा-बहुविधि सुनिहि मरबोधि रयु, तव . भयं अन्तान ॥ 
द्र सत्यरोक नारदे, करत रामरुणगान ॥ ५४८ ५ 2 


बहत भ्रकारसे सुनिको समज्ञाय भगवान्‌ अंतद्रानहुये आर नास्द्जा गुण गहुए || 
सत्यलकको गये ॥ १४८ ॥ 
हरगण सुनिहिं जात पथ देखी # विगत सोह मन डंबं विपी ॥ १॥ 
अति सभीतः नारदप्दँ -आये # गदि पद्‌ आर्त च्व सनाय ॥२॥ 
शिवजीके गणोनि मार्गमे नारदजीको देखा करि अव मनम अद्‌ कार ना द आप्‌ प्रसन्नता 
पले जतेद॥ 4 बहुत उस्तेहुए नारदजीपे आये ओर चरण पकडकर सुन्द्रवचन वाख ॥ ९ ॥ 
हरगण इम न विप्र सुनिसया # वड्‌ अपराय कमन्ह फट पाया ॥ २॥ 
छाप अतुम्रद करहु कृपाला # बोले नारद्‌ द्‌नर्दयाला ॥४॥ 
 देसुनिराज! हम जिव्जीके गण, बराह्मण नदीं दै वड़ा अपराध किया जिसका फल पाय[३॥ 
कृपासागर!अव शापक्रा अनुम्रहकरो, तव दानाक ऊपर दया करनदटार नार्द्जा वोले ॥४॥ 
निशिचर जाय दो ' तुम दोय % वभव विपुल, तेज वर दोऊ ॥५।. || 
जबल विश्व जितच तुभ जबहीं # धरि विष्णु मुज तदु तवहा ॥ ६॥ । 
राक्षस तो तुम दोनों दोदीगे परन्तु एेद्वर्य, तेज वरू अधिक दोगा ॥ ५ ॥ अपनी थुजा- 
अकि बलसे जच तुमं संसार जीतोगे, तव विष्णुभगवान्‌ मचुष्यशरीर धारण करग ॥ ६ ॥ 4 
समर मरण हरि दाथ तुम्दाया # दोइदह मुक्त न पुनि ख्लारा ॥५॥ 
चले युगल सुनिपद्‌  शिरनाई # भये निशाचर कारंदि पाई ॥८॥ 
८ युद्धम मगवानके हाथसे तुम्दारा मरण होगा ओर तुम मुक्त दीकर फिर संसारम्‌ नदीं । 
 ॥ भाओगे ॥५॥दोनों नारदके चरणोमिं शिर नवायकर चञे भौर समय पायकर राक्षसहुये८॥ 
दोदा-एककरटप इदि देत प्रथु, खीन्द मलुज अवतार ॥ . 
8 व तन सलन सखद, दरिभंजन भार ॥ १४९॥ _ ® ` _ | 
प्छ 4 मगवानूले इसकारणसे अवतार जिया देवताओंको प्रसन्न करनं यनन ¦ 
| | 
१ 


"र 


क भा इ रकरनेको भरगट हुए ॥ १४९ ॥ ` .. ठ 
म कमे हरि वेर # ऊन्दर सुखद विचित्र धनर ॥ ९ ॥ 
चारचरित नानाविधि कर्द ५२ ^ | 


अन ५१ ली अ 
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दराप्रकारसे भगवान जन्म कम हं जो खुन्दर सुख देनेवाटे ओर आश्वयेयुक्त दं॥१॥ 
कल्प कत्पमे प्रयु अवतार लेते ह खन्द्रर्चारघ्र अनेक प्रकारसे करते ६॥ २॥ 
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१ तवे तव कथा खनीशन गाई # प्रमविचिच्र मन्ध वनां ॥ ३ ॥ 
` | विषेध प्रसंग अनूप बखाने # करटिं नसुनि आश्चयं सयाने ॥ ४॥ | 
तव तवक कथा सुनियेने अत्तिविचित्र प्रवन्ध वनाकर गाई दे ॥ ३ ¦ भ्रका- ! 
रके सुन्दर प्रसंग वणन क्रिये हं सुनकर चतुर आश्वयं नदीं करते ॥ ४ ॥ 
दरि अनन्त हरिकथा अनन्ता काहि स॒नटिं बह विधि श्चति संता।॥५॥ 
रामनचन्द्रके चरित खुदाय कसपकाटि रमि जार्यै न गये ॥६ \। ` 
जेसा भगवान्‌ अनन्तरूपं इसी प्रकार कथाभी अनन्तहें वेद ओर सन्त अनेक परकारसे 
 कट्तंह्‌ ॥ ५ 1 रामचन्क चारत्र खद्र सा कत्पमभा नहा गाय जा सक्त ह॥ ६ ॥ 
यद्‌ प्रसंग मअ कटा भवानी # दरिमाया मोहि सुनि ज्ञानी॥७॥ ¦|. 
प्रथु कृ(ठक्तौ भ्रगत हितकर + सवत सुभ सकल दखदार।॥ ८ ॥ | 
हे पार्वती | यह्‌ प्रसंग मेने कहा फि, भगवानकी सायामें बड ज्ञानं भी मोह जति 
॥ ७ 1 प्रथु कोतुकी ओर दीनापर दया करनदाररेै, जा सेवा करनसे खलम होते ओर | 
सव दःख ट्रनहारह्‌ ॥ < 1 
सोर्डा-सुर नर युनि फोउनाि, जेदि न मोद माया भरव ॥ | 
अख विचार सन शाहि, भाजय सदहासायापतिहि ॥ २१॥ 
॥ | | ˆ देवता, सनुष्य, सुनियामें रेता कोई नदीं जिसे सायाने न मोहा दयो एसा मनमें विचारकर 
|! अरामायापति भगवन्‌ सजन करना सोग्यंह्‌ ॥ २१ ॥ 
अपर . देतु खुनम शेखङ्मारी ॐ कदो विधित्र सथा षिस्तारी ॥ १॥ 
>°: कारण अज अशुग अनूषा ॐ ब्रह्मभयेः कोरादपुर भूषा ॥ २॥ 
५ =) मती ¡ दूसरा कारण अवतार होनेका सुनो, विचित्र कथा चिस्तारकर ` कहताहू 
`* 4 ^ ` \ जेसकारणसे जन्मरित गुणरदित ब्रह्म कोशलपुरीकरे राजा इए ॥ २॥ 
=... भ्रु विपिन किस्त तम्र देखा # बु समेत क्षिय सुनि वेषा ॥ ३॥ 
६ > ` चरित अवदोक्ि भवानी # सती शरीर रदिड बोरानी ॥४॥ 
॥ अभु तुमने वनमें फिरते देखा; भाई सदित खुन्दर वेष कियेहुए ॥ ३ 1 ` जिसके 
^ -वांस्रको देखके पावती त॒म सती शरारमं वाराय गरही ॥ ४ ॥ | 
` , ^“ ~ अजर न छाया भिटत ठुम्डारौ # ताुचरित सखन श्रम सज दारी ॥*५॥ 
'  सखीराङ्ीन्द जो - तेहि अवतारा # सो सच दिद मति असारय ॥ ६॥ 
( अवभी तुम्हारी भमहूप छाया नहीं मिरती, उसके चरित जो भरमरूपी रोगको दूर करते , 
द सुनो ॥५ ॥ जो कुछ उस अवतारमं टीला करी सो सव मतिके अनुसार कहगा ॥ € ॥ \ 
भरद्वाज समि शंकरवानी # सङकचि समम उमा खखकानी ॥ ५॥ !॥ 
` गे बहुरि बरणे इृषकरेतू # सो अवतार भयउ जदि देत्‌ ॥८॥ | 
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याज्ञवत्क्यजी बोटे करि भश्राज यद्‌ धवजाक्र बाणो सुनक्रर परमस सकरुचास्रं प । ी | 
मुसक्राई ॥ ७ ॥ फिर शिवजी वणन कर्न रग सौ अवतार जिसक्रारण हवा ॥ ८ ॥ 
द्रु रामकथा किट दनि, यंन कऋरनि खटाई ॥ १५० ॥ & 
| 














याज्ञवत्वयजी बोल टे मुनीरा ! सो मे तुमसे सव कदताद्र मनखणायके सुनो रामक्रौ कृः 
कथियुगकरे पापको दूर्‌ कलेदारी आर्‌ शोभायमान मगलदाताद्‌ ॥ 44० ॥ - 
स्वापम्भवमत अर्‌ सशातरूगा गनत भर्‌ नर्या अनूग़र॥१॥॥| 
दपति घम्भ ` आचरण ना # अजह गाच श्रुतं [नन (टा ॥२॥ 
स्वायम्भूव्रमनु ओर दात्या जिनते पि, मनुष्यक्री सटी उत्तमता प्रयलित हुददैप५॥। 
नो छी पुष्पका आचरण ओर धमे अच्छाथा अवभी वेद्‌ जिनक्म मरुद्‌ कथन 
रतद ॥ २॥ "^ 

५ उत्तागपाद्‌ सत तार # धुव दष्टभक्त भया सुतजासू ॥३। 

टखघुसखत नाम भ्रियत्रत तादा वेद्‌ पुराण शङ्धासत ज ॥४॥ || 

| उनके वेका नाम उत्तानपाद, जिनके युत दरिभक्त मदात्मा ध्रुव हुए ॥ ३ ॥ स्वाय | 
[१ भव मनुक् छो पुत्र्य नाम प्रियव्रत धा, जिनकी वेद्‌ पुराण वड़ा करतर्द॥ ४॥ | 
व्हुती पुनि तादु कुमारा जो सुनि कदम. अतति प्यार। ॥\॥ 

| आदिदेव प्रषु दूीनद्वाल्ा ॐ जटर धृरउ जहि दमि ठ 1६] 
 स्वायंमव सनुकी न्या नाम देवद्री धा. जा कर्दमव््रधक्म व्यादी म ॥५॥ अदद्‌ | 


अ. धक > गवि न्द 4 ^ ~ ~ 


|! मगवानने जिकर. उद्रसे कपिलदेव नामनं जन्म दिया ॥ € ॥ 4 
सांल्यलाख्र निन प्रर बाना ॐ कसस(जचार निषु यणवाना ॥ ५॥. 















् @| तदि मद राज्य कीन्द बहुकाटा प्रभु आवष्ठु च्हुरिधिय्ति गश्ा 1८ 
¦ जिन्द्ने सांद्यश्चाघ्च बनाया जितम ठरत्वोक् दिदार वड चतुर्तासे चिखाद ॥ 9 | 
५ । उस मनुजान बहुत ऋलक्‌ राज्य क्रिया भगवान्‌क्ती आता बहुत प्रद्रप्स पा ॥ < ॥ | 
ध य न [धेषप विसा, भन चेखतम्‌। च। थ एन ॥ 
1 न हदय. चडुत दुबलछाग, जन्म गय देल्नि के मिन ॥२२॥ | | 
अः सनुजी बिचाश्नेटो पिप्रव्वातनति वेत्य नदरा दता, घरमे रहते चोधाप्र॑न अयच 
1! मनस बड़ा दुःखहुआ भगवान्‌ भक्ति पिन जन्म बीतणया ॥ ६२ ॥ 
= वरवसर याभ्य खतटि तच कन्दा %& खनि सते गप्नन वन सीन्दा ॥ {॥। 
१  तीस्थपर नेभिष  भिख्याता ॐ अतिपुनीतसाघङूसिधिर्‌ाता॥२) 
,  पु्रकरो जवरदस्ती राज्यदे रानी समेत वनक्रो चके गये ॥ १ ॥ तीधार्जे धट निक 
। रण्य जा कि अतिपविच्न ओर साघक्छोक्रो सिद्धिका देनेदारादे॥ २ ॥ ‹ 
“|. यसदि तदे¡ खनि सिद्ध समाजा # तद दिय दध चदे मसुराजा ॥ ३॥ 

। ` पन्धजातर साददिं मतिधीरा # क्ञानभक्ति जतु घेर दादरा ५४॥. 
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जलौ सनियां आर सिद्ाक समाज वसत राजा मनु मनम प्रराचरी तदा चे ॥ ३॥यह्‌ 
4 दोना स्रा पुस्पर सारस जाते एत राभायमान टरातर जसं इ्ान फ सास्र वरा्म क्त्रह्‌ा1।॥ 





च 


५ 


पच्च जाय येनुमाति तीय हदषिं नदन नेम स(सा॥ ~+ ॥ 
अपे परिटन तिद्ध खनि ज्ञानी ॐ धर्वुरधर पे उना जाना ॥ ६॥ 
| गोसतीनर्दाकरे तटपर प्च प्रसन्ना निर्मक जट्में ल्लान जिया ॥ ५ ॥ सिद्ध, मुनि 
 ॥ जानी, ऋपि राजाको धर्मात्मा जानकर मिटने आये.॥ ६ ॥ 
| जद तु तीरथ स्दे खुहाये ‰# मुनिन सक सादर ऋरवाये ॥ ७ ॥ 
करटा हार सुनिवट पारिधाना # खन्दखभा नत सुनडि पुरना ॥८॥ 
जटा जदो न्दर तीथे सुनिर्योनि राजाक्रा प्रेसपूत्रक रवकरे द्रशनादि कराय. ॥ ७ ॥ 
राजका ददार दवर दगया, सुनिचाक्र वद वार प्रा क्रियं सन्ता्समाय क्था सनन खम) 
 दोदा-द्ादस अक्षर मन््रचर, जपादे सात असग ॥ ॐ 
/ दु वासुदेव पदरपं्धर्टः दम्पति सन अविदाम ॥ १५१ ॥ & _ 
५ + | वारहअक्षरकरा सत्र < ओंनमोभगवते वासुदेवाय ) ग्रेमते जपने खये, वादेव भगवान्‌ 
“|| के चरणक्रमल्मे दोनों खी पुष्पां मन ठगरयाया ॥ ५५१ ॥ 
1 करष्टिं अदार शाङफर कदा ॐ सुमिरहिं त्रद् सचिदानंद ॥२१॥ 
पुनि दरिदितु करन तपद्ाभ > दारि अहार मूल फट त्यगि ॥२॥ 
शाक फट कंदका भोजन कर सचिदार्नद व्रह्मक् स्मरण करन खो ॥१ १ फिर भगः 
वानूकरे देतु तपर करनेखगे जख्करा सोजन ओर मूल फल त्यागदिये ॥ २ ॥ 
उर अयिदाष रिरन्तर दोई + दखिय नयन परम पथु सई ॥३॥ 
शण अखण्ड अनन्त अनादर # जहि चितवदिं परमार्थ वाद्‌।॥ ४॥ 
ह्द्यम सद यह इन्दा र्ट्ताह्‌ [क भगवान्मा दसन एन तत्रास कर 1 ॥ गणरदहित 
खडरदटित, जिक्र अत नटीं आर आदि नदी कि. कव ब्राटुभूत हाः साक्षिक चाटनवाठे 
` जिसके दशनोक्री इच्छ कत्ते दं ॥४॥ छ 
तेति नेति जद वेद निमा # चिदा नन्ड निहा निरूपा ॥ ५॥ 
£ विर्श्ि एविष्णु सणवान(#उपजहि जासु अर्तं नाना ॥६॥ 
जिकर वेद नेति नेति कद्‌ निह्पमण कर्ते हं जो सदा आनदस्वक्ूम उपाधिर्यदित 


॥ जि 
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|| सदेलाय्या यस्यांशा लोकसाधकाः । तमादिदेवं श्रीराम विद्धं परमे मजे"इति स्कान्दे॥ ९॥ 

| प्ख श्रयु सवक वशा अदी > भक्त देवं सीखा तत्र॒ गदी ॥७॥ 
जो यह्‌ वचन सत्य श्रुविभावा ता हमार पूजि अभिलाषा ८1 
एमे भगवान्‌ सेव कक वरामं ट कि भकताके देतु टाटासे रारीर धारण करते हँ ॥ ७॥ 
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१३२) ®> सटीक ठंख्खीदतयमायमस्‌ €> 


दरोदा-इदिषिधे वीस वषे षट, टस धारि आहा ॥  & 
६ द संवत सत्त खस पुनि, रहे खभीर अधार ॥ १५२ ॥ ॐ \॥ | 
{ इसा प्रकार छःहनाश्वपं जल्के आदार वीतगये ओर फिर सातसदखवर्पं एवनके {| 
 आधारसे रदे ॥ १५२ ॥ ॥ | 
दषखदसद्रा त्यागे स्यीऊ + ठष्टे स्दे एक पद दौोख॥१॥ ॥ 
बिधि हार्‌ हर तप देखि अपारा ॐ ञ्चु खणीप आपे वहु बारा॥२॥ | । 
दशसदस्लवधं पवनभी त्यागनकर एकचरणये दोनों खेदे ॥ १ ॥ व्रह्मा, विष्ण, || ` 
महेश वडा तप देखकर सनुकरे- सगीप वहतवार गये ॥ २ ॥ 
माग्ु वर वर्ति दभावे # परस्पर लटि खरूष्ि चलवि ॥२॥ . 4 
आस्थमाच्र हि रद्‌ शरस > तदपि सनाय चदह्धिसमः पीस शा ॥. 
वरमांगो इत्यादि बहुतभतिसे भाया परन्ठु वे परमधीर चलायेते नहीं चढे॥ .३ ॥ 
शरीर केवल अस्थिमात्र रहगया तौमी सनमें दिवित्‌ पीडा नीं भिनते ॥ ४ ॥ 
भ्रु सवेज्ञ॒ दास नेज जानी # गति अनन्यं वापक्छमपसनी ॥*4॥ 
| मग वर. भे नभवानी # परम अभीर पादरतं सादी ॥ ६॥ 
सवेज्ञ इवरने राजा रानीकरो अपना अनन्यदास भक्त जाना तौ ८ अनन्य ) दूस 
, नही 1 ५ वर मागो संगो यह्‌ आक्नशषते वड़ीगम्भीर कृपाके अर्त सनी वाणीहृई ॥ ६॥ !{ 
शतक जिआवनि गेय ` सदार # श्रवणरन्ध्र होड उर जत आई ॥ ७॥ || ` 
द््टपुष्ट॒ तनु भये सहाये # मानरई अवदि भवनते आये ॥ ८॥ (|. 
जीवदहीनको जीवदान दनेदारी वाणी कानके माम॑मे प्रवेराकर जव ट्दयमं आई ॥५॥ | 
उसी समय शरीर मोटा ताजा दोगया, जेसे अभी, घर्से अयिदै। ८ ॥ 

दोदा-श्रवण सुधा सम वचन सुनि, पुरक प्रफुद्धित गात ॥ 
&. ब्रोे मु कर दंडवत, प्रेष न हदय सात ॥ १५३॥ € ॥ । 
काना अद्तसमान वचन सुनतेदी शरीर पुलकायमान टोगया, तव मनुजी दंडवत्‌ !| ` 
` करके बोले, जिनके प्रम मनमें नदीं समाता दै ॥ १५३ ॥ {| + 
सरन सनक खरतर सुरथेन ॐ षिरंधे हटि हश व॑दित पदरेन्‌ ॥ १॥॥ . 
सेवत खरभ सकर सुखदायक # प्रणतपाल सचराचर नायक्र ॥ २ ॥ | 
दे दासोको इच्छित फल देनेको कत्पदृक्ष ! हे कामधेनु | सुनिये आपके चरणक्रमख्की ।|| 
| (५ बहम, विष्णु, महादेव, नमस्कार करते ॥ १ ॥ हे सेवा करनेसे मिरनेदारे ! दे । 

{ सबके सुखदाता ! हे दीनोंको पालनेहारे चर अचरे स्वामी! ॥ ९ ॥ ¢ 
। जो अनाथदित हमपर नेह # तो प्रखल यह वर दे | 
क जो म ` स्वरूप मनम > जेडि कारण सुनि यतन करादीं ॥४॥ , 
1 धब उप्र लह ता प्रसनहोके यह वरदो ॥ ३॥ जा !|.. 
^ ° वनम सता, जिस कारण मुनिलोग अनेक यतन करते है ॥४॥ ॥ 












































। | -शाडिके मनरूपी सानससरोवरके हंसं, जिनकी वेद्‌ निगुण सगुण नाम्‌ चङ्ाई 
| 
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प्ररडि मन मानस इसा # सणण अगुण जेहि निगम प्रहसान्‌] 


॥ 
ठरो रूष भरि खोयन ॐ द्पाकरडु ्रणलतारत माचन ॥ ६॥ 


भअ 


^ <\/ 


& 44 


वु 


२५“ 


करते ॥ ५॥ सो आपका रूप दम नेत्रो देख, है इगखयाक दुःख दुडानेदार । 
पाकरो ॥ ६ ॥ 
ति च्चवन परस्म्रिय छागे # खदु विनीत प्रेमरस पागे ॥ ७॥ 
अत्छवस्वख प्रथ कुषारिघाना # दिन्ववास प्रगटे भगवाना ॥ ८ ॥ 
दलों स्री पुरुपोके वचन भगवान्ो बहुत प्यारेलगे, कृ्याकरि कमल नीतिसे भरेहुए 
जोर पवारसमें पगेहण्टै ॥ ७ ॥ भक्तोक्रे ऊपर एेसी छृपाकरनववःजसे वच्चपर्‌ रा पाकि 
¦ निधान जिनमें विदय वसता, अथवा जां विद्व वसतेटं सो प्रगटहुएु ॥ < .॥ 
| दहा-नीर सरह नीटमाणे, नाट लादटधर शयाम ॥ ¦ 
| 6.3 छाज तठ श्मेभ निरे, कोटि स्ने शतक्ामः॥ (4४ 1 
¦ कैसा स्वह्पेहे कि, नील कमय नादणि न वाद्लक समान जिनके दाशर साभा 
¦ देखकर #रोडो कामदेव टनित दति द ॥ १५४ ५ 
; शरदमयक वदने छविसीदा ॐ चार कपोल पचेद्‌ द्र सवा ॥ १॥ 
¦ अधर अरूण रद्‌ छन्दर नासा नैः वि्ुकरानेकृसवानद्‌क हस्प ॥ २॥ 
दारद्‌ ऋतुके चेद्रमाके समान छयिकी मयादावादय मुख, सुन्दर काक, अड आर्‌ 
¦ खुन्दर दालक समान वंदे ॥ १ ॥ दोठ लाल, सुद्र . दात आर्‌ निका दे जिनका 


¦ हसना चनद्रमाकी किरणोकोः लजातादे ॥ २ ॥ 


9 ॥ " ब. ~ छि 9 ~ 4 क, द कक ~ 
^ + ९ वि # 
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¦ नव अघ्ुज अवक्छवि नीक # चितवन लखत भावती जीकी ॥ ३॥ 
शकटि मनोज चाप छकदारी # (तेकक खट षर द्य॒तिकारः ॥४॥ 
नवीन कमलके समान शोभित जिनके नेत्रै, उन्दीं नेको खंदर चितवन जीको 

अच्छी गती वरणी नदीं जाती ॥ ३ ॥ भाद कामद्वकं धुप छवि हरती दै ओर 
ललारक्े तिखकने वादलकी विजलीयुक्त छविको दरस्याह अथवा तिलक जोट सो पटल 


`} दामिनीकी दो रेखाओंकी शोभाको दरताद वा कान्तिका समूह करनेवाखाद ॥ ४ ॥ 


डल मकर सुट दिर भ्राजा # कुटि केर जल सधुपसमाजा ॥ ५॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला ॐ पदि कार षण म॒ (ाजाल्या ॥ ६ ॥ 
सकराकार कुंडल कानमे, शिरम मुकुट घूधरवाङे वाल, जानां भारोका समाजई५५॥ 
हृदयम श्रीवत्सचिह्न ओर भ्रकारमान वनमाला ८ पदिकं ) देका दार चकन जनित 

(¦ जर मणि गहनोके समूहं शोभिते ॥ ६ ॥ , 


~ 


करि कर सरिस सुभग थ॒जर्देडा # कटि निषग . शरकोदडा ५ ८ ॥ 

६ पवत ओर बाम दर गहने पदर ॥ ७ ॥ दाथी 
१ रसिंदकेसे कंधे ञचे, सुन्दर यज्ञापव।त आर वादा न्दर हने पहर ॥ ७ ॥ दाथीकी 
4 समान जिनकी दोनों सुजा, कमरे तरट्‌ ओर दाथमे धतुषवाण व्ि दं ॥८॥ 














९ 





च 


| केहरि कंधर चारु जनेऊ ॐ बाइविभूषण खदर _तेऊ ॥ ७ ॥. | 
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(१३४)  &@ सटीच तुटसखीङतसयामायणम्‌ €& 
सा 7 क्यः द 
दोहा-तडितयिनिद्‌क पीतपट, उद्र रेख वर तीने॥ (> 


द नाभि सनहर सतज, यञ्ुनभवर छावे छ (न ॥{५५ ॥ & 
जिनका पीला दुपद्र विजटीकी ऋन्तिकरो टजित करतादे, नाभि मनदर्नी एेसी गम्भीर 
हे जो यसुनकर .भैवरकीभी षि छीनती दे ॥ १५५ ॥ 151 
` पदराजीव वरगे नदिं जादीं > सुनि मन मघुपवसखदि जेदमा्ईी ॥१॥ ! 
` बामभाग . शोभित अर द्ूटा ॐ आदिश्चात्तिछवेन(वे जगसूखा ॥२॥ ॥ ` 
चरण कमलक्षी रोभा नटीं वरणा जाती, जिनसे सनियोकरे मन भारक नाई रहते ह ॥ ।|. . 
॥ १ ॥ वाद ओर प्रसत्तरूप आदिशक्ते छविकी खान जगती कारण चोमितेहे ॥ २ ॥. स 
` जाख अश उपड दिं गणखानी # अगाणेत॒ उमा रसा द्रद्यानी ॥३॥ | 
श्रषछटि विखास जास जगह # सम वामन दिशि खीता स्वरं ॥४॥॥. 
` जिसुक्रे अंरासे युणोकी खान पार्वती रक्षमी ्रद्नानी अनगिन्त उत्पन्न दोनी ट्‌॥ ३॥ जिसके ॥| . 
गद्‌ फेरनेसे जगत्‌ उत्पन्न होजा ताद, सोई सीता रामकरे वा ओर र्‌ भित दती दे ॥४॥ 1! क 
छविरखद्र दरिख्म पिदोद्धी ॐ इकटक र्दे नयन पट संकी॥५॥॥ 
 चितदहिं सादर रूप अनूपा तसि न मानि मल शतरूपा ॥ ६॥ ॥ 1 
` होभाका समुद्र भगवान्का रूप दखकर, नेमे पटक लगाना वन्द्कर; इकटक देखने ! ` 
कगे ॥ ५॥ आदरसे खदर रूप दखतदं ओर मनु शतस्ूपा तपि नदीं मानते दं ॥ ६ ॥॥ 
दषं विवश तलु दशा ओटानी # परे दंड इव गदि पद्‌ पानी ॥ ७॥ ॥ ` 
शिरपरल्त प्रथु निजक्र कजा # तुरत उठये खर्णापरना ॥८॥ ॥ 
प्रसन्नतासे शरीरकरौ दशा भूक गये, चरण पकड़कर दंडकीनाईं गिपड अर्थात्‌ सांग !| ` 
दंडवत्‌ करी ॥ ७ ॥ प्रसुने अपने हए्तकमरसे उनका रिर छुआ ओर उन्दं कृपाकर तुरंत ` 
उठाया ॥ < ॥ र ¦ 
दोदा-बोखे कृपानेधान पमि, अतिग्रसन्न मोटि जानि ॥ (ॐ 
द माग वर जोई भाव मनः, मदादानि अचुमानि ॥ १५६ ॥ & 
तव कृपानिधान भगवान्‌ बोले मे प्रसन्नं जो मनमे इच्छादय सो वरदान महादानी! ` 
समञ्षके मांगो, ओर तीन पदाथ देते भे चार पदाय दता, यह मदादानि पदे || 
जताया ॥ १५६ ॥ 18 
सुनि रभ वचन जोरियुगपाणी *# धरि धीरज बोरे खदवागी ॥ १॥ ॥| ` 
नाथ दखि पद्कमर तुम्दरे » अव्र पूजे सव काभ इमारे ॥२॥॥. 
अ वचन सुन हाथ जोड धीरज धर मनुराजा कोमख्वाणी वोठे ॥ १ ॥ स्वामी ! ।| ` 
चरणकमलको देखकर हमारे सव काम परे दयेगये ॥२॥ ` | 
-लाख्खला बाड मनमादी # सुगम अगम कदिजात सो नादी ॥३॥ ॥| . . 
तगम्‌ गुखड * अगम खार मोहिं निज दपणाई ॥ ९॥ ¦|. 
1 दि सो उगम-सरक ओर अगम -कटिनै, इस कारण कही | 
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च, 


नहीं जाती ॥ ३ ॥ देगोसाई ! तम्दे देनमें तो सजे, सुन्चे अपनी पणते कठनि । ्‌ 
जानपडती दै ॥ ४॥ 

यथा दर्दर विब्चुध तसुजाईं # वहु संपति म(गत सङचाई ॥ ५ ॥ 

तासु प्रभाव नजानै साई # तथा द्टद्‌यमम संशाय हाई ॥ ६ ॥ 

जेसे दरिद्री कल्यतरक्षके गीचे जाकर वहत धन मांगतेर्मे सकुचाता हे ॥ ५॥ तिस्‌- 
वृक्षका प्रभाव ( समच्छितपदायैदेनेका ) सो नदीं जनता दं पतेदी मरे मनमें संदे 
हीताटे ॥ € ॥ 

सो संग जानह अन्तयामी # पुर्व मोर मनोरथ स्वासा ॥७॥ 

सङच विहाय साग नपमोदीं # मारे नदिं अदेय कडु तादा ॥ < ॥ 

हेअन्तयीमी ! सो तुम जानतेदादो सेरा मनारथ पूरा करो ॥ ५॥ भगवान्‌ बाड राजन्‌ 
सुकुच व्याएानकर सुञसे मगो, वा सुदो मगो मर्‌ कड वस्तु एता नटं दीं जो तमको देने 
योग्यन दोय ॥ ८१ | 
दोद्‌ा-दानि शि्येमणि कृपानिधि, नाय कौ सतभाव॥ ® 

द व्वा तमि समान सुत, म्रसुखन कवन दुराव ॥ १५७ ॥ 8 

मनु चेले हेदानि्यमे शिरोमणि कपलिधान ! सत्यभावसे यह वर मागता कि, आपके 
समान पुत्रो ठमसे वया छिपाञं ॥ १५४७ ॥ 

देखि भीति खनि वचन अनोटे ‰ एवमस्त॒ करूणानिधि बोखे ॥ १॥ 
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9 आप सर्सि खजा कर्द जाई नय तव तनय दयेव म आई ॥२॥ 

4 | प्रातिदेख असार वचन सन अगवान्‌न एव्रमस्वु-एसाददहा यह वचन कटा ॥ १ ॥ 

ट अपने समान कटौ हृढता फिहेगा राजन्‌। तुम्दारा पुत्र मदी आनक्रद्रगा ॥२॥ 
क दातरूषहि बिलोकि कस्जरे %देविर्मगु वर जो रुचि तोरे॥२३॥ 


"कः कर 
५ * 


जा वरनाथ चतर तपर्मोगा ॐ सो करपाल मोहं अति प्रियलागापा। 
फिर दातष्पानो दाथ जेडदए देखकर बोले, टे दति { ञो तुम्हर्‌ मनम _ इच्छ ही सो 
गो ॥ ३ ॥ रतपा वोट दनाथ ! जा वरदन राजाजीने सगा इ सोई सुद्चे अच्छा 
खगताद ॥ ४ ॥ 
प्रभ परन्तर डि दोत दिठाई # यदपि भक्ति दित ठमदिं उड़ा ॥ ५॥ 
, तम ब्रद्ध।दि सक ज गस्वापी # बह्म. ल कक उर अन्तय्मि? ॥ ६ ॥ 
परस तभा य टारता दती ययपि सक्तिपक्षये मदे खुदयाती है ॥ ५॥ चम ब्रह्मादि 
सब जगत स्वामटो, साक्षात्‌ बरह्म सव जगते अन्तयामीदी ॥ ६ ॥ क, 


| | 
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~ अस सस्त मन संशय होई ॐ कदो जो अथुभमाणएनि सोई ॥ ७॥ 
व ज्ञ निज भक्त नाय तव अदी # जो सुख पावदिं जो गतिख्डद।॥८॥ | 
1. रसा मनम समञ्चकर संदद्‌ हताद्‌ जा कुछ आन कटा वोद सव प्रमाण दे ॥ ७ ॥ !{ 
॥ | | डे नाथ ¡ आपके निरन्तर प्रीति करनेवाले भक्त ज सुख पाते आरं जिख रतिको प्राप्त । 
~. || हेते दै सोई स्च दो ॥*८ ॥ ` ५६ - । 
= =-= 
4 => र ~ 4. ई = ~ ० > 9 
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(१३६) @ सटीक तटसीकरतरामायणम्‌ & 


दोदा-सोद सुख खोई गति सोई भगवि, सोई निज चरण सनेहु ॥ 
दू सोई विवेक सोइ रहनि प्रथु, मोहि कृपा करि देड ॥ १५८ ॥ &ॐ 
सोई सुख, सोई गति सोई भक्ति, सोई अपने चरणका प्रम, सोई ज्ञान, सोई रहना, 
दध्र । कृपाकर मुञ्चका दा ॥ १५८ ॥ 
सुनि मृदः गूढ रुचिर वर रन्यना % कूपालिन्धु वोटे खदु व्चला ॥ ९॥ 
जो कं रचि वस्र सनमादौ >& भे सरो दन्द सव संशय नाहीं ॥ २॥ 
रातरूपाके इसग्रकरार कोमट सन्दर गढ वचन सुनकर कपासिधु सन्दर वचन योढे॥१॥ 
जो कुछ तुम्दारे मनम इच्छादे सो मने सव दिया इसमें कुछ सदह नदीं ॥ २ ॥ 

















रातु विवेकं अद्टौकिक तरे # क्कु न मिटदिं अग्रह ८९॥३॥ 


वन्दिचरसण मजु के वदोरी * अपर एक विनती अथु मोर ॥४॥ 

हे माता !` तेरा लोकोत्तर ज्ञान मरे अनु्रहसे कभी नहीं सिरे ॥३॥ पिर नुने 
चरणोको नमस्करारकर कटा मदाराज ! एक विनती मेरी ओर दं ॥ ४1 

सुतविषयदः तव पद्रति होऊ ‰& मोहि ब भुढ कै दिन रोड ॥५॥ 


माभ विलुष्ाणि जपं जख {देन सनान्मसज्यचन तामतुमार्‌ अधना &ा ` 
ट।क्छिक पुत्ररम्बन्धी तुम्हारे चरणाम प्रीति दो, चाह मुञ्चे कोई मूख क्या न कहो 


॥ ५ ॥ जसे मणिके चिना साँप जयके विना स॑ख्टी व्याकुल होती है, एेसा मेरा जीवन 
तुम्हारे आधीन रदे ॥६॥ 
अख व्र मेगि चरण गहि स्देॐ # एवमस्तु खरणानिधि कदे ॥ ७ ॥ 


ञव ठस मन अदुह्ाखव मानो > वसह जाय सुरपादे र्जघान <॥ 
एसा वर मेगिके चरणो पडगये, भगवानूने एवमस्तु कदी कि, एेसादीदयो ॥ ५ ॥ ` 


ञव त॒म मरी आज्ञा मानकर इन्दरसक्मं जाय वासक्रयो ॥ ८1 
स्यारडा-तर्द्‌ कारि भाग दिशा, तातगये ऊछ काट पनि ॥ 
दाइद्डइ अचय आङ, तव म राव वम्टार उत॥२३॥ 


इन्द्रलाकम आघक्रसुख भोगकर जव कुछ कार वीत जायगा तव॒ अयोध्याके राजा. 


दाग उस समय मं तुम्हारा पुत्र हंग! ॥ २३ ॥ 


इच्छामय. नर वेष सवार > इदद्‌ा प्रगट निकेत तम्दटरि ॥ १५. 
अशान खदित दद धरि. ताता # करिये चरित भक्त सखदाता॥ २॥ 
पनी इच्छासं मनुष्यका वेष बनायेहुए लुम्ारे घरमे प्रगट हंग ॥ १ ॥ अंशो सहित ` 


८ देह धारण कर भक्तोके सुखदायक चरित्र करूगा ( अंश ) जिस अंदासे परथ्वीको थामते 
१ अंशसे अछुरोको मारते है, जिस अंशसे संसारका पालन करते दै, यदी अंदर 


दि सुनि साद्र नर बड़भागी # भव तर्द ममता मद त्यागी॥ ३॥ 


भादि शक्ति जेदि जग उपजाया.ॐ खोड अवतरदि मोरियद्‌ माया ॥ ४॥ 
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( केकय ) अर्थात्‌ कादमीर देश संसारम प्रगट € तका राजा सत्यकेतु था ॥ २ ॥ 
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जिन चस्िकी सनकर भग्यवान्‌ मनुष्य अकार मोह स्यागनकृरः संसारसागरः 
तर जार्यैगे 1 ३ ॥ आदिद्ाक्ति मेरी माया जिसने जगत्‌ उपजायादै सरो यद मेरी मायाभी 
अवतारल्गी॥४॥ 
पुरडव भे अभिलाष तुम्हारा # सत्य सत्य भ्रण सत्व पारा ॥ ५॥ ¦. 
पुनि एनि असर कि कुपानिधाना# अन्तद्ध {नि भवे भगवाना॥ ६॥ ¦: 
ध तुम्दारी इच्छा पूणं कर्गा, यद॒हमास प्रतिज्ञा सत्य जानिये ॥ ५ ॥ वारम्बार 
पसा कट्‌ भगवान्‌. अन्तद्धान हए ॥ & ॥ (1 
दंपति उरः धरि भक्ति छृपाा # तेदि आश्म नवस कड कख ॥ ७1 ¦ 
सस्य पाय तज्ञ तजि अनयासा # ज्याय कान्द अप्ररादतिवासा ॥ ८ ॥ !' 
दाना ल्रा पुरुष भअगवानका भाक्त सनस धारणकर उस आश्रमम कुछ कार्तक वस ॥७1 ; 
समयपाय विना दुःख शरीर त्याग स्वगेलोकमं जाकर्‌ वास करिया ॥ ८ ॥ + 
दोदा-यड इतिदास पुनात अति, उमहि कदैड दुपकेख ॥ , 
शु भरद्वाज सुद्ध अपर पुनि, रामजन्म कर उतु ॥ ९५२ ॥ @ ` \ 
यह्‌ पाचन कथा पावतासर रिवर्जं ने कदी हे भ्रदाज . | जव रामक जन्मका आर कारण 
सुनो ॥ १५९ \॥ 
सल खनि कथा पुनीत एुरानां # जा निरिजा प्रति शम्थ बखानी ॥ १॥ 
विन्वविदित इक केकय देश # सत्यकूटु त वसै नरे ॥२॥ 
याज्ञवल्व्यजी वोले हे सुनि ! पवित्र कथा सनो जो शिवजीने पावंतीसे कटीहं ॥ १ ॥ 
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धमै धरधर नीतिनिधाना % तेज प्रताप शाख्बरवान्‌। ॥ ३ ॥ 
तहिके भ्ये युगल खत वाया > रव गगधासं -मदारणधीसा ॥ ४॥ 
जो ध्मंकी धुर धारण करनदाय नीतिमान्‌ तेजस्वी प्रतायी बली शीलवान्‌ था ॥ ३ ॥ ` 
उस दो पुत्रे जो वडेवीर सव गुणाक चर्‌ युद धीरता रखनेदह्ारेधे ॥ ४.॥, 
रजधानी जडे खत आदी ४ नान प्रतापभासु अस्त ताही ॥.~॥ 
अपर सतहि अरिमर्दन तामा # जबल अतुख अचल संग्रामा ॥ ९ ॥ 
= = धानी बडे पुत्रको मिली उसका नाम भतापभावु ^ । ॥ ५॥ दूसरे पुत्रका अरिमर्दन 
नामधा, जा बडा बली आर स्रामम्‌ चायमान नहीं दताधा ॥ & ॥ | 
भाहि भाइहि परस सन्राता = खन दोष छल वजित प्रीती ॥ 
जे खतदिं राज्य सष दण्डा + इरित आपु गवन चन कन्डा ॥ ८॥ 
दोनों भादयोमे बडी प्रीति थी ज सव दत्‌ छंखस रहितथी ॥ ७ 1 राजा अपन वडे 
पत्रच्ो राज्यदे भगवान्‌क्रा तप कए्न वनका चङग्ये ॥ ८ ॥ (2 
नेदा-जव प्रतापरविभयड सयः किस दाइ दशा॥ , ~ 
द भ्रजापार अति वेद्‌ विधि, कतं + €॥ अष्टदल ॥ १६० ॥  & = 
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जव प्रतापभानु राजा हुआ, तव देशमं दुदाई फिरी, प्रजाक़ो वेदकी पपिरे पालने 

रगे कीं पापका केदाभी नदीं था ॥ १६० ॥ | 
नृप देतकारक खचिव सुजाना ॐ नाम धर्मरचि शक्र समाना ॥ ९ ॥ 
साचव सयान बन्धु बटर्वारा ‰ आप प्रतापपुंज ` रमधघीरा॥२॥ 

राजाका हितकारी मनी उसक्रा नाम धर्मरचि ओर कके समन वुद्धिमान्‌ था ॥१॥ 
एक तो मन्त्री चतुर, दूसरे भाई वट्वान्‌ तीसरे आप प्रतापी ओर रणधीर ॥ २ ॥ 

सन खंग चतुरंग अपारा ‰ अभित सुभट सव सप्र जुञ्ञारा॥३॥ 

सन विखोकि याउ दरपाना # अकू बाजे. गगरे निदाना ॥ ४॥ 

सना सगम्र रथा,अदवसवार, गजारादा, पद चर, यट चारप्रकारकाो धी ओर ठंडा जतहुए 
गम अहुत यद्धाथ॥३॥ सना दखकर राजा प्रन इष आर्‌ गटगह्‌ चाज वज ।॥४।) 

विजयेत देतु कटकाइ वना # सुदिन साधि नृप चङे बजाई ॥ ५॥ 

ज2 तह परा अनेक छराई > जीते सक्छ भूप वरिआई ॥६॥ 1 

दिग्विजयके कारण अपना कटक वनाकर अच्छी घडी सुदरत्तं चिचार राजा चङे ॥ ५॥1|.. 
य तहँ अनेक लडाई हुई, परन्तु सव राजा वलपूर्वक जीते ॥ ६ ॥ $ 

सप्तद्ाप शजव्ट वरा क्न्दा > रटे दंड छडि दप उीन्टा ॥ ७॥ 

सक्र अवानिमंडल तेहि काखा # एक प्रतापभान मटिवाला ॥ ८॥ 

सातद्वप अपनो भुजाओकरे वख्से वशा कर दंड लेले सवको छोड दिया ॥ ७॥ उस 
मय सव पृथ्वीमंडलमें एक प्रतापभावु राजा था ॥ ८ ॥ व; 

दाहा-स्ववरा विश्वकरि वाडव, निजपुर न्द्‌ प्रयेदा ॥ : 8 ` 

द धममअथं कामादि सव, सविं समयनरेशा ॥ १६१ ॥ 

संसारकरो अपने वाहुवलसे विजयकर, अपने नगरमे प्रवेद क्रियां धयं अथ, काम, मोक्ष ` 
पच राजाका जतए, अथात्‌ समय २ राजा इनको सेवतादे ॥ ५६१ ॥ 

"व तापनालु बर पाईं कामधेनु भद्‌ भूमि खदाई॥ १॥ 
लव ठंखवाजत न्रजा संखारी # घर्मङीख सदर नर नारी ॥२॥ 
` ऋताभानु राजाकृा बल पायक्रर एभ्वी कामधेनु हुई, जो वस्तुकी इच्छा करो सो प्रप्र 
शय, अथवा अन्नादिक अधिक उत्पन्न होनेखगे ॥ १ ॥ सम्पूण दुःखोसे रदित. ग्रजा सुखी 
7, नर नारी धमोत्मा सदर खरल थे ॥ २ ॥ 
सचिव धर्मश देरिपद्‌, शीतीं ‰ नृपाहिति देत शिखावत नीतीः॥ ३ ॥ 
अर सुर संत पितर मदिदेव। # करे सदा नप सवकी खवा ॥ ४॥ 
 राजाकासत्री चि: भगवान्‌ भक्ति धारण करनेदारा, राजाक्रो टितकारक नीति 

ताथा ॥३॥ ५ सनता सधि" तरादमण इनकी सेवा राजा सदा करे ॥ ४ ॥ 

वि जे. -  वेद्बाने ‰ सक्र करै साद्रर डखमाने ॥ ५॥ 
` "च कड्‌ त्वदध विध दाना सने शाख वर वेद पराना ॥ ६ ॥ 
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जो वेदसि राजाओंके धर्म लिखे हे, राजा प्रीतिते सो सव करे ॥ ५॥ दिन दिन अनेक ¦ 
कारके दानदे ओर शाच्र वेद पुराण सुने ॥ ६ ॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा # सुमन बारिका सन्दर बागा ॥७॥ 
विम्रभवन सखुरभवन खुदाये ‰& खव तीरथन वि(यत्र बने ॥८॥ | 
अनेक वावडी, कुरत, ताकाच,फुख्वाडी, सुंदर वाग ॥ ७॥ ब्राद्मणोके घरदेवताक मंदिर 
अर सव तीथं सन्दर वनादिये, अथात्‌ सन्दर २ स्थान तीर्थोपर मनुष्या देतु बनाये ॥ ८ ॥ 
दोदा-जर्द खनि कदे पुराण श्रुति, एक एक सच याग ॥ : ® 
र वार सदस सदस नृपः, पिये सहित अतुराग ॥ १६२ ॥ & ` 
ह जौ वेद पुराणम एक एकर यज्ञ करना कदा है, तद तदयं राजने श्रीतिपूवेक सहल | 
सह ( दजार ) किये ॥ १६२ ॥ 1 
दय न कदु फर अतुसखंधाना ॐ भूप वेका परम सजाना ॥ १ ॥ 
कटै जो धमे कर्मं मनवानी ॐ वासुदेव अर्धित नुपज्ञानी॥२॥ | 
मनमें कुछभी फल नदीं चाद्या क्याकि राजा ज्ञानी आर चतुर था ॥ १॥ जा ङ्ढ ;| 
| 
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कसं धम मन वचनस कर्‌, सासाज्ञाना रजा मरवान्‌ क्र अपणक्रर्‌ ॥ २ ॥ 
चदि वर वाजि वार इक जा # स्टगया कर सच साजि समाजा.॥३॥ 
विष्यन्द भीर वन गय र शन पुनीत बहु मारत भय ॥४॥ 
एक ससय राजा अच्छ घोडपरर चट आर आखटक्रा सब साज सजाकर ॥ ३ ॥ 
विष्याचटखक गभार वनम गया आर्‌ बहुतर पवित्र म्नग मारे ॥ ४ 1 
द्तिरत विपिन नप ॒दौीख वराह % जनु वन दुरेउ शशिदि ग्रस राहू॥॥ 
बड विथ नहि समातं सुखमा ॐ मनड कोधवश्र उशित नाई॥६॥ ¦ 
वनम फिरते राजाने एक वराह ( शक्र ) क। देखा, उसके दाक छवि देसी करि 
मानो चन्द्रमाको परक्रडकर राहु वनमं छिपा दं ॥५॥ बड़ा चद्रमा सुखम नदीं समाता 
क्रोधके मारे उगलता नदी ॥ ६ ॥ 
कोर कसार दशन छविगाई # ततु षिशा्‌ पीवर अधिक्राई ॥ ७ ॥ 
घुरघुरात हय आरव पाये ॐ चाकेत विरक्त कान उउयि॥८ ॥ 
एसे उस तार्ण सूकरके दतां कौ छविधी शरीर वड़ा आर माया _ आनक था॥ ७॥ 
घोडेका आहर पाकर घुरघुराने टमा ओर कान उख्य चाकताहा देखने गा ॥ ८ 1 
दोदा-नीख मदी धर रि खरस्मः देखि विशाल वराह ॥ (८ 
, दू चपरि चछड दखयसुदधिनुप, द्‌/किन दाथ निबाद ॥ ९१६३ ॥ॐ ¦ 
काठे पटाडक्री चोटीके समान बड़ा वराद देख, घाडक्रा दवा घाड़ा मार्‌ राजने सुअ- ¦ 
रको लकारा करि, त्‌ अव नदीं वचसक्ता ॥ १९३ ॥ ८ 
आवत. देखि अधिक्र रववाजा "चटा वरा मरूतगति भाजी ॥ १॥ ! 
तुरत कन्द नृप शार सधाना > माहे मिले गय विखोकतबान्‌॥२॥ ; 
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~~ 
धोडको शब्द्‌ करते हृए आता देखकर वराह पवनवेगसे भागचत्म ॥ १ ॥ राजान 
तुरत धजुषके ऊपर वाण चदाया बाण देसतेही वराह ध्श्वीमे लोप होगया ॥ २ ॥ 


ताके तकि तीर महीर चखावा > करि छ सुभर शारीर दचावा ॥ २॥ 
 . भ्रगटत दुरत जाय सरगभागा # रिखवशभूष चछेड संग खागा ॥४॥ |. 
राजाने तक तक के तीर चलथ, परन्तु छल करके ख्रने अपना शरीर वचाया॥३॥ “9 
 भ्रकटहोता छिपता हुआ गग भागाजातांदे ओर राजाभी कोधवदा संग रगाही गया ॥ ४॥ 
गयञ दूरि घन गहन वाहू ॐ जह नादिं गज वानि निबाहू ॥५॥ | 
अति अक वन बहुत कलु # तदपि न शगमग तजेड नरेश ॥ ६॥{ 
धुनः वराह एते गंभीर बनमे दूर चलागया, जरया हाथी घोडेकी गम्य नहीं ॥ ५॥ {` अ 
एक ता राजा अकेला था क्योकि सेनासे विद्ुड गयाथ, दूसरे वनसे वहुत क्के होते तो! 

भी राजाने मृगका मागं नदीं छोड़ा ॥ ६ ॥ ५ 
कोरु बिलोकि भूप बड़ धारा # भागि पडि भित्सहा भैया ॥ ७॥. (८ 
भगम्‌ दंख सृप अतिपाछछेताई > फिरेड महावन परे भुटखाई ॥ ८॥ । 
सुअरने राजाको वडा धीरजमान्‌ देखा तो भागकर एक पर्वती गंभीर गुफामें घुसग- । 

थ ॥५॥दुसरमाय देखकर राजा बहुत पछताया ओर लोरतेदी मदावनमें भूकगया ॥ ८॥ 
दाहा-खेद्‌ खिन्न तपित क्षुधित, राजा वाजि सतत ॥ & ` 
& खोजत व्याङ्रू सरित सर, जट विय भयउ अचेत॥१६४॥ € ` 
राजा घाड सहित दुःखी द्वक प्यासा भूखा दो घवराकर नदी तालाब हृढने र्गा ओर । | 

| ` 
| 








जल विनाअचेत होगया ॥ १६४ ह 
(षस्त विपिन आश्चम इकं देखा % त चस नृपति कृपटः छनि वेषा ॥१। । 
गज पशा शरेप लीन्ह्‌ छुड़ाई # समरसेन तजि गयड पराई ॥ २॥ ¦. 
फिरतेहुए वनमें एक आश्रम देखा तहा एक राजा कपरसे मुनिक्रा वेष बनाये वास 
कप्ता था ॥ १ ॥ जिसका देश इस राजाने छीनलियाधा ओर यह युद्धमं सेना छोड 
भागगया था ॥ २ ॥- 
रतमरय भरतापभाद्ध. खर अना >+ आपन अवं असमय अन्तमानां ॥ ३॥ 
गय न गृह मन बहुत गखानी ॐ मिला न राजाहं नप अभिमाना ४॥ ¦ 
ऋतापभानुका श्॒भसमय जान ओर अपना असमय जानकर ॥ ३ ॥ घरमे ठजके मारे | ध 
१ 


| 
1.4 


नही गया ओर राजसे अभिमानके मारे नहां मिला ॥ ४॥ 


उर मारि रंक जिभि राजा + विषिनि बसे तापसके काजा-॥ ५॥ 
. तास सम्रापं गवन र कीन्हा 





# यह प्रतापरवि तेहि तव चीन्दा॥ ६॥ 
कोधका मनसे मार ना ५ 
: ५.7 नार तपस्वी हो राजा वनम रहने लगा |॥ उसके 
निक्ट राजाने गमन किया, उसने देखतेही अ 


जान जिया करि, यहं प्रतापभानु ह ॥ ६॥ 
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साड तवित नदिं सो पटिचाना # देख सवेश मदासनि जाना ॥ ७॥ 
उतर ` तस॒र॑गते कन्द भरणामा  परमचतुर न कदेड नंज नाम्‌॥<॥ 
राजा प्यासाथा  पटिचाना ओर अच्छा वेप देखकर महामुनि जाना॥ ७ ॥ 
डस उतरर प्रणाम छया जार चतुर एसा चा फि, अपना नाम नदीं वताया ॥ < ॥ 
दा-भृपति वषित रिरे्वि तेद खर्र दन्द पदैखाई्‌॥ 
® मरन पान समेत दय, कीर्ड मृपति दर्वाइ्‌ ॥ १६५॥ & 
राजा प्यासा देखकर युनिने सरोवर दिखाया आर्‌ राजान ब्रसन हो ज्ञानकर घोडे 
सित जख्पान छया ॥ १६ ५ 1 
गइ श्रस सक्र सुखी सृप भयॐ ॐ निज आश्रम तापस केगयऊ ॥ १॥ 
आसन दन्द अस्तरवि जानी # फन तापस वाला स्रदुवानी ॥२॥ 
जव श्रम गया तो राजा सुखां इ ओ, तव वाह्‌ कपा सुन राजाको अपने आश्रमम र 
गया ॥१॥ सूरयक्रा अस्त जानंके आसन दिया ओर फिर तपस्वी -कामङ वाथा बोला ॥ २१ 
को तुम कख बन दिर अकेटे ॐ खंदर युवा - जातपर्‌ देखे ॥ ३॥ 
चच्वर्तिक्ि क्षण तोरे # देखत द्या ङामि अति मोरे ॥ ४॥ 
त॒म कान इ १ वनम अकरठे कस फरत्‌ ह सुन्द्र जवार्ना अवस्थाम्‌ जावक्रा अनादर 
न्ये करते फिसतेदो ॥ ३ ॥ तुम्दारे लक्षण चकरवर्तकरिसे दष्ट आतिंट स द्खकर मुञ्च चत 
दया र्गती दं \॥ ४ ५ । ५ 
ताम भ्रतापभाड अवनीशा % तासु सचिव मे सुन खनाशा ॥ + ॥ 
दिसत अदेरदिं परेड अलारं ॐ बडे भाग्य दखॐ पग आई ॥ ६॥ 
राजाने कहा एक प्रतापभानु राजाह मे उसका सेतर ॥ ५ ॥ आखर सख्त २ मागे 
भूल गया वड़े भाग्य जो आपके चरण दखं ॥ ६ ॥ 
हमक इम द्र वुम्दारा # जानतद। ककं भख टोनिदहासा ॥ ७॥ 
कद खनि तात्‌ भयड अंधियाया # याजन स्तरः नगर वुम्दाय ॥८॥ \ 
५ मकरा वुम्ास द्रानद्ख्भरह, म्‌ जान्‌ द्र कुछ मरा भखा टदानेदारा इ ॥ 1 स॒निने हटा .! 
, हे तात ! अव ईधेरा गया तुम्दाय घर यदसि सत्तर याजन (२८० कोस ) द्रहे॥८॥ !| 
{ दोदा-निक्षा घोर गभीर वन्‌? पथ न खद खनान (वि, ॐ ˆ || 
छ वसइ आजु अतत जानि ठम, जायु दात्‌ विदान ॥ १६६॥ @ 
हे चतुर ! रात्रि घोर दे, वन गंभीर €, माग सूञ्षता नहीं, एेसा जानकर आज यदा स्ट{? 
४ सवेरा दोतेद चले ज इयो ॥ १६६ ॥ | 
दोदा-खटसी जख भवितव्यता, केसी भिरे सहाय ॥ ` . @ 


आपुन आवै तद्दि, कि तादि तद ठेनाय्‌ ॥ १६०॥ ॐ ॥ 
क्या तो आपी | | 
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तटसीदासजी कहते, जसी होनहार होतीदे, वेसादी सदायता भिल्ती ह 


# 
शः } आरै क्या ! उसे वा र जाय दै ॥ १६७१ 
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व 1 : 
भटेदि नाय आयष्ु धरि रीशा % चति द्ग तह यढ सहारा ॥१ | ¦ 
श्प चड+ति रशसद तादा चरगवं डि निज भाग्य सादी ॥ २॥ । 
वहुत अच्छा महाराज एसा कट आनता वरर्पर्‌ धर घाडा वक्चमं वाधक्रर्‌ राजा वटगया 4 . } । 
राजान बडुत भतिसे उसरी पररंसा करी, चरणो करो नमत्कारकर तना नाग सराहा ॥२॥ ॥ 
शनि बोदेड षडु. गिरा सुना जानि पिता प्रम कसो दिञा३॥ ३॥ ` 

१2 नादा सत सवक जानो # नाथ नाम निज कहु वलानी ॥४॥ ॥ ॑ 

फिर राजा कामटार्णासे वोदा दे प्रयु ! पिता जानकर दीखता करतां ॥ ३.॥३॥. 


सुनी । मुञ्च अपना पुत्र ओर सेवक जानकर अपना नाम वान करकट ॥४॥ 


|. 
` त्तादि नेजन नृप्‌ नृपे सो जाना ॐ भूष सदय स। कपट सयाना ॥५॥ 1 
२1 खनन क्षनिय पुनि यजा # छटवल व्न्टं चट्‌ नज काजा॥६॥ ॥ 
उसक्रा राजानं नहीं जाना आर वोह रजाकरो पहचान गया. राजा सरलचित्त ओरबोह्‌ | {3 
कपटी. राजा गिद्रतामें सयाना अर बह वपरस चतुर ॥५॥ वरी सुनि क्षत्रिय ओर राजा | ¦ 
~ ॐ बलस अपना काय साधन करते टै बरहां तीनां मिलकर एकटी होगे ॥ ध | 
सठल्ति राजसुख खित अराती ‰ अवा अनर च खट छ ॥७॥ || | 
सरछ वचन्‌ नयकर सुनि काना ए वर खभ्‌[< द्टद्य हरपना ॥८॥ | 
यद शाबर राज्यक्रा दुःख समन्ञके दुःखी 2 यवेको आक्र न इ छती सुखयतौ ६॥५॥ || 
यजा साव वचन कानोंसे नकर वैर सैँमारकर मने सन्न; ॥ ८ ॥ = 
ठ [द-कपट चारि वाणी ष्ठदुल्) च[ड युक्ति समेत ॥ € !॥. 
` ~ नाम्‌ हमार भिखार अद, निधन रहित नक्त ॥ १६८ ॥ ह, 
षर सना वाणी कामटयुक्तिपूर्वक योदा कि अव दमारा नास भिखारी ह्‌, निधन- हे, |. 
ओर धर वार नदीं है. अव करहनसे य पुः चत दाताहं क्रि, पटटठे सवङ्खछ था ॥ १६९८॥ 


स नृप ज विज्ञान निधाना तुम सारि {त आमन्‌ ॥ {॥ \|. 
खदा दादे अपनपो द्रापे समिधं ऊुराट कुचप चन ये ॥ २ ॥ .\| - + 
राजान कटी जो ज्ञानवानेठ, बे त॒म समानी अभिमान रहित ट्‌ातद ॥१॥ सदा अपना \| 
। आवा छिपे रहे ओर सवविधि चुर होनेपरभौ बुरा वेय बनाये रहते है ॥ २ ॥ | 


` तेदिते कददिं सन्त शति देर परम आ स्यन्‌ पिय हस्िफिरे ॥३॥ | | 
 उमसम जधन्‌ भिल।रि आहा # होत विरि रिवहि सदेढा ॥४॥ \| 
¢ ९२॥ कारण वेद्‌ आर सन्त यट कटतटं कि, जो टोभी नटा वे भगवानकरप्यारदं॥ ३॥ `: 
ध पुस न भनरटित भिखारी प्रिन घरव्‌।लो् रखकर व्रह्मा रिवकोभी सन्देद दोतांह॥४॥ - 
८ ससि तव चरण नमामी ‡ मोपर क 
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ना रय अत्र स्वाम ॥५॥ 1 . 


५ वव्न देखी > आपविषे विश्वास विरेखी ॥ ६ ॥ | 
रजा ख 7 आधके चरणोमे नमस्कार करता, स्वामी अच सुञ्चपर कपाकरो॥५ | ः 
 खाभाविक प्रीति ओँ 


९ अपने मनमें अधिक विदवाप देख ॥ ६ ॥ 
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€3 बाटच्छाण्डम्‌ ९. & ( ५४३ )} 
व ० 
सवघ्रदार राजहि  अपनाई # बोदेड अधक्‌ सनद जन्‌ ॥ ~ ] 


| 
सन सतिभाव क्रदं मडिपाढा ॐ इह{ वसत चति चहङाल्या ॥ < ॥ 
सव प्रकारे राजाक्रो अपनाक्रर, वडा सनेदट जनाकर सुनि वोदा ॥ ७ ॥ छन सा ] 
वाल सव्यमाक्ते कदता हं मुने यद रदते बहुत दिन बतत गय ॥ < ५ 
4  दोहा-अव्रागि माद्‌ न नल न्धोर, मेन जनापड काड्‌ ॥ (3. 
| द टोक्रमान्यता अनस्त करि तप कानन्‌ दृ 1. १६९१1 ॐ 
४, | १ | अवताई सो को$ नदीं मिटा ओर मेने क्रित यदै वात्‌ नदा जना < व्री बडाड 
क । तपस्याह्पी वन्न जखादेती द, इराक्रण वनद तप्र करत दं 1 ५६० ५ 
से(स्टा-तद्खो देख सुवेष, भूखे मूढ न चतुर नर ॥ 

सन्दर केकी वेख, वचन सुधाम अशन अद्‌ ॥ > | 

तुखगीदास कदत देँ अच्छा वेष देखकर मूदृडी नदीं चिन्त चतुर मदुष्यभी ठाद | 
जाते ह परन्तु वे वेय बनाये हुए मोरे समान द" जा दखनय सुन्दर ब अमृतके 
समान हे परन्तु भोजन देखो तो सर्पा करते 2 अथवा यु 14 दलकः मूड भूलते हँ चतुर 
हीं भूलते वे सुन्दर मगूरऊे वेषक्नो देखकर जनरद है कि, वह रुपरेषधारी मिश्वचन 


बोलता हे पर सधं खाता दै, चतुर मिष्ट वचनवातष इछ 1 नों प्रतीतिकरर फिर पत्तियाते 


हे राजा भावीवरा मूढ दोगये ट ॥ २४ ॥ 
त्ति शप्त र्द जगमा ॐ दरितजि किम्‌ प्रयोजन नार्द॥५॥ {| 
पथ जानत सच विनि जनाये > कड्ड्‌ कवन सिधि खोक रिश्चये॥२॥ \| 
इस॒क्रारण जगतस गप्ररहता ह, भगवानत्र श्रोड आर कुटम्‌ प्रयाजन नह्‌ ॥ १ ॥ ` 
भगवान्‌ सव चिना जनावदी जानत ट, क्‌ ले समारको रि्निते क्या सिद्धि ह॥२॥ 
तम शुचि सुप्रति परम [श्रध (एकः प्धेति प्रतीति मोदिपर तार॥२३॥ 
ञव जो तात दुरावरो तोदं # दाह्ण द्‌ि अवि मोदी ४॥ ;|. 
तम पित्र बुद्धिमान्‌ मेरे अघरिकर (वरार्ट, तम्दारे ऊपर मुञ्चे बड़ा विंड्वास आर प्रीति ` 9 
हे ॥ ३॥ दे पुत्र ! अवरजा तुञ्चसे छिपाॐ ता मु वडा दोप ख्णेणा ॥४॥ ६ 
निमि जिमि तापस कथे उद्ाखा # 1014 तितिनपि दोयविश्वःसा+ | 
देखा स्ववशा कम मन्‌ वान] ५: तच बोधा तास्त बक ध्यान। ॥. ६ ॥ 
जसे जते तप्वी उदासीन वातं करतस तल राजाको विश्वास्‌ बढ ॥"५॥ राजा कम ¦ 
मन वाणीसे अपने वश्च दखकर्‌ बाद तपस्वी वगदकेसा ध्यान करएनेवा््धं बाला बदरा ५ भक्तः 
सोरे करिनरे एक रंग उठाकर वरता दं = ए म^ आई सो गडप ॥ ६ ॥ | | 
नाम हमार एक. ततु भार > सुन्‌ नप बोर पनि शिर न।ई॥ 91 
~ नामकर अथे बखान > मे [दि सेवक अति आपन जाना ॥८॥ 
र एकतनु दे, राजा शिर तवायकरे पिर बो ॥ ७ ॥ | मुस 


करा अथं क्तव कपरी मुनिबाय॥८॥ 
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( १४४ ). ॐ सटीक वलसाङतरामायंगस्‌ ६ इ 
दादा-भादिखष्ट उपजी जवै, तव उत्पति भङ मोरि ॥ 4 
क नामणएक तयु हेतु तेदि, देद त धरी वहो।र ॥ १७०॥ 10 
जव आदिष्ट उपजी तव मेरी उत्पत्ति हईथी एक्ततु नाम दस कारण हा नि || 

फिर दूसरी देदही धारण नहीं की ॥ १७० ॥ ` 


जन आश्चयं करहु मनमादीं ‡ सत तपते डलम्‌ कु नाहीं ॥ १॥ |. 
ततर. चलतं जग रजे विधाता ॐ तपवछ विष्ण भये पारत्राता ॥ २॥ | । 
मनम आश्वयं मतकरो, पुत्र ! तपसे कुमी दरम नीं ट ॥ 9 ॥ तपक्रे वलस व्रह्मा 
जरत्‌ उत्पन्न करते, तपके वक्से विष्णु पाल्ते है ॥ २ ॥ 


तपवल शम्थु करहि सहाया तपतं अगमन कदं ससार ॥ २॥ 


भयउ सुपाह सुने अति अदुयगा *# कथा अउरातन कट्‌ सो छागा ॥ ४॥ ध 
९ वलस [रतून संहार करते हँ, तपसे संसारमें कुभी अगस नहा द ॥ ३ ॥ राजा || 
क उनकर वड़ा भम हुभ, सुनि कु पुरानी कथा कहने खगा ॥ ४ ॥ | 


` कम , धम इतिहास अनेका # करे निरूपण किरति विवेका ॥ ५॥ ॥ . 
उद्भव पालन प्रलय -कहानी ‰ केतति आनत आश्चयं बखानी ॥ ६ ॥ 
कमे, धमे ओर अनेक प्रकारके रतटास ज्ञान, वराग्यको निरूपण करनेलगा ॥ ५॥ 

| गान्‌ आर्‌ प्रल्यकी कहानी ओर आधर्यक्रो वात्ता वखानकर कही ॥.६ ॥ 


खनि मदीश तापस वश भय + आपन्‌ नास कदन तब छयङ् ॥ ७ ॥ 
कहं तापस नृप जान्यो तोही ‰& कन्दा कपठ छगु भू मोहौ ॥६॥ । 
अनर्‌ राजा तपस्वीके वशंमे हआ, तव अपना नाय कटन ठ्गा ॥ ७ ॥ तपस्वी 


बोला राजा ! भे तुन्न नता तन कपर क्रिया सो मुञ्चे अच्छ लगा ॥ ८ ॥ 
सोरठा-खन मदीश अस नीति जह तरह नाम 
मोदिं तोहि पर अति भीति, परम चतं 













ति हं तरी चतुरता देखकर म पसनन हं ॥ २५॥ 11 > 
नाम सम्हार प्रतायदिभेदा ॐ सरनकलु तव पिता लरेशा ॥ १॥ ॥ । 
। अषमसलाद्‌ सब जानिय राजा + समहय न आपन जानि अकाजा॥२॥ | 
_ उग्ाा नाम भतापभायु हे, तुरदारे पिताकरा नाम पत्यर्तु इ ॥ १ ॥ रुके प्रसादसे || । 
राजन्‌ । सव जाना जाता है, अपना काज. जानके किससे यह दम नहा कटतं ॥ २॥ ॥ . 
दश स त्च सहज सुधाई ‰ भीति प्रतीति नाति निपुणा ॥ ३॥ | 
उपि (क र) ममता मनं क मोरे # कह इडं कथा निज चूभ्चे तोरे ॥ ४॥ !| | 
तात्‌ । तुम्दारा खाभारेक। दस शधापन देखकर ओर भीति अॐर चतुरता विचा- !| . ॥ 
क रके ५}} 1 मेरेमः >) प्रीति शी, तः तुं 44 `= 
ति सनतो परनोह भूखनेपर अपनी = ~ धा | कहता हं ॥७ ।|  ॥ 
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ॐ: कालभी शिर नवावेगा, परन्तु एक व्राह्मण कुल छोडकर ॥ २ ॥ 


~ 





९ बालकाण्डम्‌ १.९ _ ( १४५) 
अव ्रसन् म सराय नाहीं # मोग जो भूप भाव मन मादीं॥५.॥ 
नि सुवचनं भूषति हदरषाना.ॐ गदिषद्‌ विनय कन्हं विधिनाना ॥६॥ 
अव मं प्रसन्न हूं कुछ संशय नदीं जो तेरे मनम इच्छादो सो मोग ॥ ५ ॥ यह सुन्द्र 
वचन शुनं राजा प्रसन्न हुआ आर चरण पकड़के विनती करी ॥ ६ ॥ 
छुपासिधु सुनि दहन तेरे # चारि पदारथ करत मोरे ॥ ७ ॥ 
प्रसुहि तथापि भ्रखन्न विखोकी # मागि अगम वर दोहं विशोकीं ॥ ८॥ 
दे कृपासिन्यु ! आपके ददानसे मेरे हाथमे चारों पदाथ हँ ॥ ७ ॥ तोभी भुके भरसन्न 
देख आगम वर मोगकर शोकरहित दोजाञऊं ॥ < ॥ 
दोदा-जस घरण इखरदहित तल, समर न जीते कोय ॥ ॐ. . 
द एक छ रिपु हीन मदि, राज्य कट्परत दोय ॥ १७१ ॥ € 
युद आर मरण जाद्क इुःखसं रायर रहत हा, आर कई अञ्च युद्धम न जीतसके 
ए्छ छन श्त्रहान पुथ्वीम साकत्पतक यरा राज्य हय ॥ १५७१ ॥ 
कट तापस नृप एेसरइ हो # कारण कठिन एक सुन सोऊ ॥ १॥ 
कारुं तव पद्‌ नाइदि शीशा # एक विप्रङ्ुक छोड मदीशा ॥ २॥ 
तपखी बोला एेसादी होगा; परन्तु एक कारण कठिन है सो सुनो ॥ १ ॥ राजन्‌ | तुमं 











किक न 4 
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तपवख विप्र सदा बरियार # तिनके कोपन कोड रखवारा ॥ ३॥ 

जो विप्रन वदां करहु नररा % तो तव वश विधि विष्णु महेशा ॥ ४॥ 

तपवलसे व्राह्मण सदां वलि्ठ हैँ उनके कोपका कोई रखवांला नदी ॥ ३॥ राजन्‌ । जो 
ब्राह्मणोंको वदा करो तो तुम्हारे वरामं ब्रह्मा, विष्णु, महेरा होजर्गे ॥ ४॥ 

चरु न॒ ब्रह्मकुरुसे वारेआईं # सत्यकद दोड शुजां उठाई ॥ ५ ॥ 

विप्रशापं पिल्ल संख महिपाल ॐ तोर नक्रा नदि कवनेड काला॥ ६ ॥ 
` ब्राह्मणकुक्से जवरदस्ती नदीं चख्सक्ती, दानां भुजा उठाकर सत्य कहता हं ¢ ५॥ 
राजन्‌ ! व्राद्यणोके शाप विना तेरा किसीसमय नार नही होगा ॥ ६ ॥ 
हरषे राड बचन खनि ताञ # नाथ न होय सोर अच नाङ्‌॥ ७ 
तव भरसाद्‌ परभु कपानिधाना # सोक सवेकारु कट्याणा ॥ < ॥ 
राजा उनके वचन सुन प्रसन्न हुये, ओर बोले हे नाथ ! अव मेरा नाश नदीं हगा॥७॥ 
रे प्रसादसे हे प्रथु ! कृपानिधान सुञ्चे सब समय कल्याण हं ॥ < ॥ | 
दोदा-एवमस्त कडि कपटखनि, बोरा ऊटि बहोरि ॥ । 
द मिव दमारथलाव जनि, कदइं तो मोरि न खोरि ॥ १७२ !॥ & 
एेसादी होय यह कटकर कपटी सुनि कुटिल्ताईमे फिर बोला क्रि, हमारा मिलना ओर 


अपना वनम भूलजाना जो किसी कदोगे तो मारा दोष नदीं ॥ १७३ ॥ ऋ न 
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तात भै तोदं बरा राजा # कद्‌ ख्या तत्र प्रम अक्राजा 1-१॥ 
ॐ श्रवण ` यदह परत कटान। > नदा ठम्दार सत्य मसवबनी॥२॥ 
इरासे राजा! सतुञ्चे धरजताद्र्‌ करि, यट्‌कथाजोत्‌ किससे कर्टणा ता तेरा परम अक्राज 
होगा॥१॥ छठे कानमं यह्‌ वात प्डतेदी तुम्हारा नाश दाजायगा यद्‌ हमारी सत्य वातै ॥२ 
यद्‌ प्रगट अथदा दधेजश्ापा नङ तार सलु भनुप्रतापा॥३॥ 
आन उयाश्र निधन तव नट्‌ जा इरि इर कोहि मनम 1९॥ 
हे प्रतापरभावु | यह्‌ कहना प्रगट्टो, या व्राह्मणक्रे खापतरे तेरा नाद दोगा ॥ ३॥ ओर 
विखाभीं उपायसे तेरा सरना नहीं दगा चाह विष्ण शिवभी कोधक्ररं ॥ ४1 
सयनाथं पद्‌ गदि तपभाषा % द्विज गरू च्छोप करदह च्चे खा 141 
राख गुरु जा कप वेधाता ॐ गरू वरोध नद श जगत्राता॥६॥ 
 . सददं सामी चरण प्क्रडकर राजानेक्टा क्रि, व्राद्यण ओर युस्के कोप्रसे कान रक्षा 
' करसक्ता ट ॥ ५॥ जव व्रिधाता क्षकं तो गर्‌ रक्षा करटेता द, परन्त गुरके कोध क्रिये ॥ 
( रक्षक नदीं ॥ € ॥ | 


| 1 
¦ जो न चलब हम के तुम्दरि भ दोय नाद नदिं शोच दारे 1७॥ | 

















एद्‌ डर डरपत समन मारा प्रभ मदिदेव शाप अति बोय॥८॥. 
जा तुम्हार कटनेमे न च, तो नाश दोजार्थँ हसे कुछ दोच नदीं ॥ ७ ॥ स्वामी एकदी ! 
डरसे मरा मन डरता दे कि, व्राह्मणोक्रा शाप भयंकर टोतादै॥ < ॥ ¦ 
दादा-दादिं जिभ्र वदा कवन विधि, खटह कृपाकर से ॥ 6 
& तुम तजि दीनदयाट निज, हित्‌ न देश्वो कड ॥ १७ 
निय वशम ऊस हा, सा पाकर कदय, हें दीनद यादु तुम्दार विना म क्रिसीको अपना 
¦ दित. नदीं देखता ॥ १७३ ॥ 


खलु सृप विषिध यतन जगमादीं # कष्टसाध्य पति होदि कि नारीं ॥ १॥ 

स अति सुगम उपा > तहे परन्तु एक्‌ किना ॥२॥ 

सुनि बोला घुनं राजा ¡ जगतस अनेक यल द, परन्तु वे कटसाध्य ह, अर्थात्‌ उनके 

जद्धकस्नम्‌ वड़ा कदत हे तिसपरभी सिद्ध दो वान दों ॥.4:॥ एक उपाय सदजभीरै 

परन्छु उस्मभी एक कठिनता हे ॥ २॥ 4 

मम आवन युक्ति नूर सोई मोर जाव तव नणरन होई॥२३1॥. 
भालु खगे अर जव्रत भयॐ + काटने गद गम्रामन ग य ॥ ४ ॥ 

¢ _ बाहू युक्ति ( उपाय ) मेरे आधान हे ओर मेरा जाना तेरे नगरमे नदी दोगा ॥ ३॥ 

र र्‌ जवस हुआहूं किएीके घर ओर गाम नहीं गया ॥ ४ । प 
सनि न त व अक्गजू > चना आई अखमंजख आजू ॥ ५4 ॥ 
(९. ठदुवानी > नाय निगम अस नीति बखानी 11६॥ 
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| & बालकाण्डम्‌ १. ६ ( १४७). ' स 
जो नदीं जाऊ तो, तेय काम विगड़जायगा य॒द्‌ आज वड दुवधा इई 2 ॥५॥ सनक्रर य 
¦ राजा कोमल्वा्णी वो दे नाथःरान्नमं यह नीति कटी ह ॥ $ ॥ 4 ९ 
वड़े सनद लबुन्‌ पर कर्दी >गिरिनिजजिरनसद्रातरग धरश्1०॥ >| 
॥ जरि अगाध मछ बड फन # खंतत धरणि धरत ्ञिप्रेन्‌ ८ ॥ द 
वड़े मनुष्य दछारपर सदा प्रीति कसते हे, प्रत अपने शिर सद्‌। तृणको धस्त दं ॥ ५॥ \| 
समुद्र तना गहरा ट प्ररन्तु मस्तक्रपर ्ाग वहते द्‌ प्रध्यी शिरपर धरि धारण करती दे॥ क 
दोदा-अख कटि गहे नरेश पद्‌, स्वामी होड कृपा ॥ छ . 1. 


द सादि लखागिद्खस। दय प्रभु, सजन द्‌।नदयाट 1 १७४ ॥ &ॐ 6१ 

एेसा ककर राजाने रण पकडय्यि ओर कदा दे स्वामी । अवर सुञ्षपर दयाज्गर मरे {| * 
रण दुःख सदो कयाकरि तुम मदात्मा ओर दौनोपर दया करने ॥ १५७४ ॥ ` ` 

जानि पडि अपन अ{घौना ॐ बोधा तापतत कपट प्र्वीना॥१॥ 

सत्य खदा भ्यूरातं सुन तोदा. जगमर्द नदि कट दुभ साद्‌ ॥ २॥ 

राजञाकरो अप्रने आधीन जानक्रटेस) कारी ता वोता ॥ 4 ॥ युन राजा मस्त्य 
कट्ताहूं जतम सुसर कुछ भी दुख्म नदद्‌ ॥२॥ 

अवादि काज कस्दि। ताय मन करमर वचन भक्ततेमासय॥३॥ 





।; {रतप मेत्रका प्रभाव्र तवी पाछता हे जव छ्िपायाजाय अथवा जव इन चारोका 
चिपावो तवदीं यह्‌ फलते द ॥ ४ ॥ 
जा नरेश भं करण्ड रसं तुम परसो मोदिजानन 1३1 ५॥ 
अन्न सो जो जोर भोनन करं # सेइ खाइ तवर आयष्ठु अनुसर ॥६॥ !| 
राजा जो मे रसोई कहं, तुम परसो ओर रुकने कोड्‌ न जनि ॥५॥उपघ अचक्राजोजो {| 
भोजन करेगा, सो सो तम्दार वदास द्यागा॥ ६॥ ॥ 
पुनि पिनक्षि गरदं जपे जोई ॐ तव वशदोय भूय सन सोइ ॥७॥)| 
जाय उपाव रचह वुप्र एर्‌ संवतभारे खक्रदप - क्ट ॥ ८ ॥ 
फिर उनक्रेभी घर जो भोजन करेण वहटभी तेरे वरम दोग ॥ ७ ॥ जकर तुम यहं ¦} 
उपाय करो ओर एक वतक यड्‌ सेच करो ॥ < ॥ ^. ||. 
द्‌दा-नित नूतन द्विज सहसग्रातः बण्ड खदित पणार ॥ & 1 
द्यू ञे तुम्दरे संकटरणि, डिनिडि कर जेवनार ॥ {५५१ ® _ ॥ | ( 
नित नवीन एकलक् ब्राह्मण. कु सित न्योतदो, ओर मे तुम्दयर संक्यके अथं दिन {| 
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त्पके दिनतक एक. वप ज्यानार कषणा ॥ १५७५ ॥ । 


इद विधे भूप कष्ट अरतिं चर ४ द।३द्‌।द खक्ष 
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किदं विप्र होम मखं सवा # तहि भ्रंग सदजडि वश देवा ॥२॥ 
हेराजन्‌ ! इसग्रकारसे थोडा कष्ट दै ओर सब ब्राह्मण तुम्दारे वरामें दोजायेगे ॥ १॥ 
> ह्मण होम, यज्ञ, सेवा करते हं. श्ससे देवता उनके वदाम रहते ह ॥ २.॥ 

र एक तोदं कौ रखाऊ # स यहि वेष ल आउव काॐ ॥ ३॥ 
ठम्द्रे उपरोहित कर्द सयां ॐ इरे आनत भं करि पिजमाया ॥ ४॥ 
आर एक वात म तुञ्षसे क्रं कि, भं इस वेपसे तुम्दारे पास नदीं आगा ॥ ३॥ 
राजन्‌ । मं तुम्दारे पुराटितको अपनी माया करके हर लङ्गा ॥ ४॥ 
तप वर तहं करि आपु समाना # खहा इदा वदे परसाना ॥५॥ ॥ . 
भ धरि ता वेष सतु राजा भः सविधे तोर सभारव काजा॥६॥ ॥ 
तपके बलसे तिसकरो अपने समानकर य्दा एक वपषेतक रक्खंगा ॥ ५ ॥ मे उसका ॥ 
वेष धरकर विधिसे तुम्हारा काम सेभाक्गा ॥ ६ ॥ 1 
शई निदो बहुत शयन अव कीजे # म्रोदहिं तोहि भूष भेट दिन तीजे ॥७॥ ॥ 

तपबरु तोहि तुर्देग समेता # पट्च खोवतहि . निकेता ॥८॥ ॥ 
अव बहुत रात गई शयन करो, मे तमसे तीसरे दिन मिद्धूगा ॥ ७ ॥ में तपके बल्से || 
तुञ्चे घोडे समेत सोती घर पहँचा दूगा ॥ ८ ॥ ` "1 
दोडा-भं भाउव सोइ वेष धरि, पटिचानेड तच मोहिं ॥ ॐ ॥ 
द जब एकान्त बुखाय सख, कथा सनां तोदं ॥ १७६ ॥ & ॥ 
म्‌ सई पुरोदितका वेष धारणकर आगा तव सुन्ञे पर्दिचानियो, जव में एकान्तम || ` 
बुखाकर सव कथा तुम्दं सुनाऊं ॥ १७६ ॥ ~ 9 
शयन कीन्ह तरेष आयस्चु मानी # आसनजाङ धेड छट्वानी ॥ १॥ ॥ ` 
लाम्त॒ श्ूप नद्धा आतेजई ॐ सो किमि सोव सोच अधिकाई।२॥ 
सुनिकी आज्ञा मान राजा सोगया ओर वोह छी आसनम जा चैटा ॥ १॥ राजातो 
चक्हंजाथा. नाद्‌ बहुत आगई, परन्तु वोद कैसे सोबे १ उसे तो सोच चटरहाथा ॥ २॥ 
|; ककत तताशचर- तद भवा + जहिं सकरद तपदि खाया ॥३॥ 
| परमत्र ताप नृप केरा ॐ जानै सो अति कपट घेरा ॥ ४॥ 
| 7 काल्करेत॒ राक्षस आया, जिसने सूक्रर टीकर राजाको भलादियाथा ॥३॥ यद 
| तपना राजाका परममित्र था ओर कपर छर वहुत जानता था ॥ ४ ॥ । 
|! क शतखत अद द्रा भाई ॐ खर अति अजय देव दुखद्‌ाई॥५॥ | । 
| यश्रमदि मृपति खमर सच मारे ॐ .विप्र खन्त सुर देख दखारे ॥ ६॥ ` 
|. -इसञ सो पुत्र ओर द्राभाई वड़े दुष्ट थे, जो जीते न जर्यै; देवताओंकर दुःख दं ॥५॥ | 
|| पलदी राजनि त्राण सन्त 1 देवताओंको दुःखी देख युद्धमे वे सव सारदियेये ॥ ६ ॥ || 
| क षाक वेरः संभारा # तापस नृप मिखि मन्त्र विचारा ॥७॥ ! | १ 
४ य सोइ स्वेसि उपाऊ ॐ भावीवश न जान कडु रा ॥ ८॥ || 
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| @& बालकाण्डम्‌ ९. & (१४९). 
। उस दुष्टने पिष्टा ्ैर स्मरणकर तपस्वी राजासे मिलकर विचार करिया ॥ ७ ॥ जसे 








धेरीका नादा दोय सो उपाय सोचा, दोनदारके वरदो राजाने कुछ नटी जना ॥ < ॥ 


` दोदा-र्षु तेजसी अके अपि, छषुकर गनिय न ताहु ॥ 
द अजर देव दख रद शश्िर्दि, शिर अवद्रोषित राड ॥ १७७ ॥ 
तेजसी शारु जो अक्रेखभी हो तो उसे छोड त जाने दृष्टान्त यह है कि, राहु यद्यपि 
शिरमा्न रदगया है तथापि अवतक सूर्यं चन्द्रमाको इःख देता हे ॥ १७७ ॥ 
 तायख नृप निज सखदहि निहारी # हरषि मिलेड उडि भयउ खखारी ॥१॥ 


क्‌ 


मि्रहि रदि सब कथा सखनाई ॐ याद्धधान वोखा सख पाई ॥२॥. 


तपस्वी राजाने अपने मि्रको देखा ओर प्रर्रहो उठकर मिला, छुखी हुआ ॥१॥ कपटी 
राजाने अपने.मि्को रोजाकी सव कथा सुनाई. यह खन कालेतु रक्षस खख प्राय भोला २।\ 


अव साधे रिपु सन नेरेशा ॐ जो ठम कीन्द मोर उपदेशा ॥३ ५. 


परिहरि शोच रदड़ तुम सोई # विल ओषधदहि व्याधि विधि सोई ॥४॥' 
हे राजन्‌ ! अव मेँ शन्रुके नारको सिद्ध करचुका, जो तुमने मेरा कहना माना ॥ ३ ॥ 
तुम सयं शोच त्यागन करो, अव ओषधी विनादी रोग शान्त होगया ॥ ४॥ ` 
फुर समेत र्पुमूल बडाई ॐ चौथे दिवस भिव से आईं ॥ ५॥ 
तापस मृपदि बहुत परितोषी # चखा महदाकपटी अति रोषी॥ ६ ॥_ 
कुल्समेत शान्नुका जडसे नारकर मँ चोथे दिन आन मिद्गा ॥ ५॥ तपस्वी राजाको 
बहुत प्रकास्ते धन्यवाद्‌ दे वोद महाकटोर क्रोधी राक्षस चल ॥ ६ ॥ ॥ 
भालप्रतापदि बानि समेता # परहुचायान्ञे सोवतदिं निकेता ॥ ७ ॥ 
नपि नरिप शयन कराई # दयग्र वोंधेसि वाजे बनाई ॥ <॥ 
राजाकरो सोति हुये दी घोडे सहित राजाके घरमे पहंचादियां ॥ ७ ॥ राजाको रानीके डिग 
८ धोरे ) शयन करादिया, घोडा घुडालमं वधदिया ॥ ८ ॥ । 
दोदा-राजाके उपरोहितदि, हरि रगयड वरोरि ॥ ,. 
5 छैराखेस्ति गिरिखोदमें, मायाकरि मतिभोर ॥ १७८॥ _& 
फिर राजाफे पुरोहितको दर्छेगया, ओर पहाडकी खोदे मायासे मति भोरी 
कररक्खा ॥ ५१७८ ॥ (४ ४ 
आप दिरचि उपसोदित शूपा % पराजाय तेहि सज अनूपा ॥ { ॥ 
जागे सृप अनभयञ विदाना # देखि भवन अति अचरज माना ॥२॥ 
आप पुरोदितका रूप धारणकर उसकी सेजमे जा सोघ्रा ।\ १ ॥ राजा प्रातःकाले पड्‌- 
लेही जागे ओर अपनेको घरमे देख बड़ा अचरज माना ॥ २ ॥ 
सनि मारमा मनमर्द अनुमानी # उ>े गवि जदि जनन शनी ॥ ३ | 
कानन गयड वाजि चदि तेदी पुर नर नारे न जाने केटी ॥\४॥ 


® & 


मुनिकी सदिमा मनम विचार जनेकरो उठे, जिससे रानीने नदीं जाना ॥३ ॥उमी घोड- {{ 
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कि ज भाः ` ज जि किः कि ति दन म्य 


| (१4०) ` @ सटीक वुटसीकरतयमायपगम्‌ ६3 | 
¦ प. 
|} पर यद्कर वनको गये,यह बति किरा नारी पुरपने नदी जानी जो उस नगरमे रहते थे॥५। ्‌ 
गये याम युग भूति.आा ॐ घर घर उत्सव बाजु वधावं[॥५| 
उपरोदितदि दील जव यजा # च्छित विलो सुभिरि सोई काजा६) 
दाप्रहरगय राजा आया आर्‌ घर्‌ घर्‌ आनन्द्‌क वाज वज ॥५॥ जव पुरोहितो राज 
ने देखा तो चक्रित दो उस कायक्रो स्मरण कर देखनेखगा ॥ ६ ॥ 
युग सम नृपहि गय दिन तीन ॐ कपटी सुनि पदरह मति लीनी ॥७॥ 
सप्रय जानि उपरादेत आवा नपदि मते सदु कहि समक्चावा॥८॥ 
राजाक्रो तीनदिन युगकरे समान वीते कपरी सु^के चरणोमें मति दीन थी ॥ ७ |स॒म्रय 
( जानकर पुराट्त आया आर रज्रा एक्रन्तस स्वर समञ्चाया ८ ॥ एः 4 हः 4 
„ दोदा-नृप दव पदिचनि रार, भ्रम वदा र्दा न चेत ॥ क 
?, & वरे तुरत शत सहसलवर, दिव्र कुटुम्ब सप्रेत ॥ ७९॥ € । 
¢ राजा गुरुको पचान पेते प्रतच्र हुए ङि, भ्रमकरे व्ल टोगये, कछ चत नदीं रद एक 
^ खक्ष व्राह्मण कृडम्बस।(<त तुरन्त न्यतदूय्र ॥ १५९ ॥ 
१ उपराहित जवनार बनाई छर चारे पिधे जसश्चति गा३॥१ 
मायानय तेहि कीन्ड रसोई # व्यश्न बह गनि सकन कोई ।॥२॥। 
पुरोटितने ज्योनार बनाई छःरस कटु, ५ तिक्त २ अम्ल ३ मयुर ४ कषाय ५ चण 
चारित्रिभि भस्य ५ भोज्य २ ल्ल्य ३ चोष्य ४ जसाराघ्ठमे भिधानद॥१॥ उसने माय 
की रसै क ओर्‌ इतने व्यजन वनाथ छि कोन गिनसक्रे१॥२॥  . | 
| विविध स्ृगनकर आभिष यधा तेदिमर्ईषि 
| ` भोजन करद सव विध बुटापे %षपद्‌ पलारि सादर वैडपि ॥४॥. 
र | ` अनेक खगा आनि ( मांस ) रोधा ओर्‌ उसमें तऋहगोकरा सांप उसने मिखया॥ | 
| ॥ भजनको सव व्राह्यणोंको बुलाया ओर चर धोय आद्र चैटये ॥ ४॥ 
|  पस्सन खग जवि महिपाला > भ्‌ अक्षाशबराणी तदिकालखा ॥५॥ 
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विवरन्द ॐ3ि उ गृद जाहु है बि हानि अन्न. जनि खाहू ॥ ६॥ | 
जवही राजा परंसने रगा, तवदीं आक्रादावाणी हई क्रि ॥ ५॥ हे ब्राह्मणो . 1 उ६<2 
न "सी 


५ 


क्र घर जाओ, बड़ी हानिदै, अन्न मत खा ॥ ६ ॥ 


"छ | 

“| भवय रखा खुर माष सव द्विज उ मानि विश्वासूु॥५॥ | 

(| भूप विकर माति माह शुद्टानी ॐ भावीवशय न आव छखवानी ॥ ८॥। 

 ॥ व्याक इतरसादम व्राह्मणाका मांस ह, विश्वासमान सव व्राह्मण उटखडे हुए ॥५ ॥ 
" ¦ रजाको एसी व्याकुख्ता हर कि, मोदसे मति भूर गई ओर दोनदारकर वख कुछभा 


। || कीन्ह 
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| 
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(^ + कत 


{ र त~ 1 ~ 
=| | ४: रद्‌ त्‌ © य चर होड (0 हि च्ल स्ट (विचार |} ं ४ 
“` || % जाई चदाचरु होड नष, मूढ सदित पटिवार ॥ १८०॥ ॐ 


५ कर ~ 
रश वि म कि 

ऋ ५ सो # ऋय ------ 
नि 1 ५ = 








किय कक प क क कनकः = के किः कक 





























& बालकाण्डम्‌ १, ॐ (1) । 2 
ं क ^ 

= कधकर या आर ऊुछ विचार नदं करिया, पि दे मूख राजा ! तुम कुदुम्ब व 

सित राक्षस दोजाओं ॥ १८० ॥ | | । 

= ~ -- थ रः न] 

क्षत्र वथु तं प्रि इुटाई %घा्े लि सरित सुदा ॥१॥ = 

द्शवर रखा धमर हमारा >+ जंहा त सप्रेत परित्राय ॥२॥ | 


हे कष्रियाघम ! तेने व्राहमणोकरे समुदाय ( समूह्‌ ) को विगाडनेकरो बुत्मया ह ॥ १ ॥ ` 
हृदवरने दमारा धम रक्खा, त परिवार सहित जायगा अर्थात्‌ नद दोणा 1२॥ ` 
सवत मध्य नाश तव दोऊ ॐ जटदाता न र्दे ट कोऊ) ३1 
लृप सान शापावेक्रख अतित्रासा > भह बहोरि वर रा अग्ना 21 
संवते वीच तुम्दारा नाश टोजायगा, ओर कुटमं कराई जय्दाता ( जल देनेदाया) न. 
रेदेगा॥ ३॥ राजा राप रुनकर दुःखमे अति व्याकुट टुभा, तव फिर आकाशवाणी हई ॥ ४ ॥ 
~ विप्र शाप विचारि न दीन्डा नहिं अपराध भूप करु कौन्डा॥५॥ ।| 
& चाकत वप्र सव सामे नभ वानी ॐ भूप गये जद भोजनं खानी ॥६॥ 
|! दै ब्राह्मणो ! शाप विचारकर नदीं दिया, राजाने कुमी अपराध नदी किया है ॥ ५॥ 
। 1; लाका वाणी सुनकर व्राह्मण चकित हुए आर राजा जां भोजन वनवराया था तह गये॥६॥ 
च , तर्द नअक्ननदिःविप्र खजरा पिरेउ याड सनसोच अपासया॥७॥-!| 
>| सव प्रल्तंण सदिसुरन सुनाई ॐ जसित परेड अवनी अङकुखाई॥८॥ !| 
हौ न तो भोजन दै न वोह व्राह्मण रसोइया दै राजा मनमें वडा दोचकर रसोईघरसे 
लोटआये॥ ७॥ सव प्रसंग ब्राह्मणो को सुनाकर व्याकुलो प्रध्वीपर गिरपडे तव ब्राह्मण बोढे८॥ |. 
(द दोदा-भूपति भावी सिखेनि, यद्रपि न दूषण तोर ॥ ~| 
6 दू क्रिये अन्यथा दायनदहि, विधरशयाप अतिघोर॥ १८१॥ - @ _ 
राजा ! दोनी नदीं मिरटती, प्रारब्ध वलवान्‌ हे, यद्यपि तेरा कुछ दप नदीं ह, परन्तु 
जो क्रिया हे सो नदीं मिरेगा, ब्राह्मणोंका साप कठिन दोता हे ॥ १८१ ॥ 
जो करि कपट उरे जग प्राहू # ददि इश अधमगति वाह्‌ ॥ १! ` 
विप्र वचन सनि न्रप अङुटाना टि पनि विनय कौन्द विधिनना॥२॥ (| . 
( यौमि आर चोपाई ओर एक दोद्‌ा क्षेपक दे ) जो कोई कपटसे किसको जगतमं त > 


न त न न = 
2 ४ 1 व - 







[¦ छता दे उराक्रो ई्दवर नौचगति देता हे ॥ १ ॥ व्राह्मणोकरे वचन सुनकर राजा व्याकुल { = 
+ |¦ हआ ओर उठकर अनेकश्रकासते विनती करी ॥२॥ 1 
४ पुनि पुनि पद्‌ गदि कूदेड शुभटा ॐ राप अचयुप्रह कह कृपाला ॥२३॥ {| ‡ 
जव ठम दोव निशाचर जाई # बद्यवशय . तामस तदु पाई ॥६॥ | ४ 
वारेवार चरण पकडकर राजनि कटा, दे द्रपाडु ! आप पाकर ( शप क्व दूरदागा) ॥ ` 


मकै 


यह्‌ कटिये, तव व्राह्मण गां ॥ ३ ॥ लव दुम जाकर राक्षस दग, आर्‌ ब्राह्मणवद््म | 1 
तामस सरार पाकर उत्प्रदाय 1॥४॥ रः । व्य 
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पि 


व ' 
भजर अमर्‌ अतुखित प्रथुताई * जगिख्यात वीर दोड भाई ॥ ५॥ | 
होदि जबष्दि पराभव चारौ ‰ तव तुम सेउद दैव पुरारी ॥ ६॥ ` 
बुदा आर. मरणरादेत वड प्रभुतायुक्त जगतस ठ॒म दोनों भाई वीरतासे विद्यात 

दोगे ॥ ५॥ जव चारस्थानमें पराभव होगा, तव तुम रशिवजीका पूजन करना ॥ ६॥ 
रिवध्रसाद्‌ वर पाइ बहरी # दोहै सव जग प्रघुता सोरी ॥७॥ 
मिखहि तोहि जच सनतङ्कमारा % दव ठम सखुङ्षव शाप इसारा॥ ८॥ | 
रिवजीसे फिर वरदान पाकर सव जगते तुम्हारी बडाई होगी ॥ ७ ॥ जव तुमको || 

सनत्कुमार मिकेगे, तव मारे शापका उद्धार जानिये ॥ ८ ॥ ¦ 18 
दोहा-ठम पूव विस्तार निज, सादर सुन नरेश ॥ | 


क, श 


| सब परिवार उधार तव, इद उनि उपदेशा ॥ १८२ ॥ ® || 
| 

| 

# 
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, ` तुम सुनिसे अपना निस्तार पूगे, तव उनके उपदेशसे तुम्दारा सब परिवार ह | 
होगा. ८ यहांतक क्षेपकदे ) ॥ १८२ ॥ "/ {| 
अस काहे संब महिदेव सिधाये # समाचार सरछछोगन पाये ॥ १॥ | 













- सोचटिं दूषण दैवहि देदीं # विर्वतदस काक किय जेटीं ॥ २॥ !(1 
सा कहकर सव ब्राह्मण चले गये, तव सव॒ नगरवासियोनि समाचार पाये ॥ १॥ | 
सोचने रगे ओर विधाताको दोष देने खो जिसने हंस वनति २ काक करदिये ॥ २॥ ` | 
उपरोहितदि भवन पर्हुचाई # असुर तापसदि खवर जनाई ॥ ३॥ ॥ 
ताइ खं जह तर्द पत्र पठाये # सजि २ सेन भूष सब आये ॥ ४॥ | 
उपरादितको घर पू्हैचाकर उस राक्षसने तपखीको खवर सुनाई ॥ २३ ॥ उसदु्ट्न |}. 
जदा तहा पत्र भजदिये ओर सेना सजा २ कर सव राजा अये ॥ ४ ॥ ! 
घेरन्दि ` नगर निसान वजार % विविध भोति नित दत छराई ॥५॥ 
द _ खक्ख रयुभटक करणी ॐ येषु समेत परेड सष धरणी ॥६॥ 
क वजा २ कर नगर धर्‌ खया, अनेक तिस नित युद्ध ्रहोतारहा ॥५.॥ सप † 
योद्धा अपनी करणीकर शञ्लगये ओर राजा भा सदटित प्रश्वीसे गिरे \॥ ६ ॥ - = 
सतयकतु कु कोड न बना ॐ वियङाप क्विनि द्यैव अर्सोचा.॥ ७॥. 
1\पडि जीति तृष नगर वसा ५ निज २ पर गये जय यद्रा पाई ॥ ८॥ | 
„ सत्मक्रतुक तुन ? उछम [र न वचा, ब्राह्मणक शाप केसे यूटा होय ॥ ७ ॥ रात्रुको जीत 
ज गर $ ० नयर्‌ वसाकर्‌ सब जय य़ पाय अपने अपने घरश्ये ॥ ८ ॥ | 
द <दा-भरद्धाज खख जाहि जव, होत विधाता दा ॥  । 
~. 1 ५४ र भेर्‌ खम जनकः यमः ताहि व्पाटसमदास ॥ १८३ ॥ & | 
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॥ 2. 1) 


: रके दइःखद(ता हए जिन दटताका वणन नदीं दो त। ॥ < ॥ 


१ तपस प्रसन्नो ब्रह्माजीने इन्द पुष्पक विमान देकर निधिपति क्रिया, कुनैरजीने पिताते इत्ता- 


चाणि ऋः ति जि चिः 6 चिः 


^ कना (१५३) 


प चः भि भी जी भि पि भोति भि भ 


फाटपादं खनि सखे सो राजा ॐ भयउ निशाचर सहित समाजा ॥१॥ 
दशारेर ताहि वीस शुजदण्डा % रावम नापर वीर वरण्डा ॥२॥ 
देखनि 1 सनो सोई राजा सत्यकरेतु समथपायके समाज सहित राक्षस हुभा ॥ १ ॥ दश 
शि९ पीस शुजविाख रावण नाम वडा र्वोका वीर ह्‌, एक सभय विश्रवा जवं तप करके 
जनी ल्रसे कु वतिं करनेले, तो उसने प्रसंगवश कही कि, भदाशज 1 जितने . दिनों 
०॥पने तप्‌ फिथ। इतने दिनोमि मेरे दय पुत्र दते यहं सन विश्रवा वोके तौ एकी पुत्र तुमको 
एर! दू जो दश त्रके समान वलवान्‌ हौ, उसने अंगीकार किया तव यह रायण जन्मार्‌ 
ष्वू4+ अदु अरिमदन नाना मः सवड सो ऊुम्भक्छणे दधाना ॥२॥ 
सचिव जो रहा ध्मरनचि जासू > भयड बिन्रात्र बन्धु षु तासु ॥ ४॥ 
९।जा। छोट। भा जिसव॑ग नाम अरिमदन था वोह भअटावली कृम्भक्रणे हआ ॥३॥ 
ञ(र जो धमरुचि मन्त्री ५। सो दूसरी ५ तासे उत्यते हो राद्णक्षा साई कटवाया ॥ ४॥ 
क नाम्‌ विभीषण जहि जग जान > चिष्णभक्त 660 मिघाना ॥ ५॥ 
सदे ञे सुते सेवके भप केरे भ्ये निशाचर घोर्‌ धमरे ॥६॥ 
शक्रा नाम पिभीषण था, यद्‌ जग जनिता दे, यद्‌ विष्णुकरे मक्त ओर श्चानकर धर ह 
॥ ५॥ ओर जो रजके पुत्र ओर सेवक्रथे, वे सर जकर घोर राक्षस इए ॥ ६१. ` 
स्ामररूप खट जनस अनेच्छा ॐ इटि भयंकर विगत विवेका ॥७॥ ` 
पारदित हिल रव पायी विन जइ पश्व पटिविाती ॥८॥ ` 
उन दुश्रराश्षसोका इच्छानुसार स्प ॐ, चाद ससा चरीर धारण कर ठे खा>े आर जिनके ` 
द्‌२।*५ भय दे त्ीनद्चन्य ॥ ५॥ जिनक्रे दया तनक नदीं, हत्या करनेदारे, धव पादी घंसा 
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दोद्‌ा-उपजे यद्‌13 पुदटस्त्मङ्कखः पावने अमरख अनूष॥ ` . 6 
<> . वदपि सर्दस्ुर शापश्च, भये सक्छ अवरूप ॥ १८९ ॥ € _ 
एसे वे ययपि पुखस््यकुल्पं उत्पन्न हुए, जौ ङलपवित्र पापरदहित खुन्दर दे तोरम बाह्म- ` 
णोके लापते व्राद्मणदरीर पाकरसी सव पापरड्प हुए ॥ १८४] 













१ ब्रह्मके पत्र पलस्त्यजी हए जबने मेरपर तप कस गये तहां बृ णविन्दु ऋषिक आमने 
तप॒ करने लगे उस समय अनेकं देवता करषियो्गी कन्या अकर कलकल करतीर्थी, तव. 
रषि पएलस्त्यने कडा जे कन्या हमारे सन्पुख अनतगी वह गभेतती होजायगी, इसक्रौ सुन 
फिर को$ कन्या वहां न आतीं पर्त लस वृणनिन्दुकी कन्या उनके सन्मुख जाती गभे- 
वती हो गई तव वरणविन्दुमे वह कन्या एरखस्त्यजोको देदी उससि महाज्ञानी विश्वा प जन्मा 
भरद्वाज स॒निने उन अपनी वन्या देदी उस कन्यासे वैश्रवण अथोत्‌ कवेरजी हए दवेखे 
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कदा ओर विश्चवाने प्रसन्नहो लङ्ाएरी इनके रदनेको दी. जो राक्षसोके पात्तालमें चले 
लानेत्ते खारी पड़ी; कुयेरजी उसमं निवास कर रगे, उसी समय सुमाली राक्षस अपनी !| _ 
प्रमसुन्दरी कन्या कैकसीको स्मि विचरता था कि, किसी योग्य वरसि इसकरा.विवाइ करू < ~ 3 
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कन्द विविध तप तीनों भाई %परमरप्रसो वरनिन जारं ॥1\॥ 
 गयड निकट तप देखि विधाता # मोगहु वर भसन्नमें ताता ॥२॥ || 
एक समय रावण अप्रने पित॒क्रे समाप वेढा धा तव उयसमय ङुवेरजी अयि, उन्देन |, 
उनका अधरिक सन्मान्‌ श्या आर निकट वेटाया, रावणादिकरोकी दु्टतासे उनक्रो एसा ` 
आद्र नदीं करते थे यदं देख रव्रण सुमाटी दत्यक्ौ कन्या केसी अपनी माताम कटने- | 
ख्गा कि, यह्‌ कान हे जिस॒क्रा ताने वड़ा सन्मान फियरा अर्‌ विमानपर चढ़कर आय । 
य॒ खन माता बाख यह तुम्दरा भ्राता ट, तपस्या करके देवता दोगथा है लुम्दारा जन्म | | 
ता उब इ. आङ्त्यम वरय पडरटतदटा, रावणक्रा सुनतद्ध यह्‌ वात लगगई्‌ ओर | 
कण विनीपणक्रा सगे तप्‌ करनेगया, ओर एसी ( उग्र ) वडी कठिन तपस्या कौ जोर्वर्गन | | 
|! नदी दीसकती ॥ 4 ॥ व्र्माजी उनक्रा तपर देख उन निकट जाय वो पुत्र | वरमंगो | | 
मे प्रसन्नं ॥२॥ - ` 

द 
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करि बेनती पद्गदि दृरसीमा #% चोखा वचन सुनु जगदीशा ॥ ३॥ 
दम काहूकृर मर्द न॒ मारॐवानर मलन जत द३ वर॥४॥ 
चरण पक्रड्करं विनवक्रर्‌ रवग वोटा हेजगदीश ! यनो ॥ ३ ॥ टम भिरसक्रे मास्ये | 

नहीं मर एक बंदर आर मवुष्य जाति खड दजिये-क्ारण रि, इनफ़े मारनेक्रो तो पिन 

व्रदानमें समधथद्ं४॥ ्‌ ६. 


एवपरस्तु तुम बड़ तप्‌ कन्दा %&भव्रञ्या तरि तोहि वर दौन्दा षा 
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` पुनि प्रभु ऊुम्मक्णं पई गयङः ॐ तेटि गि मन पिस्य भयं 1६॥ 
ब्रह्माजा वाङ ( एवरमघ्तु )एपादी दो तुननेवडातारि्राडइमी कारण मने तुम्रं ददनदे 
च्राद्त्रा स फिर मलान कुननङग ष पाक्य आर खथ [ॐर् मन आश्रयम्‌ हआ) 
ञ। यद खल नेत करत अहारा ॐ दुडटे सपरउजार संताय॥७॥ 
शारद भ< तातु माने प्री मरति नर्‌ पा्प्दट केरी॥८॥. 
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 जायद्‌ दुषटनिघ्य भाजनच्प्यातो सब सपार उजाड दोजायता ॥ ७ ॥ कुःस्भकगकरी 

इच्छाथौ कि, छःमर्दमि नाबरूः एक दून साऊ; व्रद्माजीने उसो यह इच्छा पूग नित 
 ससार। दुःखीदोना जान सरस्वती प्ररणा कर्‌ ( भजफ़र्‌ ) उसी मति फेरी. तं 
कुभक्र 
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न छसदान्‌ व नद्‌ मी ओर एक दिनक जागना, व्र्माजी वोल-रेषादी होगा 
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ठ जव तुन्द जनावनातय जानियोक्रि, अवमृयु होगी ॥८॥  . 
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(न तमय पुष्पक व्रिमानपर वेठे कुपेरके देख प्रचारो करि) साद्व पुच्मरो कन्याकदो. 
अच्छा, यद्‌ 1 कन्यसे कहा चिश्रवामुनिको वरणक्रर, फिर पित।कौ आज्ञासे वह मुनि 
समीप स ह षिन उ सके मनका अभिप्राय जानकर कदा नू. घोर सन्ध्या समय पुन्न 
४ आ ३,इसभतेरे रा सप्त पत्रं हमे रा्षसकन्याने कदा आपके वीर्यसे भी राक्षस एष | 
4 गदत्ना दोगा इसीसे रवण कुम्भक्ण शूणखा ओर विभीषणं 
क ८, ` (भरा) = 
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टितं भयउ नारि भारे पाई # पमि दोड वघ िवाहलि जाई ॥ ४। 
४ सोई मयदानवने आनकर रावणको दी, सो रावणने अपनी पटरानी बनाई ॥ ३॥ 
„4 १ रायण इन्द्र खी पाय प्रसन्न हुआ. फिर दानो भाड्याका विवादं किया ॥ ४ ॥ र 
| ( दोदा-वैरोचनच्धी यवता, वज्रञ्यारजेडहिनाम॥ €. 
< ङुभकणंको तासु खग, छियो व्याद सुखध्यस ॥१॥ 
वेरोचनकौ धेवती वञ्जज्वालक्रे संग रावणने प्रसन्न कुंभकणक्रा व्याह शिया ॥१॥ 


~ क न= 4 
| 1 ५ 
¦ दृदा-गयड विभषण पास तव, कडा पुय वर सग ॥ @ ` | | = 
. € तदि मगिडभगवंतपद्‌, कमर अननक अनुराग ॥ {८५॥ @ | 
` तव व्रह्माजी मिभापणके भासा गये आर कटा फि, पुत्र ! बर्‌ मग, उपने भयत्रान्‌ॐ चर- १ 
। णकमल्ं निरयल प्राति मापि ॥ १८५ ॥ 11 
। त्निदिं देइ बर चय सिधवि + द्यित ते अपने गरड अपे॥\॥ । 

यतनुजा मन्दोदपट नामा ॐ परमरदरी नारि ख्टमिा॥२॥ | 
। उनको वरदान दे ब्रह्माजी चदेगे. वे परसन्नटो अपमे घर आये। ५॥मयद्‌ानचकी कन्या ध 
। जिसका नाम मन्दद्री ( सूप्म कीटवाटी ) था, जो परमघ॒न्दरी शर्ट ल्ली धी ॥ २ ॥ - 
¦ सोई मय दन्ह रावणिं आना ॐ भरं सो ` यातुधान पटरानी॥३॥६| 

1 1 [ल 







=^ ^-^ ^ ~~~ ~~~ 
च (> ज क 
१ द, ~ । र त 
- क ण न । 
[1 व ॥ ति 4 
1. > 
६ दः 7 4 3१ ^ । 
= 1 41. 3 


दोदा-लेटटूषदि _ गधवृकी, सरमा सता सयान ॥ ॐ. 
दू व्याह पिभीबणको धियो, ताके खग सुखमन ॥२॥ &@ 


श्प नामक गन्धर्वकी सरमा नामक कन्याके साथ मदाुख मानकर व्रिभीषणकरा व्याह 


„६५ 





करदिया हे ॥ २ ॥ यहांतकर क्षेपक द ) ॥ | | 


2 


निर त्रिकूट इक सिघु भेज्ञारी ॐ बिधि निमित गेम अतिभार ॥ ५॥ 
खोड मय दानव बहुरि सभाया ॐ कनकरनित मणि भवन अपास्‌ ॥६॥ 
एक बरिकूट पवेत समुद्रं बरह्माकरा बनाया हुआ वडा दुथ॑मगढ धा जद काई जा, न सक 
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॥५॥ सोई मयदानवने उसे फिर यवारा जिसमें सुवणं ओर मणियोसर सव घर जडे य॥&1॥ ॥ 
भोगवती जस अटिकर वासा # अभरावति जस रा निष(सा 191. र 
विनते अधिक रम्य अतिव॑च्ता ॐ जगविख्यात नम तेदि ठका॥८॥ | नः 
। |} लसी सपर के रटनेकी भोगवती नगरी ओर इन््रके रटनेकी जेसी अमरावती ॥ ७॥ !| ` 
[1 तिनतेभी अधिक सनोदर अति वाका गदं जगतस चि्यात जिसका लक्रा नाम धा ॥ < ॥ | 0 
{| दोदा-खाईकिघु गभीर अति, चण्डि दिशि ष्िरअव॥ @ | ् 

द्रः कनककोट मणि खचित दढ, वरि न जाय बन[३॥१८६॥ॐ !| _ 


जिसके चारों ओर समुद्र वडा गम्भीर सोनेका परिकरय उसमे मणिवं नडीइई जिसका !| 
वनाव वणां नहीं जाता ॥ १८६ ॥ वनाव बण नदीं नाता 1 | ध <|. + 
|  ! मानसपराव प सप्माका जन्म हभा जव वषीकारः सरोगता जल वदन लगा {| 
1! तव यह कन्या रुदन करने लगी तव उसरी मातने कडा “सरे मावद्धेत सावर मबद. | : 8 

|; इसी कारण उस्क्रानामसरभाहजा।॥ (= 
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ददा-हरग्रेरित ते!दे कल्प ह, य सु धानपि रोय ॥ ` नह ॥ 

द शूर प्रतापी अदर बर, दर उरेद सख सोय ॥ १८७॥ &@ 

सगवान्‌ शिवेकू पररणासे उत्त कृपम जो राक्षसो स्वामी दोव, सो शरमा, परतर्पगौ 
द्लससत उस्म चस, यह्‌ वात उस द्व रपर [र इर ५ ॥ ९८५७ ॥ क. 

तहा नारव्यवर भेट सहिते लव सुरमे खयर खंडार ॥१॥ ` । 

वृत्र तड र {इ र्छ पर > ९. त 11 1६ सिरे ॥ य्‌ ॥ 

पट तद्‌/ जो राक्षस वड़े वड थे, वे सव देवताथोन युद्धे सारे ॥ १ ॥ अत्र 

इनदरः कटनेघे कुरा एक कगेड यक्ष रहतेये ॥ २ ॥ ; 
दंश शबदं सरि भस ९१ ‰ सखेनदाजि गढ़ घेरिक्षि जए ॥ ३॥ ॥ 

दख वविवटभट वड़ि कटकाः यक्ष जीव छे गये पय॥४॥ ॥ 


रावृणनं कम्‌। यह्‌ खवर पाई, तो सेना सजायक्रे गडजाय येरलिया, यद सेना सव | | 
जानम गड्‌ थ| 1३ एव यद्ध आर वञा रना दख यक्ष जव टकर भ!गगये ॥ ४॥ \| 
॥ 
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- ष्तेर सव्र नगर दृश्ानन देखा # गयड सत्व खख भयउ 1विज्ञेषां ॥५॥ 
न्द्र सडज अगस अदुभ्ानी > सीन्ह वहो सवण रजघ॑न्पि ॥ ६॥ 
रावण परकर सव नगर द्खा खाच भरगया आर सुख अवक्र हथ ॥५॥ उस 

स्वाभाविक सुन्दर ओर राञ्चओंको अगस जान रावणने अपनी राजधानी वना३ ॥.६.॥ 
जाठ जस याग वड अहं दन्द ॐ सुखी खचर रजनीचर दीम्दे ॥ ७॥ । | 
एक बार ऊुबेर परह ध्वा ॐ पुष्पश्ठयान जीत. छे आवा ॥ ८॥ | 

। 







१ 


जो जिसके योग्य था, सो घर उसे वोटदिया ओर सव राक्षस खखी किये ॥५॥ एक 
बार अकामं कवे चद्गया ओर पूर येरफे कारण पु्पकयिसान युद्रकर छीनटाया॥ ८॥ 
दोदा-कोतङदी कैलास पनि, सीन्हस जाय उठाय ॥ & 
% मनं तौलि निज वाडव, चखा अधिक संख पाय ॥ १८८॥ ® 
|| एक समृय खलसेदी कैत्मसपर्वतको जाके उगलिया ( तव पार्वती घवराकर शिवंजीके ।|। 
पास आन वटी, उन्दं व्याकुल देख रिवजीने पर्वैतको दवाया, तौ रावणके दाथं पिचगये ||. 
तवर व्याकु हो राक्षसपति रोनेखुगा, ओर इसके रोनेसे सवलोक घवरागये, तवसे इसका ॥। 
[{ नाम रावण इआ. पछ बहुत विनय करनेपर दिवजंने छोडदिया › कैलमसं उटकर । 
|| रावणने अपनी थुजाओका वल तोक बहुत खुख एाया ओर चकागया, पहले इसका नाम 
|| दशकंधर था ॥ १८८ ॥ 
| क सपति खत सेन सहाई हाई % जय भरता बल बुद्धि बड़ाई ॥ १॥ 
त सतन सव बाद्त ` जाई # भिमि प्रतिम्‌ लोभ भयिश्नाई॥ २॥ 
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सव प्रति दिन, वदती जाती टै, जसे रोज लाभ टोनेसे खेमं वता द्‌ ॥ २॥ 


शकक =" 


कन २ = ६) ॐ ककन 
८२ पनि सद [सा + जागते ई8 तंर चसा ॥ ४॥ 
पत वल्वानूयमजसक्रा कुम्सक्रण साई, जसग समान कई योद्धा उस्न इद नद्य ॥३॥ 





मद्रा पान करकं छःसद्ने साता ओर जागतेदी नरिखेकसं भय उलत्र हेताथा॥ ४॥ ` 
उ दडिनत्राति अद्ारक्रर साट # वि्व्ेभि सव चौपट सोई ॥५॥ ` 
| संसरघार नाद्‌ जाय क्खाना > वेदेलन अधिक खोड चखवसा॥६॥ ` 
जो यद्‌ प्रतिदिन भोजन करता तो रीघ्रदी रंसार चोप दोजाता ॥ ५॥ रेखा समसे ` 
¦ धीरता युक्त था कि, वर्भन नदी होसक्ता ओर उसके तमान बो वच्वान्‌ नदी धा ॥ ६ ॥ . 


~> ~ 


। स्1रदृनाद्‌ जस्त ताङ्‌ अदं रधन इक जगजाख्‌॥ ७) 





उसका वड़ा पुत्र मेघनाद था, जिसक्री संसारं वीरताक्री पहटी रेखा ह ॥५॥ जिसके 


द्‌दा-ङुडख अपन ङश्च रड्‌, धूञरङठ आतेकाय ॥ 3 
दू एक एक जग जी(पिंसक, एेसे सखभट नेक्राय ॥ १८९ ॥ & 
कुगुख, अक्रपन, कुलिररद, धूम्रकेतु, अतिकाय इत्यादि एक एक जगत्‌ जीतनेमं समर्थं 


क, क, 


एसे बहुत योद्धाथे ॥ १८९ ॥ 


सव राक्षस इच्छानुरूप शरीरधारी मायावी छटी थ स्वप्रमं भां जनके माद आर दया 
नहीं ॥ १ ॥ रावणने एक समय सभाम वटकर अपना अनागेन्त कृद्धुम्ब देखा ॥ २ ¶ 

सुतं समूह्‌ जन णारजन नाता > गन दा पार नश्लाचर जास्त ॥३॥ 

सन विरोके सहज अभिमानी # वोदा वचनं कोध मद्‌ सानी ॥ ४॥ 


वोह स्वाभाविक अभिमानी अपनी सेन्य देखकर क्रोध ओर अहंकार युक्त वचन बोखा करि ॥४॥ 


हे सम्पूण रा्षसोके यूथपो । खनो मारे वैरी देवताओके समूह दै ॥ ५ ॥ ३ सामनेता 
लडाई करते नदीं ओर श्रको यख्वान्‌ देखकरःभागजते द ॥ ६ ॥ ¦ 
तिनक्धर मरण एक विधि दोई #% कटं बुञ्चाय सुनहु अव सोई ॥ ५॥ 


नममक ति जि जि म 








¦! उख, सम्पति, पुत्र, सेना, सदाय, जत, प्रताप, चस बुद्धि, वड।६॥ १ ॥ नितनरं. ` 


आत म्भा अखश्राता ॐ अटि नहि प्रदिभय जगजाता।॥ ॥ ` 


जहि नाय रण खन्सुख कोई # सुरपुर निति पसा हहं ॥.८ ॥ 


कामरूप जानं बहुमाया # स्वप्रे जिनके मोह न दापा॥१॥. 
दरा वचैठ सभा इकबारा # देखि अभित आपन परिवारा ॥ २॥ : 


पुत्रोंका समूह जन पदटुम्बी नाती पोते आदि निराचरजातिको गिनके कोन पारपावर॥ 


खनइ सक्छ रज्नचरयूथा * हमरे वेरा रिंुचतरूथा ॥ ^ ॥ 
ते सन्मुख नदि करटं टाई # देखि सबररिषु जाहि पराई ॥ ६॥ ` 
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द्विज भोजन मख दोम शणधा # सबकर जाय करु ठम बाधा ॥८॥ ॥| ` | 
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(तेनका मरग एक प्रक्रमि हागा, स्मय समञ्चायकरर कट्ताद्र युन । ॥ ० ॥ 
भोजन, यन्न, दोम, श्राद् सवमे जाकर तुम वाधाक्रो॥ ८ ॥ 

दोदा-क्षुधा्चीन बष्टहानण्र, सज भिदिडटिं भाय ॥ (ॐ 

द तच मार्ट छदा सदा भानि अनाय ॥ १९०॥ € 

भूखत व्याकुल वलदीन दवता सद जदामें आन सिखन तय उनक्रो अच्छतरहसे अपना 
कर मार्गा या छडदूा ॥ १९० ॥ 

सलनाद्‌ कट्‌ पुष्ने दकया दन साव नट वैर बट्ाषा।॥ १॥ 

जे खुर समर धीर बवाना निने छि अभिपाना ॥२॥ 


क 


श्ट मवनादक्र बुटाया ओर व, वेर दद्निक्रौ रिक्षा दौ । ) ॥ जो देवता युध 


अ ४ = कि 1 


धीर चखवान्‌ ह जिने चित्तम खडतक्रा अभिमान ॥ 
तनारई जप्त रण आन वथ > उ{3 रत जु अनृता साधा 
दातवे स्वं ङ्ध दृीन्डा य 'पुन चछर भद्रा कर लीन्हा ॥ ४॥ 


तिर्नकरा जौतकरर हे पुत्र ! वांधक्र ठे आ, यद्‌ सुन पुत्रने उयक्रे पिताक आज्ञाका.पालन 
किया ॥ ३ 1 इसविधि सवदटाक् आज्ञाद्‌ा अ अआत्रसा गदा चक्र चटा ॥ ४॥ 
चत्‌ द्दानन डाल अवनौ # गज गथ सवरत सखररवनी ॥ ५॥ 
रावग॒ आवत रसन सक्र्द ॐ दैन तक्तड घेर गिरि खोहा ॥ ६॥ 
| रावणके चलनेमे पृथ्वी डोलती दे, जिसकी गजना सुनकर देवतांकी च्चियकि र्भ 
गिरजति टं ॥ ५॥ रावणकरो क्रोध करे हुये आया सुन देवताओंने सुमे दपथतकी सोहं 
¦ ( कद्रा ) ठाकीं ॥६ ॥ 
दग्पालनके . दक सिधि सूने सक्छ दशानन पाये ॥७॥ 
पुन पुन सदनाद करिभारी # देइ देवतन गारि प्रचारी॥८॥ 
जव रावण दिग्पालक टोक्को गया ओरवेसूेपरे ॥ ७.॥ तो बारम्बार बडा 
सिहनाद्‌ करके दवताओं रो टखकारकर गारी देने कणा ॥ < ॥ 
{ _ दोदा-सप्तद्वीप नवलण्ड छनि, सतता अरासत ॥ 
१. 2 कम्पमान धरणी घत, सतितियतिन य~ त्रात १९१ ॥ 
, स्त द्वीप, नवखण्ड, आकरा, सातौ पाती एरथ्वी सव कोपने ठगी ओर बरणादिकं 
(स घवरा गये ॥ १९१ ॥ 












चभ अ 7 --------~------- `` 

१ दिगपालये हं -इन्द्र.अभरि, यम, निकनि तरण, मर्त, वर, ईशान,ब्रद्मा आर अनन्त- 
य. क्रमस्न णएतादि दशदिशानकेस्वामोड 

९ जम्बू, त्त, शाल्मली, कुश, क्रौच शक्र, एष्कर्ये. सात दैप 

र इलादृनः रम्यक, हिरण्यपय ॐ, इर, भ.रत, कतुमाल, भद्रारव, किम्दुरुष, य मौवषे 
दा खरड कटटति 


|: <“ *"वृल+ भतिं विदल, सुक पतिक, रसातल, पातार ये सात पाता ‰। 
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रणमद्सत्त फिर जगधाचा ॐ यतिभट खोजत कतहंन पावा ॥ १॥ 
नःप्द्‌ मिटे कदेसि सुसक्ाई ‰ देव कटां सुमि देह दिखाई ॥ २॥ 
लडारमं मतवाला हा रावण जगत्‌ दाडा फिर परन्तु अपने समाति वही कार योद्धा 
नदी मिला ॥ 41 ( यदास क्षपक्कथाक्रा गरम्भदे, ) नारदजी कटा ममं रावणक्ने 
मिल सो प्रूखनेख्गादे सुनि! देवता कदां देचतावोता 1२1 
सुनत अनख नारदृहि न भावरा ॐ शदेतद्धाप तदि तुरत पडावा॥ ३॥ 
सागर उतरि पार सा गय ॐ नातर्‌ तड देखत भयञॐ1४॥. 
` यह्‌ वात्‌ सुनकर नारदजाका अच्छा नदीं टगी आर्‌ अनखायकर्‌ रावणो खेतदं 
भेजदिया ॥ ३ 1 रमु उतरकर सो पार हा अर तद्य बहतसी लियं देखी ॥ ४ ॥ 
तनसन कडा पातन १९ जाहू ॐ कट्‌ 1 आव नेश चर नाह ॥ ५॥ \ 
तव भें. तिनि जीति संग्रामा > कैदं तमको नेजधाम।॥६॥ 1... 
उनसे व्हा तुम अपने पतियक्र परास जाथ ओर कदो ॐ, राक्षयोक्रा राजा आया है 
1 ५॥ तवम तिनको सेग्राममे जीतकर तुप अपने स्थानक्रा ठेजाऊगणा ॥ ६ ॥ 
सनत वन्न इक जरड रिसान॑। ॐ धायचररण गाद गगन उड़ान ॥७1 
गड दूरि धर धरि अक्ङोया>डारा सिधु मभ्य अतिजोरया1६॥ ¦|. 
वचन सुनकर एक वृद्धाने बडा क्रोच क्रिया आर रावणका चण पक्रड आक्राडकरा 1. = 
॥ ७ ॥ दूरतक्र २..६ र प्क्रड \ के अधिक्‌ दा२ॐ व्यि आर फिर बडे जोरसे 1 
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त जि 9 १ क अ 








८. 


| 

। 

समुद्रम डाल्देया ॥ ८ ॥ , 1 क 

दोदा-गये पता अतो, सरे न दित प्रसाद्‌ ॥ ऊ. 

द सावधान उ2 गजषएु(नि हियेनदप दिषाद॥ {९२१} € \। ` 
तव रावण अचत दाकर पत्त्र चदद्ामपा, परन्तु ज्रह्मिणक्र चर सरा चद्धय आर १ . 

सावधाना उटके गज। जिसके मनगे दुःख उभर प्रसन्नता बुद्टमी न्दी ॥ १९२१ ध ८ 

¦ ज(त्सिनाग नगर खव इार। गया बहार वद्धिटोक रुसारा॥{॥॥|. 

| देरोचन रत आद्र दर्‌खः दुरःट ब्द त्वद्व ५सॐ॥>॥ 1. 

४ 


ड 


सम्पूणं नागक्रे नयर जीतकर राजा वटक दोक रारण यया ॥५॥ यरोचनके पुत्र 





~ 
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५ राजा बलिनि बडा आदर क्त्य आर बुल ६", तच रावणन कटा ॥२॥ | 4 
तुमह निज इ इहि गदि दील > उ। मदिक्‌ योऽथ मव वामै॥२ ॥३॥ ¦| 
छह यि वनशचद्शिषुशच मेडन ॐ पटर छु म खख इख खंडन ॥४॥ ¦| 
त॒मभा चख. अपन खद पक्रड्द्छा ६.२ दग वःतं रज्यक्ररा ॥ ॥ रजा यनि 
बोले जातिथो पीड पठे दमार पितामदके परमेकं यह्‌ आभूषण ता उगखा आर्‌ इस तुम 
रुखपरूवकर पट्स्छ ता सुच द्‌ःख दर दाजयय॥ ४१ ल ‰ { | 


ल्ाग उठावन उखान योद % यादी णोर्पते जय. रोई ॥५॥ 
जिन ग्द भूषण अगन धरित भेटगय ईकक्षणनम न 9 ` ॥ ६1. 
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यह सुन रावण बलकरके उटनि लगा परन्तु उटनेको समर्थं नदीं हभ, तव रि ॥ 
वाला वस्र इसी पुरुषासे जयकीं इच्छा करतेदो ॥ ५ ॥ अरे सूर्ख ! जिन्दोने यह ञभूषण {| 
अपने शरीरमे धारण किये थे वेभी एक क्षणमें मरेगये तौ त्‌ क्या \ €.॥ 
तेदिते भवन जाइ छे भाना % चला तुरत सनभादिं खजाना ॥ ७ ॥ 
वामन , रावण आवत . जाना ॐ करिये देवच्छषिसन अभिमाना ॥ ८ ॥ \, 
दसस जा अच्छं [दन हं, ता प्राणाकरो टकर घर्‌ चले जाओ, रावण कजाकर चण खडा {|. 
ओ ॥ ७ ॥ वामन भगवान्‌ने जव रावणको आता हआ देखा, तौ सने बिचार कि {| 
नारद्जासे अभिमानके वचन कटकर आता है.॥ < ॥ 1 
रपत रदे नगर शि नाना # निनवर विन्द दन्द भगवाना।॥९॥ 4| 
ड चरा तन फुर के आये नगर नारि वरः देखन धावे ॥१०॥ 
उसा स्थानस्‌ कुछ शाडस वालक नगरकरे खे रहे ये भगवानूने उन्दं अपना वल ॥ . । 
दिया ॥ ९ ॥“उन्टोने रावणको दोडके पक्डा ओर नगरम देआये जिसका कूतुक नगरके १ 
सव नर नार देखते आये ॥ १० ॥ 4 


च 
* 8 


ं 


सासवा दटाङघर ‰ वि गनि सर्टोश्धी आई ५११॥ 
“रयाखन वाधि खिजाघदिं भारीनाम त कहे सहे वरसासी ॥ १२॥ 


विना अर ।जसक द्दाशीश द टे विधाता ! यह्‌ गठन काक्र आ 
र्य अद्मर वधि रक्खा आर्‌ नेक प्व्रारसे खिजाने टरे, नाम नही क्ट्त्‌ 
हता दे ॥ १२॥ . । 


तमन दख बहुत -सङ्कन्बाना ‰ तव छडाय 1द्‌य रृपानेघाना ॥ १३ 
छा छरत (नशाचर नादा क खाज शदः द्वद नहि मन साहा ॥ १४। 

वामनक दखकर्‌ बहुत रजा हुई, तव मगवानूने कृपाकर दडादिया ॥ १ ३ ॥ तुरत 
पवग तद्यस चला, सने कुछ खाज यार रेका न आई ॥ १४ ॥ | 


#ः 


दहा-अति तिखन दृयारटित साप्‌ आति भीति 
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। 8. 

` > मच्रुख द्‌श्कंढइःट, तापर चाहत जीति ॥ १९. 69 

रया अर्‌ छना रदित जिनकी जादोके,मारनेमे मराति ट, रामसर दिरख होक मूख 

रावण जीत चाहता ट तो केस मिलसर्त द॥ १९३7 

 दोडा-भरद्ाज ख जादि जव, दाति विधातादाम 6 
श [ दाम । । 
3 ` म व ड ाचड्द्जा३्‌ तव, दै न कोड दाम ॥ १९४॥ & 
शवल्क्यजं ध ज्‌ जिसके विधाता टेढा दयजाता दै तव मणिभी उसे किकी 


१११ 
 ¶१ 






सती # महामन मन खल उत्पाती ॥.२॥ ५। 


& वारुकाण्डस्‌ १, ( १६१) 





च +, 
जला का दवता ब्राह्मण फिरता देखे दंडले ओर बहुत दुःख दिखवि ॥ १ ॥ इसी 


आचरणसं खह महामीन दुष्ट उत्पात दिनरात फिरे ॥ २ ॥ 
वटर दुस्त भस्पापुर आवा # वालिनाम कपिपति जहि गंवा ॥ ३॥ 
अवठीद्किसखि तेहि सरवर शोभा # जहिलख महासुनिन्द मन सोभा॥ घा 
फिरते २ तुरंत पस्पासरोवरके किनारे आया, जहां दां वालिनम वंदराक्ा राजा था आर 
ता सरवरकरं नाससं इस नगरीका नाम पंपापुर था ॥ ३ ॥ इस सरोवरकी सदर चाभा 
निहारने खगाःजिसे देखकर बड़ मुनियोंकाभी मन टभाय जाता था ॥ ४ ॥ 
वट क्षाश कर नेजध्याना # दृङ्घकधरदि देख सुसकाना ॥ ५॥ 
अइ उठ तह भा रजनाशा > करि वाहु गलित भुज वीशा॥ ६ ॥ 
[ वा अपना ध्यान करता था, रावणको देखकर सुषुकाया ॥ ५ ॥ रावण तहे 
आय्‌ खडा इअ अर्‌ वाह्‌ बक गजने लगा ॥ ६ ॥ 
तव रावण बोला करि क्रोधा # वकध्यानी कपिशठ विष बोधा॥ ७॥ 
नाप्रतोर्‌ सुन आयं धां # दे कपि युद्ध कड कदां ॥ ८ ॥ 
तव रावण कधकर्‌ वाखा अरं { वगखाकेसा ष्यान करनेवाले मूखं कपि सुन ॥ ७ ॥ 
म तेरा नाम सुनकर आया ह, वंद्र ! भय छोड सुदसे युद्धकर ॥ ८ ॥ र । 
1-मोहिं जीते विन समरमर्ट, चथा ध्यान तव र्दा ॥ ॐ 
9 कटकटाय कड्‌ रजनचर, र्दन तीनस। वीत ॥ १९५॥ 
सुञ्षं युद्धमं विना जीते हे वालि | तुम्दारा ध्यान करना व्रुधा चात्‌ रावेणन त्‌।>स। 
वीस दातांको कटकटाकर कही ॥ १९५ ॥ 
तव॒ वाखा वाखा शुसक्राई्‌ र तम्दार देसी भाई॥ ९॥ 
रवि अजि भं देडं सप्रीती ॐ ग़टसदो मोदिं जाय जीवी ॥ २॥ ` 
तव वाढ सकर वोत भाई ! तुम्हारा वल एेसादी है सेने खना है ॥ १ ॥ सूर्यको 
अजटी मं पीतिपूवक दे छे, तो त॒म मुञ्चे जीतकर जाना इतने समय खडेरदो ॥ २ ॥ 
घाली दव मनमाहिं विचारा # क्षिववर दीन्द मर नरि सासा ॥३॥ 
द्शकधर धरमाहु विचारी ॐ अजय ठुम्दारि सुनी पिधचारी ॥ ४॥ 
वालिने अपने मनमें विचारा कि, इसे शिवजीने वरदिया दै, मारेसे तो मेरगा नदी ॥ 
॥ ३ .॥ वायिने कटा रावण | घरजाओं हमने तुम्हारी चारप्रकारसे हार खनो दै ॥ ४ ॥ 
दशकधरदहि बहुत रखयञ्चावा *# कोने भति बोध नहि आदा॥ ५॥ 
तच खकोप उङि श्चषपट कपीरा ॐ दटगहि कांख दाव दरशीद्ा ॥ ६ ॥ 
वाखिने रावणको बहुत समञ्नाया परन्तु किसौश्रकारसे उसके सम्म नदा आया ॥ ५॥ ` 
तव तो वालिने क्रोधितदो स्षपटकर रावणको बलू काखम्‌ दव्राज्या ॥ ६ 1 
अंजलि दन्द रविदि सन्मानी # अचयउ सतत उद्‌धिकर पानी ॥ ५ ॥ 
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जपे नाम शंकर मन वानी # तदिक्षण सध्या दन्द खरानी॥ ८ 4. । ~ ६ > 
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वालि पांच घाम सव सुद्र तटपर संष्या कर आता था, दतनीदी देर रावण |` 
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५, 9 ॥ चम्‌ र ^^ ^^ 
सूथको आद्रसे अजटी . दी ओर सातं सुदरके तटपर आचमनकर संषयाकर 


कोखमें रहा छःमहीनेमे कांखसे छोउनेकी कथा किसी ओर भ्रथमे नदी देखी जाती, वात्मीः || 
किजीने पांचधडी लिखी दै ॥ ७ ॥ रिवजीके मन वचन कर्मसे नाम जपे ओर सन्धा 
वन्दन समाप्त करके ॥ ८ ॥ र 
दोदा-आवा घरडि कपीरा सड, कोख रा छरा + ,@. 
ॐ इदहिविधि वीते मासषटः, पावा बडुत केस}; १९६ ॥;, ` @ 
` त॒व सु््रविके घ्राता वालि घरआये, रावण कोंखमें रहा इसञ्रर छःमदीने बतग्येभओर | 
बहुत छशा पाया, दिनमें बालि कांखमे दवलेता था रातके वधरखता था ॥ १९६॥ ` | ५ 
नित क्लेश बश क्रे उपाई # तर्द न चे कु अलुरताई ॥ १॥ || 
वहु प्रस्वेद्‌ कखरीमर्दँ जामा ॐ अधिक ऊुबास< छी तद धामा ॥२॥ । 
नित छेरावरादो निकलनेके उपाय करता है, परन्तु छ वदा नदी दलता ॥ १ ॥ कषम | 
बहुत पसनि। दोगया, तदो अत्यन्त दुर्गन्ध होगई ॥ २॥ ° ्‌ 
कलमलाई रिखि दशनन काटा ॐ क्चर जीच सन रमघाडा ॥ ३॥ 
एक दिवस रवि अंजलि साजा ‰ करते लिक रि द्श्षाननं भाजा॥४॥ ` 
कोधकरके दतिसि काटा, बाछिने जाना कि, वालके कीडे ( ज़ ) दौगये ॥३॥ एकदिन, 
वालि सूयक अंजलि देरदा था कि, कंसे निकल्के रावण भाजां ॥  ॥ | 
तव पुनि धरि कपीश सो बोधा शखे आयो .अंगदृक्े सौथा॥५॥ 
बासथुजा दंशशीशच सुधारा # चरण दो पुनि पुनि तेहि मास॥६॥ 
तव फिर वालिनि वोधज्ा ओर अंगदके खेलनेको ठे आया ॥ ५ ॥ वास भुजा दश्च 
शिर देखकर अगदने खतमारी ॥ ६ ॥ `. | 
घरि समटि ञ्भार समवरिन्दा # यापि देजवर छ्तोभा दीन्हा ॥ ७॥ ॥. 
 अगद्‌ खेरि खात शिर मारा ‰# किरकिखाई क्रिल दिककारा॥८ ॥ || 
_ -ाछिने राबणकरो गोलाकार बांधकर सेजपर डालदिया ॥ ७ ॥ अंगदने खेर्तेम शिख || 
खत मारी ओर किल्कारी मारने खगे ॥ ८ ॥ | 


। 
` 
दादा-तासा चीन्देड रावणि, तेरिक्षण दीन्द खडाय ॥ ९ | 


0 थ 


द जाइ कुरत रकश ग्रह बहुरि धरहि फपिसाय ॥ १९७ ॥ „ ॥ 
` _ताराने राबणको परदैनानतेदी छोडदिया ओर कही कि, तुम घरको शीघ्र जाओ, नदी ता || 
कपिराय फिर पकडलगे ॥ १९७] ः | 


शनि रावण ` आवा तेदिगाईं ॐ सदसयाह जद रास नना ॥ १॥ || 


लखना करतीं सवं नारी > विविध भाति शोभा अतिभारी॥२॥ || 
पि नण तदहो आया जहा सहवाहुने राख वनाया था ।॥ १ ॥ सव चरी जलक्रीडा | 
कर्‌ रही थी, जिनकी बडी शोमा यी॥दरष | 
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भख याल मंडछे जह रेवा सुर नर नाग करहि तद खेवा ॥३॥ !| ` 
[= दाख सवण ऊख नाना ॐ देखि विभव अतिशय दुखमाना॥ ४॥ 
रवनद्क् कलम राससंडल हुआ था, जो श्रेष्ट देवता ` मनुष्य सेवा करते ये ॥ 

रावृणनं उस सुख एवय देख सनम द;ख सनता ॥ ४॥ 


9 ज शस्थुद्धर 


तड शम्भुद्र मन्दिर सोहा ‰ ख भहा सुनिन मन मोहा।॥५॥ 


ति अः 





¦ इलस्य कमल्पन्न तङ आना ॐ तरिल्वपच्न अर्‌ पष्प प्रमाना॥ ६॥ ` 
1} तदा शिवजीका शोभायमान मन्द्रिथा, जिसे देख महामुनि मोदित दोजायँ ॥ ५॥ 11 
¢! ठल्सीपत्र, कसल्पन्र, विल्वपत्र, पुष्पादिक सव सासम्री विद्यमानां ॥ ६ ॥ ~“ 1 
({ जाकर जल क्षोभेड दुशरीरा # पटेड मन्त सुमिरे जगदीरा ॥७॥ ॥ ` 
|| विज लिङंक गयड युनि तदेवा कारि जर के सहसभुज जहँवा॥८॥ ¦| 
रावणनं जाकर जल क्षाभित किया अथात्‌ ज्ञान किया शिवजीका मन्त पठकर जप किं 
या ॥ ७॥ यह्‌ निलन निःदोक उस स्थानपे गया जहो सदखवाहु जलक्रीडा करताथा ॥ ८॥ 
- क्षा जल शुजवीस चर, बूड्न रूगी समाज ॥ 
८9. सदसतां आत कधमनः सादे सम आन को आज ॥ १९८1 
वक्षा शुजार वसं रावणनं जलका प्रवाह रोक जिया तो समाज ङवने लगी; सहसखर- 
वाहुने वड़ा क्रोध किया कि, मेरे समान आज कौन हे ॥ १९८ ॥ 


जाय दख वर्हे रावण उदा # जासु विपुर भुजवर जरु बाटा॥१॥ 
घावा भ्रव सहात्र भारी > टेकेश्वरको धरा्ति प्रचारी ॥२॥ ॥ 
उठकर दखा तां राव्रण खडा दै, जिसके अुजाओके वलसे जठ वढगया ॥ १ ॥ यह ॥ ` 
महाबल सहस्वाहु दाडा आर ललकारकर रावणको. पकडखिया ॥ २ ॥ | ८ 
॥निराख तयन आचरन विशाखा # बोधिरासि कलुदिन दयाला ॥ ३॥ 
खाज्त इंट मष्ट॒कृरि र्दद # रिख उर मारि क्ट वहु सहर ॥४॥ |. 
दखकर्‌ लिरयाक़ो वडा अचम्भा हुआ, कुच्दिन घुडशाव्मे बौँधरक्खा ॥ ३ ॥ यह द || 
टजितहो चुपरद कोको मनमें मारके कट सहन करता है ॥ ४ ॥ 1 ` 
सकर आय देखि नरनारी ॐ मारि लात्‌ रकं दे तारी ॥५॥ || 
नाम न कै रदे सङ्कचाना # बहुविधि पूर्त सृपतिसखजाना ॥ ६॥ | 
सव नर नारी आनकर देखते स्त मारकर तारी बजाय हसते है ॥ ५॥ नाम नदी ६ 
बतावं ओर सकुचाया रहे, राजाने अनेक््रकारे वृञ्ना ॥ ६ ॥ ` 
नृत्य करे रम्भादिक नारी ‰ दशोमाय दश्च दीपक वारी ॥७॥ | 
} खनि परस्त्य तव जाय छुडावा > पुनि नख शाप आई तदि पावा ॥ ८॥ ||. 3 
| | रम्भादिक नारी उसकेदयों माधांपर दश दीपक बाल चल करती है ॥ ७ ॥ सो पुल. !| ` 
| ¦ स्ुनजान जाके दछुडादिया, फिर नलने दाप दिया ॥ < ॥ 
भ 
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.कानको ्रीदो, कटो जाञओहो 2 सन ऊननाक वराहा उत्तर नहीं दिया ॥ २॥ 


४ यह विचार कोधित दो ॥ २० 








§ ऊ्छय ~ ~ = 
(१६४) ` & सटीकं उलसाकृतराभायणमस््‌्‌ ॐ 
"~~~ ~+ नि 


स~ 
दाहा-भारगं जात दाख आति, अरछखुषम सन्दर नार₹॥ ॐ 


दः चन्दन पुष्प पन्नकर, जन चख घरां \ १९ ६2 
मागम जति रावणने एक स्री देखी कि, चन्दन फूल पत हाथमे दिये शिवजी पूजने 
चली हे ॥ १९९ ॥ 
दल उतरा मन सड्ानी > तव रावण वोखा शृड़वानी ॥ १॥ . 
को तम नारि गलन कद कीन्दा ‰ ख चश ६ उतर ल दौन्हा॥ २॥ 
उवा द्द्याननकां द्सक्रर मनम सङु्चाई, तवं रावण कमस वाणा बोल ॥ १ ॥ तुम 


किट 


मन मद्मत्त विचार नं करेख ॐ चनपात्‌। एश फर धरे ॥ २॥ 


चन्द ताहि अति शंका आईं ‰# वाट्कमे ` दर : एादताई॥ ४॥ ॥ 
रावण.एेसा मतवासर हो रहाथा कि, विचार नहीं । कयात कक पुत्रकौ बटरका ट्रका 
दा `का यद्रि यह्‌ अन्त्रा हे तथापि उसदिन नलकूवरफरे निकर जाती थी इससे उसी- ¦ 
क ल्री कहाई ॥२॥ फिर उसे पटिचानकर वडी राकाहुई करि, बुरा कमं जिया यह्‌ कह वहत : 
पछताया ॥ ४ ॥ 
। 


न पछताय सच उर भयऊ # छैकेश्वर छकार गर ॥५॥ 
विक्र उवेशी अखकहि आई ॐ नख चवर खन वात जनां ॥ ६ ॥ - 
मनम परछताया आर वडा साचक्रर्‌ कश्वर रावण रछकाक्रा गया ॥ ५ ॥ उवा व्यङ्य 
बरक नगरी अलक्रापुरीमें आई ओर नलच्रूवर जा कुवेरके पुत्र द उनको सव वात सुनाई ॥६॥ 
दन्द शाप तिन्ह कोध अपारा ‰ सवणवङ् दोय क्षयश्छारा ॥ ७॥ 
चखा शाप रुकामे आङ + द्शङधर वडा भिहि शं ॥ ८ ्‌ 
 नखक्रूवरने अपार फोधकर शाप दिया कि सवणक्रा वड क्षय दोजाय ॥५॥ चप मूर्ति 


` धारणकर छेकामे जद रावण वठाथा आया॥ <॥ 


आगे आय उट भा शापा नेरखि दशानन अतिथय कोपा ॥९॥ || 
जव शाप जागे. आनकर खडाहुवा, तो राबण दख कर भयसे कोँपगया ॥ ९ ॥ ॑ 


द्ाहा-शापदि अगीकार कारि मनमः कन्दे विचार ॥ & 

% दण्ड ऋषिन्दसे लीन्द नाल? राषंड छक शुआर ॥ २००॥ € | 
फिर शापको अगाकार कर रावणने मनमें विचारा कि कषियोसे दण्ड नहीं खया है । 
ऋ 
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ङश तासु यद सनडइ खनीशा ॐ कर तुभसनं चादत दशारीडा ॥ ३॥ 
खनि सो वचन महाभय पष £ करहि विचार विरति विसरा ॥ ४॥ 
दूत बाले हे सुनियो ! अव यह रख हे तुम खना, रावण तुमसभी करलेनेकी इच्छा 
करता टं ॥ ३ ॥ यह्‌ वचन सनि महाभय पाय वैराग्य विसार चव्रपि विचार करनेके ॥ ४॥ ` 
जठ दस्वार नाति नहे भाद ॐ खण्डी जरी तर्द आह ॥ ५॥ 
दं पचन दयं नहा गते आदी ॐ वटभारे रधरण्दिये ललुपाद्ी ॥ ६ ॥ 
भाई जस द्रवारम नीति नदीं दे आर खख्मण्डली जुरीहै ॥ ५॥ तदं कु बिना दिये 
वनगी नदीं इसकारण शरीरसे रुधिर निकाल एक घडा भर दिया ॥ ६ 
दूतन सखापि कदा खनि ज्ञानी # भूपटि कदेड जाई यह बानी ॥ ७ ॥ 
दूताक्ा सप सुनेयाने कासल्वाणीस कटा कि, रावणको यह घडा देकर कियो ॥५॥ 
द्‌ादए-वट उघरत क्षय दोयइडु, खदित सकर परिवार ॥ . - ® ` 
द दूत तुरत घट ङेगये, रकापति दरबार ॥.२०१॥ € 
तुम्हारी घर उघडतेदी परिवारसदित क्षय दोजायगी, दूत तुरंत घडा रावणके द्रवारको 
ङे गये ॥ २०१ ॥ | । 
रावण घर . ख्ख परम इखासा * तष दूतन सुनि वचन प्रकाशश्चा ॥ ९॥ 
खनि खनि शाप उपज उर दादू ॐ बोला घट छे उत्तर जाह ॥ २॥ 
रावण घड़को देख वडा प्रसन्नहुआ, तव दूतोने कहा महाराज यह घट उघडतेदौ आपका 
वंशा न रदेगा ॥ १ ॥ सुनियांका शाप सुनके मनमें दुःखीहो बोला कि, यह घट ले उत्तर 
दिदयामे जाओ ॥२॥ 
यत्र॒ समेत धरणे धर दहु # जान न पाव वात यह केह ॥ ३ ॥ ` 
दाथुसभा शचैतिवाद भक्लारा # प्रथमे रहा जनकसन हारा ॥ ४॥ | 
यत्नपुवक धूथ्वीके नीचे दाबदेना, जिससे यड कोई बातन जाने; तुम जनकरायके नगरके 
निकट गाडियो, रावणने यह विचारा जिस राज्यम यद उरगा उसीका नाश होगा ॥३ ॥ 
शिवजीकी सभमें वेदान्त विचारं रावण जनकजीसे = दार गयाथा॥४॥ | 
तेहि सिसते तर्द म्भ पठावा ॐ दूतनसों सब मम बुञ्यावा ॥५॥ ॥ ` 
लै. घट जनकनगर ते गये # गात क्षेत्रमध्य तर्द भये ॥ ६॥ ॥ ` 
उसी कोधसे तदा घडा भिजवाया आर दूलोसे सव भेद कह समन्ञाया ॥ ५ ॥ बे दूत ।| ` 
घडा लेकर जनकनगरमं गये आर. एक खतमं गाड दिया ॥ ६ ॥ . १. 
रिद्च्छा तर्द पस्यो डकाला ॐ बिन जख भे सब जीव विदाङा।॥9। \| ` 
जनकयज्ञ॒ रचना तड ठय # चामीकर दरु कर्षत भयॐ ॥ ८ ॥ !|. 
भगवत्‌ इच्छासे एकसमय महाकालप्रडा ओर विना जले सव जीव वेहाल्हुये ॥ ५॥ ॥| 


क क क 


जनकजीने तद वृ्टदोनेके कारण यज्ञ किया ओर खु्णेका हर हाथमे महण किया ॥ ८॥ 1 
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दादा-भूमि विदारण दोतदी, जगभंगल दातार ¶ 

क भगस्यो सिदासन सुभग, अद्भुल तेज अपारः ॥ ३०२ ॥ 

ध्वी विराण दतेदी जगतो आनंददायक सुद्र सिंदासन प्रगटहुआ जिसच्छ 
तेज था ॥ २०२ ॥ 

दोदा-चारि खेखी चास तरण, रीति खर्छ दाथ 

क - मध्य विराजति भूमिजा, पावन जहि शणगाथ 1 ३० ३॥. 


& 
& 
अधिक 


| 


९ 


चार्‌ सखा चारो ओर सुरछल हाथमे च्थि विराजमान होरही, मध्यमे (भुपि ) भूमि 


५. क ५ ~ ५, = 
पुत्री शोभायमान जिसके गुणोंकी कथा पवित्र हे ॥ २०३ ॥ ी 


देखि विदेह विनय तव .ठानी # भं सुरत क्था सुखद्एपी ॥ १॥ । 


. सखन सखदहित. सहासन खोई # अन्दर भय चद्धित 
देखकर जनकजौने विनतीकरी, भूमिजा तुरते क्रन्या होगरं 1 9 
सो सिंहासन अन्तद्वान होगया सव कोई चकरित टोगये ॥ २. 
रोदन ` खनत खनन रानी % लीन उठाय गद 
नाम जानक. घर्यो पुनि # नारद्‌ आह्‌ कदे 


॥ सखियों 


ॐ 


¢ 


सत {६ ॥.२॥ 


सहित 


रुखश्ानी ॥ ३॥. 
तव कललीदा ॥४॥ 


उसका रोना खनके खनना रानीने सुखमान गोदमे उटठायाल्या ॥ ३ ॥ जानक नाम 


मनिच्र धरा ओर नारद्जाने आनकर सीतां कटा ॥ ४ ॥ 


सकल लोकपति भ सखराशी # स्वो सिखिहै षर नित अविनी 
जनकर्ता नत वाढत कंस > ख्कपक्चङर वदा 
ओर नारदजी बोले, जो सवसंसारफे पति खखकी राशि अविनारी नित्यसखरूप 
नके व्र होगे, यह कह नारदजी चलेगये ॥ 
तेत्यग्रति वद्नेर्गी 1 ६ ॥ 
चा बद्ध यौवन नर नारी # छागदि सै भाणते प्यारी ॥ 
एुनि, सृप निपुण पदन ॒बैठाई ॐ अचिरारू लव विया पाईं ॥ 
= = ५३ बालक ुड्ढे जवान, सवकोः प्राणते अधिक प्यारी ले ॥ ७ ॥ 
[जाने पदनको वेटाया ओर थोडे दिनम सव विया पाईं ॥ ८ ॥ 
| दीदा-एकं समय मिथि अतिः शंकर कर तप क्मीन्द्‌ ॥ 
% भाव कल्या चरमोग शिव, तव नृप विनती कन्द ॥ २०४ ॥ ` 
पहले एक समय जनकजीने रिवजीका वड़ा तप किया था, 
हा वर मेगि, तव राजनि हाथ जोड विनती कर कहा ॥ २०४ ॥ 
१ १ चननोतसजा द्वद जोतनेसे जो एय्वीमे लकौर होता ३ ९९ 
नेक कारण सीता नाम इजा । हः 
त्पज्न होनके कारण सीता कहाई । . 





(9 ` 


तव रिवजीने आनकर 





ड उसका नाम सीता (कुट) तिसमते उत्पन्न 
दरक अग्रभागके फलका नाममी सीता डे उसके ऊगनेसे 


॥ "4॥ 


जैसे ॥ ६ ॥ 


शच , 
टेसो 


५ ॥ जानकौ सङ्पक्षके चन्रमा नई 


७ ॥ 
८ ॥ 
फिर 
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| ---- 
द्‌।दा-नाथ जपहु देन रन जदि, श्चति जहि नेति बखान ॥ 
८ तेहि देखो निज नयने, यह वरदान न आन ॥ २०५॥ ` 
दे खामी ! त॒म जिनको रात दिन ध्यान करत हो भर वेद जिसको नेति कद वखान 
करत द उस ईवरक हम प्रत्यक्ष देखं यही वरदान दीजिये ओर कुछ नहं ॥ २०५ ॥ 
¦ ददान श्व द्‌न्दो घुष पुनि, कदी वात समञन्चाय ॥ ` 3 
8 पूज याको नेमकरि, भिखिरै भगवतं आय ॥ ०६ ॥ ˆ & 
यह चातता सुन शिवजीने एक धञुव देकर समन्चायकर कदी कि इसको नेम कारे पूजि 
ये, तुम्दरेः अभभादते चह आन भिलेगे ॥ २० ६ ॥ । 
सुनि धिह भयुटित अनुरागे ‰ नित्यं नेमकरि पूजन रगे ॥ १॥ 
यकृ दिनि सिय सेवा दिग जाई # लीटर लीनो धनुष उठाई ॥ २॥ 
राजा जनक प्रसन्ना उस धुषरको नित्य नेमसे पूजने लगे ॥ १ ॥ एक दिन सीता- 
जाने सवाकं निकट जाय खल्से धनुप उठा लिया ॥ २॥ 


दख जनक्तं आच अचरज माना # तहे छिन वरटा कसि मरण ठाना ॥२॥ 
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^; |} जो यह शिवक्तो चाप चदव # खो जन ससुता कर्द पावे ॥४॥ 
| ॥ जनक्जान द्खक-बडा अचरज माना आर उसी क्षण यह्‌ प्रण श्या ॥ ३ ॥ जा 
<=: (¦ काई यह रिवजीका धनुष्‌ चडि सोई मेरी कन्याको पवेगा ॥ ४ ॥ 


नडं था अव रादण दरी ॐ गये दूत व रादि सेरी ॥ ५॥ 
चारि ठचि डा सेवेद्‌ ॐ देवनको बह देत कटेदा॥ ६॥ 
जव रावणक्रा कृथा सना जव दूत धट गाडकर चकेगये रावणस नब्रदन करदिया ॥ ५॥ 
याज्ञवल्क्यजी वाङ हे भद्रान ! रावण चार स्थानम हारा ओर देवताओंको अनेक दुःख 
दिये ( यहांतक क्षेपक दै ) ॥ ६ ॥ ¦ < 118 
सावे शल पवन वरूण धछधारी + अश्चिकारुयम सव अधथिक्ास ॥ ७ ॥ |. 
य्नर सिद्ध मद्धुज शुर नागा % इछि सवरीके पन्थि छागा 1८ ॥ । ` 
, . सूय, चद्रमाःवयु, वरुण, धनुपधारा, अग्नि, काल, यम स्र अधिकारी राबणकी आज्ञामें !। ` 
४ | हं ॥ ७ ॥ करिन्नर, सिद्ध, मनुष्य, सर नाग हटपरवक सवके पछी प्डगया'॥ < ॥ 
तद्यश जदखागे तवुधारी # दश्चघ्ख वश्चधत्ती नर नारी ॥९॥ 
आयसं करहि सकर भयभीता>नवदिं आय नित चरण वि्नाता॥१०॥ (| 
साकी खष्टमे जहतक शरीरधारी है, सव नर नारी रावणके वदे वत्तं ॥ ९ ॥ सब !|. 
षय कोई भयभीत हुए रावणकी आज्ञा माने ओर नित्य चरणोभे शिर धर ॥ १० ॥ 
द्‌हा-धुजबल विश्व वश्यकर, राखेसि कोऽ न स्वतंत ॥ 
क मेडखीक मर्ह रवण, राज्यकेरे निज मंच ॥ २०७.॥ ` ९ ¦. 
अपनी भुजाओं वसे संसारको वामे कर किसीको खतन्त्र नदीं रक्वा चवं राजो ` 


टः, || बचे रावण अपने सच्छन्द विचारे राज्य करने का ॥ २०७ ॥ ` अः 
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॥ १६८ ) सटीक तरुसीकरतरासायणस््‌ € 
दोहा-देव यक्ष ` दोहा-देवयक्न गन्ययं नर किन्नर सज्डनहि1----- नर किन्नर सजसार ॥ | 
& जीति ब निज वाहु बर, वहु सुद्‌ रि वरना ॥ २०८ ॥ ६ ¦ 
द्वता, यक्ष, नर, गन्धव, किन्नर ओर राजोकी कन्या अपने बाहुवल्से जीत कर व्याहटीं 
जो बड़ी खन्द्र थी ॥ २०८ ॥ 
शनगातसन जा खुं कदे ॐ सो सेव जख पदङेरि श्डेड ॥ १॥ 
 प्रथमदहिं जिनो आयु दीन्हा # दिन्द्र चरित ॐ सदु जौ क््डा॥\२॥ 
जा ऊच इन्रनातस्‌ कटा. सो सव उसने पदिलेदी कर सला {तज वरिण अनीति ॥ 
करने लगा, तव ङुवेरने अपना एक दूत इरके प्राच भचा कि नीति अत करो. यद सुन. ॥ 
रावण कुवरपर्‌ चढ़ गया ओर उसे जीतकर यमराजे युद्ध करः{ गया, यसदज उसकी ॥ ` 
आयु विचारक्र देवताओकि कटनेसे उसके साप्रनेते अन्त्द्ानि >“, तव व दासे इन््रले- !1.. 
कका गया अर वहा घोर सम्राम इग तव इन्धने रचणक्रा पटःऽ वाधा यह्‌ सन मघनाद्‌ 
.स्वगम्‌ गया आर महाघार युद्ध कर अपन पिताक छ कर्‌ इद्र पक्रड खाया, तव ब्रह्मा 
जीने लकारे आय इन्द्रजीतकरो अनेक वरदे तथा अमोघशाक्ति देकर इन्द्रो द्ुडाया ॥ १॥ 
पदलही जिनको आज्ञा दी, उनका चरित्र सुनो जो किया ॥ २॥ 
वत भामरूप सब _ पापी ॐ निशिचर निकट देव प्तापी ॥३॥ 
` करहि उपद्रव असुर निकाया # नाना रूप धरहि दरिमाया ॥ ४ ॥ 
देखतेमे भयकररूप सव पापीय जिनका वर्णन नदीं दो सक्ता महादुःखदाई ॥ २॥ बडे 
चङ राक्षस उपद्रव करते हं ओर माया करके अनेकरूप धरते है ॥ ४ ॥ ू 
त्वि हाय घम निभा ॐ खो सव करहि वेद पतिद्रखा ॥५॥ 
जेहि जदि देशा घे दविज पावहि नगर मराल घुर आग टगाघदहि ॥ ६॥ 
जिसप्रकारसे ध्म निभूर दोय, सो सव वे रा्चस वेद्प्रतिकरू उपाय करनेख्ये ॥ ५॥ 
जिस जिस देरामे गो व्राह्मण पावै उस नगर गवि पुरम आग मादे ॥ 4 
२ आत्वरण कतं नदि होई > वेद्‌ विप्र सरू मान न कोर ॥ ७॥ -& 
नहि दखिभिक्त यज्ञ. जप दाना सनेहु निय म वेद्युराना॥ ८ ॥ (` 
अच्छ आचरण कटं तद्‌ ब्राह्मण गुरकोको सन ॥ ७ ॥ न भगवान्‌ ;।| 
कौ भक्ति, न यज्ञ, जप, दान खप्रमेभी वद्‌ पुराण, स॒नाई नदीं दे ॥ ८ 1 
+ छृद्‌-जप योग विरागा तप मख भागा श्रवणं छने दशशीदा ॥ 
ˆ गह उट वाच॑ रदं न पतै घर तद वारे खरा ॥ 
= ` खन्न अचायभा संसारा धमं मिय नदिं सामा ॥ 
तति टे चहु च्‌ नास देश निकाले जो कै वेद्साना ॥ १८ ॥ 
, लप्‌, योग, वैश क ४ अह, भाग रावण जरो की छने आप उट दौड रे नहदि । 
2.4) के स करद्‌, ५ इ चार ससार हज कि, धम कानोसे सना नदीं दे | ४. 
४ स निकाख्दे जोबेद पुराण कै ॥ १८ ॥ ` 1 
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सारडा-वराणे न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि ॥ 


रसापर आते श्रीति, तिनके पापि कवन मिति ॥ २६॥ 
. जो _अनीति राक्षस करते थे स्रो वरणी नहीं जाती ओर दिसापर जिनकी ति है 


ता उनकं पापांका क्या ठिकाना हे ॥ २६ ॥ 


वाट्‌ बड खल्‌ चार ज्ुवारी > जे छस्पट परधन परनासी ॥ १॥ 

मानद मरा पिता नहिं देवा # साधुनसों करवावह ` सेवा ॥ २ ॥ 

वहुतस ख चार ज्वारी वद्गये. जो पराये धन ओर पराई श्चियोके उगनेवाठे थे॥१॥ 
जो मात पिता देवताओंको नदीं मानते ओर साधुओंसे सेवा कराते ॥ २ ॥ 

जिनके यह आचस्ण भवानी ॐ ते निशिचर समन जानह्‌ प्रानी ॥ ३॥ ' 

अतेशाय दख धमक दानी # परमसलभीत धर अङ्खानी ॥ ४॥ 

शिवजी बोले हे पावती { जिनके यह आचरणं उन प्राणियोकोमी राक्षसोके समान 
जानो ॥ ३ ॥ धर्मेकी वहुत हानि देख भयभीतहो प्रध्वी व्याकुल दोगई ॥ ४ ॥ 

गिरि सरि सिधु भार नहिं मोदी ॐ जख सोहि गरूअ एक परद्रोदी॥ ५ ॥ 

सच्छल धम देखि विपरीताः # कडि न से रावण भयभीता॥ ६ ॥ 

ओर कटने लगी पि, पाड, नदी, समुद्रका मुञ्चे सा भार ८ वोञ्च ) नहीं हजसा \|. 
इन पराया, द्रोह करनेवालोका दै ॥ ५ ॥ सवदी धम विपरीत देखतेदै, रावणके डरे ट 
कोड नदीं कटसक्ते ॥ ६ ॥ । | ८. 5 


|: ् 
| धवुरूपष धरि . हृदय विचारी ‰% गई तौ जई सुर सुनि ञ्चारी ॥ ७॥ 
। 
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निज संताप सुनायस्ि रोई # काहूते कचु काज न दोर ॥ ८ ॥ 
गोका रूप धारणकर, मनमं विचार जहौ देवता सुनिथ तद्य गई ॥ ७ ॥ अपना दुःख 
राकर खुनाया, पर किससे कोई काम नहीं दता ॥ < ॥ 
छन्द्‌-सुर खनि गधवां मिलिकर सर्वां गये विरंचिकरे छोका। 
सग गो तदुधारीं भमि पिचारी परम षि भ्यक्षोखा ॥ 
व्रह्मा सव॒ जाना मन अञनाना मेरो कंद न वसाई । 
जाकरि तै दासी सो आषेनाशी दमये तोर सहाई ॥ १९॥ 
देवता, सुनि, गधे सव मिलकर ब्रद्माके ल्कको गये संगमे गोका रूप धारण कयि 
विचारी भूमि शोक भयसे व्याकुल्थी, मय रावणका ओर शोक पापके भारक, बरद्माजीने 
सव जानकर मनम विचारकर कटा, मेरा कुछ वदा नदीं, जिसकी त्‌ दासी द वोदही अविः 
नारी हमारी तुम्हारी सदाय करगे, दमारी सदाय यह कि, हमारे वरदानके असार मनुष्य 
रावणका वध करं ओर उसी वधसे तरीभी सहाये, अविनाशी इसीख्ये कदा कि, ` 
जितने नारावानहै बे रावणके निकट खड न दाग ॥ १९ ॥ : ५419 
सोरढा-धरणि धर मन धीर, कद विरचे दरिपद सुमिरि॥ ` . | 
जानत जनकी पीर, प्रषु भजि दारुण विपति ॥२७॥  ॥ ` 
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| ( १७०) & सटीवंः उरुसीदेतयमाश्णस्‌ ॐ 


हे पृथ्वी { मनसं धीर धारण.करो, यदह बह्माजीने भगवान्‌ स्मरणकर कटा कि, वोह 
भगवान्‌ भक्तोका डुःख जानते ओर बडी विपत्ति दूर करते दै ॥.२७॥ 

वेढे खुर सब करदि विचारा % कर्द पह्ये परशु करिय पुकारा ॥१॥ 

पुर वेङंढ जानकद कोई ‰ कोद्कड पयनिधिमर वससोईं ॥२॥ 
` सवर देवता वेठकर विचार करनेरगे कि, प्रको कँ पावै जो पुकारकरे ॥ ९ ॥ 

किसने कटा वेंटमें हे किसीने कहा वोह क्षीरसमुदरमे वसते दै ॥ २ ॥ ॥ 

जाके हृदय भक्ति. जस भीती % भु तेदि भ्रट सद्‌ा ६ रीती ॥३॥ 
तेदि समाज गिरिजा भ रदे # अवसर पाथ वचन इवः ~ ॥ ४॥ 


जिसके हृदयम जसी भक्ति ओर जेसी प्रीति हे, वद उसे परौ उस; अनुसार प्रगट 
होतेदैः यह सदाकी रीति ॥ ३॥ रिवजी बोले कि, हे पार्वती ! उस सेसाजमे भेभी था, 
समय पायकर मेने यह वचन के ॥ ४ ॥ = उ 

दारि व्यापक स्वै समाना ॐ परेमते प्रगट होहि जाना ॥ ५॥ 

देश कार दिशे विदिशड मादी कड्‌ सतो कौ जद परशु नादही॥ ६॥ 

परमेदवर सवेव्यापक सवैर समान हँ परमते प्रगट ठोते द यह मे जानतां ॥ ५॥ देश 
काल दिशा विदिशामे वोद कोनसा स्थाने जलँ प्रयु नदीं टै ॥ ६ ॥ 





अगजगमय सव रदित विरागी ॐ घ्रेमते त्रभु परर जिमि आगा ॥७] 
मोर वचन सवके मन माना # साघु साघु कटि वद चखाना ॥८॥ 
अग अधात्‌ अचल वक्ष पवैतादिक ओर जग अर्थात्‌ जगम मनुष्य परय आदिक, सवमें 
व्यापक है ओर सवसे विरागी अर्थात्‌ रदित दे परन्तु प्रमसे भ्रगर होते है, जेसे आग 
काटे प्रगट होती ॥ ७ ॥ मेरा वचन सवके मनमाना ओर द्मा साधु साधु अधात्‌ 
सत्य सत्य कटके खाना ॥ ८ ॥ 
दादा-खनि विरचि मन टषतल॒, पुरक नयन बहनीर ॥ 
& अस्तृति करत खन्योर्‌ कर, सादधान मति धीर ॥ २०९ ॥ (ॐ 
शिवान यह जो का कि “दारे व्यापक सर्वत्र समाना” यह वचन सुनके ब्रह्माजीके 
मनम अति दर्षहुआ ओर तयु पुल्कसे भरगया, नयनासे नीर वहनेख्गा, सो म्ेमसे कुछ 
काल म्न रहे फिर सावधानहो मतिमे ध्यं धारणक दाथजोड स्तुति करने रगे ॥२०९॥ 
छन्द्‌-ज॒य जय उर्नायक्‌ जन इखदायक प्रणतपाल भगवंता। 
` गा [दन हतकारी जय असुरारी सिधुखुता पियकता ॥ 
,  पाढन खर धरणी अद्भत करणी मम न जानै कोई । 
| , जा सहज कपाला दीनदयाल कृरडु अबग्रद सोई ॥ २० ॥ 
€ ददम बह्माजी अपना सम्पू | कहते है, दे सुरनायक आपकी जयहो सुर. 
नायक. कहनेसे यह प्रयोजन दे कि, भाप द्वताओंक रक्षक ओर सलुष्योके खुखदायक 
भोर दीनोके पालन करनेदारे जीर गो ब्राह्मणे दितकारी हे ओर यद्‌ खव विपत्तिं 
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, |¦ करो, आपकी ह गति हे दूररेसे नही वनपडती. जिसको पुकारं ओर आप इन्दियोसे ‡ 
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® वारकाण्डम्‌ १. & (१७१) 


सेके दामे पड दै गिन यकि आप गवं १ अरत दाथर्मे पडे देँ जिन असुरोके आप शु ठं आर आप सिंधुसुता अर्थात्‌ लक्ष्मीक 
पति हे, सो वे असुरोके दाथ पड़गई दै, यह सव वाते विपरीत रही ह, आप भगवानहो 
हमारी सहायताकरो. आपकी जयहो ओर जो यह रकाद कि, आप तो समदर्दी है 
वपम केसे हो तो देवता ओर पृ्वीके पालनकरे दतु आप्रकी करणी अद्भूत है, जिसका 
काई सम ना जानता आर जो यहं समञ्ञाजाय कि, आपकी आकांक्षा पूजा ओर स्तुति 
मान आदिकं ट तौ आप. सदज छपा आर दीनदयाठहो, सोई दीनदयाल्ता संभार 
¦ हमपर छपाकरो ॥ २० ॥ 

¦ छऊन्द्‌-जय जय आवेनाश्ी सव घट वासी व्यापक परमानंदा । 
अविगति गोतीता चरित पुनीता मायार्सदेत सुङ्दा ॥ 

| | जोाहखागे वेयागी अति अदुरागी विगत मोह सनि ठंदा। 

| नावासर्‌ व्याव हारगुण गावहिं जयति सच्चिदानन्दा ॥२१॥ 
4 
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| दे अविनारी ! आपक्री जयदो, अविनारी कटनेका. आदाय यह है करि, आपको असु 
: रके हाथसे नाश दोनेका भय नहीं, जिसको हम सव उरते हं आर सव घटवासी. कहने 
¦ का अर्थ यह्‌ हं कि, आप सवके घरमे विराजमानो, असुरो मतिको फेरदो, जिससे 








राल्ुभावका छडद्‌ आर परमानन्द्‌ कटनेका प्रयोजन य हे कि, पुथ्वीको आनन्दमयी 







|¦ भिन्न दै किसी विषयकाभी ल्वटेशा नहीं हे ओर अप जो चरित्र करणे, उससे पृथ्वी !| 
|¦ जो राक्षसोसे सर्वान दोग हे सो पुनीत दोजायगी, आपके निकट मायाकी भी गति नहीं है, 
| तम सुकन्द्‌ अर्थात्‌ मोक्षदायको हमे विप्तिसे छृडाओ जिनकी प्राषिकरे निमित्त बडे वैरा. ।| ` 
|¦ ग्ययुक्त महासुनियाके समूह मोदको त्याग प्रेमसे रात दिन व्यान करते दै आपके युण गाते ¦ < 
|` हं एस सचविदानन्द्‌ खरूप आपक्री जयहो ॥ २१॥ । . = 11 
ॐन्द्‌-जदे खट उपाई बवे बनाई संग सदाय न दजा। । 
सो करं अवारी चित दमारी जा निय भक्ति न पूजा ॥ । 

जो भवभय भजन जनमन रंजन भजन विपति वरूथा। ` ` 
मनक्रमवचवानां छ11ड सयानी शरण सकर सुरयूथा ॥२२॥ 1 
आपने तीन प्रकारकी खष्टि बनाई हे, जोकि, सृष्टि सतव, रज, तम चिुणात्मक दै ।| 
ओर उसके अधिष्ात्‌ देवता ब्रह्मा, विष्णु, मदेसे उत्पल, पालन, नार होती है ओर ! 
|¦ उम्दरे संगमं दूसरा सहायक नहीं, सो हे पापनाशक † अयुराके नष्ट करनेवाठे {.हमारी ¦ 
|¦ चिता (स्मरण ) करो हर न तौ भक्ति जानते; न पूजा जानते दै जो संसारके भयकरो । 
|, सदा दूरकरत आर भर के मनको खुखदेते, विपत्तिसमूहको नाश करते ह उन आपकी ! 
शरणमे वे सव देवता मन वचन कर्मसे सयानी" चतुरता छोडके प्राप्त है ॥ २२ ॥ ¦ 
छन्द्‌-रारद्‌ श्वुति शेषा ऋषय अशेषा जाक कोड न जाना । र ~“ 
जदि दीनपियारे वेद्पुकारे द्वे खो श्रीभगवाना॥ || 
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( १७२ ) सटकि तुलसीङृतरामायणस्‌ € 
भववाराधे मन्द्र सविधि सन्दर रगमन्दिर सुखयेञा । 
खिद्ध सकर सुर परमभयाठर नमत नाथं पद्मा ॥२३॥ (| 
सरस्वत» षद्‌, देष सव कपि जिसको कोई नहीं जानता, जिसको दीन द खी प्यारे ठ 
एसा वद्‌ कहते हं, सो भगवान्‌ हमारे ऊपर छप।करो, संसारर्पी सम 
| भर र्राच पनत हे, सव प्रकार खुन्दर गुणोके घर्‌, सु्धके दरदो, यह छि 
सुनि व्यज्कलदो आपके चरणकमल्को नमस्कार करतं है॥२३॥ ¢ |. 


द्‌हा-जानि सभय सुर भूमि खनि, वचन.समेत सनेह ॥ & |. 
दरः गगन गिरा गम्भीर भ्‌, हरण स्रोक सन्देहः ॥:२4 ए 1. 
दवता, परथ्वी, सुनि हन्द "उरा जानके भर प्रीतियुक्तं वचन श्रवणक्रर आकारसे गम्भीर ॥ ` 


वाणी शोकः सन्देहकी दरनेहारी इई, शोक रावणके दुःख देनेका सन्देद ह कि, प्रार्थना । 
अगीकार हो या नहो ॥ २१० ॥ 

जान रपट सुनि सिद्ध सरेशा # तुमहिं राणि धरिहा नरवेक्ा ॥ १॥ 
अशन सहित मुज अवतारा ‰ लेहो दिनकर घर उदारा ॥२॥ 
हे देवता सुनि सिद्ध ! तुम मतडरो भं ठम्दार देव॒ मनुष्य अवतार धक्गा ॥ १॥ अंशं 
सहित मनुष्यका उदार अवतार सूर्य वंशम देगा ॥ २ ॥ {| 
क्यप अदिति महातप कौन्दा # तिन्ह पूरव वर द्ीन्दा ॥ ३॥ | 
त॒द्ररथ कोलस्या रूपा पशखएुसी भरगढ नरभूपा ॥ ४॥ 


करयप्‌ अदितिने वड़ा तंपकरिया है, उनको मं पटले वरदान दे चुकौद्रं ॥ ३ ॥ वेह 
दयरथ कराल्याकं रूपसे सुष्यकरे राजा अयोध्यां प्रगट टागे ॥ ४॥ 


तिनके श्रह अवतरं जाइ रजु ततिखकः सो चार भाई ॥५॥.| 

नारद्‌ वचन सत्य सव करि + प्स्मङाक्ते समेत अवतारेहो ॥ ६ ॥ त 
उनके घर अवतार दगा रघुकृटमं तिलक हम चार भाई होगे 1 ५ ॥ नारदजीके सव | ` 
वचन सत्य करूगा ओर परमराक्ते समेत अवतार दगा ॥ € 1 

दारहीं सकर भूमि गरूभाङ 


गगन त्रह्मवाणीं र्डनि काना > 








~ 


सथनेको आप्‌ ।| 
एनि देवता सव (| ` 


निभैय होड देव समुद्‌ाई ॥ ७॥ ॥ 


स्त फर्‌ सुर द्टद्य जुडना ॥ ८ ॥ \| 

नफ ९९ भार हर्गा, दे देनताओ ! निभेय हो जाओ ॥ ¢ ॥ आकाशते ईखरकी !|. 
न, 1 काना खन देवता मनमें प्रसन्न टो लौटे ॥ € ; ॥| 
तव बमा धर ससद्यावा # अभय भई भरोख जिय आवा ॥ ९॥ ॥ 

व्व ~~ भाया, वोद निडर्ई ओर सनमे भरोसा हुआ ॥ ९ ॥ | 


सारतो 
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। यातितः पुजभावाय तथेत्यंगीकतं मया \| „| 
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चारुकाण्डस्‌ ९. & ( १७३ ). “| 
दोदा-निज डोकहि विसचि गये, देवन इडे खिखाय ॥ [८ 


द॑ वानर तचु धरि धराणि सरद रिषद्‌ सवहु जाय ॥ २११ ॥ ® 

ब्रह्माजी देवताओंको यह रिक्षादे; अपने लोकैको चञ्ेगये कि, तुम सब देवता वानरका 
दारीर धारणकर पृथ्वीम भगवानकी सेवा करो ? २११ 

गये देव सव निजनिज धामा # भूमि सरित अनमह विश्नामा ॥ १॥ 

जे कु आयसु व्रह्म दन्दा # दषं देव विरम्ब न कन्दा ॥ २ ॥ 


न र) 


सव देवता अपने २ स्थानक्तो गये. पृथ्वी सहित मनमें विश्राम पाया ॥ १ ॥ जो कुछ 


« ।} ब्रह्माजीने आज्ञा दी वहं देवता ग्रसन्न हो करनेको उद्यतहुए देर नदी की ॥ २ ॥ 


+ 


वनचर देड धरी क्षिति मादीं # अतारत वक प्रताप तिन पाही॥२॥ !| 
णि तरू नख आयुध सब वीरा # हारे मारग चितवहिं रणधीरा ॥ ४॥ 
 पृथ्वामे बनचरकी देह धारणकरी, जिनमें वडा वल ओर प्रताप हे ॥ ३ ॥ सवर वीरोके 
पर्वत वृक्ष नख यदी आयुध दै, परमात्माका माग जोदने रगे कि, कव अवतार लं ओर वे 
वनचर सव रणधीर दँ ॥ ४ ॥ 
गिरि कानन जरै वई भरि पूरी #£ श्डे निज निज अनीक रवि रूरी ॥५॥ 
यद्‌ सव चारित सना विबुधासी # जनमतदी हत करन विचारी ॥ ६॥ .|| 


५० 4 


पटाड वन जहाँ तद्द अपनी 





२ सेना वनाके रहनेलगे ओर यह स्थान वंदरोंसे पूण दो- 
गये ८ आगे क्षेपक हे ) ॥ ५ ॥ यदह सव समाचार रावणने खना ओर विचारा कि, जन्म || 
केतदी मारदरा ॥ ६ ॥ ए 
वसत सकर मम वश्च रविवंशी # वे कहा सकिरददिं मोदि विष्वं ॥७॥ \| 
तद्यपि सखजनगरहे का हानी ‰ दिये असुर कारे कल तहँ थानी ॥ ८ ॥ 
सव सूर्यवंशी तो मेरे वशम रहते हं वे सञ्च क्या मारेगे ॥ ५॥ तोभी सजग रने 
क्या हानि दै, कुछ राक्षस तद नियत करदिये थाना वनादिया ॥ < ॥ . 
दोदा-उत्पति ओरहु मरण जव, जाकर जिदिविधि दोय ॥ ` @& 
रु कर समेत वृतान्त सो, प्ुचावे सव सोय ॥२१२॥. , @ॐ _ ॥| 
उसि वा मरण जिसका जव जिसप्रकारहो, योह वृत्तान्त हमें पर्हैचावे ओर कर । | 
पहुचे ॥ २१२ १ । ्‌ सविकार १ 
भये दिलीप भूप्र जब आई ॐ जानि असुर सत्र देय उटाई ॥ ९॥ \| 
सुनि रवण बख्देखन आवा ॐ द्विज रुखि सव रानिनवेठावा॥२॥ ।| 
१ शका-सम्पृणं देवता तो ब्र्मलोकको गये थे ओर अव रेखा त मअ जतजा क (निजलोकहि विरि विरचि । 
गये" उत्तर. ्रह्माजोके दो लोक ह एक निजलोक, दृसरा सुमेर पवैतपर्‌ सभास्यान | ॥।| 
|¦ ता सभास्थाने गये थे वांसि ब्रह्मा अपेन लोकके गये अथवा ब्रह्माजैनि देवताेको कदा \| 
कि, तुम वानरका शरीर धारण करे ओर निजोाकहि अथौत्‌ अपनेको कहा किं, म॑ भी 
मवतार दगा सों जाम्बवन्तका अवता 
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न धराहतरामायणम्‌ | \ 
। निकालदिया ॥ १ ॥ १ 
६ 


( १७४) & सटीक उलटसाकरतरामायण 6 
जव राजा दवीप इए तव उन्होने सव राक्षसोक 
रावण ब्राह्मणक रूपसे बक देखने आया आर व्राद्य 1 
| सगनपर नही थे ब्राहमोकी रोक रोक नही थी रप रण रनिवासमे चलयय। ॥ २ ॥ | 
पद्ब्रूजत निज रूप दिखाद्‌ः > भागीं सानि परमभय पादा ॥ २॥ । 
णुनि रावण सरय्‌ तट ाच। ॐ अनवत तंदुख सृप्ति चः दायो ॥ ४॥ | 
गव, राना चरण पूजने वेट तव रावणने अपना इप॒ दिखाया. देखतेही भयभीत हये ॥ 
सव घरामं भागगईं ॥ ३॥ फिर सवण सरयूके किनारे आया राजने पूजा करते २ कुछ {| 
चवक दाने फेंके ॥ ४॥ ॑ 


|. 
एसि दोगन केड बखानी. # प्पदस्गाय पद्री ठन आनी ॥ ५॥ || | 
लोप = शा शान हम भरे ‰ शतदा सम र दरि केरे (6 
सगोने जघ चावल फकनेका मर्ण पूषा तो कहा कि, एक -हिंडे वन 






































यह्‌ बात सुच 
यण जानकरे सव रानियोने वटाया 


। उनस' गाय प्क्डी || | 
॥ \ ॥ ईसकारण मेने यह चावल पके ५। त।रकं समान सिंटके कगे ह ॥ &॥ ` ! 
सनि दशखख मन अचरज आवा ‰ देर 


र्त पा्ा॥७॥ | . 
गा सृपवाप्ा ॥८॥ || 0 
९३ ता वनम खृतक सिंह प्य दै ॥ ७॥ | ` 
जा दिलीप सहलमे आये तव रानियोने सव |` 


९<{ जायं सन्ध 
सखु प्रताप गय।( नेजधाभा ॐ 


४४२ षत्‌ अरित त्वं 
रावण सनक वड़े अचरजे इआ जाकर 


 दोहा-सवणङ्कत सुनि तिः चु भरि जक न्ह ) ॐ ` 
` @ पवनम पष्ठ गधय, दक्षिण सविध तज द्‌ान्ड ॥ २१३ ॥<& | . 
यावेणका यह्‌ व्यवहार सन महाराज दिलीपने अंजलि जल पहं णकर्‌, प्रवनमेन्र पठ. {|` ई 
दिशां त्ागन करदिया ॥ > १३॥ 1 
< "ठा-भय विरोख दशा खक तव, कह नृप छकहि जाह ॥ व 
 ‰ सदित क्श ससब्रमे, बोरि किर तरि नडं ॥२३१४॥ & 


बाण हुए, तव राजते टा चकासे तुम जाय ्रिकरूट परव 4 (~ 
तको उसके स्ामासहित समुद्रम इव्‌ ॥ २१४॥ 1 

खनशेख पवनगति मोरी ‰ उखटन लगे नगर खद ओरी ॥ १॥ ¦| 
तच जोरी > कीर रिषेध विनय नहि थोरी॥२॥ ¦ 
< उतनकण गतिको तिरस्कार कर वाण चले ओर चा ओरसे 
तव मदाद्रीने हाथ 






से नगरको उर्टनेलगे ॥१॥ {| | 
नइ बहुत विनतीकरौ ॥ २ ॥ !| ` 
> प बोधी देसे यड नदि नृपति ररत ठम कसे ॥ ३॥ !|` 
चख दिः श द पर आये # समञ्च शोच ते रदे उपाये ॥४॥ || 
यरो कोई राजा नही ठम किससे जडोहो ॥ ३ ॥ 
सोच खुपरदे ॥४॥. ` 
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68 बालकाण्डम्‌ २. & (१७५) !॥ 
इदिविधि चडुत गयो जव काला ॐ काशद्पुर रघु भयो चपाङा ॥ ५॥ 1 
भाद्त बाण ठक्‌ गृह टये % वनिता पिनय वचन सनि आये ॥६॥ !| ... 
इसप्रकार जव बहुत समय वातगया, तव राजा रघु अयोध्याके राजा हए ॥ ५ ॥ जव !| ` 
|| रावणने कर सांगा तो पवनवाणसे लंकाके बहुत घर दाय ओर मदोदरीके वचनसे बाण 
|¦ फार जय ॥ ६) 
|; पुनि शजा अजं भे वधारी # मच्यो युद्ध रावणस भारी ॥७॥ 
अनिर अञ्छते कटक समेता ॐ दीन् ताहि पर्हुचाय निकता ॥ ८॥ !| 
फिर जव अज राजा हुए, इनसे आर रावणे बहुत युद्ध इआ ॥ ७ ॥ पवनअन्लसे !| 
सिनासदित राचणकों कंका पहुंचादिया ॥ < ॥ “1: 
तेजवान खाल र्दा उपाई > तेदि पाते मे दशरथ आहं ॥९॥ !| 
इन्दं तेजवान्‌ देखके रावण चुपरहा, फिर दरारथजीने जन्मलिया ॥ ९ ॥ | 
दोदा-दडा खद रविकर ख, दशो दिशा स्थ जादि ॥ 6 
९ दशा शिर रिपु भरगदैः सुवन, कदिये दृश्शरथ ताहि ॥ २१५ ॥ & 
जार सूर्यकी किरणोके समान ददोंदिदाआमं जिसका रथ जाय ओर जिसका 
पुत्र दशदिरवाे पुरुपका वेरी दो, उसे ददर कहते दं, वा जिसमे दरा रथियोके समन 
वटौ योभी दशरथ कटाता ईं ॥ २१५ १ | 
दोदा-इनि सवण निज दूत सुख, मोगिपठायोदण्ड॥ ® ॥ 
€: हिर प्रेरे भूष कहि, जडयो कपाट प्रचण्ड ॥२१६॥ ®  !| ` 
रावणने यह सुनतेदी दूतो दाथ अपना कर मांगभेजा, राजने अपने वासे लकके !|. ` 
दार मूद दिये ओर कदा ॥ २१६ ॥ 11 
जो रावण पट छेदइ उघारी तौ दम कर देवदि षिन रारी ॥१॥ | 
मन्दिर द्वार भूदि सव गये ॐ रावणस नदिं _उवरत भय्‌ ॥२॥ ¦| ` 
जो रावण यह किंवाड खोले तो हम विना रारि राज्यकर देगे ॥ १ ॥ मंदिरे द्र | 
वाज सव वन्द्‌ होगये राबणसे नदीं खुके ॥ २ ॥ {८ 
उघरे वदी पराजय मानी ॐ गये बाण फिर तृष रजधानी ॥३॥ ॥| 
रावण नभ वात विचारी % विपिनजाय कीन्देखि तप भारी 7४ ॥ ` ध = 
जव वे नहीं उघरे, तव रावणने हार मानी, वाण दशरथकी राजधानीको गये ॥ ३ ॥ {| षः 
तव रावणने आकाशवाणी ओर ब्रह्मके वरदानकी बात विचार वनम जाय वड़ा तप क्या. 
दरंत्रहि बदग जव भाषा # बोला तव दशखख अभिदाषा ॥ ५॥ 
द्ारथ नृपति वीत कोड # जगमें पुत्र प्रगट - नदि ` हों ॥६॥ | 
जय ब्रह्मने कदा वर मागो तव रावण अपनी भभिखषा बाख ॥ ५ ॥ रजा द्यस्य \| ४ 


१ यदह मुख्य मुख्य राजका वणेन किया हे परंपरा नही ह ङुलवणन आगे (+ | ` 
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चै "प्न + न -~-------- य 
( १७६) सटीकं सुछलीडेतेरामायणस्‌ (ॐ । 
सुनि खटा मनसे ङखमाना ॐ पवमस्छु कदि क पयाना ॥ ७॥ | 

| ४ 
तव दशखख कोकालुर गय # तदार 1८ दर छाषत भयद्ध ॥ ८ ॥ || 
ब्रह्माजी खन ओर दुःखमान वरदानदे चकगये ॥ ७ ॥ तव पवण, क(राल्पुरीमें जाय ` ्‌ 

कोराल्याको चुरालाया ॥ ८ ॥ 4 


सदित जूषा सागरं जाई # रावोमच्छ दिदि सपाई ॥ ९ ॥ 
भर्षा ( पिटारी ) सहित सेजाय समुद्रं राघव्रमच्छको सौपदी ॥ ९ ॥ ." 
 दोदा-चठुरानन धारि ङष तवः राव्णक्रो तदू जाय॥ , ॥| 
ढः सता मोँभ खये छरत, राखी वनं छाय ॥ २१७ 
व्याज रावणका स्पधर वोद पुत्री मांगखाये ओर वय धरदी | २१५ | 
 वनमे धरि विधि गे निज लोका # तरं समन्त प सीर चिलोका॥ १॥ || । 
न्यते बोरे खदुवानी ॐ चुमदो किनकी उत ख्यानी ॥२॥ | 
नमे धरके ब्रह्माजी अपने रोकको'चेगये, तदं सुमन्तने आनक ऽरखोल देखा॥१॥ ॥| ` 
कन्यास कोमल्वाणी वो तुम किनका कन्याहो १।॥.२९॥ 


ध कौशल्या भिरा उचासी हमे कोशंकशज छारी. ॥ ३॥ 
नाहे जाना को उनमें ऊावा + खनि समन्तदिय अति रइखछावा॥४॥ 
` तव कोशल्याने वाणी उचारण करी कि, हम कोशलराजकी कन्या हे ॥ २३ ॥ यह नही 
जान॒ती कोन वनम लाया । यह अन खुमन्त मनम वडा प्रसन्न हुआ ॥ ॐ ॥ ` 11 
छे आये कोलर तामा ‰ रोदन होत रहः ' चरषधसरं ॥५॥ || 
जाय भजूषा भूपाटिं दीना # जेडिविधि मिद्टी सो वर्णन कना ॥६॥ ॥ ` 
फिर उसको कोरल्पुर ठे आये, जहा राजाके यहाँ रोदन हरदा था ॥५॥ राजाको 
नाय पिगारी युक्त कन्यादौ ओर जिसप्रकार मिखी सो कटा ॥ ६ ॥ | 
चाके नृप तमको हो ताता * कड समन्त सनियो प्रु बाता ॥७॥` 
अवधपुरो नृषदशरथ नामा + धममघुरधर सव खणधमिा ॥ ८॥ ॥ 
राजान खमन्तसे कहा, हे तात ! तुम कोन हो? तब समन्त वो ॥ ७॥ एक अयोध्या -!| ` 
पुरीके दशरथ नाम राजा बङ्‌ धर्मात्मा सवयुणोके धाम ह॥८ ॥ | ्‌ 
दादा-तासु सचिव भें सनड़ ध खन अति भय उका @ || 
, ॐ कहौ कि अव यहि सताकर, फारिहों तिन्द सग <याह्‌॥२१८॥ | 
भ उनका मची हू यद वात सुन कोराल्यके पिताने कटा दम अपनी कन्याश वुम्दरे {| ४. | 
जाके साथ व्याह करगे ॥ २१८ ॥ ¦ 9 त 
कसे अ: नेगी विप्र॒ पठावा नै शपके टीका आय चटक ॥१॥॥ . 
६ भयड ` विवाहा ॥ २ ॥ 
जा चश्टया ॥१॥ 1 

























` श्वी 3 नसत निषुदध नरनादा % बड़ी घूमखे भ 
छरतदी नेग राजो भेजदिया, नदेन राजाके टीका 
ध र बड धूमे > व्याह दुआ ॥' 
= 8 ॥२। 


# ५ ~ > ज ' ^ * 
४ भ~ > म, ५ 
र । ३ ध ४ 2" 












वारकाण्डस्‌ ९. & 


विरधालनकी सता सयानी ॐ सो समन्त व्यादी सखखदानी ॥ ३॥ 
उथाड्‌ कीन पुनि घर 1ष्ेर आये % नगर नार नर अति सख पाये॥ ४॥ | ¦ ६ 
विरधासनकी कन्या गगेकुलक सुमन्तको व्यादीगई , ॥ ३ ॥ व्याह करके घर आये 
नगरे नारे नर सव प्रसन्न इए ॥ ४ ॥ 
पुदि कैकयी ङभिन्नारनी * व्यादीं दशरथ सवर खयानी ॥ ५॥ 
यह्‌ खव रुचिर चरितः मे भाषा # अव सो सुनहु जो ्बीचटि राखा॥६॥ 
फिर कारमीरले केकेयीको व्याह करके लये, सुमित्रासे व्याद किया ( यदांतक क्षेपक 
हे ) ॥ ५॥ यद्‌ सव सुन्द्र चरित्र मेने कदा अव सो सुनो ज वीचमें रहा ह ॥ ६ ॥ 
अयधयुरी रयुङकल सणिंराॐ * दद्‌ क्पिदेत तहि दशरथ ना ॥ ७॥ 
धर्मद्ुरल्धर गुणनिधे ज्ञानी >£ द्टदयभक्तिं मति शाररेगपानी ॥ ८ ॥ 
अयोध्यापुरीके यदी राजा दशरथ जिनका यञ्च शास्रोमं विदित हे ॥ ७ ॥ यड धमौत्मा 
` हुए युणोके समुद्र मनम जिनके भगवानूकी वड़ी भक्ति थी अवधमण्डके निवासिरयोकी 
सख्य( देवस्थान सातलाख । ब्राह्मण उन्ताखीसत्ख पन््रहहजार सातसो । क्षत्रिय ८१५. 
, १२०० वैद्य १७८६५००० शुद्र १२४७१५९२८ बावडीक्रूपतालादि १३००००० सुनि 
|: आश्रम १२५००००० ॥ ८ ॥ 
| दोदा-कौशट्यादि नारि भियः सव आचरण पुनीत ॥ _ *@& 
|¦ 8 पति अल्करश्रेम दृट्‌, रिषद्‌ कमर विनीत ॥ २१९॥. @ 
दौरल्यादि प्यारी ्ियं जिनके आचरण वड पवित्र खदा .पातिके अनुकूक रहै, जिनका 
| न वृरके चरणकमलमें बडा प्रेम था, यही राजा स्वायंभुव मनु वरदान पाकर अयोध्याके 
|¦ राजा दशरथ हुए.जिनको भगवानने कहा किःदम तुम्हारे पत्र दोगे इसप्रकार रामके जन्मके 
|¦ उनेक कारण हये, यद्यत्र पार्वतीका पहल प्र्च पूण हुआ जो पूछा था कि, श्रयम सो 
सारण कहदह विचारी । निगुण ब्रह्य सगुण वपुधारी ॥ २१९ ॥ 
इति श्रीरामचारतरमानसे सकरकल्किटुषविष्वंसने श्रीयुतमिध्रषखानंदात्मज पंडितज्वाला- 
अ्रसादमिश्रछृतन्याल्यायांवारकाण्डन्तगैतरामजन्मेतुवणनो नाम तृतीयो विशामः ॥३॥ 
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दोदा-यदि चतुथं विश्राममे, रामजन्म खख .मूल । 

. “ सुख खयो चलोकर्मे, मिटा मोद भयञ्यूल ॥ 
५९६ 
एक वार भूपति मनमादीं ॐ भई गलानि मेरे सत नादी ॥ ९। 
शसगृद' गये तुरत्र मदिपाखा % चरण छागि करि विनय विशाला॥२॥' | 
जव राजा ददारथक्र राज्य करते क॑ सदस्रवषे बीतगये, तव मनम बडी चिन्ता दुर !| 
कि इमारे पुत्र नदीं है॥ १॥तुरंत राजा, गुरुके धर गये ओर चरण पकड वहुत विनती करी २ ! | 
¦ निज दख खुख नृप गरि सुनायउ # कद वसिष्ठ बहविधि सम्षायउ २॥ ।| 
| | धरु धीर हो दै खत चारी # वरिुवन विदित भक्तभयदारी ॥४॥ | 
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@ सदीकं हरसीकरतसमायणस्‌ | ू | |. 
"ना इः खख राजाने गुखफ खनाया. तवे सुनि समक्चाते इए वाले (दुःख पुरन (| 
होना, खख राज्यका ) ॥ ३ ॥ वसिष्ठजीने कदी धारजधरो चार पुत्र होगे, तानोलोकं | । 
जिन्दं जानेगे, मक्तोका भय द्र करगेहारे होगे ॥ ४ | 
शधगच्छ(षिाहं वस बुरावा 
भाक्तेसदित सुनि आइति द्पैन्दं # 
श्गाक्पिको वसिष्ठजीने बुलाया ओर पुत्रके 
रथका एक शान्ता कन्या थी अंगदेशके रा 
ल्या, दोनोकौ मित्रताथी राजाने देदी रेमपा 








छाभि शुभयङ् करावा 1 ५९॥ {{. 

¶ृगड आगेने चङ्‌ कुर छन्दं ॥ ६॥ 1 
के हेतु सन्दर पुत्रष्टि यज्ञ कराया राजा दश- \| . 
ना रामपाद्नं शान्ताको राजा दशरथस मग ॐ 
दन कन्याके समान पालन की. एक समय ! @ 
तराम काल पड़ा तव महात्माओने कहा यदि विभाण्ड रपिर पुत्र ऋष्यद्ंग अविं | |= 
वषाहो, परन्तु उनके पिता़े उरसे ऋइ उन्टं न लासक, तव वेश्याओने वहां जनेकी | ` 
<च्छा। अ।र जिस समय उनके पिता आश्रसपर नहा थ तेव वे उनके पास गई ओर 3 
छत्यशग उन्हं तपस्वी जान उनफे डेरेपर गये तव 4 नावपर चटे छले अंग देशम | 
ला, वर्षां हुई, राजाने शान्ता रन्यास व्याह करदिया, पिताभी ज्ञानसे जान चुपरहे {| ` 
यह्‌ बहा रदे राजा दशरथने अग देरासे इन्दं उख्या छ्रपने पटले अस्वमेध यज्ञ ॥1 . 


राक कर पुत्रष्टि यज्ञकराया ॥ ५ ॥ सुनिने भत्तपूत्रक आहुति द्‌}, तव भिदेव खीर 2 
हाथमे लियि प्रगट हुए ॥ ६ ॥ ` 


गा बाकस्षछक्ट्ुं ट्टद्य क्षिया % सकल सारूभा सिद सम्टास ॥ ७॥ 


यह. ठनि बटि देहु नृपजाई ‰ यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥ ८॥ 
आर कटा करि, हे राजा! वसि्रजीने जो 
सव सिद्धे हुआ ॥ ७ ॥ यह खीर 


द्‌।हा-तच अदृश्य पावक 
 @ परमानंद मगन न 
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ङ मन विचारा था, बोह तुम्हारा काम | | 

नाक यथायोग्य भाग बनाके वोँटदो ॥ ८ ॥ 

भ्यः सकल सभि सञ्चय !! @&. . 
दषे नं त्टद्य समाय ॥ ३२० ॥ &3 ` 


तव सन सभाको समन्ञाकर उनिदेव अन्तद्धान इए आर राजा देसे आनंदित हुए कि 
पनम सन्नता नहीं समाई ॥ २२० ॥ 


तबहिं राड भियना।र खाई > कोशटयादि तडा चारे आई ॥ १॥ | , 
` अद्धेभाग _ कोरव्यदि दान्टा # उभयभाग आधे करकीन्हा ॥ २॥ || 
तब राजाने प्यारी नारियं बुलंई क 


द्लाधामायकर (ल्या, ककयीःसमित्रा आई ॥१॥ उस संप्रण खीरमें 
४ केकेयी (रात्यां दि ओर च्‌ ज[ वचा उसकेफ़िर दो भाग करिये ॥ २॥ 


ध सृप द्य > रठड सा उभयभाग सुनि भयॐः। ३॥ 


रकया दाथधार ५ दीन्दसां चदि मन प्रसन्न कार ॥४॥ | 
~ (९ आर्‌ जो चोधाई वचा उसके फिर दो भागक्रिये ॥ ३॥ 


दः ^ भाग रख मनम प्रसन्नहो खमिन्राको दिये अथात्‌ 
- ~~ भ्य. ` ` ण सखि रखनेको पा क्षिया ॥ ४ ॥ 
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(9, 
इदि षिधि ग्भैसदहित सव नारी ‰ अयड दद्य इषित सुख भारी ॥१५॥ ध 
जादिनते दरि गभेहि आये ॐ सकर खोक सुख संपति रये ॥ ६॥ ॥ ` 
ईसप्रकारसं सव नारौ गभसदित हुई आर मनमें बड़ा सुख हआ ॥ ५॥ जिस दिनसे !| ` 

भगवान्‌ गममं आये, तभीसे सव लोकम खख संपत्ति जो राक्षसे उरसे उजड | 

थी छगईं ॥ ६ ॥ 
मदर महं सब सजि शनी # शोभा शी तेज गणखानी ॥ ७॥ 
सुखयुत छक फार चलि गय # जहि भय प्रगटसो अवसर भयः ८॥ 
सव रानी संदिरमें विराजमान होती दै, जो शोभा शीर तेज गुणोकी खानि है ॥ ७ ॥ !| ` 

सुखपूवक कुछ समय ्वातगया, जव प्रमु प्रगट होनेको हुए सो समय हमा ॥८॥ ` | 8 
दोदा-योग श्न भ्रह वार तिथि, सकल भये अट॒कूल ॥ ` ® ` ¦ || ~ 
द चर अङ्‌ अचर हषं युत, रमजन्म सखुखमूक ॥ २२१ ॥ ` &. . \ ` 
योग, लप्र, नवग्रह, वार, यह सवी श्रेष्ट थे उस समय चर अचर सव प्रसत्त दए !| . 

कारण कि, रामका जन्म सुखमूख था ॥ २२१ ॥ ~ | 
वमी तिथि स्मास पुनीता # शुद्धपक्ष अभिजित दरि प्राता ॥१॥ \|. 
मध्य दिवस अति सीत न घामा पाचन कार ठोक विश्रामा॥२॥ !| 
नौमी तिथि, चेतका मदीना, ग॒छ्धपक्ष, अभिजित्‌ उपनकषत्र हारि प्रीतियोग, यद्रा यह ॥| ` 

हरिको प्यारे हँ ॥१॥ दुपदरका समय वहत शीत ओंर घाम नहीं अथवा रात दिन बरावर \| . 

था ओर लोकके विध्रामका पावन काल हे, क्योकि दुपहरके समय सव विश्राम पतिह॥२॥ !| ` 
शीदरु भद श्ुरभि .बह बा # इषित खुर सतन मनचाॐऊ ॥ ३ ॥ , 
वन खुःरुमित गिरिगिण मणियार ओः स्वदि सकर सरिताषतधारा ॥४॥ . 
ठंढी २ सदज सुगन्धियुक्त पवन चलने खगी देवता प्रसन्न हुए संतोके मनमं वडा चाव ¦ 

हुआ ॥ ३ ॥ वन शूलगये पर्व्तोपर मणि निकल आई, सम्ूे नदौ अख्तके समान !| . 

स्वच्छ जवाली दोग ॥ ४॥ १ 
सो अवसर धिरचि जब आना # चे सकर सुरसाने विमाना ॥५॥ ! 
गगन विमरु सुर ` सुरयूथा # गावहिं गुण गंधे -वरूथा ॥ ६॥ 
सो समय जव ब्रह्माजोने जाना, तव सव देवता विमान सजाय २ चके ॥५॥ आकाश ! | 

निक देवताओसे भरपूर दोगया, गंधव बइुतसे गुण गानेलगे ॥ ६ ॥ 
वटि सुमन स अंजलि साजी ॐ गहगह गगन दुन्दुभो बाजी ॥७॥ \| 
अस्तुति करहि नाग खनि देवा # बहुविधि कावि निज निज सव॥८॥ ।| 

अंजलिमें फएूलले वरसानेरुगे, आकाशसे गहगहे बाजे बजने 1 ७ ॥ नाग, सुनि, !|| 


चै >५२ ~ # 


देवता स्तुति करनेरमो वहुतपकारसे पनी अपनी सेवा जताने रगे ॥ < ॥ 1 + 
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(१८०). सटीकं तुरखीकृतयपायणस्‌ ॐ 
दोदा-सखरखमूह विनती करी, पहँचे निज निज घाम ॥ ` ङ्कः च 
2 जगनिवास प्रथु भगे, अखिकुलोक विश्राम ॥ ३३९ 
देवताओके समूह विनती करके अपने २ स्थानक गये उस अवसरसे जगनिवास जो 

सम्पूणं जगत वास करते दै, वा जिसमे सव जगत्‌ वास करता दबोह भगवान्‌ परगट हए, 
जो सम्पूणं सोकोके आनंदरूप है ॥ २२२ ॥ | 
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। श्रीरामचंद्रनीकी डली । ॥ भ्रीखक्ष्मणजीवरि ङडदी । | ¢ 
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भ्रीभर्तजीकी डी । । श्रीरा्रुन्रजीकी इडली । ह । 
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7 दन 
| कडलीवणन-घनाक्षसी कदित्त । | 
प सित ट क ९ च क ध 

चत्‌ सित नामी स्तोम नखत उुनचख हे श योग कोखव करण शभ 
काय ॥ कक हे र्गन त्हौ सदे शर चंदर दोख शनि ४ वखाके मीन केतु 

® चरे, भ, ह ७ ख क के क उ,9 

। एषदारी दै ॥ भोम हे मकर मीन छक मेष भायु देख वृष परे है बुध करत 
|| खख भास दे ॥ रसिकविहारी रामङंडखी अनूप देरी विशाद्‌ विचित्र या 
, {{ वघाता नरधारीदे॥१॥ ¦ 


` || जन्मनाम दिरण्यगभ प॒नवसका चतुर्थचरण चतुःसागर योग ॐ इससे 
। || दकौ अधिपति विके परित होता पोच शरद उच्चये दै सवे 
| दनि ॥ 4. 


 ॥१ रः दा ~ २ -अ- ॐ =>. जन्म ¬ ग्रह रामते ~ क 
|| ` यद वि यद रातेः न्वरे धव एक ॥ 
(| य म जनके -विभर विवेक ॥ > 
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ह्यद नन्दस्य 


बाखकाण्डस्‌ १. 


भवेत इः ददामी नखत, पुष्य भोम दिन जान ॥ 
गेडयोग तेविरु करण, भरत सजस्म भ्रमन ॥ ३१ 
शम धे सो भरत तन, खेचर . एक समस्त ॥ 
अरत ऊडखी र कलित, विधि इमि छिखी प्रस्त ॥४॥ 
पुनि खष्ष्मण रिपुद्‌मनको, जन्भ एकदी सुग ॥ 
याते एकदि खश्र अहः, एक पांच अंग ॥ ५॥ 
चत श एकादसी, अण्छेषा बुधवार ॥ 
घृद्धियोग गर करणे, दुह जन्म॒ निरधारः ॥ ६ ॥ 
छषज शदुहन खञ्च भह, राम सरिस सव ठान ॥ 
हर ूडद्टी याहि षिधिःविधि विरचित भ दान॥ ७॥ 
विधे विरचित वर पत्रिकाःविदाद्‌ विचि ट्खाम ॥ 
छखि वसिष्ठ सुरण सदितःसुदित भिरि उर राम ॥८ ॥ इति क्ष 
छेभ्ौ०-भये प्रगट कृपाला दीनदथालखा कौशल्या हितकारी । 
र्षित सहतारी खनि मनष्टारी अद्धतरूष निडारी ॥ 
रोचन अभिरामातन घनश्यामा निज आयुध अुजचारी । 
भूषण वनमाला नयन विशाखा शोभासिथुं खारी ॥ २४॥ 
लय यह पा दीनोके ऊपर दया करदारे फसल्याके हितकारक प्रगट हुए, तो मह- 
तारी सुनियोंका मन हरनेदारा सुदररूप देखकर वड प्रसन्नहुईं जिनके नत्र सुन्दर, सविला 
रार, चार ुजा, शख ~चक्र-गदा-पञ्च धारणकिये, बा निज आयुध धलुप्‌ बाणको जिनकी 
भुजा खी हए दै जो पतक लम्वायमान एसी बनमाला ओर गहने पदर, जिनके नेत्र 
। वेडे, ओोभाके समुद्र राक्षसोके मारनेवाले हँ ॥ २४ ॥ 5 - 
छन्द-कड उट करजोसी अस्ति तोरी केटि विधि क्ये भनता। 
काया कणं क्ञानातीत अभाना वेद्‌ पुखण भनता॥ . 
छश्षणा शमसखाभर सव रुण आगर जेहि मावहि श्रुति सता । £ 
सो मस षेव लागी जन अदुखगी प्रगटभये कता ॥ २५१. !| 
दीनौ हाथ जोडकर वोली दे अनंत ! आदि अंत रहित अनंतस्प हो लम्हा सतृति मे !| 
किस ग्रकारये क माया सत्व, रज, तम तानगुण ओर ज्ञाने भिन्न ओर मानरहितहो, || 
देता वेद ` पराण “कहते दै, दे करणा ओर गुणक, समुर | सव युम श्रेष्ट. जिसकी वेद्‌ ।| 
छदता ३, सो मेरे हेतु भक्ताके उपर इपाकरनेको हे लक्ष्मीपति ! त॒म प्रग इयहो ॥ २५॥ 
छन्द -धहणड निकाया निर्भितमाया. रोम रोम भरति वेद्‌ कंडे । 
समन उर सो दास्य ड उपदहासी नद धीर मति धिर नस्द्‌॥ ॥|. 
उपजा जव ज्ञाना भभु सुरूकाना चरित बहुत विधि कीन्ड चै ५ 


कटि कथा सुनाई मात इ्ञादैजेदि भकार खतमरेम रुद ॥२६॥ || 
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|. सायासे बनाये इए अनेके व्ह्माण्ड जिसके रोम रोममें कगे हे, एेसा वेद कता है सो 
+... [¦ मेरे उदम रटे, यद्‌ वड़ी देतीदःी बात है, इस वातको सुनकर धीरोकी भी मति स्थिर नहीं 
` “|¦ रेदमी, अथात्‌ नदीं टरगी जव एेसा ज्ञान दने लगा, तव , उस ज्ञानको मन्द्‌ करनेको 
| |¦ भगवान्‌ दस ओर यदी इनकी माया द कारण करि, उनको अनेक चरित्र करने थे पूवेजन्म 
“ . |. करी कथा माता पिताकी प्रभुने सनाई जिससे पुच्रका प्रेम पावे ॥ २६ ॥ 
् छन्द-मारा पुनि बोटी सो.मतिडीदली तज तात यह रूपा । 
कीजे क्िद्ुटीटा अिश्रियशीटा यह संख परम अनूपा ॥ 
स्रि वचन जाना सेदृन डना होय दाखक्‌ ` खुरभूपा 1 
यह्‌ चरित ज गाह्‌ इरिपद्‌ पावहि वे न परहि भवद्ूपा ॥२७॥ ` 
„ माता फिर बोली ओर पी ज्ञानकी मति डोली कि, हे तात ¡ यह्‌ रूप स्यागन करो 
अर वाटली करो, यदी अतिप्यारी दे ओर यही संख परमश्रेष्ठ हे कि, हसको माता 
दोनेका खख मिल, यह वचने सुनकर सुजान भगवानूने वाल्कलूप होकर रोना रम्भ क्ता 
दस चारचरको जो गवे वे भरवानूके खोकको जार्येगे ओर संसारम नहीं पडगे ॥ २५ ॥ 












द्द्‌] विभ धृ <ःर सन्तं (६द, छह मद्ज अवतार ॥ ॐ 
द; लिजर्च्छ्छा नामत चल, साया गण गापार ॥ २२३ ॥ @ 


पे, श 


प्रमुने व्राह्मण गो देवता सन्तो देतु अवतार च्या हे जो सायासे ओर गोसे ओर 
इद्धियोसे परे हे, उन्दोने अपनी इच्छसे शरीरं धारण च्या हे, यह्‌ पावेतीका दूसरा प्रश्नो 
त्र पणं टोगया ॥ २२३ ॥ 
उनि सिशरूदन पस्मभ्रिय शनी ॐ संश्रम चङिआई खव रानी ॥.१॥ 
दर्षित अर्द तर्द धई दासी ॐ आनंद मगन सकर पुरवासी ॥२॥ !| ` 
|  वालककरा रोना खनकर जिराकी प्यारी वाणी है, सव रानियां जल्दासे चली आई ॥१॥ ¦| 
` म्रसन्न दोक जदा तद्य दासी दोडी ओर पुरवासी आनन्दम ममर दोगये ॥ २ ॥ 
दशस्य पुञ्च जन्म - सुनि काना ॐ मानह चद्यानन्द्‌ समाना ॥३॥ 
पर्मप्रेम ऽन पुरु शरीरा > चाह उउन करत मतेधांसा॥ ७ ॥ 
्‌ `. द्दारथजी पुच्रका जन्य श्रवण करतेही जसे ब्रह्मानन्दमं समोगयं #\ डा प्रम 
| हुआ दारीर पुलकायमाय दोयया, उठना चाहतेदै पर उठा नदीं जाता र बुद्धिको सावेः 
|¦ धान करके वोके ॥ ४॥.. ` ग ध 
जाकर नाम सनत. श्थहोरं %& मोरे शद आवा प्रसु.सोईं ॥ ५॥. 
परयानन्द्‌ शरि सन साज = दुटाय बजाबह़ बाजा॥ ६ ॥ || & 
जिनका नाम सुनसेसे यय रोता ह वोह प्रथु मेर घर आये दँ ॥ ५॥ राजा आनन्दे 
परपु दके वोलि क्रि.युर दपिके बुखओ आर बा बजाओ ॥ ६ ४. 
गु नखि कद. ८ हका ॐ आये द्विजन सहेत 1 द्धारया॥७॥ (|. 
अपम बालक देखि मैः ङयसशि-शुण कडि न सिर = | 
















(व ~र 


। र १ १८४ ) & सटीक ठरुखीकृतरमायमस्‌ ॐ 


गुर वसिष्टजीको बुखया गया, वे वहत बाह्मणोके संग राजद्रास उअ राजद्रारयं अये ॥ ७ 
अयुपम्‌ उपमारहित ओर रूपकी रारि, उस वालक देखा, जिसका गुण 
नदीं होता अथवा कान्तिकी अधिकतासे वाल्क दखा नहीं जता ॥ < ॥ 

द्एदा-तव नादीखख भाद्धकरि, जातकमं सव कान्ह ॥ 

ठ हाटकं धञु वसन माणे, नप विप्रन छह द्न्डि ॥ २२४॥ 

तव नाद्‌ासुख जा श्राद् पुत्र दोनेके समय करते द सा करके सव जातकर्म 
राजने सुवणं, गो, वच्च मभियें ब्रह्मणोको दौ ॥ २२४ ॥ 

"वज पताक तोरण पुर छावा ङ ह न जाय जस भरि वनवा ॥ १॥ 


नन अष्टि _ आकाशते होई ॐ ब्यानंद भन सव सोह ॥ २॥ 
व्वजा, पताक्रा, तारण, स्चडी सार्‌ पुरम छागद्‌, 


जाता ॥ १ ॥ आकारासे पूल््रेकी वर्षा हारघ्री आर 
दद इद्‌ मले चीं गाई # सहज पर्‌ एकेये उडिघाई ॥ 
नक्‌ कंट्च मगल भरि थारा ग! चत \321ह शद इंआरा॥ ४॥ 
ॐ ॐउ मिलकर गाये चरी, जिनके स्वभावसे रर शगार दं ॥ ३॥ सोनेके 

कलशा मगलकी सामग्री हर्द दही यिये धारम धरे गाती इई राजमंदिरमें आई॥४॥ 
करे आरती निदछावारि करटा ओ चार्‌ वार्‌ शशि चरणृह्त परीं ॥ ५॥ 
भाग्य सूत बदि गणगायक + पवन थश्च गावहिं रघुनायक ॥ ६॥ 
आरती करके निछावर. करती ह वार्‌ २ वालकरके चरणोमें प्रडती है ॥ ५ ॥ मागध 


जागा) सूत ८( पोराणिक ) वंदीजन ( भाट ) गायक ( गानेवाले ) रघुनाथका पवित्र 
यरा गानेलगे ॥ ६ ॥ 








कटनेसे पूरा 


सव कद तरह्यानंदमें सप्र फ़र्‌ ॥ २॥ 





भी पास नहीं क्खा असक्र द्दद्या ॥.७॥ 

कीच होगई ॥ ८ ॥ 

ददा-ग्रट्‌ शरृह्‌ बाज वचा शुभः, 
दू दषवत सव जह तहं, नगर 

घर घर आनदके. वाजे वजने खगे छि 

पके समूह रसन हुए पिरे है ॥ २२५ ॥ 


| दा | मिना दो % खुन्दर सुत जन्मत भ सो ॥ १॥ 

चछ उपति समय ह साजा % कदि न सक शारद्‌ आदिराजा॥ २ ॥ 
६ आर्‌ खमिनना इनकेभी न्द्र युत्र उत्यन्नह्ये ॥ १ 
सष क्र = ~, _. | कदसुक्ते ~= ~ --- - २॥ 


गमद, कस्तूरी, चदन, कुकुमकी गखियोमें 


भरगट भये ुखकंद्‌ ॥ र 
नर नर वृद्‌ ॥ २२५॥ &3 
खमर अरग हए हँ जहाँ तद्य नगरके लनी 
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पिय ओर 


वह जसकार बनाया सा कटा नहीं । 


कक 


॥ वादे समयक सुख संपति ›१ 





॥ जो 


कर 


+ ~ न 


¶ 

‰ 
ध 
५ 

। 

= 
म 
4 

ॐ 
ह 


„2 बालकाण्डम्‌ १. (१८५ ). 
6 
अवधपुसी सोहै इदिभेती # भरसुहि सिखन आई ज राती ॥ ३॥ 
दृष्ख भाट ज सपर सङ्कचानी # तदपि वनी सध्या अमानी ॥ ४॥ 
अआयान्याजा इसप्रकार सासायमान हरहाथा माना प्रसं रात मेखन आई द. ॥३॥ 
परन्तु सयक सन्मस रत चट्‌ रट्सक्ती ह सा वाह्‌ रार सूयक्रा दखकर सकुचाई तथपि 
सध्याहोगदई ॥ ४ ॥ 
अगर धृञ्र जदं वड अधथिखारी # उद अदीर मन्दं अरूणासे ॥ ५ ॥ 
भैर सभि खस्ह जनु ताया # सृप शद कटश सो इन्दु उदासा ६॥ 
अगर्‌ आर्‌ ब्रूपक्र इएल आवयार हागई्‌. अर्ब जा उडताधा साई माना सभ्यास्मय- 
क्री खली जानपडी ॥ ५ ॥ मंधिरमं जो बहतसणि जडरदीर्थ सो तारेखी चमकती थीं 
सा रजाक्र संदिरका ऊ्चा करद चद्रसमं रमित दाताइद॥ ६ ॥ 
भवन वेद्‌ ध्वनि अति श्दुदानी ॐ जनु खग मुखर समय सुखसानी ७॥ 
कोद्धकु देख पतग शुखाना * एकसास तरि जात न जाना॥ ८ ॥ 
र[जसंदिरमें जो कोमल वाणीस वेदध्वनि होती दै सोई सानो पक्षी बसेरेमं अके सुख- 
सानी वाणीको वोरते दै ॥ ७ ॥ यह कौतुक देखकर सूयं भूरुगये ओर एक महीना जाते 
नहाजाना एकमासर पयत्‌ ।& भूलकर खड रहय ॥ ८ ॥ 
दोदा-मारू हिसा दिवस भा, मम न जाने रोड ॥ 
र र्थसमेत रवि थाकउ, निशा कवन सिधि रोड ॥ २२६ ॥ @ 
एक मदहीनेका दिन हुआ यह भेद किसीने नदीं जाना रथ समेत सूयं थकगये रातकैसे 
दोय ८ प्रश्न ) जो किसीने नही जाना तो गोसोदजीने केसे जाना १८ उत्तर ). यह्‌ गुस्कौ 
¦ छृपासे जाना जसा पूवं लिखाहे कै, “सूचिं राम चरित मणिमाणिक । युप प्रगट जहं जो 
जदि खानिकः” ॥ गरकी कृपासे सवज गु्तचरिचभी प्रगट होते दं अथवा एकमा बात- 
, ग्या सबने एक दिन जाना 1 २२६ ॥ 
: यह्‌ र्टस्थ काट नहि जाना # दिगमणि चरे फरत गुणगामा ॥१॥ 
खि मदोच्सव शुर युनि नागा # चले भवन.व्णत निज भागा ॥२॥ 
यष्ट गुप्तचारित्र किसीने नदीं जाना सूयं अपना गुण गतेहुए चले कारण कि, उनके वंशम्‌ 


, रामने जन्म छखिया ॥.१ ॥ यह महा उत्सव आनद देखके देवता सुनि नाग अपना भाग्य ^ 


वणन करते धरकी चले ॥ २ ॥ 
ओरौ एक करौं निज चोरी +खलचिरिनिा असि टदमति तोरी॥२॥ 
काक थशडि संग हम दो # मलजखूप जामे नहिं को ॥ ४॥ 


घोर एकं छिपी बांत्‌ कतारं, हेगिरिजा । तुम्दारी बडी दढसति दे सुनो, गिरिजा कहनेका ¦ ‹ = 
भाव यह कि, तुम पवैतकी पुत्रीय, पवैत सम तुम्दारी दढमति दै तुमने कदाथा जो हमने | 


नदीं पादै बोदभी कना सकारण तुमसे कहते हं ॥ ३,॥ काक्युशडिके संग हमभी अयो- || 
थमे प्रेमरस लेनेको मलुप्यङ्प धारण्छर गये, जिसे कोद न जने ॥४॥ | 











(~ या दयरय य नस्ये -~-- = ~ = 
| ९५.१८६ ) ~  @ सटीक ठख्सीकृतरामायणस्‌ € छ 


| परमानंद प्रेम खख ` पे % दीयिन किर नमन मगन्‌ मन भूले ॥ ५॥ 
| यह _खव चरित जानपै सोई # छुपा रामय जापं॒ होर ॥ 
आर प्रमरस जो परमानंद प्राप्हभा, उसमे शख्कर गली गर्लसें सगन मन भूकेफिरे 
कारण कि, घर घर बधाई वाज रहीं ॥ ५ ॥ यद्‌ हमर जनेके चरित्रे 
जिसपर रामकी दया दोगी ॥ ६ ॥ 
तेदि अवसर जो जेहि विधि आघ द्ष््डभवजोरजे) ८ मन भावा ॥ ७॥ | 
गज स्थ त॒स्ग देमगौ हीरा ॐ ९न्ट दूष नाना वेधि सीय ॥८॥ 
उस अवसरम्‌ जा जिस प्रकार आया ओर जिसने जो सं गा, उसं वाही राजने दिवा 
॥ ७ ॥ . हाथी, घोडे, रथ, सोना गा, लारा राजाने अनेक प्रकारक वच्न दिये ॥.८ ॥ 
द्ाहा-मन सतोष सवनके, जर्दँ रहै देत अराल ॥ ` 
< सकर तनय प्वस्जचिड, तुखदद्ासलङ्ञे इंड ॥ २२७ ॥ ॐ ॥ 
सवके मनम संतोष हुआ, जटां तहँ सव असी दन छप, यहं चारों वालक बहुत 
कार्तक जियं तुल्सीदासके स्वासी है ॥ २२५७ ॥ | 
ककः देवस बीते इटि्भोती % जात न | 
नामकरगकर अवसर जाती ॐ भूप यचि पठये स॒निज्ञानी ॥२॥ 
ङृछ्दिन इसाध्रकारसे वीते, रातदिन जति नदा जाने जाते 1॥१।॥ जव ग्यारह बारे | 
दिनि नामकरणका समय "पया तव राजान वसिष्टजीको बुत् भेजा, वे अये ॥ २॥ 
तगर भूना शपति अस भवा % सरिियं स्ने गुनि साखा॥३॥. 
इ्नकं नाम अनेफ भनूरा य नप ट्व स्वमति अनुरूपा ॥४॥ 
स्ना करकं राजान सुनिसे कटा महाराज ! जो विचार रक्खा घोह नाम धारये 


॥ २ ॥ वसिष्ठौ बोले कि, इनके उपमा रहित अनेक नाम दहै अपनी मति अनुसारमं 
कहताहू ॥ ४ ॥ 


जो आनंद सघ खखरी > सीर ते शैरोक्य सपासली ॥ ५॥ 
खा सुखधाम्न राम अस नमा > आखेरङोखद्ायक्‌ विश्रामा ॥ ६॥ ॥ 
ज। आनद्के समुद्र सुखकी राशिदे, उसीकी सीकरते धेटोक्यक्षा सपा अथात्‌ सुख 

होता सीकर उन कोको कहते न। सक्रक्रो जलमें इयोकर धरतीयें प्रटकनेसे उ३॥५॥ 

खक जा धाम वारएेसा खल जनका घाम द उनका नाम “रामः है ओर यहं 
सम्पूण लोका विश्राम देनेवजे है ॥ ६ ॥ 

` एन वभरण . पोषण कार जोट + ताकरः नास भर्त अस्त दोर ॥ ७॥ 
जावेः र्पिनासा शा > नाम शदहनं दन वद्‌ प्रकारचा ॥<८॥ 
जो संसारक शक्न पोषण करसक्ते है, उनक्ता नाम भरतः होगा ॥ ७॥ जिनक. 

रचुजाका नाग दोजाता 2 इसकारण इनका नास (वदहन होगा ॥ ८ ॥ 
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वही जाचगा. 


नहि दित ओ यती ॥ १॥ 
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| । व. बालकाण्डम्‌ २१. & | ८७) ` . = 
| -लक्षग धाम संघ भिय, सकठ जगत आघार ॥ ` ` क |= 
॥ ठ शङ वसिष्ठ तेहि राखेड, ककमण नाम उदार ॥२२८॥ ॐ ॥ 
# || _ जा समदं लक्षणोके थाम ओक सूं जगते आधारभूत द, गुर वरिष्टजने उनका || ` ` 
। | उदार अथात्‌ परिपूण लक्षणः नाम ख्खा पारपूणं कहनेका आदाय यह है कि रामम! _ ` 
| || विश्वका विश्राम देना, भस्मे चिद्वक पोपण राजस रक्षा करना रत्ुहनमे, लक्मणमे इन ` स 
। || तीनों बिशेष जगत्का आधार दोना चौथा गुण परप इआ है ॥ २२८ ॥ 
| धर्‌ नाम गुह हदय विवास # वेदतत््व नप तव खत चारी ॥९॥ ॥ _ ` 
| उनजन घन सवरल िवप्राना # बालकेकिरस तेहि सुख साना॥२॥ ॥. ` 
| युरुनच नास धर सनम विचार क्र कहा कि, देराजन्‌ ! तुम्दारे चारों धुत्र चारों {| ` 
|¦ वेदक तत्व अर्थात्‌ प्राण हं ॥ १ ॥ सुनिजनोफे धन शक्िवजकि सर्वख ह ओर बल्के !| ` 
। |! चिके सुख साननेवले अुदण्डीजी वा शिवके प्राण है यह सुन द्रथजीने सुखमाना ॥२॥ !| ` ` 
|¦ वाराहे तं नेजहित पलि ज्यनी ॐ टक्ष्मण रामचरण रति सानी ॥३॥ | 
|: | भरत शा न भई ॐ भसु सवक जख भीति वद्ृाई ॥४॥ 
{¬ |¦ वाल अवस्धादीसे रामचन््रते लक्ष्मणको अपना दित्‌ जाना ओर लकष्मणने अपना पति 
। ` | जान च्रणामं ग्रातिकी अथवा लक्ष्मणने रामको अपना हित्‌ ओर पति जान चरणोमें प्रीति | ; 
की ॥ ३ ॥ भरत शुत दोनों भ्येनि प्रसुकै सेवककी नाई श्रीतिको वदाया ओर परष्पर !| 
| प्रीति भावभी वटाया हव्यका जो अंशा जिसमें युक्ता होने योग्यथा बह उसमे ` मिक्गया, | 8 
¦ जो कोशत्याने अपने" हास दिया उससे जक््मणहो रमसे मिलेजो केकेयनि'अपने'हाथसे | ` 
दिया उससे श्ुघ्रदो भरते भि ॥ ४ ॥ । “9 
श्याम गौर खुन्दर दौड ज्वरी # निरखहिं छवि जननी दण तोरी॥५॥ || ` 
'वारिड शीर सूप गुण धामा # तदपि अधिक्‌ सुखसागर रामा॥६॥ !॥ _ 


सवख आर गोरी दानक सुन्दर ओंडीथी, जिनकी छवि देखकर माता तिचुक्रा तो 
डती दं करि, दि न कगे ॥ ५ ॥ यदपि चारभाई शीलरप युणेकरे घरथे, तोभी रामचन्द्र ¦ 
< 4 सुसक ससद्रध ॥ | 

द्टदृय अचुग्रह ईइन्डु प्रकाशा # सचत करम मनोहर हासा ॥ ७॥ !| 

कबहु उछगं कवु चर षान # मातु दुखारदि कदि पेय खलन।॥ ८1 ध र 

रामक मनमें अनुग्रह अथात्‌ कर्णा चन्द्र॒ होके प्रकारा क्रिये हे, सो उसकी किरणे ४ ~ ॥ 
मनोर दंसनेसे देख पड़ती दँ ॥ ७ ॥ कभी गोदी ओर कभी पाल्नेमं मता लाकर !| ` 
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प्यारे लश्र एेसा कह प्यार करनेलगीं ॥ ८॥ ` ^" 
-द्दा-व्यापक ब्रह्म भिरंजनः.निशुण विगत विन्‌ ॥ क 
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द सो प्रमु प्रेम भक्तिषश, कोशल्याकी गोद्‌ ॥२२९॥ ® |. 
जो सवेन व्यापक, बह्म निरंजन सायारहित ओर गुणरदहित कीडारहित, अज ससव 1 ~ 
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॥ ११३. 
४, य 
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(अ दे साईं ्रसभाक्तिके वरां दीक काराल्याक्री गोदमं आये हं ॥ २२९ ॥ 
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| ( १८८ ) & सटीकं ठदलसीरकृतयमायगस्‌ | 
कामकोटि छवि र्याम श्रीरा > नखकंज वारिद गंभीरया ॥ १॥ 


अरूण चरण पंकज नख ज्योती ‰ कूमरूदकन वै जलु मोती ॥ ३॥ ` 
श्रारासक द्याम खसररम कोटिकामकीो छमि आर्‌ कोरिन नाक्कमलक आर गस्भीर नीक 1 । 
वादलोकी च्वि है ॥ १ ॥ लल्चरण कमलोमे न्खोकी ज्योति एसी शोसित है; मानों || 
कमलके पत्तामें मोती वेठे हँ, वा अरुणक्मल चरणतल्के आश्रय जो अगुलियेकि नखोकी ॥ - 
ज्योति दे, सो अरुण दिखातीदै, जेसे लाल कमलके दलंपर वेठकर मोती लाल दिखाता || 
हे यह तहुणालकार दे ॥\ २१ ॥ ` 
रेख खेरा ध्वज अङ्क सोर % दपुर नि खनि खुधिमत भोहै ॥३॥ ॥ ` 
कदि किकिणी उद्र रयरेखा ॐ नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ ४॥ ॥| 
उसी चरणतक्मे कुखिदा वज्र ओर ध्वज अंङुशकी रेखा शोभित दोती दे नूपुर अर्थात्‌ ॥| ` 
पावटोकी ष्वनि सुनके सुनियोफे मन मटजाते दँ ॥ ३ ॥ कमरमें तगडी पदरेहुए, उद्रमे (|. | 
त्रिवली रेखा दोभित नाभिकी गम्भीरता वाही जाने जिसने देखी हे अथः रद्य जो नाभि- ॥ 
कमलस उतपन्न दाकर अनक्र वष पयन्त ऊपरसं नाचक्य जयथ आर अन्त न प्राया उन्हीके 
गोसांदजी साक्षी देते है ॥ ४ ॥ 
थुज विशार भूषण युत भूरी # दयि दरि नख सोभा अति रूरी॥५॥ ॥ ^ 
उर मणिहार पदिककी शोभा ॐ विग्रचरण देखत सन खोभा ॥ ६॥ | ` 
बड़ी बड़ौ भुजा, बहुत गहनासे शोभायमान हं अथवा वीरोकी सुजाका भूषण जो विद्व- || 
¦ विजय उससे परिपूणं हं ओर हृदयपर सिंहे नख जो कटलेसें लगे हँ उनकी शोभा अधिक (|. 
होरदी हे ॥ ५ ॥ छतीमं मणियांकरा हार आर पदिक दीरोका हार, वा॒ चहँ फेर मोती ॥ ` 
मणिकनी जटित हे ओर श्रगुल्ता शोभिते, जिस विग्रचरणके देखनेसे मन लोभित दोताहै ॥ 
कि, उपास्ययोग्य है ॥ ६ ॥ 
कडु कण्ठ अति चिद्वक सुदादं # आनन अभित मदन छविकाई॥५॥ | 
इइ दइ दशन अधर अशूणारे # नासा तिरक को वरणे पारे ॥८॥ || 
 शखकेसा त्रिरेखायुक्त कण्ठ ओर शोभायमान ठोढी ओर अपार कामोंकी छवि सुखपर !|. 
छारदी हे ७ ॥ दो दो दात ओर लाल द्येठ ओर नासिका ओर तिल्ककी रोभाके वणनमें 
केन पार पासक्ता दे ॥ ८ ॥ ॥ 
सुन्दर रवण सुचारू कपोला # अतिभ्रिय मधुर छुतोतार बोखा ॥ ९॥ । 
नारं कमल दोड नयन विशाला % विकट शकटि छटकन वर भाला॥१०॥ ! 
। ` जिनके सुन्द्र कान, सुन्दर शाक हे ओर आतिप्यारे मीठे सुन्दर तोतरे वोर हँ ॥ ९ ॥ | 
{¦ नी = समान कराजल्युक्त दोनों बड़ नेच हैटेदी भों,मायेपर सुन्दर बाल लटक रदेदै१०॥ | 
प्चङ्लण कच . वित गशुभारे ॐ बडग्रकार रचि मात रवार ॥ ११॥ । 
| ॥  इगाख्या दाद # जादपाणि विचरत मदि भाद ॥१२॥ ¦ 
1 कने बाख जो धूषुरवाञे जर गं जमहुए. द जिन्दे ्पताओनि वहुतप्रकारस संवारा । 
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टे ॥ ११ ॥ पी ैगुचिया साताअनि पटादौ ३, घनां ओर दाथोचि परमे ज 
सनको भावता हे ॥ १२ ॥ अ 
रूप खकहि नदिं कटि शति दषा # सो जाने स्वपेह जितै देखा ॥ १३ ॥ 
वेद्‌ ओर रेप जिस रपको नहीं कदसकते उसे हम क्या कँ जिसने स्वमेभी देखा दै 
जने ॥ १३॥ | 
दादा-सुख ख्न्दोह्‌ मोहपर, ज्ञान गिरा गोतीत ॥ ` ॐ 
द दंपति परम ग्रेमवद्ष कर टिङ्ुचरित पुनीत ॥२३०॥. ®. 
ओ जुखके पातर, मोटे पर; ज्ञान वचन इदरयोसे थक्‌ दे, सो राम दशर्य ओर 
उसल्याकं वद्र हकर पवेत्र बाल्लालाको करते ह ॥ २३० ॥ ४ 
इहि विधि शम जगत पितु माता ॐ कोसल्पुरवासिन सखखदाता ॥ १॥ 
जिन रघ्ुनाथचरण रति मानी ॐ तिनक्छी यद गति प्रगट भवानी ॥ २१॥ 
इसप्रकारसे रामचेद्र जगतके पिता माता अयोष्यापुरवासियोकों सुख देनेहारे है ॥ १ ॥ 
जिन्टोने रामचंद्रे चरणेमिं प्रेम किया है, दे पार्वति ! उनकी यंह गति प्रगट ` है ॥ २ ॥ 
रचुपति विष्ुख यतने कर छोरी # कवन सकै भववन्धन छोरी ॥ ३॥ 
जीव चराचर वदे राखे # सो माया प्रभुसो भय भाखे ॥४॥ 
रामसे विसुख हो करोडों यन करो, पर संसारवधनवो कौन छुडा सक्ता ह ॥ ३॥जिस 








~ 


भायनि चर अचर जीवोंको अपने वदामें किया है; सो माया प्रथुसे भयसरित बोकती हे ॥४॥ 


श्वकुटि विलास नचावे जादी # अस प्रभुोडि भाजिय कड्‌ काी॥५॥ 


मन कम वचन कोड चतुराई # भजत छपा करिह रघुराई ॥ ६॥ ` 


करे 9 > क कि 


जो भगवान्‌ भोंहके फेरनेसे मायाको नचादेते है एेसे अभुको छोडकर किसका भजन ` 


करै । ५ !॥ जो सन, कमै, वचने चतुरता छोड भजन करता दे उसपर भगवान्‌ छपा 


क्रते दै ॥ ६ ॥ | 
इहिदिधि शिशविनोद भ्रमु कान्हा # सकर नगरवासिन सुख द्द ॥७॥ 


इसप्रकार भगवानूने वाल्ला कर नगरवासियोको खख दिया ॥७॥ बे कभी गोदाम 
ठे खिखावै कभी पालनेमे पोदायकर छटावे ॥ ८ ॥ स 
दोदा-मेम मगन कौसल्या, निक्षिदिन जात न जान ॥  @ . 
ॐ संतखनेदवश्च मात सव, वाख्चरित कर गान ॥२३१॥ ® _ 


कौसल्या रेसी प्रमे ममर द कि, रात दिन जाता नदीं जानती, ओर सव माता पुत्रो र 


(1 ‰ = भ 
हवा वाख्चरेतरोके गीत बनाकर गाती ह वा वाख्चरित्र कदती दं ॥ २३१ ॥ 


एकवार जननी भअन्देवाये # कार | पलना! पद्य ॥ १॥ , 
| भगवाना # पूजा देतु कीन्द पकवाना ॥ २॥ || 
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छे उचछंग . वहं दलरवे * कव पाटन धाकि राव ॥८॥ 
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एकवार मातान जान ` कराय, दोगारकर पलनामे रामचरको दिटाय दिया ॥ १ 
अपने ऊर्क इष्टदेव भगवानकी पूजाके हेतु पकवान कयः ॥ २॥ 
करि पूजा नेवेय चाया ॐ आय गर्ह जह पाक वनावा ॥ र ॥ 
बहुरि मातु तर्हवां चङि आई # भोजन करत दख संद जाई ॥ ४॥ 
पूजा करके नेवेय चटाया ओर ज्य पाक बनाया था तदो, आप गड ॥ ३ ॥ :जव 
माता तहा गई तो अपने धुत्र रामजीको भोजन करते देखा ॥ ४ ॥ 
गई जननि रिप भयभीता # देखा बाख शयन एुनीता ॥ ५॥ 
बड़ारे आय्‌ देखा डत सोई % हदय कंप सन धीर्‌ न रई ॥ ६॥ 
माता उरतीहुई पालनेमे देखने गई तो व्यँ रामच्रको सोते देखा ॥ ५ ॥ फिर पाक 
शालामे आनकरभी अपने पुत्रको देखा, तव हदय कपया सनमें धीर नदीं दोतादै॥६॥ 
इदां उदा दोड बालक देखा ॐ सदिस मोहि कवि आन विरोख।॥७॥ 
देखि राम जननी अङुखानी ॐ गदु दसि दीन्ह मधुर डखकानी1८॥ 
इदांभी राम, बृह्‌[भी राम; एसे दो वाल्कोको देख कौसल्याजी कटने लगीं मेरे मतिम 
भ्रम द कि, यह कोई ओर हे ॥७॥ जव रामचने देखा कि, माता व्याङुल दे तो मधुर 
सुसक्यानसे हस दिये ॥ ८ ॥ 
दोदा-दिखरावा मातदि गिज, अद्भुत ङूप अखण्ड ॥ 6 
` % _ रोम रोम परतिखागे, कोटि कौटि वह्ण्ड ॥ २३२ ॥ 
मातु अपना आश््ययुक्त अखण्डरूप दिखाया, जिसके रोम रोम कोटि कोटिबरह्मा 
ण्ड लगेहे ( बरह्माण्ड-जगत्‌ ) ॥ २३२॥ ` 
भगणित रवि राक्षे शिवहर # चुगिरिसरितिधुमदिक्ानन ॥१॥ 
कार कम गुण दोष स्थभाङ # सो देखा ज्ते खना न काड ॥ २॥ 
अनगिन्त्‌ सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्य, पर्वत, नदी, समुद्र, प्दी, दन, ॥ १ ॥ काल, 
९ यण, दोष, खभाव सो चर देखे जो. कमी सने नहीं य ॥ २ ॥ | 
देखी माया सबविधिः गाढ़ी % अति सभीत जरे कर दादी ॥ २३॥ 
दला _ जीव  मचावैे जादी # देखि भक्ति जो छेोरे तादी ॥ ४॥ 
र सननकार्‌ भवलमाया देखी, जो उरसे हाथ जोडे खडीथी ॥ ३ ॥ जीवको ओर 
श नचनेवाङी माया ( अविद्या ) को ओर उसकी दृडानेवाली भक्तिको देखा, सेति- 
ए जा रामचद्रको देखा सो शातरूप माया गुण ज्ञानसे भित है भोजन करते जो देखा 
कदा ओर सुखोका सयुदर गुणोकी. खनि है ओर यह तासरा विराटृरूप दै जिन तीनां 
क स्तुति कोसल्याने जन्मसमय की थ वही यह तीनों ूप दिखाये ॥.« ॥ ू 
ध त रत सख वचन न आवा # नयन भूदि चरणन शिर नावा ॥ ५॥ 
 वस्मयवन्त देखि ` मदतारी ‰ भये बुर दिश्युरूष खरारी ॥ ६॥ 
` कसल्याका रारीर पुरुक्रायमान होगया मुखसे वचन नदीं निकला, नेच मूद चरणामं 
शर नवाया॥५ ॥ पता इद्धि आश्वथयुक्त देखकर रामचद्र फिर बालकरूप दोगये ॥६ ॥ 
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अस्तृति करिन जाय भय माना # जगतपिता भे खत कर जाना (8 | 
दार जनानेहि बड़वेधे सञज्ञाईं # यह जनि कतरह कटति किन माई॥८॥ ॥| ` 
कासल्यासे स्त॒ति नदीं करी जाती,भयंभीत हय गई कि. मेने जगते पिताको त्र, करे || 
जाना ॥ ७ ॥ भगवानूने साताको वत प्रकारे समञ्ञाया ओर कडा .माता यह बात 





क्च 


कीं न कडियो ॥ < ॥ | ्‌ 
दृदा-बार वार कौसल्या, षिनय करे करजोरि ॥ ू 
 &‰ अव जनि वदरं व्याप, भु मोहि माया तोर ॥२३३॥ ® 
वारवार कोसल्या दाथजोड विनती करनेल्गी; हे प्रमु ! अव तुम्हारी माया सुञ्चे न 


कटुक कार बाति खव. भाई ‰ चे भये परिजनं खखद्‌ाईं ॥२॥ 
वहुतप्रकारसे भगवानूने वाख्चरित्र क्यि ओर दासोको वड़ा आनंद दिया ॥ १॥ 
फुखदिन वीतनेपे सव भाई बड़ हुए ओर अपने सव ऊुटुम्बको सुख देनेख्ग ॥ २ ॥ 
ूडाकरण कीन्ह श्र उश ॐ विप्रन बहुत दक्षिणा पाई ॥३॥ 
परममनोदर श्रित अपारा ‰ करत पिरत चार्ड खङ्मारा॥8॥ 
कोई कहते दें चूडाकरणका जे सँडलका अथं ठे तो चक्रवरीं राजाओके सिरपर छरा 
चलानेकी रीति नदी पाई जाती, इससे चूडा पदिनावनेका सम्बन्ध है गुस्ने आनकर चूडा- 
करण किया ओर ब्राह्मणेन बहुतसी दक्षिणा पादे.परनतु यथाथमे संडन किया. कारण कि, | ` 
¦ यद्‌ वेदिक संस्कार हे यह गर्भसे परे वा तीसरे वपे होता है इससे बीयैदोष जाता रहता दै !| ` 
अलन्त सनोर अपार चारित्र चारो भाई कसते फिरे दँ ॥ ३४ ॥ | 
मन खम वन्न अगोचर जोई # दशरथ अनिर विचर प्रषु खोई ॥ ५॥ 
भोजन करत बावत राजा # नदिं आवे तजि दारंसमाजा ॥ ६ ॥ 
जो वचन कर्मं मनसे परे है वोह दशरथके ओंगन॒मं फिर हं ॥ ५ ॥ भोजन कसते समय 
राजा बुलावे तो वालकोंका समाज छोडकर नदीं आं ॥ ६ ॥ व ५ 
कौसस्या जव बोन जाई # दुमकि इमक्नि प्रभु चदि पराई ॥७॥ | 
निगम मेति शिव अंत न पावा % तादि धर जननी डि धावा ॥ ८ ॥ | 
जव कौसल्या बलान जाती है तब मक ठसक भाग जाते दं ॥ ७ ॥ वेद्‌ जिसे नेति कहं । 
कर वर्णन करर, शिवजी अन्त नदीं पाते, उनको माता दंस पकडती द ॥ ८ ॥ 
धूसर धूरि भरे तु आये # भूपति सके कंठ ङ्गाय ॥९ ॥ 
भूरसे भरेहुए शरीरे आये राजान सके कठसे लगाये ॥ ९ ॥ 1 
१ सतैया-तनुकी दति इयाम सशेरह लोचन कंजकी मजुलताई दर । अति सुन्दर सोहत ।| ` 
धरार भरे छबि भूरि अनंगकी दूरिभर ॥ दमक दैतिर्यो शुतिदाभिनिसी किरुकं कख्बाल 1| ` 
विनोदकरः । अवधेशके बालक चारि सदा तुरी मनमंदिरमे विहर ॥ ~ 


"= 





व्यपे ॥ २३२ ॥ 6 
वारचरत हारे बडुविधि कीन्दा ॐ अति आनद. दाखनको दीन्दा ॥१॥ & 
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न ॥ 
 दौदा-भोजन करत चप चितः, इत उत्त अवसर पाय ॥ {3 
& भाजिचले किरुकात खख, दधि ओद्म छिपिटाय ॥ २३४ ॥ 5 
चचखित्तसे भोजन करते दे, इधर उधरते देखते हए समय पायकर किदैकारी सारते 
भागचलते हं सुखमें दही भात टिपर रहा दै ॥ २३४ ॥ 1 
` बालचरित अवि सरक खुदाय % क्षारद्‌ शेष शंशु शति गाये ॥ १॥ 1. 
हक दिन एक सलवा आवा ॐ नृपे द्वरे दीश लचावा ॥ २॥ | 
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वाङ्चरत्र अति दोभायसान सरल है जो दारद रेष वेदोने गये दँ ॥ १ ॥ ( अगे. 
क्षपक हे ) एकदिन एक वंद्रवालेने आनकर राजाके दवारे वंदर नचाया ॥ २॥ , 
देखि राम उानी मचलाहं # क कि मोहि पि देहं माई ॥ ३॥ ॥ 
शप भगाय देन . बुखाने % तदपि न छेत रदत नि आगे॥ ४॥ (| र 
रामचंद्रे देखके टट करी मे वंदर दगा, गास ॥ १ ॥ राजा भगाय देनेलगे परन्तु | 
रामजी नही लं ओर रुदन करे ॥४॥ ` | 
तव॒ बसिष्ठ॒बोखे स॒खुकाईं सुनहु नृपति यड अ सन छा ॥ ५॥ 
नूप समरीव निकट कपिराई. % किष्किन्धामे रदत सदषदे ॥ ६ ॥ 
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तव बसि््जी हंसक बोले क, राजन्‌ ! मन र्गा सुनो ॥५॥ राजा ` सुमरीवके निकर 4 4 
एक कपि किष्किन्धामे रहता दै ॥ ६ ॥ - , ` " “1 | 
तासु (नकट छम दूत पठाव # आद्रसे चम सिन्द बुलावड्‌ ॥ ७॥ ।| ` 
सुनत य _ न= चर पठा # सकर कंठ पास चङि अये ॥८॥ ¦| 
उनके निकट दूतं भेजकर आद्रे यदौ ुखओ ॥ ५ ॥ सुनके राजने बहुत योद्धा | ॥. 
दूत भेजे ओर वे सु््राधके पास आये ॥ ८ ॥ 3 
, जो तृप कलयो सो वर्णन कीन्हा % सुनि सुंठ सस्ते कपि दीन्डा ॥ ९॥ 1 1 
छे आये मन्दिर „ दषोईं # देखि राम उर टीन गाई ॥ १०॥ | भ 
जो कुछ राजाने कहा स्‌। वणन क्रिया सुपरीवने खनतेदी महावीरको भेजदिथा ॥ ९ ॥ !| ^ 
६ महावीरजाको भरसन्नमनहो मन्द्रिको खाये, रामने देखके हदयसे ख्गाल्या ॥ १० ॥ । । = 
जल जई खे राम॒सुरंगा % तरद तदै कपि राख निजसंगा ॥ ११॥ | ` 
ईक देन राम्‌ पतंग उड़ाई » देवरोक सो प्ंची जाई ॥ १२॥ {| 
.  गह¡ जहा रामचद लल ता तदहो कपिको अपने संग रक्खे, दनुमान्‌जीनि छोयासा रूप | | 
धर लियाथा ॥ ११ ॥ एकदिन रामचद्रने पतंग उडाई सो इन््रलोकतकर प्च ॥ १२॥ ¦| 
तदं दर्सित जयन्तक नारो # अति षिचित्र सो चंग निहारी ॥१३॥ 1 
` तदा इन्द्र पुत्र जयन्तकौ ल्नीने अदत न दस ॥१३॥. अद्कृत चग देखके ॥ १३ ॥ ` # 
1 ५ श मागत भारि करे कव रतिधिव निहार र । क करताल “| ¦ 
यकर म चत मादुसवै मनम द्‌ भर ॥ कबं सिलिभाय करै हठके पुति केच साई अहि : (क. 
प भवः धव 6 के बाख्क चारि खदा लसी मनमंदिसन विहरे॥ = ` “५ 
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दोदा-मनमे कीन्द विचार इति, जास्च गडी अस आहि ॥ @ । 
५. सखी पूरुष सस दाय ध, हंसि गहि छन्हि ताहि ॥ २३५॥ & 
मनसं यह्‌ विचार क्रिया, जिसका पतंग एसा बोद पुद्ष कैसा दोगा १ यद्‌ विचार चग 
पकडटी ॥ २३५॥ 
तच भ्रु ददूमारते भाखी देखो फिन पतंग गहि राखी ॥ १॥ 
छरत॒ पचनर्त जाय गनेहारो > देहु कड एतनि गिरो उनचासी॥ २॥ 
९ 








तव रामचद्रनं दयुमान कही दखा पतंग किसने पकड़ी १॥ १॥ महावारजीने तुरत 


जायके देखा आर कटा इसे छोड दो ॥ २॥ 


चाद्या जासु चग यद ` नकी > ददान करई आङ यह जीकी॥ ३॥ 
तादीत मे याको ॐ ॐ आई अनिरृसत प्रभुत्ते कदेॐ ॥ ४॥ 
जयन्तकी ्रीने कही, जिसकी यह चग दै उसके दरशन करूंगी यद इच्छा दे ॥ *३॥ 
&सी कारणसे मने ईसं पकड़ा दे, महा्वीरजीने आनकर ्रभुसे कटी ॥ ४ ॥ 
सुनि हारे कड्यो कहो तुम जाई # चित्रकूटमंई देव दिखाई ॥ ५॥ 
सूमन दारं तासी भाषा > द्‌हिसि छाडि करि मनभमिटाषा६ 
रामजी बाल यां कियो करि, चिच्रकूटमें हमारे ददन दंगे ॥ ५॥ हयुमानने उससे 
जाकं कटा आर उस रार्नाने.मनमें ददानकी इच्छा धर पतंग छोडदी ॥ ६ ॥ 
तव रघुनाथ खचि सो टीन्दीं # नि्ि शद आय वियाङूः कीन्दी॥॥७॥ 
तत्र राम्जाने सो चंग खेचली ओर रात्रिमें घर आय वियाङू करी ॥ ७ ॥ 
दादा-षेविध दारित रघुनाथके, को कवि पायवे पारः ॥ 
दरः षण्न दीम्दं सिद्ध सुनि, निज निज मकिअन्सार ॥ २३६ ॥ 
रामचन्द्रके चरित्र अपार हँ, उनका न पावे, यिद्धुनियोने अपनी अपनी मतिके 
भनुसार वर्णन कयि दै ॥ २३६ ॥ | 
एक दिवस इक वानिक आवा ॐ वेचन दित नग नुपदि दिखावा॥१॥ 
रघुनाथ कषम डारा > देव वदै दस्ति भूष उवाया॥२॥ 










एक दिवस एक व्यापारी नग वचने आया सो राजाको दिखाया ॥ १ ॥उसेले!| 
रामचन्द्रने कुमे अर दिया तव राजने दैसकर कदा वदी जओ.॥ २ ॥ ध 


तरते शृक्ष दूपते जामा % लागे ढाल भमोलक तामा ॥ ३॥ !{ ` 
फरत क्रत पुनि खामत भारी # छ टेजात सकर नरनारी ॥ ४॥ 
तत्क।ल कूपसे शश्च उत्पन्न हु ओर उसमे भमोक ङ कगे ॥ ३ ॥ फएककर गिरने ॥ 
सर फिर लगने खो नर नारे ठे जाने लो ॥ ४॥ |= 
खात्‌ दिवख भह द्द विशे्ठी ॐ एनि सो धिटप परा नदि देखी॥५॥ | 
हकदिन एक वधेफ चदङिभावा # अहुत पक्षी नूषहि दिखावा ॥६॥ || _ 
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भ्‌ त (1 ह्र = . 
यदह द्ट सात दिनतक रही फिर वह वृक्ष न ` देखपडा ॥ ५ ॥ एकदिन एक व्याध 
¦ आया ओर एक अद्भूत पक्षी राजाको दिखाया ॥. ६ ॥ 
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ईं # बोला खग सोद देहु भंगार ॥ ७॥ 
खनि प्रु तासु पक्ष मदि गारा # भा तरू तुरत जपे जल डाय ॥८ ॥ 
देखकर रामने उसे उड्‌। दिया उसने कहा म वही पक्षी दगा ॥ ७ ॥ यह सुनकर | 
रामचन्दने धरथ्वीमें उसका पंख गाडदिया उसका तुरंत वृक्ष जमा ॥ ८ ॥ ¢ 

दोहा-लागत फर एूटत तुरत, निकसत उडत विंग ॥ | | 

दैः बैठत महन घरन पर, धावत बान खंग ॥२३७॥ € | 

फलं लगनेलगे ओर पफूटकर उससे पक्षी निक २ उडनेलगे वे मदलोपर बैठते ओर 
वालकोकि सेग दोडने रगे ॥ २३७ ॥ 
` दोदा-पुरवासिन पाठे खक, देखे विहग अनूप ॥ & 


४ 
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सनि सुनि तर्द ठं ठे गये, देदा देदावे भूष ॥२२३८॥ & ॥ 
पुरवासियोने यह पक्षो पाके ओरभी देदा देशके राजा खनकर वे पक्षी ले गये॥२३८॥. | 3 
एकदिवस इकः सूकर आवा ॐ घुरघुराय प्रथु सन्मुख धावा ॥१॥ || ¦ 
गहिपद्‌ पटक्यो भूमि भुनास्‌ # छरटत भयो दिव्य वपु तास्‌ ॥२॥ || ` 

एक दिन एक सूकर घुरघुराा रामके सन्मुख धाय( ॥ १.*॥ रामने उसका चरण 
पकड़ पृथ्वीपर दे पटका तत्का उसका दिव्य दाशर होगया ॥ २॥ ॑ ¦ 
भस्तुति कर निजकथा सुनाई % दरिभिक्तन नदि शी नवाई ॥ ३ ॥ 

नृपस सूकरको त॒ पायो # रछुखि तव द्रा भयो मन भायो ॥४॥ || 
उसने स्तुहि करके अपनी कथा खनाई कि, मैने हारिक्तोको शिर नही नवाया ॥ २॥ || | 
इससे राजाके शरीरसे मूकरका शारीर पाया आज तुम्हारे दरनसे कार्य वना ॥.४ ॥ 
इकदिन एक _ सिहने धाई % गदीसु बाद्मणकी द्भ गाई ॥ ५॥ || 
पाच चाण मारे ग्रु पावन ॐ खगत भयो गन्धव संडावन ॥ ६॥ । 

एक दिनि एक रने ब्राह्मणकी गऊ पकड ॥ ५ ॥ तव रामचन्द्रने उसके पात्व बाण \ 
मारे वह ख्गतेही गन्धर्व हदोगयः ॥ ६ ॥ ८: 
। पाय ङ्प निज कथा सुनाई # नारद्‌ हास्य देह अस पाड ॥ ७ ॥ 
भुके दरौ मिटे दुख सारे % करि अख गयो लोक निज भारे॥८॥ || ` 
` अपना रूप पाकर उसने कथा सुनाई कि, में गधर्वथा भने नारदकी देसी की थी उनके ॥ ^. 
= यह्‌ देद पा३।७। आपके द्रौनसे दुःख मिरगया ठेसा कह अपने लोकको गया॥८॥ ({ ` 
¬ गतत भथ  सरयूमाहीं # अल॒जसखनयुत सुदित नादं ॥ ९॥ 
{ नर एकं रावणकर भ्रेरा # मगरङपः धरि सुखम गरा ॥१०॥ 
५ स म अयुज सखासदित जान करतेये ॥९॥ कि, उसी खमय रावणद्च ।| 
¦ भस्म धारण कर उने निगङ गया ॥ १० ॥ 1 
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नर्त सपादं ताहे भथ मारी # सनि पुरजन सब भये सखाया॥११॥ | 4 
इकः दन सखन सित ग्युवीरा # खेकत्‌ भर सरयूके तीरा ॥ १२ ॥ ¦ 
|: उस प्रमु मारकर्‌ शध निकल आये सुनके पुखासी सबं सखी इए ॥ ११ ॥ एकदिन !| 
सखाआं सहित रामचन्द्र सरमूके किनारे खेलते ये ॥ १२.॥ 
तेग ऊप _ धरे रावण आवा # घात पाय शठ चहत उठावा ॥१३॥ 
गानि सम तलु फर शर मारा # गिरा जाय निज रुकमेश्चारा ॥१४॥ ~; 
कि, पक्षीका रूप धरकर रावण आया ओर घात पाकर उठाना चाहता था ॥ १३१. ध: य 
रामने यह्‌ जान विना फरकरा वाण मारा जिससे रावण लंकामे जा गिरा ॥ १४ ॥ | ` 
` जतर्विवसपर मूच्छां जागी ॐ समुच्चि प्रताप खाज उर छागी ॥१५॥*!| ` 
सात दिनम मूच्छ जागी यह प्रताप समञ्न बड लाज लगी ॥१ ५॥यहातक क्षेपक ॥ ४ 
` जिनकर मन इनसन नहिं राता # ते जग वंचित किये विधाता॥ १॥ 
भय मार जवादे सब राता ॐ दन्द जनेऊ रुर पितु माता ॥२॥ 
> {{ जिनका मन इन चरित्ोमें नहीं लगा, वे विधातने जगतमं वचित ( ठगेहुए ) कि हैँ 
. [॥.१॥ जव सव भाई कुमार अथोत्‌ १२ बारहवपके हुए तव पिता माताने जने 
| करदिया ॥२॥ >. 
गुरुग्रह गये पटन रघुराई ॐ# अरप काल विया सब पाईं ॥ २॥ 
जाका सहज श्वास श्चैतिचागी # सो हारे पट्‌ यद कौतुक भारी ॥ ४॥ 
रामचद्र गुरुके घर पठने गये ओर थोडे समयमे सव विद्या पाई ॥ ३ ॥ जिसकी चारों 
वेद्‌ वासा हं, सो दारे पदं यह बडे कौतुककी बात है ॥ ४॥ | 
विद्या विनय निपुण ग॒ण शीला # खेरि खेर सकठ नपटीला ॥५॥ ! ` 
|¦ करत बाण धडुष अदि सोहा # देखत रूष चराचर मोदा ॥ ६॥. ¦ श 
८ |; _ -सब विद्या विनयमें निपुण-चतुर गुण ` शालयुक्त, राजाआंकी टखीलाके खेल खेतते ¦|. च 
€> ¦ ई ॥५॥हाथमें धलुष वाण शोभिते, जिनका रूप देखकर चराचर मोहित हते है ॥ ६ ॥ 19 
||. जिन बीधिन विहरहि सव भाई # थकित होदि सब छोग खगाई॥७॥ | ` 
जिन गजियौमे सव भाई खेल, तदक रोग लगाई थक्रित दोजतिरै ॥ ७ ॥ 118 || ट 
प, दोदा-कोशलपुर वासी नर, नारि बुद्ध अरु वाख ॥ „+® ¦| 
इ द भ्राणहते प्रिय लागते, सबको रामकरपाङ ॥ २३९ ॥ ॐ !| .. 
ए अयाध्याके रहनेहारेः छ्ञी, पुष, युड्ढे ओट बालक सबको रामचन्द्र भागोके समान !| ` । 
प्यारे लगते दं ॥ २३९ ॥ ॑ 
वेघु सखा सव लेदि बुराई # बनण्रगया नित खेखहिं ॑ 
पावन शग मारदिं जिय जानी ॐ दिनरति नृपदि दिखावें आनी ॥२। ५ 
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भाई सखा सवक दुलाकर नितप्रति वनम आखेटैको जार्यै १। सुन्दर शेखर वीरसेन, \| 
{ मणिभद्र, तेजरूप; रसिकेर, कखाध९, वाणरूप, रसरास आदि रामक । रसिकरसाल 
! समद्र, #मलकर, ङश्चठ, जगाधरादि भरत } वञ्जदाठ, ररामत्त, वातप मण्डन 
` विहारी आदि लक््मणके । सतानक, दमन, राज रजन, चामीकरादि दाजघ्रके सखा है, 
जिय॒मे जानक्रे पवित्र सग मार्‌ ओर निः्वप्रति जाको दिखाते जिय जानकरे का अथ यद्‌ 
हे कि, जिनके बड़ पुण्य थे उन्दँ मार स्वगं दिया ॥ २॥ 
ष्य राम बाण्कं मार्‌ ॐ तेतु ताज सरदो द्विधारे॥३॥ | 
सेन सखा सग भाजन करदा > माहु पिता आल्ञा अद्गदर्टीं ॥४।॥ 
ज। ग रामवाण्क मार एथ ते शरोर छोडकर चेछुटको गये । ; 3) छटेभाई ओर 
मिन्नाके संग भोजन करनेको वटे ओर साता पिताकी {>;= ॥ 
जेदिवाधे उसी दोय सन रोगा ॐ करहि छमा स सल स पग ॥५॥ 
वद्‌. रण ₹नाटं मन्‌ खाई ॐ आयुं कहहिं अलयं ड्द ॥६॥ 
जिसप्रकारसे पुरवासी प्रसन्न दार्ये, कमासिधु सोई विधान करे ॥ ५ ॥ वेद्‌ पुराण मन 
खगाय॒कर्‌ सुनं ओर आप्‌ छोटे माट्योको सनाकर करै ॥ ६ ॥ ्‌ 
ातच्छङ _ उठकर. श्छुलाथा > माल्‌ एतत शुष नाहि साया ॥ ७॥ 
भयस मागि कर्द पुरकाजा # देखम्दारित हषं मन राला ॥ ८॥ 
सबरह उठे रामचन्द्र माता पिता ओर युर्को माथा नवै ॥ ७ ॥ आज्ञा मौके 
नगरका काम करते ह यड्‌ चरित्रे देख राजा मनसे वड प्रसन्न होय ॥ < ॥ 
द।दा-ञ्वापक अकरःअनीह अज, दिगण लम च रूप ॥ ॐ 
ठ सक्तदेलं नाना विधिदहि, करत चस्ति अनूप ॥ २४० ॥ & 
जा सनम्‌ न्याप; कलारत, इच्छारदित, अजन्मा, निगुण जिसके नाम रूप कुछमी ॥ . | 
नहा सा भक्वाक हतु अनकघ्रकारकत न्द्र चरित्र करते है, य्टौतक पार्वताजीका यह्‌ 4 
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तासरा अश्न “बाख्वारत्‌ पुनि कहु उदारा पूरा इआ ॥ २४० ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे बाल्काण्डान्तरातरामजन्मव्णने नाम चतर्थो वि ध्रासः॥ ४॥ 1} ¦ । 
--------~~~-^~^ ^~ ^^ 9 % क 
दाडा-गाधिसुवनको आगमन, यद्‌ पंचस चिश्चामं । 


चह खन चास्तं कला म गाई > आभि कथा श्वसन छाई॥ १॥ , 
_ चिन्वान महाखन ज्ञानी + वहि विपिनं आश्म जानी २ 
९९ । ३ 
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क वा-पदकजान मज वना पनी षनुहीं शर पंकजपाणि लिय । खरिकार्सग खरतं 
४ द ५ सूतट चौहट हार दिये ॥ तुलसी अस॒ बालकसों नदि नेह कहा जपं योग । 
समाधि किये । नर ते खर श्रकर श्वान समाने की जगे फल दन जिये ॥१॥सरथृवरतीर- + 
दहि तीर किर रणुवीर सखा अङ वार सवै । धनु कर तीर निपंग कस काटे पत द्कूल 
। १ नि लस तेहि ओसर रावणता दश चारितो तीन इकीससवै । मति भारति | | 
पगम जो निहार विचारि किरो उपमा न फ ॥ २ ॥ ` " ˆ „< ध 8 
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। 19 
' | चरण धाकर्‌ राजान पूजा करी ओर कहा मेरे समान कोई आज धन्य नदी ॥ ३ ॥ ` ॥ 4 
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 याज्ञवल्वय वोले, हे भरट्राज ! यद सव चरित्र मेने कटा हा. अफ श्षगली कथा मन क्गाय ¦ 
खन ॥ १ ॥ विवासित्र महाज्ञानी वनमे सिद्धपीठ आभरममे वासा करै ॥ २ ॥ 

तख जप यज्ञ खांग सने करहीं + अति मारीच स्ुवाइ दे उरदीं ॥३॥ | 

खत यक्ञ।नशाचर धावदहिं # करहि उपद्रव मुनि दुख पावादे॥४॥ 
~ “६ नव यज्ञ्‌ याग सुनि कर, परन्तु मारीच ओर सुबाहु राक्षखसे सच डरे ॥ २॥ यज्ञ 
¦ <| राक्षस दाङ पड़ ऽर अनेक उपद्रव करे,.जिससे सुनि दुःख पावै ॥ ४॥ 
¦ वन्रितून् स्न व्चता उयायी # हरिवेनमरहिन नििचर पापी।॥॥ 
\ तव नवर मत चन्द विचारा # भ्रु अवतेरड हरण मदिभारा ॥ ६॥ 
¦ विद्वानित्रके सनमें चिता हुई फरि,विना नारायणके यह पापी राक्षस नहीं मरगे॥५॥ तव 
( विद्वामित्रजीने व्रिचार क्रिया कि, प्रभने पृध्वीका भार दूर करनक्रो अवतार ज्या हे ॥ ६॥ 
; ६ ससल दा भ्रपुपद्‌- जाइ # कारि विनती आने दोऽ भाई ॥ ७ ॥ 
¦ ज्ञान विराग खवर शणं अयना # सा प्रश्ु म देखहु भारे नयना ॥ ८ ॥ 
! . इसी वहनि भगवानूफ़े चरर्णोका दर्शन कठं ओर विनती करके दोनों भादयोको 
| केआऊ यदपि विद्वीमिन्र अपने तपके प्रमावसे उन राक्षसोको मारनेसे समर्थ थे परन्तु 
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|¦ द्वादशवपसे यज्ञ कर्पटे, जसम कि, फोध केना धजितथा इसीकारण विखामित्रे 
,¡ खय कमथ नदींच््या ॥ ७॥ जो ज्ञान वेराग्य सव गुणोके घर हमे उनभ्रयुको 
1; व्द्खूगा॥ ८ ॥ 
; दहा एवाभने कर्तं मनोरथ; जतन छाग वार ॥ ॐ 
¡} & करि म्न सरयूखलिल, गये भूप दरवार ॥ २४१॥ ॐ || 
` इसमप्रकारसे मनारथ करते चले तव जतेहुए अधिक देर नदीं लगी ओर घरयू. कानः 
¦ कर राजा दशरथर्जक्रे द्वारम गये ॥ २४१ ॥ ` | 
| शाने आगमन सना जक राजा # भिटम गयउ छ विप्रसमाना॥ १॥ ¦ 
¦ र दंडवत सुनिहि सन्मानी # निज आश्रम वेडरेड आनी ॥ २॥ !* 
सुनिका आगमन जव राजाने खुना तव ब्राह्मणक समाजसटित भिलनेगये, यदि सनि {` - 
द्वारं पटुचजाते तो सुनिका आना खुनना नदीं देखना बनता, या जव सुनि ^{ 
¦¦ दवारं गये तव राजा रनिवासमेथे सुनिक्रा आगमन सुनकर मिल्नेगय.॥ १॥ दंड्वत्‌कर †१ 
¦! ओर सुनिका सन्मान कर अपने आसनमें लय वयाया ॥ २॥ | | 


सि ०१ 0 = 9 9 १५.५० # 
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चरण पाट कन्द अति पूजा # मो सस आज धन्य नदिं दूजा ॥ क 
विविेघ भाति भोजन करवावा # सुनिवर हदय हये अतिपावा ॥ ४॥ !॥ ` 


अनेकश्रकारसे भाजन कराय, जिससे सुनिके हदयगे बडी प्रसन्नता हुई ॥ ४ ॥ 
म न भेखे छत चारी ॐ राम देखि सुनि व ॥५॥ 
9 प देखत मुख शोभा # जलु चकोर पूरण शकि कोभ 1॥ ६ 










भिति कि 








` (१९८) „ & स्यीकं वुलटसीकृतरामायणस्‌ € 


फिर चायं पुत्रोको चरणामे डार दिया, रामक देखके सुनिका वेराग्य विसरगया ॥५॥ 
रामचंद्रजीके मुखकी शाभा देखके मप्र हुए जेसे पूरे चंदरमाको देखकर चकोर ॥ ६ ॥ 

तव मन दषिं वचन कह राऊॐ * सुनि अस छपा कीन्ह नरि का 11७॥ 

केहि कारण आगमन तुम्दारा # कड सो करत न छाव बारा ॥८॥ 

तव मनम प्रसन्नदो राजा वोले हेमुनि!कभी पटले तो आपने एेसी कृपा नदी करीथी॥५॥ 
महाराज आपका आना केसे हुआ कदो सो करते में देर न कर्‌ ॥ ८ ॥ 

असुरसमूह सतावहि मोदीं ॐ मँ याचन आय नृप तोदीं॥ ९॥ 

अलुजसमत देह रघुनाथा ‰ निदिचरवध मे होत सनाथा ॥ १०४ 

विखवामत्रजी बोले सुश्च राक्षस वहुत सतति सो राजन्‌ ये तुसये ऊ सोँगने आयाहू९॥ 
लक्ष्मणसहित रामच्रको दो; राक्चसेकरे मरनेसे हम सनाथ टोजयग ॥ १० ॥ 

 दोदा-देड भूष मन र्षित, तजइ मोह अज्ञान १ 

ॐ धमं सुयश नृप तुम करद, इन कँ अतिखरयाद ॥ २४२ ॥ 

देराजन्‌ । मनमें प्रसत्तदो अपने पुत्रको दो ओर यह्‌ कसे राक्षसो : सारे यह मोह 
अज्ञान छोड आपके इसमें धमे ओर य मिलेगा, इनकोभी कल्याण अर्थात्‌ विजय ओर 
पली सिेगी ॥ २४२ ॥ 

खन_ राजा अति अप्रिय वानी # हटद्यकम्प मुखद्ति म्ददधानी॥ १॥ 

चोथेपन पाये खत चारी ॐ विप्रवचन नहि कटे विचारी ॥>॥ 

राज।ने यह अ्रियवाणी ज्यों खनी त्योंही हृदय कपगया ओर मुखकी कोति ऊुम्ह- 
लागई ॥ १ ॥ ओर बोले चेथपनमे चार पुत्र पायेहे, हेस॒निराज ! आपने विचारके वचन 
नहीं कदे ॥ २ ॥ 

मागइ भूमि धतु धन कोबा % स्वस देँ आज सहरोष! ॥ २॥ 

देह भाणते भिय कदु नादीं # सोऽभुनि देह निमिष इकमादीं॥ ४॥ 

श्वी, गारधनःखजाना, मेगल शरतासदित वा सत्यसंकल्पसे कहता सव दे सक्तां 
देह ओर प्राणसे प्यारा कुछ नहीं हे सोभी एक पले देसक्ताद्र ॥ ४ ॥ 

सव॒ सत प्रिय मोटिभ्राणकरि नाई राम देत महि वनैः खाई ॥ ५॥ 

च निषि क क 

क ।नाशचर आति दार कठोरा ॐ कँ संदर सत परमकिरोरा ॥ ६ ॥ 

हेसुने ! सव खत सुब्ेप्राणोके समान प्यारे ह, पर राम तौ देतटी नदीं वनते ॥ ५॥ 
कहा तो राक्षस अत्यन्त घोर कठोर ओर कहँ मेरे परमसुदर छोरी अवस्था धुत्र १।६॥ 

खाने नृपगिरा प्रेमरस सानी # हद्यहषं माना सुनि ज्ञानी ॥ ७॥ 


तवर वसिष्ठ बहुविधि ससुञ्चावा ॐ नप ~ = समुद्यावा >सरण सदेह नाश कर्द पावा ॥८॥ 


गजन--राजन्‌ सयाम लषण जे दज । यशरावरो छाम दोरानिहु म॒नि सनाथ सव काज । 
= रपत सच सनेहवश सुतप्रभाव विनुजने । वृदिय वामदेव अस्‌ कुलगुर तुम एने परम 
सयान । पिपुरण दार मख राखि डुशुरु अति अल्प दिननि घर दहे । तुंलसिदास रधुवंश 
तिलककी काविकुल कारति शह ॥ | प 
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~ दण्डम्‌ @बाक्काण्डम्‌ १. @ ` ू | 4.4 
्रेमरसमें समीहुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने बहुत तुख माना ॥ ७ ॥ ` तव । प 





प वह भतिसे समञ्ञाया कि, ‹ रामचं धृशवीका भार उतारनेो भ्रगर हर 
स्वात्र ॐ तपकरा प्रभाव सुनाया, ओर राजाकी यह परतिज्ञा कि, “कहु श | | ५ 
ल्ाऊ वाराः? पुनः ^ रघुकुलरीति सदा चि आइ | प्राण जाये वर्‌ वर्यन न जाः” | 
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त भ द यह्‌ ॐ 

लक रीति मञ्चा, जिससे राजाका सन्देह दूर हआ ॥ ८॥ < त - 

०५ त आद्र दाउ तनय बुाये # हदय लाय बहुभंति सिखाये॥ ९॥ !| 

[| ¬ णना सुत दो तुम सुनिष्तिआननदिंकोडः॥१०॥ || 

|| । तव राजान अतिद्रसे दोनों बेटे लखे ओर हृदयसे गाय बहुत भौतिसे सिखाया !| 

|| ५ „` ॥ द सुन यद दोनों मेरे पुत्र पाणो स्वामी दै, परन्तु जव इनके पिताठुम दहो नौर !| ` 

|¦ कोई नदीं ॥ १० ॥ | 1 

गदा-सेपि भूपति ऋषिदि ` @ ` = 

त(दा- २ भूपति कषिहि सत, बहुविधि देइ अदीश॥ ` @ भ 

० उननाभवन गय भ्रख्ु, चङे नाइ पद्‌ शीर ॥ २४३ ॥ ® ॥ 

ड. प्‌ नामि दान पुत्र विदवामिन्रको सौपदिये ओर बहुतप्रकारसे असीर दी तव भगवान्‌ !| ` 

कः | माताकृ घर गये ओर चरणोमे शिरनवाय चले ॥ २४३ ॥ | 

४ सारठा पुरूषासिद दौड वीर, हां चे सुनिभयदरण ॥ + 





र व मतिधीर, आविर विश्वकारणकरण ॥२८॥ (| 
. 9स्पोमे सिंहके समान दोनों वीर सुनियोके भय दूर करनेको चले, जो छपा समुद*| 
छर मतिके धीरे ओर संसारके कारणके साधने ॥ २८ ॥ ध ( 
चरत विद्‌ कान्द दचमाना # मिलिदं वनदि कट्यो भगवाना ॥१॥ ह 
अरुणनेयन उर वाइुविदाखा * नीटजलजततु श्याम तमाला॥२॥ !| 
चटतेमे महावीरजीको . विदा किया ओर कहा छि मे वनम आन मिक्ेगा (यद चौपाई !| ` 
|¦ क्षेपक हे ) ॥ १ ॥ लालनेन्र हृदय ओर वड़ बाद नल कमलके समान ` ओर तमाकसम = 
¦ इयाम रररे ॥ २॥ | < ^ 1 
॥; करि ^~ क~ ~ 48 
ट पट. पात कसे वर भाथा # रुचिर चाप सायक दु हाथा ॥३॥ !॥ _ 
श्याम गौर सुन्द्र॒दोड भाई ॐ विश्वाभि महानिधि पई॥४॥ || ` 
कमर पीला दुपद्र कसे, सुन्द्र तरकस लगाये, संदर धनुष बाण दोनो हाषमे ६।३॥ | 1 य 
रयाम आर गोरे तनुके दोनों भाई टे; एसी विद्वामित्रने महासयत्ति पाई ॥४॥. | 
म्र ब्रह्मण्य देव मे जाना # मोहित पिता तजे भगवानाः॥ ५॥ !| = 
चलेजात खनि दनि दिखाई # खमि ताडका कोध करि धाईे॥६॥ ` 
१ यह ताडका सुक्ेतु वक्षकी कन्याथी इसने ब्रह्माजीको तपसे सन्तुष्ट कर दशसदस्र हाथी- ११ ` ` 
का बल पाया जम्भके ५३ सुन्दसे इसका विवाह इभाया; जिससे मारीचकी उत्पति हई › "ध 
मदि भगस्त्यजीने जव अनिष्ट करनेके कारण सुन्दका नाश किया, तब यहदोनोंमावेटे }!| 
पिक खानेको दोडे तब ऋषिने शाप दिया कि, वुम दोनो राक्षस हो भो उख दिने ` 
यष्ट राश्चस हो षन शून्य करने रगे ॥ वाश्मी° ॥ क 
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कितिति पिति ति भिति 7 क~~ = . 
सुनि विचारने लगे, प्रमु साक्षात्‌ इट्वर दै. यद भेने जाना, मेरे कारण भगवानूने पिता | ्‌ 

छोडदिये ॥ ५ ॥ मागमे जते सुनिने ताञका राक्षसी दिखाई, जो देखतेही कोधकर्‌ !।. 

दोडी सुनिके नाम ल्तेदी ताडकाने सुनाञ्या ॥ ६ ॥ | 


एकडि बाण प्राग हरखीन्दा ॐ दीन जान तेहि निजपद्‌ दन्द 4 

तच ऋषि निजनायटि जिय चन्द विय।निनिकद विदा द्रन्डा॥८॥ ॥ 

रामचद्रने एकी बाणसे उसकरा प्राण हरञिवा ओर दौन जानके उत अपना पद्‌ दिया || 

( कार कृष्ण पडवाकरो ताडका मारी ) ॥ ७ ॥ तव ऋपिने अपना नाथ रामक्षो जाना \|. 

पहले रघुनाथको ईदवर जाननेमें कुछ सन्देह रहा अव निश्चय जान बियोनिधिको विया ! 
सिखनस्गे ॥ ८ ॥ प 

|. जाते छागन क्ुधा पियाला # अलुित बर तलु तेज भकार ॥०॥ । 

{ बल्या ओर अतिवला विया सिखाई जिसे भूख प्यास न क्ये ओर शरीरम बडा वल ' | | 
भोर तेजका प्रकारा हो ॥ ९ ॥ | 


॥॥ च 
कोय न --3 
षि नि =, 
ति सिति मि नि जि सि वि ति आ कि 9 ज ` जह अ ` ति त क म. ज ज ८५४१ र 


, दाहा-भयुध सक सपरविके, भ निज_ आश्रम आनि ॥ 
द कन्द्‌ मूक ए भोजन, दिये भक्तिडहित जानिः २४ ॥ &. 
सम्पूणं आयुध रामज्ञीको समपकर, ऋप्नि अपने आश्रमम ले आये ओर कन्द मूल 


फर भक्तिभ्रीतिसे भोजन करनेको दिये ॥ २४२ ॥ 
1 भ्रात कडा श्ुनिसखन. स्युखई # निभय यन्न करहु तुन जाद्‌ ॥ १॥ 
होम करन लागे सुनि जारी आदु र्दे मखकौ रखवारी ॥२॥ }| 
प्रत्‌ःकार रामचन्द्रने सुनिपे कदा तुम निर्भय होकर यज्ञ करो ॥ १ ॥ सुनिगण दीम ।| . 
करनेलगे आप यज्ञकी रखवारी करने लगे ॥ २ ॥ | 
सनि मारीच निशाचर कोरी # छे सहाय धावा खनि दोदी ॥३॥ 1. 
वितु फर बाण राम तेहि मारा # शतयोजनं गा सागर पारा ॥४॥ |. 
यह नकर मारीच करोधी निशाचर सेना सहाय छेकर दोडा,यह जुनियोका चेरी था।॥३॥ ‡ 
रामचन्दरने विना फरका बाण उसके मारा, वह समुद्रपारं ठंकामे ५०० कोसपर गिरा- ध. 
चह रात याजन समुद्रका पार जानना. ध्वी पृथक्‌ रदी ॥ ४ ॥ 1, 
पावक शर स॒बाइ पुनि मारा अद्धन तिश्ादरकफटयैः सहासा ॥५॥ 
मारि अशुर द्विज निभयक्ारी # अस्तुति करहि दैव छनि इरी ॥६॥ || 
इ अभषिबाण खुबाहुके मारा ओर लकषमणने राक्षसोके कटकका संहार किया ॥ ५ ॥ राक्ष- | 4 
` साक मारके ्राहमणेोको निभे क्रिया ओर देवता सुनि स्तुति करनेरो ॥ ६ ॥ | 
९ (अ ण बाल्मीकापणरे सता स देखो 
र ण्डचक्र म १ दन्द न्द्रचक्र 4 च (1110 
` बापन्पाखं भना गहाशिरः रेषीक, मोदकी, भन्निपाज्, 
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दद एने कद्युरू दिवस स्युराया > विप्रन पर दाया ॥ ७1 















भक््ल्तु बहु कथा पुराना ॐ कदं पित्र यद्चपि प्रभु जाना॥ ८॥ 
तद ऊ [<न राजजी ब्राह्णपिर्‌ द्या करने रहे ॥ ७ ॥ सक्तिके कारण बहुत कथा 
पुराण ब्राह्मण कते ह, यद्यपि रामजी सव जानते हे ॥८॥ 
तच एन सादर फटा बुञ्चाई्‌ # चरित एक देखिय भभु जाई ॥९ ॥ 
चनुववक्ञ सने स्दुङलनाया > दपि चले उुनिवरफे साथा॥ १०॥ 
तव विद्वान्न रामचन्द्रसं आदरपूवक समञ्ाकर कदा दे प्रभु ! एकचरित्र. चलकर 
देखिये ॥९॥ राजा जनकके यदो धनुषयज्ञ सुनक रामचनद्रजी विदामित्रके सेग च2॥१०॥ ¦ 
आशश्रषं खरे द्‌ाख मगमा्ही खग श्टग जीव जन्तु तदं नादी॥ १९॥ 
दा निद शटा प्रु देख > सकलफथ। ऋषि कदी विशेख[॥१२॥ 
गसं एक आश्रस देखा जहा कोई खग मृग जीव जन्तु नर्हीये ॥. ११ ॥ एक 
शिखा पड्हुई देखकर प्रथने विदवासित्रसे पृं, तव ऋषिने सम्पर्णं कथां सुनाई क, एक 
समय ब्रह्मा्जाने अहल्याक्र परमयुन्द्री उतपन्नकृर गोतमजीको धरोदरकीनाई सोपदी, 
इन्द्रादेक उसके ल्नकी इच्छाम रह्‌ कि, ब्रह्माजी हमको देगे. कुछ्दिन ब्रह्माजीने गातमकी 
परोक्षा करी एकर दिन अदव्याक्रो देखने गये तो उसको यथावत्‌ देख वोह कन्या गैतमजी 
कोदी देदी. तव एक दिन इन्द्रने उसके पास आय गोतसक्रा रूप बनाय विहार क्रिया. उस 
समय गातमजी घरमे नदीं भरे जव योरे घर आये उसीसमय इन्द्र इनके आश्रमसे निकला 
दून दोना दुष्टता परिचारं ऋषिते इनद्रकोः राप दिया #ि, तेरे रररे सख गुध चिह दो 
जार्येगे (रपे इन््रके यज्ञ करनेपर वे नेत्र दोगये ) अहल्याकरो शाप दिया फ तू पत्थरकी 
शिला हाजा आर रामचन्द्रे छ्नेसे तेरा उद्धार दोगा. यह अनुग्रह करके कदा . “अदहल्याने 
भी इन्दरफे संग जानक्रे विहार करिया था इसरे अपराधिनी हई ॥ १२ ॥ ह 
दोदा-भौवभनारौ श्ायवङ, उपर दद धाश्यीर॥ ` 
च चरणर्ढखर्ज चाइतीः कूपा कर रघुवीर ॥२४५॥ € ¦ 
यह्‌ वही गोतमकी चरी शापवदा हो पत्थरका शरीर धारणकरे अप -चरणकमर्की | 
रज चाहती देरघुवीर 1 आप कृपाकर इसे चरण छुजओं ॥ २४५ ॥ 
छन्द-पर्दरात पद पावन शोक नशषावन प्रगट भई तपर्पन सदी। 
देखत रछनायक जनसुखदायक संख होइ करजोरि रदी ॥ 
भति परेम अधीरा पुलक श॒रीया सुख नदिं अवे वचन कद । 
भदविज्ञय बड़भागी चरणन छागी युग नयन जरुधार बह ॥ २८ ॥ 
रामच॑द्रके पवित्र चरण जो रोक दूर करनेहारे है, उन्हे छरतेदी वोह तपकी पुज्ञ प्रगट 
होगई ओर रामचन्द्रको देखकर जो भक्तके युख देनेदारे ह सामने दाथ जोड खडी हदे, 
प्रमसे अधीर हदोगई शरीर पुक्करायमान दोगया, सुखस्र वचन नदी कदाजाता, बडी भग्य- 
वाटी रामचंद्रे चरणमिं गिर ओर दोने नेत्रसे जख्छी धारा बहनेखगी ॥ २८ ॥ | 
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छन्द शीर मन कीन्दा भु कठँ चीम्दा रघुपति छपा भाक्त पाई । 
आते निभर वाणी अस्त्ति दानी = ० | 

सनव भौर चन भवभयमचन्‌ पादि पाहि शरणहि आई ॥ २९॥ || | 
वार्भसि स्तुति नर्‌ नदीश कृपासे भक्ति पाई; यतिउज्ज्वल | 
अपि - ध १ आनत जानेजतिो, तमदार जयहो मे अपवित्र नारीह । 
भय दूर्‌ करनेहासेभ 9 (व रज जगते सुखदाता, हेकमलनेत्र । सलः 
छन्द्‌-सुनि पवान्‌ रक्षा करो रमे आपी ररणमे आद ॥ २९ ॥ 

् दीर प | 
। हल व्हा अति भक कीन्दा परलभनुग्रह सै माना 

भ, ९, ॐ ॥ 

विनती म्भ १ 2. भतम्चन ये छाभ शंकर जाना ॥ ५ 

् = 1 अति भौरी नाय न वर मौमोआना। | 

& भगवन्‌ य उ भतुसागा मम सनमघुप करे पाना ॥ ३०॥ 
त्र भरके संसारके क व १ इत अच्छा क्या मेने वड़ा अग्रह माना जो ५ 
नते दै. हे भभु । यह मरै र दुरो वा जिनके  द्शनोको शिवजी .परम कभ 
रणकमलके परागको भरे भर म द ४. आर ङ वर नहीं मोगी, केवल आपके | 
4 ~~ | र्मी मन पान कता दै ॥ ३० ॥ ॥ - च 
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| 
| | सघन ` कटपतरू खुन्दर नाना ॐ तर ्रगुसुनि तपतेज निधाना ॥ <॥ | 
| 

| 
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® बाखकाण्डम्‌-क्षे० १.६७ (२८ ३). | त 
"जार वन 
छन्द्‌ द्‌ सर सारता परमपुनीता परगट भई शिव शीदा धरी। | 
साई पद्पकज जदि पूजत अज मम दिर धररेड कपाट हरी ॥ 
देभोति सिधारी गोतमनारी बार बार दारेचरण परी । 

















| जा अतं मनभावास्रो घर पावानै पातक अनन्द्‌ भरौ ॥३१॥ 


जिस चरणकमलसे परमपवित्र गंगाजी प्रगटहुई्‌ आर शिवजीने अपने दिरपर धार 

णक्ररा स{ई चरणकमल जिनको ब्रह्माजी पजन करत ह, दयासागर दरिने मेरे रिरपर 

धारणकिये. इसप्रकार गोतमकी चली वारंवार रामच्॑रके चरणमं गिरकर चली, जो मनको 
ञच्छाल्गा सा वर्‌ मोगा आर आनंद मम्रहो पतिके लोकको चलीग$ जव ( भगवा- !| 
चल चठ छला अर दृसरा चरण व्रह्मलोकमं पर्चा उससमय विरजानदासे जलभर | 


| | गदा जन्‌ सयवानका चर धाया वाही गेगजल विद्यात ह उन्दी चरणोका स्परीकर !| 


शद्ध हुईं ) ॥ ३१ ॥ ^ 
दोहा-अस प्रथु दीनवन्धु हारि, कारणरदित करुपार॥ & 
<  ठृलासदास शठ तादि भज, छोड़ि कपट जंजाङ ॥ २४६ ॥ & 
एसे दानाके वधु हारे विनादीकारण भक्तापर दया करते दै, तुलसीदास कहतेदे हे मन 
मूख { सव कपट जजाल छोड भगवानकाही भजनकर ॥ २४६ ॥ |. 
चख राम्‌ छक्ष्मण _ खाने संगा ॐ गये जहौ जगपावनि गंगा ॥ १॥ ।| ` 
अनुज साहतम्रथु कन्द प्रणामा # बहुप्रकार सुख पायड रामा ॥२॥ ॥ 


|; : फिर राम लक्ष्मण मुनिके सेग चले ओर जटां जगत्कौ पवित्र करनेवाली गेगा ह तर 


आये ॥ १ ॥ लक्ष्मण सित्‌ रामचन्द्न प्रणाम क्रिया ओर बहुत सुखपाया ॥ २ ॥ (यहे < 
आगे गेगाजीकी कथा क्षेपकदे ) 
युनि सरसरि उत्पति रघुराई # कौ रिकसन पा शिरनाई ॥ ३ ॥ 
कह मुन प्रस तवङ्कक इक राजा > नाम सगर तिहलोक पिरजा ॥ ४॥ !| ` 
पुन. गंगाजीकी उत्पत्ति रामचन््रने विदवमित्रजीसे रिरनवाय पूठी ॥ ३ ॥ सुनि बोले ।| ` 
रामजी ! तुम्हारे कुलमं एक राजा थे, जिनका नाम सगर था जिन्दें त्रिलोकी जानतीहे४॥ ¦ 4 
तदिके युग भामिनि सुफुमारी ॐ नाम केशिनी सुमति पियास ॥५॥ ।| । 
सच प्रकार सुख सम्पति भ्राजा # सुत विदीन मन विस्मय राजा ॥६॥ ॥ ` 
जिनके दो रानी वडी सुकुमार, केरिनी ओर सुमति नामवादटी थी ॥ ५॥ सवप्रकारसे {` 
सुख संपत्तिसे विराजमानथीं, परन्तु पुत्र नदीं दानेके कारण राजा दुःखी थे ॥ ६ ॥ 
एकं समय भाभिनि दोड साथा > गये वन तनय दे रषनाथा ॥ ७॥ । 








नद अनेकः भरकारके सुन्दर फलवाले वृक्ष, उसी स्थानमे शगुजीका आश्रम था जो बडे { 


एकसमय दोनों ल्नियोको साथे वनम पुत्रके देतु राजा सगर गये. हे रामजी ! ॥५॥ ¦ 6 
तपस्वी दं ओर तेजनिधान ह ॥८॥ < ट शः ^ 
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(२०४) & सटीक त॒लसी छृतरसायणस्‌- स्मे {ॐ "च 
| ` दोदा-खहित क्षरित सित नन इ स कषपेरि सष सुटित सनः, रुहे उप क्तवएङ ॥ (ॐ 

‰ कान्ध सस वट देखि भग, अस्तति कमन्दे अनेक ॥ २४७॥ && ॥ 
~ राजा उस ङ्नष ब्रसन्न मनसे (५०० ) सो वपत नप करते रटं अर श्गुजीकी अनेक | 
 स्त॒तिकी तव ये सन्रहो बो वर्गो ॥ २४७ ॥ | 
कहं नख इ्ुख प्रणाम नप दीन्हा + द्‌ अर्श तव सुनि वर द्न्दा ॥१॥ 
मृपरानासष सुनि अस भावा # छेदि स्ववर जो ञ्ह अभिखाषा॥२॥ 
अपना दुःकः कुटकर राजाने प्रणाम करिया, तव संनिने असीप 


देके वरदान दिया॥ १॥ 
सुनिने रानियोंर यह कटी जो तुग दोनोंकी इच्छो सो मगो ॥ ॥ 


खाने सभि बचन शीश तिन नावा द्‌ नाथ जौ अति मन भाक ॥ ३॥ । 





७ 
29 शि 
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एकगदि क्या एक त दोना > टूसरि साखदहस ग गं लना ४॥ 

नक कचन नकर रानियाने रिरनवाया ओर कटी महाराज ! जो सनभावता वरहे 
तादा ॥ ३ ॥ एकरनेजो केरिनीथी एक पुत्र दोनेका वरदान माग। सुमातिने क 
( ६०००० ) पाठ दजार पुत्र मेरे दोय १ सनिने तथास्तु कटी ॥ ४॥ 

दात्त भया सुभग वर पाई ॐ पाणिजं 

साद्त भा्िना अवधि अयि # हषे सा कदु एदु भवाय ६॥ 

राज सुन्द्र वर पायक ग्रसन्नहुओ ओर हाथ जोडके 


कं विनर्ताक्रर चरणोगें चिरनवाया॥५॥ 
घ्री सहित अयोध्यामें मये ओर फिर प्रसन्नता सहित छछदिन विताये ॥ ६ ॥ 


जानि खवर सुन्दर खश्वदाईं # नाभि असरूस्जसल जाई ॥ ७॥ 
सभरति भरसव इक तदार खोई # भये उव मगर ङ्ह उने जईं॥ ८॥ }( ` 
यच्छी न्द्र यडीमं केदिनीनि असमजतनाम पुत्र उतपन्न रिया ॥ ५ ॥ उमतिने एक! । ॥ 
दा अक्रकरी उसमं साठसदल पुत्र असन्त दे २ये ॥ ८ ॥ 1 
(नर्य सत हित सद टोई > संगटसार सर श्ये 
हषं सहित दिये दान मर्‌ > पएराज विभ गस भै 
०11 रख सव अ्रसन्नहुए ओर म॑गकाचार सव किसान तिये ॥ ९ 
जाने दानदिया ओर निग्र गुर पार्मती गणेशजीको पूजा ॥ १० ॥ 
इत बट खन्द्र वेषेघ भरगाये ते सव खत टेप ।देनमर्‌ साये ॥ ११॥ 
राजाने न्द्र षृतके घडे गाये ओर वे पुत्र सव उनमं रक्खे ॥ ११ ॥ 
दहा-यहिविधि भये सकल छतः, पूजे सब पन छाम ॥ & 
५ % जाय दिवस निशि दवं च श? सन्डे सास घनश्याम ॥ २४८ ॥ 
ह घनश्याम हे राम ¡ इस प्रकार सत उन इए आर सनको कामना परी, रातदिन 
_ सच (६ नि नरेद #£ अवि आनद तल मिटा कलेश ॥१॥ 8 
कडि 9 व क छद्धाकर्‌ अगल सखारा॥२॥ !| 


1९ चरणन्‌ दधिस्याईं ॥ ५॥ 


च॒ कोई॥ ९॥ 
गणे १०॥ 
॥ प्रसन्नता सदहित 

















पुरवासी आ सव घर घर ओर्‌ राजा यह्‌ आेद्ष्टए सव छैड मिटगय ॥१॥ बार्ली 
द्ःरक जव वे वाक मार हए, तो अनेक खख खेलने रगे ॥ २ ॥ 
दों सुकन सकर मन चीते % यदि सख चत बहुत दिनवीते॥३॥ ¦ 
स्दरथू नद्‌ अवथ जो. अदईं # सिमर खिट उत्तरत वह ॥ ४॥ ¦ 
` इस जुम कार्यसे सवके मनकी अभिकापा परणदई ओर आनन्दमे बहत दिन वतिगचे॥ २॥ 
¦ सरयू नदी जो अयोध्यामं ह, उज्ज्वङ जलाटी उत्तरकौ ओर ददतीह ॥ ४ ॥ 
प्रजा सोगके चाखछक नाना # नित डि तदो कर अस्ना ॥५\॥ | 
भससन्जनसख तर्द तरनी आनी # तिनर्दिं चदय बोर निज पानी) ६॥ ` 
प्रजाअओकरि वाक उस सरयूं निय स्नान करत इं ॥ ५ ॥ असमंजरने तदहं नाव 
लाय उन वाटकोको चदाया फिर पानिं वोर दिये ॥ ६॥ < 
भये भ्रजा सव परमदुखारी ‰ वारक वध साने स॒नडं खरारी ॥७॥ ¦ 
सट गये र्द च्ड नाला # बोट वचनं नाय पद्‌ भाला ८॥ 
हे रामचन्द्र | वाख्करोकरा वध सुनके सव पुरवासी दुःखी हए ॥ ७ ॥ राजा जहां यढ । 
¦ ये तद सव पुरासौ रये ओर चरणोमें शिरनवाय बोले ॥ ८ 1॥ | 
| लुम नृप चहो प्रजा ्रतिपाखा # खुद तुस्दार भा खव्रकरकालछा ॥ ९॥ 
तजब देश इदम खनद नरेश # धिना तज नर्दि मेर इ कूले ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! त॒म तो प्रजा पाठन चाहतेहो, पर तुम्दारा पुत्र रवर काठ दगया ॥९॥ 
| 
| 
। 








& बाखुकाण्डम्‌-क्षे० १, (२०५) 


¦ टे राजन्‌ ! दम देशा त्यागन करदेगे, विना लागे छख नदीं भिरैगे ॥ १० ५ | 
टोदा-दच खत कन्दे णाप वहु, मारे वाक्‌ बद्‌ ॥ . ® 
‰ तेम प्राणसमान यह, सकर प्रजन कड मन्द्‌ ॥ २४२ ॥ @& 
तुम्दारे पुत्रने वड़े पापक्रिये, हतस वाक पुरवासियार्‌ मार, ठुमकरा ता यद भ्राणाक 
¦- समान प्यारा ह परन्तु प्रजाक्रा रात्र दे ॥ २४९ ॥ 

प्रजा णियखनि धीरन दीन्दा * खुवडि देश्ते बाहर कगंन्दा ॥ २ ॥ 
तास्त तनय जग विदित प्रभा # गुमनिधि अंडमान तेडि न॥ २ ॥ 
प्रजाकरी दाणी सुन राजाने धीरज दिया भौर पुत्रको देशसे बादर क्या यह योगी था 
नगरसे निकटनेको यह कार्यं क्रिया चलते समय योगबल्सं सवक वाङक्‌ द्‌(द्य ॥ 3 ॥ 
उसका पुत्र जिसका जगत रभाव प्रगटथा युणोका समूह अञयुमान नाम था ॥ २ ॥ 
दसत दय नृपे सौ केसे # खनिमन मीन सलिलर्दै जेस 1 ३ 
गवे प्रजा सब निज निज धामा # भये विलोकिमनरुणविश्रामा ॥ ४॥ 
सो राजक हृदयम एसे बास कर; जसे मछटीके सनम जल, यज्ञवल्क्यनं क्या 
हे सनि भ्राज । ॥ ३ ॥ खव प्रजा अपने २ घरगये भोर रजे गुण देख ¢ 1 
विश्राम इंआ ॥ ४॥ : "व 
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+ वालकाण्डम्‌-क्षे° १. 


-यहि विधि खोजेड वुरेग तिन, भय भूपति पाहि ॥ ` 
& चरणन माथहि नाइ कदि, खोज अश्वकी नादिं ॥ २५१॥. @ ` 
स भ्रकारसे घोडा दूटकर राजाके पास चले अये ओर चरणोमें ` रिरनवाकर कदा 
मदाराज । घोडा कहीं नहीं मिक्ता ॥ २५१ ॥ 
खाद्‌ मदिस्त करदि पराये # चले सक्र पूरवद्रशषि आये ॥ १॥ 
तिनके कर जिमि कछिशय खमाना ॐ योजनभर खोद टि बरुवाना ॥ २॥ 
तव राजाने कही पृथ्वौको खोदो, यद खुनकर वे सव पुत्र पूंदिामे आये ॥१॥ उनके 
हाथ वञ्जके समान ओर एक योजनभर प्थ्वी रोज खोदे ॥ २ ॥ 
देखि अतुकबर देव डरने # मरिद कदि विरचि सन्माने ॥ ३ ॥ । 
शोधत मदि पतार खव धाये # दिग्गज देखि एक शिरनये ॥ ४.॥ !|. 
अनुलवल देखकर देवता उरे ओर ब्रह्माने सवको समञ्ञाया कि, यह सगर पुत्र नष्ट होगे ¦ 
॥ ३ ॥ एर्व शोधके सव पातालको आये ओर एक दिगंगजको देखके रिरनवाया॥ ४ ॥ 
तिन पृछा सव कथा स॒नये # बहुरि सकर दक्षिणदिक्षि आये॥५॥ ¦ 
दि विधे पुनि दूर गजदेखा * अति त सो विमरु विशेखा ॥६॥ 
तिसक पूषनेसे सव कथा सुनाई ओर फिर सव दक्षिण दिशकरो अये ॥ ५ ॥ इस 
प्रकारसे फिर दूसरा गज देखा वद अति ऊचा ओर अधिक उज्ज्वखथा ॥ ६ ॥ 
ताहू वहु भरणाम पुनि कौन्दे चे सनत पश्चिम चित्त दीन्दे ॥७॥ 
तीखर देख प्रदक्षिण कीन्हा % पुनि उत्तरदिशि शोध खीन्हा॥८॥ 
उसकोभी वहत प्रणाम कर चङे आर पश्चिमम आये ॥ ७॥ तीसरा गज देखकर 
प्रदक्षिणा की ओर फिर उत्तर दिशामें ठंढने खगे ॥ ८ ॥ ४ 2 
दिग्गज श्वेत निरखि खखपाये # सकर कपिमुनिपदं पुनि अये९॥ 
खोजत मदी पार नदि पावा # शोभा चडदेशे जरुधि सहावा १० !| 
दवेत दिग्गज देखकर सवने सुखपाया ओर फिर सव कपिर सनिपि आये ॥ ९ ॥ परथ्वी !| ` 
ददतेमे पार नहीं पाया चारों ओर सागर राभित है ॥ १०॥ ; 
य 
दादा-देखिन आय तुरंग तवः बोधा सुनिवर पास ॥ 
द्रः वोखे वचन सकोप कर भा चद्‌ सव कर नास ॥२५२॥ ® ¢ | ` 
उन्होने आनकर अपना घोडा देखा कि, सुनिके पास धरदादे तब वे सब करोधकर ५ 
बोके क्योकि, सवका नादा होन, चाहता दे ॥ २५२ ॥ | 
छोधा मदि दम चारिडि कोधा # रेरेदुष्ट बहत तोदिं शोधा॥ १॥ ¦| ` 
कोड कद चोर दख बह दोदईं # इदि सम छली भौर नदि कोई ॥२॥ | . 


र १ प्वादि आठ दिशाओके आठ दिग्गज ह षथा-रेरावत, वामन, कुद, भन 
प्पदन्त, सावेभोम, सुभतीक। य 
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(२०८) @ स्यीकं उटसीकृतरामायणस््‌-क्षे० 


हमने शी चायो कोनाम दैवी गर द १ क नत साम् -------- ठ्चं बहुत खाजते रदे ॥ १ ॥ ¦ कदा || 
थोर बहुत देखे, पर क्से समाने शौर ख्टी नदीं होगा ॥ २ ॥ 


णन. छ पता पुति आयो + तस्कर निवर वेष नायो ॥ ३॥ ।|. 
काउ कदे यह मनिवर न{ > समुश्चि देख टश्चण मन माही ४॥ 
वपयावन्‌ लक्र पाताले आन वेटा इत च।रने सुनिका वेष वनाया दै ॥ ३॥ | 
फद। यदे सुनि नहीं है यह्‌ इनके सन्षण द्‌खकर्‌ समञ्लल्े ॥ ४ । || 
ाखकद्‌ बक तप कीन्ह अपासं * अहोदुष्ट॒ छे सरग 1 दमाय ॥५॥. 
रछनत वचन खानं चतषा अवह ण्‌ 
स्स्‌ान कहा ईस वगलाभक्तने हमारा घो 


डा ॐ अव तप करना विचारा ६.॥५॥ यह 
पचन सनकर सुनिने जबहीं देखा कि च सव उसीक्षण भस्म होगमे ॥ ६॥ ` 


उभा तचत जहि सखन्चिन वोरा ‰ सधाहोर विष तिक्त भभोटा ॥७॥ {| । 
नक जान धरहि करं भानी "जरह काहि नहि अति अभिमानी॥८॥ ।| ` 


शिवजी बोले हे पार्वती ' जिसने समुद्चके वचन नहा बाला, उसक्रो अरत विष; ओला 
षड्वा द]जाता हे ॥ ५ 


` ॥ जा जीव्‌ जानवूञ्चकर अभि हमं धरतदं वे आभेमानी क्यो ! ५ 
न जले ॥ < ॥ 


जानि गरल जो सग्रह करटी + 
कध करे वितु किये वचाय > 


० 


2 


| 


| 


> 





रामते कादि न मर्दं ॥९॥ || 
६ भये सकर तेहिते जार क्षारा1१०॥ 
भन्षणकर्‌. सुनो रामजी | वे क्यान मर्‌ ॥९॥ 
उन सचे काधक्रया दससं सव जलक्रर्‌ क्षार हागये ॥ १० ॥ 

रला सृपाते ॐशमान बलाच नहि आये सव तिनरि पठाये ॥ ११॥ 
यहे/ राजाने अडुमानको बलया ओर कटा वे पुत्र तो नही आये तुमतो जाकर दृढो ११ 
दोदा-दीन्दीं नरपति अशि 


तत, आतेहेत वारिं बार ॥ & 
दू वेग किरी र तुरग सत, भरे प्रणअधार ॥ २५३ ॥ ` . 
सजाने वर पमस्‌ वारवार्‌ 


र शारदौ ओर कहा घोडको ओर भेर प्राणअधार पुत्रको 
जल्द लेकर फरो अथवा दे भरे प्राणआधार युत । घाडक्के जल्दी आओ ॥ २५३ ॥ 

चले माई पद त्श कमार वन्णुभक्ताहेत ऊख उजियारा ॥ १॥ . 
नर जड देख खनिनके धामा + छ खवर कार दृड प्रणामा ॥ २॥ 
<मर चरणामे शिर नवाय चसे यह विष्णु 


> भक्त ऊुरके दीपक ये ॥९ ॥ जदो जौँ 
द, तटा तों द्डप्रणासकर खवर पछ ॥ २॥ 


५९५१ र य अशदि # चुँ दिग्गज कहं शयडउ राीद्ा॥। ३॥ 
चदि शोधः नगद जाता # मिले गङ्ड़ सुमतीकर श्राता॥ ४॥ 
ञे १९ चारो दिगगजोको शौसनवाया ॥ ३ ॥ इसप्रकार भार्म 
गर्डजी र जदमानके मामाये ४४॥ 
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दरणपरत तब आष दय # जरे सकल जदिविधि सो कदां ॐ॥५॥ 
र्न ताहे वचन दीच भयो भारी ॐ दिये खगेश दिस्य खार ॥ ६॥ 
गर्डनं चरण पडतहा अशमानकां अशादादी ओर सवके म्य दानत इतान्त खुनाद्रा५ 
। , यदं नकं अञ्ुमानको बडाजोच हुआ तव गदंडजीने जलाराय दिखादिया ॥ ६ ॥ 


अंशुमान तदै मज्न दीन्हा भः खमक्रम सवदि जलाल दीन्दा॥७। 
रि गरूड बो स्न श्रता मे तोहि दा स्यि इक्‌ बाता॥ ८॥ 
जदयानन तहा मजनक्रर्‌ कम्‌ २ स सवव जखज्ञारकदा0५॥ फर्‌ गरडजी योक 

। हे सुत ! मे तुञ्से कटताहं एकवात कयियि ॥ ८ ॥ 
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सारठा-कर खत सोड उपाय, गगा आवहि अवनिमर्ह ॥ & 
द दकोनते अव जाय, मजनकीन्ट्‌ परमस्रख ॥ २९॥ & 


देपुत्र ! सोई उपायक्रर जिससे गंगा एवे अये जिनके दशने पाप दटर्जोय आर 
लान करनेसे परमयुख दोता दै ॥ २९ ॥ ~ 
पासदख तर्द एदी रिषि # गंगा पाय परम पायनिनिधि॥ ९॥ 
स्नाते अख वयन द्टद्‌य मन भाये * सादेत गरूड सुनिवस्पर्द्‌ आय॑ ॥ २॥ 
सप्रकार यह्‌ साटसदष् तर जार्येगे जो परमपवित्रं गगाजी प्राप्त होर्जोय ॥ १ ॥ यद्‌ 
गचन सुनके मनमें प्रसन्रटो गरुड रदित अंशुमान कपिख्देव्जाके यह आये ॥ २ ॥' 
तव खगेश खुनिचरणन नायड > पूरव कथा सकट सुनि गायेड ॥ ३॥ ¦ 
आयस्त दद वुरंग मुनि दीन्हा # हरपि हदय निजं अश्वि चीन्दा॥४॥ | 
तव गरुडजी सुनिके चरणोमे पड ओर पदी कथा सव सुनिने कदी ॥ ३ ॥ आश्ञादं ¦| 
मुनिने घोडा दिया, अंद्ुमान अपना घोडा पर्टैवानकर प्रसन्न इये ॥ ४ ॥ | 
तगर सप्ीप गरूड पर्चा ॐ गये भवन निज तव रुराई ॥ ५॥ ¦| 
हटा तरगे नृप शिरना$ % षष्टिसदस युनि फथा सुनाई ॥ ६ ॥ 
हे राम ! नगरे थोरेतक गरुडजी पर्हुचाकर अपने घरगये ॥ ५ ॥ अशुमानने घो ठे {| 
 राजाके संमुख शिरलवाय ओर सठदजारॐे भस्म होनेक्ञ चरित्र सुनाया आर जिसप्रकार | 
मुनिने घोडा दिया सो कहा ॥ ६ ॥ 
विरमय दषं विवश नप भयञॐ # सीन्दा यज्ञ दान बहु द्य ॥५॥ ` 
चहुविधि नृपति रज्य घुनि कीन्हा % परजाखोग कदं अतिंखंदन्दा॥ < ॥ 
राजा प्रसन्नता ओर दुःखके वरहुए, घोडेका मिलना सुख, पुत्रका मरण इल अर {| 
राजनि यज्ञकर बहत दान दिया ॥ ७ ॥ पुनि राजाने बहुत श्रय राज्यष्क्या आर्‌ | | । 
प्रजाक्रो अतियुख द्या ॥ ८॥ य 1. 
दोदा-अङुसान षित्‌ राज्यदे, सन दसद निज छाग ॥ (9 
श गयड सगर तप काज वन, हदय अधिक अतुखग ॥ २५४ ॥ ¢ || 
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(फिर रजा सगर्‌ अशुमानको राज्यदे जाप भगवान नग ~~ भगवानूके चरणोमें प्रीति करतेहुए ओर तप || 
रुप्नं वनका चकेगये, मनमें वड़ा प्रम है ॥ २ ५४ ॥ - ज 


^ (च म ५ | 
ताल तनय दिलीप नप भयऊ ॐ वन तप हेतु उतर दिशि गय ॥१॥ ||. 
वर्ह अगम तप क्रन्द्‌ सृपाट ॐ भये काल्वश गये च्छ काला॥>॥ । 


अशुमानक्रा वेया दिलीप हआ, दिलीपको राज्यदे अश॒मानभी तप करनेगया ॥ १॥ | 
| राजा अंशुमानने बड! कठिन तप किया ओर कुछ समय वाते शरीर यागदिया ॥ २ ॥ ६. 
कह कवन दिटाप भसुताई # सवदि सकरद भूप जहि आ ॥ ३॥.॥ 
खुगवत जहि नित सुरपति रई कवि महिमा तेदि केहि विधि कईं ॥४॥ ।|` 
राजा दिीपकी क्या प्रयुता वणन कं जिसे सव न आनकर सेवते थे॥३॥ | 
स राजा को इन्द्र देखता रदताथा, उस राजाकी सदिमा कोई कवि कैसे कह ॥ + ॥ 1 
नाम- भगीरथ शत भयो जासु पितुखम प्रीति आधेक दिय तास्‌॥५॥ ¦ 
तिनि बोछि नृप द्‌न्देउ राजू # आप चले उछि तपकं काजू ॥ ६। 


“7 ~ 
५ । 


ू ¢ काजू ॥ ६॥ || . 
सके भगीरथ पुत्र डआ, जा पिताके समान मनमें ्तियुक्त रदे ५ 4 ॥ उनको ॥| ` 
इलाके राजाने राज्य दिया ओर आप तप करनेचठे ॥ ६ ॥ 1 ~ 


मनमर्द करत पंथ अतुमना > सरसरि आष तजे नतु प्राना॥७॥ !| 
निज मन तन द्ीन्देउ तिमि देड ‰ किरि निज नगरक् नाम न लेडः॥८॥ ।| 
¢ _ मनमें विचार करते राजा चे, यातो गंगाजक्ि लङ्गा, या शारीर त्यागन करूगा५॥ |. 
| जेसे पिताने अपना मन ओर पयु सव इसकि अपैण क्रिया तैसे भभौ कलंगा ओर जो गंगा- ¦| 


, 


जी नहीं लऊं तो अपने नगरका नामही नहीं रगा ॥ < ॥ 
 खारठा-यहि विधि करत विचार, नृपकीन्ह तप प्रवट तय ॥ ॥ 
_  बातेउ समय अपार, देदतयौ कोड प्रगट नहिं ॥ ३०॥ 0 
„ _ ` $इसप्रकारसे विचार राजा तप करनेको चलेगये ओर बहुत समय तप॒ करते बातगथा | ( 
| 


` जेदिसुरखरि कग ततु तजि भूषा ‰ सो तनजे | च 

| . ददौ भगगरथ अख मन भवद » पितु न आव वहु दिन चाछि प | 
{ . जिस गंगाजीके दित राजाओने शरीर प्यारन करदिये, उस गेगाजल्को छोड़ मूखं ¦ 
कका जल पीति है ॥ १॥ या भगरथने यों मनम विचारा कि, पिता न अयि, बहुत | 


{ देह त्यागन करदिया, परन्तु कुछ प्रगद न हेआ ॥ ३० ॥ 8 | 
मट्‌ षरियहि जर कूपा॥१॥ 


दिन वातिगये ॥ २ ॥ 


च न, इय रदे ॐ दन्द राज्य नीति बहु कटे ॥ ३॥ 
० सव अग त | 
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` गाम्‌ युत्रथा, उसे राज्यदे भगीरथने राजनीति बहुत समञ्ञाईं ॥२॥ 
गग क पा ॥ 


4 


0 


- उत पादा ॐ दन्द अादि चलै.नर नादी ॥ ४॥ 
नृपभये५ ¦| 2 
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(२९१) 


| 
! देखि भगीरथ वन सुख पावा ॐ सुरार दित तपकरदँ मन रावा॥६॥ 
। || निकरल्तेदी नगरसे अच्छे शङनहुए ओर राजा बड़ गम्भीर वनमे अये ॥ ५॥ भगी 
| र्थ बन देखक सुखीहए आर गंगाजी लनेका तप करने कगे ॥ ६ ॥ = 
¦ शकचरण दोउ श्ुजा उठाये % रवि सन्भुख प्चितवदहि मन छाये।७॥ 8 
|¦ घषंसद्ख वीते इदि भती # जात न जानें दिन अर राती ॥ ८ ॥ 
` | | एकचरणसे खडेदो दोनों भुजा उठाकर सूर्यके सामने भनलगाय देखनेखगे 1७ ॥ इस्‌- 
| 
{ 
| 
१ 











। |¦ प्रकार सहस्व वातगये, रात दिन जाते नदीं जाने ॥ ८ ॥ (9 
|; देखि उन्र तप अज चि आये # बोरे वचन नृपदि मन भवि ॥ ९॥ !| 
दि नृपति जो रे वरदाना ॐ करि प्रणाम कड नुपति सुनाना १०॥| 


तव वडाभारी तप देखकर ब्रह्माजी आये ओर राजासे मनभावते वचन बाले ॥ ९ ॥ हे ध 
राजन्‌ | जो चाहो सो वरदानसरे, तव राजा प्रणाम करके ब्रह्माजीसे बोके ॥ १०॥. ॥ च 
जो मागां सो जानत अदद *# मोसन मागन प्रभु केमि कदह्‌ १९ ।|. 
|¦ जो मांगना चाहता सो आप जानतेदी दै, दे प्रभुं 1 एनः सुञ्चसे मोगनेको क्यो 
¦; कहतेदो ॥ ११ ॥ | & 
|; दोहा-तदपि कद प्रभ देहु वर, सव सन्तनकर्दैवृद्धि॥ 8 \| 
॥ दूसखर मागा जोरिकर, गेगा आवाह नेष्ध द्धि ॥ २५५1 ॐ || 
| तौभी प्रमु | यह व्रदीजेये कि, सव सनन्तकी वृद्धिदा आर दूसरा वर यह हाथजाड !| 
| मोगताहं कि, गेगाजी सिद्धिकी दाता भूतम आवं २५५ ॥ 3 | 
एवमस्तु कह पुनि षिधे भवदीं # सुरसरि देष रखिको सकी ॥ १॥ ५ 
छट जाय पुनि तुरत रसातल # फिरहि न नृपति बहुरे छन्‌ भूत 
घरह्माजी बो एेसादी दोगा, गंगाजी तो दृग, पर उसे धारण कन कर्णा ॥ १ ॥ छ 
तेही पातालमें चली जार्यैगी. दे राजन्‌ ! फिर पए्वामं नदी आवगी ॥ २ ॥ ^ 
ते ठक कदय तोहि पादीं ॐ अति दयाट शंकर मनमादीं ॥ २॥ । 
सोई श्षिव रखटिं देवसरि आजू # उनि जपे तव इइ हं काञ्‌ ॥ ४ ॥ 
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। हे राजन्‌ । तिसकारण. एक बात तुमसे क, शिवजी महाराज बडे द्थाछ हं ॥ ३ ॥ | | 
¦ वोह शिवजीही गंगाजीको धारण करसक्ते है, उनके जपनेसे तुम्दारा काम हीजायगा॥४॥  ! 
| असकरि विधि अतर दिय भये # बहुरे भगास्थ [लिवपहँ गये ॥ ५॥. 
| विद्ध वषं अंगुष्ठ अधारा % बार २ शिव नाम उचारा ॥ ९॥ ¦ 
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यों कह ब्रह्माजी अन्तर्द्रानहुए, फिर भगीरथ शिवजकि पास॒गये 1 ५ ॥ देवताओके 
पतक गूटेके आधार खडरदे, वारंवार रिवजीके नाम उचारण किया ॥ ९ ॥ _ ` । | 
रिव दयाट् भरगटे तव आई # दाथजोरे नष्‌ विनय सना ॥ \| 
परै राखब सुरखारे कद दंशा ॐ बहार रमापति ध्यान कना) ^ । 
~ ^^ ^ ~= ॥ 


~ व 


 ॥ 
१६ 
४ | 
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तव रावजा सहाराजनें म्रग टदा ददयनईद्या, राजान हाथ जाड विनती करी || ८ 
गगजाक्रं धारण कलूगा, यह शिवजी वं ले आर प्र भगवान्‌ ध्यान करनरगे ॥ ८ ॥ 
द्‌।दा-चड्‌। देवसार रव वचर, सुनि मन कीन्ड सियार ॥ & ` 
` जाँ रसलातछ शिवसदिव, जात न छावो वार ॥ २५६ ॥ 
भलखाकृम गगाजाने शिवर्जाके वचनन यद विचारा कि, शिवजी सहित पाताले ! 
चर जाऊ, जाते देर नहीं लगी ॥ २५६ ॥ 1 
अन्तयामी शिवदि उपाई ‰# निज शिरजटा सौ अगस वनाई ॥ १॥ । 
इदा भगीरय अस्त॒ति कीन्दीं # खनि षड गया छा विधिन्छन्ट ॥ २॥ ` 
अन्तयामी शिवजीने यह उपाय किया फर, अपने शिरे अगम जटा वनाई ॥१॥ यदय 
भगास्थन स्तुतिकी तो कोमल्वाणी सुनकर ब्रह्माजीने गंगाजी खडदां॥२॥ 
६८. शर भ जग भारौ ॐ चकित देव अहि दिग्गज चारी ॥३॥ 
सरस्तार जुन ठरजटा समानी > वषे रए त { भवानी ॥ ४॥ 
गगाजाक्छ छोडउनेसे जगत वडा यारहआ सब्रजा दवता चारा दिर गज चाक्रतटागयं 
। ३ ॥ गगाजी फिर शिवकरी जटामें समाई ओर एकवरपतक जामद रहीं केसी गंगाजी 


हं भवाना अथात्‌ भ्रष्ट रिवपल्नी हें ॥ ४ ॥ 


कौतुक देख सकखस्ुर हवे ‰ कह जय जयति खमन बह वषं ॥ ५॥ 
चड़ार भगस्य स्मरण क्णैन्दा # डारिजया शिव घंद्क द्न्दा॥ ६॥ 
यह्‌ कातुक द्खकर सव दवता ग्रसन्त ए, जय जय कर आक्ारासे ९९८ वरसाय ॥५॥ 
फिर भगीरथने रिवजीको स्मरण किया तव रिवजीने जटा्ेसे गंगाजीकी एकबरूद्‌ छाडदी§ 
तदिते भई तीनि एमि धारा > एकग नभ शक पतारा ॥ ७॥ 
नभ सइ के अघकी नारिनिभ देवन धरा नाम मन्दाक्रिनि ॥ ८॥ 
रसस तन धारा प्रगट हुई, एक आकाश ओर एक पातारको गई ।॥ ५॥ .पापक्री नाश 
क्ट एक धारा तो आकारको गई, देवताओनि उसका नाम मन्दाकिनि धरा ॥ ८॥ 


४ 


जस्ठा-दूस।र गई पता, नाम प्रभावति दरण डुर ॥ 
तीसार्‌ गग विशाल, सब सन्तनको करन ॥ ३१॥ 
 ॥ दूसरी प्रातालमें गह जिसक्रा नाम दुःख इरेदारी री, प्रभावती हभ ओर तीसरी गंगर 
| | सन सन्तनक्णं ख दनेदारी ॥ ३१ ॥ 
1 द्यस्‌ मवाइ निरासे नृपति, उर थति भयउ अनन्द ॥ 
ˆ [| ॐ जसे उमडत सिधु तव, पू्णकटा सि न्द्‌ ॥२५७॥ 
् (८ जलङ्का ॥. कर्‌ राजा मनमं नड़ा आनन्द हुआ, जसे पृण चन्द्रमाको देखर 
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` दा्रारे घेरे आये तव तार्थभूमि देखकर, ग॑गाजकि मनम होये ॥४॥ 
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...& वाक्वः ण्डम्‌-क्षे० १. & (२१३) 
आय अगस्थि छन 1शैर्छव > चोटी सुरसरि वचन सखदापे॥ १॥ 
चन्तन्त॒ सृप रभ आब्र सुभग तुरग इभगतिजिभि भान्‌ ॥२॥ 

. भवास्नं आनक शिरनवाया अर गेगाजी राजासे वचन वोटीं ॥ १ ॥ दे राजन्‌ | 

वेगवन्तरथ ले आओ जो सुन्दर घोडबुक्तहो, जिनकी गति प्रो ॥ २ ॥ ` 
तिस्थ चड़ नृप चटु सम आगे % चिदं भे तव पाछे छागे ॥ ३॥ 
उन नप दव्य तुरगसरञाना > च द्टदय सुमिरत भगवचाना 191 

उस रथम चटक्र हं राजन्‌ 1 तर. मर आगचृल आर म त्र पी चद्ृगी 1 ३॥ सखुनतंदी 
राजा सुन्दर घोडवाका रथ खाये ओर भगवान्‌को स्मरण करते चञे ॥ ४ ॥ 

नलं अग्रक्रार नृपाहे सुरखरा # देवनसुदित समन इर खरी ॥५॥ 

चरत तज क्छ वये न जाई ॐ टूटदहिं गिरि तङ शे सुडा३ ॥ ६ ॥ 

, . राजाका अगिकर गंगाजी चीं ओर्‌ देवताओनि प्रपन्न हो एक वरसाये ॥ ५ ॥ चल- 

तेम तेज वर्णन नदीं होता, पवत वृक्ष छोटी शिला टूटती हं ॥ ६ ॥ । 
कर ऊःछादट ववधे बहुभे(ती ॐ कमउ नङ सष जण सोमाती।॥ 

ज्जन करि देव वह आई #स््नि गति सिद्ध रहे सब छ[ई ॥ ८॥ 
उनिकप्रकारके कुलाहट कदुए मगर मची सपं मतवाले दोकर रदे दै ॥ ७ ॥ तं 
देवत। आनकर मजन करते हं, यह गेगाजीकी मीदेमा दै जिनकी महिमा खुनकर सिद्धेन 
तटपर आश्रम वनय ॥ < ॥ ॑ 
सारश-तपंणर्र मनदाय, हषं हदय नरि जात फदि ॥ 
दौनते अघजाय, तरे तरत सुनि जन कंदं ॥ ३२॥ 
जो मनखगाय तपणकर, उसके मनमें बडे आनन्दकी प्रा्ति होती ह ओर पापतो दशे- 
नमात्रसे दटजाता टे तुरंत तर जाता दे ओर एेसा सुनिजन कतं हं ॥ ३२ ॥ 
सोारठखा-मज्मकर हरदाय, सुर अजाद्‌ सनकाद्‌ ऋष ॥ 
पानकस्त अघजाय, अस मत सवकोऊः कै ॥ ३३ ॥ 
प्रसन्नटेके देवता, ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि ज्ञान करते दं ओर जल रपातेदी पाप द्र 








दात ह, यह वहुताच् मत दइ॥२३३॥ 


३ 
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छै जे भजन जप मन खाई # सिनकी मदिमा रुदि न 1सराई ॥१॥ 
यपर जात साद्‌ भप कैसे # तेजवन्त रवि देखिय जसे ॥ २॥ 
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जो मनक्गायकर स्नान जप करते दै उनकी सददिमा कदी नदीं जाती ॥ १ ॥ रथपर ¦| ¦ 


जाते हयं राजा चसा रयायसाच ह्यव जसे तजकवन्त तू ॥ २॥ 
समयत सेढ सदावन देशा *# षाछे सुरसारे अम्र नस्शा॥२॥ 
हरिद्वार खमीप जव भये तीशे देख सुरस्तार सन भ॒ये ॥४॥ 


पहाड ओर सन्दर देश द्यंधतेहुए आगे राजा पटे संगाजी चलीजाती द ॥ ३ ॥ जव ।| ` 


















(२१४) @& सटीकं तवुखसीकृतरामायणस्‌-क्षे० ॐ ्‌ 
तीं निरि मन भयो सखखारी # आदिभरयाग पर्ँचि अघहारी ॥ | ॥ 
तदं मजन कौन्दे दुख जाई ॐ बहार देवसरि काशी आई ॥ ६॥ ¦ 

> ती्थको देख मनमें वडी प्रसन्नता हुई आर फिर यह पाप दरनेदारी प्रयागे पहुंची ॥५॥ ८ 

तर्द ज्ञान करनसे दुःख छट जाते रै, फिर गगाजी कारीमें आई ॥ ६ ॥ | | 
नैप्रमाण श्वातेः-खेतासेते सारेते यत्रसगथे तचाप्टु तासो दिवसुत्पतन्ति॥ । 
येवेतन्वां {-विरजन्ति धीरास्ते जनासो ऽअगश्रतत्वं भजन्ते 1१॥ । 

अथीत्‌ जा गेगा यसुनाका संगम हे, यह सखगीय दोनों नदी जिस स्थाने मिक्त हें ! 
उसको प्रयाग कहते हं, जो धार पुरुष उस स्थानम शरीर व्यागन करगे सो एक्तदागे॥१॥ ।| 
सो शिवपुरी सहज संखद्‌ाईं # वरणे न जाय मनोहर ॥ ७ ॥ ॥. 
भीरो तीथं विषेध षिधि जानी # गई तर्द कसि करो चस्दाी ॥ ८॥ ॥ 

१ सो काशी शिवजीकी शोभायमान खखदाई पुरै, जिसकी मनोहरत्रं वरणी नहीं |. 

१ जाती,॥ ७ ॥ ओरभी अनेक प्रकारके तीर्थं जानकर ग॑गाजी तद तद्य गद जिनका वणन ॥| 

4 ॥ < ॥ व | 

ग ॒खोगनको करत सनाथा % जाँ चटी इरि विधे रघुनाथा ॥९॥ 

"दे रघुनाथ रामचन्द्र । मागंके खोगोको सनाथ करती इसग्रकार गंगाजी चखी जाती ९ !| 

गेदा-मिखीजाय पनि उदधिमर्दँ, सिधु हदय सखमान ॥ (3 
दू खमे कडन भा गीरथरि, तमसम्‌ धन्य न आन ॥ २३५८ ॥ 
इस प्रकारसे समुद्रम जाकर मिरीं, तव समुद्र सनमें प्रसन्नहो भगीरथकी बडाई करने 
लगा फि, तम्दारे समान ओर कोइ धन्य नरी टे ॥ २५८ ॥ 

. कन्दा असर जो करदं न कोई तप मदिमा बट कस नहि रोई ॥१॥ 

सगरसतनय तरे तत्काखा # दषंवन्त तच भयो नपादा ॥ २॥ 
तुमने एसा कियाकि एसा इ नहा करेगा तपकी महिमा वल एसा क्यानदा॥131 

{ सगरके पुत्र तो उसी समय तरगये आर राजा तव वहत प्रसन्नहुये ॥ २ ॥ 

{+ अबलो रदादै ऊलभे कोऊ # तिनके सग तरे अव सोंऊ ॥ ३ ॥ 

त॒म समान नृप आर न भयऊ > जगविख्यात अचख्यश खय ४॥ 

{. ओर जो अवताई कोई कलमे तरनेसे रोषरहे तिनके संगमे अव बोहभी तरगय ॥ ३ ॥ 

१ वुम्दारे समान आर राजा नहीं हआ, तुमने जगतमें विख्यात अचर य प्राप्त कियाद ४1 

सकर सुरन तद खंग विधाता #% नपसन आय कटी सब बाता ॥ ५॥ 

| ` धन्य भगीरथ जग यश ख्यऊ ॐ तुमसमान नृप ओर न भवऊ ॥६॥ 

 , तदा सब देवताओ[को सगल ब्रह्माजी आये ओर राजासे यह सव वात कदी ॥ ५ ॥ 

भगीरथ जगतमे वड़ा यरा पाया, तुम्दारे समान कोई ओर राजा नही हंअ॥६॥ 

भपनि “केयॐ # सम्मत वद्‌ जनन सुख दय ॥७॥ 

अघ उद्टूक देखत रपि डरद्दी॥ ८ ॥ 
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| अपनी प्रतिज्ञा सत्य की ओर वेद माननेदारे जनको सुखदिया ॥ ७॥ ससे 
| गा सागर करगे ओर पापरूपी उच इस सूयै समान गंगासागरको देल डरे ` ॥<॥. 
{ आगीस्थी नाम अर कददीं # सुन सुर सिद्ध नाग यश्च ख्ददीं ॥९॥ 
। कड विधि अस निजटोकाक्तिधाये यहे भगीरथ अति सुखपाये॥ १०॥ || 
{ ओर गंगाजीका भागीरथी नाममी कदैगे जिसे खनकर देवता सिद्ध यश पराप्त करगे ॥२॥ 4 
! इसप्रकारसे कह ब्रह्माजी अपने लोकको गये भगीरथने बडा खुखपाया ओर मागेभं॑ अति !| 
। समय गंगाजीने जहु श्टरीषकी यज्ञसामम्री हादी इससे वे दुद्रहो इन्दे पानकर गये तब 
बडी स्तुति करनेसे गेगाको जघ द्वारा निकाला तवसे जाहवी नाम हज ॥ १० ॥ . 
छन्द-पायो अमित सुख बहुरि पूजा सुरसररिदि मनरायकर । 
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तव दीन्द आशिष खदित गंगा नूपगये सुख पायक ॥ ५.६ 
हदिभतिखुनिगंगा कथा तव राम खनि चरणन गये । | 
प 


कह दास तुरखी राम रुषगदिं महामुनि आश्षेषदये॥ २२.॥ . ।| 
. तव भगारथने बहुत खखपाया ओर मन ल्गायकर शगाजीको पूजा, तवर गंगजीने || 
प्रस्तो आरीर्वाददिया राजा आरीवांद पाय घरकरो गये, इसप्रकार गगाजीकी कथा सुन \| ` 
रामचेद्र मुनिके चरणोमे दिरनवानेलगे, लक्ष्मणजीने दंडवत्‌ किया, तय विर्वमितरजने || ` 
आरीर्वाद दिया ॥ ३२ ॥ ` 3 ५ ९ 
दोदा-कौरिक आशिष अमिय सम, पाय हष रघुरन॥ @ ॥. 
रूः भ्रमु संशय खव इमिगई, खवा निरा जिमि बाज ॥२५९॥ @ || ˆ 
विदवामित्रयीकी असी अगृतके समान पायकर्‌ रामचंद्र प्रसत हुय आर सव॒ सर्य || ` 
रसे जतिष्दे, जसे वाजको देखके विषया उडजातीदै ॥२५९॥ ` =" | ` 
दोदा-आश्षिष खुधा समान्‌ सुनि, दर्षे श्रीरघुनाथ ॥ 9 | 
प्रु सुखपाय कदय पुनि, वेग चङिय खनिनाथ ॥ २६०॥ _ = | 
अगत समान असीर सुनकर रामजी भ्रसच्रहुए॒ ओर खपायके बार दसा | 
दीघ्रचला ॥ २६० ॥ 6 क 
राथ्नामते संशय जाई दद. धरेकर यद फल भाई ॥ ९॥ || 
| गप्रखवन सवर कथा सनाई ॐ जेदि मकार सुर्लारे महि आा६।२॥ | 
| | रामक नामसे संराय.जाता रहता हे भाई ! देद धारण करका पलट चद 2, + | 
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तव पथु. ऋषिन समेत अन्दाये % विविधद्‌ान 
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अ किय 44 रकेद 9 16 

तव रामच्रने ऋषियों समेत ज्ञान करिया श ॥२३॥ || ` 
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पुरर्यता रामं जव देखीं # हषे अजं खतं दर्ख( ॥ ५॥ 
पी करूप सरित सर नाना > सषि सुधासम माने सोपाना॥६॥ 
जव रामचंद्रमे जनक पुरकी रोभा देखी तो लक्ष्मण सदित विदोप प्रसत्नहुए ॥ ५॥ ¦ 
वावडी ङुए नदी तालाव अनेक प्रकारके ओर जक अग्तके समान, मानयति २।।६य्‌ | 
वनीहुईं ॥ ६ ॥ ई 
गुजतं मजु मत्त रस गा # कूरजतकख वड रणं वव्दगा ॥७॥ 
चरण चरण विक्स ज्जात चिचिघ सभर सद्‌ा सखदात१४ ८ ॥ 
रराश्रे तवरे भरे ख॒न्दर जार रद द ओर वहुत बणके पक्षी कल अथा छन्द्र 
शब्द कररदे हँ ॥ ७ ॥ रगरंगके कमल खिटरद दं रीतल मद्‌ सुग सुखदाः पवन 
बह्रदीदे ॥ ८ ॥ ए 
दा-खमन वाटिका वाश वनः वपुर दिदग पनेदास ॥ (ॐ 
र ` फरत एत सुप दैत, सादत इर्‌ चड़ पा ॥ २६१ ॥ ६3 
पुरक चारं ओर एूल्वाटिका लगी हई दै सो शूकरदी हं, उसके: पीछे वाग॒ खगे सो 
फलरटेरैः तिनके पीछे वनै, सो सुपटवित अथात्‌ सुंदर पत्तौसं शोभित दीरदेर्द्‌ ॥ २६१॥ 
दने न वर्णत नगर निकारं # जदा जाय सन कद दमाईं॥ १॥ 
ष्वारु बजार विचि अवारी >सणिमय तिथि जलं स्वकर स्ववांरा॥२॥ 
नगरकी शोभा वरणो नदीं जाती, मन वणन करनेवाले, वाह जदं जावा ब्दी दभा 
जाता इससे बणंन नदीं दोसक्ता ओर नगर निकाई विडेषण ह्‌ अधरात्‌ नगर किसी वस्तुका 
हो यह निजं निकाईका नगरदहे ॥ १ ॥ सुन्द्र बाजार आर विचित्र अवार रंगरंगकरो 
पक्ति मानो ब्रह्माने अपने हाथसे वारी द ॥२॥ 
धनिक वणिक वर धनद समाना > चैडे सशरं दम्तुखे साला ॥1३॥ 
 षीदटं सुन्दर गी सुहाई ‰ खत्त रददिं गंय स्िचाई्‌ ॥ ४॥ ; 
धनिक वेचनेवाठे ओर वणिक ठेनेवाछे,दोनां कुवेरके समानट्‌ न उनका वसतु चुकन उनका \ 
१ धन चुके अनेक प्रकारक्री वस्तु च्ि वैद ॥३॥ चोदये ओर गाल्ये वडी शोभित थीं क्रारण 
करि, सदा स॒गंधसे छिडकी रहतीथीं 1 ४ ॥ । 
भगकूमय मदिर सन केरे चित्रित जतु रतिनाथ चतरे) ५॥ 
पुर नर नारि सभग श्चुति सन्ता > धर्मशीर ज्ञानी रउुणदन्ता ॥६॥ 
सवके मंदिर मणियोसे जटित मंगलख्परहै, मानों कासदेवने बनाये ह ॥ ५ ॥ पुरके नर 
नारी संद्र एेश्वय ओर पतित्र शान्तरससे युक्तं, धमरील ज्ञानी ओर गुणव दँ ॥ ६ ॥ 
अति अनूप जहं जनक निवार विय टि विद्ध विटोति पिखास ॥७॥ 
दात चक्रैत चत कोट वेखोकी& सक सवन शणेभा जख सेकी ॥ ८॥ 
जनकजीक्रा निवास सम्पूण नगरसेभी अधिक उपमारहित था, जिसक्रा विलास अर्थात्‌ 
एद्वय करि भोगको देखके देवता विशेष थकजाते ह ॥ ७ ॥ कलिका. परकोटा देखकरे चित्त 
चक्रित होता दं मानो खव भुवनांकी शोभा उस कोमें रोककर रक्खीयाई दै ॥ ८ ॥ 
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दोदा-धवर धाम मणि पुरटपट, सुघटित नाना भति ॥ ॐ 
रूः क्षेयानिवास संदर सदन, शोभा कविभि कदिजाति ॥२६२ ॥ @ ` 
उञ्ञ्वङवर उसपर सोनेकी पटली नानाभँतिके मणियंसि खन्दर जडीदद ईद ज संता- 
जक निवासका सुन्दर घर ह, उसकी सोभा कसे क्दीजतिी दे ॥ २६२ ॥ ्‌ 
सभम द्वार सव दिश कपाया % भूप भीर नट भागघ.भाटा,॥ \ ॥ 
यनी विकार वाजि गजश्षाला # इय गज रथ खंङ् खचरा ॥ २॥ 
सन्दर दरवाजे सवमें वज़् अर्त्‌ दरे जड कर्व रगहुए ओर राजाके द्वारे नट नाचने ` 
वाले, मायध वंशके प्ररोसा करनेवलि, भार इन सव्र भइ लगीं रदतीथी ॥ १ ॥ घुड- 
शाखा ओर दाथियोक रदने% खन्दर स्थान बतेदं, घोडां हाथियों भौर रथोके समूद सब 
कालमें रहते दै ॥ २ ॥ | 

शूर खाचिव सैनप अडतेरे % वृष शद सरिख सदन सव केरे ॥४॥ 
पुरवादहिर सर खारेत समापा # उतरे जँ तर्द विपुर मदीपा ॥ ३॥ 
शर म्री, सेनापति, बहुतसे दै ओर राजाे स्थान समान सव घरं दै.॥३॥ पुरके 
बाहर ताक नदी निक जद तदं बहुत राजा रिकेहुए दै ॥ ४ ॥ 

देखि अनूप एय यच्रसाईं # सव इवास स्दवर्भोति सुडाई ॥ ५॥ 
किक कदे सोर सनमाना ॐ इद्‌ रिय स्खुव(र सजना ॥ ९ ॥ 
एक सुन्दर बगीचा देखकर सवप्रकारसे विश्रामदायक ओर रोभायमान ॥ ५॥ वि्वा- 
मिन्रने कहा मेरा मन इस स्थानम रमता, देरमजी ! यदद रदिये ॥ ६॥ 

भलधदि नाथ कदि कृपानिक्षेता % उतरे वरद , खनिब्द सप्रेता ॥ ७॥ 
विश्वामित्र मराञ्नि आये # समाचार मिधिद्ापति पाये ॥ < ॥ 
वहुत अच्छा महाराज एसा कड सुनिये वदसमेत रामचन्द्रजी ण्कि॥५७ ॥ महा 
सुनि विद्वामित्रजी आये, यह समाचार जनकजीने पाये ॥ ८ ॥ 

दोदा-सग सचिव शुचे भूरिभिट, भूरस्वर रर जाति॥ ॐ 
द चले मिन सनिनायकदि, खदित राव इटिभेति ॥ २९३ ॥ 6 
सगे मत्री उत्तम बडे २ योद्धा, शरे व्राद्यण गुरुनातिके खोग संगखे इसका सुनि 
यकि नायक विदवामिषजीसे मिलनेको राजा जनक चले ॥ २९३ ॥ 

कीन्ह प्रणाम धरणि घरि माथा # दन्द अरीड यदित खनिनाथा॥१॥ 
विप्ब्रंदं सव खादर वंदे जानि ग्य बड़ याड अनंदे ॥२॥ 
उण्वीमे शिर रखकर राजाने प्रणाम किया ओर प्रसननहो सुनिनाधने अशीर ॥ १ ॥ 
सुब ब्राह्मणको आदरपू्वैक प्रणाम किया ओर राजा अपना बडा भाग्य जान आनेदहुए २ 
कुक भश्च कदि. वारदि बारा # विश्वाभि नृपदि चेठारा ॥३॥ 
तेहि अवसर आये दौड भाई # गये रदे देखन फुटख्वाई ॥ ४॥ 
, यार बार कुदाल पूंडकर निदवामित्रने राजाको वेशया ॥ ३१ उसीसखमय राम . कमण {। 
| दोनों भाई भाये यद -पएूलारिका देखने चक्तेगयेथ ५४॥ 3९ 








नि 


। 








+ 
{ 
4 
~ 
तदः . 





23 
नि 


= = ~~ + = = 
म क 


^ 


४ 
जक च कि 
= 


७.0 9 
क 


क का था क का 0 9 अ ज अ त भ ~ 





3 


९ 


= ~> -- ~> -- ज त <-> 
नदय द 0 ~ 23 





------< ~ 


० 








कक >, 
४. द, १ 
% + 


~क ठ ॥ ~= _ ५ = य 


(0 कि क 


(२९८ ) ॐ सटीकं दुरसीकृतराम यणस्‌ & 
^~-~----~--~-~~-~-~~^ प 


५ ति 4 











श्याम गौर मृदुः बयस _विदोरा # दोचन सुखदं विश्ववचितचोरा॥५॥ 
सनम्ल जव रदुपाते आये # विन्ामित्र निकट वेड ॥ ६॥ ¦ 
स्याम ओर गोर शरीर; थोडी उमर, किशोर अवस्था नत्रोके सुख देनेदोरे | 
त्त चोर ॥५॥ जव रामचन्द्र आयि, तव सव उठे ओर विदवामित्रने धोरे वेटाया ॥६॥ 
भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता # वारिविलोचन पर्त गाता ॥५॥ 
मूरति मधुर. मनोहर देखी ॐ भय विदेह विदेह दिशेखी ॥ ८ ॥ 
` दोनों भाश्योको देखकर सव खखी हए, न्रोमे जल भारिआाया शारीर पुलकित . 
। ७ ॥ रामचन्द्रकी मधुर मनोहर मूत्त देखकर विदेह देहमान रहित ओर उससे चिदेद्‌ 
ना देही दोजाना हे अथात्‌ जनक्जाका विदेह नाम विदोषकर साव हआ देहकी उधि 
ल गये अथवा रामकी मूत्तिं देख राजा देही होगये भ्रमे मम्न दोगये वैराग्य जातारहा 
1 ओर तो सब विदेह दोगये ओर विदेह विरोष ` विदेह हुए करार श्ट १२ फो द्रीन 
आ॥८॥ . न: 
दोदा-ग्रममगन मन जानि नृप, करि विवेक मतिधीर ॥ &3 
4 बोखेड खुनिपदं नाइदेर, गद्रद गिरा भँभीर ॥ २ ६४॥ & 
प्रममें राजाका मन दूबगयाथा, सो विवेक करि अपनी मतिको धारज दे मुनिके बरणोमिं 
शरनवाय गद्रद्‌ कण्ठहो राजा गम्भीरस्वरसे बोडे 1 २६२४ ॥ ` 
 कडडं नाथ खुन्दर. दाउ वालक सुनिङटतिटक क्कि नृपङ्कलपाछक १ 
` बरह्म जो निगम नेति कटि गावा # उभय वेष धरि सोई कि आवा ॥२॥ 
कहा नाथ।यद सुन्दर दोनो वालक मुनिकुल्के तिक्क है कि, राजाके कुलक पालन कर 
हार हे ॥ १ ॥ बरह्म जो. वेदम नेति कटकर गाया दे क्या वोदी यह दो वेप धारण कर 
या ह! ॥ २॥ | 
` सहज विराग रूम मन मोरा # थकित दोत जिमि चन्द्र चकोरा॥ ३॥ 
ताते प्रु भं सद्भाऊ कठ नाथ जनि करहु `दुराऊ ॥४॥ 
स्वाभाविक वैराग्यरूप मेरा मन जिनको देखकर एसा थक्रित दोता हे, जसा चन्रमा 
देखकर चकोर थक्रित दोजाती हे॥ २ ॥ इसकारण दे भयु ! सद्धावसे पूतां भाष 
दिये छिपाव मत करिये ॥ ४ ॥ | 
 इनटिं विकृत अति अनुरागा ‰ 
कड खनि विसि कदेड मुपनाका # 

















वरवस ब्रह्म सुखदि मन त्यागा॥५॥ 
= ` वचन्‌ तुम्हार न होय अलीका ॥६॥ 
| हनके ररनमानिस एुसा अनुराग होता कि, वलसे ्रह्मसुखको मन त्यागन करता हे 
५.॥ तरिामित्रजौ सके बो राजन्‌ अच्छी बात कटी तुम्दारा वचन अनियन 
खक) नदी होता ॥ ६ ॥ स त 

ये प्रिय सबदि ' भहालगि भ्रानी ॐ मन मुसकाटि राम सुनि वानी ॥ ७ ॥ 
रघुङ्गलमणि द्ररथके जाये + ममदित लागि नरेदा पठाये ॥ ८ ॥ 
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&& बारखकाण्डम्‌ १. & (२१९ ) 


् 


यद्‌ जद्ँतक प्राणौ दं सवको प्यारे ह रामचंद्र यह वाणी सुनकर मनम सुसकानरगं 
सुसकानेका कारण यह कि, राजान जो कहा कि, ब्रह्म जो निगम इत्यादिक उसके उत्तरम 
च्रपिने कदा वचन तुम्दारे न दो अरीक्रा ओर यद ग्रिय सवी, आगे व्रह्म कनेको थे 
कि, रामचंद्र सुसकाये क्योंकि वहत चरित्र किया चाहते हं, तव समुनिने कहा क ॥ ७॥ 
ग्रह रघुकुटमणि दरारथके पुत्र दै मेरे देतु राजाने भेजदिये द ॥ ८ ॥. 
दोदा-गम टषण दाउ बंधुवर) रूप शाट वल धम ॥ । € 
ॐ परख राखेड सव साखि जग, जीति असुरसग्राम ॥ २६५ ॥ © 














राक्षसोको मार, इन्टोने मेरे यज्ञकी रक्षा की, इसवातको सव कोई जानते दं वा इन्दाने 
जगत्‌क्री साख रक्खा ॥ २६५ ॥ 


सनि तव चरण देखि कह रा # कदि न सके निजपुण्य प्रभाॐ॥१॥ 


सन्दर स्याम गौर दौड राता ॐ आनेदहूके अआनेंददाता ॥ २॥ 
राजा वा ह्‌ सुन तम्टार चरणाक्रा दखकर म अपन पुण्यक पभावं वणन नहा 
फर सक्ता! १ खन्दर सावर आर गार यह्‌ दाना माई आनदकभां आनद दनदह्‌ार ह्‌।२॥ 
इनकी पीति परस्पर पावनि ॐ काद न जाय मनभाव सुदावनि ॥३॥ 
सखउनह नाय कह यदित विदेद्‌ बह्मजीव इव सदज सनहू ॥४॥ 
इन्र ्रीति परस्पर पविन्र ह कटा नहा जाता मनका भावता आर अच्छा ह्‌ ३ सुना 
महाराज [ प्रसहा राजा जनक कट्नंखग, इनक्रा ब्रह्माजावक् नाई स्वाभाव लट्‌ ह 21 
पनि एनि प्रभरहि चितय नरना ‰ पुकाके गात उर आधक उदछाहू ॥ 
मनि प्रास्त नाइ पद शीरा ॐ चटेड लिवाय नगर अवनाशा ॥६॥ 
वारवार गमयचद्रक् चो राजा दख ल्ग, शरार पुक्कायमान मनम बचडा उत्साह हुआ ॥ 
मनिजीकी बडाई कर चरणोमे शिरनवाय राजा रामच ओर मुनियांको संग छ नगरका 
आय £ 

दर सदन सुखद सव काटा ॐ तर्द वास छे दीन्ह शुभा ॥ ७ ॥ 
करि पूजा सव पधि सवक्राई # गयञउ रा शड्‌ विद्रा कराई ॥ < ॥ 
सद्र स्थान जा सवका सवकम सुखदायक टो तदय गं राजाने स्टरनकाो मनजास कदा 
ओर वहीं रिकाया।५॥ पूजा ओर सेवा सवप्रकारसे कर राजा विदा कराय धरगये ॥ < ॥ 
दोदा-ऋषयसंग रधघ॒वंश मणि, कर भोजन विश्राम ॥ 8 
छ चै2े प्रभु श्राता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥ २६६॥ 8 
त्रपि यौ मस्य डे, रघुनाथ गौण है, अथात्‌. उनके साथ भोजन विश्राम कर॒ रङ््मण 
त॒ वेदे पहरभर दिन शेष रदा ॥ २६६ ॥ 

इति श्रीरामचरित्रमानसे सकल्कलिकटुषविष्वंसने वालकाण्डान्तगतपण्डित 

ज्वालापरसादकृतन्याल्यायां पंचमो विश्रामः ॥ ५॥ 


जिति 
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एन दोनोका नाम राम आर लक्ष्मण दोनों भाई रूप्र शरीक वल्के धाम हे, वड़े २. 
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ˆ दादा-यदी पष्ठ विश्रामसें, नगरविलेक्न राम ॥ 
जनकमुताक्रो वाटिका, मिलन सफल सनकास ॥ ६ ॥ 
खक्ण दद्य लाला दशेष > जाय जनकपुर आद्य देखी ॥ १॥ 
ख भय बड।९ खना सङ्कयाद > भरगट न कदि समदि सा कं॥२॥ 
सर्मणजक सनम्‌ यह्‌ वडा इच्छाथी करि, जनकपुर जाकर देखि अप ॥१॥ रामजका 
ता भय आर सुनिसे कहते सकुच कगती हे प्रग नदीं करते मनमेंदय सुकते द ॥ २ ॥ 
साम्‌ अलुजमनक्म गति जानी # भक्तवत्खटता हिथ इला ॥ ३॥ 
प्रम्तन[त॒ सङुच मुरकाईं # बोले शर शल्जास्दन पाः ॥ ४॥ 
रमचन्द्रजान लङ्मणजाके मची गति जानी जर भक्तोके उपर कृपा क्रनकी प्रीति 
हदयस आधक्र अ्रगर हद्‌ ॥ ३ ॥ परम कट्नेका भाव यह्‌ कि ओर दिनद्धे विनीत अर 
सडङुच अर मुसकाना विरेष करदिया ओर युत्की आज्ञा परे बोठे ॥ * ॥ 3 
न्धय छषण पुर देखन चदहीं # प्रु सकोच डर गड न ददर ।॥4॥ 
ग राउर ,अलङ्छासन पार्य नगर दिखाय वुरत छे आ ॥ ६॥ 
द खा{सत्‌ लकत्मणजा नगर देखना चाहतहं पर अपकर खचि आर उररा प्रगट च 


¦ नदी सत्ते ॥ ५॥ जो आपकी आज्ञा पा तो नगर दिखके तुरन्त ठकेभाञ ॥ 
खनि खुनी कद वचन सप्रीती # कख न राध राद टु अस सीसी 141 
चमस्तु पाठक तुम ताता ॐ प्रेनक्िवरा सेवक सुखदाता ॥ ८॥ 


वात्‌ सुन सुनि प्रीतिपूर्वक वोठे रामचन्द्रजी तस क्यो न एसी नीति पाटन करो, 
प्रीतिसहित कटनेका आद्याय यह करि रघुनाथन जनकौ जो आज्ञा सौगी, उदयम वरियोन 
जानक आतिस् भरगच्‌ ओर आ्ञाका सोँगना, यही 


मयादा पाखन करनेदारे दारे > परमके वदाम सेवकोंको सखस देतहो घमसेतु इरकारण कहा करि, 


नकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 


(जाय दख वहु नगर, सुखनिधान दो भ इ ॥ € 
& करु सफल सदै ननः न्द्र वदन दिखाई ॥ २६७ ॥ 
युके निधान दोनो भाई नगर दख आथा आर सन्दर 

क्रो ॥ २६७ ॥ 
सुनिपद्‌कमख वंदि दाउ भ्राता + 
चाक चद्‌ देखे अतिदोभा 
निके चरणकमल्को दोनों भाई प्रणामकरर 
नालक्राकं समूट्‌ रामचन्द्रकी अधिक 
दसकर उभी हुए ओर मन उनके 


ॐ छग संग रोचन मन लोभा ॥२॥ 
कर नगरवासियाके नेत्रोको सुख देनेचठे ॥१। ` 
राभा दखक्र संग उखठ्चले, नेत्रो तो उनका यौगार ररा 
वचन सुननेको सभी हुए ॥ २ ॥ सि 







मातं ॥ ७॥ दतात | तुम धमकी ` 


सुनिसे आज्ञा मगी ओर सेवक खखदाता इसकारण कहा कि, लक्ष्मणकी अभिलाषा पूणं कर : | 


द्र सुख दिखायु्रे सवके नेत्र सफल ` | 


चङे खो लोचन सुखदाता ॥ १॥ : । 
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९५ @\ व ध र र र 
पीदवसखन पाशिद्र कटि भाया # वाङ चाप शार सोडत दाथा॥३२॥ ; 
त्च अलृदरतं खुःचन्द्न खोरी ‰ श्याम भार्‌ मनादर्‌ जार। ॥ ४ 1 + 
पाटा दपद्र ओर तरकस कछमरमं ट, सुन्दर धनुप बाण दाथ शा।भत ह्‌ ॥ ३॥ अच्छ च्छे | 

चन्द्नत्रण खार्‌ खरस्य दाथत दाता ह, सवला आर गारा सनाहर जारा ह्‌ ॥ ४ ॥ | 
| 


नः कि स भ त च 
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छहरि चछन्धर बाड विदाः ॐ उर अति चेर नाग सागमाद्ा।+॥ 
सुभग श्रवण सस्खीरदखोचःः #% वदन मयंक तापचयमोचन ॥ ६ ॥ 
[सरक समान ऊचे कन्थ वडा ट्‌ हदयस आत समायम्‌. नागसणि अधात्‌ जा 
मणि हाधीके शरारस सताक्र समान हाता द उस साल ॥ ५ \\ -खन्द्र कान कमर्स 
तेत्र, चन्द्रमासा सुख, तीनो तापकरा दूर्‌ करनेवाला द ॥ ^ ॥ | 
कानन कमकपूक छि देदीं # चिठवत चितदि चोर जय छ।५७॥ । 
चितवनि चार श्रि वर वकी # विक्‌ रेख शभा जच चाका ॥ < ॥ ; 
कानोमें सुवणके फूल शोभित दं देखतेदी चित्त चुरानदहारट दूसरा अय कि- ¦ 
| कानन नाम वनक्रार, सा रवुनाथक्रा रारार्‌ ट ॐ [र कनक्रपफूट धतूरका एूकट, सा रघुनाय 
|¦ की च्वे देखयेदा्क्े मतवाराकर उनके चित्तका पूजका चुराख्ता इ ॥.७.॥ 
| देखना मनोहर दै जिनकी वी श्चुकृटी द, तिलक्क्म स्खान साना राला राडिक्रो घर 
च्यिदे॥ ८<॥ 4 
लोदा-ख्विर योदनी शुभग सिर मेच र ढचत कलस ॥ @ ¦ 
द नखकेख न्दर बन्धु दडः वभा सखुदेग ॥ २६८ ॥ ॐ : 
पक्रारामान्‌ चोतनी अधात्‌ चार कौलक्रौ टापा इन्दर्‌ एस्य॒वान्‌ शिरपर ल्ग ₹है, आर 
मेचक अर्थाव्‌ अतिदयाम कंन्ित ठेडे केशा दै, दोनों भाई नखरिखसरे सुन्दर द आर सुक 
रोमा जो मूत्तिमान्‌ दे सो राके अगमं माना कल दशाम पडि थी, इनक्रे अंग खं 
आय सोरी दांगई्‌ ॥ २६८ ॥ 
देखन नगर भूपसुत शये # रूप्राचारः पुरवासिन पाये ॥ १॥ 
धाचे धाम काल सव स्याने # मनँ स्क निधि द्टरूटन रगे ॥२॥ 
राजकुमार नगर द्खन आग्रह यट समाचार चगरवापेयान पाय ॥ १॥ मरुष्य अपना 
¦ घर आर काम छडकं चर, मानय काः दारप्री धन दून धाय ॥ ॥ 
मिर्ख सहज खुन्दर दोउ भाई ॐ द्‌! सुख । खचन एं पाट्‌ ॥ ३॥ 
युचती भदन ुरोखन खा गी * निरस समर्प असुखागा 1 ४॥ 
खभावस सन्दर द्‌ान।[ माहूषक् द्खक्रर गच्रक्र फठ पायराखा दात ईइ ॥ ३॥ ब्रथम 
; रघुलाधक्री शोमा खनक्छर जो बुवाल्चियोक् अनुराय इआथा, अव इवर्‌आनि नकर = रभी 
^: अधिक हुआ, सो स्रोशखसे रामक रूपकी देखत ६, शवन का एकं अच चरक द दसरा ग्रकरा 
: हामय ज मणिमय ज्ञरो खे टं उनसे ` लगाकर दखर्ता € ॥ ४ ॥ 
कहहिं परस्पर वचन खम्रीती # सखि इन क्रोटि काम छविजीती५॥ | 
सर मर असुर नाग सुनिमार्दी # शभा अख कड नियत नाद्य ॥द॥ ` अ 
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(न्रे) & सटीक ठलस्तीङतरामायणस्‌ र | 
परस्पर आर प्रीतिसदित यह वचन कती दै सखि ! इन्दोने करोड सामद्वकरौ छविः || 
[¦ .नीतडी हे, ॥ ५ ॥ दवता. मनुष्य राक्षस, नाग सु लयाम एसी शोभा कहीं सुनी नही, || 


अनना य ।%» युवाच्चिया घरक वेठनेवालथौ देखनेका कहना उन्दै उचित नही था॥६॥ 


विष्णु चारिथुन विधि सुखचारी # विकर भष सुखपच पुरारी ॥ ७॥ 


अपर्दव अख को जगमादीं % इदि छवि सखि पटतरिथि जा 1८1 || 
देसखि ! विष्णुके चारभुजा, ब्यक चारमुख, शेवजीक्रा विकरमेषर पोच मुख हं. सो \| 
इनमे तो यद्‌.दोप 


“दः ॥ ७ ॥ आर देवता एेसा जगते कोन हे जिनको इस विकी || . ` 
पमाद्‌ ।॥ < ॥ श 


द्‌ाहा-वय किशोर सुखमा सदन, श्याम गौर सुखधाम ॥ & | ' 
2 अंगञ्रगपर वारि, कोटि कोरि शतकाम ॥ २६२ ॥ ॐ | 


किशोर अवस्था सुखमा अर्थात्‌ ओभ घर सवर गार सुखनिधान इनके अगर प्र ॥ , 
कोटिसो काम बिहारी कीभिये ॥ २ ६९ ॥ 


रहं सर्म अस को तठधारी # जो न मोह यह रूप निहारी ॥ १॥ \|. 
च स्म्‌ .चाली दुवानी ॐ जो भे सुना सो सुनह़ सयानी ॥ २॥ | 
कदो सखी एसा कौन रारीरथासै है, जो इस रूपको रखकर न मोहजाय, इस कदनेसे || ¦ 
यद्‌ अपना मोह जताती हे ॥ १॥ को$ *नदलक कमल्वाणी बोली, देसखि । जो भने हि | 
` सुनादे सो कतीह | 
दोड नृप द्रार्थके टोट बाख मरानिके कर जोटा ॥ ३ ॥ ¦ र. 
सुनि कौेक मखे रखवारे +: जन रणअजय वनेराचर मारे ॥४॥ 
ह दन राजा द्रारथकरे.पुत्र दं, मानो कल-दोभायसान हंसाका जोडादे ॥ ३ ॥ यद 
शुनि विस्वामिन्नके यज्ते रलवरि है, इन्टोनि यद्धनं अजय राक्षस मारे है ॥ ४ ॥ 


शयाम गात करकज विलोचन >+ जो माराच सभज मद्माोचन ॥५॥ ` | | ४ | # 
"काशल्यासुत सो सुखखानी ‰ रामनाम धड़ सायकमपानी ॥ ६॥ \| | 


जिनका स्याम शरीर सुन्दर कमलनेत्रे, जो मारीच ओर समज दृत्यके मद्‌ 


घृ" करनवाल ठ्‌ ॥ ५॥ सो सुखकी खान कौराल्याके ुत्र दै, इनका राम नामं जिनके 
धनुष वाण हाथमे है ॥ ६ ॥ 


4 
कर शर चाप रामक | ॥ ७॥ 


गोरं क्रिरोर वेष वर काङे 
खक्ष्मण नाम राम रघु भ्राता खख सख तासु सुमित्रा माता॥ ८॥ 
धमं धयुषवाण द्श्यि जो रामके 


जिनका गोरा ररीर करार अवस्था, सन्द्र भेष ४ 
^ - 
"र्‌ द सखि { इनकी सुमित्रा" माता हे॥ ८1 ॥| ` 



















० 2॥ ५। इनक्रा खक््मण नाम रामक छर 


दादा-विप्र काज करि वंध दोउ, मग सुनिवधू उधार ॥ 


नाच वखन चापमख, सुनि हष सत नारि॥ २७० प ` क 


॥. [1 
ब्राह्मणक यज्ञरक्षाका काज करके दोनों भाई मागम सुनिकी खरी अदन्याका उद्धारकम्‌ 
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यदी वर मिटेगा, देसखि ! इसमं कु संदेह नदीं ॥ ६ ॥ 


` जो विधिवश एेसा संयोग वनजाय, तो सवलोक कृतकायं दोर्जोय ॥ ७ ॥ दे सखि । 
हम इसकारण अति व्याकुरद कि, कभी यद्‌ नाता समञ्च यर्दा आया करगे ॥ < ॥ 


बड़ पुण्य टांय ॥ २७१ ॥ 


अ क वका गि + 


कोको िकधोनययय> -------- ~ स 
भि मि मिति ति क स 0 नि 0 = = ७ 
ति + ल (र री क जः 
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भ कि क क क 











जि कति भि रि जिः जि जिति क जनि 


अव धनुषयज्ञ देखने आये हँ, यह सुन सव नारी प्रतन्नहुरई, चियोके पित दोनेका यह्‌ 
प्रयोजन कि, उन्दने रघुनाथको च्रियाका उपकारक जाना, ॥ २७० ॥ 


देख रामछषि कोउ ईक ` कहई > योग्य जानष्टी यह वर अटई ॥ ९ ॥ 
जो सखि इनि देख नरनाहू # प्रण परिहरि हट करे विवाह ॥२॥ 
रामकी छवि देखकर कोई वोखी, सखि | जानक्रीके योग्य तो यह वरे ॥१॥ हे सखि। . 
इन्द राजा देखि तो प्रण छोडकर विवाह करदं ॥२॥ ~ ` 1 
कोइ कड ए भूपति पदिचाने # सुनिसमेत सादर सन्माने ॥ ३॥ 
सखि परन्तु प्रण डन तजई # विधिवश हि आवेवेकरदि भ जई।।४५॥ 


कोद बोरी इन्दं राजानि पदिचानां ओर सुनिसमेत आद्र कियाद ॥ ३ ॥ दे सखी । . 
परन्तु राजा अपनी प्रतिज्ञा नदीं छोडगे ओर दोनदारके वरा अज्ञानमें रहैगे ॥ ४ ॥ 


कोउ कड जो भट अदं वेधाता # सवकं सुनिय उचित फएट्दाता५॥ 
ता जानाक्रदडद मछ वर एह + नाहनं अधा यह्‌ सदह ॥ ६॥ 
कोई वांखी जो विधाता भला दहै आर सवको उ्ित फर देता ॥५॥ तो जानकीको 


जो विधेवश अख बने संयोगम्‌ ॐ तों कृतछ्रत्य होय सव रोग ॥ ७ ॥ 
सखि टमरे अति आरति ताते * कवक यह आयं इदिनते ॥ ८ ॥ 


दोदा-नादित दम करद सुनहु लखि, इनकफर दशन दूर ॥ € 
दू: यह सवट तव दोय जवः, पुण्य पुराकृत भूर ॥ २७१ ॥ ` @ 
ं तो हे सखि ! हमें इनका दशन दरद, यद्‌ सेषट मिलना तो जभी होयः जब कोई 


बोट्धी अपर कदे सखि नीका # यह विवाद सम्मत सबहीखा ॥१॥ 
कोड कड शंकर चाप कटारा ॐ सद श्याम सदुगात करोर ॥२॥ 
आर कोड वोर उटी, सखि ! सच्ची की, यह विवाह सवके सम्मते ॥ १ ॥ कोड 


क 


वोली रिवजीक्रा धनुष कटिन ओर यह कोमल्शारीर करशोर अवस्था युक्त केसे दोगी!॥ ५ 


सच असमंजस अदै सयाम # यह सुनि अपरः कद श्रदुवानी ॥३॥ 
सखि इनक कोड कोड असकददींभ वड प्रभाव देखत घु अदद ॥ ४॥ 
देसखि । सव दुविधाकी बातहे करि, जान्कके जयमाला पटिनानेमे पिताका प्रण 
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रोकतादे ओर पिताके देनेमे उसकी प्रतिज्ञा रोकती दे ओर धलुषके तोडनेमे इनकी कोमल. 
ता असमंनस टे वा न दै. यह सुन को बोली ॥ ३ ॥ सखि । इन्दे रोई २ पेखा कै 
कि, इनका प्रभाव बडादे परन्तु .देखनेमे खेटे दै ॥ ४ ॥ न. 
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न भानि त क चत क क ॥ मि न त त केलि जि कि ति पि 


¦; परशे जासु पद्पकजलधूरी # वर अहस्या कृत अव भूरी ॥ ५॥ 
| स्वार रहे [चन {ईवधघद्ध वार ॐ सर त वरट्‌रसमन मार ६॥ 
जिनके चरणाक धार भ्र जा बड़ पप्रदुक्त अह्‌ल्याधी सातस्यट्‌॥ 4 ॥ सायह 
¦ विना शिवजीक धुप तोडे न र विवास भूखकरभी न त्यागना ॥ ६ ॥ 
! जहि विरति रचि सीय सवारी भरः सेह श्यामर वर रचेड चि्यारी॥७॥ 
| तासु वचन इनि सतव हरषानी # एेखइ टोऽ कदि सटुवामी ॥ ८॥ 
जिस्‌ ब्रह्माने जानकी वनाद दे, उसीने विचारके यह सवरा वर रचा दे ॥ ५ ॥ उसके 
वचन्‌ सुन सव प्रसन्नहुई्‌ आर कामल्वाणासे वाटी एसदी दोय ॥ ८ ॥ 
ददा-दिय रषि वषि सुमन, सखि सखोचनिचंद ॥ @ 
4 जाह जदा जह। बधु दाउ, तर्‌ वद परमानन्द ॥२३७६.५} 
ध हृदयम त्रसनहा खलाचनी शष घ्नी फूर्वनी वपा करतीदे कि, जहां जदो दोना भाद जति 
, वहां वहां परम आनद होता है ॥ २७२ ॥ 
| पुर पूरव दाशे गय दाड भाई > जर्दां धलुष मखभूमि चनाई ॥ १॥ 
भति विस्तार चारु गच ढारी ॐ विमख वेदिका रूचिर सवारी ॥ २॥ 
; नगरकं पूव आर दानां भाई गये, जह रंगभूमि घनुषयज्ञकी स्वनाधी ॥ १॥ 
बड़ा विस्तार हरित मगियसि जडीहुई ओर वरिम अथात्‌ निर्मठ वेदिका प्रकारामान्‌ सवायै 
गरं इ ॥२॥ 
| दिशि कचनम॑च विश्चाटा # स्ये जर्दौ वै मदिपाटा ॥३॥ 
¦ तदि पा समीप चहुं पासा # अपर मच मंडली विद्ासा ॥ ४॥ 
चारा अर सनक चड २ मचान वनं हए जह्‌ राजा वट ॥ ३ ॥ उक पद्ध धारे 
चारों ओर ओर छट २ म॑चानोकरी मंडली चोभित ह ॥ ४ ॥ 
कुक ॐच स॒ भाति खटाई # बैट नगर छोग सच आई ॥ ५॥ 
¦  विनके निकट विशाख सखहाये £ धट धाम वह वरण ` बनाये ॥ ६॥ 
` केक ऽन्वा सवग्रकार शोभायमान जौँ नररवासी भानकर चैडे । । ५ ॥ तिनके धोरे 
# 
१ 
+ 


पधं 
चङ आर दा।भायमान्‌ अनेक रंगक्रे ऊचे घरथे ॥ ६ ॥ र 


जद बडी दैखदि पुरनासी ॐ यथायोग्य निजद्ल अ री ॥ ७} 

<९ चाक कलि कदि शद वचना सादर प्रसुहि दिखावहि स्वना॥८॥ 

जह्‌ बढ हुई पुरक नारयं अपने ङुलादुसार वटकर दस्र ॥ ७ ॥ नगरक बारक्र 
कोमल वचन कद कट कर आद्रे रामचन्द्रको स्वना दिखाति दे॥८॥ 


दाहा-सब दरश इदि मिंख प्रेमवश, परसि मनादर भात ॥ @& 
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# ततु पुखकदिं अति इषे दिय, देखि २ दोऽ धात ॥ २७३ ॥ @ `| 
सव बलकं प्रमसे इसी बहाने मनादर दारीर्न. स्पदीकर शरीरे परकेत भौर मने ` 
भसन्नता दोनों भाता्ओखो देखकर धाते 2 ॥ २७३ ॥ 
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सव 1र्ङ्ा राम प्रसर जाने प्रीते समेत निदेत व्खमे 1 १॥ 
¦ निज निज रुचि सव हिं दुखाई £ उदित सतह जादि दोउ भाई ॥२॥ 
९. रासचनद्रन सव बाठ्काक्र प्रसवर्‌। जान प्रीतिसे रावकरे स्थान पूछे ॥ १ ॥ अपनी २ 
।' स्चिसे सव बुखार आर प्रीति सहित दोनों भाई जाय ॥ २ ॥ 
| शम दिखाचार अलुजाहे ख्वना ॐ कदि चड़ मधुर मनोहर द्वना ॥३॥ 
ख्व ेसेषसरटट वन निखाया ४ स्वे जासु अदशासन साया ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्रं खक्ष्मणजीको रचना दिखाते ओर कोम मधुर मनोहर वचन कटृते है,.य 
तक सनुष्यभाव वणन कर्‌ अव दृद्वरता दिखाते ह ॥ ३ ॥ देपावति 1 एकल्व आदि 
निमपक परे टोनेतक भुवनाका समूह्‌ जिसकी आज्ञासे माया स्वदेती है ॥ ४॥ 
भत्तर्दठ॒ सोई दीनद्साङा चितवत चकित धटुष मखश्ाा॥५॥ 
कोठुकं देखि . चले . गुरुषादीं # जानि विलम्ब त्रास मनमाहीं ॥६॥ 
सां दानक ऊपर द्याद्क, भक्तकिं देतु धनुषयज्ञकीं रंगभुमिक्रो चकरितदो देखते ॥५॥ 
यद्‌ कातुक देख दरदं जान उरतहये गुस्पे चट ॥ ६ ॥ 
जासु चास डरकर्द उर दाद ‰ भजन प्रभाव दिखावत सोई 1 ७॥. \ 
दि बाते शु मघुर खदाईं ‰ क्रिये विदा बाख बारे आई ॥ ८॥ । 
[जसक उरस उरक्राभा उर्‌ ठग, सा भक्तास डर्‌, यह्‌ भजनक् वदाईइ दखाद्‌ हद्‌ ॥५॥ "+ 
तव रघुनाथने कोमल मीठी अच्छी वातं कह बालको को से विदा किया उनकी इच्छा संग । 
जानक्धा ॥ ८ ॥ 
द्‌ द-समय समम वनात आत, सङ्च सादहेत दाउ भाई ॥ | 
8 गारूपद्‌ पंकज नाय शिर, वेढे आयस पाइ ॥ २७४ ॥ & 
भय नगरम दूर ठकगजानेका, प्रेम वाक्काका ओर विनीत अथात्‌ नम्रता अपने अगक्रा | 
सकुच यह्‌ क मुनिका सेग छोड नृग्र देखने गये दना भई युर चरण कमलम शिरं 
नवाय आज्ञा पाये वेठे ॥ २७४ ॥ | 
निशि प्रवेदा खनि आयस दीन्दा सन्ध्यावन्दन कीन्हा ॥ १॥ ; 
कदत कथा इतिदास पुरानी ‰ रुचिर रजनि युग याम विदानी ॥२॥ , 
जव रात्रि दाने.आई, तव स॒निने आश्ञादी ओर सबने सन्ध्यावंदन करिया ॥ १ ॥ पुरा- ¦ 
णक सुन्द्र इतिहास-कथा कदतेहुए सुन्दर रात्रि दो पहर वीतगई ॥ २॥ + 
सुनिवर शयन कीन्द तब जाई # गे सरण चापन दोउ भाई ॥३॥ ¦ 
जिनके चरण सयेङ्द खागी # करत विध जप योग विरा॥४॥ | 
तव विर्वामित्रने शयन क्या, देनो भाई चरण दावनेलगे ॥ ३ ॥ जिने चरण ¦ 
कमर्‌ सेवा करनेको योगी वेरागी अनेकप्रकारके जप योग करते हं ॥४॥ 
ते दो वंघु प्रेम जज्ु जीते ‰ शुरूषदषमख पटोटत भ्रीते ॥ ५॥ , 
, | धार बार खमि भाक्गा दन्द # रुदर जाय शयन तव कीन्दी ॥६॥ | ` 
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(२२६ ) @& सटीकं वुकसीकृतरामायणस्‌ 
वे दोनों भाई मानों प्रेमे जीतलिये दें गुरुके चरणक्मल प्रेमसे दावते ह ॥ ५ ॥ जव 
यारवार मुनिने आज्ञादी, तव रामचन्द्रे जाय शयन किया ॥ ६ ॥ 
्चापत चरण षण उर छाये ॐ सभय सप्रेम पस्मसुख पाये ॥ ७॥ 
पुनि > प्रथु कर्‌ सोवहु ताता ॐ पोटे धरि उर पदजलरजाता ॥ ८ ॥ ॥| | 
फिर जक्ष्मणजी रामचन्द्रजीके चरण दावनेलगे, तो रामचन्द्रने हृदयसे लगाया, भय !| 
दके उचरजानेका ओर कोम पदको कड़े हदाथसे कसक पहुचनेका ओर प्रेम चरणसेव. || । 
{ नेका लक्ष्मणजीका जान परमसुख पाया ॥ ७ ॥ वारवार रामचन्द्रजीने कहा भाई ¡ अव || 
सोरहो तव चरणकमल हृदयम धर पौडे लक्ष्मण सोये नीं लेटे रे एेसा वनमें सर्वत्रे ८॥ 
दादा-उदे खषण निरि विगत सुनि, अरूण शोखा धुनि कान ॥ ® ॥|' 
` द्वू गरुत परे जगतपति, जागे राम सुजान ॥ ३७५ ॥ ® - ` | 
जेते स्वामी सेवककी सोनेकी रीति छिखीथी, वेसेदी उटनेमें कहते हैँ कि, लक्ष्मण जो ॥ ` 
सबसे पछि पौढेथे, सो रक्ष्मणजीको शाब्द पोटने उठनेका कहा सोनेका नदी. सो लक्ष्षण- !| 
. जी अस्णाशेखा अर्थात्‌ सूर्गेका शब्द सुनती उठे ओर रामजी गुरुसे पदके जगे २७५॥ {|¦ . 
सकर शौच कार जाय नदाये ॐ नित्य निवारि गरूदिं हिरनाये ॥१॥ ॥ ` 
समय जानि गरे आयस पाई दलेन प्रस्रन चरे दोड भाई ॥२॥॥ 
सव शोचसे निग्रृत्त दोकर स्नान क्रिया ओर नित्यक्रियासे निचिन्तदो गुरको रिर नवाया ॥ ` 
1१ पूजक देतु एक खनेका समय जान आर गुरुकी आज्ञा पाय दोनां भाई एूल |. 
सेनेको चले ॥ २ ॥ | 
 भ्रूप बाग चर देखेड जाई # जद वखन्त ऋतु रदी द्धुभाईं ॥३॥ ` 
रागे विष मनोहर नाना वरण वरण चर वेरि विताना 1४॥ ॥| 
|! . राजाके सब बागामें जो वर अथोत्‌ श्रेष्ठ चाग था उसको जके देखा. कि, वसन्तकतु | 
| उस बागमे खभाई अर्थात्‌ मानरहित पड़ी हे ॥ ३ ॥ एक एक वृक्ष जिस्‌ बागका मनोहर | । 
[¦ दे ओर उसमे पसे नानाप्रकार दो तो वसन्त क्यों न जमाय भोर जिस वृक्षपर जिस ॥ | 
रगकी वेक शोभित दोतीदे सोखारदीदे॥४॥ 108 
नव षष्टव ` फर खमन खाये # निज सपति सुर रूख छजाये ॥५॥ 
चातक कोकिक कीर चकोरा नः कूनत विर्दैग नचतं कर्‌ मोरा॥ ६॥ 
भये प्र फल एसे शृक्ष शोभित हं, वा पत्ते ओर एक फलके भारसे इककर खदावने । 
दोगये हँ ओर निज संपत्ति अथात्‌ शूल फलसे सुररूखल-कत्पवृक्षादिको जित करते दै 
॥ ५. ॥ पीहा, कोक्रिख, तोता, चकोर, मोर, यद पक्षी शब्दकर रदे ओर सुन्दर मोर 
नाच रदेथे ॥ ६ ॥ | | 
मध्यवाग . सर सोद सदावा # मणि सोपान विचित्र बनावा ॥७॥ 
विमल सष्धिट खरसिज बहुरगा # जरु खगक्ूूनत शुजत अगा ॥ ८ ॥ 
याग वीये सुन्दर सरोवर शोभितथा वा बागका शोभित करनेवाला सर मध्यवागमे 
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सोदतादे ओर उसमें रंगरंगके मणियांकी विचित्र वनीहुरई सीदियों हैँ ॥ ७ ॥ पिमर जलम | 


बहुरंगके कमल खिले दं आर जलक्रे पक्षी कूज रहे दं ओर रग युज रहे है, ॥ ८ ॥ 
दोदा-राग तडाग विखोके प्रभु, दषं वं समेत ॥ ॐ 
रू परमरस्य आराम यह, जो. रामडिं सुख देत ॥ २७६ ॥ ॐ 
| बाग ओर तालवको देखा, दूसरे यह कि-गगमं तावको देखा, तो भाश्फे सहित 
प्रसन्न हए यह आराम अथात्‌ वाग जो रामक्रा सुख देतादे, सो परमरम्ये. क्योकि राम 
जगतूक्रे रमानेवले द ओर जब यह बाग रामको सुख देनेवाला ठहरा तो परमरम्य 
हुआ! ॥ २७६ ॥ 
य्दँ दिशि चिते पि मार्छगन लगे छेन दर एर सुदित मन॥ १॥ 
तेदि. अवसर साता तहं आईं # गिरिजापूजनः जननि पठ।ईं ॥ २॥ 
चारों ओर देख ओर मालियासे पछ प्रसन्न मनो फएूक तोडनेलगे ॥ -१ ॥ उसीसमय 
जानक्राज। तदा आई पवता ¶जच कस्नक्य सताच मजाधा मताका आज्ञासं देवपूजनको 
जानक्राका आना दक्रविषटर्‌ नद्ाइ॥२॥ 
संग खी सद सभग सानी > गावत गीत मनदर वनी ॥३॥ 
सर सभीप गिरिजाग्रृद सोहा # वरणि न जाय देखि मन मोदह्‌ा॥ ४॥ 
संगमे सखी सव सुन्दर आर चतुरटे, मनोदहरवाणीसे गीत गती हं, ॥ ३ ॥ (सर) 
तालावके सर्माप पार्वतौका मन्दिर शोभित दै, जिसका वणन नदीं. दोसकता देखके मन 
मोदित टदोजाता द ॥४॥ 
मज्नन कारि खर सखी समेता # गई सुदित मन गोरिनिकेता॥ ५॥ 
पूजा कीन्ह आधिक अतुरागा % निज अनरूप सुभग वर मागा.॥ ६ ॥ 
सरोवरमे सखिर्या सहत क्नानकर प्रसनहा पावताक् मन्दिरमे ग्द ५ ॥ बडे प्रेमसे 
पूजा कर अपच अनुरूप सुन्द्‌र वरदन मगा ॥ ६ ॥ 
एक सखी सिपसंग विदाई गईं रटी देखन फुटवाई ॥ ७॥ 
दोड बंधु षिलोक्रेउ जाई ॐ म्रेमषिवश॒ सीताप आई ॥ < ॥ 
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एकसखी सीताका संग छोड एफल्वारी देखने चखीगदई थी ॥ ७ ॥ उसने जाकर दोनो 


भाईयोको देखा ओर प्रमवशदो सीताप आई ॥ ८ ॥ 
दोदा-ताख दशा देखी सखिन, पुटक गात जनन ॥  & 
रूः कडकारण निज दषेकर, पूखदि खव मदुवेन ॥२७७॥ ® 
सखियनि उसकी यद दशा देखी कि, शर्ीर.पुरुकित ओर ने्रोमे ज. है तब सब 
फोमलवचनसे पंछनेलगीं; साख ! अपने प्रसन्नदोनका कारण कटो ॥ २७७ ॥ 
देखन बाग कंवर दोड आये ॐ वय किरार सव भोति साये 1१॥ 
श्याम गौर छिमि कदो वखानी # गिरा अनयन नयन विन्रु वानी ॥२॥ 
धद वोली वाग देखनेको दो राजकुमार आये दं जिनकी किरोर अवस्था, सवप्रकार 
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ज्च्छी सचोभादे. ॥ १ ॥ उनके स्याम ओर गोरे रंगका बखानकेसेदो फि, वाणी विना 
नयन ओर नयन विना वाणी हँ जिसे कटनेकी सामभ्य हे उसे देखनेकी नदीं ओर जिसे 
देखनेकी हे उसे कहनेकी नदीं, भाव यह कि, नेत्रोसे देखनेदी योग्यै ।॥ २ ॥ 
सुनि हरषीं सव सखी सयानी भैः स्य हिय अति उत्कंडा जानी ॥३॥ 
एक कटै नृपञसुत्त आदी %# सुतेज सुरसं भये काटी ॥४॥ 
सुनके सव सखी प्ररन्रहई ओर जानककरि सनमें बहत उत्केय जानी, ॥ ३ ॥ एक 
फटने ठगी सखि | वे राजपुत्र हं, जो खना है करि, कल सुनिके संग आयः ईं ॥ ४ ॥ 
निज निज रूप मोहनी डारी ॐ कीन्हे स्ववश नगर नर पारी.॥ ५॥ 
वर्णत छवि जद तर्द सत खोग्‌ ‰ अवक्ञि देखिये देखन `चोभू. ॥ ६॥ 
अपने रूपकी एेसी मोहनी डरी दै कि, मूखाको नदी, वरन्‌ नगरके चतु नरनारियोको 
। घरामें करलियादै. ॥५ ॥ सब लोग अथात्‌ जिनको उचित दे ओर जिनको उचित नदी दे 
अथोत्‌ पतिव्रता श्चियोंको कि, बोदमी अपनी मयीदाको छोड उनकी छविक्रा वेण क्ररर 
दे सो एसे राजपुत्र देखनेदी योग्य हँ ॥ ६ ॥ 
तासं वचन अति चियदि खाने # दर खागि लोचन अङुलाने ७1 
ष्टी अग्रकरि भियसख्वि सोई # प्रीते पुरातन ख्ख: न कोई ॥ ८ ॥ ` 
उसके वचन जानकीको पटली सखीसेभी अधिक प्रिय रगे ओर मयोदाकी जो वाड 
सखी हैँ जव उन्दोने मागे करदिया तो 'ददीनको नेत्र अकुलने कगे ॥७॥ जो सखी प 
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राजपुत्रोंको देखकर आईथी उसी प्रियसखीको आगे करके चली, जो अनादिप्रीतिदै उसे 
किसीने नदीं जना ॥ < ॥ 
दादा-समिरे सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत॥ &3 
द चकत षिखोकति सकरद हि, जवं शिच स्गी सभीत॥२७८॥ &3 ` 
नारदेजीका बचन स्मरणक्रर जानकीकरे मनमें पविन्न प्रीति उपजी. नारदजी यद्‌ कदटगयेथे 
कि, तुम्दीरा रुनाथसे एल्ाटिकामें प्रथम दृष्टि मिकापर होगा, पिर व्याह दोगा सो 
बीजतो ्रीतिका नारदजीदी बो गये थे. अव जानकीको निध्वय हआ कि, यदी हमारे 
पति होगे, इससे प्रीति करना पुनीत हुआ. इस भ्रीतिको सखियासे छिपनिका हेतु चकित 
हकर चारा दिशामं उनकी इृषिकी ओर एसे देखती दे, जेस वचपनमें हारिणी चारों ओर 
भयत दखता द्‌, अथवा सचियासे राजय्रोका आना सुन चकितो चारों ओर देखती हे 
“रिछ सूरी सभीत का भाव यह कि, जसे रिुगीको फसवालों का भय है देसे 
उनको सखियाके ठखनेका भय हे ॥ २७८ ॥ 
कूण किकिणिनूषुर धुनि सुनि # कदत रृषणं सन राम इदयगानि॥१९॥ 
मानइ मदन _ दुदुभी दीन्दी # मनसा विश्व विजयकदें कीन्द ॥२॥ 
| ककण रकिक्रिणी ओर नूपुरो की ध्वनि खनकर हृदयम विचार रामचन्द्रजी रक्ष्मणसे बोठे 
¦ ॥ १ ॥ मानो कामदेवके बाजे वजे ओर संसार जीतनेको इच्छाकरी ॥२॥ 
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भस कडि पिर चितये तेदि ओय # सियसुख शशि भपे नेन चकोरा ॥३॥ 
भये विलोचन चारू ` अचचछ ‰ मनँ खड्कचि निमि तज दग चर ४ 
एसे कदतेहुए फिर भिधरसे शब्द हओ उस ओर देखने जगे ओर सीताजीके युलच- 
नद्रपर चकोरकी नाई नयन रुगगये ॥३॥ सुन्दर नेत्र जो जानककि ठनेमं चचल्थे, अपने 
स्थानका पाकर अचंचल होगये मानां निमि महाराज जनक्के पुरुषा जिनका वास पलक 
परहे ( वरर्मोगनेसे ) उन्दने अपने सन्तानोका शर गारस्थऊ देख सकुचकर पट को छोडदिया 
जिससे पलक गिरनेसे रहगये. राजा निमिने यज्ञ करनेकौ इच्छसे वसिष्ठे; बुलाया परन्तु 
वे वां न जाकर इन्द्रे यदो यज्ञ कराने चलेगये थे इसकारण निमिने अं।र पुरोदित कर 
यज्ञ किया जव वसिष्ट छे तव राजाने उनके अनेपरभी भेट नदीं की ओर कदा तुम मेरा 
यज्ञ छोड दूसरेके कैसे गये, इसी कटा सुनाम दोनोने परस्पर शाप पिया कि, शरीर न रदं 
सपर वसिषएटजीने रारीर छोड पुनः दसरा रारीर धारण करिया निमिराजके पुरोडितने भी 
पुनजीवित करनेका यल्न करिया तव निमिने योगमागमें स्थितदो पुनःदारीर धारण करनेमें 
सनिच्छा प्रकारा की ओर कदा कि मेँ मनुष्याके पंलकीपर रंगा यदी वर मिले, षियोने 
तथास्तु कदा तवसे वे पकरापर रहनेखेगे ॥ ४ ॥ | 
दृखि सीय शोभा सखपावा > दद्य सयादत वचन न आवां ॥ ५॥ 
जलु देरचे सव नज नपुणाईं > वरचि चेश्वकर प्रगट 1देखाई॥ ६ ॥ 
रघुनाथने सीताजीकी शोभा देखकर सुख पाया हृदयमें सरादने लगे सुखसे वोल नदीं 
निकला आशय शय यद ट्‌ कि जिस सुखके हतेथे उसे पाया वोह केसा खुख दे जिसे हदय 
सराहता द ओर सूर्हेसे कुछ नदीं निकर्ता ॥ ५ ॥ माना ब्रह्माने सब अपनी निपुणता वि 
श्वको जो पले नदीं दिखाई थौ सो विशेष र्चके प्रगट दिखाई ॥ ६ ॥ | 
खन्द्रता कर्द सुन्दर . करदं # छवि गृ दीप शिखा जतु बरद ॥७॥ ` 
सब उपमा कविरदे जुगारी % केदि पटतरिय विदेदङ्कभारी ॥ ८ ॥ ¦ 
विरंचिकी कईं जो स॒न्दरतादे उसकी सुन्दरता करनेवाली हे जेस करि; अनेक छबिसे 
भरेहुए सन्दरघरको दीपरिखा शोभितं करदेती है, ॥ ७ ॥ जो उपमा कवि्योकरके देदी 
कुम।रियोंसे लगकर जटारी दोगई दै सो बिदेदकुमारसि केसे कगाञं ॥ ८ ॥ 
दोहदा-सिय शोभा दिय वरणे भ्र, आपनि दशा विचारि॥ 
द्र बोले युचि मन अनुज सन, वचन समय अनुदार ॥२७९॥ & 
सीताकी शोभा रामचन्द मनमें वणन कर ओर अपनी दशा विचारे पवित्र मनसे 
लक्ष्मणस समय अनुसारं वचन बोले, श्चिमन कदनेका भाव यह कि, जो वात्ता लक््षणसे 
फटने योग्यन थी सो कदी ॥ २७९ ॥ 


तात जनकतनया यद सोई # धलुषयज्ञ जदि कारण रोर ॥ १॥ ॥ 
पूजन गौरि सखी ले आदं #‰ करत प्रकाश ष्टिरति फुरवाई ॥२॥ । 
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(२३०) सटीकं तुटस। कृतरामायणस्‌ & 
1 ------3 
दे तात † यह बोदी जानकी हे जो तात अथात्‌. पिताके प्रणकी उत्पन्न करानेहारी $` 


९ ~ प ७ स, नेको ट = 7 
सके कारण धनुषयज्ञ दोतादे ॥ १ ॥ सखियें श्सको गौरीपूजन करानेको लाई दे ओर 
रद 


पके प्रकाशसे फुलवाई प्रकादामान होती ॥ २ ॥ 
नासु विरोक अलोकिक शोभा # सहज पुनीत मोर मन क्षोभा ॥ ३ ॥ 
स्रो खव कारण जान विधाता % फरकदटिं सुभग अग छल धाता॥४॥ 
जिसकी अलोकिक अथौत्‌ सव लोक जिनको ब्रह्माने बनाया उनसे बादर रती शोभा 
लकर स्वाभाविक पचिन्न मेरा मन चायमान होगया ॥ ३ ॥ सो सव कारण वियाता 
ने पर भाई ! सन्दर एश्वर्य देनेदारे अंग फरक्ते है ॥ ४ ॥ 
रघुवेरिन कर सहज स्वभा ॐ मन पेय पग घर न काऊ ॥ ५ ॥ 
मोहि अतिशय भतीति जियकेरी # जेदि स्वप्ने परनार न देस ॥ ६॥ 
रधुविरयोका यह सहज सभाव होता दे कि, मनसेभी कुपंथमें पय नदीं धरते ॥५॥ 
र सक्षी यह जसि विश्वासे कि, जिसने स्वप्रमेभी पराई नारको नदीं देखा, पिर 
या कारण जा चित्ते क्षोभदुजा ओर अंग फड़कनेसे मनोरथ सिद्धि सूचित होती दे॥ ६॥ 
जिनके खृददि न रिपुरण पठि ॐ नदिं छावहि परतिय मन दीरी।॥७॥ 
मगन खद. न जिनके नाहीं #तेनर वर भोरे जगभादीं॥ ८॥ 
` जिनके शु युद्धम जिनसे पीठ नदं ठेते ओर जो मनसे पराई ्रीकी ओर कमी दष्ट 
हीं देते ॥ ७ 1 गता ( याचक ) जिनके यहोँखे ८ नादं ) शब्द नदीं लते, वे रष 
नुष्य जगतमे थोडे दै 1 ८ ? | 
द्ाहा-करत तकी अनुजखनः, मन ॒सियरूप दुभान ॥ 
दः सखुखसरोज मकरंद्‌ छषि, करत मधुप इव पान ॥ २८० ॥ ॐ 
रामच लक्ष्मणसे बात करते दे ओर मन सीताके रूपमे लुमारदा दे, इसीकोः दाते 
ट करते द, कि सीताके सुखके बणैनमें सुखकरी उपमा कमलसे देतह ओर चविको मकरंद 
ते द, जसे श्रमे मकरन्द रहता हे एसे मुखम छवि दै, जसा भोरा सकरनदको 
न करता दे पसा रघुनाथका मन उस छविमे लुभारादे ओर भरा जव कमल पर 
ता हे तो सकरन्द पान करते समय शब्द नहीं करता, फिर कुछ समय उपरान्त 
सके आस पास. गूजता फिरता दै, एसी रामचन्द्र एकवार ल्दमणसे वात करते 
एकदा सीताके सुखकी छवि निहारते है ॥ २८० ॥ र 
चितवति चकित चहदिशि सीता % कर्द गये नृपकिरोर मनचीत ॥ १॥ 
जद, ति श्टगशावक्रनयनीं > तर जख वरष कम सितसनी॥२॥ 
जस सतिाका असंग छोड़ा वहीसे फिर कहतेदै-सीता चकितो चार ओर देख 
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नगौ कि, राजु को गये १२ मनम रचिता हुई; तरपकरिरोर कहनेसे उनकी खः 
निता जनाति दै, दो भति एक दप दूसरे किरोर अवस्था जिसमे मन चंचल हुआ कर 
। दे जर चाताशब्द चिन्ता अनुप्रास दै सो चिन्ता तीन अरकारकी - रयम यदह कि, 
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। अमी अर्थात्‌ मित्रताका भाव है, इयामखोचन विष अर्थात्‌ रातुताका भावे, लाल लोचन 


छविको देखकर नयन इसकारण थकरगये कि वड देरसे हेर रदे. दूसरा अथं यह कि, 








% वारुकाण्डम्‌ १. ® (२३१) 
चे गयेहों. दूसरे चद कि, सखी मनकी भीति न जानजोय. तीसरे पिताके प्रणक्री ॥ १॥ 
सौताको चकित विलोकनसे श्रगरावकनयनी कहा दे, मुगदावकके अर्थं हारेणके बचेके 
दँ इसका हेतु यह कि नई २ जलभरी असि दै ओर पिले पदमं सितसेनीका पाठा- 

|! न्तर सृतश्रेणी है-इसका भाव यह्‌ कि रघुनाथको जानकीके देखनेकी इतनी आतुरता दै कि 

|¦ जितने कालम ष्टि आती जाती है. मानो कमङशृत अथात्‌ ब्रह्माकरे वषोकरी श्रेणी व्यतीत 
दोजाता दै ओर सितसेनाका यह अर्थ दे कि, मानों सवेतकमखके समूदकी वषां होती द, 
अथात्‌ जिधर जानकी देखती दँ, उधरटी सव खुखोका समूह देखने लगता हे ओर आख 
खन्द्रतामं द्याम्‌ बा लाल कदीजाती दहै. सेत कहनेका प्रयोजन यह्‌ कि, राजपुत्री सखियों 
















समेत शगार क्ये हुए नहीं हः इससे आंख श्वेत दै, दूसरा अथै यह कि वेत लोचन 


मद्‌ अथात्‌ मघ्यस्थका भाव दै ओर नेत्रो सव वस्तु इन्दी तीनों भावसे देखी जाती 1 

यथा ॥ दोहा-अमी दत्हर मद्‌ भरे, दवेत द्याम रतनार ॥ जियत मरत दयुकि २ परत, 

जेहि चितवत इकवार ॥ २ ॥ | | 
खला ओट तव सखिन रखाये ॐ श्यामल गौर किदोर सुहाये॥ ३॥ 
देखि रूप रोचन लखचाने # हं जञ निजनिधि पदिचने ॥४॥ {| ` 
ताकी ओम त सखियोने दिखाया, जो इयाम गोर किशोर शोभायमान दै ॥ ३ ॥ 

रूप देखकर नेत्र जलचागये कारण यह कि, इतना सुना नहीं जितना देखा ओर अंसे 

कोई अपनी खोई हुई वस्तुको पिचानकर दर्पित होता दे एसे हषे ॥ » ॥ 
थक नयन रघुपति छवि देखी # परकनहू परिदरी निमेष ॥ ५॥ 
अधिक सनद देद भइ भोरी ‰ शरदशदिदि जलु चितव चकोरी ६॥ 


छविपर ठदरगये. तीसरा अथं यद कि, महाराज छविका इतना विस्तार है कि, उसमे 
फसगये, उससे पार हो अंगतक न पटे, जसे सूर्यकी आभासे पार होकर सूयंतक किसीकी 
इष्ट नहीं पंचती ओर पलकोनेभी निमेषी अर्थात्‌ पलकक। लगना छोडदिया ॥ ५ ॥ । 
जवतक सम सने था तवतकं देहको सभाज रदी जव सुनेहुएसे ैशेषरूप देखा तब ।| 
अधिक ेदसे देदकी सुदि जाती रदी जसे शरद्कतके चन्द्रमाको देखकर चक्रोरीं भोरी ` 
दोजाती हे अथवा शरद्‌ घामकी तपी चकोरी रारदचंदी शीत किरणको परदा ओर शीतल | 
दोनेसे उसको देदकी उधि नदी रहती एेसेदी पिताके भानुरूषी भरणसे तपीहुई राजपुत्रीको !| 
राजपुत्र शस्चन््रके रूप किरणको देख शीतल दोसे शरीरकी सुधि जाती रदी ॥:६ ॥ ॥ ` 
छोचन मगु रामदहिं उर आनी ‰ दन्द परक कपाट सयान[ ॥ ७ ॥ 11 
जव किय. साखेन प्रेमवरा जानी # कटि न सकरटि कदु अतिसङ्चानी८ | |: 
न्रो$ मागेसे रामचन्रका रूप ॒हदयमें प्रदणकर _जानकीने पलकर्पी किर्वोड न्स 1 
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करिये ।॥ ७ ॥ जव सखि्योने जानङ्को प्रेमवरा जाना तो मनम बहुत सकुचाई कुछ 
कह न सकी ॥ ८<॥ 
 दोदा-खताभवनते प्रगट भए, तेहि भवर दोउ भाद्‌ ॥ 
८ बषिकसे जलु युग विमर विधु, जरद्‌ पटर विरगाई ॥२८१॥ € 
उसीसमय दोनों भाई रताभवनसे एसे प्रगरहुए मानों दो चन्द्रमा नादलको पृथक्‌ कर 
भरगटहों ।॥ २८१ ॥ । 
शोभाखौव सुभग दोड वीरा # नल पीत जकजात शरीरा ॥ १॥ 
काकपल्ष शिर खोहत नीके # गुच्छे विच २ ऊुसुम करीके ॥ २॥ 
` दोनों वीर शोभाकी सीमा हे ओर नालि पीठे कमलके समान शरीर दै ॥१ ॥ काकपक्ष 
अथात्‌ वाल शिरे ऊपर नीक विराजते हे, वीच २ मे कुसुमकले गुच्छे गथ रदे दै॥२॥ 
` .. भाखतिलक _ भ्रमनिन्दु खुदाय # श्रवण सुभग भूषण छवि छाये ॥ ३॥ 
"विकट शङ्कट कच वघरवारे # नवसरोजलोचन रतनारे ॥ ४॥ 
^, माथेपर तिलक कुछ पसीनेकी वुँदोसे रोभायमान ओर कानोभे सुन्दर गहने पदरेहुए 
 सुहायेक्रा भाव यह हे कि, जपनेको सुदाते तिक रगाये ह मविन्दुसे कोमलता दिखाई 
, हे कि, योडेदी श्रमसे पसीना आगया तीसरे यह कि पसीनका आना खदाया कि, जानकी 
। को देख बह श्रम सफल हुआ ॥ ३ ॥ टेढी भ धूंवस्वाज़े वाल ओर नये कमलके समान 
जिनके लाल नेत्र है ॥ ४॥ | | 
चार्‌ चिदु नासिका क्पोखा # हास विलाख छेत जतु मोखा ४५॥ ॥ 
: ` खुखछवि कडि न जाय मोहि पाहीं जो विरोक बहु काम रजाही॥ ६॥ 
सुन्दर ठोढी नासिका ओर कपोख हें ओर दसनेका विस तो जानो मोल्टी लिये 
केता. ॥ ५॥ सुखकर च्वि तो मुञ्चते कदी नदं जाती भिस देखकर वहत ` काम 
लजतिहै॥ ६१ ` 
उरमणिमां कलु कर्‌ ग्रीवा * कापर कलभकर भुजवल सीवा ॥७॥ | 
\ , खमन समेत॒वामकर दोना-ॐ सवर ङकुवर सखी खडि छोना 1 ८॥ 
¢ हृदयम सणियकि माल ओर शेखक्रासा शोभित गता हे भौर काम जो कलम लर्थात्‌ 
 इाथौका वचा है उसकी सूडके आकार वल्की मर्यादा भुजा है उरमाक उसे कटते द 1 | 
¢ जो नाभितक हो.॥ ५॥ एय समेत वाये दाथमे दोना छ्यि जो सषरे कवर दैसो !|. 
|  बिरोष सुन्दर द ॥ ८ ॥ । | 
 द्ादाकेदारिकटि पट पीत धर, सुखमा शील निधान ॥ 
® देदि भावुङ्कल भूषणदि, विलरा सदन अपान ॥ २८२॥ & 
स्दिकेसी कम॒रपर पीला वद्र धारण किये हण, शोभा ओर शीले घर रघुनाथजीको 
देखकर सरसि्योको अपने आपकी खघ निसरगई ॥ २८२ ॥ . ` 
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¦ समय आर्वेगी, राजपुत्रीका प्रेम राजपु्रोकी ओर देखकर चलना जो वियोगराब्द्‌ है सो 





[= इसी समय फिर मिलनेको आवेगी ॥ ५ ॥ यदह सखीकी व्येग्य भरी गूढ बाणी सुन- 
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धार्‌ धारज इक खणखी सयान # सींतासन बोटी गरि पानी ॥ १॥ 

बह्वार गारकर ध्यान करेहू # भूष करोर देख किन लेह ॥ २॥ 

एक चतुर सखी धीरज धर जनकीका दाथ परकडकर वोखी,सयानी इसकरारण कदा कि 
उसनं अपनां आपा भूलकर फिर धीरज धरा ओर एकफके कटनेसे उसकी म्रधानता पाडनाती 
दे, दाथ पकडनेका भाव यद कि, सीता नेतर मूदं ई इसकारण ओंखसे सेन करनेका अवसर 
न्य हं र बातभी नहीं करसक्ती कारण कि, राजपुत्र सन्मुख खड हँ ॥ १ ॥ वोह सखी 
कहती दै कि, तुमको गोरीके ष्यानका क्या अभ्यास होगया है कि, फिर वोही ध्यान 
करगलगी, भाव यह कि, राजपुत्रके प्रेमकी विकलता न जानपडे, राजपुत्र सन्मुख खंडे द 
दख क्या नहीं छतीहो, भूप किशोर कटनेका यह आशय दै कि, यह भूप दहै किदोर रै कि 
सीके वधनमें नदीं ह यहोँसे चले जयेँगे ॥२॥ ` 

सङ्कचि सीय तव नेन उघारे # सन्सुख दोउ रघुखिहं निदारे ॥ ३॥ 

परवश सखेन छखखी जब साता % भये गहरु सव दटहि सभीता॥ ४ ॥ 

सखाकं न्यग्ययुक्त वचन सुन सीताने सकुचायकर नेत्र खोलदिये ओर जाना कि, मेरा 
त्रम सखन जानाल्या. दूसरा अथं यह कि, सीताने सज्चेहुए नयनं उघारे, सम्भूणं नहीं 
खोले. सामने दोनों रघुवंशमें सिंदरूपोको देखा रघुरसिंह कहनेका भाव यह कि, सीताक्षो 
धनुपके ट्टनेकी आकांक्षामें कारण वीरता दे ॥ ३ ॥ जव सखियोनि जाना कि, अव सीता 
परवरा दं कि, घर जानेका समय व्यतीत करदिया ओर खुधं न रही तव परस्पर समीतहो 


+ 


कती दँ किं विलम्ब हुआ ओर सीता इस कारण कहा कि, वोद इस समय शतिर होरदी 
दै जो चेतावती हे तो शातकतामें विघ्न पडेगा ॥ ४ ॥ 
पुनि आडउव इहि विरियोकाटी ‰ अस कटि भन दिरदैसीं इक अ{री५॥ 
गूढ गिरा सुनि सिय सङचानीं ॐ भये विम्ब माठ भय मानी ॥ ६॥ 
वाह्‌ प्रधान चुर च्ल कहती ह ( पुनि आउव ) अथात्‌ अव चलो कल्ह फिर इसी 


नदा कटसक्ती इसीकारण `वियोगको संयो गसे ककर कहती दे फि, इसी समय कं फिर 
आवगी; एसा कहनेसे जानकीको सूचन करती हे कि तुम्दारा मन राजपुत्रपर मोहित हे 
आर फिर उसको प्रगट नहीं करतीं अपनेदी मनम सती हे, जिससे सीताकरो ` प्रगट 
सकेच न हो, दूसरी चतुरता यह कि, विम्ब होना जनावती ह ओर फिसीसे यह नहीं 
कहती कि, अब जाओ परन्तु जनेकीं ध्वनि निकरटती है, अथवा जानकासि कहती ह अव 
चले कल इसी समय अर्वेगी. अथवा राजपुत्रे कहती हे कल इसीसमय फिर आना 
ओर तीसरा अथं यह किं, सियो जानकासि कहती दै कि, तुमने जो आज इतना विल- 
म्ब किया, इसीसे कल नदीं आने पाओंगी पसेदी रामच्रके ओरभी कहती ह कि, आज 
तना विलम्ब करनेसे कर तुमरे गुरु अने न दँगे चौथा अथं यह करि, अवतो चलो 
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फर जानकी सकुचाई ओर देर होनेके कारण मताका भयमाना; 
होगा अभीतक पुत्री नहीं आई ॥ ६ ॥ 


धरि बड़धीर राम उर आनी # ङ्धिसी अपनपो पितुश्च जानी ्‌ 
डा धौरज धारणकर रामको हृदयम धारेदुए फिरि ओर फिर शोचनेलगी भेरा शरीर 
तो पिताके अधीनदे चाहे किंसीकोदे ॥ ७॥ 
दोदा-देखन मिसखु शग विग तशू, किरति षठोरि वदोरि॥ 
चछर निरखि निरखि रघुवीर छवि, षादी प्रीति न थोर ॥२८३॥ @ 
शग पक्षी बृक्षाके देखनेके मिससे पीेको वार वार फिरती हँ रामचन््रकी छवि देखते२ | ` 
अधिक भ्रीति बदी ५२८३ ॥ | 


जानि कठिन रिव चाप विसरति # चली राखि उर्‌ श्यामल सूरति॥९॥ 

¦ ऋ जव जात जानकी जानी # खख सनेद श्शोभा राणखानी ॥ २॥ 
¦ शिवजाके धनुषको कठिन जानकर विसूरती दै, ओर मनमें सर्छीमूरति धरफर चली 
¦ ॥ १ ॥ खख स्नेह रोभा ओर गणकी खात यह चारों वाते ट्ट मिलाप होनेके समय 
¦ उनमे पार्थी, परतु अव जानपडी जेसा ऊपर 
` कदादे “देखि सीयदोभा सखपावा सनेहकी खान “अधिक सनेह देह भई भोरी । 
¦ की खान “चदरता कँ खुदर करई» गुणकी खान “देखन मिस मृग विहंग तरु. फिरत 
¦ बहोरि बहोरि""यह अर्थ चतुराई ओर गुणका जब एेसी जानकीको प्रभुने जते देखा॥२॥ 
परम प्रेममय मदु मसि कीन्ही # चारू चित्र भातर लिख खीन्दी ॥३॥ 
"गई भवानीभवन बहो # बन्दि चरण बोदीं करजोरी ॥४॥ 
परमग्रमकी मसि अर्थात्‌ स्याही बनाई ओर उसकोभी कोमल, यह निरेषता प्रेमकी 

६ भरीराजपुर्रीके उर्गोकी कोमलताई हे क्योंकि जो स्याहीमे किसीप्रकारकी कठोरता 
 रदेगी तो कोमल अंगोंको खेद करेगी, सो ठेस स्यादा जानकि सुद्र चिच्रको अन्तः- 
करणम लिखच््या ॥ ३ ॥ सौताजी फिर भवानीकि मदिरमं गईं पदके गोरी कहाथा व्यँ 
। न्यापनसे गथा ओर यहं रघुनाथको हद्यमे रललिया तो पारवताको. भवानी अथात्‌ | ` “^ 
` पतिसंयुक्त का ओर हाथ जोड बोटीं ॥ ५ ॥ - 1 श 

जय जय जव गिरिराजकिशोरी जय मदेशयुखचंद् चकोरी ॥५॥ || ` 
जय _ गजवदन षडानन माता जगतजननि दाभिनि द्यतिगाता ६॥ 
`. दे गिरिराजक्रिरोरे । तम्दारी जयहो, रिवृजीके सुखचनद्रको तुम चकोरीदो, तुम्हारी 
जयो १ शिरिराजक्रिोरीसे उदारता कहती ह ओर परोपकारता कथन करती दै कि. 
वरतं -परोकारी दै उनकी तुम पु्रीहो जेसा कदा दै “सृत बिटय सारता गिरि धरनी । 
परहित देतु सबनकौ कटनी" तो सम्‌ वेयौ न उपकार करोगी ओर जो महादे उनकी 
छम पलना तकारण सबकुछ करसक्तीहो ॥ ५॥ ओर गजवद्न गणेराजौ जो सिद्धिके 
दनेदारेदे उनकी छम ताह, तुदं सिद्धि देना क्या बडीवात दै ओर षडानन जिन्दोने 
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तारकासुरको मार देवताओंको खस्थानमे वसाया उनकी तुम माताहो, सो तुम॑धनुषको ` 
जो तारकासुरके स्थानमें है तोड़कर हमको मनोरथ स्थानमे वसासक्तीहो ओर जो को ! 
क, तुम्हारा हममे क्या नाता है तो तुम जगत्की माताहो हमारभी माता उदरी भौर 
विजलीके समान तुम्हारे शरीरकी कान्ति हे ॥ ¢ ॥ 

नहिं तव आदि मध्य अवसाना ॐ आमित भभाव वेद्‌ नटि जाना ॥७॥ 

भव भो विभव पराभव कारिणि ॐ विश्व विमोदिनि स्ववश विहारिणि ८॥ 

तम्दारा आदि अंत ओर मध्य नदीं दै, किन्तु अमित प्रभाव है जिसे वेद नहा जानता 
गिरिराजके यह उत्पन्न होनेते पूर्वं तुमां ओर सदा रोगी ॥ ७ ॥ तुम भव अथात्‌ 
उत्पन्न करतीहो विभव ख्य करतीदो, पालन करतीहो हमे ठेखय पराप कराओ ओर 
संद्र करनदारीहो हमारे यदि दुष्छृतहं तो उन्दै नाश करदो ओर धनुष तोडदेना क्या 
चौ वात हे तुम विकी विशेष मोदनेदारदो हमारे पिताक मति फेर देना क्या बडीबात 
हे, ओर खेच्छाविहारिणीहो हमारी कर्मरेखाकोभी मेटसक्ती दो॥८॥ 

दोहा-पतिदेवता सुतीयमरहै, मात प्रथम तव रेख ॥ 

ष मदिमा अमित न कदिखकदि, सदसत शारदा देष ॥२८४॥ & 

दे माता ! पतित्रता्नियोमे तुम्हारी प्रथम रेखा है, यद माग तुम्दारादी किया दै 
श्सकी पराति मेभ चाहती तुम्दारी मदमा अमित है सहल सरखती ओर देष पार नहीं 
पासक्ते ॥ २८४ ॥ 

सवत तोदिं खरु करु चारी # बरदायिनि त्िषुरारि पियारी॥ १॥ ` 
` दैवि पूजि पदकमलं तुम्हारे # सुर नर सुनि सब होदि सुखारे॥ २॥ 

भोर तुम्हारी सेवासे चार फल अर्थात्‌ धर्म, अथ, काम, मोक्षका लाभ होतादै, सुख- 
पचक उसकी प्राप्तम खेद नदीं होता, ओर वरदानकी दाताहो, हे रिवजीकी प्यारी । 
तुम तीन धुरवालेके शतु महादेवजीकी प्यारीहो, सञञेभी तनह दुःखरूप शतु रामका 
वियोग, धनुपभंग प्रण ओर घनुषकी कटोरता, सो यह मेरे दुःख दरहा एेसा वरदानदो ॥ . 
१ ॥ दे देवि | तुम्हारे चरणकमल पूजनेसे देवता अथै, मनुष्य काम भौर सुनि मोक्ष 
भराप्तकर सुखी होते है ॥ २ ॥ ८ १ ६ 

मोर मनोरथ जान नीके # बसहु सदा उरपुर सतदीके ॥ ३॥ 

कीन्देडं प्रगट न कारण तेही # असक्रहि चरणगंदे वैदेदी ॥४॥ 

तुम मरे मनोरथकोभी अच्छीप्रकार जानतीहो अर्थात्‌ धम जो चार फलम देष रदगया 
दे उसके देतु मे सेवामे उपस्थित ह, सो आपके पास दे उसे भरीभौति जानतीहो ओर 
तुम सवके हृदयम वास करतीहो ॥ ३ ॥ इसीकारण भने अपरना मनोरथ प्रगट नहीं किया || 
एसा कह जानानि चरण पकडल्यि उस पतिव्रत धर्मंको सुस्ने दो अथवा जेसे तुमने शिव. {| 
को पति पाया श्सी प्रकार सुञ्ँ रामचन्द्र पति मिले ॥ ४ ॥ 9 ५ 
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उ स्वा-जाने गारि अनुकूल, खिय दिय दषे न जाय क दि ॥ 


नभ 1 1 भ 


^ जगता कण नवतया यतण शयन, 
ज कि जि भ च भ जजन ० 


चत = = = च भ ती म वकानानक यो । 
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1 
† 
विचय प्रेमवशा भई भवानी #खसी नाड चररि खृलसानी ॥ ५॥ | 
सादर सिय प्रसाद्‌ उर धरेॐ % बोली शौरि दषे षल्य भरेॐ ॥ ६॥ | ` 
बस्क्यजा व ह सरद्राज ! भवानी सीताकी विनयसै एस। प्रमवशय हई कि 
तयुन" सभार न रही, इससे प्रसादमाला जिसके द्नका मनारथ करिया हासे स्कर 
पड़, सो उसीक्रारण भवानी सुसकानी ओर देवताते फुलन गिरना मनोरधक्रे सिद्धिको ¦ 
सभ ठ, एक यह कारण माखाके गिरनेका ह अर सुसकानका कारण यह कि, अच्छा | 
प्रसाद्‌ दनेके देत प्रसन्न वचन कदनेवाटी है, अथवर असकानेसे य जाना कि, जैसी 
तमहो हम जानती है करि “उपज जासु अश गणसानी । अगणित उमा रमा ब्ह्मानी"” 
अथवा खसीमाल जो पत्थर उसकी मूतं मुसकाईो खे नाम अं [काराकरेसी मारा देखकर 
सताका मनारथ स्याम वर पाने्ता जान पार्वती सुसकाई ओर मूतिका सुसक्राना राजाको 
“च्छा नहा दाता यई वात यदो नही अकस्मात्‌ मृ्तिके ससकानेसे एसा दातादे अथव। 
याभी राजा जनकको स॒रत्तिका स॒सद्नाना अस इंआ [क, उनके पुण्यक मूर्तिं जनकपुरसे 
अयभ्या ची गई जेसा लिखादे जनक सुकृत मूरति वदेदी'॥ ५ ॥ तव सीताने प्रसाद 
मालका हुद्यमं धारणकर रिर चढाया उससमय पार्वती वो श्ट ॥ ६ १ |. 1 | 
खसय सत्य अर्दा इारी # पूजद्ि सन रामना सुम्दारी ॥७॥ 1 ` 

नारद्‌ वचन सदा शचि सासो वर पिलहि जाहि मन राचा।॥<॥ ं 
दे सीता ! हमारो अरीस सत्य है उसको सुनो तुम्हारी मनक्रमना पूरी होगी ॥ ७॥ 
नारदज। का वचन सदा पित्र ओर सच्चा हे, सदा इगकारण करा कि पावतीभी नारदके 
वचनकी परीक्षा करकी दै, तुम्दे सोद वर मिया जस्त ठसन निज मनम धारण किया 
2» ईसस जानकीक्रा वोह वाक्य त्य हुआ क्रि मोर मनोरथ जान नीके ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-मन जाई रम्यो भिहि सो वर सवदज सुद्र सोवरो॥ 
कर्णा्नवान जाम दीक रूनेह ज।नतं रावरो ॥ 
दिभति गौरि अशीर सति सयस (ईत देय हांषत अली॥ 
लसा भवान एमे पुनि युनि खुदितमन मंदिर चली ॥ ३३॥ 


जिस ओर ठम्दारा मन लगा दै वोद खभावे खन्द्र तवरा वृर तुम्दं अवद्य मिलेगा 


९८ राम सयं कर्णाक्रे निधान चतुर ह° दन्द शल सनदफो. जानते है इसभोति 
पावेतीकी अदीश्च नकर सीता सचि्या सदित प्रसनहरई. त्सं दास कहते हे, फि 


र नतक पूजनकर्‌ प्रसत्त मनहो मंदिरफो चटा, वा उलप ओर भवानीको पूजक 
चटी ॥ ३३ ॥ 
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मकल मगर मूर, वाम अग 'एरकन छे ॥ 


पावेतीको अनुकूल जानकर जा कुछ जानक्रके मनम ग्रसन्नताहई सो वां नदीजाती 
भानंदके दाता वायं जग फडकने लगे ॥ ३३ ॥ 1 
1 






१ यहां हमरे टकर 7कल करनवाशेने बड़ा भंड बेड दछ्िखा दे । - 
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व्टदय सराहत सीय नाई ‰ रर सरम्प गतने दोउ भाई ॥ १॥ 
रामक्रहा स्व कानि पाहा # सर्छ स्वभाखं दुभा ऊटनार्ईा ॥ २॥ 
र।मचन््रजी जानककिी दोभा हदयम्‌ सराहते हुए लक््षणसदित गुरजीके पासगये जसे 

जानक्रौ जीने अपना मनोरथ पार्वतीसे खनाया एसे यह गुरर्जधि गये ॥ १ ॥ रामचन्द्रे 
गुरुजीसे सौधे खभावसे सव वृत्तान्त कहदिया जिसमें तनकभी छल नदींथा यद्यपि यह वात 
कटने योग्य नथी ॥२॥ 
सुमन एाय युनि पूजा कन्दी ॐ पुनि अद्रा दोड भाईइन दान्द(11३॥ 
` खट मनोरथ दोप ठंस्दारे ॐ राम छषण सुनि भ्ये सुखार॥४॥ 
फूक पायक्र सुनिने पूजाक्रौ ओर फिर द्रोनं भाईयोंको अरीशदी ॥ ३ ॥ तुम्दारे 
मनोरथे सफरदोय यदह सुन राम लक्ष्मण सुखी हए ॥ ४ ॥ | 
करि भोजन. यानेवर विज्ञाना > ल्ग कदन कदु कथा पुराना दा 
विगत दिवस खनि आयसं पाई % सन्ध्याक्ररन चले द्‌।उ भाई ॥६॥ 
भोजन करक सुनि ज्ञानी कुछ पुरानी कथा कहनेख ॥ ५ ॥ जव दिन व्यतीत हुवा 
तव सुनिको आज्ञा पायक्रर दनां भाई सन्ध्या करनेचठे ॥ ६ ॥ 
प्राचीदिरि जक्षि उगेड सदावा # सिव सख सरिस देख स्र खपाता ७ 
वहरि विचार कीन्ह सनमरादीं # सीयवद्‌न सम हिमकर नारदा॥ ८ ॥ 
पूवदिशामे चन्रमा पृं उदय हुआ हे उसे जानक्रीके मुखक्रे समान देखकर सुखपाया 
।॥ ७ ॥ फिर यह्‌ सनभ विचार पिया करि, सीताकरे मुखकरे समान चन्द्रमा नदीं इ क्याकरि 
, जानकी महलमे रदतीं ओर यद प्रगट दिखाई देता हे, सीता सखियोंसमेत हं यह अकः 
स हे ओर जैसी शातर्ता दनेदारी बे ह एेसा चन्द्रमा नदीं ओर भी ५८ ॥ 
दोदा-जन्भ सिधु पुनि बन्धु विष, दिन सखीन सकलंक्‌ ॥ {8 
र सिय सुख समता पाव किमि; चन्द्र वापुये रक ॥ २८५ ॥ @ 
उत्तमता तान स्थानमें देखी जाती दै, जन्मस्थान संग ओर अगसे, चन््रमाका जन्म 
स्यान तौ सस्र, संग विषकरा जो उसके साथ समुद्रसे उपपन्न हुआ ह, आर अग उसका 
दिनमें मखीन टोतादे लिलारमें कलठंक.सो यह शोभाका दण उनके युखकी समता. 
कसे पावे ॥ २८५ ॥ 
घै वे विरहिन दखदाई # ग्रस्ञे याड निज संधिदि पाई ॥ १॥ 
खोक शोकम्रद- पंकज द्वे्दी # अवगुण बहुत चल्द्रमा तोद ॥ २ ॥ 
घटता वदता ओर चिरदीजनो ८ वियोगी ) को दुःख देता ह, अपनी सन्धि पाकर राहु 
इसे ग्रास करता हे ॥ १॥ चकव्रा-चक्थीको दुःख दनदारा कमलास्‌ राह कनहर 
चन्द्रमामे तो बहुत अवगुण दं ॥ २1 | 
वेदेदी सुख पटतर दीन्दं # दोय दोष यङ शनुचेत कीन्डे॥३॥ ।| 
सियसख षि दिध व्याज बखानी शसप चले मिद्ध बड़ जानी ॥४॥ ;{ ` 
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च २३८ ) ® सटीकं तखीकृतरामायणस्‌ 
~~ 
जानकी सुखकरी उपमा देनेसे दोष ओर अनुचित हे,अथवा कहते & ङि, हे चन्रमा ! || 
म प्रतिदिन तुप्ने देखतेरहे, कभी दू्ण नही दिया, परन्तु जानकीकी समता तरे साथकौ !| # 
इससे बड़ा दोष हुआ ॥३॥ विघुका अर्थं चन्द्रमा व्याज वहाना, जानकार सुखकौ ख्विका ।| _ 
चन्रमा ज्याज बखानकर रात अधिक गई जानकर गुरुके पासचके ॥ ४ ॥ ध 
करि सुनि चरण सरोज प्रणाभा > आसु पाय कीन्द्‌ दिश्रामा ॥५॥ ! 
विगत निशा रघुनायक जागे वे्विलोकि कटन अस छागे॥ ६॥ ॥|. 
` सुनिके चरणकमलमें प्रणासकर आज्ञापाय विश्राम किया ॥ ५ ॥ जव सव रात वीत ||“ 
उक तव रामचन्द्र जागे प्रातःकाल होनेपर भाते कहा ओर लक््मणक्रो उगरहुआ देख- ॥ ` . 
कर बोठे॥६॥ 


उगेड अरूण अवलोक वाता # प॑कज कोक रोक सुखदाता ॥७॥ -॥| . 


बोले षण जोर युग पानी प्र पु भ्रभाव सूचक शदुवानी ॥८॥ ॥| 
दे तात्‌ ! देखो अरण उद्य होगया, जो कमल चकवा चक्वी ओर सव जगतत 9 
खखदाता हे ॥ ७ ॥ लष्मण हाय जोडके रामचन््रफे प्रभावी कटनेदारी कोमल्वाणी {| 4 
बले, लपणका अथं केवल नाम दे अर्थात्‌ लक्ष्मण यह्‌ बात ल्खचुकेये कि, रघुनाथ आज !| ~ 
धनुष तोडगे ॥ ८ ॥ = च 
दादा-अरुणोदय सचे मुद, उड़गण ज्योति म~~न ॥ @ 
वरः जिमि तरम्दार आगमन खनि, भये नृपति बलहीन ॥ २८६ 1 
अरुण उद्य दोनसे कुमुद ( बनरूजे ) सकुचगये तारागणोंकी ज्योति मलीन होगई,जेसे 
उम्दार आगमन खनके राजा वलहीन होगये ॥ २८६ ॥ 1 
शेप सब्र नखत करहि उजियारी ॐ टारे न सकि चाप तभ भारी॥१॥ ॥ , 
कमर्‌ कोक मधुकर खग नाना दरे सकल निशा अवसाना ॥२॥ |. 
राजा्पी तारे उजाला करत है, परन्तु धनुषरपी ओंभेरा नहीं टार सकते ॥ १ ॥ अ- 
नेक कम चकवा चकवी अनेक पक्षी रात वीतनेसे प्रसन्रहुए ॥ २ ॥ ` 
+ रखलदि भु सब भक्त लम्दारे # दोटि टूट धठुष सुखारे ॥ ३ ॥ | = 































 .उगड भाल वितु श्रम तम नाशा # दरे नखत जग तेज भरकारा ॥ ४॥ 
ध हे ्रथु ! एेसेही तम्दारे सक्त सव धनुष दृटनसे सुखीहोगे, भक्त चार प्रकारे टं आरत | ` 
{ कोटि मे जनकपुरी खी ओर जानकी यथा सखि हमरे अति आरति तातेः जिज्ञासमे !| 
विशाभितरके साथी भोर लक्मणादि अर्थोकरोरिमे जनक ओर उनके सम्बन्धी, ज्ञानीकोिमें ¦| ˆ. 
| (नीर ति ॥३॥ जेसे मूके उद्य दोनेसे अन्धकारका नाश विनाही श्रम दोजाता 8 

` दं आर्‌ तेजके भदाखमे तारे छिपजाते हे एसे वरिनाभ्रम धनू द्ट जायगा ॥ ४ ।॥ 

रवि एन उद्य व्याज रघुराया ॐ भ्रभप्रताप सव नृपन दिखाया ॥५॥ 
तव शुज बल्‌. महिमा ४८९ ग .उद्चारी * प्रगटी धु विघटन परिपाटी ॥ ६॥ ¦| 
द रामचन्द्र! स्यने अपने उदयहोनेके  बहानेसे सब राजोको आपका प्रताप प्रगट जना. {| ^ । 
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म 
हि ॥ ५॥ तुम्हारे भुजवककी महिमाके उदयकी घाटी दिखनेवाखा यदी धनुष प्रग ¦| ~ 
दअ सो कैसा हे कि, विघटन अर्थात्‌ न घटना उसकी परिपाी वा रीति हे, तीसरा अथं 
यह कि, जिस धनुषकी रावण वाण आदिके बलकरो विदोष घटनेक परिपायी हं सो तुम्हारी 
भुजवलकी सदिमाकरे उदयकी घाटी प्रगट यही हे ॥ अथवा तुम्हारी भुजाआके वलकौ 
महिमा प्रगट उदय गिरिकी घाटी हे ओर धनुषरूपकी अंधकारक्रा मिटाना उसकी रीति दं 
अथवा तुम्दारी भजाअकि वलको महिमा जिसका गुण धनुषक्रा घटानाहं प्रगर हुड हं ६॥ 
वेध वचन सनिं भु खसकाने # दो इचि सहज पुनीत अन्दाने 11७1 
यक्रिया करि गुरूपर्दैँ आये # चरण सरोज सुभग दैरनाये ॥८॥ 
भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसक्राये ओर पवित्र होकर स्नान किया ॥ ७ ॥ नित्यक्रिया 
करके शस्पे आये ओर चरणकमलमें रिरनवाया ॥ ८ ॥ 
कतानद तव ` जनक बुराये #‰ कौशिक सुनिपर् तुरत पठाये ॥९॥ 
जनक विनय तिन आय सुनाई % दरे वोर लिये दाड भाई ॥ १०॥ 
तब जनकजीने अपने पुरोहित शतानंदको तुरंत बुलाया ओर विदइवामित्रजीके बुखने- 
को सेजा. तरंतका आशय यह कि, प्रणका यी दिन दोष रदगयाथा ॥ ९ ॥ जनककी 
विनती उन्दने आकर सुनाई ओर प्रसन्नो सुनिने दानां भादयाकी बुखाया ॥ १० ॥ 
दोदा-शतानंद पद वंदि भ्रभु, वेदे गुरूपहं जाय ॥ ९ 
दू चल तात सुनि कदेड तव, पठवा जनक बुखाय ॥ २८७॥ ® 
शतानंदॐ चरणोभे प्रणामकर प्रमु गुरुड पास जावै तव मुनिजी वोज हे तात | चलो । 
राजा जनकने बुलाया ॥ २८५७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे वाङकाण्डान्तगंतपण्डितज्यालाप्रसादमिश्रकृतन्याख्यार्याषष्ठोनिश्नामः .; 
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होदा-धनुषमंगशृत रामजिमिः सा सप्तमविभ्नाम । | | 

कहत सुनत समुञ्चत सुमति, पावत सब मनकाम ॥ ७ ॥ 2 

सीय स्वयम्बर देखिय जादे ॐ इंश ~ देदि बडई॥१॥ | 
षण कडा यश भाजन सोई ॐ नाथकृपा. तव जापर दोईं ॥ २ ॥ 
चकर जानकौका खयंबर देखिये जाने ईदवर किसको-बडाई दे ॥ १ ॥ जक्ष्मणजी 











बोले महाराज ! यह यरातौ उसेही मिलेगा जिसपर आपकी कृपा दोगी यह्‌ क्मणका !| ` इ 
} कटना ष्वनियुक्तदे ऋषिराजसे कहते दे कि रामपर आपको कपादं जसा किखादै “सफल !| ` 
मनोरथहोदि ठम्दारः” ॥ २ ॥ 


हषं सनि सब गुनिवर वानी # दीन्द अशीश सबहिं सुखमानी॥२॥ 
युनि सुनिवृद समेत कृपाला ॐ देखन चे धतुष मखरशाखा ॥४॥ ¦| 
सब सुनि यह खन्दर वाणी खुनकर प्रसन्न हुए सवने सुखमानकर अशीरदी ॥३॥ फिर \| 
मुनियोके वृद सहित रामचन्द्र धयुषयज्ञशाला देखने चङे 1 ४ ॥ = (" 














६२४० ) @ॐ स्यीक लसीकृतरामायणस्‌ 





"^~ ~~~ ~~~ ग~~ | 
रगभम आये दोड भाई ‰ अससराधे सव ुरवासेन पारे ॥५॥ 


चठ सकट श्रटकाजं पवार वादक सुवा जरउ नर नास ॥ ६॥ 
जव दूना भाई रगभू[मम आयं तो यह्‌ सुधि सव यर्वासयन पाई ॥५॥ सव आपनं २ 
धरक्रा काम छोडकर चले वालक जवान वूढ नर नारी ॥ ६ ॥ 


दख जनक  भीरभई भारी % शृप्रचे सेवक सद यं हारी ॥७॥ 


ऊर्त सकट छखोगन पं जाह > आसनं उचित दइं सब काह ॥८॥ . 


जव जनकजानं देखा करि, भारी भीड़ हुई तव अपने पविन्न विः वासौ सेवकोंको व॒लर- 
ऊर कहा ॥७॥ अभी सव लोगोके पास जाओ ओर सबको उचित यथायाग्य आसनदो८॥ 
द्‌ादा-कटि सदु वचन विनीततिन, धरे नर नार ॥ 
द उत्तम मध्यम नीच खष्ु, नज नेज थर्‌ अतुहारि ॥२८८॥ 
उन विड्ासी सवक्रनं वड कामल नीतिके वचन कट्कर नर ना! रयाक्रा वराया आर 
उत्तम्‌, मध्यम, नीच, लघु; पुरुप अपने २ योग्य स्थलपर बैठे ॥ २८८ । । 
राजङचर तेहि अवसर आये # मनँ मनोहरता छवि छाये ॥ १॥ 
सागर नागर वर वीरा सुन्दर श्यामल मौर शरस ॥ २॥ 
सा समय राजङमारभी आये मानो मनोहरताकी छवि छारदी दं॥ १॥ गणोके 
ससु चतुर अच्छर्वार खन्दर सोवङे ओर गोरे रारीरवाे दे॥२॥ 
सज समाज विराजत रूरे # उड़गण भँ जन युगदिधु पूरे ॥ 
जनक रहम भावना जैसी भ्रु मूराते दृस। तिन तेस ॥२॥ 
राजसमाजम . दाना भाई एसे शाभित दात ह जस तारास दा पूर चन्द्रमा ॥ ३ ॥ 
जनक मनम जसी भावना रही उन्दोने उसी ्रकारसे मुका सत्ते देखी ॥ ४ ॥ 
दृखदि भूष रगच्यस्‌ # मनहइ॒ वीररस धरे सीरा ॥ ५॥ 
डरे ऊटिङ नृप भ्भुदि निहारी ‰ मन भयानसः मूरति भारी ॥ ६॥ 
चड़ रणधार यद्धा राजा जव रधुनाथजाका द्खनल्गे ता एसा जा क्रे, मना 
वीररस शरीर धारण करके आयांहे यह “वीररस हं ॥ ५॥ खोटे राजा प्रसुको देखकर 
उर उन्डं यह मूति वड़ी उरावनी टष्टिआं यह्‌ ' भयानक्ररसः° हे ॥ ६ ॥ 
रदे असुर छर जो नृप वेषा + तिन रु गट कालसम देखा ॥७1॥ 
रवासन देखे दोड भह नर वण लाचन सुखदाई ॥८॥ 
जा राक्षस छट राजका रारार वारणकर आयथ उन्हानं भयुक्रा काटे सभान 
| द्खा इसम राद्ररस^ह ॥ ७ ॥ पुरवासेग्रासे दना भाहय।को मनुष्यम्‌ भूषण आर 
। नत्राको सुख देनेदारे देखा इस ॒चापद्दमं (इगाररस? की कटी कटौ दे, आगे दोद्य 
इसका विकास हे ॥ < ॥ (न 
दादा-नारि बिलोकि दष दिय, निज निज रचे अनद्य ॥ @ 
५ जतु साहत्‌ -ऋंगार धार, मूरति परम अनूप ॥ २८९ ॥ & 
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धऽ वाखकाण्डस्‌ १, ` (२४१) 
लियं प्रसन्न मनहो निज ९ नवि अनुसार देखने रगं मानों शगाररसदी परम मनोहर 
मूत्तिं धारणकर शोभित हे ४ ९५८९५ & 
विदुषन प्रथ॒॒विरटमय दीज्ञा % बहु सुखकर पग छोचन शीरा॥१॥ 
जनकजाति अवलोकि कैसे सजन सगे परिय खागत जसे ॥२॥ 
पंडितेनि प्रमुका विराटूखरूप देर क्यो करि उनकी उपासनाका यदी रूपंह कि, बहुत 
सुख, दाथ, पव, लोचन ओर शिर र असा कि यजुवेदमें लिखा दै ॥ १ ॥ ( सदखशौषा 
पुरषःसहखाक्षःसदस्रपात ) कि विरा पु परमेदवरके सदां दां हिर, नेत्र ओर चरणे यद्‌ 
"“वीभत्सरस> हे ॥ जनककी जाति प्के एसे देखते जेसे अपने सगे सम्बन्धी प्यारे 
दाते दं।॥२॥ 
सहित विदेद विरोक संली # दिसम मीति न जात वखानी॥३॥ 
योगिन परमत्लव सखभाषा % शान्त शुद्ध सम खदज भ्रकारा४॥ 
राजा जनककरे सरित रानी इसप्रकार शेखती द जैसे गोदके पुत्रको मता पिता 
देखते दै, यद “कदणारसकी” कटोदै ध ३१ योगियोँको परमतत्त्वमय दिखाई दिय 
शान्तरस कैसा कि, शुद्ध जिसमे किसी अर रसका मिलाप नदीं आर सम अथात्‌ बराबर 
भोर खयप्रकाश सूपहे ॥ ४ ॥ 
ट्रिभि्तन देखे दो श्चाता क इष्टदेव इव सखव सुखदाता ॥ +॥ 
शम्रहि चितच भाव जदि सीया # सो सनद सुख नद कथनाय्‌।॥ ६ ॥ 
 हारिभक्तोमे जो जिसरूपकी उपासना करनेवालाथा उसी देवताके रूपम उन्दं दखा, यद्‌ 
^अद्धतरसः” हे ॥ ५॥ जानकीजी जिसभावसे रामचन्द्रका दखताद वह्‌ नल्दका छख 
¡ कदा जाता यह “हास्यरस है” ॥ ६ ॥ 
उर अनथवति न कदिलकसोऊ # कवन प्रकार कदे कवि कोऊ ॥ ७॥ 
विधे श्टा जाहि जख भाऊ # तेहि तस दंखेड कूाहखराॐ ॥ < ॥ 
जा भाव ओर सनेह जानकीके हृदयमे हुआ ह उसके कनको उन्दभा साम्य नदीं 
फवि उसको कैसे कटे ॥ ७ ॥ इसप्रकार जिसके हृदयम्‌ जसी भावना रद्य, उस्न चसादय 
भ्रीरामजीको देखा ॥ ८ ॥ 
दोदा-णजत राज सभाजभः, कोडखराज 1रभ्शार ॥ "2 
रू सन्दर श्यामक गौर तसु, विश्व विलोचन चोर ॥ २९०॥ € 
राजसमाजमे अयाध्याके राजाके पुत्र विराजते द जिनकी अवस्था थाडा ह खन्द्र श्याम 
सोर गोरे शरीरवाे दै, जो संसारके नेत्रोको चुरानेवाले दं, चोर विदययाका तो इस दादेमं 
तटीञ्चाड वणन, चोर्की सबसे अधिक बड़ाई यदह कि, ओंँखोक्रा काजल चराठे सो यह्‌ 
उससे बढकरदै कि, विकी ओंखेको चुरारतेह, सो यद चोरवियाकी निपुणता . इनको 
किदोर अवस्थामे प्राप्त द तन जाने आय क्या करेगे ओर चोर छिपे रातके समय राज !! 
सेवकोँसे डराहुआ मूख य चोरी कराह यहं एस निपुण चोर दं बड़ीसभामें दिन {| ` 
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(२४३ )  @ सटीकं मानम 8 ९3 & | 
धोठे राजाओकरि समाज निडरहो उनसे वड़ी वस्तु अथात्‌ सम्पूर्णं विद्वकी चोरीकी | . 
क्रते दै कि, ओंखोसे देखकर चोर पकडा जाता हे सो यह उनकोभी उरा त्तदे, अव | ` 
कोन देखे ओर कौन पकडे ॥ २९० ॥ 

सहज मनोहर मूरति दो ॐ कोटि काम उपमा 

शरद्‌ चन्द्र निन्दक सुख नीके # नीरज नयनं 

यद्‌ दाना मूरति सहजहलसि मनको हरनेवाली है कि, करोड कामदेवकी भी उपमा . 
भाय सो थोडी हे ॥ १ ॥ कोर कातिके चन्दमाके समान खन्द्र सुख दै कमल्ते नेत्र 
मनभावने हें ॥ २॥ 


चितवनि चारु मार मद्‌ इरनी ‰ भावत द्टद्य जाय नहिं वरनी ॥॥ 
करु कपोख श्चति ण्डल लोला £ चिबुक अधर सुन्दर शड्‌ बोखा॥४॥ 


जिनका सन्दर देखना कामका मद हरतादे, जो मनको अच्छ ल्ग हे वर्णां नहीं! ` | 


नता ॥.३ ॥ सुन्दर गाल, कानमे ङुण्डल द्टकते इए, गोदी ओर होढ खुन्दर कोमल 
मनदरनेवाङे हं ॥ ४ ॥ 


छखद्‌ वथु करनिदक हासा + कुटी विकट मनोहर नासा ॥ ५॥ 
भार विशार तिक अरुकाहां + कच विलोकि अलि अवलि रछजादहीं 

नकी देसी कुमुद वंधुकर अर्थात्‌ चन्द्रमाकी किरणो निन्दा करनेवाली है भह टेदी 
नासिका मन हरनेवाली दै ॥ ५ ॥ बडे माथेपर तिलक स्ललक 


र रहा दै बालेकी दयामता 
देख भरे लजाते & ॥ ६ ॥ 


पीत चौतनी. शिरन सदाई # ऊखमकल्टी विच वीच वनां ॥ ७ ॥ 
| रेखारुचिर कञ्च कलगरावा # जनु धिभुवन खखमाकी सीवा॥ ८ ॥ 
` पाटी चोकोनी रोपी शिरपर शोभितं वीच बौच्े चयं 





रुष्य सो ॥ १॥ 
भावतते जीके॥ २॥ 





दुोहा-ङुजर मणि कण्डा कछिति, उर तरुखीकी मार ॥ 

` षभकध केहरि ठवनिः बलनिधि बाहु विराट ॥ २९१ ॥ ॐ 

र ¦ कृल्‌ अथात्‌ नवीन मणिजों गजसुक्ताहं ( हाथीके शिरे होताहे ) उसका कण्टा 

मे पहु तव्यम धारण क्रिये है, आदाय यह कि, गजमुक्तासे !| 

राजपुत्र होना तुलसीकी मात्रसे मुनिका चेला हो श ऊचे कन्धे,:,| ` 

सिकी सद चाल, वल सुद्र जिनकी वोदे वड द ॥ २९१ ॥ 16 
बधि # कर शर चलुष घामवर कपि ॥ १॥ 


त्‌ र उपवीत खुदाई भ नख शिख मञ्जु महा छवि खाई॥२॥ 
१ सगत गत ऊद 
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3 । @ चारकाण्डम्‌ १. & (२४३ ) 


| 
मरम तरक ओर पीला पट वये है हाथमे बाण, घनुप वये कंषेपर शोभित हे॥१॥ !| . 
धौला जनेऊ शोभायमाने नखसे रिखलों अधिक छवि छारदी दे वल्ल महीने इससे 
यज्ञोपवीत चमक राथा ॥ २ ॥ = 2:18 
देखि रोग सब भये सुखारे % इकट क रोचन टेरेनटरे 1३॥ ॥ 
सये जनक दलि दोउ भाई # सुनिपद्‌ कमल गे तच जाई ॥ ४ ॥ 
देखके सब लोग खुखीहुये पलक विसार नेतरोसे एम देखने खगे कि, टारे नदी टरते ॥ 
॥ ३ ॥ जनकजी दोनों भादयोको देखकर प्रसन्रहुए ओर जायक्र विद्वामित्रके चरण 
पकडे 1 ४ ॥ | | 
करि विनती निज कथा सखनाई ॐ रंग अवनि सव सुनिदि दिखाई । ५11 
जद जद जोय कवर वर दोऊ # तर्द तद्‌ चकित चितव सच कड ६॥ 
विनती करके सब अपनी कथा सुनाई, ओर रंगभूमि सव सुनिको दिखाई. कथा यद्‌ 
हे कि, एक समय = जनक इस धनुपकी पूजा करतेथे तौ जान कींजी उनके संग चली 
गईथीं मनम विचारा कि, पिता इसी कारण यहाँ पूजन करने अति दँ बड़श्रम होता पः 
उढाकर घर लेआई. दूसरे कल्पक कथा इस प्रकारै कि जहौ धनुष धराथा वहो पूजक 
स्थानम जानककी माता कीपा करतीं, एक कोनेम धनुप रदताथा इया कारण तान केने 
सपे जतिथे, एक दिन उन्ं तौ कु का्थहुआ जानकी लीपनेकरो गई, उन्होने धनुष उः ।| ` 
कर चारे ॐनोको लीप दिया. तीसरे कत्पकी यह कथाह सीता लडकरियोके संग, चाईमार ! 
से -,: 141 हाथका स्लटंका लगनेसे धनुष अपने स्थानसे हट गया राजाने अचंभित द्यो यह | 
प्रण क्रिया कि जो धनुष तोडेगा उसके संग कन्या व्याहर. यहं भी लिखो कि दक्षके !| 
यज्ञी नषटता दिवने इसी धनुषसेकी, फिर यह देवताओंपर आया उन्होने देवरातराजाको !| 
सोपदिया तवसे यह निमिकुल्में था । जनकजीने विदवामित्रसे यह कहा कि, महाराज । ¦| 
एकवर्पका प्रण क्ियाथा, कि वपम जो धनुष तोडेगा उसे सता व्याहदृगा उसमें केवल 
यदी आजका दिन शेष द ॥ ५ ॥ जदयँ जह्य दोनों कमार तिद तद्द तद सबकोई चकित 
हो देखने कगतेदं 1 ६ ॥ | 
निज निज रुचि रामदिं सव देखा # कोड न जान कचु ममं विशेखा॥ !| 
भि स्वना नृषसन मुनि देऊ # राजा सुदित महासुख खय ॥८^। ॥| 
अपनी = ओर प्रमसे रामक सवने देखा परन्ु इसका ममे किसने नही जाया ॥ ५ ॥ 
जव विद्वामित्र रंगभूमि देखकर राजासे कहने रगे किः आपने अच्छी रचना कौदै तव !| 
राजा जनक एसा भ शब्द्‌ खनके महाञुखको प्राप्ठहुए, यह जाना कि धनुषको रामच ।| 
तोडदेगे ॥ ८ ॥. | | व 
दोदा-सखवब भचनते मच इक. खदु विकदविकशाक॥ ® 
, श्र सुनि समेत दोऽ वधु तर्द बेडारे मदिपाख ॥ २९२॥ ॐ ¦ 
सव सिहासनोमे एक सिंहासन जो कि ससे ऊचे स्थानम्‌ भराहुआधा, जो खन्दर ¦ 
घौर उज्ज्वल यड़ाथा मुनि सहित दोनों भादर्योको राजने तौ बेगया ॥ २९२ ॥ 1 
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( २४४ ) ९ सटीक तुलसरीरतरानायणस्‌ 
भरभुहि देख सच नृप हिय दारे # जस राकेश उदय भये वारे ॥ १॥ 
ञ्ल तत॒ सवकं सनमाहीं ॐ याम चाप तोर शद्ध नाहीं ॥२॥ 
समचद्रका द्खकर सव राजा अपने मनमें एेये हारगये जसे दारदकर पूणं चन्रमाको 
देखकर तारे हारते दै ॥ १ ॥ सवके सनमें यह विसवाय तआ छि रामचन्द्र धनुप 
(` तोउदगे इसमें छु संदेद नदीं अथवा रामजी चां धनुष नहीं तोउसकर तासी 1 २॥ 
चदु भूजञ भव धष वश्चाखा ॐ मेखिदहि सीय रास उस्पादटा ॥ ३॥ 
भस विचार गवनेहु धर भाई ॐ जय प्रताप वट तेज वा ॥ ४ ॥ 
विना शिवजीका विदा धनुष तोडेभी जानकी रामचन््रके गले जय) ल डार ्दैगी 
॥ ३ ॥ एसा विचारे भाडयो | जय प्रताप वल तेज ्गैवायक्रे घरको जाथ | + ॥ 
प्वहल अपर भूप खानं वानी जे अविवेक अध अभिमान)! ५॥ 
ताड धरु उपाह अवगाहा # विस तीरे को दवारे विदाहः ॥ ६। 
वाणी सनक ओर राजा हसं जा अज्ञानक्र अधे ओर अभिमनी च्‌ फर्‌ उऊ(1५]) 
धनुर तोडपरभी न्याह होना कठिन हे विना तोड़े तो कुमारीको कौन व्याह सकेगा ॥ < ॥ 
स्वार कार्ड कन हाई ॐ सिय हित खमर जितवब दमसोई।॥।७॥ ` 
खनि अपर भूष सुखकाने # घे शीर हरिभक्त सयति ॥८ ॥ 
एकवार तां कालभी क्या न हो जानक्रकि देतु युद्रमे जीतेगे ॥ ७॥ यह सनके घरं [र 
राजा सुसक्राय जा धमशा नारायणके भक्त ओर चतुद ॥ ८॥ 
सोरडा-सीय विवाहव राम, गवं दूरकरि न॒पनदे ॥ 
जातका सकृ संप्राम, दृशरथके रण वोर ॥ ३४ ॥ 
वे राजा वोले कि. सीताजीक्छो तो राजका धमंड दूर्‌ कर रामजीदी विवाहैगे 
कन समरमं जीत्‌ सकता यह दरारय महाराजके धत दै जो रणके बड़ वोर दै ॥ २४॥ 
चथा सर्ड जाने गाल बजाई # सनमोद्‌क नहि भूख लुताई ॥ १॥ 
रिख मारि खनु परमपुनीता # जगदम्बा जानह जय सीता॥ २॥ ¦ 
वृथा गार बजाकर मतमरो मनके कडड़ आस भूख नह्‌ वूञ्ता ॥ १ ॥ हमारी परम ` 
¦ पवित्र शिक्षा मानो जानकऋरीको जगन्माता जीमें जानो ॥ २ ॥ 
¦ जगत पिता रघुपतिहि विचारी # भर्टोचन छवि डु ननिंहारी।॥ ३॥ | 
¦ सन्दर खखद लकल राणराङी # यह दाउ वंध शम्भु उरवासी ॥॥ 
| जपत्‌ पिता रामचन्द्रको विचार नेन्रभरफे छयि देखे ॥ ३ ॥ सुन्द्र ओर सुख | 
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एगहार सव गुणाको रारि यद दोनों भाई शिवजीके हृदयम वसनेहारे हं ॥ ४ ॥ 


उना खसुदर्‌ समीप ` विदाई # सगजल निरख मर कतधाई।॥५॥ 

करद जाय जाको जोड भावा # हमतौ आज जनम फलं पावा ॥६॥ 

अग्रता समुद्र धारे छोडकर म॒गतृष्णाका जर देखक क्ये मरतेहो १॥ ५॥ जिय जो 
भच्छाठगे सो करो दमने तो आज.जन्मका फल पाखिया ॥ ६ ॥ 
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चि सिपि भि सि ति सि ति ऋ 


यः 
अस्त खद भले भूपं अतुरगे ॐ कप अनूषं 13ख।कन खाने ॥ ७॥ 
देखदि सुर नभ चट चेमना > चषाहं समने कसा कटगना ॥ < ॥ 
एसा कटक भले राजा वड प्रेमसे रासचन्द्रजीका अनूषरह्प दखन ऊष ॥ 9 ॥ विमानारम 

चडे देवता देखते द फूल वरसाके सुन्दर गान करत ६ ॥ < ॥ 

हादा-जानि खुअवसखर साय तचः पठवा जनक बुखाय ॥ 6 

प म्वतुर खली सुन्दर सकर, सादर च [टव्‌ाय ॥ २९३ 1 &ॐ 

तव अच्छा अवसर जानकर जनकजोने सीताजीको ुलाभेजा, चतुरसखी जो सुन्द्रभी 


क 


& त्रे जानकीको आदरसे बुला ठे चरीं ॥ २९३ ॥ 
सिय शोभानदि जाय चखानी # जगदम्बिका रूप गुण खानी ॥ १॥ 
उपमा सकल मोटि “जघ कागी # प्राङ्त नारे अग अनुराग ॥२॥ 
जानक्रीक्री सोभा वखान/ गहा जता जगत्‌क्र माताकूप गुणक्रा खानद्‌ ॥ १॥ युसरा- 
जी कहते सञ्ने सव उपमा छोरी र्गती हं कारण य॒ करि, वोद प्राक्त लियाक अगम 
अनुराग किये हँ अर्थात्‌ कवियोने वोह साधारण छियाका दर्द ॥२॥ 
लीय वरगि तेहि उपमा दे # कुवि कदाय अपश क रेड \॥ ३1 
ज्ञो पटत्तस्यि तीय खम सीया # जग असर युवति कद। कमनय्‌॥४)॥ 
सीताजीकरे वर्णनने उस उपमाको देकर नौच कवि नाम धरर कान अपय ॥३५ 
जो जानकीजीकी उपमा किसी च्रीसे दे तो जगतमं एेसी ख॒न्द्र घी कनद ११४॥ 
गिरा लर तल अद्धं भवानी # रति मति इखित भतनुपति जाम।\५५॥ 
विष सादणी वंध प्रिय जेदी % किय रमा खम किभि चेदरेदी ॥ ६५ 
सरखती सखर अर्थात्‌ बहत बोलनेसे दोषगुक्तद, भवरानाका अद्रगक्रा ८१८ ओर 
रति कामक ची अतिदुःखितेह कि उसका पति अंगरहितदे, इससे वाह्‌ वियोणिनी दै ॥ 
॥ ५ ॥ जिन लक्षमीके विष ओर मदिरा यह दाना प्यारे भ्राता उनके समान जानकौको 
केसे करदे! ॥ € ॥ 
जो उनि सुधा पयोनिधि ददं £ परमरूपमय कच्छप सोई ॥ ७॥ 
दोभा ` स्जु मदर शुंगा ॐ मये पाणि पंकज निज माङ॥८॥ 
जो छवि सुधारा समुद्रो ओर उसमें परमरूप कच्छपदी गे ॥ ७॥ शोभाकी रज्जु अत्‌ 
रस्सीदो ओरं इगारका मद्र ( मथानी ) दौ अट काम अपने कमलक्रसे उसे मथ ॥ ८ ॥ 
दोदा-इडिषिधि उपज छक्ति जब, खंद्रता संख प्रूल ॥ 
| शरू तदपि खक्तोच सम्रेत कवि, कऋददि सीसरम तृक ॥ २९४ ॥ @' 
| इसयिधिसे जव लक्ष्मी सुंदरता ओर सुख मूर उपज तोभी उस खक्ष्मीको .सीताके 
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समान कहनेमे अर्थात्‌ सोताको उपमा्थानमे अर उस समाक उपमेयके स्थानमें रख- !। ` 
नेसे कविको लज आती है ॥ २९४ ॥ 1 
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(२४६ सटीकं वुटसीकरतरामायणम्‌ & 


चली खग. ठे सपली सयानी. % गावतं गीत मनोहर वानी ॥ १॥ ||| 
सोढ नवर तनु सुन्दर सारी % जगत जननि +तुखित छविभारी॥२॥ ॥` 
सभाक रीत जानेवारी सखी जानकीको लिवाके लेचलीं ओर मदर गौत गाने. || 
लगीं ॥ १ ॥ नवल अथौत्‌ नवीन रारीरपर सुद्रसारी सोभितेदे ओर गती माता #॥ | 
रिति छविसों भरी हे ॥ २॥ ्‌ 9 . 8 
भूषण _सक्रल सुदेश सुदाये ॐ अंग अंग रचि सखि बनाये ॥३॥ || ` 
रगभूमि जब सिय पगुधारी ॐ देखङूप मोदे नर नारी ॥४॥ {| . 
सव गहने जो रंभादिकके अंग काल देशमे पडके दुवे होगयेये, सो श्रीजानकीजीके !|- 
भग सुदेशमे अके मोटे दोगये ओर अगसे शोभाके प्रा्ुए ओर उसको एक एक्के || । 
अयुसार्‌ रचिक्रे सखिर्योने बनाया ॥ ३ ॥ जव रगभम जानकीजीने पग धारण क्रिया !| ` 
तो रूप देखकै नर नारी मोदित दोगये, अथवा जव जानकंने पौव धरा तत्र समू [| 
दोगई उसे देख नर नारी मोहगये नारियोके मोदनेका संदेद नदीं कारण कि, जानकी ¦| 
। 

। 
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प्राकृत नारी नदीं हँ वा मोहितदो मनुष्योने गर्दन द्काखी आश्चर्यम दोगये ॥ ४ ॥ 
दधिं खुरन दुन्दुभी बजाई ‰ वि भस्ून अप्सरा गाई ॥५॥ 
पाणे सरोज सोद जयमाखा * ओत्वक चिते रकल मदिपाडा ॥ ६ ॥ 
गन्धे नामक देवताओंने प्रसन्नदो बाजे वजाये, एूक वषीकर अप्सरानि गाया ॥ ५ 
जानक्रके कमलसे हाथमे जयमार दोभिते ओचकदो सव राजो को देखती जाती दै ॥ ६॥ 
सीय चकित चित रामदहि चाहा # भ्ये मोदक सव नरनाहा ॥ ७॥ 
खनिसमाप वेठे दौड भाई * रगे ककि रोचन निधिपाई ॥८॥ 
सीताने चक्ितचित्त दोकर रामजीकीदी इच्छाकरी, जिसे देखकर नरनाद राजा मोद- 
धरा होगये ॥ ७ ॥ सुनियोके समीप जो दोनों भाई वेढे है, उनको जानक्ीके लोचन अपनी 
निधिपाईं अथौत्‌ ललककर एकक लगे जेते कोई खोद हई वस्तुको पातादे ओर  खठककर 
उसकी ओर देखताे ॥ ८ ॥ द 
दादा-णरुजन्‌ छाज समाज बड, देखि सीय सङ्चानि ॥ {ॐ ` \| 
 @& खग विलोकन सखिन तन, रघुबीरदि उर आनि ॥ २९५॥ & : | 
बड़े जनक वड समाज देख रनितदो जानकी सङुचाईं ओर रामक हृदयम धारण 
कर सखियोकी ओर देखनेखगा ॥ २९५ ॥ 
रमरूप असू सियछवि देखी ‰ नरनारिने परिदरी निमेखी ॥ १॥ 
 सोचदिंलकक त सकुचाई # विधेखन विनय करहि मनमादीं ॥२॥ 
। < मचन््का रूप आर जानकौजीकी छवि देखकर नर नारी एकक रहगये ॥ १ ॥ सव 
सोचनेलगे ओर कदतेमे सेकुचाये व्रिधातासे विनती मने करनेलगे ।॥ ९ ॥ 
दर विधि वेग जनक जताई ॐ मति दभारि अख देहु सदाई ॥ ३ ॥ 
बिन विचार भ्रण तनि नरनाहू # सीय रामकर करदं विवाह ॥ ४॥ 
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हे बिधाता । जनककी जडता शीघ्र दरो ओर दमारीसी सुन्दर मतिदो ॥ ३ ॥ विना. 
{ विचारे प्रण द्यागन करे राज! जानकीके संग रामका न्याह्‌ करद्‌ ॥ ४ ॥ 
जग भरु कटिं भाव सवक्ाहू ६ दठ कन्द अन्तर उर दाहू ॥ ८९ ॥ 
यह लालसा मगन सव रोगू #% वर स्रोवरो जानकी योग्‌ ॥ ६ ॥ ¦ 
जगत्‌ भला कंदेगा ओर सव क्रिसीकरो अच्छा रगेगा, ठ करनेसे मनमे दाह दोगा ॥ 
॥ ५ ॥ इस लालसामे सव लोग मस्र हें फ, यह सोँवरावर जानकीके योग्य दे॥ ६ ॥ 
क्षेपक । 
रवण - षाणासर तव अये # देख लोग अतिशय भय पाये 1९ 
खक परस्पर करदिं विचारा % अव धो कदा करदं करतारा ॥२॥ 
उसी समय तद रावण ओर बाणासुर अये, यह देखे सवरोग रे ॥ १ ॥ ओर 
परस्पर विचार करनेकगे कि, न जाने अव ईर क्या करेगा ॥ २ ॥ 
` क०-याके दृशी वीलवाइ डो शेक मनो यके एकरीश वाड्‌ दीरः 
घ हजार ॥ दोनों खाल चंदनसो दीन्हो द 'वेपुण्ड्भाख पहर रुद्राक्षमाॐ 
छाय ततु छार दें ॥ दानो अतिवदी भायो दोनो जग्जति पयो दोन भय ¦| 
देत देखे तनुषिकसार दं । दोना घतु तेरे ताको कौनंदे उपाय दाय श्लोकते ्‌ 
उधार अधार करतार द ॥१॥ 
अर्थ-सभाके लोग परस्पर कहनेरगे इनमे एकके दा दिर ओर वीस दाथ, पदाडके 
समान डारते दै, एकके शिरतो एक, परन्तु वाद हजार है दोनों माथेप्र लाल चद्नका 
नुड्‌ लगाये स्दाक्षकी माला परे, शरीरं भस्म रमये दोनों वलवान्‌ जगते जीतने 
वाके, दोनों उरावने भयकर शरीर धारे है, यह धनुष दोनोदी तोड उलगे, अब इसका 
क्या उपाय दोय, ईदवरदी इस रोकको दूर करेगे ॥ १ ॥ | | 
तव रावण बोा दर्पा # कर्द सिया सो देहु चताई ॥ ३॥ ` 
धनुष तोर कै जाव अवी # बोका बाणाुर अख तवी ॥ ४॥ 
तव शव प्रसच्रहो चोखा बताओ जानक कर दे ५३१ मे धनुष्को तोड़कर ठे जाऊँ 
यह्‌ सुनिकै वाणासुर वोदा ॥ ४ ॥ --- 
गुर धनु धरयो  विचारत नादी # मारत काहे गार वृथारी ॥ ५॥ 
त॒म राखत अति गवं सुरारी # तव रावण सुनि वात उच।री ॥ ६ ॥ 
यह्‌ गुसुका धु दै विचारते नहीं वृथा कराद्‌ कया करते हो ॥ ५॥ रावण | तर्द 
इ अहंकार होगया हे, यह सुन रावण बो ॥ € ॥ स 
क०-भेरे भुजदेडनतेदेखि खंडखंडद्‌ड भाजिब्रह्माण्डहूतकालकीन्दो गोन- 
&।परम्‌ प्रचण्ड नवखण्डमे अखण्ड फैलो देखिकै भताप मार्तण्डडोरेमोनदे॥ | . 
देत देत दण्ड धननाथभये द्रव्यदीन सनत कोदण्ड चण्ड इन्द्रमानो जाने ॥ | 
दंडसेसुमेरतोरोनायखीनसण्डमारीकोकोदण्डगवेकोन ३२) | 
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(२४८ )  सटीकं ठटसगीतरामायणस्‌-क्षे० । 


रावण वोदा मेरे थुजदंडोसे जगत्को खण्ड २ देखकर वा दण्डको खण्ड २ देखकर }|. 
कालभी तो ब्रह्मण्डसे भाजगया रौर मेरा ताष््ण प्रताप नोखण्डमें फलरहा टे जिस प्रताप. 
छो देख सूयभी मान धारे चरता हे, भने ङुचेरको दंड देते २ द्रव्यहीन करडाला, मेरे 
चरुवक्रा शब्द्‌ सुन इन्द्रभी कापिता हे, मने अपने वोदयरूपी दंड पर ॒छत्रफे समान मेस्को 
उढालिया, फिर शिवजीके पुराने धनुपके उठनेमे क्या अहं कारहे।॥२॥ 


बाणासुर तव कल्यो रिखश्दोतम वड असुर अन्पाई ॥ ७ ॥ 


 खीन्दो है । आये तातपा्ल चन्दो तिना नराश कीन्दै दीनो दान खों 


तच बाणासुर बांला तुम बड अन्याई राक्षसदो देखो ॥ ७॥ 
ऋ०-जाईं भगवान वरदान दाता तानाखक तीनपाय पथ्वीदहेत वेष 
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ऊना मानं रोष भीनो हे । भाष्यो एर एज साह दावा दान दव्यदछर्य ए 


खा १० द।६पाटरके तोलि दन्दो हे । पव शषयख जाते स्वं यद ख 
५ र, क र 

भाव्‌ रर तेरा एसो गवं हों माहि कीन्ह ष्ै॥३॥ 

जां भगवान्‌ तानांली 
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# 
के वरदान दूनेवाले हैँ, जिन्होने तान चरण पृध्वी ठेनेके निमित्‌, | 
वडा चष वामनजीका चनाया ओर जव पिताक पास अयि ञं र बाटजीने पर्हुचानमी ; 
च्या तथापि निरा न किया जर जव उने न थडङ़सा दन सगा तव पितार्जनि रोपरकर 
| 

५ 


६ 
का कि, क्यों मेरी दसी करते हो, सुस्े देखकर दान मोगिये तव उनके बहुत दढ करनेसे | 
म्द जल साकर्‌ उनके दाथमे दिया जो दान उन्दै दिया उसका यश चिलोकी गारदी 
है, परन्तु तेरासातो घमण्ड सेनेभी नदीं कियाहे ॥ ३ ॥ | 

तव रादण वोखा- 
स०-एकटि रीराफि कोन घर िगरो जग थें सरसा समसो हे ॥ 
तौनदिं शेषदे वेदा शरीरमें सक्षम कीन्हे अभूषण जोह ॥ 
सो दिव वास क्षिय जदि शेस कौट भयो कर एकि कोडे॥ 
दो नदि गव कयो करे दौनभदांसत जाहि दे दरीहरतो दे ॥ ४॥ / 
एक शिरकी कोन चटाई, सारा जगत्‌ सरसोके समान जनके शिरपर शोभित दोता दै, 
ग रजका एक्‌ सूक्ष्म गहना शरीरम पहरनेका जिन्दोने बनायिया वह. रिवजीं 
जिस पवत पर रहते हे वह मेने एक हाथते उटालिया तो फिर मं गवं क्यों न कर जिसकी 
शिवजी प्रशंसा करते रहते दै ॥ ४ ॥ 
तव बाणासुर बोटा- ्‌ 
ख्वया-पनिषिनाक पुरारिको यों विसच्यो विधि सकर वञ्चको सारहै ॥ 
 . यक्छन जानत ते गुरुता नहिं शीख गनै न्यो पूरो गवारहै ॥ 
भापनोगवे गेवावनको धु तोरनको शठ कीन्हों विचारे 
जो बढ़ै बते बकैः अ वष्छोकतदे सो तो नाडको वारदै ॥ ५॥ 
रिवरजीका पुराना धनुप नही यद बड़ा दृद हे यदं बरिथाताने वञजका सार लेकर रचि 
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1 
 जान्ता त्‌. शाख नदीं सन्ता, इससे पूरा गवार विदित होता 
दे, यद्‌ अपना गवं रवानेहीको तेने धुप तोडनेका विचार किया हे जो वलसे बट दूनकी ¦ 
¦ बाते वाकताहं वह नारकं बाल रै ॥ ५॥ 
घटुष तार तोर मद -तोयो # परी उडाय वाशिनिधि बोस ॥ १॥. 
अस कदि धञुष उडठावनखागा # उख्यो न तव कह बाण अभामा॥२॥ 
तव रावण बोला धनुष तोरकर तेराभी मद तोड ओर तेरी पुरीको लेकर समुद्रम डवा 
दगा ॥ १ ॥ एसा कद धनुष उठने र्गा ओर जव न उठा तन बाणासुर बोखा अरे | 
अभागे ॥२॥ 
खवेया-कर जो करमर कैखास लियो कसक अव नाक लसिक्ोरतंरै ॥ 
दइ तान वीस शुजा श्द्राय शके धको स्षकल्योरतर ॥ 
तिल एक ददे न हदे वसुधा रस पसक रदोतिन तोरतहे ॥ 
मनम यह्‌ उक्‌ भयो हमरे मदं काको महेदा न मोरतंहै ॥६॥ \ 
देखो सभाक लोगो | जिसने हाथमे कैलास जिया है, अव बह करक नाक धिकोडतदै \| 
आर चीसो अजा ताल्के समान ्लदराती हं, ओर धनुपके अनेकप्रकारसे कसो सै, 
धनुष एकर तिर नदीं दल्तादे ओर प्र्वी हर्ती कोधकरे मारे दात पीसरदाहै, यड हमने 
मनमें निश्चय करिया करि, रिवजी किंसका मद्‌ नदीं तोऽते ॥ ९ ॥ ` 
यद्‌ द्द्‌ घञ परदा्षेण करके # बाणासुर निक्स्यो सुद भस्के।॥ १॥ 
तव रावण बोला रिति % जाद्‌ याभेपरत दिखाई ॥२॥ 
यह्‌ कट्कर वाणायुर धनुपकी प्रद॑क्षिणाकर प्रसन्नहो वर्होसे चखा गया ॥ १ ॥ ओर 
रावण क्राधकर याला कि, ससे धनुपमं जादूसा दीखिदहे ॥ २१५ 
सद के जाऊ सिय अवी > भद अकाषशवाणी यह्‌ तवी ॥ ३॥ 
तव ङभीनास्े कन्या जोई # लिये जात मघ दानव सोई ॥ ४५ 
तो वेसेदयी मे इस कन्याको ठेजाऊं इसी अवसरमे आकारावाणी हई ॥२॥ रावण।तुम्दारी 
कन्या कुंभीनसीको सधुदेत्य लिये जातादे, मेवनाद्‌ यज्ञम है विभीषण जप करनेगया द 
कुभकणे सोतादै ॥ ४॥ 
सुन रावण बोखा दुख पाई ‰ ताको छा अवदि छुड़ाई ॥ ५॥ 
भल्ल कदि चुरत गयो असुरारी # भये सभाक नृपति ` सख।री ॥ ६ ॥ 
खनकर रावण दुःखितहो बोखा मे अभी जाकर उसे छुडाय देत्यांको सत्याना करूगा५ 
यद कद तुरंत वदहांसे चलागया ओर सभाकरे लोग सुखी दोगये ॥ ६ ॥ 
हवि क्षेपक । 
सव॒ वेदीजन जनक बुलाये # विरूदावली कहत चकि अये ॥७॥ {† _ ` 
कंद नृप जाय कदो. प्रण मश ओ चके भाट दिय इषे न थोरा॥ ८ ४. ॥ ¦| 
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` तव जनकजीने भाोको बुलाया वे पुर 
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पकी कीरति कहतेहुए आये ॥ ७ जनि 







॥ राजनि 
कहा हमारा अरण जाकर कहो यह खनके भाट चे जिनके मनमे वडा दर्यं है | † 
द्‌।हा-बोरे बंदी वचन वर, खनु सकल मदहिपाङ ॥ ह - 
©>. (~> 
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® भ्रण विदेदकर करि दम, युजा उडाय वि 
तव वदी जन यह वचन बो हे शरेष्ठ राजाओ ! सुनो हम 
दका प्रण कहते है ॥ २९६ ॥ ध. 
` श्प जवरूविधु शिवथज साह # गअ कठोर विदित सवकाहू्‌ ॥ १॥ | 
वाणः महाभटभारे # देखि शरासन गवहि सिधारे ॥> ४ 
राजाआकि सुजाओंक्रा वल चद्रमा है उसके स करनेकरो यह धनुष राहु दहै जौ 
इसका भारीपन ओर कटोरपन सवकोईं जानते हैँ | १ ॥ रावण ओर बाणासुर जो वड || 
योद्धाथे, चे इस धनुप्रको देखकर चेगये छआमी नहीं ॥ २ ॥ ५ ५ 
सोई पुरारि कोदंड कठारा ॐ याजसमाज आज जड तोरा ॥ ३ | 
 : जिवन जय समेत वेदेदी ॐ बनहि विचारि वरे हटि तेदी॥ ४॥ ` 
सोई रिवजीके धनुषो सवसे अधिकं कठोर यह धनुप आज राजाकि समाजमं जो ॥ 
तोडेगा ॥ ३॥ त्निभुवबनकी जय वेदेदीसहित वा विदेदी जो भिभुवनकी ` जय समेते 
उसको विना विचारे व्रसकेगा राव 


॥ 
रकका विचार न होगा ॥ ४ ॥ | 

खनि भरण सकर भूष अभिखाबे ॐ भटमानी अ 
परिकर बोध उवे अङ्लाई ॐ चे 






शाल ॥ २९६ ॥ ॐ | 
थना उठायकर राजा विदे 



































तिशय मनमापे ॥ ५ ॥ || 

<छटदैवन शिरनाई ॥ ६॥ | । 

„६ सुन सव राजाओंने अभिलाष की -परन्तु जो भटमानी चलकर घमंड रखते थे ||| 

उन्दने अधिक करोथ क्षिया ॥ ५ ॥ अपनी २ कमर ॒वोधकर घवराउडे इष्टदेवताअको ॥ 
शिर नवाय चे ॥ ६ ॥ | 


तमि ताकितफि शिबधवु धर्‌ 1 

















* उद न कोरि भोति बल कर्दी॥७॥ !| | 
ˆ जिनके कु विचार मनम | 


दी # चापसमीप मही 







` दुहा -तम्‌कि धरदि धलु मृद्‌ नप, ३ न चिं खजाय ॥ = ~ 

ॐ  मनहँ पाय भट चब, अधिक २ गरुआय ॥ २९७ ॥ . @ „+ 
+ भमर राजा धनुषक्रो शिखे धरते है पर जव नदीं उठतादे तो छजाकर चलते | 
अर धनुष माना राजाओका वल पाकर अधिकं ९ भारी होतादै ॥ २९७ ॥ 1 
| ष सदसलदश शकटि चारा # खगे उशवनं ट्रे न टारा॥१॥ ॥ ६ 
|| ङगे न शम्भु शरासन खे कामी वचन सती मन जैसे ॥२॥ | 
` ({! दशदजार राजाअनि एकी बार धनुषको उठाया पर वोह नहीं उठा, (रक्रा ) यदि {| : 
घुष टूर जाता त्मे जनकौ किसको व्यादीजाती ? ( उत्तर ) उन्दने ~) सन शाम द फिर युद्ध कर < 
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उठाया परन्तु सा नदीं उठा ॥ १ ॥ शिवजीका धनुष केसे नहीं उठताहे जसे कि, कामी- 
पुर्पाक वचनस सती घ्री नदीं चखयमान हता ॥ २॥ 
सव नुप भये योग॒ उपदासी % जेसे तिनु विराम संन्यासी ॥ ३ ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी ‰ चरे -चाप कर सवैसहारी ॥ ४ ॥ 
सव राजा टसा याग्य हुए जसे कि, विना चैराग्यके संन्यास दास्यकारक दोताह्‌ ॥ २॥ 
कीर्ति, विजय, वीरता इदयादि धनुषे सब हारकर चे ॥ ४ :॥ 
श्रत भयं हार दिय राजा ॐ वेठे निज निज जाय समाजा ॥ ५॥ 
मृपन वाक जनक अकरुखाने > वोदे वचन रोष जतु साने ॥६॥ 
सव राजा हृदयम दार शोभा दीन दोगये अपने अपने समाजमें जघिढे ॥ ५ ॥ राजा- 
सके वचन सुनकर जनकजी व्याकुलो एेसे वचन वो जसे कोधयुक्तदों ॥ ६ ॥ 
द्वीप द्धीपके भूपति नानः अये सनि हम जो प्रण उाना ॥ ७ ॥ 
द्व दनुज धार मनुजङरीरया # विपु वीर आये रणधीरा ॥८॥ 
दमार्‌ प्रणको खनकर्‌ द्वप दपक् राजा आय ॥ ७ ॥ खरवासी दवता, पाताङ्वासी 
दत्य, ¶रध्वावासी यद्‌ मनुष्य बड़ वार रणवीर आये ओर देवता, देत्यभी मनुष्य दारीर 
धारणकर आये ॥ < ॥ 4 
द्ादा-ङुवारे सनीहरि विजय वदि, कीरति अति कमनीय ॥ `€ 
५ पावन दार वराच जु, रचेड न धनु द्मनीय ॥ २९८॥ @ 
याद्‌ कुमारा जानकाजाकां मनाहर कहं तो चन नहासक्ता कि अपना कन्याक्रा कोटं 
दृगार वणन नटीं करता,इस कारण यह अर्थे कि,यह्‌ जो कवर मनीहर अथात्‌ बड़ी विजय 
त्रिखोककी अतिउ\.मतर खुन्दर कार्तिरूप जो कँबारे हे उसका पानेवाला आर धनुष 
ताडनहारा क्या ब्रह्मान रचाही गहा, इस दाहम यह्‌ ष्वन ह क धुष्‌ तोडनेदारे हारे रामचन्द्र 
आर सीताजी जो विजय ओर कीत्तिरूप कवार हँ उनको व्रह्माने नही रचा, यथा “अपि | 
मगर भय वाध न वनाय” वा यह तीनांदी महान्‌ दं कवर विजय ओर कीतिं ॥२९८॥ 
कह यह्‌ लखछाभ न भावा # काहु न शकर्चाप चटावा1॥ १॥ 
रदा चढ्ाउव तार भाई # तिरुभर भूमि न सकेड उड़ाई ॥२॥ 
[ भाई्‌ क्या यह्‌ ल्भ किसीकां गहा हीं भता, जा करसन टदरवजाक्रा घसुब्र नहीं 
। चढ़ाया ॥ 4 ॥ चदाना तोडना तो अख्ग रहा तिज्भर परध्वासि नदी छुडासके ॥ २ ॥ 
अव जनि कोड ममि भटमानी % वीर विहीन 4 म्र जानी ३॥ 
तजड आङ्‌! नज नंज ग्रह जाहू रेखा न विधे वदेहि विवाह॥ ४ ॥ 
` अव ऋ वीरपनका चमण्ड मत्‌ करियो मने जाना कि्ध्वीम कोई वीर नही रहा॥३॥ || ` । 
अव आशा त्यागनकर अपने रघराको जाओ विधाताने जानकीका विवादी नदी छिखा॥५॥ (स 
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नाय जो मण परिदरः वष उना 
| , खुखत जाय जा भग॒ पार्द > दवारे मारि रद का कर ॥ ५॥ 
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| जो जन त्यो विल भट भुई भा % तौ प्रण कारि हो त्यो न दसाई॥ ६॥ 
| जो प्रण छेदं तो पुण्यांका नार दोतरेदे अव सीता करी रै तो मे क्या करं ॥ ५॥ 
सपे जानता कि, प्रवी वीररदितद तो प्रण करे सी रदं कराता ॥ ६ ॥ 1 
जनकवचन रने सत नर नारी ॐ देखि जानकी भये इखारी ॥ ७॥ | 
मषि दषण क्लाटिख भदे ‰ रदषुट फरत मयन दिखे ॥ ८॥ | 
| जनकके वचन सुनके सव नर नारी जानर्काको देखकर बडे दःखी हु॥\ ७ ए परु 






लक्ष्मणजीको क्रोघ आगया भुकुटी टेदीहुई नेच्रौमें क्रोध छान 1 ८ ॥ 
दोडा-कदि न सकत रघुवीर डर, कगे वचन वाम: @ ` 
ॐ नाय रामपदं कमर शिर, बोले गि भभाण ॥ २०० 1. .@&@` 
रामचन्द्रके उरसे कट्‌ नदीं सकते परन्तु जरकजीरः ययन याणके सगान लगे अन्तको 
रामके चरणोमे शिर नवाय प्रमाणिक्रवाणी बले ॥ २९९ ॥ 
रघुवंशिनमर्द जर्द कोड होई # वेदि समाज अखकटदिन को ॥१॥ ॥ 
की जनक जस अनुचित चानी ॐ विद्यमान रघुकुरुमणि जानी ॥२॥ ` 
रुव॑शियोमं जहां कोई बेटा होगा, उस समाजमें एला कोभी नदीं केेगा ॥ १ ॥ 
जंसी अनुचित वाणी जनकजीने रामचनद्रजीके रहते कटी जो रघुकुले मणिदं ॥ २ ॥॥ 
सुनड्‌ भातुङ्कखपंकजभानू # कों स्वभाव न कडु अभिमान्‌ ॥३॥ |. 
जो राडर अनुरासन पां # कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उडा ॥ ४॥ ॥ 
हे सूयकुल्कमलके खिलनेदारे श्रीरामजी । आप श्रवण कीन्यि भँ खभावसे कहता 
अभिमानसे नदीं ॥ ३ ॥ जो आपकी आज्ञा पाऊं तो मेदकी नाई प्रध्वीको उखद्धं ॥ ४॥ 
काचे घट जिमि डरो रौ # सकी भरू भूखुक इव तोरी ॥५॥ 
तव॒ प्रताप सदिमा भगवाना ॐ का बापुरो पिनाक पुराना ॥ ६॥ 
कच चक समान इस धृभ्वीको फोरडादं ओर सुमेरुपवतको मूके समान तोडडाद॥५॥ 
तुम्हार प्रताप ओर महिमासे हे भगवन्‌ ! य पुराना धनुष क्था वस्तु टै ॥ ६ ॥ 
नाथ जानि अस भयस दोडः # कौतक कशे विरो किय सों ॥ ७॥ 
कमलनाल इमि चाप चढ़ावे ‰ शतयोजन धमाण छे घावौं ॥ ८॥ 
दे स्वामी ! एेसा जानके जो आज्ञा दो तो जो कौतुक करं उसे देखिये॥ ५॥ कमठनाल 
अथात्‌ कमलकी दंडकी नाई इस धनुषको चढ़कर सोयोजनतक लेजाॐ ॥ ८ ॥ 
दाहा-तोरो छक दंड जिमि, तव प्रताप बनाय ॥ & 
4 जो न करो प्रशुपदशपथ, पुनि न धरो धतु हाथ ॥ ३०० ॥ (६ 
आर तुम्टारे प्रतापे हे बलनाथ ¡ इसे छत्रके दंउके ( चौमासेमे घूरपर छत्री नाम खेय 
पड होतादं ) समान तोड़ डद जो एेसा न कटं तो फिर धनुष हाथमे नदीं दू ॥ ३०० ॥ 
८ 4 । र : 
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| रुषण सखछ़ोप वचन जव चोरे > डगमगानि महि दिग्गज ङे ॥१॥ 
ह | सक खक्‌ सच शप डराने > सियदिय दषं जनक सङ््चाने ॥२॥ 
१ क्मण जव क्रोधसे यह वचन वो तो पृथ्वी कोपगई, दिशाओके दाधी डोखगये ११ 
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ति > + का 





सव लोग ओर सव्र राजा डरगये जानककि मनमें प्रस्ता हट ओर जनक सङचाये॥२॥ 
गर रखुषाचं लव सुनि सनम > सुदित भये पुनि पात एकाद ॥२॥ 
सनि रदुपतति छषणं दवारे % प्रेम समेत निकट चैटरे ॥४॥ 
विर्वामित्र रामचंद्र सव सुनि मनमें प्रसन्ना पुखक्रित ( रामाच ) हए 1 ३ ॥ सेनसे 
रामचन्दरने टष््मणक निवारण करिया आर प्रेमसे धारे देखाया सनसे निवारणका कारण ` 
यद्‌ करि, गुरुकं समप लका वखान उचित नदीं ओर सनसे लक्ष्मणा निवारण होना 
उनक्रां नम्रताका सूचक हे क्रिये एसे वदी होकर सनसेदी मानगये ॥ ४ ॥ 
वेन्धामिनत्र समय इभ जनी # बारे अति सनेद भदवानी ॥ ५॥ 
उठ्डु राम भजु भ्वचाप्रू # म्ह तात जनक पारतापू ॥६॥ 
विद्वामित्र अच्छा समय जानकर प्रमसे कोमरु वाणी बोले ॥ ५॥ रामचन्द्र उरो 
ओर यद रिवजीका धनुप्र तोड़कर जनकका दुःख दूरकरो ॥ ६ ॥ 
¦ सुनि ग॒रवचन चरण श्िरनावा # हषं विषाद्‌ न कल उर आवा ॥ ७ ॥ 
ठाद भये उउ खहज सभाय # उवनि युवा सगराज खजाये ॥ ८ ॥ 
गुरुके वचन सुनके चरणोमे रिरनवाया, ओर हषं विषाद कुरछभी मनमें न आया ॥५॥ 
| | सदजस्वभावसे रामचंद्र उट खडहुए जिनके निर्शोकस्वभावसे युवा मृगराज रनितहुए, 
| वा जिनके गमनसे मृगराज लजातेहं, ठवनिके अथं स्वभाव चाल ॥ ८ ॥ 



















दोहा-उदित उदयगिरिमचपर, रघुवर बार पतंग ॥ @@ 
द बविकसे सन्त सरोजवन, हरषे टोचन भंग ॥ ३०१॥ 
मचरूपी उदयाचल परवतप्र जव रामचन्द्ररप प्रातःकालकेक्षूय उदयहुए तव सन्तरूपी 
क्मलोके वन खि ओर दे खनेवाखोके नेचरूपी भेरे प्रसन्नहु ए ३०१ ॥ 
नपरकेरि आशा निशि नारी # कचन नखत अवटीन प्रकारी ॥९॥ 
मानी महिष कसुद्र सङि कपी भूप उदक लफाने ॥२॥ । 
राजाकी जो जानकके प्राप्त दोनेका आशारूपी रातथी. सो नाश हीगडई ओर राजोके 
प्रलाप वचनके तारे उस समय छिपरगये ॥ १ ॥ वबूलेषूप जो मानी राजा थ सा सकुचाये 
कपटी राजा उट्ककी याई छिपगये ॥ २ ॥ | 
भये विराौकं काक युमि दैवा # वषहिं सुमन जनाव सवा ॥ ३॥ 
गुरूपद वंदि सहित अुरागा ॐ राम सुनिनसन आयस मांगा॥९॥ 
सुनि जिनको खधमेहपी कोकी ओर देवता जिनको सम्पत्तिरूपी कोकीका वियोगथा 
सो कोक ८ चकवा ) के समान विशोक हुए ओर फू वर्पाकर अपनीर सेवा'जनाते दै३॥ 
गुरफे चरणकमलको प्रेमसे नमस्कारकर रामने सुनियासे आज्ञा मोगी ॥ ४ ॥ 
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सदजदटिं चले सकलख्जगस्वामी # मत्त भज्ञं फुजरवर गामी ॥ ॥ 
चलत राम्‌ सव पुर नर नारी # पुलक पररि तञ भये सुखाय ॥ ६॥ ` 
सकल जगते खामी सदजही चले जिनकी चार मतवाठे उज्ज्वल हाथीकीसी है५॥ ` 
रामजीके चर्तेदी सव जनकपुरके नर नारी पुटकितहो सखीहुए ॥ ६॥ 
वंदि पितर सर सकृत संभारे जोर .छु पुण्य प्रभाव हमारे ॥ ७ ॥ 
तो ौवधनुष मृणाखकि नाई ॐ तोरदिं राम गणेश गुर्तो ॥ ८ ॥ 
अपने पितरोको नमस्कारकर ओर पुण्योको स्मरणकर कटनेखगे जो कुछ हमारे पुण्यो. | 
का प्रभाव दोय तो ॥ ७॥ यद्‌ रिवजीका धनुष कमली डडाकी नाई हे गणेखजी दे !|. 
गसं ! रामचंद्र तोडदे ॥ ८ ॥ 
दादा-रामहि प्रेमसमेत रुखि, खिन समीप बुलाई ॥ € 
व सीताभातु सनेहवदा, चन के विख्खाई्‌ ॥ ३०२ ॥ ॐ ; 
रामचद्रको प्रमसे निदार सखियोवो भोरे बुलय सीताजीकी माता व्याकर र 
बीं ॥ ३०२ ॥ ` ॑ 1 
सखि सव कोतुक देखनदहारे # जे कदात्रत रित्‌. दमारे ॥ १॥ ५ 
कोड न बुञ्ञाय कदे नृप पादी ॐ यदह वालक अस ठ भल नाी॥ २॥ ` 
देखि । जो हमारे दितू कदातेद वे सव तमादादी देषनेहारद ॥ १ ॥ कोई राजास !| 
समक्नाके यह बात नही कहता कि, यदह वालक इनसे एेसी ठ करनी अच्छी नहीं ॥२॥ 
रावण बाण छुआ नदिं चापा # हारे सकल भूप करि दापा॥ ३॥ 
सो धलु राजङ्ुवर कर देदीं ‰ बार मरार कि संदर लहीं॥ ४॥ 
जिस धनुषको रावण ओर बाणासुरने नदीं छुआ ओर सव राजा वकर हारगये ॥३॥ 
वोह एेसा कटिन धनुष राजा कुमारोक हाथमे देना चाहतेदे, कीं दंसोके व्योँसे मदराचल 
 उटउसकता हे ॥ ४ ॥ 
भूष सयान सकल सिरानी # सखि विधिगति कष्ुनातनजानी॥ 
बोली चतुर सखी मृढुवानी # तेजवन्त छु गनिय न रानी ॥ ६॥ 
देसखी । राजोकी सव चतुरता जातीरही इससे विधाताकी गति जानी नर्हाजाती॥ ५॥ 
तव एक्‌ चतुर सखी कोमलवाणी बोली हेरानी ! तेजवंतोको छश मतजानो ॥ ६ ॥ 
करटं ऊभज करद सिघु अपारा ॐ शोषेड खयश सकट संसारा ॥७॥ 
|[ रविमडरु देखत ल्घुखागा # उद्य जासु भिवन तम भागा<॥ 
| । करटा तो अगस्तयजी ओर काँ अपार समुद्र उसे शोष गये सव संसारम यदा छागय। 
|: “एक समय किसी चिडियकि तीन वचे समुद्र वहाछेगया,. तव वोह प्रतिदिन अपनी 
चाचिसे पानी मरकर थादर फेंका करै, इस इच्छासे कि, समुद उटीच डटगा, अगस्त्य. 
। जीने य चातर देख उसमे भूखा तव पक्षीने कारण कटा. यद खन द्यासंयुक्तदो धिन 
कृटा कि, यह्‌ समुद्र वडा निया दै | सका दढ हम करेगे, यह्‌ कद्‌ चकेगये. एकदिन 
। ४. क 3८3 छ 








~^ 






















्) 
भष 

# 
पिः ओ कि जि ज क सकि क ज सिकः भ ज जकः ज न ज क . 








मकमा १ न = 





.}॥ 


8 
ह प चकै : 1 + १ 


१ "दक ~, नकि स क जो मकः क नो ज कोः मोक को 
५ न 0 
कैच गक २ १ ¶ क ध 4 
प # 
नि प त 
ै 
च 4 





रि 





कक 
न =. = अ, ७9 


68 बारकाण्डम्‌ १. (२५५ ) 


समुद्रके किनारे जप पूजा करतेथे कि, समुद्र ठरे पूजाकी सामग्री वहाय लेगया तब 
वोह पक्षीकी बात स्मरण करके तीन अजस्म अर्थात्‌ राघवाय नमः, केशवायनमः, बासु 
दवाय नमः, एसा उच्चारणकर सव समुद्र सोखगये तव वोह वहुत काल्तक सूखा पडारदा 
फिर देवताओने कुंमजऋषिसे बहुत निवेदनकिया, तव फिर भरदिया”॥ ७ ॥ सूयक्रा 
मेडल देखनेमें छोटा लगताहे, पर उदय होतेही तीनलोकका अंधकार जाता रदतादै॥८॥ ` 
दादा-मत्र परमलघु जासवङ्न, विधि हरि हर सुर स्वं ॥ 
द मरहामत्त गजराज करट, बशकर अङ्दाखव ॥ ३०३ ॥ ९ 
मेत्र तो छोटाही होता पर उसके वरामें ब्रह्मा विष्णु रिवादि सव देवता होजतेरै 
जसे कि, ॐकारमें यह तीनों देवता रदतेदे, जेसे मदामतवाठे हार्थाको ेटासा अकुदा 


` वशे करलेतादे ॥ ३०३ ॥ 


। 
| 


कामकुसुम धल साथक खन्द # सकर भुवन अपने वद्र कीन्दे ॥ १॥ 
देवि ताजेय संशाय अस जानी % भजव धनुष राम खनु रानी ॥ २॥ 
ओर देखो कामदेवके पास एूलोंकादी धनुष बाणे ओर सव संसारको अपने वरामं 
करलियाद तुम इन्दं हंसके वये सत्य कहतीदो, परन्तु यह इगार ओर वौररसमे भरं 
जसे यद कामदेव ॥ १ ॥ दे देवि ¡ एेसा जानकर सदेह त्याग करो रामचन्द्र ` धनुषको 
तोडदेगे ॥ २॥ 

सखी वचन सनि भई परतीती ‰ पिटा विषाद्‌ बढ़ी अतिप्रीती ॥ २३॥ 
तब रामदिं विखोकि वेदेदी # सभय द्टद्य विनवति जहि तेदी ॥४॥ ` 
सखीके वचन सुनकर रानौको विश्वास्हुआ विषाद मिटा ओर रीति वदी ॥३॥ जान- 
कीजी उस समय रामजीको देखकर भयभीत दो जिस तिसक्री विनती करनेलगी. वेदेदी 
कटनेका यह कारणे कि, जनक जीको इसपमय देहकी खधि नहीं है ॥.४॥ 

मनदीं मन मनाय अकुलानी ॐ दोउ प्रसन्न भदेदा भवानी ॥ ५॥ 
करहु सफर अपनी सवक्राई # करि दित हरहु चापगरूआद ॥ ६ ॥ 
मनी मनमें मनायके व्याफुक दो गई, दे शिवपावंती | प्रसन्नदो ॥ ५॥ अपनी सेवकाईं 
पफल करो ओर हित करके धनुषका भारीपन हरो ॥ € ॥ 

गणनायकं  षरदायक देवा # आजुरगे कीनी तव सेवा ॥ ७ ॥ ॐ 
घारवार विनती छनि: मोरी # करहु चाप गरूता अतिथोरी ॥ ८ ॥ | _ ` 
हे गणोके नायक यरदाता गणेशजी 1 भाजके दिनकोदी दुम्दारी सेवा करीथी ॥ ५॥ 2 
घारवार मेरी विनय सुन धनुषकी गर्ता दक्की करो ॥ < ॥ ` | 
दोदा-देखि देखि रघुवीर ततं, छर मनाव धर धीर ॥ &ॐ 
दू भरे विरोचन प्रेमजर;, पुलकावी शरीर ॥ ३०४ ॥ ` ` । 
जानकी रामचन््रके दारीरको देखकर देवताओंको मनाकर धीरज धारण ङरतीद नेत्रो । 
म प्रमका जठ भरभाया शरीर पुलकायमान दगया ॥ ३०४॥ .. "कः ८: 
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नीके निरखि नयन भरि शोभा # तिहा खुभिरिवहारि सन्न क्षेभा ॥१॥ 
अददं तात दारुण इड ठानी # सञ्च नहिं कदु रम न दानी ॥२॥ 
जव शोभा देखतीद तो नीकी दोजातीरै, ओर्‌ श्व पिताका प्रण सुमरती हें तौ क्षोभ 
होजाताे ॥ १ ॥ अहह यह पद खेदकाद, सेद्रै, ॐ, पिताने एसी कठिनि देठ उनी दै 
णो लाभ ओर हानिको नदी समक्षते ॥ २ ॥) | 
सचिव सभय शिख देइ न कोर % घुधखभाज वड्‌ अनुचित होई ॥ ३॥ 
षट्‌ धनु कुलिशडु चाहि कठोरा # करद ्यामर खदुगात क्ञेशोस ॥४॥ 
मत्री उरके मारे कोई नदीं सिखाता, यह पंडितेक् समाजमें बड़ी अनुचित वार्ता होती 
६ ॥ ३ ॥ कदां यह धनुष कि, जिसकी कठोरतासे कुचिदा (वज्रहीरा ) भी कपत भर 
फां यह यामल कोमख्गात किरोर अवस्थायुक्त वालकं ॥ ४ ॥ 
विधि केडि भति धरो उर धीरा % सिरखसुमन किमि वेघंहि हीरा ॥५॥ 
सकर सभाक मति भई भोदी # अव मोहिं शशु चाप गतिं तोरी ॥ ६॥ 
देविधाता ! मनमें केसे धीरज धरं सिरसरलसे कदी दीरा वेधा जासकताहै ॥ ५ ॥ 
एव्‌ सभाक ति भोर दोग द हे शिवजाके धुप ¡ अव भे तेरी रारण ॥ ९.॥.~ † 
निजजडता रोगन पर डारी + दोड़ दसभरघुपतिहि निदाय ॥ ७॥ 
अति परताप सीय मनाई # छदनिसेष युग खम चलि जादीं॥ < ॥ 
देधनुष ! त्‌ अपनी जडता सोगोपर डाठकर रामचनद्रको देखकर हल्का होजा १५ ॥ ` 
नानक मनमें बहुतदी दुःखदे, एक पल ओर ख्व युगके समान ाततेहे ॥ ८ ॥ 
दोदा-भथुहि चिते पनि चिते मदि, सजत लोचन रो ॥ € ¦ 
क खेखत मनसिज मान युग, जज विधुमंडल डोर ॥ ३०५ ॥ & | 
कभी रामजीकी ओर कभी प्रथ्वीकी ओर सकुचाकर देती जिससे नेत्र चच होगये 
सो एसे शोभिते मानों कामदेवकी दो मखटी चद्रमण्डलर्मे वेठकर दिंडोलादधेख्खेलरही 
हं जानक्ीका सुख चद्रमण्डल दे नेत्र मीने जानकी पूथ्वीसे उत्पतन दानेके कारण सकुचाती 
ह जव ल्लीको दुःख होतादे तो माताकी ओट ऊती हे परन्तु माताके सन्युख पतिदरानमें 
लजहे इससे सढुत्वाती दँ ॥ ३०५ ॥ 
गिरा अद्िनि मुखपंकज रोकी मगट 
छोचन जढरद छोचन कोना # चैत प्रम कृपणकर सोना ॥ २॥ 
य॒दि जानकी कुछ कटनेकी इच्छा करती तो कहा नहीजाता, क्योकि भैशरूप जो 
षाणीदे सो जानकरीके कमलल्पी मुखमेदी सकगई ओर लाज 
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|¦ अछन्य व्याङुलता थ।ईे जानी ॐ धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥३॥ 
| | चन मन बचन मार सन स्च मैः रपति पद्खरोज मन यचा ॥ ४॥ 
| 
९ 
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भपनेभ बड़ व्याङ्लता जानकर सङ्ाईं ओर धारज धरकर मने. विदवास किया 
कि ॥. २ ॥ तन मन वचन भर भेरा मन यदि सत्येदे ओर रामजाे चरणकमले मन 
रगरदोदे ॥ ४ ५ ~ । | 
तौ भगवाल सकर उरवासी % करहि मोहि रघुपतिकी दासी ॥५॥ 
जदिके जेहिपर _ सत्य सनेद्र्‌ # सरो तेदि मिरुत न कु सन्दहू ॥६॥ ।| 
तो भगवान्‌ जो हद्यके वरनेदारे हँ सुस रामचन्द्रकी दासीः करेगे ॥ ५ ॥ जिसका! ` 
। जिसके ऊपर सत्य स्नेद दोतादै सो तिसको मिकतारै शसम कछ सन्देह नदीं ॥ ६ ॥ 
भ्र तन चिते भरेम भरण उाना # कृपानिधान राम सब जाना. ॥ ७॥ 
लय ठि [वला के तकड धनु कसते # चितव गरुड खघुग्यालटि जस॥ ८ ॥ 
रामचन्द्रकी ओर देखकर प्रेमका प्रण ठाना, सो छपानिधान रामचन्द्रते सव जाना 
प्रमका मरण यह करि, राम न मिलैगे तो शरीर त्याग दंग ॥ ७ ॥ जानकीकी ओर देखकर 
धनुपको केसे ताका जैसे गरुडजी छोटे सरपको ताकत ॥ ८ ॥ , 
दुोडा-खुषण रुखेड रघुवंशमाणि, ताकेड हरकोदंड ॥ ~ @ 
८ पुखकमात बो वचन, चरण चापि ब्रदण्ड ॥३०६॥ € 
ख््मणजीने देखा कि, रामचन्द्रे शिवजीके धनुषको ताका,तो पुलकायमान हो पृरष्वीको 
चरणे द्वायके बोले; चरणंसि इसकारण दवाया छि, पटले वचन बोले ये तो ध्वी डोल- 
गई धी इसकारण अबके दावाखेया ॥ ३०६ ॥ ` 
देशि जरु कमठ अहि कोटा # धर धरणि धरि धीर न डोरा॥९॥ 
साम व्यहहि शंकर धलु तोरा # होड खजग सुनि आयस मोरा॥ २ ॥ ` 
हे दिग्पाल,कच्छप्‌,रेष,वाराह।पृथ्वीको धारण क्रिय रदो, धीरज रखियो डोटियो मत॥ १॥ 
रामचन्द्र शिवजीका धनुष तोडना चाहते, मेरी आज्ञा युन सावधान दोजाभो ॥ २ ॥ 
खाप समीप. राम जव भये # नर नारिन स॒रसकृत मनाये ॥ ३॥ 
सव कर संशय _ अरु अज्ञान्‌ # मन्द्‌ मदीपनकर अभिमान्‌ ॥ ४॥ ¦| 
जद रामचन््रजी धनुषके निकट आये तव नरनारियोँने अपने पुण्य ओर देवता मनाये३ ` 
¦ सवका संशय ओर अज्ञान ओर मन्द्‌ राजाओका अभिमान ॥ ४ ॥ 1 
धररापति कैर गवं गरआई ॐ सुर खनिवरन केरि कद्राई ॥ ५ ॥ ।| 
सिय कर शोच जनक पछतावा # रानिनकर दारण दुख द्वा ॥ ६ ॥ ¦ 
परङुरामका गवे ओर गर्ता, देवता ओर सुनियोक् भय ॥ ५ ॥ खीताजीका रोच, . \| 
जनकजीका पडछतावा ओर रानियोका दारण दुःख ॥ ६ ॥ | 
१ कवित्त-भयो चापभंग समय सबहिं जनायो रंग, मानी नूप हिये तमै धरकिं धरकि खे] 
रसिकविहारी नेहवारी पुरनारिनके, कंचकी सुवंद आप तरकर तराक उटे । स उर्भगेर्है भूष 
कौशिक लषण आदे, राम भुजदण्ड दोड थरकि धरकिं उठे। जनकाकेशोरीभुके सखिन 


क 


समेत दा, खोजन सफर चार्‌ फरकि फरक खठे ॥ रामरसायने ॥ 
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| माना विजली चमक गई; ओर्‌ आकराशमे वयह, फिर धनुषो एेा खच ` कि, दोनों 1 ्‌ 


रामजीने भंग करदिया ॥ < ॥ 
छन्द्‌-भरि वन. घोर कटोर रब रवि वाजि तज भारग चङे । 


९ क०-शोर उठत महि १ क०-कीर जर्तं महि दून ख्यतं सन [स् स्व्टः खटपटत सव [सधु संघरत जलबेर यल दूटिगो । शैष | 
२ तरवा सदारटव्र वाराह बर परत युगगाढसो दरूटिगो । देत चट चटत महि शैशयुत 1 (^ 
छटत दिग्दन्तगण हरत भल कृम्भयलब्यूटिगो । दस्य टे छुरत अभिमान ते क. कोद- ¦ १ 
ण्डके दुटत ब्रद्माण्सो फूटिगो ॥ ` ` ` | (3 "14 
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= क १ भ च 
शस्छुचाप बड़ वादेत पाई % खट जाय सव संग बाई ॥ ७ ॥ 
राम बाड बर सिं अपाया % चह पार घिं कोड कनहारा ॥८॥ ह 
शिवजीके धनुषको एक वड़ा जहाज पायकर अपना संग बनाकर सब चदे ` ॥ ७ ॥ : 
रामकौ वाहीका बल अपार समुद्रे, पारजाना चाहते कोई खेवनेवाला नरी है ॥ < ॥॥ 
दाहा- राम विरोके लोग सव, चित्र छिखिसे देख ॥ ॐ 
क चित सीय कृपायतन, जानी विकल विदोख ४ ३०७॥ ॐ ¦| 
जव रामचन्द्रजीने देखा कि, सव लोग चिन्रके समान चिखे दोरहे दै ओर पा करढे || 
जानकीकी ओर देखा तो विरोष व्याकुल जाना ॥ ३०७ ॥ ्‌ 
देखी दिषु विकल वैदेदी निमिष विदहात कल्पसबर तेी ॥ १॥ १ 
तृषित चारि वितु जो तु त्यागा # खुएवरे का खधा तडागाः ॥ २॥ 0 
जानक्रीको अत्यन्त व्याकुल जाना कि, एक पठ कत्पके समान बीतता है ॥१॥ प्यसे || 
ने जो जलके बिना शरीर त्यागन किया, तो मरकर उसे यदि ताठाबसेभी 1ल्दो तो || 
बोह जल क्या करेगा ॥ २ ॥ | || 
का चबां जव कृषी सुखाने # खमयन्क पुनि का पछताने ॥ ३॥ ।| 
भस जिय जान जानकी देखी # परशु पुरुके खखिग्रीति पवेरोखी ॥४ ॥ || 
जव खेती सूखगई तब वषा तो क्या, समय वृककर पछतानेसे क्या हे ॥ ` ३. ॥ रेषा ॥ 
जीमे जान्‌ जानकीको देखा ओर अधिक रीति देख प्रभु पुलकित हए ॥ ४ ॥ | 
शरूहि प्रणाम मनदिमन कीन्डा # अति लाघव उदाय धतु खछीन्हा॥ ५॥ ||. 
द्मकेड दासिनि जिमि घन खयॐॐ पुनि घलु नभमण्डल सम भयञ॥ ६॥ ॥. 
गुस्को मनही मनम प्रणाम किया, ओर बड़ी रीधतासे धनुष उठालिया सनमें प्रणाम ||. 
करनेकरा भाव यह करि, यरा वसिष्टजीको भी प्रणाम किया ॥ ५ ॥ एसी रीप्रतासे उठाया 


गोसे मिलकर आकारावत्‌ होगये ॥ ६ ॥ 


` दतं चद़ावत खेचत गाद # काहु न छखा देख सव ठे ॥ ७॥ ॥ । 
तदि क्षण मध्य गाम धल तोरा # भरेड शुवन ध्वनि घोर कटारा ॥८॥ (| 
रतम चढातेमें ओर दढतासे सेचते समय किसौने न देखा, सव खड देखते रहे ॥५॥ ॥ { 
उसौक्षणमं रामजीने धनुष तोड़ा, संसारमें वोर कोर ध्वनि भरगईं अथवा धनुषका मघ्य, | 


® 


चङ्करदि दिग्गज डोर मदि अरि कोटं दूरम कमे ॥ 
(4 (1 
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+ @& वाटकाण्डस्‌ १. 9 गलका १ | 


सयुर असुर खनि कर कान दीन्दें सकर विकट विचारय । ` 51 
खद्ड खडंड यस ठृटसी जयति दचन उनचारदीं ॥ ३९ ॥ ` ` 1 
ससारभरसं घोर उचगामी कटोर कड़ा शब्द्‌ भरगया कि,जिससे सूयंके घोडे मागं छोडके 
चले यतक राव्दकी डचाई कदी, अव पाताखको चला कि, दिग्गज चिघाडने लगे. 
धरती कपरडटी, दाप, वाराह, _ कच्छप परस्पर भार ओर भयसे दवगये. अब ऊचे नीचे 
मध्य तीनों गति कहते दै कि, उच खर्‌, नचिमं असुर ओर मध्यमे सुनि, अपने २ कानोमे 
दाथ द आर व्याकुली यद विचार करते दं करि, रामने धनुप तोडा ओर सब जयजयकार 
उचारण क्रनेखगे ॥ ३४ ॥ श । 
सारठा-शं स्वाप जहाज, सागर रघुवर बाहुवक्‌ ॥ "9 
८ ९६ सकट समाज, चद जे भ्रथमहि मोदवरा ॥ ३५॥ ` ९ अ 
. (सत्र क्ि धनुष्‌ जदाजदे, रामजीकी भुजाआंका वल समुदरद, वे खव समाज टूवगये ¦| 
जा माहवदा पदठे चद्थे ॥ ३५ ॥ । । 
खीतास्वयंवर-धडषभंग । ` ` ` 
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भगु दोउ खंड चाप मदि डारे % देखि छोग सइ भये सुखारे ॥ १॥,>॥| 
>कोशिकरूष पयोनिधि पावन # प्रमवारि अवगाद सुहावन ॥ २॥ ^| 
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जव प्रसुने धनुषकरे दो खंड करके पृथ्वीम डालदिये तव ऊोगोंको सुध इई ओर देखके | 


खी हए ॥ १ ॥ विद्वामिन्रका रूप तो पवित्र समुद्रे ओर रामचं भेमसे वोह गम्भीर 
भरादे ॥ २॥ 
रामरूपम ` . रके भिदारी % बढ़ी बीचि पुरुदादसि भारी ॥ २॥ 
याजे नभ गदगद निशाना % देववधू नाचि करगाना ॥ ४॥ 
रामका पूणे चन्द्रसम रूप निदारके पुलकावलिकूप तरंग उठनेलर्गी, अर्थात्‌ विदा- 
मित्रको बड प्रसन्नता हुई ॥ ३ ॥ आकाशम बाजे बजने, अप्रा गान दर नाच. 
नेखगीं ॥ ४ ॥ ु 
बर्मादिक सुर खिद्ध॒खनीशा # थथुहि रसि ददि अर्श ॥ ५॥ | 
` वेदि खमन रंग बडु माला # गावहि क्विन्नर गीत रखाला ४ ६॥ | 
ब्रह्मादिक देवता सिद्धं सुनि प्रभुकी बड़ाईकरं अदीश देनेख्गे ॥ ५ ॥ देवता अनेक- 
रगके शूरछीकी माला वरसाते हैँ ओर किन्नर खन्द्र गात गति ॥ ६ ॥ ` 
रही शुवनभरि जय जय वानी # धलुदभंगध्वनि जात न जानी ६३७1 
खदित कदि जद तद नर नारी # भजेउ राम शुध भासी ॥<ा ` 
ससारभरभे जय जयकी वाणी सरग ओर धनुषभंगकी ध्वनि ( शब्द्‌ ) नहीं जानी- 
जाती अथवा धनुषभंगकी ध्वनि ( जातनय ) परट्यरामने जानी कि, रामने धनुष तोडादिया 
थवा सम्पूण भुवनम जय जय वाणी भर रदे परन्तु तिक्षपरभी धनुषभंगकीं ध्वनि 
न जाती ॥ ७ ॥ प्रसन्नहोके जदा तदय नर नारी. कटनेलगे रामने रिवजीका भारी 
घनुष तोडा ॥ < ॥ < 
दोदा-चदी मागध स्तगण, विरद बदरि भतिधीर ॥ & 
& करहि निखावर छोग खव, हय गय धन मागि चीर ॥ ३०८॥ 
बदा मागध ओर सूत यह भाटक जति सो पूर्वपुरपोकी कीति खनाने लगे, ओर (|. 
{{ खव लोग दायी, घोडे, मणि, चीर निद्ावर करनेलगे ॥ ३०८ ॥ {| 
सखि ति मृदंग शंख ॒ सष्टनाई # भेरि टो डुद्भी हारं ॥ ९॥ 
` बाजाडे बहु बाजने _ सहाये # जँ तदै युवतिन मेगर गाये ॥ २ ॥ 
्षञ्च, मृदंग, शंख, नफीरी, मेरी, ठोल, नगाडे ॥ १ ॥ स॒न्द्र खन्द्र वाजे वजनेलगे 
जहा तहा लियानि मंगक गाये ओर वेशी क०~““ताडका जमरी करी यज्ञ रखवारी फेर 
तारी सुनिनारी ये तो बार जसखटते । पुनि सुरनारी नर नारी जसौ सुरारी नारी रसती 
जन्यास वार नाम वह छ्टतो । रसिकविहारी इश सवदि सुधार यह्‌ कीरति अपारी धौं 


९ क०-प्रि पारि पार्ये जाय गिरिजा निहोरी नित्य शंकर मनाय पूजे गणपाति भावे । 
` दीनेदान बरिविध विधान अप कीने बह नेम, ब्रतलोने सि सहित उछावतसे । रसिकविहारी 
मिधिलशकी दुलारी हद प्रीति उरभारी अवधेशसुत चावसे। जनकाक्कशोरके परताप १ 
दूटो टूटोहे न जानो राम वल्क प्रभावसे ॥ रामरसायने ॥ + - | 
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| | वालकाण्डम्‌ १. € 
| | न जानो कोन शतो । जनन्दुनरी दते ` कवर पलल सरतो । जनकटुलारी होती निपट दुखारी भारी न जोपे 


धनु दूरतो” ॥ २ ॥ रामरसायने ॥ | 8 
सिनखहित अतिदर्षित रानी % खूखत धान धरा जल पानी ॥ ३ ॥ 
जनक छदे सुख रेच विदाई # पैरत थके थाह जल पाई ॥ ४॥ 
सखिर्योसंदित रानी वड प्रसन्न हुई, जसे धानके सूखते समय पानी पड़े ॥ ३ ॥ जनकं 

जीने शोच छोड एसे खखपाया जेसे थके पैरेवेको थाह मिलजाय ॥४॥ 
भदत भये भूपः धनु दृष्टे % जसे दिवस दीप छवि छट ॥ ५॥ 
सिय हिय सुख वरणे केदि भती % जतु चातक पाई जटस्वाती ॥ ६॥ 
राजा धनुप टूटनेसे एसे शोभादीन हए जसे दिनमें दीपककी शोभा नहीं रहती ॥ ५॥ 

जनकाकि मनका सुख कोई कैसे वर्णन करसकै; जसे पपीटेको सातिवरँद्‌ .मिकजाय ॥ ६॥` 
रामहि ङषण विरोकत कैसे # शशिदि चकोरकिदोरक जै ॥७॥ 
शतानंद्‌ तव॒ आयस द्गन्ा % सीता गमन रामपहें कन्दा ॥ ८ ॥ 
रामचन्द्रको लस्मणजी एसे देखते जेसे चन्द्रमाको चकोरका वचा ॥७॥ तव दातानंदने 

आज्ञा दौ सीताने रमचन्दरके पास गसन किया ॥ ८ ॥ । 
दोदा-खंग सखी दरि चतुर, गावहिं मंगख्चार ॥ 
 गवनी वा मराङ्गति, सुखमा अंग अपार ॥ ३०९ ॥ 
सगमे सुद्र आर चतुर सखी दै, जो मेगलाचार गती दै ओर राजदेसे वचि समान 
चलतीदे शरीरम अपार शोमादे ॥ ३०९ ॥ 
सखेन मभ्य सिय सोदति कैसी ‰# छविगण मध्य मदाछबि जैखी ॥ ९॥ 
करसरोज जयमार सदारं ‰ विश्वविजय कोभा जनु छार ॥ २॥ 
सखियोके मध्यमं जानकी एसी शोभित होती दै, जेसी छवि मध्यमे मदा 
छवि रोभित दो ॥ १॥ कमरुते दाथ जयमाला ोभितद जेसे संसारे जीतनेकी 


९9 क्ते, 


शोभा छदो ॥ २ ॥ 
तवुखकोच मन परम _ उछाहू ॐ गूढ प्रेम खखि परै न काहू ॥ ३॥ 

` जाय सर्मीप रामछवि देखी # रदि जलु ङवारे चित्र अवरेखी ॥ ४॥ 
शरीरमं संकोच मनमें अत्यन्त प्रसन्नता गृग्रेम किसको रख नहीं पड़ता ॥३॥ धोरे 
नायकर रामकी छवि देखी, मानो कंवर चित्रके समान लिखीहुश्यी स्थितहुई ॥ ४ ॥ 
चतुर खखी खछखि कदा बुञ्ञाईं # पटिरावह जयमार साई ॥ ५॥ 
सनत युगर कर मार उठाई # प्रेमविवङा पहिराई न जाई ॥ ६ ॥ 
१ कवित्त--सोदै सियसहित उमंग सखि सजे अंग भूषण सुरंग रंग वसन विशार्सो ॥ 8 8 
कारि कर ऊचे दोड गढी द विदेहसुता कैसे कण्ठडारे माल छोटी रयुखालसों ॥ रसिकाविहारी | 9 , 
तेहि ओसर निहार छवि उपमा विचारी सौ उचारी ३ उतारा । कनकरताकी नव वद्वी !| 
| दै अनूप कदि उरष उर मानों मिखन तमालसों ॥ ~ | र 5 
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चतुर ससन यदजा गि ददवा सखीने यह जानकीकी गति देख समन्ञाकर कटा करि, जयमाला ह ॥५ ] (| 
यह वचन सुनकर दोनों दासे माला उठाई, पर प्रेमके एसे वीभूत हुई कि, पदिराई ` 
नदीं जाती ॥ ६ ॥ | | 
सोदत्‌ नयुखुग जलज सनाखा # शदिहि चभीत देत जयता ॥७]॥ ।| 
गावदि छवि अवलोकि खहेखी ‰ सिय जयमाल राभमरर मेदी ॥ ८॥ ;| 
सी शोभा होती मानों दो दंडीसरित कमल चन्द्रमाकरो जयमाल् देते टै, भय इस 
बातका दै कि, चन्रमाको जयमाखा दे तो फिर सूय॑का प्रकारा उसके सामने न होगा आरं 
सूयैकी प्रीति कमल्से होती दै, चन्रमासे विरुद है, इसीकारणसे उसे नहीं पटरा सकती ¦| 
सो विचारके संपुरित ( सकुचयुक्त ) होगये. सुखको चन्द्रमाकी उपमा एकदेशी हे. कमल 119 
सुखकर सामने दाथाका प्रम ज्यो करा तयो रहजाना आदये ॥ ७ ॥ इस छविको देखकर | 
सिये गनेलगीं ओर जानकौने सचेत हो रामच्रके गलेमें जयमाल उदी ॥ ८ ॥ 
सरोरठा-रघुवरडर जयमाल, देखि देव द्षहिं खमन ॥ 
 -खकरुचे सकट शुआल, जलु विरो कि रपि ङसुदगण ॥ ३६ ॥ ध 
रामचनद्रके गलेमें जयमाला देखक्रर देवता शल बरसानेरगे ओर सत्र राजा एसे सठु- 14 
चाये जसे सूयंको देखकर चुसुद सचाने ॥ ३ ६ ॥ | 10 
` घुर अङ्‌ व्योम बाजने बाजे ‰ खलम मालिनं साघु सव गाजे ॥ १॥ (| 
` खुर किन्नर नए नाग सुनीशा ॐ जय जय कह सब दृटिं अरीशा॥२॥ 
पुर ओर आक्राशमे वाजे वजनैलगे, द मर्खानहुए ओर साधु प्रसनहुए ॥१ ॥ देवता 
किन्नर, मनुष्य, नाग, सुनि सव जय २ कटकर अरीरा देनेरगे ॥ २ ॥ 
नाचदि, गावदि विबुध वधूटी % बार वार छुसमावलिः 
जहं तदहे विभ्र॒वेदध्वनि करीं % वदी विशुदावछि उच्छरहीं 
गन्धर्वोकी छोटी अवस्थाकी वध्र नाचती गाती दं ओर वार २ शरक वरसाती है ॥ ३॥ ` 
ज त बाह्मण वेदस्वनि करते, भा लेग विरुदावली चारणं करते दँ ॥ ४॥ 
मदी ५ नाकं यडा व्यापा ॐ रामवरी सिय अजेर चापा] ५॥ 
करहि आरती पुर नर नारी # दें नि्ठावरि वित्त विखारी ॥ ६ ॥ ¦| 
. यह यदा पुश्वी,आकरारा,पाताल्में व्यापगया कर,रासने धनुष तोडकर जनकौ विवादी ५ !| ` 
` धुरक नर नारी आरती करती है भर वित्तसे अधिक निष्ठावारे देती है ॥ ६ ॥ : ` 3 
| सोहत सीय रामकी जोरी > छवि श्ेगार मनहुः इकटोरी ॥ ७॥ 



































` _ सी कदि भघुपद गहु सीता ॐ करतिन चरण परक अतिभीता॥ ८॥ ॥ 
| „१ कवि जलाने तदल सम ऊन 


24. > जयमाल भयो आर्नँद अपारोडे, {| . 

` रसिकविहारी शयाम गारा नव जोर हरि सब नर नारी निज प्राणथन वारोहै। माला पहराई !| 
दहं छइ सो जार शोमा ताछन अनूप रूप सनिर निहारो ३ । धारे तियवेष मशु भदित! . 

वसंत मानों भाज ऋतुराजयै प्रभूननाङ डारो हे ॥ ` । ~ 
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५ 
राम आर्‌ साताको जाडी एसी शोभित दोतीदे, जसे छवि ओर दरगार एकटोर हो॥७॥ 

सखियोने कहा जानकी ! रामचन्दरके चरण छुआ, पर जानको उरसे चरण नदीं छती॥ ८॥ 
द्‌ादा-गातमातिय गति रति कर, नदि परसति पद पानि॥ ॐ 
ठ भन विदे रयुवंशमाणे, भीति अलौकिक जानि ॥ ३१० ॥ ® 
सातमकरा ल्ञाक़ा स्मरण करकं जानक चरण नदीं छ्तीं रामचन्द्र अोकिक प्रीति 

जानकर मनम हँसे. आशय यह है कि, जानकी हाथोमें मणियोके भूषण धारण कररदी दे 

रामजाक्र पद्का स्परा इस भयस नहीं करतीं कि, यह मेरे हाथमे पाषाणे, करीं अदल्याकी 

भोति सजीव होकर द्री वन रघुनाथकी श्रीतिके भागी न दोजार्थै सो रघुनाथ उस अलो 

किक ( आदि ) प्रीतिको जानकर से जो जानकी ओर उनके वी चमे हं ।॥ ३१० ॥ 
९ति भीरामचरित्रमानसे सकल्कलिकिलुपविष्वंसने बा्काण्डान्ततधनुषभंगवर्ण 

नानाम सप्तमः सोपानः ॥ ७ ॥ 


त 
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& | दोदा-अव जष्टम विश्रामरमे, परलुरामसम्बाद ॥ ` 

किः | भयउ सो टाकाकर कटत, द्विजज्वाापरसाद्‌ ॥ 

| ह्य सिय देखि भूप अभिरूपि # कूर कुपूत मूढ मनमाषे ॥ ९॥ 
> उड पहर सनाद अभागे # जरह तर्द गार वजावनखागे ॥ २॥ 
तव स।ताका दख राजा अभिलापा करनेलगे ओर जो कूर कुपूतथे उन्टोने यडा रोष 

(कया ॥१॥ च अभागे उठकर आर अपने बस्तर पहरकर जहाँ तँ गार बजानेरगे॥२॥ 
ख॒ छड़ाय साय कट्‌ कोड > धार मारडु सपताक दाॐः॥ ३ ॥ 


#. 


तार्‌ धवुष चाह नदिं सर्द # जीवत हमद कवरिको वरङ़्‌ं ॥ ४॥ 
केसीने कदी जानकीको -छीनलो इन दाना वालकाक्रा धरमार ॥ ३ ॥ धनुष ताड ६ 
भी चटकौ सिद्धि नहीं होगी, हमारे जीते रवुवारिको कोन वरसकता दे कदी चांड नदिं स- 


रइ पार्द ॥४॥ 
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ति 


सो शूरता फि - अव कँ पाईं +अस बुधि तौ विधि सद मकार ८॥ 


स्याद्य कुगाद्य ॥ < ॥ 
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८ 
| जो चदृह कडु कर खटाई ‰& जीतहु समरसदित दोड भाई ॥ ५॥ 114 
साघु भूप बोले सुनि बानी # राजसमाजदहिं खाज कजानी ॥ ६॥ ` 5 
जा कटु जनक इनक्री सहायता करं तो दानं भाद्योसहित इन्देभी समरकर जीतो॥५॥ ` दः 


मरताप_ वीरता बड़ाई ॐ नाक पिनाकडि संग सिधाई ॥७॥ !| ` 


यदा प्रताप वीरता बडाई ओर तुम्ारी नाक यह्‌ तो धनुष टूटनेके संगी गई ॥७॥ सो' 1 = 
वोही नकरी शरूरता ह कि, अब दीं पाई दे, एेखीदी बुद्धि दोनेसे तो त्रह्माने तुम्दारे मुले !| . 
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` दोदादेष्ड रामर्हिनयन पर तिक्र रामदिं बयन भरः, तजि ईष मद्‌ मोड ॥ 
: क दछंश्ण रोष पादक रबर, जानि शरभ जनि दो ॥ ३११॥ @& 
,  मचन््रको नयनभरके देखलो, इषा ओर भद्‌ मोद खोडदो, लक्समणका क्रोध जो 
जलती हुई अभि उसमे तुम पतंग मत वनो ॥ ३११ ॥ 
घेनतेय बि जिमि चह कामू # जिमि श्च चद हि नाग आर भामू॥१॥ 
जिमि चद कुर अकारण कोदी # सख संपदा चरै क्षिवद्रोदी ॥ २॥ 
.गर्डकरा भोग कोए चाद तो उन नदी मिलसक्ता, ओर जेसे सिंहका भोजन खरग 
चाहे तो कसे पा सकते टै ॥ १॥ जसे अकारण क्रोधी चि के, कुर रदे ओर रिव- 
नासे द्रोह करके धन चादे तो नदीं मिलसक्ता ॥ २॥ त 
 रोभी खोप कीरति चदई # अकलकता कि कामी छदई ॥ ३ ॥ 
हरिपद्‌ विख त चाहा # तस ठुम्दार राच नरनाहा॥ ४ ॥ 
जसे लोभी लाल्ची चाहे कि, मेश कीस वड़ाइटो, कामीपुरुष चा करि, टर्म , कंक 
न रगे ॥ ३ ॥ भगवानसे विमु ओर सुक्तिकी इच्छा करे, जसे यह वस्तु उन्दै प्रप नदी 
¦ होती दे राजाओ ! एेसा जानकीके विपयमें सम्दारा खख्च दै सो व्रधा दै ॥ ४1. 
कारा सुनि सीय सकानी # सखी छिवाय ग्द जद नी ॥ ५॥ 
शा सभाय चङे गुरुपादीं # स्तियसनेद वर्णत मनमाहो ॥ ६ ॥ 
इस कालको सुनकर जानकी भयभीत हई ओर सखी उनको रानीकि पारा छिवा लेग 
। ॥५॥ रागचन्रजी जानकीका प्रेम मनम वर्णन करतेहुए खभावसेदी गुरुके पास चले ॥ ६॥ 
रानिनसहिति शोचवसश सीया # अवर्धं रिधिहि कहा करणीया ॥७॥ 
। भृपवचन सुनि इत उत तकर ‰ रवण राम डर बोर न सकदीं ॥८॥ 
। रानियांसहित जानकी शोचके वदा, जाने अव विधाता क्याकरे ॥ ७ ॥ राजोके 
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वचन्‌ नकर इधर उधर ताके पर रामके उरसे लक्ष्मणजौ बोल न सके ॥ ८ ॥ 
दा -अरूण नयन खकुटी छुटि, चितवत नृयन सकोप ॥ ॐ 
८ मनु मतत गजगण निरस, सिह्‌ किलोरहि चोप ॥ ३१२ ॥ € 
लश्मणजी लल नेत्र, भो टेटी करके राजोको क्रोधे देखनेल्गे जसे मतनाले दाथि- 
। यको देखकर सिंटका वचा चाह करतादं ॥ ३१२ ॥ 
¦ र भर दाख विकर नर नारी # सच मिछि ददि महीपन गारी ॥ १॥ 
८12 अवसर छनि शिवधलु भगा # आये भगृङकटखकमदटटपतंगा ॥ २ ॥ 
यह कोलाहल देखकर नर नारी व्याुख्टो सव मिलक राजोक्नो यारी देनेलगे ॥ १॥ 
` उसी समय शिवजीका धलुष टना सुनकर भ्गुकु कमले सूयं परशंशमजी आये॥२॥ 
१ ब्गान्के भौर वधयत गल्लः ८ १ कराम्ड्के भौरससे क्षभ्िय्र नापि नन्त इभा, उनकी कन्या सव्यवतीसे छची- 
९: विवाह हा. ९क समय सत्यवती ओर उसकी माता दोनेनि महर्षिसि सपु घ्रकी इच्छा 
® ०4 चाक नीको बह्ममय मन्त्रसे भर सासुके निमि ्षत्रियमन्प्रसे खीर बनाकर 
नको गये इस अवसरम्‌ सत्यवतीने पना माग माताको दिया भौर माताका आप लेकर ` 
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6 महीप सकल खङचाने %# चाज ञ्जपटः जयु र्वा दकानि ॥ ३॥ 
भर शरार शते भलि ध्राजा # भाक विशाल तिपुण्ड विराजा ॥४॥ 
उनका देखकर सव राजा एसे सङुचागये, जेसे वाजकी ज्ञपटसे चिडियँ छिपजाती 
| ३ ॥ योरा शरीर उसमें विभूति कगाये हुए, चोडा माथा उसमे त्रिपद शोभाय 
मानदै॥४॥ । 
शीश. नटा शरिवद्न  खदावा # रिखवरा कटुक अरूणद आवा ॥५॥ 
द्ग<। 1: नयन रिसराते # सदजदि चितवत मन रिसाते॥६॥ 
रिरपर्‌ जया, चनदरमासा शोभायमान मुख रिसके कारण कुछ खाल दोरा दे ॥ ५॥ 
टेटी भोह नेत्रोमे ।र्स भररहा सहजमेभी देखे तो मानो करोधितदी दै ॥ ६ ॥ 
डेषभक्ध उर बाहु विशाखा ॐ चङ जनेड भाल मगकाला ॥ ७॥ 


वेलकेसे चे कंये छती ओर बद बडी, सुन्दर जने माल ओर सृगाला धारे ॥७॥ 
फमरमें सुनियके वल्ल, दो तरकस वोधे, घलुपयाण हाथमे, केथेय कुर्दाडा धरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-सखन्त वेष करणी कठिन, वरानि न जाय स्वरूप ॥ <) 
ॐ धरि खनि तलु जु वीररस, आये जद सव भूप ॥ ३१३॥ {8 

सन्तोकासा तो वेष कठिन करणी इ स्वरूप वणा नदीं जाता. सुनियोका शरीर धारण 
करके मानों सव राजाओके वीचमें वीररस आगयाे ॥ ३१३ ॥ . 


देखत शृगुपति वेष करटा # उडे सकलभय विकट सुवाला ॥१॥ 
पिठसमेत कटि कदि निज नामा # गे करन सब - छतत कठ कादि निज नामा # रगे करन सब दंड _ भणामा ॥२॥ 


भक्षण करगडईं । यह वात जानकर षिन कदा तुम्हारा शत्र क्षचनिष्ठ ओर तुम्हारी माताके 
एक पुत्र द्विज श्रेष्ठ होगा तव पत्नीके प्रार्थना करनेसे कहा कि, पुत्र नहींतो पोता अवय 
द्ियधर्मयुक्त होगा. सत्यवतीने जमदाप्रेको उत्पन्न किया कौर वह स्वयं नदीखूप धार 
कौशिकौनामसे विख्यात हुदै. जमदग्िसे राजा प्र॑सनजिव्‌ ं 
उसमं वसुमत आदि पु हए; सवते छोटे परथुराम हुए, इन वासुदेवका अंश यथा, एक 
समय हैदयवंशमें उतपन्न हए का्त॑वीयैअर्थुने जमदय्निके आश्रमे जव कामघनुको हरण 
किया, तव परशुरामने क्राधकर उस माहिष्मतीपतिके राजाको प्रशेते नष्ट करदिया,. ` उसके 
एत्र.भागगये परथुरामजीने गौ पिताक दी तव विताने कडा तुमने राजाका वधकर अनुचित 
कायं किया तुम इसका प्रायश्चित्त करो, तव यह एक वर्षं एथ्वोकी परिक्रमा करने गये इसफ 
उपरान्त का्तवीयक पुग्ेनि अवसर पाय समाध स्थित जमदभिके मारडाला तव -परशुरा- 
मने आकर सम्पूणं दैहयतंशकी संहार किया, ओर रुधिर्की नदौ प्रवाति करदी, कुरक्तरमं 
“नौ शोणितके कुड भर, ओर यज्ञ करके इक्सवार पृथ्वी मिःक्षतियकर होताको पूवर क्‌, 

व्रह्माके दक्िणदिशा, अध्वयेके पश्चिमदिशा, उद्राताको उन्तरदिशा प्रदानकर आप महेन्द्रा 





विश्वामित्र हए ॥ 





क 


कटि खनि वखन तूण इड वोधे % धु शार कर ङडार कल कंषि॥ ८॥ 


की कन्या रेणकाका विवाह इआ, ` 


¦ चलपर तप करम चठेगय, इन पर्थुरामके कषत्रियवंशसंहारमे उत होनेके कारण भनक 
जाति प्रगर होगइ क्षतरियोने वंश बदर दिये । (श्रीमद्धागवत ) सत्यवतीकी मतके ,[ 
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( -पर्यरामजीका तददिण वेष देखकर सव राजा भयसे व्याकुटदो 1 
भपने २ पिताक नामोचारणपूरवेक सव दंडग्रणास करनेल्ये ॥ २ ॥ 
जदि स्वभाव चितविं दितजानी # खो जने जलु आयु खानी ॥ ३॥ ॥| 
जनक वडोरि आय शिर नावा ॐ सीय बुखाय प्रणाम सरावा ॥४॥ ॥| 
जिसको खभावसेभी दित्‌ जानकर देखते, सो जानता है कि, मेरी आयु समाप्त ॥|' 
दोगर॥ ३॥जनकजीने आयकर शिर नवाया ओर जानकीकर बुलाकृर ्रणाम कराया॥४॥ }| 
आशिष दन्द _ सखी , दरषानी ॐ निजसखमाजं छेद खयानी ॥ ५॥ |` 
विश्वामिच भिटे पुनि आईं # पदससोज सेत दोड भाई ॥ ६॥ |. 
तव परदयरामने स।भाग्यवत दो, यद आसीर्वाद्‌ दिया, तव सखिये प्रसन्न दाकर अपने ॥ ` 
समाजमें केगई ॥ ५ ॥ फिर विश्वामित्र आनकर मिले ओर दोनों भादयोको चरण्कम- !| 
[[ लेने ख्कर प्रणाम कराया ॥ ६ ॥ ` ` 198 
राम_ षण दशस्थके टोटा *# दीन अश्रीर जान भारि जोटखा ॥७॥ !| 
रामदि चिते रदे थि छोचन # रूष अपार मार मद्‌ मोचन 1८7 ॥| 
यद राम लस्मण दशरथके पुत्र दँ अच्छी जोर जानके अरीश दी ॥ ७ ॥ परन्तु !| 
† रामचनरको देखके नत्र थकगये जिनका रूप अपार ओर कामदेवे मद्‌ चूण करनेहार हे८॥ 1“ ` 
| दुोदा-बहुरिविकोकि विदेह सनः कड कटा अतिभीर ॥ = 
& पूछत जान अजान जिमि, व्यापेउ कोप शारीर ॥ ३१४॥ {ॐ 
फिर जनकजाको देखकर कडा कि, यह केसी मीडे, जानकेभी कि, धनुष टटा ह 
` जानो पूछनेरुगे शरीरमे कोध न्याप रहादै ॥ ३१२ ॥ | | 
समाचार कडि जनक सुनाये ॐ जेदि कारण महीप खच आये ॥ १॥ ।| 
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खनत वचन फिर अनत निदारे # देखे = खंड भि डरे ।॥२॥ 
घव समाचार कहकर राजा जनकने खुनाये कि, जिस कारण सव राजा आये दे।।१॥ 
वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा कि, धनुपके दो टकडे पडे ॥२॥ |. 
। अति रेख वोखे वचन कटोरा ‰ कटु जड़ जनक धनुष केदि तोरा३॥ {| 4 
{ वेगि दिखाउ मूढ नतु आक्न्‌% उख्य मडि जर्दैर्ग तव राजू ॥४॥ ॥| 
बड क्रोधसे कठोर वचन ोठे कु मूखं जनक । धनुष किसने तोडा १॥ ३ ॥ जल्दी 
{¡ उसे दिखाओ हे मूख । नदीं तो भाज जहांखं तेरा राज्यहे पृथ्वी लोट दगा ॥ ४ ॥ | 
{ ` अति डर उतर देत नृप नादी टिल भूष दरे मनमाहीं ॥ ५॥ ॥| 
1 खर खनि नाग नगर नर नारी ‰ शोचि सकल बास उरभार)॥ ६॥ !|. 


बहुत रसे राजा उत्तर नहीं देते ओर खोटे राजा मनम प्रसन्रहुए कि, अव इनका अनिष्ट ।| 
दागा ॥ ५॥ देवता, सुनि, नाग 


मु › गगरके नर नारं दोचनेलगे, जिनके मनमें वड़ा ` ¦ 
ख इभा ॥९॥ ८ 
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& बाख्काण्डम्‌ १ | (>६७) | 
भमन पछतात सीयमहतार ‡ ॥ 





य 





दतार। # विधि सवार सव बात षिगारी्जा 
रुत कर स्वभाव खनि सीता ॐ द्धं निमेष कलयसन वाता ॥ ८ ॥ 
ताक माता मनमं पछतनेरगी कि, मिधाताने सँवारे सव वात्‌ विगाडदी ॥ ७॥ 


। जानकको पररामका स्वभाव सुनकर आधे पलकरका लगना एककल्यके समन बाता॥ ८॥ +| 
द{हा-सभय विरोके खोक सखव, जान जानकी भीर 1 
| द हदय न हषे विषाद्‌ क, बोठे श्रीरघुवीर ॥३१५॥ ` & \ 
| _ खोगोको भयभीत जान, जानककि मनमें सदेह मान. रामचन्द्रजी परदयुरामजीसे बोके 
|¦ जिनके सनमे हषं विपाद्‌ डु नदीं हे ॥ ३१५॥ ` श 
| । नाथ { दाशुधजु भंजनहारा ‰ इदे कोउ इक दास तुम्दारा ॥ १॥ 


आयस कटा किय किन मोदी ॐ सनि रिखाय बोछे खनि कोटी॥ २ ॥ 
हे नाथ ! रिवजीका धनुष तोडनेवाला कोई एक ठम्हारा दास होगा, इसीवचनको 
आगे ठ्खाह सुनि खदु गूढ वचन रघुपतिकेः सो खदुताईं तो इस वचनकी त्यक्षे परन्तु 
गूढता देखनी चादिये कि, रामचन्द्र कते है कोई एक दास तुम्हारा दोगा, एक दासका 
अथं यह कि, कोई एक छगु दास ब्राह्णोका दोगा ओर अति गता इसमें यह्‌ 
कि, धनुष तोडनेवाला शाभुनाथ दोगा, जो आपका दासंदे, जिसके आपके पुरुषा भग॒ने खात 
मारी थी. दास कहनेसे वोध उसी बातकादै ॥ १ ॥ क्या आज्ञादे सुञ्से कटो खनिके क्रोधी 
मुनि फोधकर बोठे ॥ २ ॥ ., 
सवक सो जो करै सेवकाई ‰# अरि करणीकर करिय छराईं ॥ ३॥ = 
खन राम जहि रिवधलु तोरा # सइसबाइुसम सो रिपु मो 8. ए,॥ ४॥ || 
सेवक वोह जो सेवकाई करे ओर जो रनरुकी करणी करे तो उससे ल्डाईं करनी ॥३॥ ` 
सुनो रामजौ ! जिसने शिवजीका धलुष तोडा वोह मेरा सहलवाहुके समान श्रे ८एक 
समय परगुरामके पिता जमदप्निने सहखवाहु राजाका अपने यहो निमंत्रण किया ओर 
कामधेनुके मरतापसे सवको इच्छित भोजन कराया राजाने विस्मित हो कामधेनु मोगी मुनि 
कटा कर, यह मेरी नदीं मे मोँगकर काया, राजा इस वातपर कोधितहो गो ले चला तब 
कामधेनु भागकर इन्रसेकको गई पर्ुरामजीने यह सुन क्रोधितहो क्षत्रवदा नष्ट  करनेकी 
म्तिज्ञा कर सहखवाहुको मारडाला ॥ ४ ॥ 1 
=. अ ०१. ~ 3 0 5: 
सो बिरगाय विदाइ समाजा # नतु ` मारे जै सब राजा ॥ ५॥ !| ` 
सुनि खनिवचन षण सुख॒काने ॐ बोडे परङ्ुधरदि. अपमानं ॥ ६॥ !| ` 
सो समाजसे अलग खड़ा होजाय नहीं तो सव राजा मारे जार्येगे ॥ ५॥ यह सुनिके !| ` 
चन खन जक््मण से, ओर परशुधरका निराद्र करतेहुए बोले यद निराद्रका बचन 
नीररसयुक्त परशुरामसेदे फ, वे वाररसकी अ्तिमे दै ॥ ६ ॥ 19 
बहु धनुदीं तोरेडं लरिकाई # कवं न अख रिख कीन्द गुखाई॥७॥ ! 

























हदि धनु पर ममता केदि देतु # सनि रसाय कद भृगङ्ककेत्‌ ममता कदि वेद ति रसाय कद भूक ॥८॥ ध, 
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महाराज ्ड़कपनमें बहुतसे धलुप तोडडाठे पर आपने 
“पूवक कथाह कि, पररुरामजीने जव राजोको जीत उनके धजुषे अपने स्थानप्र ला 
इ्कटेकिये ओर अनेक देवतोंफे घनुषभी संबह किये जिन वोक्चसे पष्वी ओर रेषजी 
न्याकुल हुये तव पृथ्वी ल्ीका ओर शेषजी वाठकका शरीर धारणनःर परसुरामके प्रास 
अये, उन्दने यहभी विचारा कि, यह्‌ धनुष यदि राक्षसके हाथ कगगये, तो महा अनर्थं ॥ 
हागा, तव पृथ्वी १२रामजीसे बोली महाराज | यह्‌ मेरा वालक ओर सं॑वड़ दुःखी 
आजदिन भोजनभी नहीं मिर्ता, भ इच्छ रखताहूं कि, आपके आध्रमकी परस्चिर्या 
किया करूंगी, ओर ऋषियोने सुत्ने इस कारण नहीं रक्खा क्रि, यह मेरा पुत्र बड़ा चच || `. 
दै, विगाड़ करता रहता, यदि आप इसके विगाडपर करोधित न हो तो भें द्रं परराम !| 
रट्‌, दम तेरे बालकके अपराध क्षमा करगे यद खन दोना रहे, एकदिने परशुराम || 


त 


कहीं गये, तव वालकरूप रेषजीने सव धनुष तोड़ डले, जिनके रब्दक्रो सन परडुरामजी 
निस्मितंदो आये ओर धलुष ट्टे देख क्रोध नदीं किया, पर यो कहा कि, अव तैम जाओ ॥| ं 
ओर अशा दौ, तव रोपर्जने अपना रूप दिखाया ओर कहा एक रिवजीका -धद्ुष शेष | 
रहगया उसे रामचन्द्र तोडेगे तव आपसे फिर वात्ता दोगी. यह कद दोनों अपने रूपमे ।| . 
मिलगये सोई लक्षमणजी कढते ह कि.वालकपनमे बहुत्‌ धनुष तोडे” ॥ ७ ॥ इस धूनुपके 
ऊपर एसी प्रीति वये है यह सुन परराम रोधसे वाले.॥ ८ ॥ | 
दोहा-रे नृप बालक कारूदस्ञ, योत तोदिं न संभार ॥ & 
ॐ धनुं सम चिपुरारि धु, विदित सकर संसार ॥ ३१ ६ ॥ ` ॐ 
_ दे राजपुत्र । तज्ञ सैभालकरे बोलनाभी नदी धाता, क्या यह रिवजीका धनुष जिसे || . 
संसार जानता साधारण धनुरीके समाने १॥ ३१६ ॥ | | 
` कषण. कदा दसि दमरे जानां # खन देव सव धटष समाना ॥ १॥ 
, का . क्षति राभ जीणंधतु तोरे % देखा राम नयेक्े भोरे ॥ २॥ 
लक्ष्मण सकर ब्रोठे महाराज हमारे जान तो सव धनुष समाने अथवा हमारी 
जानम सन देवतोंके धनुष बरावर यह उनका तोडना सूचित करते है ॥ १ ॥ इस पुराने 
धनुपके तोडनेसे क्या हानि ओर लभु रामजीने तो इसे नया जानकर देखाथा ॥ २॥ 
इवत ईट रघुपतिदि न दोषू # सनि बिन-्राज करिय कत सोषू॥३॥ 
चङे. चितय॒परशुकी ओर #रे ाठ सुनेल्ति स्वभाव न मोरा ॥४॥ 
यह ्नेसेही दटगया रघुकुलपाठकं रामच॒न्द्र्जाका कभी दोप नही है हे मुनि । व्यथै 
कयां कोध करतेहो ॥ ३ ॥ तव परराम पररेकी ओर देखकर बोले मूखे | तू मेरा खभाव 
नदी जानता ॥ ४॥ 


" किलक क त्क कवित्त-तूलकी रही कि काहू फूल की र ऊ रदु मूलक रदहीकै धृल सानकै सजाई थ। 
सटीक रही कि कहो सां स्वच्छ मारी खाय ; काची काट कुशल कुलाल्ते कराई धौ ॥ 
रसिकविहारी मृगुनाथ भाषियेतौ नेक शेकर समीप या करति किमि भाई थी । हौं तो यह 

¦ नानो भवुमानते जुकोड बाड खयाल हेव धनु मृणालकी बनाई थी ॥ ( रा० 11 (पान). ) 
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बालकं बोले वधां नदि तोदीं # केव सुनिजड जानहि मोदी ॥ ५॥ 
यार वउहम्यारी अतिकोदी # विश्वावोत क्षचियङुल द्वोदी ॥ ६॥ 
भ तुच बालक जानकर नहीं सारता, हे मूख ! सुन्ञे केवर सुनिदी मतजने ॥ ५ ॥ 
भ वालत्रद्मचारी अतिक्रो धीं संसार जानतादे क्षत्रियकुल्का द्रोही (वेर ) रं ॥ ६ ॥ 
जय श्रमे भूप धवेन कगेन्दीं # विपुछवार मदिदेवन दीन्दीं ॥ ७॥ 
खहसवाडं शुज छदनहाय ॐ परख विरोङ्क सहीपङ्मासा ॥ ८॥ 
पृथ्वी अपनी थुजाओंके वटसे विना राजोके करके २१ वार ब्राह्मणोंको देदी ॥ ७ ॥ 
यदह सदसरवाहु राजाकी भुजा आके छेदन करनेदारा परशादे हे म्ीपकुमार । इसे देख॥ <॥ 
गहा-माठ पितदि जरि श्षोचवद्र, रसि मरीपकिरोर ॥ ॐ 
६ गभैनकफे अभक्त दखनः, पर्थ सोर अतिघोर ॥ ३१७॥ 
दे राजपुत्र | माता पिताको शोचवश मतकरे, यद्‌ मेरा कठिन परया गभके बाककका 
भी नाशक हे इसके शब्दसे गभके वालक मरजति दँ ॥ ३१७ ॥ | 
वदेसि लषण बोखे ग्द. वानी # अदो सुनीदा महाभटमानी ॥ १॥ 
पुनि २ सोहि दिखाय ठास # चदतं उड़ावन एकि पारा ॥ २ ॥ 
हसक कक्ष्मणजी कोम वाणी वाले महाराज ! भाप मुनि होके योद्धापनका अभिमान 
रतां ॥ १ ॥ चारवार सु्च कुल्दाडा दिखाकर परूकसे पटाड उडाया चाहते हो ॥ २ ॥ 
दां ऊःम्टड्वातेया कोड नादी # जो तज॑नि देखत मरिजादौ ॥ ३॥ 
देखि ल टार शसन वाना भं कुं कटा सहित अभिमाना ॥४॥ 
यां कोई पेठेकी जेया अथेवा छसु नदीं हे जो तजनी अगुष्टके पासकी उंगली देखा 
टी $म्दलाजाती है ॥ ३ ॥ इस आपके ठार ओर धनुषवाणको देखकर भने कुछ ` 


# 


सभिसानसित कडा ॥ ४॥ | 
भ्रगुङखटखमस् जनेड विखोकी # जो ऊर कदो खौं रिस रोी॥५॥ 
षयुर मदिसुर दरिजन अङ गाई # हमरे कुर इनपर न छुराईं ॥ ६ ॥ 
अव जाना कि, आप भ्रगुकुखवंशी ब्राह्यणो तो जो छ कदोगे एस रोंकके सददधुंगा 
आपका यज्ञोपवीतभी ब्राह्मणोंका है अव चीन्दा यज्ञोपवीतमे भ्रन्थिभेद होतो हे ॥ ५ ॥ 
देवता, ब्राह्मण, दरिभक्त ओर गाय हमारे कलमे इनपर शूरता नदीं करते ॥ ६ ॥ 
बधे ८ पाप अपकीरति दारे # भारत षो १रियि तुम्हारे॥७॥ 
कोटि कुखिरासम वचन तुम्हारा # बृथा धरहु धतु बाण कडारा ॥ ८ ॥ ` 
कारण कि. इनके मारेते पाप, हारेसे अपकीर्ते होती &, अथवा मारेसे पाप ओर दारेसे 
( अपि ) निश्चय कीति होती है, इससे त॒म मारोगे तोभी ठम्दारे पाय पडगे अथवा हारनेय 


। २ क०~-पाञॐः अनशासन तौ आसन बिखाऊं वेग बाक्तनभराञं वेग धीर उर राखिये । द्विज 
गुणमान ज्ञान त्यों विंचारमान कीजे खोद कहते इतो न मन मञ्च माखिये ॥ देख धनु बान : 
्षत्िजान वोर मान तुमं कीनो हम रोष सो कृपाते दोष नाखिये। रसिकविहारी सदापृज्यहे | 

इमारे याते मीठे दाप मोदक मगा बैठ चाखिये ॥ रामरसायने ॥ 
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$ १ 
, इनकी अपकर होती है इससे पाँबपडना अच्छा द तुम्हारे पुर्पाने जव चरणं महार ! 
करिया था तौ मगवान्‌ चरण दावने रुगे यह आशयदै ॥५ ॥ करोड पञ्चके समान तुम्दारा ॥ 
| रचन दे यह धनुप वाण कुखार तो वृधा ३ ब्राहमणोका शापदही वन्न है ॥ ८ ॥ ्‌ 


की 





दोदा-जो बिलोकि अचुचित कटे, क्षमहु मदाञरिध्ीर ॥ 
दं सुनि सरोष शगुवश्चमाभे, बोले भिय भीर ॥ ३१८॥ ` 
दे सुनिराज । जो कु भैने आपके श देखकर अनुचित कठा हे, सो क्षमा करना यह्‌ ` 
<न प्रञरामजी करोधित हो गम्भीरवाणी बोलते ॥ ३१८ ॥ 118 
कोशिक क्षमह मद यद वारक ‰ ऊषिल कालवश निजङख्वाक१॥ ¦ | 
भासुवेडा रकेदा कण्ट ॐ निपट निरु अबुध अशङ् ॥२॥ 1. 
हे विदवामिन्र ! इन वाक्कोको हटको यह्‌ वरे मन्द्‌ कुटिल हं कालके वभूत सपने ` 


च 
फुल्का नारा करनेवाखे है॥ १॥ यह सूर्यका वेशमी चन्दरमाकी नाई कटंकौ हे इनके उपर 
कोहं शिक्षक नदीं इससे निरंुदा है ओर मूखंभी हं निडरभी दै (अथवा ) यह्‌ मूरचवंशमे 
चन्द्रमाकी नारं करकी ह ॥ २॥ 116 
¦ नले 3 व नाहीं ॥३॥ ॥ ` 
काख्वर इदे क्षणमाहीं # कह। एकारि खोर मोहिं नाहीं ॥३॥ ॥ 3 
उम .हटको जो चदं उवाय भ कटि प्रताप बट रोष दमारा ॥ ४॥ 
, तनक देरमे यह कालका भास होजायगा मे पुकारके कहताद्रे फिर भेरा दोप नदीं ३॥ 
जो तुम इसका उवार चाहो तो समस्नाओ हमारा ग्रताप वल क्रोध सुनादो ॥ ४ ॥ 
खषण कदेड सुनि सय ऊम्दाया ॐ वुमदि अत को वरणे पारा ॥ ५॥ 
अपने सुख त॒म अपनी करन। भ चार अनेकर्भति बहु वरनी ॥६॥ 
 _सस्मणजने कहा महाराज ! आपके होते जपके यदा कोन वणन करसे ॥ ५॥ 
अपने सुखसे तुमने अपनी करणी अनेकवारं बहुतभतिसे वणेन कीरे ॥ ९ ॥ 
नदिं सन्तोष तौ पुनि ° कद # जनि रिस रोधि डखहदुख सदहू।+७॥ 
 बीऱत्ति लम धीर अछोभां * गारी देत न पावहु शोभा ॥ ८ ॥ 
जो सन्तोप नहीं होतो फिर क को, आप कध रोकके दुःख मत सदो ॥ ७॥ 
तुम्हारी वीरछत्ति दै ठम धीरजवान्‌ ओर क्षोभरदितदो गारी देते शोभा नदीं पाते ॥ ८ ॥ 
स दोदा-सूरखमर करणी करहि, कटि न जनावहिं आए ॥ „ 
® विद्यमान रण पाड्‌ रिपु, कायर कथि लपु ॥३१९॥ &@- 
„1 यर युद्धम करणी करते है वे जताकर नही कदते;ल्डाईमे शनुके सामने होकर प्रलाप 
(तय बक्ाद तो काचर कते दै ॥ २१९ ॥ ्‌ 
` -खम तो काठ क्षि जनु लावा + 
` सनत षणः " ८ 


„५. 
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ं वार बार मोहि खागिबुटावा ॥ १॥ 
मर ` पवः पचन कठोरा % चर्ख धारि धरेउ कर घोरा ॥ २॥ 

हारा { आप तो जानो ॥ काही दी हक लाये जो वार वार मेरे अर्थ बुखाते हो॥१॥ 
"दं उस्म कठोर बचन खन परराम हाथमे परा केगसे घारण किया ॥ २ ॥ ` 
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वाटकाण्डसू्‌ १. & (२७१) 


मोदिं लोयू # कडवादी बाकक्‌ वध्योयू ॥ ३॥ ¦ 
बाड विलो दहत मे वचा ॐ अव यद्‌ मरणहार भा सचा॥४॥ || 
अव कोई खोग सुरे दोष मतदीजो यद कटुवादी वाल्क मारनेके योग्य. दे ॥ ३ ॥ 
ने वालक जानकर इससे बहुत बचा, अव यह सत्य मरनहार इआ ॥४॥ ` 
कुर कुठार भरे अक्षस्ण कोदी # आगे अपराधी रुरुद्रोदी ॥ ५॥ 
उतर देत रछगँडों बिन मारे # केवट को शिक शीर लुम्ारः ॥ ६ ॥ 
हाथमे कुल्दाडा हे ओर मे विनाकारण ऋषीं तिसपर गुष्द्ोदी सामने खडा द ॥५॥ 
उत्तर देनेवाछेको भ विना सारे नदीं खोडता इसे केवर विश्वापी्रजी आपके कारणसे 
छोडा दै इ६॥ ६ ॥ 
त तु इदि काटि कुठार कठोरे # गुरुदिं उ्छण दोते्ँ श्रम थोरे ॥७॥ 
न तो इस कटोर कुल्दाडसे काटकर थांडे भ्रमसे युरुस उच्छण दा जाता ॥ ७ ॥ 
दोदा-गाधिसुवनकह हदय दकि, सुनिदि दरिअरे सुद्ध ॥ @ 
धू अयसमय खंडेड ऊख जिमि, अजँ न वूञ्च अवृङ्च ॥ ३२० ॥ ॑ 
गाधिसुवन विश्वामित्रजी हदयमं दस वोढठे कि,परशुरामको दारे भगवान्‌ अरि अथात्‌ ¦! - 
वैरी क्षचरिय शत्र दिखाई देते है, जिन्दने इस वज्रसार धनुषको गन्नेकी नाई तोडदिया ` 
उनको अभीतक नहीं जानते अथवा परद्यरामजीको हरा २ दी दिखाई देता कि, सबको 
कषत्रवेरामें श्रु जानते दँ भगवानूको नदीं पेचाते प्रत्यक्ष इसकारण न कहा कि"परलुामका 
तिरस्कार होता ॥ ३२० ॥ | | 
केर षण सुनि शीर ठम्दाय % कौ नदिं जान विदित संसारा॥ ९१ 
भाता पितरि उच्छण भ्ये नीके * गुरुच्छण रहा शोच बड़्जीके ॥ २ ॥ ` 
लक्ष्मणजी बोले हे मुनि | आपके शालको कोन नहीं जानता संसारभरमे प्रग द॥१॥ \| 
माता पितासेतो आप अच्छे उद्वारहुए, अव गुरु एण वाकी है. सो, जीमे वडा ।| 
शोच हे, ““एकसमय पररारामके पिता जमदभिने रेणुकाको जल भरने भेजाथा, वहा उसने -\| 
एक गन्धव गन्धवीका विहार देखते दर लगादी तरपिने यह्‌ जानकर कि इसन परपुरषका 
विहार देखा, कोधितदहो अपने पुच्रोंको अपनी स्रीके वधकी. आज्ञा दी. उन्दने ` सलीकरार | 
नदीं की, तव परडुरामसे कहा तुम अपनी माता आर इन आज्ञा उष्टंवन करनेहारे अपने ।| 
मायके मारडालो, परड्यरामजीने तत्काल सबको मारडाखा तव जमदि - भ्रसन्रहो योले ! 
त्र । घर मांगो परञ्यरामजी बोके यही वर दो कि, माता ओर भई जीवित दोजर्यै \| 
जर यहभी न जाते कि, दमने इन्दे माराथा,्रषिने तथास्तु कह तपबलसे जीवित किया, 
तच परट्यरास पर्थ्वाकी पारकमा करनेको चलेगये, एक समय ऋषिक कामधेनु ऊ. न 
देनेषर कौधितदो राजा ऋत्तवीयने उन्दें मारडाला ल्लीने २१ बार छती पीट; इतनेहीमें { 
पररामने आय प्रतिज्ञाकी कि, २१ वार कष्रवंदाका नाश करंगा ओर वसादौ किया” || 


रि कै उवा द प | 


सो लक्ष्मणजी कहते दँ माता पितासे तो अच्छे उद्धारहुए हो गुरुका %ण शेषे ॥ २ ॥ ` 
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 & सदीकं व मागन्‌ ॐ 
सो जल इमरे भाथे उाढ़ा > दिने चडि ग 


। ज्या षटु बाद ॥२॥ 
क्व आनिथ ऽ्यवदाश्या बोली > ठरते देव भ यैली खोरी ॥ ४ ॥ || 
सो आपने वह हमारे माथेपर धरा उस णके दिनी तो होराये कु व्याज वदा ।|. 
होगा ॥ ३ ॥ अव यद्‌ जिसका णहे उसे ८ अर्थात्‌ अपने युर्को ) बुलाये तुरत मे 
धली खोलकर देगा अथवा किसी दिसाववलेको दुलाश्ये भे व्याजरमेत चुका दू ॥ ४॥ 

दादाकदि सच लोग पुदारा ॥ ५॥ 


ष्नि कड वचन डर धारय ॐ हार 
"यवर परह दिखावहु मोदी ५ विभविचारि वधं हपदरोही ॥ ६ ॥ । 
यह्‌ कटुवचन सुनकर परञ्युरामते उष्दाडा सुधारा तव सवलोग हाहाकार करने ॥ ५॥ ` | 
तब लक्ष्मण बोले दे परराम | सुन्चे आप भ्या परशा दिखातेहो हे राजसे वैर रुरनेहारे । ¦| 
मे तम्दे वाद्मण जानकर तमसे बचत ॥ ६ ॥ | 
न कवं सुभटः रणगाडे # द्विज देवता धरदिक् 
भजुचित कदि सबलोग यकारे # रघुपति सेनटि वण निवार ॥ ८ ॥. 
भभी कोई रणधीर योद्धा नदं मिले बाह्ण देवता धरदीमें वीरं है ॥ ५ ॥ न 
सव॒ लगाने कहा कि, यद्‌ बली अनुचिते वातेदे, तव रामजीने सेनो उ्दमणको 
निवारण किया ॥ ८ ॥ | . | 
दोदा-खषण उतर आइति खारेख, भृगुधर कोप छरानु ॥ @ 

4 बदृत देखि जर सम घचन › बोरे रघुङर भातु ॥ ३२१ ॥ 

श्मृणका उत्तर आहुतिके समान, पररामजीका कौप अमि, इससे बद्ताहुआ देख- 

कर जलके समान वचन रामचन्द्र बोरे ॥ ३२१ ॥ 


नाथ करट वालक पर छो # सध दूध सुख करिय न फोहू ॥ १॥ 
जोपे भ्रु प्रभाव कह जाना # तकि बराबरि कर्त अयाना॥ २॥ 


बालक्रपर कृपा करो, यह्‌ सृधाहे अभी दूधका सुख दै कोध मतकरो ॥ १ ॥ 
अयाना पकी बराबरी नहा करता ॥ २॥ 
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नो ररिका कु अनुचित करीं # गुर पित मातु मोद मन भरदी॥२॥ | र| 
 .करिय कृपा शिशु सेवक जानी ठम सम शील धीर सनि ज्ञानी॥४॥ | 
पालक ऊ अनुचित वात करते दै तोभी पिता माता प्रसन्न होते दे॥३॥} | 
सपर ईस बालको अपना सेवक जनके छपरा कारये छ्रण ॐ, चम शीर र्धारता 
[थ ॥ ४॥ | 


९ क०-वेद्‌ पद्जाने जप्‌ यज्ञ वड़ीजाने, पाप पुण्य मदिजानि वह वाते गद्‌ जाने ई । शाप 

वेमे ला व वरथापृवरभे जाने ् पवेमं जाने. ` तपतापवेमे जाने दै । खायजाने रब आौ अस्‌ 
वा तिलायजाने रसिकविहारी नाकच पदायजाने है । एती पुनि भौर भनेक सोति जाने 
रक यद्धवर वीरता विप्र नहि जनि न न~: | 9 












@ वाङकाण्डय्‌ १. & (२७३ 
यसद्चन सुनि कटुः जुड़ने # कटि कछु रुषण बहुरि सुसकाने॥५॥ 
दसत देखि नखाशेख रिखव्यापी क राम तोर भ्राता चड़ पापी ॥ ६॥ 
रामे क्चन खनके ङ ठंडे हुए; लद्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकाये ॥ ५॥ 

हसता देखके नखरे रिखलों ख व्यापग्दं ओर वोले कि, राम वुर्दारा भा बड़ा 

पापीदे ॥६॥ 








सहज देढ्‌ असुरे न तोदं ॐ नीच मीच सम ख्ख न मोहो ॥ ८॥ 
परशुराम वोले इसका गोरा शरीर तो दै, पर सनका स्यामहे, कालन्रूट अर्थात्‌ विषक्रा 
सुख हे दूघका नदीं ॥७॥ यह खाभाविक टदा तेरी अवुदार नदीं ह, वड़ा नीचे म॒त्युके 
( मुञ्चे नदी देखता ॥ ८ ॥ - 
दोदा-रषण केऽ दक्षे नड सुनि, कोध पपकर मूर ॥ ® 
ॐ जदि वश्च जन अजाचेत कर्दिभचलदि विश्वप्रतिदृूछ ॥३२२॥ ॐ ` 
लङ््मणजाने सकर कदा सुनो सुनि कोध पापका मूलै, जिशके वशा होकर मनुष्य 
अनुचित कते देँ ओर विके प्रतिकूर चरते है ॥ ३२२ ॥ 
भे तुस्दार अलुचर मुनिराया # परिदरि कोप करिय अव दाया ॥९॥ 
दूटचाप नहिं जुरदि साने ‰ देञिय दोइहि गोध पिरे ॥ २॥ 
दे सुनिराज ! भ आपका अनुचर, अव कोध छोडकर मुक्षपे दयाकरो ॥ १ ॥ टूराहुआ 
धुप कोधकरनसे नहीं जडता, वैठजाईये आपके पब दुखते होगे ॥ २ ॥ 
जो अतिभ्रिय तो करिय उपादईं # जोरिय कोड बड़ गुणी सुखाई ॥३॥ 





योत छषणदिं जनक डरादीं # म्टकरहु अनुचित भटनादीं ॥ ४॥ 
जो अतिप्यारादे तो उपाय करिये ओर किसी गुणीको बुखाकर ओडिये ॥ ३ ॥ ककष्म- 
णजौके वोलनेसे जनक उरते हँ कि, चुपकरदो बहुत अनुचित अच्छा नदीं ॥ ४ ॥ 

थरथर कोपि पुर नर नारी # छोट कुमार खोड चड़ भारी॥ ५॥ 


9 


गुपति खनि खुनि निभेय वानी ॐ रिख ततु जरै दोय बखदानी ॥ ६ ॥ 
~ धुरक छी पुरुष थरथर कोपिते हं कि, छोरा कुमार बडा खोटे ॥ ५ ॥ परयुरामजीकी 


निर्भयवाणी सुनकर रिसके मारे शरीर जलने लगा, वल्क हानि होने ख्गी ॥ ६ ॥ 


मन मछीन ततु सुद्र कैसे ‰ विषरसख भरा कनक्तघट जेस ॥ ८॥ 
पररामजी रामचन्द्रको निहोरा देकर बोले, मे तुम्दारा छोरा भाई जानकर इससे 


{ क०-पसहौ कमान बाल्केलिकी रुचे तो बह हेवेगी विदेह ` गह अवहों मगा मँ । 
रसिकावहारो जो तिदारो प्रीति याहि मां तेवि दुह खण्ड सच वेगदी यदा । नाकालजिय 
। मति मृगुनाय तौ निदशदोजज हेमकौ रवा मणि माणिक मदाञनें । ओवि तुम््ं चदय को 
\ तो दिजराज भवै याह्ते अनोखी चोखी भमित गाङ । +~ 
( । [न~~ ~~~ ब 


१८ 
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बे रामदिं देद निदोरा # वचो विचारि बधु खदु तोरा ॥ ७॥ 


). | 


गौर क्षरीर श्याम भनमादीं # कारुक्ट सुख पयसुख नादीं ॥ ७ ॥. !1 
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सचतां ॥ ७ ॥ यद मनका मलीन शरीरका एसा संदर सोनेके घडेमे निष्रस॒ ¦ 
भरदा ॥ < ॥ 
दाहा-सुनि लक्ष्मण विर्दसे बड़ारै, नयन तरेर राम ॥ र 
र गुर समीप गवने सङ यि, परिहरि वाणी बाम ५ ३२३ ॥ ® ॥ 
सुनकर लक्मणजी फिर हँसे तव रामजीने नेत्रो घुडक दिया, तव गुके निकर वाम. 
भथात्‌ उट चाणी छोडकर गये ॥ ३२३ ॥ । 
अविविनीत खदु शीतर वानी # बोरे राम जोरि खुगपानी ॥ १॥ 
सनं नाथ ठम खज जाना भ बाखक वचन कारिय नटि काना॥ २॥ | 
भति नातियुक्त शीतल कोमट्वाणौ रामचन्द्र दाथ जोडकर बोले ॥ १ ॥ सुनो नाथ | । 
छम स्वाभाविक चतुरहो, बाक्कके वचन कान सत करो ॥ २ ॥ ` | 
वरर वाङ्क एक स्वभा # इनि न सन्त विदूषदहिं का ॥३॥ | 
तिन नादी क्कु काज विगाा % अपराधी मे नाथ तुम्हारा ॥४॥ || 
बरूढे अथवा ततया वा बारे आर वालकोका एकसा खभावदै, इनको सन्त दोप नदं ||| 
दते ॥३॥ ओर इसन तो कु कामभी नदीं विगाडा आपका अपराधी तो मे ह॑ ॥ ५ ॥ ष । 
छपा कोप . वध_ बंघरुखाई # मोपर करिव दाखकी नाई ॥५॥ || 
कदियं वेगि जदि विधि रिसजाई # मुनिनायक सोई करिय उप।5 ॥ ६॥ ॥ 
हे मदाराज ¡ आप तो गोसाई इन्दियोको वदाम रखनेहारे दयो, यह व्यंग्यवचन दे आप ॥. 
छपा क्रोध वध बन्धन जो चाहं सो सुञ्ञे अपना दास जानकर करो ॥ ५ ॥ हे सुनिनायक | ॥| ` 
मननशीरु सव कुछ जान॒नेदारे जिसभ्रकार आपकी रिसजाय सो कदो ओर उसौका उपाय । £ 
किया जाय जो आप कदं सोमे करू ॥ ६॥ | 
कड्‌ सुनि राम जाय रिख कैसे ॐ अजँ बन्धु तव वितव असे ॥७॥ ॥ 
पे कण्ठ कुठार न दीन्दा # तभे कटा कोप कर कीन्हा ॥ ८॥ 
सुनि वो रामजी करोथ केसे जाय, अवभी तुम्हारा माई रचुदाेसे देखता ३ ॥ ७॥ ||. 
जो इसके कण्ठमे कुल्दाडा नदीं दिया, अर्थात्‌ इसको नदीं मारा तो मेने क्रोध करके क्या | . 
क्िया॥८॥ 1 + 
7दा-गभ स्वदि अवानिपरवनि, सनि ऊटार गतिधोर ॥ @ 1 
क पर अछत देखों जियत, वैरी भूप किशोर ॥ ३२५॥ @ ` | | 
स्‌ इष्टा< का वार्‌ शच्द्‌ सुनकर. ( अवनिपरवनि ) राजाओंकी रानियोके गस गिर. ॥ । 
लति दे, उस पररकरे हनेमें वैरी राजपुत्रिका जीता देखत ॥ ३२५ ॥ 


|| ब्देन हाथ ददै रिख छाती ‰भाकुार ङण्ठित नपवाती ॥ ९॥ 
|. भय बाम विधि फिरेख स्वभा मेरे हदय छपा कसक ॥ २ ॥ 1 
दाथ नदीं उक्ता, रिससे छाती जरतीं है ओर राजक मारते २ कुटार कुंटित अथात्‌ ! 


|| खख होगयादे ॥ ९ ॥ विधातादी बाम दोगया ओर भरा खभाव फिर गयौ नदी तो मेरे 
। मन्म एसी दया कर्धी ॥ २ ॥ स | 1 





, देव दुख दुख सदावा # सनि समिति विदँसि शिरना्ा ३॥ 
चाड छपा सूरति अरुदरखा  बोरुत वचन श्रत जसु ष्टरूखा ॥४॥ 
आज दैवने वडाटुःख सदाय, कीं देवके स्थानमें दया पाठ दै उसका अर्थ यह कि, 
भाज दयासे दुःख सहना पडा,यद्‌ सुनके लक्ष्मणजीने हैसकर शिर नवाया ॥ ३ ॥ जिस 


/ |} रसकी वामे आप भरे दं सोद आपकर दया वायु हे ओर आपका मूर्तिख्पीं ब्रक्ष उसीके 


अनुकूकदे, अर्थात्‌ क्रोधक्रा भराहुआदै, अथवा आपकी पारूप वाउहे, आपकी मूर 
उसौके अनुकूल अधात्‌ शांत दे, यदह जो वचन आप वोरते ह उसी मूर्तिरूपी वृक्षसे एल 
क्डते हँ अथवा यह अर्थं करना वोह आप भटी कृपा की अनुकूल मूति हो आप जो वचन 
वोटते दो सो एूर श्जडते दै अथवा वाह आप तो कृपाकी मूर्िहो 1 ४ ॥ ्‌ 
जोते कृपा जरे सुनि गाता ॐ कोध भये तयु राख विधाता ॥ ५॥ 
देख जनक हठ वारक णएहू # कन्द चहत जड़ यमपुर गेहू॥ ६ ॥ 
हे सुनि ! जो कपा करतेमें आयकर शरीर जलता दै तो कोधमें केसे वचरदा विधाता- 
नेदी सक्खाहं ॥ ५ ॥ परद्युराम वोले दे जनक ¡ इस वालककी दठ देखो यह्‌ मूखं यमपुरे 
घर वनाना चाहता हे ॥ ६ ॥ 
वेगि करहु फिन ओंँखिन ओढा # देखत छोट खोट नप टोडा ॥ ७॥ 
विसे षण कडा सनिषादीं ॐ ्भूदिय ओंख कतहु कोड नादी॥ ८ ॥ 
जल्दसे ओंखोंकी ओट करो, देखने छोटा दे पर यह राजपुत्र बडाही खोया. दै 
1 ७.॥ तवं लक्ष्मणजी रदैसकर मुनिस बोले मदाराज ! आंख मीचलीजे कदी कोईभी 
नदीं दखिगा ॥ ८ ॥ ~ 
द्‌ादा-परश्ुराम तब यामप्रति, बोरे वचन सङ्ोध ॥ @ 
दः शम्थुक्चरयसन तोरि शठ, करसि हमार भवोध ॥ ३२५ ॥ @` 
परञुरामजी तव ॒रामचन्द्रसे करोधित हो वोले मूखं | दिवधनु तोडके दमे सम- 
ज्ञाता दै ॥ ३२५ ॥ ¦ 
वन्धु कदे कडु सम्मत तोरे # त्‌ छल विनय करत करजोरे ॥९॥ 


करू परिताष मोर संग्रामा %नाहित देत छ! कदाडव रामा ॥२॥ ` 


तेरा भाई तरी सम्मतिसेही कटुवचन वोख्ता दे ओर तू.खलसे विनती करता हे ॥१॥ ` 
यातो युद्धकर सुन्ञे सन्तोष दे नदीं राम अपना यह नाम कहना छोडदे ॥२॥ ` 
खट तनि करह समर दिव द्रोदी # वधु सदित-नठु माये तोही ॥ ३ ॥ 
श्रगुपति क कुठार उटठाये # मनससकाषदि राम द्िरनाये॥ ४॥ 
हे शिवद्योदी ! छल छोडकर युद्ध करो, नदीं तो भाई सहित तम्दे मास्गा ॥ ३ ॥ 


४ परुरामजी तो कुल्दाडेको उखायेहुए कदरे दं ओर राम शिर ञयुकराये मनमें सुसकाते यद 3 


^ [| बात कदरदेये ॥ ४॥ 
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शणं छषणक्र हमपर संब > तहं सधाइडते चड्टाषृ॥ ५॥ 

टद्‌ जानि शंका सव खा ‰ बच्छचन्द्रमदि मसेन ॥ ६ ॥ 


रामचन्द्र बऊ कटार वचन कटनेका दोप तो लक्ष्मणका हे ओर फोध॒हमपर करते 9 
कहीं सूधेपनसेभी बडा दोष होता ओर धनुप तोडनेको पट्लद्य कट्चुकट्‌ यथा-^““तिन 
नाहा कृषं काज ॒वेगारा । अपराधी सं नाथ तुम्दारा” ॥५॥ टेदा जानकर सुव . 
किसको शंका दोतीदे, टदे चनद्रमाको राहु भ नदीं खाता ॥ ६ ॥ 
राम कड (रस तजय सुनाश्मा + करकुठार आगे यह्‌ शीङ्रा ॥ ७॥ 
जदि रिख जाय करिय सोई स्वामी # मोहिं जामि आपन अयमामी ॥ ८॥ 
अव रामचन्द्र कदने लगे दं मुनीश | आप रेस त्यागन कीजियि, आपके कुल्दाडेके 
आगे यह्‌ हमारा रिरे ॥ ७ ॥ जिसप्रकार आपकी रेस दूर्‌ होय टे स्वामी | मुस्ने अपना 
अनुगामी जानकर सोई करो ॥ ८ ॥ द 
दादा-प्रशु सेवकदि समर्ख, तज विग्रवर रोष ॥ @& 
‰ वेष विरोकि कदेसि क, बारकहू नहि दोष ॥ ३२६॥ @ 
महाराज । सेवक ओर खामीका केसा युद्ध, आप रोध त्यागन कीजिये देषको देखकर 
कुछ कहा बाल्ककाभी दोष नहीं दे 1 ३२६ ॥ 
देखि ठार बाण धङ़धारी £ भे करकं रिस कीर दिचासी ॥ १॥ 
नाम जान पे त॒मदिं न ` चीन्दा ‰ वंश स्वभाव उतर तेहि दीन्हा ॥ २॥ 
सप राह्मण €? परन्तु आपके पास कटार, वाण, धनुप देख वीर जानकर लक्ष्मणने 
जो वाल्क रस करिया ॥ १ ॥ आपका नाम तो प्रथमसे सनाथा पर परै चाना नहीं इस 
मरण वराक स्वभावानुसार आपको उत्तर दिया (अथवा न आपका नाम जाना न आपको 
पर्टिचाना ) 1 २॥ 

जा ठम _ अवत सुनिकी नाई ॐ पद्रज शिर शिश धरत शसखाई ॥२॥ 
|¦ . क्षमं चक अनजानत केरी # चहिय विन्न उर छुपा घनेरी ॥ ४॥ 

दे मुने! जो तुम सुनिकी नाई आते,तो बालकं तुम्हारे चरणकमलमे अपना शिर धरता 

सो अनजानेकी चूक क्षमाकरो, व्राह्मणोके हन्यसे वड कृपा होनी योग्यंहे ॥ ४॥ 

दमादि तुमि सरवारे कस नाथा ॐ कदट्दं ता कहा चरण करट माधा॥५॥ 

राम म्र दघ्ु नाम टदमारा + ¶र्ड्ुसाहत बड़ नाम ठुम्दारा॥ ६॥ 

महाराज ‹ दममं तममं केसा युद्ध; काँ तो हम आपके चरणांमं शिर रखनेहारे हारे ओर 
कां आप शिरस्थानमें नमस्कार योग्य भगवान्‌ जानते हदं आप शिरे देवतादं ओर 
टम चरणके देतताद विष्णु .चरणके देवता ॥ ५ ॥ राम मात्र मेरा छोटासा नाम 
ओर परदोके सदित उन्ारा बडा नामे; परञ॒ सदित यह शब्द कहकर परड्यरामकी सत्ता 


अपनेमे खंचली आदाय यह कि, भेरे दो अक्षरके नासमे योगी जन रमते दै ओर भापके 
नाममें परा रमादे ॥ ६ ॥ 
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व अ ॥ र 1; ~ न 
दव एक गुण घटुष हमारे ॐ नवयुण परम पुनीत ठम्दारे ॥ ७॥ 


सव नरक्रार्‌ दस वुमन इरे # क्षमहु विप्र अपराध हमारे ॥ ८ ॥ 


4 


हे देव | दमारे तो एकी धनुपरहे सोभी अपवित्र अर्थात्‌ धनुषसे दिंसादिक होती दै 


|| ओर आपे परमपावितर नौ गुण है, यथा-कोमर्ता, तपस्वी, ` सन्तोष, क्षमाः अतष्णा, 
| जितेन्िय, दान, सर्वदाता, दथाट््‌ अथवा गीता-“रमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव 
|; च ॥ ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌?” दाम दम तप शोच क्षांति श्रुता ज्ञान 
|; विज्ञान आस्तिकता यद व्राह्मण स्वाभाविक कर्मर अथवा हमारे धनुपमे एक गुण (रोदा) 
|¦ टै सोभी अपवित्र आपके यज्ञोपवीतमे परमपवित्र नो गुण डरे दै, अथवा आपकी पवित्र 
।¦ तामे नोकेसा गुणे जो एकसा रदतोदे नौके अक्रको गुणा करनेसे एकसादही रहति जसे 


द ति क 


दोनेमा अगररद आट ओर एकनौ इत्यादि ॥ ७ ॥ सव प्रकारसे इम तुमसे ह्यारगये. दे विप्र! 


न 


1 
\ 


` ¦ हमारे अपराध क्षमाकरो ॥ < ॥ 


क 


दहा-वार बार सुनि विप्रवर, चदा राभ्रस्त राम ॥ @& 
क बाट भ॒गुपति सरषटै, तुद ब॑धुसम वाम ॥ ३२७ ॥ @ 

|¦ _ दे सुनि! दे विप्रवर | एेसा बारवार रघुनाथने परद्यरामसे कदा, तब फिर वे छोधक्र 

(¦ घोले तूभी भाईके समान कुटिक्दे ॥ ३२७ ॥ 

| निष हि द्विजकर जानु मोदी ‰ घँ जस चिप्र सुनावहँ तोदीं ॥ १ ॥ 


|| चाप खुवा शर आति जानू ॐ कोष मोर अति घोर कृशान्‌ ॥ २॥' 


निरा व्राहमणही क्या सुञ्च जानतेहो; मे जसा व्राह्मण तञ्च खनाताटरं ॥ १ ॥ धनुष्को 


तो स्वा [ जिससे माहुति देते ह ] जानो ओर मेरा कोप घोर अम्नि दै ओर बाण उमे 


¦ | आहुति ह, जो द्वेसे अधिमें छोडी जाती हे ॥ २ ॥ 
रदमभिध सन चतुरंग सदारं % मदामदटीपि भये पञ्च आई ॥३॥ 
मे इहि परद काटि बि दीन्दा # सखभरयज्ञ जग कोटिन कौन्दा ॥ ॥ 
अख्वारोदी, गजारोदही, रथी, पेदल यह चोरभ्रकारकी सेन्य उस यज्ञकी समिधा अर्थात 
लकड़ी है ओर एसे बडे २ राजा उस यज्ञमे पडहुए ॥ ३ ॥ मेने इस पररोसे काट २ के 
उनका बजि दिया ओर एसा बहुत वार समरयन्ञ करिया ॥ ४ ॥ 
मोर भरभाव विदित नदिं तोरे # सोखेसि निद्रि विप्रके भोरे॥ ५॥ 
भेजेउ चाप दाप वड वाटा # अहमिति मनहुं जीतजगडाटा॥ ६॥ 
मेरा प्रताप त॒म नदीं जानते, ब्राह्मण जानके भूलसे निरादर करतेहो ॥५॥ धनुष क्या 
तोडा तुम्हारा वडा दावे ख्गगया ओर अहंकार एेसा मानो जगत्‌ जीतछिया ॥ & ॥ 
राम कडा जखनि कडु पिचारी रेख अति बड़ छु चूरू दमारी॥७॥ 


पुराना धनुष तो छतेदी टूटगया, में किस प्रकारसे अभिमान करं ॥ ८ ॥ ` 


जि न 
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छअतदहि शूट पिनाक पुराना % मे केदिदेत क्रो अभिमाना ॥८॥ | 
रामजीने कटा महाराज । विचार करके कहो रिस तो बडी दे र हमारी बहुत !| ` त 
थोडी, गूढ आशय यदृहे कि, आप अपने ओर हमारे रूपको नदी पर्हैचानते ॥ ७॥ यद ` ध 
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दादा-जा हम नेद्‌ दे वप्र वादे, सत्प सुनहु भरगनाथ ॥ र 
द ता असक्र जग स्ञमट जाड, मथ्वङ्रे नादाद्‌ माथ ॥३२८॥ 
हे श्गुनाथ [जो हम ब्राह्मण जानके आपका तिरस्कर करतो; तो रएेसा कौन योद्धा 1 
जगतमं हे, जिसको भयभीतो, दस शिर नवावं ॥ ३२८ ॥ | ४ 
देव दनुज भूपति भट नाना # सम वरू अधिक होड वखवाना ॥१॥ {| 


्‌ जो रण हमदिं प्रचारे कोॐ # ररे सुखेन कारू छिन दा ॥ २॥ ॥| 
देव दत्य राजा ओर भी योद्धा चाद समान वलहां या अधिक वल्ानहों॥ १ ॥नो1|. 






















युद्धे कोई हमें प्रचारे तो काठ क्यो न हदो, म सुखी दोकर लगे ॥ २ ॥ <. 
क्षन्निय तजघारे सभर साना # ङुःखकरंक तेदि पामर जाना ॥ ३॥ !| 

तं स्वभाव न ङःकडि प्रशंसी % कालु डर न रग ॒रघुवश्ी ॥४॥ || 
क्षत्रियका शरीर धारणकर जो युद्रसे भागे,उसे कुलकरा कलंकी ओर निकम्मा जानो३॥ ॥ ` 

मे स्वभावसे कहता, कुलकी प्रदासासे नदीं रघुवेशी लडाई काख्तेभी नदीं उरते ४ ॥ 
विप्रवंशकी भसे प्रभुताई # अभयं दोय जो ठुमरि डराई ॥ ५॥ || 
सनि ग्डदु गूढ वचन रघुपतिके # उधरे पटर परशुधर मा्तिके ॥ ६ ॥ ॥|“ 
ब्राह्मणक वंशकी एसी प्रयुताई दे जो तुमसे डरे वोह अभय हीजातहे ॥ इसमे छिपा ।| 
अथे यह्‌ है कि, अभय ब्राह्मण दै. सोई आपको उराताहै ॥ इसमें भगवानने अपना 
रूप परशुरामके निकट दरशाया, यदी अन्तिम वचने, उससे सम्बन्धे जो कटाथा ॥ ` 
“इहे कोड इक दास तुम्दारा” अथवा ब्राहम्णोकी एेसी महिमा ३ कि, हम जो अमय ॥ 
है कासे भी नदीं उरते सो तुमसे उरते दै । अथवा रामचन्द्रने भृगुलताक्रा चिष्ठ दिखाकर ||. 
कहा कि, विप्रवेशकी यह मदिमा दै कि, इम एसे अभय दोगये क्षि; किससे नदी ||. 
डरते "41 यह्‌ रामचन्द्रके म्रदु अर गूढ वचन सुनके परद्यरामकरे हद यके पर किवाड | ‰ 
बुरुगये ओर बोरे ॥ ६ ॥ | 
राम रमापति कर धु छेहू # खेचद्॒ चाप मिडै सन्देह ॥७॥ ॥ 
देत चाप आपुहि चठ गय # परङलाराम मन दिस्मय भय ॥ ८॥ |. 

दे राम । आपके व॒चनसे तो आपका अवतार दोना निश्चय हुआ, परन्तु अव कर्मसेभी । 

। |[ निश्चय किया चाहता, ईंसकारण रमापति विष्णका जो यह्‌ धन॒प हमारे पास दै इसे जे | 
` |¦ ओर खचकर चदादो, तो हमारा संदेह मिटजाय, मगवानने परडरामजीको धनुष देनेके | 
` [{ समय कददियाया जो इस धनुषको चावे उसे पूण अवतार जानना भर ` तप करने ॥|. 
9 || वनको चलेजाना ॥ ७॥ धनुष देते ख्यदी चदगया तव तो परद्युरामकरो वडा आश्वय हु ! 
|{ @, विष्यमृगवानले कहा था जो इसे चदव उसे पूणं अवतार जानना अव यदह आदी 
विष्णुङूपसे भी प्रे रामको जान दुर्वचन कदनेसे खेदित इए ` अथवा धनुष { 


दनम परशुरामको अपने तेजसे मापभी उसपर स्थित इए तब बह उसका ईदवरीय अं । 
रामम ख्यद्टीगया ॥ < ॥ | | 
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| दादा-जाना रामप्रभावे तवः पुरक प्रफुष्ित गात ॥ ९ 
@ जोरे पाणि दोदे वचनः प्रेमन हदय सात ॥ ३२९॥ 
तव रामका प्रताप जाना ओर रोमांच शरीर प्रफुछटित दोगया, तब हाथ जोडके बचन 
बोले जिनके मनम अधिक प्रेम होनेसे समाता नदीं ॥ ३२९ ॥ 
जय रदुदश वनज घन भानू # गहन दनुज कुल दहन करान्‌ ॥१॥ 
जय खुरधेतु विप्र॒ हितकारी ‰ जय मद्‌ मोह कोद श्म दारी ॥२॥ 
दे राम ! वुम्दारी जयदो; रथुवेशरूपरी कमलके विकासं करनेको अप सूय दे ओर 
राक्षसरूपी वनक्रे जलानेको आप अमि दं ॥ १ ॥ आप देवता धेनु ब्राह्मणो दितकारी हो 
तुम्हारी जय हो ओर आप मद्‌ मोद क्रोधो दूर्‌ करते हदो ॥ २ ॥ 
विनय शी केदणा गुणसागर *# जयति वचन रचना अतिनागर॥३॥ 
सचक्र सुखद्‌ सुभग सब अगा # जय शरीर छवि कोटि अनंगा॥ ४॥ 
आप विनय, शीर, करुणा ओर गुणके समुद्रहो, जयहो आपके वचनोंकी रचना अति 
र्दे ॥ ३ ॥ सेवकके सुख देनेदारे तुम्दारे खब अंग कोमल ओर शरीरकी छवि करोड़ 








वाच 


कामदवकसी ह ॥ ४॥ 
वदा कशे सुख शक. परज्ञंसा # जय महेश मनमानसदंसा ॥ ५ ॥ 
अनुचेत वडुत कदेडं अक्ञाता # क्षमहु क्षमा मंदिर दोर श्ाता ॥६॥ 
एक सुखसे भं क्या प्ररोसा करं आप तो दौकरके मनमानसकरे दंस हो तुम्हारी जयदो ५ 
मुज्ञ अज्ञानीनं बहुत अनुचित कटाद, तुम क्षमारमदिर दोना भाई क्षमा करना ॥ ६ ॥ 
कदि जय जय जय रघुङ्कखकेत्‌ # शपति गये वनिं तप देत ॥ ७॥ 
अपभय कुरे महीप डरने ॐ जरह तरह कायर गवि परने ॥ ८॥ 
दे रघुकुच्केतु ¡ आपक्री जयदो यो कह परद्युराम तप करने चखेगय ॥ ७ ॥ खोटे 
राजा अपने भयसे उरे ओर जदा तरद कायर वाना करके चेगये ॥ ८ ॥ | 
दोंदा-देवन द्ीन्दीं ददुभीः भ्रभ्ुपर वषंहि एूक ॥ क 
द हषं पुर नर नारि सव, मिटा मोह भय शूर ॥ ३२०॥ 
दबताओंने नगाड वजाये, भ्रभुपर पूरको वषा इई, पुरकं नर नारी प्रसन्नं हुए, सवका 
माह भय शूल मिरगया ॥ ३३० ॥ 
इति भ्रीरामचारेत्रमानसे वाखकाण्डान्तरत अष्टमो विश्रामः ॥ ८ ॥ 


क स्‌ # + ^ 


दोदा-खंदर नव विश्राम यहद, आई राम बरात्‌। ` 
रचना मंडपकी भई, मिटे सकल उत्पात ॥ ९ ॥ - 
यति गहगदे बाजने बाजे *‰ सबदि मनोहर मगर साजे ॥ ९॥ ^| 
यूथूथ निषि सुष्टुखि सुनयनी # करहि गान करको श्रिलचयनी ॥२॥ ५ 
1 घने वाज बजने रगे आर सवने मनोहर मंगल खजाये ॥ १ ॥ अच्छी ल्ियेकि +| ` 
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सख विदेदकर चराणि न जाई # जन्म दृर्पट मनं निधे पाई ॥३॥ ` | 
६ विगत चाल भई सीय सुखारी ‰ ज विष उद्य चकोर छुमारी ॥४। 
जनकजाफे सुखका वणेन नदीं दोसक्ता, मानो अन्मके दष्रने धन पाठिया ॥ ३॥ 
दुःख चछ्ूटनेसे जानकी पसे प्रसन्न है, जैसे चंद्रमाके उद्यते चकोरका बचा ॥ ४ ॥ 
जनक यरीन्द कोशिकटि भणामा ॐ अघुगरलाद धु भजे समा ॥५॥ 
मोदिं तकरत्य कीन दु्दभाई ‰# अव जो उचित सो खारिय गुसई ॥६॥ 
जनकजीने विख्वामित्रको प्रणामकर कहा आपकीदी कृपासे रामजीने धनुष तोडे॥५॥ 
|! हे सुने ! सुने दोनों भादयोने कताथ करदिया अव जो उचितो सो कीजय ॥ ६ ॥ 
कह यनि सुन नरना प्रवीना # रहा षिवाद चाप आ्धौना ॥ ७॥ | 
दटतदा धल भवउ विवाद्रू # खुर नर नाग विदित सबकादू्‌ ॥ ८॥ 1 
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सुनिने कदा हेनरनाह | आप तौ जानतेदी है कि, घनुपके आधीन व्यांदे था॥५॥ धनुष ||. 
दरतेही न्याइ होगया यह देवता नर नाग सुनि सव जानते ह ॥ ८ ॥ | 
दादा-तदपि जाय ठु करहु अव, यथा वंश्ञ व्यवहार ॥ @& ॥ 
& ` बृह्धि विप्र खबवृद्ध गुरू, वेद विदित आचार ॥ ३ ३१॥ @ ॥ 
तोभी तुम अपने वराका जैसा व्यवहार हो सो करो, ब्रा्मण कुलद युं नसे पृख्कर ॥| ` 
जेसा वेदे विधाने सोकरो. विवादकी तीन ' विधि एक स्वयंवर जैसा पूल्वारिकामे 
¦ विधान किया कि, ““वखी राख उर उ्यामल मूरति” पितांदत्त विधि यँ कं रि, 
| ˆ दरत्‌ धनु भयउ विवाह” अब कलयेचित विवाद दोदेमे कटोदे सो यदं तीन. 
¦ प्रधानं ॥ ३३१ ॥ 
दूत अवधयपुर पठव्हु जाई # आन नृप दशस्थदि बका ॥ १॥ 
| सदित याड कड भके कृपाला # पठये दूत अवध तेदिकाला ॥२॥ १ 
' | अयोध्याको एक दूत भेजदो जो राजा ददारथको युलालवे ॥ 9 ॥ राजने प्रसत्रहके 
{ कडा कि, बहुत अच्छ महाराज ओर दूतोको तत्काल अयोष्याको भेजा ॥ २॥ 18 
चहुरि महाजन सकल बुखाये % आय सतति सादर क्िरनाये ॥ ३॥ ॥ ` 
दाट बाट. मदिर सुर वासा ॐ नगर सवारहु चारहु पास्ता ॥४॥ 
फिर सव महाजनोको बुलाया उन सवने आन आदरसे शिरनवाया ॥ ३ ॥ जनकर्जीने ` 
न्दं आज्ञादौ दार बा मंदिर देवताओंके स्थान नगरको चारो ओरसे सेवारो ॥ ४॥ ,॥. 
इवि च्छे निज निज गरड आये # पुनि परिचारक वो पठाये ॥ ५ ॥ . 
( ` स्वह. विचित्र वितान बनाई # शिरधरि वचन चे सद्ुपाई॥ & ॥ 8 
+ वे भ्रसन्न होकर चङे ओर अपने अपने घर आयकर पुर सुधारनेवाल््रको बुलाया ॥ ५॥ !| 
उनसे कडा सदर मंडप जाकर वनाओ, वे प्रसन्मनदो वचन रिरधर चङे ॥ ६ ॥ 6 
¦ भपढये बोल गुणी तिन नाना # जो विततान विधि कुश खजाना॥9॥ ॥| ` 
विधिहि वंदि तिन कीन्द रंभा विस्वे कनक कदली खंभा॥ ८॥ स 
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उन्दने अनेक गुणी पुरुषो को बुकाभेजा, जो वितानविधिमें कुदार थे ॥ ७ ॥ तिन्दोनि 
विधि ( बरह्मा ) कौ वेदना कर आरंभ क्रिया ओर सोनेकर केके खम बनाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-दरितसणिनन्ने पच एर, पद्मरागके पूर ॥ ® 
द ग्ना देखि विधिन्र अति, मन विरचिते भूख ॥ ३३२ ॥ € 
द्ामणियोके पत्ते ओर फल, पश्ररागमणिके एूल बनाये, जिसकी रचना देखकर व्रह्मा 
का सन भूल्ताथा ॥ ३३२ ॥ 
वेणु हरितमणिमय खव कीन््ं ‰ खर सपर्णपरहिं नहि चीन्हे ॥ ९॥ 
वनककछित अडिवेकि वनां ॐ रि नदिं परे पणं सुडाईं ॥ २॥. 
वास सव हारेतसगियोंके बनाये, जो सीधे ओर पत्तेसदहित रेते नेे छि, परैचने 
नहीं जाते ॥ १ ॥ सोनेकी नवीन पानकी बेलि बनाई, जो चीन्दीं नदी जाती सुन्दर पत्त 


। चनहुए ॥ २॥ 
\ 
| 
\ 
\ 
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तेदिके रचि पचि वैध घनाय # विच विच सुकतादाम सुदाये ॥ ३॥ 
माणिक मकेत ऊछिश पिरोजा # चीर कोर पचि र सरोजा ॥ ४॥ 
उसमे पच करके मूरगोकी मालाके वेधन रगाये ॥ ३ ॥ माणिक -साना मर्कत-स्याम- 
मणि कुलिर॒-दीरा पिरोजा-इरामणि सोना चीरे मणिरयोको वेधके ओर पच्वी करके 
¦ कमठ वनाये ॥: ४ ॥ | | 
किये शग बहुरंग विदंगा % शजदिं नदिं पवन धरसंगा ॥ ५॥ 
ररपरविभा_खंभन गदि काटी ॐ भग इष्य स्यि स उाटी ॥ ६॥ 
¦ . भरि आर अनेक रंगके पक्षी बनाये जो कि, पवनके लगनेसे भरे गजारते ओर पक्षी 
¦ बीते ह ॥ ५ देवताओंकी प्रतिमा खंभोमे कादीं जो मगव्छ्रन्यः अर्धात्‌ दही आदि ययि 
रडथौ ॥६॥ 
चके भति अनेक पुरे # खिर मणिमय परर दामे ॥ ७॥ 
अनेकग्रकारसे चौक पूरेहुए सिंदूरमणिके परम शोभायसान कगतेथे ॥ ५ ॥ ` 


दोदा-सरभ पह्य सुभग सङि, किथे नीखभनि कोर ॥ ॐ 
६ देमबोर मकरत ववर, कस्त पाटमय डोर ॥ ३ २२॥ 


` रौरम आमके परते विशेष देदर्यसे भरे नीलमगिको खोद्क्रर नाये, सोनेकरे बोर 
अर्थात्‌ मोल ओर स्याममणिकी षवैर अर्थात्‌ छोरी २ अभिये रेशमी दोर नूरथी॥ ३२३॥ 
स्वे रुधिर वर॒ चन्द्नवारे # मसह मनोभव फद्‌ संवार ॥ १॥ 
भगण कलश अनेक धराये ॐ ध्वज पताक पट चमर सुदाये॥ २॥ 
पसे सन्दर बन्दनवार बनाये; मानों कामदेवने फंद समर टै ॥ १ ॥ अनेकम्रकारङ 
# , शोभायमान मंगल कलश धरे प्वजा पताका पर अथात्‌ चन्न यह जहो तहं लगाये ॥ २॥ 
; दीप मनोदर मणिमय नाना ॐ# जायन बरणि विचित्र एवेताना ॥३॥ 
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| जदि मंडप दुददिन वैदेदी # सो बरणे असं मति कवि केदी ॥४॥ | 
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दौपक मनौहर मणियोके अनेकप्रकारके विचित्र वितान वर्णे नही जाते ५ ९ ॥ जिस 
मण्डपमें दुलिन जानकी ह सो वणेन करे एेसी सति कोनसे कविकी हे ॥ ४ ॥ 
खुद रामरूप शंगणसागर % सये वितान ति खोक उजागर ॥५॥ ` 
जनक भवनकौ शोभा जेसी ॐ शद शद प्रतिषुर देखिय तेखी ॥६॥ ` 
जिस स्थानम रूप गुणके समुद्र दूह रामचन्द्र बेठेगे,वोद मंडल त्रिलोकमिं उजागर ५ 4 
जनकके भवनकी जेसी शोभाथी एेसी पुरवासियोके घर घरथी 1 ६ ॥ 
जद तेरहुाते तद्‌ समय नेहास > तदि घु खमे सुवन दृश्चारी ॥७॥ 
जो ` सम्पदा नीचगृह 1 %& सो विष्टो सुरनायक मोहा ॥८॥ 
जिसने जनकपुरी उससमय देखी, उसे चौदह भवन थोडे ल्गे ॥ ७॥ जो सम्पदा ` 
नाचाके घरमे शोभायमान है उसे देखकर इन्द्र मोदित होता दै ॥ ८ ॥ + 
दोदा-बस नगर जेहि छक्षिकरि, कपट नारि वर देष ॥ व 
द तेदि पुरकी शोभा कदत, सखद्धचें शास्द शेष ॥ ३३४ ॥ ॐ _ ॥ 
जिस नगरमे लक्ष्मी कपरसे नारीका वेष धारण विये रहती उस पुरकी शोभा कहते ॥. 
रोष सरखती सङुचाते द ॥ ३३४ ॥ | 
पटच दूत राम पुर पावन # द्रषे नगर विरोके सदावन ॥ १॥ ॥ 
भूपद्वष्र तिन खबर जनाई # द शञर्थनृप खनि ष्ट्य इुखाईं ॥ २॥ || 
इधर दूत रामचन्द्रके नगरमे पहुचे ओर उसकी शोभा देख प्रसन्नहए ॥ १ ॥ राजके ॥| 
द्रवाजेपर उन्दने खचर करी राजा दशरथने सुनकर भीतर बुलाया ॥ २ ॥ ^ 
करि प्रणाम तिन पाती दीन्दीं # खदित भदीष आप उरि ङीर्दी ॥ ६ ्‌ 
वारिविदलोचन वोचत पाती > पुखाद्ि गात आई भरि छाती ॥॥. | 
प्रणाम करके तिन्दाने पत्री दी राजाने प्रसन्नो उठकर आप छी ॥:३ ॥ पत्री वँचतेही 
नेत्रम जक भरा शरीर पुलकितदयो छाती भरआई ॥ ४ ॥ | 
राय लषण उर करवर चीठी > रहिमे छह नः खासी सीरी ॥ ५॥ | 
पुनि धरि धीर पिका बची %# दरी सभा चात सनि (ची ६॥ ॥| 
यह्‌ राम खरेमणके दाधकी ख॒न्द्र चिद है, एेसे कहते रहगये, कुछ कते नदीं बना 
अथा राम लक्ष्मण तो मनम ओर चिद्व दाथमें रहगई, भला बुरा कुछ नदीं का, आनन्द 
| म मत्र दोगये ॥ ५॥ फिर धीरज धरके चिद्री वाँची ओर समा सव्वीवात सुनके प्रसन्नहुई 
ह; | जो सनाथा कि; रामचन्द्र जनकपुर दै सो अव चिद्रीसे निर्णय दगया ॥ ६ ॥ ३ | 
खेत रदे तर्द सधि पाई ॐ भये भरदसदित दोड भाई ॥७॥ 
पत अति सनेद ` सद्चादं # तात करति. पाती . आईं ॥ ८॥ 
कीं खेर रदेये तहँ पत्री आनेका समाचार सुन भरत शनन दोनो भाई आये ४५॥ 
भति कदस सङचाकर पूनेलगे पिताजी ¡ विद्री कहसे आई ३ ॥ ८ ॥ | 
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ट्‌(दा- ङश प्रागान्रैय वु दोउ, अददि कहु केदि देश ॥ 
५ रन खनद सान वचनः, ठव बहुरि नरथा ॥ ३३५॥ 3 
पराणकर प्यारे हमरे गा. कुन्द ओर किस दरनें दै सो कदो, राजाने यह प्रेसके ` 
|¦ वचन सुनकर चिद्री फिर वावा ॥ ३३५॥ | 
; खानि पाती पुखके दौड तता ॐ अयिक्र सनेह समात त गाता ॥ १॥ 
| भ्रति पुनत भस्वङ्ी > ॐखङक सभा सुख ठ्टेड विशेषी।२॥ 
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पत्र सुचक्रे दाना भाई प्रसन्न हए आर एसा प्रेम वढाजो शरीरम न समया ॥१॥ 
भरतजकी पविच्र प्रति दख सव सभाने वड़ा सुख माना ॥ २ ॥ | 
तव नरप दूत नेकडट वैठारे # मघुर मनोदर वचन उचारे॥३॥ 
भर्या शख दाड वारे # तुम नीके निज नयन निहारे॥ ४॥ 
तव राजाने दूतो रो धोरे वेयाकर इसग्रकार मधुर मनोहर वचन कटे ॥ भेया 
दमार्‌ दानां वालक अच्छे तो हे, ठुमने अपने नेत्रोसे उन्हे अच्छा देखादै, भ्रमसे भया 
दाय्द्‌ राजाने कटा ॥ 
श्यामल गर धरे धनु भाथा #£ वय किरोर कौटिक खुनिसायथा॥५॥ ` 
पाहचानहु तो कढडु स्वभाॐ ॐ परेमावेवया पुनि पुनि कह राॐ ॥६॥ 
स्याम आर्‌ यारा शरीर धनुष तरकस ध्रारण किये किशोर अवस्था विशवामित्रसुनिके 
खग ६ ॥ ५ ॥ पर्दचानतदा तो खभाव कटा,परमवरा दों राजाने यह वारम्बार कदा॥६॥ ` 
जादेनते छनि गये छिवाई # तवते भज सोच सुधि पाई ॥ ७॥ 
खःठड विदेद कवन विधि जान ॐ सुनि प्रियवृचन दत सुसकाने॥ ८॥ 
जिस दिनसे मुनि जिवाकर लगये तवसे आज सच्ची ` खवर मिली है ॥ ७ ॥ कदोतो 
` उन्हे जनक्रजीने केसे जाना, यह प्रियवचन खनकर दूत सुसकाये ॥ ८ ॥ | 
द्‌ादा-सुनइ महापाति सुङ्टमणे, त॒मसम धन्यन कोड ॥  . @ ` 
& राम रुषण जनके तनय, वेश्वविभूषण दोड ॥ ३३६ ॥ 
दूत बोले दे राजोमें सुङटमणि महाराज ¡ आपके समान कोई धन्य नदीं दै, राम 
लेमण जिनके पुत्र दै जो दोनों सेसारके गहने दै ॥ २२६ ॥ | 
पून योग न तनयं तुम्हारे ॐ पुरुष सिह तिहँपर उजियारे ॥ १॥ \| ` 
जिनके यश  भतापके. आगे ॐ शि मखीन रवि शीतल छागे ॥३॥ ॥| ` 
आपके दोनों पुत्र पखनेके योग्य नही दै वेतो पुरपोमं सिंह त्रिलोके उजियाके दै॥१॥ 
जिनके यश ओर प्रतापके आगे चन्द्रमा मलीन सूर्यं ठंडा रगतदि ॥ २ ॥ 
तिनकरदँ कदिय नाथ किमि चीन्दैभदेखिय रविहि फ दीपक दन्द ४ ३॥ 
सीय्‌ स्वयंयर भूष अनेका > सिमिटे खुभट एकते एका॥ ४॥ \| ह. 
तिनको आप पढते दे कि, कैसे पाचने मसा सू्य॑को कोई दीपक लेकर देखते, !| ` 
वाट्‌ ता स्वया प्रकाशमान दे ॥ ३ ¶ सताजकि स्वर्यवरमें अनेक राजा एकस एक योद्धा ¦| `` 
इरेहुए ॥ ४॥ प. ~ | 
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शम्धुशारासन काहु न सारा # दारे त 
तीनलोकमें जे भट मानी # सबकी शक्ति शस्छुधलु भानी ॥ ६ | 
शिवजीका धनुष किसने नहीं टारा ओर सव राजा हारगये ॥ ५ ॥ त्रिखोकीमिं जितने । 
योद्धा थे सबकी शक्ति रिवजीक्रे धनुषने लोदी ॥ ६ ॥ ्‌ ८ 
> खके उठाय खरखर मेङ # स्योउ हिय दाप्गियड कार केङ॥७॥ ॥ 
जदि कुक शिवदो उठावा मैः खोड तेहि संभा पराभव पावा॥ ८॥.|| 

` ^ जो बाणासुर सुमेष्प वंतको उटासक्तादै, बोहभी हारकर फेशकर चलागया ॥५॥ जिसने | 
कोतुकसेदी शिवजीका पर्व॑त उठालिया था, उसनेभी ऽसे खभामें हार सानी अथात्‌ रावण- ॥ 
सेभी धनुष न उडा ॥ <? ॥॥ 
दोदा-तर्दा राम श्खुवंशमभि, सुनिय महामदिपार ॥ & ॥. 

& भजेड चाप प्रयासविनु, जिमि गज पंकजनारु ॥ ३३७ ॥ && 4 | 
उस सभामे महाराज रघुवंशमणि रामचन्दरने धनुष पसे बिना प्रयास तोडडालय जसे हा | 
कमलकी उडीक्तो तोडडारताहे ॥ २३७॥। शि 3 | 
सुनि सरोष भगनायक आये ॐ बहुतर्भोति तिन ख ददिखाये.॥९॥ ॥॥ 
देखि रामबरः निज धनु दन्द # कारि वह विनय गमनं वन खीन्दा॥२॥ ॥. 
सुनके बड़ा कोधकर परजाम आये ओर बहुतप्रकारसे ओंखि दिखाई ॥१॥ रामचन््रका || 

बर देख अपना धनुष दिया ओर बहुत विनतीकर वनको चङे गये ॥ २ ॥ 1 
याजन राम अतु वल्‌ जैसे # तेज निधान षण पुनि तैसे ॥ ३॥ ॥| ` 
कंपदिं भूप षिरोकत जाके # जिमि गज दरि किदोरके ताके॥॥ ॥ 
देराजन. । जैसे तुल्व रामचन्द्र दँ तैसेदी तेजनिधान लकष्मणजी है ॥ ३ ॥ जिनके || 
देखनेसेदी राजा एसे कौपतेदे जैसे रके बचे देखनेसे दाथी ॥ ४ ॥ 18 
देव देखि तव॒ बारक दोः % अवनि भौखतर आव न कोड ॥५॥ | 
दूतवचन _ रचना भरियदामी ॐ प्रेम भरताप वीररस पागी ॥ ६॥ 

। हे देव । तुम्हारे दोनों बालकीको देखकर पृ्वीमें कोर ओर आंखतले नहीं आता॥५॥ ।| 
दूतके वचनकी रचना प्यारी रगी, जो प्रम प्रताप ओर वीररसमें पगी थी, प्रम “अवनि !| 

` ओखतर्‌ आव न कोऊ प्रताप “शरि मीन रवि शीतर लागे वीररस “भ॑जेउ चाप ॥ 
 भ्रयास बिनु, जिमि गज पंकजनाठ* ॥ ६ ॥ ल || 
सभा समेत राड अुरागे # दूतदि देन निङावरि छागे ॥ ७॥ !| 

` कदि अनीति तिन भूदेड काना ॐ% धम विचारि सव्रहि इख माना ॥८॥ ॥| 
|  सभासमेत राजा असन्नो दूतको निखावरि देनेख्गे ॥ ५॥ दूते निछावरि लेना अनीति ।| 
समञ्च कान मद, घमं विचारके सवने सुख माना ॥ ८ ॥ , | 

` दोह्ा-तव डि भूप वखिष्ठददै, दन्द पदिका जाय ॥ ` ® ` 


क कथा सुनाई गुरुदि सव, सादर दूत इखाय ॥ ३३८॥ ® 
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तव राजाने वसिषएटजीको पनिका दी ओर गुरुके सामने दूतको बुखकर सव कथा 
सुनाई ॥ ३३८ ॥ 








ए 1 


जिमि सरिता खागसरमर्है जार्ही # यदपि तारि कामना नाहीं ॥ २॥ 

यह सुनकर सुनि खख पाय वोले कि, पुण्यात्मा पुर्पोंको पृध्वी सुखसे भरी दै ॥ १॥ 
जिसप्रकार नदी समुद्रम जाती दँ ओर समुद्रको उनकी कुछ इच्छा नदीं है ॥ 

विभि सख संपति विनहि बुटाये # धमकी जार्यै सभये ॥ ३॥ 

उम गुरु तिम धेनु सुर सवी > तस पुनीत कोरास्या देवी ॥४॥ 

तसदी सुख संपत्ति विना बुखाये धमात्मायुशपाके पास जाती दै ॥ ३ ॥ तुम तो गु 
बराह्मण गो देवताके सेवा करनेदारदो, एेसीदी पवित्र कोरल्या देवी हे ॥ ४ ॥ 

सकृतीं त॒म समान जगमादीं ॐ भयो न हे कोड दोनिडु नादीं ॥ ५॥ 

तुमते अधिक पुण्य चड़ काके # राजन्‌ रामसरिस सुत जके॥ ६॥ 

तुम्दारे समान पुण्यात्मा जगत न कोई ह आदे न दोगा ॥ ५ ॥ तुमसे अधिक ओर 
फोन पुण्यवान्‌ दोगा. हे राजन्‌ ¡ आपके रामसे पुत्र दं धन्यदो ॥ ६ ॥ 

घीर विनीत घम व्रतधारी ‰ गणस्रागर बाखक बर्चारी ॥७॥ 

तद्धर्द स्वार खल्याना # सजहु वरात वजाय निसाना॥ ८ ॥ 

वीर ओर धर्मात्मा चारों वालक टै ओर गुणोके समुद्रै ॥ ७ ॥ आपको सवार 

कल्याणे, अव निसान बजाकर बरात सजाओं ॥ < ॥ | 

दोदा-चछेड वेगि सुनि गरुवचन, भेदि नाथ शिरनाय ॥  @% 

धू भूपति गसने भवन तच, दूतदि वाख दिवाय ॥ ३३९ ॥ ९ 

राजा गसुका धचन सुन तुरंत चङे ओर दूतको भच्छे स्थानपे ठहराकर आप रनिवासको 
गये ॥ ३३९ ॥ 

गजा सव रनिवास दुखा # जनकपतिका र्बाच सनाई ॥९॥ 

सुनि रदेशं सकट दरषानी # अपरकथा सब भूप बखानी ॥२॥ 

राजाने सव रनिवास बुलाकर जनकराजाकी पत्र ्वोचके खनादी ॥ १.॥ इस सदेशको 
्् सव प्रसन्नहई आर कथा सव राजानं सुनाई ॥ २॥ 

म्रेम॒प्रफुटित राजदि रानी # मनहु शिखिन सुनि वारिद बानी ३ 

खदित अशीर देदिं गुख्नारी # अति आनंदमगन महतारी ॥ ४ ॥ 

सव रानी प्रमसे एसी अरफुदित हई, जसे मोर वादल्की वाणी खनकर प्रसन्न दोजातादर 
गुसुनारी प्रसन्नो अदी देनेकगी ओर रामकी माता आनंदमं सग्न दाग ॥ ४॥ 


चै 


लने बीर सुनि अति सखखपाईं # पुण्ययुरुषको मदि खख छाई ॥ १॥ 





छदां परस्पर अति परिष पाती ॐ दय खगाय ज्डावहिं खाती ॥५॥ |. 
राम खषगवी . कीरति करणी # वारदिं बार भूप चर रणी ॥ ६॥ ¦| ` “¦ 
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व ~~~ ~ ~ 


परस्पर बड़ प्यारसे पत्री ठे ले हृदयम ल्गाय छती ठंदी कर ॥ ५ ॥ व लक्ष्मण {| 


का करात्त आर्‌ करणा वारवार राजानं वणन करी ॥ ॥ 
मुनि भ्रसाद्‌ कडि द्वार खिधाये # सानिन तव मदिदरिव बावे ॥ ७ ॥ 
दय दान _ आन्‌न्द्‌ समवा चले विश्रवर आष्धोप देता॥८॥ 
सव सुनक छपा हं एस्‌ कटकर राजा दशरथ द्वारे चटेगये, तव रानियोने ब्राद्य- 
णाक्रा बुलाया ॥ ७ 1 आनन्द्स दान दिये वे व्राद्मण आशीवीद दते चठे ॥ ८ ॥ 


स(रञा-याचक्‌ छ्य हमार, इन वनछावरि चोदि ॥ 
न्वस्जावहु रुच चार चक्रवात्त दशर्त्थ्] 


फिर गताओकिो चलाकर अनेकप्रकारं निछछावरि द ओर वे; कहनेल्गे कि, भेद || | 


मदाराज ¦ दशारथजीके चारों पुत्र बहुत कातकं जीते रहं ॥ ३९ ॥ 


कत्‌. चख पदर पट नाना > हरि इने गदगद निखाना ॥ १॥ ! 
समाचार सव लगन पायेदलागे घर घर दोन वधाये॥२॥ 
सप्रकार कते चले, अनेक वचन पटरतेहुये ओर प्रसन्न होकर बजन्द्री वाजे बजने ' | 


रगे ॥ १ ॥ समाचार सब लोगोने पाये घर घर आनेद दोनेख्गे ॥ २ ॥ 


वन चारिदश भरे उङछाह # जनकसुता रघुवीर षिवाह्‌ ॥ ३॥ ! 

खनि छभकथा लोग अतुरागे % मग गृह गी . सवारन राभे॥ ४॥ & 
यह्‌ आनंद मिथिलापुरीसे चिदीद्रारा आया, प्रथम राजा ददारथके हृदयम पडा, वहोँपे ॥. । 
उर्मग राजसभाम पर्चा ओर वदसे जो चखा तो गुरुके मदलमें प्रवेश किया, वहसे उ्मैग ¦ ५ 


कर्‌ राजमहलमं आया ओर राजमहख्से उर्मेगकर नगरम भरगया, उसकी सीमा तोडकर 


चाद्दथुवनम्‌ उदछछाह भरगया कि, जानकि रामचन््रका विवाह होगा ॥ ३ ॥ यह सुन्दर 1 ए 


कथा सुन लोग प्रसनब्रहो मागं गृह गली सँवारने खगे ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अवध सदेव ` सुहावन ॐ रामपुरी मगरूमय पावत ॥ ५॥ 


तदपि मीतिकी रीति सदाह # मगर रचना स्वी बनाई ॥ ६॥ | । 


यद्यपि अयोल्या सदा शोभायमान दे कारण कि, वोद रामपुरी मंगलमय सखखकरते- । 


प हारी ओर पनिन्रेदे॥५॥ तोभी प्रीतिकी रीतिकी मंगलकी रचना आर भी श्रेष्ठ वनाई ॥६॥ ¦ । ८ 


ध्तज पताक ष्ट चाभर्चाङः ‰ छावा परम चाचन्र बजार ॥ ७॥ 


कनककलशा तारण मागजाला ॐ दरद दूव दघि अक्षत माटा ॥ ८॥ !| 
न्वजा पताका वृच्न चमर इनको विचिच्रतासे वजार छादिया, वा इनसे वजार विचित्र ` । 


| ` होगया ॥ ७ ॥ सानेके कलर बन्द्नवार जिनमें मणिके जाल लगे है दल्दी दूध दधि 


-भगलमय्‌ नैज निज भवन्‌, रोगन रचे बनाय ॥ & ¦ 

> = स्यच चतरस्व, चौके चार पुराय ॥३४०॥ = @  ॥ । 
0 पास अपने अपने द्वारपर रक्खी ओर सव गली संमानतासे सगंथसे 1. ध 
= स्वाद्यं ॥ ३४० ॥ || जः 
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जं तरं यूथ बूथ मिलि भामिनि # साजे नवसघ्त सकर द्युति दामिनि ९ 
विधुवद्नी खगश्चावकषटोचनि # निज स्वप रतिमान विमोचनि॥२॥ 
| अरहा तहा छियं यूथ यूथ मिलकर सोलह ईगार करे चली जिनकी कांति विजलमके 
समाने ॥ १ ॥ जिनका चनद्रमासा सुख सृगके छनेकेसे नेत्र भपने स्वरूपसे कामकी 
का मान दूर्‌ करनेहदारी ॥ २ ॥ 
¦ गावाहे मग मञ्जरं वानी ॐ सुमि कुरव करकण्ठ लजानी ॥३॥ 
भूषभवन दिमि जाय वखाना #% विन्वविमोहन. स्चेउ षिताना ॥ ४॥ 
उज्ज्वर्‌ वाणीस मगर गाती हं जिनके शब्द्‌ सुनकर कोकिला रजित होती द ॥३ ॥ 
राजाके घरकी रोभा केसे बखानी जाय कि, संसारका सोहनहारा मंडप बनाया ॥ ४ ॥ ` | 
भग दव्य. मनोहर नाना # राजत बाजत विपुर निखाना.॥५॥ ॥| 
हँ विरद वदी उखरटीं # कतद्घं वेद्‌ ध्वनि भूसुर करीं ॥ £ ॥ 
( उनेक प्रकारकी मनोहर वस्तु सजाईं ओर अनेक `नगाडे बजनेखगे ॥ ५ ॥ 
कीं भाट वराकी प्रदंसा नारदे, कंदी ब्राह्मण वेदध्वनि कररहे ॥ ६ ॥ 
गावहिं सुन्दरि भग गीताश्देरे नाभ साम अर्‌ सीता ॥७॥ 
बहुत उछाद भेदन अति थोरा # मानहु उमड़ चला चहुं ओरा ॥ ८॥ 
घ्री मेगलके गत राम ओर सीताका नाम छे ठे कर गावं ॥ ७ ॥ बोह उछछाद बहुतथा 
` ओर घर उसक्रे अनुसार छोटाधा, मानो चारों ओरको 'उमडचला.॥ ८ ॥ .. 
दोदा-शोभा दरास्थभवनकी, को कवि वरणे पार ॥  @ 
द † सकट सुर शीशमणि, राम दीन अवतार ॥ ३४१॥ ॐ 
ददारथजीकरे घरकी रोभाका कोन कवि पार पासके, जदो देवताअकि सुकुटमणि रामजीने 
मवतार लियांह्‌ ॥ ३४१ ॥ 
भूप भरत पुनि खियि बुराई % दय.गय स्यंदन साजहु जाई ॥ १॥ 
चल वेगि रघुवीर बराता ॐ सनत पुटक परे दोउ श्चाता॥२॥ 
फिर राजाने भरतजीको बुखाकर कहा कि दाथी घोडे ओर रथ जाकर सजाओं ॥ १ ॥ 
रामचन्द्रकी वरातमें शीघ्र चलनेकी तयारी करो, खनके दोनों माई प्रसत्रहुए ॥ २ ॥ 
भरत सकल सानी बुराये > भाय दीन्ह खदित उटि धाये॥३॥ ।| ` 
रुचिरूचि जीन तुरेण तिन साज # वणं वर्णं बर वानि विराजे ॥ ४ ॥ | 
भरतने सव दरोगा बुलाये ओर उन्द आज्ञा करी वे प्रसन्न होके उठचञे ॥ २३ ॥ जिस 
रगके घोडेपर जिस रंगका साज चादिये, वेसाही सजाया इससे वे अधिक शोभित हुए४॥ 
सुभगःसकख सुटि चच करणी ॐ अय जिमि जरत धरत पराधरणी॥५॥ !| 
लाना जाति न जादि बखाने %& निदरि पवन जनु चदत उड्ाने॥६॥ !| ` ३ ्‌ 
सव सुन्दर जिनकी श्रेष्ठ करणी दे कि, पृथ्वीको खोहेके समान जलती जानते दं जसे !| ` 
कोई जलतीहुई पृ्वीपर पैर नदीं धरना चादता तेसेदौ घोडे एसे चैचल दँ कि पृथ्वीपर £ १.८ 
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पैर धसतेदी नदी ॥ ५॥ जो अनेकररग्के रवत नदौ जत ज न----~ चखा 
स्कार्‌ कर उड़ना चादतेदहें॥ ६ ॥. . ` . . 
` तिन सब छयक भये अखवारा # भरवस्तरिसख सच राजङ्मारा॥७॥ ( ` 
व खुन्दर सय षण धारी # कर श्र चाप तृण कटि भारी ॥८॥ || 
तिनपर सव छल सवारहुए जो भरतके समान राजकुमारदें ॥ ७ ॥ खद सुद्र शौर 
साच गहने पदरेहुए दाथमें धनुष वाण कमरमें तरक ! ८ ॥ 
दादा-छरे छर्बीरे छयटः सव, इर उजान नसीन ॥ 
2 सुग पद्चर अखवार प्रति, जे अखिकला प्रवीन॥ ३४२॥  ॥. 
छरे-पतले छ्रले-साेमे टलेुए एेसे छै जो शुर पंडित ओर नवीन धवस्थायुक्तह || ` 
एक एक असवारके संग दो दो पेदल जो असि अर्थात्‌ तत्वार वा अश्वकलामे मवने ४२. . 
वधि बषिरद बीर रणगाे # निकसि भये पुस्वाहर ठाठ़ ॥ १॥ | 
` फेरि चर वुर॑ग गदिनाना # दष॑हि ध्वनि नि पणव निखाना २॥ || ` 
बड़े रणगादे वीर विरद वोँधेहुए निकल्के पुरके बारद खडेहुए (विरद)वीरका वाना॥१॥ .. 
चतुर अनेक गतिसे घोडको फेरते दै ओर दोक भर निसान व्डे वाजोकी गति सुनकर || . 
प्रसन्न होते दँ ॥ २॥ + नि 
रथ सारथिन विचित्र बनाये ‰ ध्वज पताक मरि भ्टषण छाये ॥३॥ ॥ 
चमर चारु किंकिणि ध्वनि करी भालुयानं शोभा .अयद्रहीं ॥# ४॥ ॥ ध 
सारधि्योने रोको विचित्र सजाया ओर व्वजा पताका मणि वद खाया ॥ ३ ॥ |. ` 
 शुष्द्र चवर सभाय, धेटाखियिोंका शब्द होनेर्गा, पेसे रथ॒ गने ज सूर्य विमानौ , | ` 
























बाने नदं जाते, सानो एवनक्ी गति तिर. 






ज ज ज = भ 9७१०१७५ 


शाभाको दरे ॥ ४॥ 


श्यामकणे अगणित हय दोतते # ते सव रथन सारथिम जौते ॥५॥ !| . 
द्र खक अरंकूत सोहे % जिन विलो खु निरन सो।॥६॥ 
 श्यामकणे अनगिन्त घोडे सारथियोने रथो जोते, इनका एक कान कात्र होति ॥ र 
श्यामकण 5 अनगिन्तामे कोई एक. होतार यहो अनगिन्तथे जो सारथियोने रथम !॥ 
॑ जोते अथवा रथम अनेक इ्यामक्णं घोडे जते देखकर जाना गया कि, बहुत होते है॥५॥ ! ` 
एसे खुदर सजाये हए रथ शोभितहुए, भिन्द देखकर सुनियोके मन मोहित हुए ॥ $ ॥ ॥ 
जो जल चरि थलहिकी नाई ॐ टाव न बूट बेग अधिकाह ॥ ७॥ 
श्र शख सव साज बनाई ॐ रयी साराथेन लिये बुखाद ॥ ८ ॥ !| 
जो जलम थजके समान चलते दै ओर रेसा वेगै कि टाप नदीं ड्वती ॥ ७॥ भन्न ! । 
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|| शन्न सव साज सजाकर्‌ सारथियोे रथियोो बलया ॥ ८ ॥ 
` दोदा-चढ चढ स्थ बाहर नगर, छागी सुरन बरात॥ 
क दोत श्न सदर खबदि, जो जदि कारन जात ॥ ३४३ ॥ & 
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( जाय उसे अच्छे दानद ॥ ३. ॥ 
| खित करिवरन परीं यवाय ‰ कटि त जात जेदिर्भोति सवारी1९॥ 





नवीन टायियपिर छंद्र अवार धरी ओर बोह जेसी सुदरथा सो कदी नरी जातीं ॥१॥ 
मतवाल दाथी जव चक आर उनके टे बजे तो एसी शोभा हुई जसे फ, सावनके 
द्राद्ल गरज }॥ २ 

यादन अपर अनक 1-धाना # शिविका सुभग सुखासन याना ३॥ 

पतिन. चाढे चदे विप्रवस्बरदरा ‰ जठ तलु धरे सक शति छंद्‌ा॥४॥ 

सारभी अनेकप्रकारके वाहन पालकी खखपाकं आदि वाहन उनको कहते दै जिसमे 

घोडे आदि जपै ओर जो कटार आदि टेकर चलते दै वह यान कटाते है जैसे ` पालकी 

! आदि ॥ ३ ॥ उनपर चटकर सव ब्रामण चे मानों खव वेदेकि छंद शरीर धारण किये 
जतेदं॥४॥ 

मागधं सूत घाद गुणगायक चदे यान चदि जो जि टायर ५॥ 

धसर ऊट षेपभ्‌ बडु नाती ‰ चले बस्तु भरि अगणित भांँती॥६॥ 

साग, सूत, भाट, गुणाकर गानवारठे यथायाग्य विमानामें वकर चदे ॥ ८५॥ खचर, 
छट; वयभ अनेक जातिके अनमिन्त वस्तु भरे चङे ॥ ६ ॥ 

काच्टिन कवर चे कटारा # विविधवभ्तुन्धौ वरणे पाया ॥७॥ 

चके सक्र सेवक समुदाई ‰ निजनिज साज समाज चनाइ ॥ ८ ॥ 





; अनेक वव्र लिये कदार चले, जिसमें अनेक वस्तु भररदी ॥ ७ ॥ ओर सम्पूण सेवक्‌ 

4 प्रना २ साजसमाज वनाकर चले ॥ ८॥ | 

| द्‌ादा-सवकरे उर निर्भर दरष, पूरित पुटफ रीर ` @ ,. 
व द्वद द खिये नयनभरि, रम छ्वणं एोड वीर ॥ ३४४॥ @ॐ 

क सवक मनस वड़ा प्रमभरा रारीर पुछकायमान दोगये ओर कदनेखगे कि, राम सक्ष्मण 


दोनों द्या क्व चक नयना दसम ॥ ३४२ ॥ । 
गजदि गजधटाध्वने घोरः ॐ# रथरव वाजि दसि चहँ ओर ॥ १॥ ` 


नेदारं घन हि घूमरदिं निसना # निजपरावकडु खनिय न काना॥ २॥ ॥. 


, . [1 दाधियोकौ गज, धर्टोक्र घोर शब्द्‌, रथका धरधरादट ओर घोडकी दीस चारे ओरसे 
` 1. दोनेल्गी ॥१ ॥ नगायोका घोर शब्द बादलके शब्दद्धी च्घुता करता ओर अपना पराया 
+ [{. कछ कनोतेयुनाई्‌नदींदता॥२॥ 

- महाभार भूपतिकरे द्वरे श्न दै जात पषाण पचारे ॥३॥ 
# चरट्‌ अदटरारिनि देखि नाप दिव्‌ अगस्ती मेगयारी ॥४॥ 
4 € 
डः 
> 


= वकद 


राजाके दार एरी भीर हुई कि, पत्रा अयात्‌ (रके पल्थर ष्ाष्हए जति हे पेरोभे विख 


रथपर चद्‌ चद्के नगरके वार यरातं जुग>-, सवको अच्छे रान दानेव्येजो 


च्छे यत्त॒ गजघेद विरजे # मनहु ` सभग सादनवनगाने ॥२॥ 
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कर अथवा सागके पत्थर रजके समान होगये ॥ ३ ॥ अटारियोषर घी लि देती ४ || 
जो कि, दाधोमिं आरती ओर भगल्छन्यकी थार व्यि है ॥ ४ }} ¦ । 
शाविं गीत सनोदर नाना ‰ अति आनद बहि जत षलाना ॥५॥ 
तव मत इद्‌ स्यंदन साजी ॐ जोते रवि इय दिन्दक शजी ॥ ६॥ ॥| 
ओर वे च्िये मनोदर गीत गावे दै, आनन्द एेखा भा जो क्य तदी जाता ॥ ५॥. 
तब सुम॑न्रने दो रथ खजये, भिनमे एधे षे छठे खो सु४ॐ बोडोका तिरस्कार 
कृरतेधे ॥ ६ 9 | = 
दोउ रथ रुचिर भूषपँ आनने # घ छास्द्‌ धति जारि वाने ॥७॥ | 
न समाज एकस्थ साजा ॐ दूखर तेज पुंज अति भ्राजा ॥ ८॥ || 
दोनों खन्द्र र राजाके पास लाये, जिनका वर्णन शाश्दासे नही सक्ता ( शारदा ) 
वाणी ॥ ७ ॥ एक रथ राजसी राजाके योग्य ओर दूरारा तजनिधान चसिष्टके योग्य ॥८॥ 
दाहा-तेदि श्य चिर; बसिष्ठकरदँ इषे चटा गरेरा ॥ ® 
‰ आयु चटेड स्यन्दन समिर, हर शुर गौर गणा ॥ २४५ ॥ १ 
उस सुन्दर रथक्रे ऊपर राजाने वसिष्टजीको चदाया, भोर आपभी रथे ऊपर शिव गु 
पावती गणेशजीको स्मरणकर चदे ॥ ३४५ 6 ` 
सदित वसिष्ठ खोद नृप कैसे # सुरणुह खग पुरन्दर ससे ॥ १ § 
कारि ऊखरीति वेद विधि राऊ ॐ देखि सवदि सदभों ति दना ॥ २॥ ।| . 
~ वसिष्ट संग राजा एसे शोभित होते है जेसे बदस्पतिके संग इन्द्र ॥ 9 ॥ ` राजनि ||. 
रको रीति ओर वेदविधि करके सवदा सवप्रकारसे वमाच देखकर ॥ २ ॥ ` 
, स॒मिरि गम शुरु आयसुपाईं # चले मष्टीपति शंस जाई ॥ ३॥ ॥ ` 
“दषं _ विबुध विक्षि बराता ॐ वषि सुमने समंगर दाता ॥ ४॥ ॥ ` 
, रामको स्मरणकर युस्की आज्ञा पायक राजा शख बजाकर चके ॥ २ ॥ देवता || ` 
वरातको देख सन्न इए खैर अच्छे २ शरु वाने ओग. खाति वदी अष्टमीको बरात !| ` 
चखीथी ॥४॥ “ = 


भय कोखादरु दय गश गाजे # व्यो वशज्तवाजने वाजे ॥ ५॥ 
उरनर नार समगर गाद ॐ खरस वाजि सदनाई ॥ ६॥ 
| स | जवं कोतमहल हाथी घोडके गजनेका हुआ,आकरारा ओर वराते वाजे वजनेलगे॥५॥ 
१ देवताओंकौ नारी मंगर गानेलगी, रसीठे रागसे सटनाई अर्थात्‌ नफीरी बजने ठगी ॥६ ॥ 
 . घंट शि रणि ज ज्या % खरौ कर पायक रदरादी ॥ ७॥ ||. 
(1 २ ` कौतुक नाना दासङ्श कटगान सुजाना ॥ < ॥ | | 
8 ३.५ र षराजियोका शब्द वणा नदीं जाता ( सरो ) अर्थात कंडे ` पायको-सेवंको !| 

® हाथमं फरार हं 9 ७ ७ दिदूए अनेङ्ग्रकाररे दुक करने कगे, जो हासविधिमें (| 






कुराक्ये 9८७ 


; ५ > 
9 ॥ 1) निम (> ह 








® वाङकाण्डस्‌ १ क (२९१) 


द१ला-दठुर्ग नचावाह्‌ वर्वर, अक्रनि सदँंग निसान ॥ & 
र नागर नड वितवहिं चकित, डिगदटि न ता विधान ॥३ ४६॥ 
अ।कन अथात्‌ सुन २ कर मृदंग आर्‌ निसानको नागर नट अर्थात्‌ नाचनेवाछे 
(कत दाकर दखतं द क, ताल्के विधानसर बाहर नहीं जते, इस प्रकार भ्रष्ठ कुंबर 
नचाते दँ ॥ ३४६ ॥ > 
घने न॒वर्ग॑त वनी वरता ॐ होहि शङन खुन्दर उखभद्‌ाता ॥१॥ 
चाय म्या = खदा ‰ मनडइ खचर मगर, कदिदेदी ॥ २ ॥ 
जसी वरात वनी वोद शोभा वरणा नीं जाता, खुन्दर २ सुखदायक शकुन होने लगे 
॥ १ ॥ चाख अथात्‌ नीलकण्ठ बाह ओर अपने चारेको छरदे दै, मानों सब मंगल 
कहदेते हं ॥ २ ॥ 
ददन काग सुखेत खुदावा # नङ दरश सव काहू पावा ॥ ३ ॥ 
| सानु बद वेवेध वयारी # सट सबा आव वरनारी ॥ ४॥ 
५ दादिनी ओर काआ अच्छे खेतमें वेगहुआ देला,नोलेका दरशन सव किसीने पाया॥ ३॥ 
^ || पौठमे स्मरो केदारो तीन प्रकारको वा चलने र्गी ओर घडा भरे वालक गोदमे सिम 
सुन्दर घ्नी सन्मुख आई ॥ ४ ॥ 
रोवा 'ष्वार प्र्‌ दशे दिखावा ॐ सुरभी सम्छुख शिद्खटि पियावा॥५॥ 
क्षमसे कद क्षेत विद्ञेषी ॐ श्यामा वाम सुतरूपर देखी ॥ ६ ॥ 
रू्खरीने वारंवार ददान दिया ओर गाय सन्मुख वेको दृध पिखाती मिली ॥ ५॥ 
क्षेमकरी नामक शकुन चिरेया विरेष कुश कटनेकगा ओर स्यामी नाम पक्षी सुन्दर पेड- 
पर दिखाई दिया ॥ ६ ॥ 
खम्बुख आयउ द्धि असु मना # कर पुस्तक दइ विप्र भवीना ॥ ७॥ 
खगमाला दाहिन दिधि आई # मगदग्य जनु द्न्ि दिखाई ॥ ८॥ 
& पामन दुधि आर मीन आई हाथमे पुस्तक च्य दो ब्राह्मण आये ॥ ७ ॥ मुगोका समूह 
^ दादिनी ओर मानों संगक्मय दिखाई दिये ॥ < ॥ = 
~ दाहा-मरदमय कृट्बाणमय, अभिमत फक दातार ॥ .  @ 
‰ जनु सब साचि होन दित, भये शङ्न इकवार ॥ ३४७॥ ° @ॐ 
^ सग, धन पुत्नादि,-कल्याण-उनक्री निर्वित्न स्थिरता, अभिमत वांछित फलके दाता ` 
सेः सव शाकुन सत्य दानकेल्व्यि एकसाथही हए ॥ ३४७ ॥ 
मगल शङ्कन सुगम सच ताक > सगुण व्रह्म सुन्दरसुत जाके ॥ ९१॥ 
रामस्लि वर दुलदेन साता > सप्रधो इशास्थ जन पुनीता ॥ २ ॥ 
सगल राकुन सव उसक्रा सुगम ह, अथात्‌ प्राप हं जिसक्रे सगुणत्रह्म ख॒न्दर पुत्र हे॥१॥ 






















रामक समान बर्‌ जानक्राकं समान दुन आर द्दारथ जनकसे पवित्र समधी ॥ २ ॥ 4|. 


। 
| 






























| 





र यनम ज्य्प-5 न = ष "चन 
प्य क 


भिक 





(२९) ^ = @ सटीक ठरुसीकृदरामायणस्‌ ई | 
सुनि अख ष्याह शङ्कन खत नचि ॐ अव सीन्दे दिरोचे दम सं ॥ ३॥ ¦ 


विधि कान्द बराते पयाना ‰# हय गय गाजरं दनद निसलाना॥४॥ || 
एसा खनकर सव शक्न हुए कि, अव बद्माने हमे सचा किया ॥ ३ ॥ इसप्रकार वरात ॥. 
चरी ओर हाथी घोडे गर्ज, वाजे यजे । ४ ॥ | 
भावत जानि भावङर केतू & सरितन जनकं वैधायञ सतू ॥५॥ ॥| 
सच बीच बरवा सदये #खुरपुर सरिख संपदा ऊय ६॥ ॥ 
मदाराज ददारथको अतेदए जान जनकजीने मार्मकी नदिय पल वैधवादिये ॥५॥ \|. 
चरमं अच्छे स्थान वनवाये,उरे खड़े करादिये जिनमें इ््रलेक्ं सी रपद्‌ा रखदी॥६॥ |. 
अशन शयन वरखन सुदाय % पावदिं सव निन पिन सनयाये ॥७॥ ॥ 
नितनूतन खख दावे अनुदरा #& सश दरातिन भिर नरा ॥८॥ 
भोजन सोना व्क पहरना आदि सव अपने २ मनभाये पाते हे ॥ ५७५ नित नया । 
सुख मिलनेसे सव वराती अपना धर भूलगये ॥ <. ॥ „ “न 
दादा-आवत जानि वरात वर, सनि गदगद निक्षार॥ श | 
कः सजि गज रय पद्चर तु्ग, देनचले अगवान ॥ ३९४८ ॥ ® ८ 
,  भिधिलावासी नगाडे वजनेके शब्दस वरात आना निधितकर दाथी, षोड रथ.पेद्ञ ॥ ` 
सजायकर अगवानी करने चके ॥ ३४८ ॥ | 
चान क कला कर कपर थाया # भाजन टित अनेक भकार ॥ १॥ ॥| ` 
रुधासम सत पकवान ‰ भोति भोति नदि जय उखाने॥२॥ ॥ 4 
सोनेके कलश अच्छे थाल ओर्‌ अनेक प्रकारके शरष्र वासन ॥ १ ॥ जिनमे अमृतके!| ` 
समान पकवान धरे, भनेक प्रकारके चखाने नदी जते ॥ २ ॥ 1.4 
फल भनक वरवस्तु सुहाई # दपि भेट दित भूप पठाई॥३॥ |. धः 
^ नग चसन महामाणे नना ॐ खगब्टग इय गय बहुविधि याना॥ ॥ ~ 
नक अमे फक आर न्द्र शोभायमान वस्तु प्रसत्रदो राजनि मेरे वास्ते भेजी !| 
॥ ३ ॥ गढने वब्न महामणि अनेक प्रकारद्नो खग शना द्‌, मग, दाथी, घोडे, अनेक - 
भकारे रथ ॥ ४॥ | ~ 
नगक _शङ्कन खगन्ध सदाईं # बहुत भति महिपाङ पडा ॥ ५॥ । श्‌] 
† दधि चिरा उपदार अपारा % भरि भरि कौवरि चले कडारा ॥६॥ !| ` 
{ _. भगलकं शङ्कन भार सुन्द्र सुगन्ध वहुतग्रकारकी साममर राजनि भजी ॥५॥ दधि |. 
चव आर्‌ अनक पूजाको सामग्रा कोवरमें भरभरफ़े कडार लेचले ॥ ६ ॥ |- 
अगचानन जव दील बराता # उर आनन्द पटकः भर गाता ॥ ७॥ 
दाख चना 
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® बालकाण्डम्‌ १. & ( स (व) । 
^ 
हरषि परस्पर मिखन दित, कटुक चरे बगमेल ॥ `` ` 8. 


% जतु आनन्द्‌ सञुद्र इइ? मरत वेहाइ्‌ सुवे ॥ ३४९ ॥ 

प्रसन्हो मिलनेके अथं दोनों ओरके बनेट अथात्‌ सवारोने घोडोंकी बाग खी 
करदी एसा विदित होता था कि, मानों आनन्दे द्‌ समुद्र अपनी मर्यादा छोड मिलते 
दोनों ओर चपुरंग समुदरसमान है ओर उसमेसे जो निकल निकल कर भिरतेहं सोई 
लदर दं वोद दोनों ओरकी लद अपनी लहरोको छोड मिटती द अथवा दो समुद्र सुवे 
नाम्‌ मयाद्‌के पवेत तोडकर मिर्तेदे दोनो ओरी सकु सेल टं ॥ ३४९ ॥ 


वराष मन सरसुन्द्रि गावहिं ‰# सुदित देव दुंदुभी चजावरि ॥ ९॥ र 
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तस्तु लक्ख राखातृप आमे # विनयकीन्द्‌ तिन अति अदुरामे ॥२॥ ! 

ख वषाकर द्वताआक्र घ्री गार, देवता दुंटुभी वजावें ॥ १ ॥ उन्दने सव वस्व 
भट कण राजाक्रं आरे धर्‌ प्रेमरे निनती करी ॥२॥ 

चम समत सउ सव खान्दा भे वकशीदरा याचकन.रदान्हा॥ ३॥ 

करे पूना मान्यता बड़ाई % जनवास कद चदे देवा ॥ ४॥ 


न समत राजान सव ल्या, वकर हुई, भगताओंको दान दिये ॥ ३॥ पूजा मान. 
बडाई कृर जनवासेको चिवा ले चङे ॥ ४ ॥ 


वसन विचित्रे पोवडे परां % देखि धनद धनमद्‌ परिदर्दी ॥ ५॥ 
(तन्द्र द(न्दय जनवासा ॐ जद सवकरदँ सवरभोति सुपासा॥ ६॥ 
मागमे एसे खुन्दर व्र विछाये जिसे देखकर केर धनका मद्‌ भूल्गये ॥ ५ ॥ बडा 
सुन्दर जनवस देया, जड सवको सवप्रकार आनन्द्‌ विश्राम मिठे ॥ ६ ॥ 
जानी सिय वरात पुर आद्‌ # कडु नेज मदमा प्रगट जनाईं ॥ ७॥ 
टद्‌ यमिरि सव सिद्धि लाई ॐ& भूप पहनई करन पडाई ॥ ८ ॥ 
गन्‌ जानक दखा ।के, बरत पुरम आगई, तव यह अपनी महिमा रघुनाथजीको 
भगट दिखाई ॥ ७ ॥ मनमें स्मरणक्रर खव सिद्धि बुलाई ओर राजाकी प्हुनाहे करे 
भेजा॥८॥ ` ८ 
ऋषि सिधि सिय आयस्न सनत, गई जा जनवास ॥ @ ¦ 
ध चिये सम्पदा सकर सख, सुरण़र भागविटास ॥ ३५०॥ ® ¦ 
ऋद्धि सिद्धि जानकीकी आज्ञा सुनकर जनवासमे गई अ(र यह माया करी कि, इन्दलो- ! 
ककरासा सव खख भोगविलास उपस्थितं करदियां ॥ ३५० ॥ । 
निज निज वास विलोके बणती ॐ खरस्ख सकङं सरभ सवभा ती ॥९॥ 
चनन भद कडु कां ने जाना > सक्र जनक्र कर करहि बखाना॥२॥ 
वरता अना अपना बास दखकर यह जानने क कि, सव प्रकारसे देवताओंकासा !| 
५ त द ॥ १ ॥ यद द्वया भेद्‌ कुछ कितीने नद जाना, सब जनकका बलान ५ ६ 
करते हँ ॥२॥ > 
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( २९४ ) @& सटीकं उरसीकसरासायणस्‌ ॐ | 
सिय माहिमा रघुनायक जानी # इर्दे ठदय देव पार्चानी {| 
पिचु आगमन सनत दोड भाई ॐ द्टट्थ ज अपति आनन्द्‌ समाहे ॥ ४॥ 
सीताजीकी महिमा रामचन्द्रे जानी ओर हदयमें हेतु जानकर मरसन्नहुए हेतु यह्‌ कि, 

 रामचनदरने धरुष तोंड जनकपुरवासि्योको निज मदिमा दिखाई ओर जान्कनि जनवासेमे 

ऋद्धि भेज निज महिमा प्रगट की ॥ ३ ॥ पिताक्राआना खनकर दोनों भादूयोफे मनमे 
| अधिक आनन्द हुआ कि, वोह हृदयमें समाया नदीं बाहर उमड आया ॥ ४ ॥ 

\ सङ्चत कष्ट न सकद गुर्पादीं # पितु ददन राख्च सनपादहीं ॥ ५ 
विश्वामित्र षिनय बडु देखी ॐ उपजा उर सन्तोष विरेखी ॥ ६॥ 
स्रुचे मारे गुस्से नहीं कदसक्ते ओर पिताके दर्शंनका मनने अधिक यलच ॥ ५॥ 

विरवामैत्रने बहुत विनय देखी, तो सनमें अधिक सन्तोष उपजा ॥ ६ ॥ 

दिं वधु दौड हृदय रगाये # पुरुकति अंग छेह्यनं जरे ॥७॥ ।| 
चले जदा _ दशरथ जनवासे * मनडु सरोवर तके पियाद्ध ॥ ८॥ ॥| ` 
दोनों भादयाको प्रसन्नदो हदयसे ऊगाया, शारीर पुरक्रितहो नेत्रोमे जल छगया ॥ ७॥ 
„ जहां द्रारथका जनवासाथा तदहो चले जेते प्यासे तखाबपर जाते हे अथवा विपरीत उपमास 
यह अथं होता किः, प्यासोको देखकर मानों सरोवर तृप्त करने चङे ॥ ८ ४ 
दोदा-भूप विलोके जबटि सुनि, आदत सखुतन खतेत ॥ ॐ 

५ ' ‰ उठे दषे सुखल्िघुर्द, चरे थादस्सी छेत ॥ ३५१ ॥ ॐ ~ 

राजाने जव देखा किसुनि पत्ोसदित अति, तव प्रसन्नो उढ खडेहुए ओर ुखरूपी 

समुद्रकी थादसी ठेत चले सुधि शररीरकी न रदी ॥ ३५१ ॥ , 

निदि दंडवत कीन्ह मदीशा # बारवार पद्रज धरि शीरा॥ १॥ 

कोशिक राड ल्ि उर छाई # कटि अशीर पछी ऊुङराटाई ॥२॥ 

सुनिको राजाने दंडवत्करी बार २ चरर्णोकी रज शिरपर धरी ॥ १ ॥ विर्वामिन्नने 
राजाको हदयस लगाया अशौशदे कुशल पी ॥ २ ॥ 

¦ युनि दण्डवतत करत दो भाई देख नृपति उर सुख न समा३॥ ३ ॥ 

¦ खत दिय छाय इस दुख मेटे # मृतक शरीर भ्रण जु भटे ॥४॥ 

¦ फिर दोनों भाईयों दंडवत्‌ करतेहुए देखकर राजाके मनमें दसा खख हुआ कि, वोद 

। अन्तरसे उर्मेडि आया ॥ ३ ॥ पुत्रोो हदयसे कगायके कठिन दुःख मेदे जेसे ्रतक 

। शरीरम प्राण आग्ये ॥४॥ | 

 . पुनि वसिष्ठ पद्‌ शिर तिन नाये % भरेम सुदित मुनिवर उर रये ॥५॥ !| 

विप्र इन्द्‌ बन्दे दोउ भाई ॐ मनभावाति अरीश तिन पाई ॥६॥ | ` 

। फिर उन्दने वसिष्टजीके चरणोमे शिर नवाया ओर परमे सुदितदयो , वसिष्ठजीने राम- {| 

जी हद्यसे लगाया ॥ ५ ॥ फिर दोनों माद्यनि ्राहमणोशचे अगाम किया मनभावती 

अदीरा पाई ॥ ६ ॥ = | 
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भरत लदाघुजे कीन्ह प्रणाला % च्यि उठाय छाय उर रामा ॥ ७॥ 

इरे षण दसि दा धाता ॐ भिरे मेम पारपूरण गाता ॥ ८॥ 

भरत शदुदनने प्रणम्‌ किया, रामचन्द्रने उनको उगय हृदयसे लगक्िया ॥ ५ ॥ 
खक््मण दाना भाइयोको देख प्रेमसे पूर्णं शरीर हो मिठे ॥ ८ ॥ ७ 
॥ द्‌हा-पुरजन परिजन जातिजन, याचक मत्री मीत॥ ` ९ 
> रः मि यधाविधि सबहिं खु, परम करुपाट्ु विनीत ॥ ३५२ ॥ & 


पुरके लोग, कुटुम्बी, जातिके लोग, मरता, संत्री, मित्र, सवसे रामजी यथायोम्य मिञ 
जिन रघुनाथजकि चित्तम परमछ़ृपा ओर नप्नताहै ॥ ३५२ ॥ 
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समदि देखि वरात ्डानी # मीतिक्ति सीति न जाय खानी ॥१॥ 


|| रेप समप साहि सतचारी ॐ जु धन धमोदिक तुधारी ॥ २॥ 

। |¦ रामको देखके वरात प्रसन्नहुई, वोह प्रीतिकी रीत बखानी नदी जाती ॥ १ ॥ राजाके 
|¦ निकट चारों पुत्र एेसे शोभितं जसे शरीर धारण. किये धर्म अर्थं काम मोक्ष हों ॥ २॥ 

८ सुंतन खदित दशस्थ करद देखी # सादित नगरनरनार विदेषी ॥ ३॥ 

ॐ | स्म्नन वां सुर दमदिं निखाना # नाकनरी नाचि कर गाना ॥४॥ 


म |! यजाव आर अप्सरा गायनकरने अर नाचने गीं ॥ >} 
शातानंद्‌ अर्‌ बिभ्र खचिव गन # मागध सृत विदुष चंदीजन ॥ ५ ॥ 
सदेत चरातं राड सखन्मानां # आयु माँग फिरे अगवाना ॥ ६ ॥ 
रतानद्‌ आर व्राह्मण मत्री मागध सूत पंडित भाट ॥ ५॥ बरातसदित राजाका 
सन्मान कर अगवान आज्ञामोग फिरे ॥ ६॥ 
प्रथम बषरात टठग्रते आई > ताते पुर प्रमोद अधिका ॥७॥ 
मह्मानंद्‌ रोग सब रददीं ‡ बटे दिदस ने रि षिधिसन कदी ८॥ 
रात लप्रस् पट्ट आगईथी इसंसं नगरम अधिक आनन्दज 1५4 ॥ सवलखक्र ब्रह्माः 
नदकरा अनुभव करते, इ्सीकारण ब्रह्मासे मनाते कि, दिन वद अथवा ठ्म्रके दिन यदे 
यद व्रह्माे मनातेदं ॥ ८ ॥ 
दादा-रयम सीय शोभा अदि, सक्त अवध दोड राज॥ 
द तर्द एुरजन करि अस, मिषधि नर नारि समाज॥३५३॥ ॐ 
राम ओर सीता शोभाकी.मर्यादाद ओर दोनों राजा पुण्यक मर्यादा, जौँ ताँ 
ॐ । ( नर नारी इसप्रकार कती हँ ॥ ३५३ ॥ 
जनक सुकृत मूरति वैदेदी # दश्स्थ सुकृत शमधारे देदी ॥ ९॥ 
नसम कछाइ न शैव आराधे # काहु न इनसमान एरु साधे॥२॥ 
जतकके पुण्योंकी मूरति जानकी हँ, दशरथके पु्योकी मूत रामचन्द्र देह धारणकर 


१५ 
जि 


,& 
। 


ह भाय दं ॥ १ ॥ इने समान किसीने रिवजीकी आराधना नदीं की ओर न नके समान 


किसने फरपाया ॥ २ 1 





ु्रोसदित दशरथको देख नर नारी प्रसत्रहुए ॥ ३ ॥ एूक वर्षाकर गन्धर्वं गवै ¦ 
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(= सम कोड न भयो जगमादीं # है न वत्र अद लोनेउ नाहीं ॥ ३ † | 

हम सव सकल सक्त राङी ‡# भये जगजन्म जनकपुरवाखी॥ ४॥ |` 

नक समान जगतम कार्‌ नटींदहञन दनद्यगा॥३॥ ओर ट्सभी सब पुण्यकी ¦ 1: 

-गाशे हं जो जनक्पुरमें जन्म हुआ ॥ ४ ॥ || 

क रामछवि देख गुङ्ृता इस सारे विरेषी ॥५॥ ॥ 

स ९२ नवद भैः ठेव भङ्ीवेधि ललेन लखाहू ॥६॥ ||. 

आर्‌ रामक छ्वे दखी तो हमारे ससान कौन पुण्यात्मादे ॥ ५॥ ॥ ` 

(फर्‌ अव रामचनद्रका विवाह देखें तो भटोविधि नेत्रोका लभ होगा ॥ ६ ॥ || 

श परस्पर कके बयनी ॐ यह विवाद वड़खाडं सुनयनी ॥ ७॥ || ` 

षड भाग्य विधि वात बनाई नयन अतिथि इददं दोउभाईं ॥ ८॥ ॥ . 

परस्पर कोकिखाकेसे शब्दवाटी ्िये कटने गी हे खनयनी ¡ यह विवाह वड खाभका ॥ “` 

 दै॥७॥बड़े भाग्यसे ई्रने वात वनाई दे, दानो माईनेत्रो केषा ने अथात्‌ तृप्तकारकदोगे८॥ ||. 

दोदा-वारदिंवार सनेदवङा, जनक उुखारव खीय ॥ `, .@ ` 8 
। 
| 


स 


नरः १ > 


‰ लेन आइ बन्धु दाउ, कोटेकाम कमनीय ॥ ५४ ॥ 
द सखी । बार बार भ्रेमसे जनकजी सीताजकि बुलाया करेगे ओर जव करोडां । | 
कामन साभावाल दाना भाई लिवाने आवेगे तव हमे दन प्राप्त हआ करेगा ॥ २५. ॥ || ` 
प भति इइ दै पटुनाई % भिय न काहि असख सासुर साई॥ १॥ 
तच तब रामलषण निहारी ‰ इदे खव परलोग सुखारी ॥२॥ 
अनेक प्रकारसे पहुनाई होगी, हे सखी ! एसी ससुरा किसे न प्यारी लगे ॥ १॥ 
तब तन राम सकमेणका द्खकर पुरवासी प्रसन्न होगे ॥ २ ॥ 
सखि रमरषण कर जाया # तेसह भूृषलंग दइ दोटा॥ ३॥ 
र 7र सब अग सहाये # तेसव दाहि देख जे आये॥४॥ 
. जसी राम लद्मणकी जोडी, वेरोही राजके संग दो याखकं ओरदै॥ ३॥ 
श्याम ओर गोरे शाभायमान है, वे सव कहतेहे जो देख अये ये ॥ ५ ॥ ` 
कया एक भ _ आकु निहारे # जल विरोचि निजदाथ संवार ॥५॥ 


भरत॒ राम एकादे अठ॒हारी # सहसा छ 
प [ख न सकाडे नर नास ६॥ ` 
एकने कहा मे आजही देखि आयां जाना वधाताने- निज हाथस्रे बनाये ॥ 4 ॥ 


¢ भरत राम एकदी आकारकेदे, एकाएकी नर नारी पचानभी नहीं सरुते ॥ ६ ॥ 
स न र रूपा >+ नख शेखतें सच अंग अनूपा ॥ ७॥ ` 
नभाः गः खस वयण न॒ जादी # उपमा करट त्रसुवन कोउनाहीं ॥ ८ ॥ 


१ का एकसाही रूप दे नससे शिखल्मे सव अंग शरषठ $ 
ध (य क ॥ ७ ॥ बद्‌ 
४ मनरमदी भावता द, फटा न्हीजाता उपमा देनेको तिोकीमे को नदीं हे ॥ ८॥ 
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छन्द्‌-उपमा न कोड कह दासतुखखी कतं कवि कोविद्‌ करै ॥ 

वक विनय विद्या दील शोभा सिधु इनसम ये अरैं ॥ 

उर नार सकर पारे अचल विदि वचन सनावरीं ॥ 
| ¦ ज्यादिय सुचारिड भाद्‌ इहिपर दम समंगल गावी ॥ ३५॥ 
॥. |¦ उलसीदासजी कदतेदँ कि, उपमाको कोई नहीं दै । फिर कवि कोविद्‌ किसप्रकारसे 
| |¦ वणन कर्‌, वलं, विनयमें, विदामें, शाक, योभामें यट समुद्र, फिर उपमा करटौ, इस- 
पारण इनक समान यदी नगरक्छं सव नर नारे अचङ पसारक विधातासे तृचम्‌ सुना- 
ती कि, चारों भाद्योका यीं व्या दोय तो दम मंगल गथ ॥ ३५ ॥ 

ख।रठा-कदादं परस्पर नारि, वारि विलोचन पुखक तनु ॥ ` ` 
साख सव करव परार, पुण्यपयनिधि भष दोड ॥ ३७ ॥ 


क ऋ४ प 


शापसमे स्री नेत्रम जलमरफ़े कदती दै ह सखी । सव मनोरथ शिवजी पूर्णं करगे, थद 
दोनों राजा पुण्यके समुद्र है ॥ ३३० ॥ 


ौ 
४ 
५ 
। 
‡ 
| 
इति श्रीरामचार्तमानसेसफक्कलिकटुपविष्वं सने भिश्रुखानन्दमूनु पंडितज्वाला- 











प्रसाद्‌ मिध्रकृतव्या्यायां बालकाण्डन्तर्गत नवमो विध्ामः ॥ ९॥ 
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श्ेदा-छभग दशम विधराममे, शरीरवुवार चिवाह्‌ । 
अर सव भाईनको भयो, सो सव कव उदछाह ॥ १ ॥ | # 
६दिषिधि सकर मनोस्थ करदं # अनद्‌ उममि उरममि पगु धरटीं ॥१॥ 
ज नृप सीय स्वयंवर आये # देखि वधु तिन सब सुख पाये ॥२॥ ! 
इस प्रकारसे सव पुरवासी मनोरथ कर ओर महाआनन्दश्टी उमंगमें पगधर ॥ १ ॥ जो 
राजा जानक्रके स्वय॑वरमे आयेथे उन्दने सव भादयाको देख सुख पाया ॥ २ ॥ 

त राभयश वेशद्‌ विशाला ॐ निज निज भवनगये भदिपाला ॥३॥ |. 
गयेवीत कटु दिनि इदि भती # प्रदित पुरजन सक्रक बरती ॥४॥ ;|` 
रामचन््रका वड़ा यरा उज्ज्वल वणेन करते हुए राजा अपने अपने घर गये ॥३ ॥ शष | 

प्रकार कुदिन ्वातगये सव वराती ओर पुखासी प्रसन्न रदँ ॥४॥ | । 
मग _ मढ ल्मदिन आवा ॐ डिम ऋतु अगदन मास सुदावा॥५॥ ` 

तिथं नलत याग वर वाङ ‰ छप्न शोथे विधि कीन विचाङः ॥६॥ 
1 दायक लप्र दिन आया, दिम ऋतु ओर अगइनक्रा मदीना खुन्दर ॥ ५. ॥ : 

भरद तिथि, नक्षत्र, योग, अच्छावार, सुद्र विचार ब्रह्माजीने लम रोधी ॥ ६ ॥ < | ५ 
पडे दौन्द नारद्स्न सोई ॐ गनी जनके गणकन जोड ॥ ७ ॥\; श 
द सुनी खक छोगन यह घाता # करै ज्योतिषी अपर विधाता ॥<८॥५ त 
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 ब्रहमाजीने नारदजकि हाथ दिव मेजी,जनक ज्योतिवियोनि जो म प्रथम विचार 
सक्लीथी वोह बर्माने भेजी ॥ ७ ॥ जव य॒द्‌ वात्‌ सव सोगोने खुनी तो रढनेले ्‌ 

ज्योतिषी दूसरे विधाता दै ॥ ८ ॥ 

 दोदा-घेह धूछि बेलटाविमख, सक्छ उुमगख सु ॥ @ 
द्रः विभरन केड बिदेदखन, जानि समय अखदूख ॥ ३५५ ॥ @ ॥| ` 
गोभूरि वेला जो विमल अर्थात्‌ सब विघ्न रदित दे, ओर खमंगल्की सूल है सो ब्रह्मः | ` 
णोन जनकसे बताई कि, महाराज | यहं समय विवादमं अच्छा है ॥ ३५५ ॥ ए. 
 उपरोदहितदि करेड नरनाहा ॐ अव विङम्बक्र कारण कहा ॥ १॥ 
शतानन्द्‌ तव सचिव बुाये ‰ मगटक्खश खानि सव छाये ॥ २॥ 
तव राजाने पुरोदितसे कदा कि, अव देर वयां कररक्खी है ॥ १ ॥ तव शतानन्दते 
मत्रियोंको बुल्धया, वे मंगल कटरा सजाकर खये ॥ २ ॥ ५ हिः 
शंख निसान पणव यहुबाजे ॐ मगर कलस्य शुन खव खाज ॥ ३॥ | ` 
सभग खुभासिनि गावि गीता करहि वेद ध्वनि विथ एुनीता॥ ४ ॥ || ` 
शख निसान ढोर बजाने लगे ओर मगल्के कला शकुन सथ सजये॥ ३॥ खन्दर. 
खदागन राम ओर सीताका नाम ल्लेकर गीत . गाती दे ओर व्राद्चण पवित्र वेद्ध्वनि ॥ ^ 
छरते दै ॥ ४ ॥ । 1 
लेन चके सादर हदिभोँती # गये गदे जनवास वरात ॥५॥ || ` 
कोशरपातिकर देख समाञ्लू ‡ अति युगे तिनि सुरराज ॥६ 
भादरसे इसप्रकार केन चले ओर जनवासेमे गये ॥५॥ राजा द्रारथका समाज देखकर 
इन््रका समाज छोटा कगतादे ॥ ६ ॥ 


भयउ ह मच अच धारस्य पा यद सुनि पया निखानन घाऊ ॥ ७॥ 
शरदि पूछिकर छुख्विधि राजा > चले खग उनि साज समाजा ॥ ८॥ 
जनवासामं जाकर जनकरायकी ओरसे कदा कि,महाराज { समय होगया, अव चच 

यद बात सुनतेदी निसानोपर चोर पड्नेल्गी ॥ ७ ॥ गुस्से पूछ ओर छलद्धी विधि कर ` 

पजा दर्थ समाज सजाय उनके संग चले ॥ ८ ॥ | 

 दोदा-भाग्य विभव भवधेशकर, देखि देव मक्सादि ॥ 

खगे खरादन सहस्सुख, जानि जन्म निज वादि ॥ ३५६ ॥ 
भाग्य आर एेश्वयं राजा दरारथका देखकर नादिकं देवता अपना जीवन बृथा जान 

पेषजीकौ, सराहना करने रगे कि, यह्‌ एवय वर्णन कर सक्ते दै ॥ ३५६ ॥ 


 द्यरन मगल अवसर जाना ॐ वषट सुमन बजाय निखाना ॥ १॥ 


< सा 7द्क विद्ध वरूथा > चदे विमान न नाना यूथा ॥२॥ 
सुमगल्का मय जानकर एक बरसाये निसान बजवाये ॥ `, ॥ शिव 
मके अनेक यूथ विमानो चे ॥ २ = ५. 
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पम उरक तख दद्य उछाह्‌ # चले विरोकनं राम विवाह ॥ २३॥ 

! देख जनकपुर सुर अराग # नेज निज लोक सबटिं कषु लागे ॥४॥ 
| “मस पुखकरायमान शरीरय रामका विवाह देखने चके ॥ ३ ॥ जनककरा नगर देख 
{ =¶ स्वता प्रसन्न हुए ओर्‌ अपने २ लोक सवको छोटे खो ॥ ४ ॥ 


-<\; 44" 





नगर नारि नर रूपनिधाना ‰ सुघर खुधमं सशी स॒जाना ॥ ६ ॥ 


स्वना दै ॥ ५॥ नगरे नारी, ओर नर रूपनिधान अच्छे सुन्दर धमात्मा ओर 
चतुररँं॥ ६ ॥ 
तिनदि देख सव सुर पुर नायी # भये नखत जु विधु उजियारी ॥ ७॥ 
विधिदि भयउ . आश्वं विशेषी # निजक्षरनी कटु कतुं न देखी ॥ ८ ॥ 
उन्दे देखके सव देवताओकी खी एल दोगई जसे चन्रमाके सन्मुख तरे॥५॥ ब्रह्माजी. 





म मायासेथी॥ ८॥ 
|¦ दोदा-शिव समुस्ाये देव खव, जनि आश्चयं भुखाइ॥ ` 
( द दद्य विचारहु धरधर, सिय रघुवीर विवाह ॥ ३५७ ॥ ` & 
¦ शिवजीने सव देवताओंकरो समञ्ञाया कि, आधर्यकर मत भूर ओर हृदयम धीरज 
धरके विचारो यह सीता ओर रामका विवाहे जो छदो सव योडादै ॥ ३५७ ॥ 
जिनकर नाम छेद जगमादीं ‰ सकर अमंगल मूक नशादहीं ॥ १ ॥ 
कृरतख होदि पदारथ चारी ते सिय राम कहेड कामारी ॥२॥ 
जिनका नाम्‌ लेतेदी जगतमं अमंगल मूलसे नादा होजतेहै ॥ १॥ चारो पदाथं हाथ 
होजातेदं यद्‌ वोह सीताराम दै यह शिवजीने कहा ॥ २ ॥ 
इहि बिधि शभु सरन ससञ्चावा % पुनि आगे वर वसह चावा ॥ ३॥ 
देवन देखे दशरथ जाता ॐ मटामोद्‌ मन'पुरकित गाता ॥ ४॥ 
इसप्रकार रिवजीने देवताओंको समञ्चाया ओर फिर अगि `( बर वसह ) शरषटनंदीको 
चलाया, वा देवताओंको क सुनकर आगे चलने कहा ॥ ३॥ देवताओने दशरथको जाते 
देखा जिनके मनमें बड़ प्रम ओर पुलक्रायमान शरीरे ॥ ४ ॥ 


खाच समाज संग महदेवा # जघ ततुधेर करहि खुर सेवा ॥ ५॥ 
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सधुओंका समाज ओर संगमे ब्राहमण मानँ शरीरथरे देवता सेवा कसते ॥ ५ साथमे 
नपे चण द, ० ९ ९ " च क 

चारों पुत्र पसे शोभितं जसे भपवगं अर्थात्‌ तपः; मदः जनं; ओर सत्यलोक शरीर धारे 

वा सुक्तिने शरीर धारे शं ॥ ६ ॥ ५ ^ 


फोभी वड़ा आध्र हुआ अपनी करणी कीं कुछ न देखी क्योकि वह स्वना सीताजीकी ` 


"=-= 


। 


~ 
चितवदहि चकित विचेत्र विताना ~ रचना सक्र अरोकिक नाना॥ ५॥ ` 


विचित्र वितान अर्थात्‌ मंडप रचनाको चकित दोकर देखते, जिसक्री अलौकिकं 


ॐ भजो भ 


सादत साय सुभगे सुत चारी # ज अपवभे सकर तछघारी ॥ ६ ॥ 
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~~~ 
मकत कनक चरण _बर जारी % देखि रन भ भीति न थोरी ॥७ 
सन रामहि विदारि हिय दर्षे नपहि सा; द स्न बडु वषे॥८॥ 
रामचन्द्र अर भरतक्री मक्रतमणिक्रे समान दयाम स्त्म आर शच्चसूदनकी सुवर्णे 
समान गारी जोरी देख देवताओंको वड प्रीति ॥५ ॥ [फर रासचन्द्रको देखके देवता 
पम्‌ गसन इए, राजा द्शरथकी सराहना करने छने उससमय विय्याधरोने फू बरसाये८ 
दादा-रामरूप नखशिख सभग वारहिनार निदा ॥ ९ 
५ फुराकं गात छाचन सजल, उभासहित नङ्सार ॥ ३५८ ॥ ॐ 
यमचन्द्रका खन्द्ररूप नखसर रिख पर्यन्त वारवार रखकर पुलक्रायमान शरीरहो नेत्रो 
ध जल भर शिवजी पार्वतांसहित आनन्दे मन्न हुए ॥ ३५८ ॥ 
केकिकंठ युति श्यामक अगा ताइत वनद्रक वसन सुरंगा ॥ १॥ 
घ्याद विभूषण विषेध बनाये ‰ मगल मयं सच भोति सदये ॥२॥ 
भारक कठकं समान कान्तिमान्‌ स्याम अग ओर करारंया वाना व्रिज्लीका लजाक्रारक 
धारण क्र हुए ॥ १ ॥ व्याहके गहने अनेक कारके मंगलमय सवभोतिसे शोभायमान ; 
धारण क्ये हये ॥ २॥ ¦ 
शरद विमख विधु वदन सदावन # नयन नव राजा छजावन ॥ ३॥ 
सक्र अखाकेक संदश्ताई ‰ कटे न जाय मनदीं मन भइ ॥ ४॥ 
रारर्चन््माकं समान उज्ज्वल्सुख ओर नेत्र नवे कमलकोभी लजानेहारे ॥ ३ ॥ खं 
छद्रताई अलाकिकदे कटी नदीं जाता मनी मन भातीदह।॥ ४॥ 
चघुमनोदर ,2 सगा ॐ जात नचावत चप सुरंगा ॥ ५॥ 
सजट्वर. वरवाजि नचावहि ‰ वं -शलक्र वेरद्‌ स्नव ॥ ६॥ 
मनाहर भाई संगमे शोभि चचल घाडाकां नचात दं ॥५॥ राजक्ँवर घोडोको 
नचातट भाट वंराकरं प्रशसा सुनाते डे ॥ 6१ 
खर्पर रामविराजे ॐ गति विलोक खगनायद्छ द्ाज्ञे ॥७॥ 
2 न्‌ जाय सबभोतिसखहावा + वा(जवव जु काम वनाव ॥ ८ ॥ 
जिस घोडेपर रामजी विरात उसका गति देखकर गरुड रजति ॥ ७ ॥ वणन नदीं 
शेसक्ता एेसा घोडा सजाई माना. करामदेवनेदी घोडे रूप धरादे।॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-जमु वाजि वेष बनाय मनसिज रामदेत अति सोई ॥ 
अ नदि लय बलरूप गुण गति खद भुन विमं(दहई ॥ 
जगमरगात जन जडाघ ज ति समति मानिक्रमणिदग।॥ 
स्िकिंणि ललाम ठगाम रत विकरे सुर नर सुनिगे ॥ ३६॥ \|. 
कामद्वही घोडेका वेष बनाये रामके कारण भ्रगरहा शाभितदं,जो अपने वयल | 
गण गातिसे सव जगत्को मों दित करतादे, जिसकी जडा जीन जगमगाती दहः ओर 
1३६५ अन्दर तगड़ा आर सुन्दर लगामका दख दृवत। 
९ ॥ ॑ 











& 





|; हजार भगदोनेका शाप दियाथा, फिर वे यज्ञ करनेसे हजार नेत्र दोगये थे सो दजार नेत्रोसे ं 
¦ रामजीको दख प्रसन्न हए ॥ ६ ॥ ए 


| 
ी 
। 
| 
| 


9 
| | सव देवता इन््रफी सराटना करने खगे कि, आज इन््रके समान कोड नदीं दे ॥ ७॥ 


|¦ केभों सुख मेरु कधौ विकमे। विशाल वैज कतल किध हे किंधे। मशुपसमाज हैक ह तुरग 
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दादा प्रभरुमन बाई छवर्छौन मन, चत बानजि छविपाव ॥ ॐ 
‰ भूषित उडगण ताडेत घन, जनु चर बरडि नचाव ॥ ३५९ ॥ & 
घाडा प्रमुके मनकी ल्यमें अपने मनकरो लीन करक नाचता चरता सो एेसा शोभिते |. 
जसे उडुगण तारा तडित ( विजयी ) से घन ८ बादर ) भूषित हो भर उसे देखकर मोर !। 
शर्य करतादं उडुगण अधात्‌ तारके समान गहने, विजयी केसाश्या बाना हे रघुनाथ्जाका 
अग नद्‌ ॥ ३५९ ॥ 
वरवा(न शम असचाप ‰ तेदि शारद न वरणे पारा ॥ १॥ 
शर शनरूप  अतुयामे ॐ नयन पेचदश्च अति पिया ॥ २॥ ॥ 
निस सुंदर घोडपर रामजी असवारथे,उसक्र पार शारदाभी नदीं वर्णन करभक्ती॥१॥ !|. 
शिवजी उससमय रामर रूपक प्रेमसे देखने स्र ओर पन््रदने्र अधिक प्यारे खे अनु !| ` 
रागी टानेसे तीसरा नेत्रभी साम्य होगया, अथवा जब शेकरने अनुरागसे दइनेव्रोसे रामको ¦| 
देखा ता उन पंच ने्राक्रो वे प्रियलगे ॥ २॥ 
हरिदित सदित यम जब जादे # रमासमेत॒ श्मापति मोदे ॥३॥ 
निराख रामछवि विधि हरनि ‰ आड नयन जानि पितते ॥ ४॥ !| 
भगवान्‌ विष्णुने जव प्रेमे रामको देखा तव लक्ष्मीसहित मोहित दोग्ये ॥ ३॥ \|. 
सकी छवि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्रहए आर आण्टी अपगमे नेच्र जानकर पञछताये ॥ ४ ॥ 
छरसनप उर बहुत उछाहूुः विधिते व्योढे दोचनखाहू ॥५॥ 
राप चतं सरल सजना # गातम क्ाप परमित माना॥&॥ | 
खामिक्रापिकरके मनमें बहुत उद्द हआ कि, ब्रह्माजासे उ्येढे अर्थात्‌ बारहनेचर ह ॥५॥ (|. 
` शमक्रो उन्द्रने देखकर गातमके शापको परमश्रे्र जाना गोतमने अदल्याके संगम करनेसे !| 





























ज थ न थ अ 


देव सकर सखरपतिटि सिदादीं #& भज वरंदर सम कोड नादी॥ ७ ॥ 
छदित दैवगण मदि देखी # नृपसमाज दुह दषं विशेखी ॥ ८ ॥ ` 





रामको देखकर दवता भ्रसन्न हए ओर राजाकोभी देखकर विशेष प्रसन्नहुए दानां यजखमा- 
जम आबद छगणया ॥ € ॥ 
छन्द्-अतिदषं राजसप्राज दहं देशि ठंदभी बाजदिं धनी ॥ 
दषदटि सुमन सुर दरषि कडि जयजयतिजय रघुककरमनी ॥ 


१ का्त्त-कैधो मणिभैीर कैथी सविर रसाल भौर कैरी फर जार कधौ सदये दरा ह। 





¦ कै मारत चक ड मेद कैर कृलगान कधौ काकिला अवा है । कैषा रुराज साज दलह (| ` 


¦ सुदातै भाज रसिक विहारे कों अवि तुराज है ॥ रमरखापने ॥ ८ ५ 
. भ. | 


(कि. 
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इदिति जान बरात आवतं वाञपने स 
रानी ओसि बोलि पार 












भ नमन 









सजी ॥ 
९ =." २७ गल साजहीं ॥ ३७ ॥ 
दान राजसमाजासं वड़ा आनन्द्‌ छागया दोनो =|र नगाडे वजने लगे देवता 
¦ चाकर रामचन््रजीकी ज यजयकार्‌ करने लगे इसमतिसे वरात चटी ओर वाजे वजनेकरे 
यन्द्सं वरातका आना जान,रानी सदागनोन्न उच्यकृर आरतीका समान सजाने लगी २७ 
द्हा-साजे आरती अनेक विधे, सः छ सद्र दवारि ॥ 
¦ @ चद्ीं स्डद्‌त पारम सरम ? जगामाने दस्नार्‌ ।॥ ३६८ ॥ ६ 
=नक्नकरारसं आरती सजाईं ओर सम्पूर्ण सांयाचिकि वस्तु संवार प्रसन्नहो ठ 
। चाल्वाखा स॒न्द्रश्ी पारेचिन करनं चटा, दूटटद्ी आरतीक्रो पारछन कृहते ॥ ३६० ॥ 
तञ्वदना खगङ्याचक्‌ छोचमि + सव “१ तलु छने राते मद्मोचनि॥१॥ 
पर वरन वरन घर वीरा क्र वेभूषण सजे शरीरा ॥ २॥ 
` चन्द्रमास सुखवाल्ी सगसे नेन्नवाटी सव अपन शरारकी छविसे रतिका मद दूर्‌ करने. 
| री ॥ १ ॥ रंग रके व्च परे दरे ओर सव गहने शरीरसे सजाये ॥ २॥ 
¦ ` सकद खग्ग अग वनये # करहि गान ककं छजाये ॥ ३ ॥ 
| सकण 1काकाणे नूर बाज % चार विलो पगम गजलाजटि।४1॥ 
+ सन खुमगलकं चिह शरीरम बनाये हए एस सरस गतौ हं जो सुनकर कोकिलाका 


कंठ लन्नित होता है ॥ ३ ॥ कंकण किंकिणी कमरकी तगडी आर नूपुर बजते हें जिनकी 
चार द्खकर कामदेव ओर दाथी ललाते (श) 


नाजहि वाजन विविध प्रकारा > नभं ङ नगर सुमंगङ चास ५ ॥ 
शची शारदा रमा भवानी > जे छरतिय एचि सहञ सयानी।६॥ 
अनेक प्रकारसे'वाजे चजतद्‌, आकारा आर नगरमे भगलाचार हरदा 1 ५ ॥ | | 


चै 

| 

¶ 

| 

{ इन््राणां रारदा-त्रह्माणी, रमा-रक्ष्मा, भवानी पबत्ताक्र 


जिन 


¶ आद्कि जो द्वताञाक्र चतुर्‌ 
ल्ाहवे॥६॥ 


कपट्‌ नारि घरवेष धनाईं ल सकट रनवासहि आई ॥ ७॥ 
करदिं गान करम॑गर वानी 2 वशा स्व काडुन जानी ॥८॥ 
क्पटस सुन्दर नारियाका वप्‌ वनाक्रर्‌ रानत्रासमं आ सख ॥ ५॥ न्द्र मग चाभ 


सं गान क्गींओर आनन्द मगलमं किसने नदा परर्दचाना ॥ < 1 


श छन्द््‌-काजान केरि आनन्द वक सच मद्सवर पारनं चख ॥ 


श कलगान मधर नसाने वषार ₹मनसर शाभामटौ ॥ 


| „१. ला दलह सकटहिय दात भइ ॥ 
`" अ उम्भ सुग पुरकावलि ॐई३॥ ३८ ॥ 
` रक कारण भसन्नदो प = न बह्मवर अथात्‌ रघुनाथजीकी आरती करने . 


न-पा धम य, भ (स , देवता $ बरसा, अच्छी रोभा होरदी. आन- 
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4 & वारुकाण्डम्‌ १. & (३०३) 
न्द्सागर्‌ दृकह्‌ देखकर सव नारी प्रसन्न दोग, अमोज अर्थात्‌ कमसत ( अवक ) ने्रमि 
(अबु) जल उमड़ आया. ओर अगमं पुल्कावलि छगईं ॥ ३८ ॥ 

दादा-जो सुखभा एदयमाज मन, देखि यमवर येष ॥ ॐ 
च सान सकि दि करपदतः सहस शारदा शेष ॥ ३६१ ॥ ॐ 
जो सुख सौताजीकी माताके मने रामचश्का सन्दर वेष देखकर हुआ सो सो कल्प 
तक सदस सरस्वती आर रेपजी नदीं कट्‌ सक्ते ॥ ३६१ ॥ 
तयन नीरं इहि भग जानी # परिछन करि खदित मनरानी॥९॥ 
वेद विदित अर्‌ कुर उय्वहारू भरःकीन्द भटी विधि सव परिचिा।॥२॥ 
गलका समय जान नेत्रोमे नीर भरआया, उसे रानी रोक प्रसन्नहो आरती करने 
गीं ॥ १ ॥ जो वेदसे छ्थन च्या हुआ ओर जो लका व्यवदारेदे वोद सवरीति भके 
भकारकरी ¢२॥ । 
पंचङ्ब्द ध्वनि भंगरुगाना ॐ पटपोडे परटिं तधिनाना ॥३॥ 
कार आरती अध्य एतेन दीन्हा # यासगवन मडप तब कीन्दा ॥ ४॥ 
पृचराब्द-घटा, शंख वोँसुरी, नगाडे, दुंदुभी आदि ओर मनोहर गीतोका शब्द दने 
लगा अथवा वेदभ्वनि, वंदीष्वनि, जयष्वनि, दोखघ्वनि ओर बाजोँकी ध्वनि पंचराब्द्‌ दै 
अथद्‌ा मंगरष्वनि इन पांच शब्दाम दोरदीदे मार्गमे वल विवा दिये ॥ ३ ॥ जब रानीने 
भरतीकर अघ्य॑दिया तव रामने संडपमं गसन फिया ॥ ४ ॥ 
दशरथ खदित साज विराजे ॐ पिभव विरोक रोकपति ङाञे॥५॥ 
खमय समय सुर दषदिं एटा > शान्तपट हिं मादेसुर अयु ॥६॥ 
राजा ददारथभी समाजसदित विराजमान इए, जनके एेश्वयको देख लोकपति इन्द्र 
वरुण दुवेरादि जित हए ॥ ५ ॥ समय २ पर देवता एक बरसाते द ओर ब्राह्मण 
पान्ति पठते द ॥ ६॥ 
नभ अह नगर कुखादरु दोई # आपन पर कषु सुन 7 कोई ॥ ७ ॥ 
विधे शम मडपहि भये # अध्येद्‌र आसन वेऽये॥ ८॥ 
आकाञ्च ओर नगरमे कोकादल दरदा, अपना ओर पराया कोई नद सुनता दै॥५७॥ 
प्रकारसे रामचन्द्र मंडपमें आये ओर अघ्यं देकर आसनम बेढये ॥ ८ ॥ 
दृ-बेऽरे आखन आरती कारि निरखिवर उखपावदीं ॥ 
माभि बसन भूषण भूरि वारिं नारि मगर गावी ॥ 
दादि सुस्वर विभ्रवेष वनाय कोलकं देखीं ॥ 
, अवलोक रथिङ्कर खमरु रविखमि खपटर जीवन छेखदीं ॥ ३९ ॥ 


आसनम चार आरती करे बरको देख खख पारद दै, ओर सणि वस्न गहने बहुतसे !| 
न्योखाबर करके व्री मेगल गाती दै. ब्रह्मदिरू देवता ब्राह्मणो बेष॒ बनाये. यह कौतुक 
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३०४) ® सटीक सकस रतरामायणस्‌ & 
~ त १ 
देवरे दै गोर दव ¬. ऊलक्मलक विलानेदारे रामचन्धकमं छि रडकृर अपना जीवन || 
सफ़ल मानते है ॥ ३९। 
दादा-नाऊ वारी भा सट, शाय निछावर पाय ॥ 


सदत अशीशडि नाय ररः दषे न ठदय तनाय ॥ २६९ ॥ & |. 
नार, वारी, भार, नट रामर निर पार प्रसन्न दो शिर नवायङ़र असीर देतेरे | 
मनम्‌ आद्‌ अधिक हदोनेके कारण नदा समाता ॥ ३९२ ॥ 
मिरे जनक द्‌टारथ अतिप्रीती च (रद शिर वैद सव यती १॥ 
वक्त मदा दोाउसान उरग उपमा खोन ख।नः विदाने | 11. 
जनक ओर दशरथ = वतय लाक वेदी रीति कफे भिये ॥ १॥ दानो राजा 
मिरे इए अधिक राभितटुए जिनकी उपमा न मिटनेते कवि टनितहुए ॥ २ ॥ [8 
ख्दी न कतहु दार दिवनानी # इनस्तमर ये उर्णा उर आनी ॥३॥ || | 
खमधी देख देव अराग > सुमन वरप यदम, वमखान ॥४॥ || 
ता मनं दार यद कटाक, रन # समान यदी है॥३॥ ।|. 
भनद्‌। कल वरसाय यज्ञ गनि टे | + ॥ 


जयते ५ देखे सुने व्याह बट तवते ॥ ५॥ ; 
सकर भ(ति सम साज 


माच 9 सभ्रलमधी देखे दम आज ॥ ६॥॥ 
जगत्‌ ब्रद्धने जवसे उपजाया 


₹ दमन तवसे वत ग्याद्‌ देखे धर सनद ॥ ५॥ सव. 
| समानि साजके समान समधौ हमने आजही द्खेदं॥६॥ 


देगिरा सुनि सन्दर साच # प्रीति अलौकिक इइ दशि मची ७] 
द 14 # सद्र जनक _ मेडपदि द्या ॥८॥ 


मीति छाई ॥ ७ ॥ पारम्बर }| 
उपरम आद्रसे खये ॥ < ॥ 


चरता खनेपन र ॥ 
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छन्द्-गडप विदो पिपचेच रचना 
निज पाणे जनक खजान सवद आनि सिडासन धरे ॥ 
अल्दष्ट सरिस वसिष्ट पूज षिनय करि अओ छदी ॥ 
 कांशिकदि नतपरमश्रीतेकिरीति तौ न पर कट॥ २०॥ 
मडपकी भिचिन्र रचना ओर शोभा र्कर सुनियोकि मन ट्र जति, अपने दाथसे 
जनकजीने सवको [संदासन विद्ये प ओर्‌ थय, अपने कुट्देवत। > समान वधिष्जीको २ 
॥ 
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[| पूजा ओर विनतीकर अक्षर ली परन्तु विः्ामिप्रके पूजन करनर्म जो अधिक आतिथी 
. नदं कटी जात] स पिके शार सिदे येदी दरण ये ॥ ॥ | 
ू ८ कढत भे १ पनसो लक ल वार्थे वुनीत रौनि.) रष्ा,जग 
{ रम्बा जानकी ज मन्द्र जानि जियो हो ओन दणि 

्‌ सुने ह र्यण दे सुभान साध नर ना परस्खो ॥ ट्‌ 

~= न क्षिय सारखी । 
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! न्द्रको देखकर दोनों ओर आनंद छागया, जव रामचद्रने देवताओंको देखा तँ = || 
; आसन दिये, यद रामक्रा सरल खभाव देख सब देवता प्रसन्न हए अ्रगट मानधिक आसनसे ¦| 
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ॐ बालकाण्डम्‌ १, & ५ (३०५ ). 
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दादा-वामदेव आदिक ऋषय, पूजत सुदित महीक ॥ 2 


६ दिये दिव्य आसन सबदि, सवसन कदी अशीर ॥ ३६३ ॥ € 
वामद्व जावाजि आदि ऋपियाकरा पूजन. कर राजाने सबको सुन्दर आसन दिये, जीर 
सवसं अशा खी ॥ ३६३ ॥ 
रि कन्द कोशाटपापिपूजा # जानि श्यासम भावत दूजा ॥ ९॥ 
न्द जार कर {विनय बड़ाई # कडि निज भाग्य विभव बहताड्‌॥२॥ 
फिर दरारथजीकरी पूजा साक्षात्‌ ईदवर जानके करी ओर भावसे नदी ॥ 4 ॥ फिर दाथ 
¦ अज[डक विनय वडाईक्र अपे माग्यक्री वड [इई कट्‌[ ॥ २॥ 
| पूजे भूपति खक्रक वती # सम समधी सादर सभातो ॥ ३॥ 
आसन उचित द्देये सवकाहर # कों कदा सुख एक उछ।ह ॥ ४ ॥ 
आर राजाने सव बरातियोको समधाके समान जानकर पूजाकरी ॥ ३॥ सवं फिसीको 
उवित आसन दिये.याज्ञवत्क्य कदते दँ एक सुखसे उदा कैसे वणन हसक ॥ ४ ॥ 
सकर वरात जनक समनमानी # दान भान विनती वरवानी ॥ ५॥ 
वेधे हारे हर देकशिपातेदिनरऊॐ जो जानदिं रघुवीर प्रभा ॥ ६॥ 
सव बरत का जनकजने सन्मान क्रिया ओर अच्छी वार्णीसे दान मान किया ॥ ५॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवं दि ओके देवता ओर सयं जो रामका प्रभाव जानते द ॥ ६-॥ 
कपट विभ्रदर वैष बनाये # कोतुक देखदहिं अति सचुपाये ॥७॥ 
पूजे जनश्च देव॒ खम. जने # दिये सुआसन बिनु पटिचने ॥८॥ 
अपनेको छिपाकर ब्राह्यणका कपटसे वेप बनाये वडप्रमसे कौतुक देखते दै ॥ ७ ॥ ` 
जनकजजीने देवताओंके समान जानके इनका पूजन फिया ओर बिन पर्दिचाने आसन 
दिये ॥<८॥ 
छन्दू-पटिचानको कडि जान सवदि अपान सधे भरी भई ॥ 
भानेद्कद्‌ ` विलोके दूख्द उभयदि श्चि आनद मई ॥ 
छर खख राम सुजान पूजे मानसिक भासन द्य ॥ 
अवक सर स्वभाव प्रभुको षिद्ध मन प्रुदित भये।॥ ४१॥ 
कैन पर्टिचाने ओर कौन जने सवक्रो अपनीदी सुधि नदीं हे ओर आनंदकंद रामच- 














खयभी सत्कार फिया 1 ४१॥ ५ ~ 
दोदा-यनचःद्र खुखचन्द्र छवि, रोचन चारु चकोर॥ ॐ. 
र करत पान सादर सकट, प्रेम प्रमोद्‌ न थोर ॥ ३६४ ॥ ॐ 
रामचन्द्रे मुखलूपरी चन्धमाको सव कोई चकोर समान नेत्रोसे देखने कगे ओर नें 
सेदी रूपा पान करे लगे, जिनको प्रमा आनंद बदादे ॥ ३६४ ॥ ३ 
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(३०६) ` @ सटीक उलसीटतरामायमस्‌ € 


समय विखोकि बिष्ट खाये # स्वार शवानंद्‌ 
वेगि ऊुर्वैरि अव आनन जाई # चले सुहत खनि आयखु पा ॥२॥ 
समय जान वसिष्टजीने रातानंदको बलाया, वे आदरपूर्वकं अये ॥ १ (हि 
बोले अव शीघ्र जानककरो लाओ तत्र मुनि ल्विनि गये ॥ २ ॥ 
रानी सुनि उपरोहिति वानी + असदित सखिन सप्रे सयानी ॥ ३॥ , 
पनु लब्ध खाई # करिङरयीति खप्रगल गाई ॥४॥ ॑ 

रानी पुरोदितकी वाणी सुनकर सखियां सित प्रसन्न हुईं ॥ ३ ॥ बाद्यणोक्षी वह भौर 
कला बृद् बुलाई, उन्होने ङलदीति कर मंगल गये ॥ ४} 
नास्तिष जे सरवर चाया ॐ सद भाय सुंदरी शयामा ॥ ५॥ 


तिनि देख स्खपावहि नासी # विद पटिचान णते प्यारी ॥ ६॥ 


कषियोके वेषे जो देवताओंकी खी सव सभावसे संद्र थोड़ी अवस्थाकी रही ॥ ५॥ 
तिन्दे देखकर सव नारियोनि ख पाया जर विना पटाने भाणसरे अधिक प्यारा 
माना ॥ ६॥ „ .. 

र बार सन्मानदि रानी # उमा रमा शरद्‌ सम जानी ॥७॥ 

सीय सवार खमाज वनाईं ॐ सुदित मडपि चीं खिवाई ॥' ८ ॥ 

नार्‌ रानी पावती लदेमी सरलतीके समान जाने उनका आद्रकरं ॥७॥ सीतादनो 
शगार करके ओर समाज बनाये ससियां मेडपमें चिवि ठे चलीं ॥ « ॥ | 


छन्द -चलीं ख्याय सखीति सखी सादर साजे संगर भामिनी ॥ 
नवसप्त साजे -खंदरी सव मत्त ऊुजर्गामिनी ॥ 
कखगान खनि सुनि ध्यान त्यागहिं कान को्धिख खाजही॥ 
मंजीर सूपुर वङित ककम तारयति बर बाजी ॥ ४२॥ 
वे ल्री जानकीजीको आद्रपूवक लेकर चली ओ 
श्य मत्त कुजरकीसौ चलनेदारी चली, जिन सुन्दर गानसे सुनि ध्यान त्य 
द्ामदेव कोकिल ख्जाती टै मंजर थर उद्र कंकण यह ताखगतिसे यजत 
दोदा-सोदति घनित। दमर्हं' सहज सदहावनि सीय ॥ 
क छि छलना गण मव्यजछ, खखमाततिय कमनीय ॥ ३६५ ॥& 
| जियाके वाचम सहज हवन जानकी एसे शोभितः होती दै, जेस, सुखमा अर्शत्‌ 
 [[. न्त चमा रेष्ठ ज्ञी बनके छपिरपी लिय वाचम निराजमान हुई दै ॥ २६५॥ | 
|| खव सन्द्रता घराने न जाई # रषु मति बहुत मनोहरताईं ॥ १ ॥ 
| तिन खीता > रूपराशे खव भति पुनाता ॥ २॥ 
रणी नदीं जाती मेरी मति थोडी ओर मनोहरता अधिङदे ॥१॥ 
भते देखा, जो र्पकी राशि जर सकारे पवित्र है॥ २॥. 
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|| स्वादे मनदिमन कर्हि मगाभा देखि राम भये पूरणकामा ॥ ३॥ 








दर्थे ददारथ सखुतन सपरेता # कदन जाय उर आनद जता॥ ४॥ 
सवने मनहीमन प्रणाम क्रिया ओर खघुनाथभी देखकर प्रसत हुए ॥ ३ `॥ दशरथजी 
पुत्रों समेत प्रसन्नहुए ओर जो आनन्द हआ सो कदा नदीं जाता ॥ ४॥ 
खर प्रणाम कर वरबहि ष्टा ॐ छनि अशीश्च ध्वनि संगर मूधा ॥५॥ 
गान 1नेसान इटाद भारी ॐ प्रेम भ्रमोद्‌ नगर नर नारी ॥६॥ 
देवता प्रणासकर एल वरपाते हँ ओर सुनिल्येग मेगय्युक्त अशीशकी ष्वनिकररदे ह ॥ 
॥ ५ ॥ गान ओर वाजोंसे भारी इलादल दोरदादे ओर प्रेमके आनन्दम नगरके नर. 
नारी भररदेदे ॥ ६ ॥ 
इदावेाधे सीय भडपहि आई ‰ भञ्रुदित शांति पढ़ि सनिसरा ॥७॥ 
तदे अवसर कारे विधि यवहारू # दँ ऊलगुरु सव कन्द अचारूः ॥८॥ 
इसप्रकारसे जानकी मंडपमं आई ओर आनन्दसे मुनि शांति पढने लगे ॥ ७ ॥ उस 
समय सव व्यवहारी विधि करकं दोनों कुट्के गुरुओने सव कायं किया ॥ ८ ॥ 
ऊन्द्‌-आचार करि गरू गारे गणपति सुदित विग्र पुजावरीं ॥ 
सुर परगट पूजा कदि देरि अर्ल खनि सख पावरीं॥ ` - 
मधुपक संगर दव्य जो जदि समय सुनि मनम चरे ॥ 
भारिकेनक सापर कटश सख ्रदिये पस्चारक रदे ॥ ४३ ॥ 
आचार करके गुर पावती ओर गणशजीका पूजन ब्राह्यणोने कराया, देवता प्रग होके 
पूजा लेनेठगे ओर असीर देनेख्गे, जिससे सवने सुखपाया मधुपकं अर्थात्‌ दही ओर मघु 
जो व्याह समय केरे धराजाता दे ओर मग्के पदाथे जो जिससमय सुनि मनमें चाद 
भरेहुए सुबणके पात्र ओर कल्शोमं ल्य सब नकर उपस्थित रहं ॥ ४३॥ - 
छन्द्‌-ङुखरीति प्रीति सभेत रपि कीदिदत सब सादर फिये ॥ 
६दिभति दृव पुजाय सीतदि सुभग. सहासन दिये ॥ 
किय सम अवदोकन परस्पर प्रेम काहु न लखिपरे ॥ 
मनबद्धि वरवागी अगोचर प्रगट कवि कैसेकरे ॥ ४४ ॥ 
लकी रीति म्रीति सरित सूय देवता वणन करदेतेह, इसभेतिख देवताओंकां एूजन 
कराकर जानकीको सन्दर सिंहासन दिया, सीता ओर रामका परस्पर जो अवलोकन 
( देखना ) ह वोह प्रेम किसको विदित नदीं दाता ओर मन, बुद्धि, वा्णासे बो म्रम परेदे 
उसे कवि कैसे प्रगटक्रे ॥ ४२४ ॥ 
दोदा-दोभ समय तदधरि अनर, अतिदित आहुति टेदि॥ ` ® 
दू विप्र वेष घरि वद्‌ सव, कदि विवाह षिध देदि ॥ ३६६॥ ® ` 
दोम समयमे शरीर धारण करके अभ्मि आहुति ग्रदण कसते दै, ओर व्राह्मणका वेष 


धारण च््यि वेद विवाहकी विधि बतत दै ॥\ ३६६ ॥ 
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 ( ३०८ ) सटी ुकसीकतरामायणम्‌ = 
ननकपाटमाहवी जगजान # सीय स त च्म जाय बखानी ॥१॥ 
खय सकृत खख सन्दरताई ‰ सव सः मि 


नाध स्चा बनाई ॥ २ ५ 
खनयनारानो जव जनक्का व्याहीगड आर्‌ पररानी हर, ता स्षव जगत्न जाना अ. 
सव जानकाकी माता वनी तो उसका क्या वखान क्यः जाय ॥१ 


` (१ आर सुन्द्रता सव समरे ।वघातान सुनयनामें रची ॥ 


समय जान_खनिवरमं बुाई + सनत रुआसिाने सद्र द्या । 
जनक वामादेाशे सोह सनयना + ट्मागार सग तनी जत्रु मयन।॥ ॑ 
सा समय जानक सुनियोने बुलाई ओर < भाग्यवता संग लिवा ठे चटी ॥ ३॥ जन \| 
ककर वाई्‌ ओर सुनयना एसी राभित हर्‌ जसे हिमाल्यके रग मयना पावतीकी मता ` | 
शाभितहों अथवा सनयनाकरे १म्‌ादद् जनक आर जनकके दक्षिण आर सुनयना शोभित । 
जस दिमाल्यके संग विवाहमे मेना थी ॥ ज ॥ :*4 
कनककलढा मणि कोपर ररे शचि अगन्ध संग जदपुरे ॥५॥ 
नजकर खदित रा अशू रानी > वर समके आगे, आनी॥६॥ || 
_ साक कलश मणि जयित सुन्द्र पविच् दगन्धयुक्त मग जलसे भरे ॥ ५ ॥ अपने 1 
हयस श्रसन्नहा राजा रानीने रामक आग प्राते कुलदा लाकर धरे ॥ ६ ॥ ज ्‌ 
१६ ह _ वेद खनि भंगर्वानी + गन समन स्रि अवसर जानी ॥७] । 
वर॒ विलोके दंपति अनरागे + १यदुनात पखारन छागे ॥ ८॥ 
सुनि मगल्वाणीसे वेदं पटने लगे र्‌ दवता आक्राशते पूर वपरनि ल्मे ॥ ७॥ | 
ं ` कर दखकं दोनों छरी पुरुष प्रसन्नो चरणक्रमल धने ख्ये ॥ ८॥ 
अॐन्द्-ागे पखारन पाँ पंकज चम तट दुद्बद्टी ॥ ष ( 
नभ नगर गान निसान जय ध्वनि ०६1 जच चदि शि चद्धी ॥ ` । $ 
जा पदं सरोज मनोज आरट सर सर्दृव विराजं ॥ ` 1 
| खता मन सग्रट कछमलभाजहीं ॥ ४५॥ || . 
नमस पुरुकायमान होकर रामचन्द्रके चरण घानल्ग आर आकरा आर्‌ नगरक मध्य ;। 
नाज तज मगर गानकी ध्वनि चारोओरसे उमडउकं निकटी, जो चरणकमल दिवजीके | | 
 हदयरूपी सरोवरमें सदेव विराजते यिन यण्यल्पां चरणोको स्मरण करके मनक सव 
प्प दूर हाजाते ह ओर निर्मलतां दतां ॥ ४५॥ | 
 छउन्द्‌-जे परशि यानवानेता ख्दीगति रही जो पातक मई ॥ 
क { ^ मकरन्द जिनको शम्भु दिर रता अवधि सरवरनटाा 
ह ^ 34: करि मथु प सुनि मन वागजन जहि सइ अभिमत गति द ॥ 
11:53 ५५ पद्‌ पारत भाग्य भाजन जनक जय जय सव कंडे ॥ ४६॥ (| 
क { जिन चरणाक स्पशं करके गोतमनारी जो पतक्युक्तं थी सो पवित्र होगईं ओर जिनका !| 
१ धारण =-= वि धिते भन कह भर तद्‌, जो पवित्रकी मयादा जिनसे गंगाजी निकरे ओर | | 
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६ | | मुनि योगीजन जिन चरणक्मटोमे अपने सनको भोरा बनाकर सेवा करते आर खन्दर . 
(.& [¦ गतिको प्राप्तेति दै, उन्दी चरणोको जनकजी धोते दं, क्या यद थोडे भाग्यकौ बात, खव ` 
|¦ कोड जयजयकार करने खगे ॥ ४६ ॥ 
छन्द्‌-वर कवर करत जोरि शाखोखार दोर टगर कर ॥ 
भये पाजि्रदण विलोक विधिसर मज सनि आनद भर ॥ 
सुख परू दूद दलि दंपति पुटक तयु इस दिये ॥ 
कार्‌ छोक वद्‌ विधान कन्यादान मेप भूषण दये ॥ ४७॥ 
ठर कव्ररका दाव परपर पक्रड़ाक्रर दाना कुलगुह शाखब्यार्‌ करन कग, जव दस्‌ ग्रकार्‌ 
पाणिग्रहण दयोञुका तच देवता सुनि देखकर प्रसत्रहुए. सुखमूर दूकहको देख रा जनक . 
ओर सनयनारानी दोनों मनमें वार २ प्रसते दोतीटे, इसभ्रकार स्क ओर वेदकी विधिकर 
राजान कन्यादान किया, भूपण दिये ॥ ४५७ ॥ 
छन्द्‌-दिमवंत जिमि गिरिजा मदेशदि दरिदि श्रीसागरद्‌ड ॥ 
तिमि जनक रामदि सिय समर्प विश्वकरुकीरति नई ॥ 
कयोकरे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सौवरी ॥ 
छार रोम विधेवत गठि जोरी दोन छामा वरी 1४८॥ 
जिसप्रकार दिमाख्यने पार्वती शिवजौको दौ ओर समुद्रने र्मी भगवानको दी, इसी ` 
प्रकार जनक्रजीने रामचन्द्रको सौताजी सपदी, जिसकी कोत्तिं संसारमें फेल गई. जनकसे ! 
| विनता नदीं करी जाती, संवरीं मूत्तिने विदेद्‌ अथात्‌ देदको सुधि भुखादीदं पुन; विधान- 
व्वक गेट जोरी आर फर फिरने खो ॥ ४८॥ (र 
दोदा-जयष्वनि बंदी वेद्ध्वाने, भंग गान निसान ॥ ~~. 
दू स्वनि हर्षटि वषि भिवय, खरतर सुमन सजन ॥२६७॥ & 1 
पदीजन जयध्वनि कररदे, व्राद्मण वदध्वनि कररदै, नारी गारी, बाजे वाजरहेर्हे, यद ¦! 
शव्द सुन सत्र कोई प्रसन्नहोते ओर देवता कत्पशक्षके एक वरषाते हं कारण कि. यद्‌ ¦ 
विशेष मेगक हें ॥ ३६७ ॥ 
दवारे दुवर फ भेविरि देही % नयन छाम सव सादर छदां ॥ २॥ , 
जाय न वरणि मनोहर जरी ‰ जो उपमा क्क कदिय सो थारी॥२॥ । 
राम ओर जानकीकी भोवरी दता दै ओर सव नेका लाम आदर प्राप्त करते दै ॥१॥ ¦| ध 
मनाहर जोर वणी नदीं जाती, जो कुछ उपमा-कटीजाय सो थोरीदे ॥ २1 --![ ` 
राम सीय सदर परिदछादीं #जगमणाय मागे खंभन.मद्वा॥२३॥); 
मनहु मदन रति धरि चहु खूपा # देखदिं राम. विवाद अनूपा ॥ ४॥ !| ` 
राम साताकी संदर पारछादा मणिखंभोमि जगमगातहै ॥ ३ ॥ मानो कामदेव आर !| 
रति बहत रूप धारणकर रामका विवाद दखत ह ॥४॥ -. | ९1 
द्रा टाला खच न थोरी ॐ भरगटत दुरत बहोरि ॥५॥ || ` 
भये मगन सव देशखनदार % जनक समान अपान वसार ॥९॥ || ` 
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(३१०) ॐ सटीक ठसक रामायणस्‌ ६ 






मणियोके खंभेमि जो राम ओर सीताकी परछी पडतीरै ओर फिर ओर रजत 
सा माना काम आर रति देखनेकी इच्छसे प्रगट दते ओर फिर उनकी युन्द्रतासे नित 
दाकर छिपरजतिहं ॥ ५ ॥ सव देखनेवाले ससहए ओर जनब्ये 
भूर्गये ॥ ६ ॥ 
परखुदेत सुतिन भवसी केसी £ तेगसतदहित लय ई ते निषेरी॥ ७॥ 
राम साय शिर सिदुर देदीं ‰ शोभा कटिन ज वापे केटी ॥८॥ 
असने सुनेयानं भवृर फरी आर नेगसदहित सव रीति पू्णकरी ॥ ५ ॥ रामजी सीता 
जीके शिरम सेन्दूर लगते, वोह दामा किसीग्रकार नटीं क 1जाती ॥ < ॥ 
अह्ण पराग जलज भारे नकि * दाशलिहि भूषि अदहिदोभं अप्रीके ॥९॥ 
हार वासषठ दन्द अनुशासन ॐ वरदुलदिन चैट उक आसन ॥ १०॥ 
. जस लक्‌ रज लालकमलमे अच्छेप्रकार भराहुआदे सो अगतकरे लोभसे सर्प चन्द्रमाको मको 
भूषित करतादे थुजदंड स, करको कमठ सदुर लाक रजहे, जानेक्रका मखचै 
छवि अग्रतहे कमल चन््रमाको देखकर सरुचाताहं, इसीप्रकार राम संदर ॑ 
सऊुचतिद्‌ यह ठुतोपमाद्‌ ॥ ९ ॥ फिर वसिष्ठजीने आज्ञादौ तब वर ओर दुलदिन एक 
आसनमें वेढे ॥ १० ॥ 
छन्द्‌-चठ वरासन शम जानकि भदित मन दङशारथ भये ॥ 
त उखा छान पुने द खि अपने सुकृत सरतर परय) 
भार वन रहा उछाट रामविवाह्‌ भा सबही क 
काहभाते वराणे सित रसना एक 
लव रामचंद्र ओर जानकी एक आसनप 
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21 ॥ 
ॐ यदह मगल महा ॥ ४९॥ 
र वट, तव द्दारथजौ प्रसन्नहुए, शरीर पुलकरा- - 
यमान होगया, अपने पुण्यष्पी कत्पतरक्षमे खदरफल दखकर संसारभरमे यह॒ आनंद भर 
गया आर्‌ सवन राम्चद्रका विवाह दोना जाना, किराग्रकारसे यह्‌ आनंद्‌ वणन करियाजाय 
जीभ एक आर मंगर बहुत ॥ ४९ ॥ 
छन्द्‌तव जनक पाय वसिष्ठ आयस व्याद्‌ साज सभार्मे॥ 
म्ाडव्‌। अतकालि उना कुदार खड हद्ारिस ॥ 
रकल कन्या रथम जो गुण शीङ सुख खोभासयी ॥ 
सव राति भीति समेत कार सो व्याडि नृपभरतदहि द्‌ पी ॥५०॥ 
तत्र जनकजीने वरिष्टजीकी आतज्ञापायकर अर्‌ सव व्याहका साज सजाकर मांडवी श्रत- 


कधात्त उमा नाम्‌ कन्याओंको बुलाया, पटली जो माडवी कुराकेतुकी कन्याः थी, युण 
ओर शोभाकी खान रही, सो रीति ओर रीति सदित राजान भरतको ग्याददी यदं 
राक दृसरे देदा सांकाङ्य नगरीके राजा थे ॥ ५० ॥ 

। छन्द्‌-जानकी ख्घुभगिनि जो सुद्र शिरोमणि जानि 


(1 जनक दीन्दी व्याह छषणहि सकर विधे स 
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&ॐ वारुकाण्डस्‌ १. & (३११) 
जेदि नाम श्चुतिीरति खखोचनि खसुखी सगुण अ!(गरः॥ 
सोद्इं प्पुरदनि भूपति रूप शीर उजागरी ॥ ५१॥ 
जानकीकी छदी वदिनको सुदरीयोमें शिरोमणि जानके यह सुनयन के गर्भसे उत्पन्न 
हुई थी उरभ्र नामथा ) लक्ष्मणके संग सव विधानसे किवाद्‌ करदिया ओर जिसका नाम 
श्रुतित जो सुंदर नेव्रयुक्तथी सो सवप्रकारसे सन्मानकर शबुदनके संग॒विवाहदी, ` 
जो प ओर शीलम उजागर अर्थात्‌ वड़े, यद भी ऊुराङरतुकी कन्या थी यद जनकके 
भ्राता यथे ॥ ५१ ॥ 
छन्द्‌-अयुकूष वर दुखदिभि परस्पर खि सङ्कुच दिय दषंदी ॥ 
खव जुदित खुदश्ता सराहटि मन सुरगण वर्षी ॥ 
खन्द सखंदर वरण वर सद एकं सडप राजी ॥ 
जनु जीव अश चार्ड अवस्था विशुन सदत बेरजदीं ॥ ५२॥ 
अपने समान वरके देखकर दुलटिन सकुचाके मनमें प्रसन्न होती आर सवकोई सुन्द- 
रताको सरातेदै, देवता फूल वपति, सुन्दरी. अपने वरो समेत एक मंञपमे शोभित 
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होतीरै, मानो जीवके उराख्यमे चारों अवस्था-जाग्रत्‌, खप्र, सुपुक्ि, तुरीय, अपने २ पति 
विश्व, तेजस, चिराग, अन्तयामी समेत विराजतीं, ॥ ५२ ॥ 
दोदा-ख दित अदघपति स्र सत, वथुन समेत निदारि॥ @ 
( जलु पये हिरा सणि, कियन खदित फट्चारि ॥३६८॥ 
राजा दशरथ सव पुत्रो करो वहुओंसदित देख एसे प्रसत्नहुए मानो चारक धम्‌, अये, 
प्म, मोक्ष क्रियो सदित ( सेवा, श्रद्धा, तपस्या, भक्ति ) पये ॥ ३६८ ॥ ह 
जख रघुदीर उ्याइ विधि बरणी # सकर वर व्याहे तेहि क्रण॥॥१॥ 
कटि न जाय कडु दाइज भूरी # रदाकनकमणि मंडप परी ॥ २॥ 
जेसी रामवन््रके विवादी वियि वणेन करै, सृव प्रक्र बिवाद उसौप्रकार हआ 
॥ १ ॥ दटदेजक्री बहुतायत नहीं कदीजाती, सुवणं आर मणियंसि मंडप भरगया ॥ २ ॥ 
छव वसन विवित्र पटोरे # भति भति बहुमोर न थोरे॥ ३॥ 
गज रथ तरण दस अश दासी # घल अङ कामदुधासी ॥ ४॥ 
कुवल ऊनी कपडे अच्छे रेशमी वच्च, भति २ के बड मोखे बहुतसे ॥ ३॥ हाथी, थोडे 
रथ, दास, दासी, गाय हगार दी जो कामधेनुसी दूध देनेवाल थी ॥ ४.॥ र 
वस्तु अनेक करिय किमि डेखा ॐ कदि न जय जान डि जिन देखः ‰॥ 
छोकरपार अवदेक खिहाने # लीन्द छव्रधपति सत्र सुखमाने॥६॥ 
मनेय, वलतु.जिसका ठेखा नदी कियाजाता, कानी जाता जिसने देखा सो जाने॥५॥ ।|, 
जिसे देखकर लोकपाल सिदाये ८ बडाश्की ) राजा द्शरथने खुखमानकर सवच्या ॥ & ॥ {| . 
। , दीन्द याचल जौ जेदिभावा उञ सो जनवसे आवा ॥७॥ || 
, तव करजोरि जनक शटुवानी ॐ बके सब बरत सन्मानी ॥ ८॥ || 
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। (३१३) ` @ सठीकं ठटसीकृतरामायणस्‌ & 
` उससे जो जिस याचकने माधा सो दिया, वचा सो जनवासेमे आया ॥ ७ ॥ तब 
जनकजी दाथ जोडकर कोमल्वाणासे सव वरातका सन्मानकर बोले ॥ ८ ॥ 
छन्द-खन्मान कर बरात आदर दान विनय वड़ायके ॥ 
प्रसुदित मदासुनि वृदं वंदे एजे प्रेम रखडायक्रे ॥ 
शिरनाय देव मनाय खव सन कदत कर संपुटक्िये 
 सुरसाधु चाहत भादसिघु कि तोष जर अंजचिदिये ॥ ५३ ॥ 
सव वरातका आद्र दान. ओर विनती बडाईते आदरकरके मदामुनियोके समूटोको ` 
दंडवत्‌ प्रणामकर जनकजा प्रेमसे पूजन किया, शिरनवके देवताओको मनायङे दाथजोड 
सबसे बोले कि, देवता ओर साधु केवर भाव ( प्रीति ) चाहते दै, समुद्र जख्की एक 
अंजली देनेसे संतुष्ट नदीं होसक्ता; इसकारण में आपको कुछ देकर संतुष्ट नदीं करसक्ता भे 
| किस योग्यहूं केवल आप प्रम जान कृपा करेगे ॥ ५३ ॥ 
छन्द-करजोरि जनक बहोरि बधु रमेत कौशखरायसों ॥ 
चोढे मनादर वयन सानि सने शौ रुखभायसों ॥ 
 खम्बन्ध राजन र।वरे दम बडे अव सदयिधिभये.॥ 
यद राज साज समाज सेवक जानवी वितु गथ ख्ये ॥ ५४ ॥ 
फिर जनकृजीने अपने भाई समेत हाथजोड दररथजसे शील खभावसे सनद भरे मनो- 
हर वचन बोठे, महाराज. आपक्रे सम्बन्धसे दम सवप्रकारसे वडदुए यह खव राज घ्राज 
खमाज बिना मोल अपना सेवक जानिये ॥ ५४ ॥ | 
| . खन्द्‌-यद दारिका परिचारिका करि षार्वी कष्णामईं ॥ 
अपराध क्षमियो बोर पठयो बहुत हम दीदी दई ॥ ` 
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हे दयामय । आपको जो बुलाभेजा यह बड़ी टीठताकी, सो अपराध क्षमा करना फिर 
|¦ दशस्थजीने जनकजीका वहुतप्रकार मनोदर वाक्ये सन्मान करिया, परस्पर विनत नहीं 
| कदीजाती हृदये स्‌ पूण दो रदे ॥ ५५ ॥ | 

| ` जन्द्ददारका गण समन वदिं राड जनवासहि चले ॥ 


|| तव खलखिनमंगल गान करत सुनीश आयतु पायते ॥ 

|| दरक इ दा डानेन्‌ सदत छनदार ची कोदवर यायक ॥ ५६ ॥ 
ˆ २ वतरत कूल बरपानेलगे,' राजा जनवासेकरो चऊे नगाड़ोफ शब्द जयके शब्द्‌ 

वेदध्वानिसे आकाड भर नगरमे कौवृतैक (= आअताथा, वाजोका शब्द्‌ आकाशम शना 
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| ` पनेभाबङ्कख भूषण सकल सन्मान विपि समधी क्षिय ॥ 
व | वः श, क क क क क 
ध स कदिजात नदि वनता परस्पर प्रम पारपूरण द्ये ॥ ५ ॥ 
|. इन दारका-कन्याओको अपनी परिचारिका ८ सेवा करनेवारी ).जानकर पालन करना ¦| 


इनु जय ध्वनि वेद्‌ ध्वनि नभ नगर कोतूदर भले ॥ | | ~ 
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@ बाछकाण्डम्‌ १. & > (३९३) 
सतक था तव सखि मेगलगीत गातीडुई सुनी ( वसि ) की य तम (यि) की अज्ञ पायेके सीता भौर 


|| रामचन्द्र ओर सव दूलह दुलदिनोंको हकर कराने रनिवासमे लेचली ॥ ५६ ॥ 
|; + ~ ~न ~~” क च & 
| दोदा-पुनि घुनि समदि चितय सिय, सङ्कचत मन सङ्चन ॥ @& 









छू हरत मनोहर मीनछवि, मरम पियासे नेन्‌ ॥३६९॥ . ® 
ारवार रामचन्रको जानकी देखत हँ ओर सङुचाती दै, धस्तु मन नदीं सकुचाता 
रमन प्यास नेत्र वारंवार देखने कारण मनोहर मीयकौ छमि हरते ॥ ३६९ ॥ 
श्यामद्नसीर स्वभाव खदावमन ‰# शोभा कोटि मनोज छजवन ॥ १॥ 
जावकयुव पद्‌ कमलः सहाये ॐ खुनिमन मधुप रहत जरद्‌ छाये ॥२॥ 
प्रयुका स्याम दारीर खभावसे शोभायमाने, रोभा करोडों कामदेवको टनितकरती 

ह ) १ ॥ शोभायमान चरणकमलं महावरसेयुक्त दोरदे दै, जिनमें भैरिकी नाई समुनियोका 

मनरदतादे ॥ २ 1 | | 
पीत पुनीत भनोदर धोती # हर्त वाररवि दा मिनि ज्योती ॥ ३॥ 
कलक्विक्विणि कटिखुच्च मनोदर * बाड विशार विभरुपण सोदर ॥ ४॥ 
.. पीली पवित्र मनोहर धोती है, जो विजली आर प्रातःकालके सूर्यकी ज्योतिको हरता 
दै ॥ १1 सुंदर तरडी करथनी धारण किये डये बडी भुजा यद्र गहन ५४ ॥ १ 
क्षतजनड भहाछवि दे ॐ करखुद्धिका चोरयित खेईं॥५॥ 
सोहत व्याह साज सवबसाजे ‰ उरः आयत सव भूषण राज ॥ ६ ॥ 
पीला जनेऊ वडी छवि दरदा दै हाथकी ओगूटी चित्त चुगती दे ॥ ५ ॥ व्याहका साज 
सजागे शोभित देते, हदय चोडा ओरं गहने विराजरदे दँ ॥ ६ ॥ 
पत उपरना कांखासोती # दह ओचरन्द खगे मणि मोती ॥ ७॥ 
नयनकमटकलङ्ण्डटख काना # वदन सकट सादय्यं निधाना ॥ < ॥ 

. पीला दुपश्र _कखा सोती अर्थात्‌ जनेऊकरे आकार पड़ाहुआ जिसके दोनो ओरके 
छोशोमे मणि सोती ठकरे दै ॥ ७ ॥ कमले नेत्र कानोमे कुण्डल सुख . सब सुन्द्रताका 
निवन दह्‌ ॥ ८ ॥ 4 । 

सुन्दर श्रङ्कटि मनोहर नासा # भाक तिरुक सुचिरता निवासा ॥९॥ 

सोदत मौर मनोदर माये # मगकमय सुक्तामाणि गधे ॥ १० ॥ 

सन्दर भे मनेोदर नासिका माथेपर तिलक हे, मानो शोभाने तिल्कमे अपना स्थान 
वनाकया ह ॥ ९ ॥ मनोहर मोर मायेषर शोभित दै, जिसमें मंगलदायक सुक्तामणि 
जडे है ॥ १०1 | अ र 
छन्द-गाये मदामणि मौर मंजु अंग खच चित चोर्टीं। 
पुरनारे अति सुन्दरी बरन विलो करि सतर दण तोरदीं ॥ 
माणि वसन भूषण वारि आरति करदि भग गादा 1. 
सुर सुमने वरषदिं सूत मागध वंदि सुयश सुनावदीं ॥५७॥ ॥[. 
~~~ अ इ. 
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( नग्नन्य्ण्ज्यन्= यि न 3 
(३१४) „ & सीकं ठरुसीक्रतसाभायणन्‌ & 
` मौर महामणि जडे ह रामचनदरके अग सव रेस मन।हर्‌ ट ज चित्त चुराते दै, गरक 


ह्ली अत्यन्त खन्दर दै, वेभी वरो की शोभासे चकरितदयो वण तोडती ईँ, यदि घरी काई आ- |. 


शर्की वात देश्वती है तो तृण तोडने कगती हँ सणि वच्च मूग न्योछावर्‌ करके आरती 
करे है ओर मंगर गाती दै देवता फूल वरसाते मागध सूत यञ चखान्‌ करत दं \॥ अथवा 


[> १ यरा न भ 
मोरे मणि जिसमें परद्यादीं पडती दै सव अंगोके चिन्तको धराय हए € ॥ ५७ ५ 


छन्द-ङहयरदि आलि खवर कवार उभा स्तिनिन्द सुखपायन्त । 


अति प्रीति रौद रीति कामी करन संगर गायै ॥ 


दकौ गौर 'किखाव मदि सीवनं शारदकद । 
रनिषासख र्टसर विटाख रसवश्ष जन्मने टर सव खंड ॥ ५८ ॥ 

सौभागिनियोने राम ओर जानकीजीको खुखपायके रनिवासमें वेटाया, ओर बड प्रमसे 
रीति मेगल गायके करनेलगीं, रामचन्द्रको पावेती लटकोर सिखाने लगीं, ओर 
जानकीजीको सरस्ती सिखानेलगी, सिखाना यह. करि रामचन्दरसे कहती हं यह्‌ मिध्री 
आदि तुम जानकके सुखमें दो ओर जानकीसे कदत टं ठम यद वस्तु राके सुखम दा, 
इसप्रकार दास विलाससे रनिवासकी रानियोने जन्मकरा फकपाया ॥ ५८ ॥ 
छम्द्‌-निजपाणि मणिमर् देखि भ्रति भरति स्वरूप निधासक्ी । 

चारति न भुजवद्टी विरोकनि विर्व भई जएनकी ॥ ` 


कौल विनोद भ्मोद परेम न जाय कदि जानहिं अर । 
वर कवार सुन्दर सकर सखन वदाय जनवासर्हिन्यटटी ॥ ५९ ॥ 
हाथके भूषणकी मणिर्येमि जो रामचन्द्रकी मूर्तिकी आभा पडती हं, उसको देखकर 
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से छाया पृथक दोजायगी, इसकारण विरहका भय करती दै“.सवेया-दूलद श्रीरघुनाथव्ने 
दुरुदी सियसुन्दरि मंदिर माहीं ॥ गावत गीत.सवे मिल सुन्दरि वेद युवा जरि विग्र पटादीं॥ 
रामको रूप निदारत जानकि कंकणके नगकी परिछादीं ॥ यातेसवे सुधि भूल गई कूर 
रेका पल्यारत नाहीं ॥ ” कौतक्ते जो जो काय॑ आली दूलद दुलनसे कराती द, 
उसके आनन्दो वटी जानती हे कहा नदी जाता पुनः वर ओर दुरुटिनोको लेकर सखि 
जनवासेको चलीं 1 ५९ 1 | 
 ऊन्द-तदि समय खुनिय अशी जरह वद नगर तभ अनद्‌ सदा । 
चिरजियह्‌ जोरी चार्‌ चारिड सदितमनं सबही कदा ॥ 
योगद् सिद्ध खनीश्च देव _ विदोकि शरु इन्डुभिदनी । 
वले दरिं विं प्रसून निज निज रोक जय जय जय भनी ॥ ६० ॥ 
उस समय जौँ तदो अरा सुनाई देनेकगौ, नगर ओर आकारमे.मदामंगल दोनेकगा 
च, “यह चारो जोरी बहुत काठतक्‌ जियो” एसा प्रसन्नदो सवने कदा बडे योगी सिद्ध 
सुनाश देवतानि प्रभुको देख प्रसन्नता प्रगटकरी बाजेवाखेने बाजे वजाये, ओर देवता 
सिद्वादिक प्रसन्नदो एूर वरसाय जयजयकार ररते अपने २ खोकको मये \ ९० ॥ 














कि 


जानकी अपनी भुजवद्टी अर्थात्‌ दाथको इसकारण नदी दटाती कि, उस खरूपकी भूषणो. 
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& वार्काण्डम्‌ १. & (३१५) 


ति दि 


दोदा-सदित बधूष्िं कवर सव, तव आये ्तुपाख॥ ` ® 
क्ोभा संगर मोदभर, उर्धनेउ जनु जनदासर ॥ ३७० ॥ ॐ 

जनवास चारों पुत्रोकी शोभा ओर मेगल मोदसे पूरवही भरा हआ था अव वोद चारो 
वधूटियां समेत आये तव वोह उर्मँग उठा जिससे आनन्द छगया ॥ ३७० ॥ । 

एनि जेवनार भय बटुर्भोती # पर्ये जनक बुखाय वराती ॥.१॥ 

परत र्पावडे वसन अनूपा % सतन सम्रेत गमनस्य भुषा ॥२॥ 

फिर अनेक परकारसे ज्यैवनर हुई जनकजीने वरातियोंको ` बुलाभेजा ॥ १ ॥ पोँवडे 
वल्लो विदाने यिद्धाये गये, पुत्रो खदित राजा उनपर चरण धरते चङे ॥ २ ॥ 

खादर सवके परीव पारे ॐ यथायोग्य व चेठारे ॥ ३॥ 

धोये जनक अवधपति चस्ण। ॐ शील सनद जाय नदि वरणा ॥ ४॥ 
 आद्रसे सवके पवि धुवाये ओर यथायोग्य आसनोपर वेठाया ॥ ३ ॥ जनकजीने दश- 
रथके चरण धोये, वोद शील सनेह वणां नही जता ॥ ४ ॥ | 

यहुरि राभपद्‌ पंकज धोयेजे इर इट्य कमर गोये॥५॥ 

तीनों भाई सम समर जानी * घोये चरण जनक निंजपानी ॥६॥ 

फिर राके चरणकमर धये. जो दिवजीके हृदयमे स्थित देँ ॥ ५ ॥ तीनों भाई 
रामके समान जानकर जनकजीने अपने दाथसरे उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 

आखन उचित यदि तुप दीन्दं # षोलि सपकारी खव खीन्दे ॥ ७॥ 

सादर खगे परतन पनवारे ॐ# कनक ङी माणि परन सवार ॥ ८॥ 

सवको उचित आसनपर वेय राजाने उत्तम रसोई बनानेवाल्यको बुलाया ॥ ७॥ 
भाद्रसे वोद पत्तर वरातियोके सन्युखधरी, जिनमें मणियोके पत्ते सोनेकी शीलोसे 
जोडेथे॥८॥ 

दोदा-स्पोदन सुरभी सर्पि, सुन्दर श्वादु पुनीत ॥ @ 

दू क्षगमई सवको परसिगये, चतुर सुर षिनीत ॥ ३७१ ॥ 

सूपोदन-दाल, भात सुरभी सरपि गायका घी सुन्दर जिम पडाहुआ चुर परोसनेदारे 
नग्रतासे तनक देरमे सवके आगे परोसगये ॥ ३७१ ॥ 

पचकवलिकर जवन खगे # गारिगान सुनि अति अल्ुरागे ॥ १॥ ` 

भोति अनेक परे पकवाना # सखधासरिसख नदि जादि वखाना।॥२॥ 

पंचकवलि-निद नियमकरके ( जो पांच म्रा विधिपूरवंक पृथ्वीम धरते ) ओर खति 
॥8 जीमने रगे, उस समय गारियोंका गाना खन सव कोई वड प्रसन्नहुए, यहं समयानुसार 
गालीसी मंगर करती दँ समयकी सव वात अच्छी होतीहे ॥ ““दोहा-फीकीये नकी 
खगे, कदिये समय विचारि । सवके मन पित कर, ज्यां विवाहम गारे ॥ पुनः ॥ नीकोपे 
फीकी स, विन ओसरकौ बात । जेसे वंण॑त युद्धम, रसदंगार न खात ॥१॥ यह दाक !| ` 
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तो रीतिके अनुसार था जर पकवान भी अनेक प्रकारके थे जिनके खाद्‌ अमृतके 

समान थे जो वर्णे नदीं जाते ॥ २ ॥ 
परसन खगे सुआर सुजाना >€ व्यंजन वे विध नाम को जाना ॥३॥ 
चारभोति भोजन विषेगाई > एकणएकपिधि चरणे न जाई ॥९ा ¦| 

चतुर भो जन बनानवाले परीसने लगे, . अनेक प्रक्रारके व्यंजन उनक्रा नाम कान जाने १६. 

, ॥ ३ ॥ चार भकारे भाजन दोतेदं भस्य, भोज्य, ठ्य, चष्य, जा चावनमं अवि वृदी !| 

आदि वोद भक्षय जो खाया जाय परी मिाई दाल भात वोह भोज्य, जो चाराजाय रबड़ी 

आदि मोहनभोग वोद टेह्य, जो चूसा जाय वोद चोष्य पदाथ कटातोदे ओर इन एक २ 

व्यजनो भी अनेकानेक प्रकार दै ॥ ४ ॥ 
छर शचिर व्यंजन वहुजाती ‰& एकएक रख अगणित भती ५॥. 
जेवत देदिं मधुर ध्वनि गारी खे नापर पुरूष अर्‌ नास ॥६॥ 
छःरस-अम्क, मधुर, तिक्त, कपाय, मिष्ट, क्वण यद्‌ छःरसके अनेकप्रकरारके व्यजन 

वने थे ओर एक २ रस अनेक २ प्रकारके वनेथे॥ ५॥ भोजन करते समयम लला पुर्ष 

{¦ नार्योके नाम लेकर गारी गानेरगीं ॥ ६ ॥ 

{१ समय सुदावनि गारे विराजा # खत रारसुनि सहित समाजा ॥७॥ 
९दि विधि सबदी भोजन क्रीन्दा > आदर सरित आचमन खीन्दा ॥ < ॥ 
समयानुसार गारी अच्छी लगती दै, राजा माजसदहित सुनकर दैसते रै ॥ ५ ॥ 

स भ्रकारस सवने भोजन किया आर आदरपूचक आचमनयिया ॥ < ॥ 

 दादा-देड पान पूजे जनच्ध, दशरथ सदित समाज ॥ ५ 
श्रू जनवासे गमने स॒दितः, सकद भूप शिरताज ॥ ३७२ ॥ & 

पान देकर जनकजीने समाज सदटित दशरथ पूजन छया तदनन्तर महाराज दशरथ 

1! नीने प्रसन्नदयो जनवासको गमनकिया ॥ ३७२ ॥ 

| अथ रामकटेवा-क्षपक । 

“| भोर भये अपने छमास्कोाः जनक वेगि बुदवाये ॥ 

1 -खनिकै पितु सदेश खर्मनिधि सखन सहित तर्द आये ॥ १॥ 


` . भ्रातःकार दोतेदी जनक्रजीने अपने कुमारको बुलवाया ओर कुमार लक्मीनिधि पिताका . 
{ स्देदा खन सखाओं समेत वदां आय ॥ १ ॥ 





{{__  गमनहु त।त तुरत जनवास्त जट शरभ नरेङू1२॥ 
। आद्रस चरणाम्‌ आन कर्‌ प्रणाम [क्या यद दर जनक्रजी वोट दे पुत्र | जनचाघम 
जा २.१. | 
` ष्ठन नाय सय दशास्थ सो पाय रजाय॒ खचयेतू ॥ ९ 
ह चाास्ठ राजङुभारन करन केः देतू ॥ ३ .॥ 
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2 
राजा दशरथको विनती खुनाय उनकी आज्ञा पाय चागो राजज्कमारोंको कठेऊ करनेको 
॥ ह | बुलाकओ॥३॥ ` 
1 यड सुनि शीश्चनाय ख्मीनिधे भरे उरभाद्‌ उमगा॥ 
| सखन सयरेत मदं दक्षि गमने चाद चदि चपल ठुरंगा ॥ ४॥ 
यद्‌ यनतेद् लक्ष्मीनिधि आनेदकरी उसेगम्‌ भर राजाक्रो दिरनवाय सखा] समत्‌ चच 
घोडोपरर चढ़ चद प्रसन्न मना चले ॥ ४॥ 
ङ्टटनि देखावदं हय धिरकाषत करत अ^क तमास ॥ 
शरद सुखद्ात वतात्‌ परस्पर पर्हुचि गगरे जनवास ॥ ५॥ 
जनक प्रकारक कला दिखाते घोडे नवाते तमासे दिखति मंद मद मुखश्ते बाते . 
सनाते जनवासमें पे चगय ॥ ५॥ । 
सखन सहित तरद उतारे त्गते भिथिलापातिके बारे ॥ ` 
. प्वारिहु सुतयुत अवधरयाजको सादर जाय जहार ॥ ६॥ 
वे मिथिखापतिके कुमार सख(ओं सहित घो डोसे उतर चारो प्रो सदित राजादशरथको 
-@ः भ्रणाम करते हय ॥ ६ ॥ 
ॐ || अति सुखनिरथि खक्ष्मीनिधिको खि सखन सित सतकार ॥ 
र्वु दीद मदीप दाथ गहि निज समीप वचठारे ॥७॥ 
ं युखकी खान छदमीनियिक्ा राजा दशरथने सखाओंसदित सत्कार छया रघुकुल्के 
सप्‌ मदटाराजन द्ाथपरकडकर अपन धार वरया ॥४७॥ 
तदि छिन खाञ्ुज निरखि राम छवि सखन स।देत सुखमान ॥ 
क्ष्मीनिधि सुख दर्शा पाये रामह नन जुडान 1॥ < ॥ 
उस समय लक्ष्मीनिधि छे भाईयों सरित रामी छवि देख सखाओं सदित ्रसन्नहुए, 
घोर लक्ष्मी निधिकरे दशेन करके रामके नयनभी शतक हए ॥ ८१५ ` । 
तच श्रीनिधे कर जोरि भूपसो कोमख वैन उचार ॥ 
। करने कटेड देतु पञावो चारु राजदुररे ॥ ९॥ : 
तव लक्ष्मीनिधिने दाय जोडकर राजास ोमक वचन कंदे कि, चारों राजकुमारोको !| ` 
4 कठेऊ करनेको बुकायादे ॥ ९ ॥ 1 
सुनि शद वचन प्रेम रसखाने दरस्थ षु सकने ॥  ॥ 
वारिद कुंवर बुटाय वेगदी विदा कये खख मान ॥ १०॥ (1 |. 
मेम रसके सनेहुए कोमल वचन सुनकर दश्थजी मंद २ मुसक्राभे ओर चारो $इमा- !| ` 
रो युखकर सुष्टमान भजदिया ॥ १० ॥ | 3 
शम यामदिदलि श्रीक्ष्मीनि।धे सखन सित तेड ५० (6 
यंचदट वि क्रिवि वुर्णकी बति करत दसाद्‌ ॥ ९१५॥ 
^ वाई ओर सखाओं सदित रक्ष्मीनिधि दैसते जर रसति चंचल्योडं की बागे !| 
पकड दसीकी वात्तो कसरतेचठे ॥ ११ ॥ 1 
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` दोदाकोञ मूरति कसि सनस करस --------- मूरति खखि सोवरी, तोरति तण ख पाग ॥ 
@& माधुरि मूरतिमे पगी, निज मूरति सुख त्याग ॥ १२ ॥ (ॐ 
कोर सावर मूरति देखकर तण तोडने र्गी ओर उनकी मनोदर सूत्तिमे | ४ 
अपनी मृत्तिको भूलगई ॥ १२ ॥ 
कोउ रघुनेदनः छवि विलोकिकै बोरी सन रचि दैन ॥ 
राजङ्कुवर ये करन क्टेऊ जात ऽनच एना ॥ १३ ॥ 
कोई रामचनद्रजीकी छवि देखकर बोट दे सखी { सनो यह्‌ दोनों राजकमार जनके 
य्ह कठेठ करने जाते है ॥ १३ ॥ 
धनि यह भाग्य हमारो प्यारी जिन भरि नेन निदारे॥ 
नतु दन दकम द्खहके रविषु भाणदियारे ॥ १४ 8 
प्यारी हमारा भाग्य धन्ये जो इनका ददान क्रिया नदी तो इन सूर्यङुक्करे आणप्यारे 
दृलदूके दान दुभ ।॥ १४ ॥ | 
बोधी अपर सखी खख सजनी भट्टी चात सनिओई ॥ 
दमर्हँ चङे सब जनकः मद्रको सिये इन्दे खाई ॥ १५॥ 
दूसरी बोली सुनो सजनी यद भला समये, जल्दी 
ह्मभी दस ओर इन्देभी दसा ॥ १५.॥ 
इमि सब बाते करत परस्पर भरं परेमवशा वामा ॥ 
सुनते जात सुसकात अनुज युत कृपासिघु ीरामा ॥ १ ६॥ 
बे सव स्री इसप्रकार परस्पर कोमल वाते करती दै ओर भीरामचन््रनी कृपासागर 
लष्मण सहित सुनते सुसकाते जाते दै ॥ १ ६ ॥ | 
द्वार समाप दोखि अति सखन्द्र माणेमय चौक संवारे ॥ 
राजङ्वर रघुवंशिनके तँ ढ़ भये मतउरे ॥ १७ ॥ 
|| __ दारके निकर माणियोके सन्दर चौक पूरेदेख बे रगा रघुवंशी राजङुवर सदं खे 
इण. . 
 उत्रजाय रूदि सया मातुकी नगर रवासन नारी ॥ 


कचन कड सजे शिर ऊपर पष्व दए सवारी ॥ १८ ॥ 

|| - अर सभाग्यतृती क्षियोने सीताजीकी माताकी आज्ञाले कंचनके कलराभर शिरऊपर 
घरे ओर दीपक वाले ॥ १८ ॥ 

५ “> गावत मंगल गीत मनोहर करे कचन थारी ॥ 

| व न चीं देख रघुवरको वह्‌ आरती स्सवारी ॥ १९॥ | 
महर 2 गगल गीत गाती, हाथमे थारे आती संभार रपुनेदनकी | 

परछन करने चीं ॥ = 4 - 
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जाय समीप तिहार समरति दग आनद जख वाद ॥ 

छित र्दी खस्वदन षेरोखधति चकित रदीं तदं उद्ो॥२०॥ 
निकट जातेदी रामकी छवि निहार नेत्रां जक भरेआया आर उनका सुन्द्रसुख दख 
! 








छकरदी जदा ताँ चकितदा द खड़ी रहीं ॥२० ॥ 
राय प रगि गड गीली खि दटह्‌ ख सारा ॥ 
तन मन श्यो सर॑ख न काहू कोद्र मंगल्चासा ॥२१॥ 
रेगीली सखसार दूटटको देख उनके रूपमे रग गई, किसीको तन मनकी खुधि न 
रही अव मगखाचार कान करं ॥ २१ ॥ ू 
प्रम पयोधि मगन सब प्यासी धार पुनि धीरज भारा ॥ 
परछन अटी भरी षधे कीन्दों सोके विदोचन वारी ॥ २२॥ 
चं सृ बालाय प्रेससागरमं मसह फिर भारी धीरजधर अच्छप्रकार नव्राक्ा जठ रोक 
रघुनदनक। आरता करन क्णा॥२२ ॥ | 
लक्ष्मीनिधि तव उतरि तुररैगते चारेड कुँवर उतारे ॥ 
पाणिपकारे रघुनदनजीको भीतर मदर सिधारे ॥ २३ ॥ 
तव लक्ष्मीनिधिने घोडसे उतरकर चारों कुमारको उतारा आर श्रीरामचन्द्रका ह्य 
पड भीतर मदटमें लेगये ॥ २३ ॥ 
जद पिकवेनी सच सुखेन वेठि सुनेना सनी ॥ 
हृर्द्रानप्ी केन चरावे खाखे रतिरूप दभानां ॥ २४ ॥ 
। जँ मनोहर सुखनिधान मधुरभाषिणी सुनैनारानीथी, उसके रूपको इन्द्राणी तो कया 
ट रतिभी देखकर भल जातीथी ॥ २४ ॥ 
; च॑द्रसखी चर्हँबोर विराज कड कर चमर चलत्‌ ॥ 
कोर सखि देखि रामी शोभा आरति मग गाव ॥ २५॥ 
जिसके चारोंओर चन्दरसुखी नार्य खड़ी चौर इला रदीथीं ओर कोई रामकी षोभा 
देख आरती मेगल गातीथीं ॥ २५ 1 
कः तदि क्षण तर्द गये रघुनद्म मनफदनं वर वेषा ॥ 
ह | ' देखत-उटीं सक रनिवास र्दा न तहि सरषा ॥ २६ ॥ 
¦ उसीसमय कामकेभी मोदित करनेवाले रामचंद्रजी तद सुन्दरवेष किये गये इन्दे देख ` 
तेदी सव रनिवासकी खी उठ खडी हुई, किसको तनुक खुधि न रही ॥ २६ ॥ 
करि आरती वारि माणि भूषण सादर पय पखारे॥  . 
+) ववार श्गके चारं सिदासन चारिड वर बठार ॥ २७ ॥ ट 
आरती कर भषण न्य्रहावर करके भ्रमसे पाय धोय चाररगके चार रसिंदाखनमें चारं 
राजकुमारोका वठाया ॥ २५ ॥ 
। माधार मूरति सौवि सरति की वण तोरति रानी ॥ 
व । सील्चि रीन्चि तद समर रूप्व बिनदी मोट विकानी ॥ २८ ॥ 
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, रानी उस माधुरी सौरी मूरतको देख तृण तोरणे ठगी ओर राके इप्पर रीक्ञकर || 

बिनदीं मो विकगईं ॥ २८ ॥ . | 

पुनि करजारे रामसो शनी योखी अति शरद मोई # 

उठ खाल अब करहु करेऊ जा जो हाच दिय दई ॥ २९१ | 

¦ र हाथजोड रानी कोमलवा रामसे बोली, हे क 1 अव उदो ओर इच्छ | ु 

सो कके करो 1 २९ ॥ | | 
यह सुनि सखन समेत उड तद चार जइखररे ॥ 

भरीभाग्य अलुराग शनेना निजवःर पय पख।र ॥ ३० ॥ || 

धट सुनिके चारों राजकुमार सखाओं सहित उठे, ओर वड़भागिनी सुनैनारानीनि | 

४: अपने दाधसे प्रमपूथैक चरण धोये ॥ ३० ॥ । १ 


रचना आधिक पद्कके पीठन वेटारे श्च भाई 
वचनथारी ष्ेदुल खदारी परसी विपिध मिठाई ॥ ३११ | 
विचित्नरचनायुक्त मगिजरित सिंहासनपर चायं भाइयोको वेटाया, अच्छी सोनेी । 
थरीमं विविधप्रकारकी मिठाई परोसी ॥ ३१ ॥ | 
राचि अनुरूप भूपसुत जंवत पवन द्रवं सास ॥ 
दलि बृक्ि रचे व्यजन परस वराणि न जाय हखालु ॥ ३२ ॥ ` 
शचिके अनुरार राजकुमार जीमते ओर सायै पंचा करती, दध वृक्षि व्यंजन परो. ¦ 
सती वह आनद कदा नदी जाता ॥ ३२ ॥ ू | 
| 
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+ स्वाद खराहिं पाय पुनि अँचये सदियन पान खवाये ॥ 
बे पहार पासाक सखनयुत विध सुगंध गाये ॥ ३३ ॥ | 
स्वादक्रो सराहना करते कुमार जौमतेदै, आचमन क्रिया, सखियनि पान खवाये, फिर : 
` .|[ पोशाक पहर सखाओं सटित वेट सखियोने अनेक खगन्ध वश्मि लगाई ॥ ३३ ॥ 
| दादा-राज ठेन खव चैन युत, राजे राजकुमार ॥ &3 







"^ द जिनको दाख विर सख लखि, टाजदिं लाखन मार ॥ ३४॥ € 
इसम्रकारस आनंदपूैक कमार राजभवनमें विराजते है, जिन दास बिलास 









|| लखों काम ललित हेते ॥ २४ ॥ 
=. चि~ ~ 
| नाम सिद्धि गलाद जाल युणः प शीर उजियारी ॥ ३५॥ 
् ५ र खस समय सिद्धिनाम सूप ॒युण शीलते मरी लक्ष्मीनिधिकी नारी गुण उजारी एक्‌ ` 
| आगमनका समाचार पाय ॥ ३५ ॥ . ` ्‌ | 
` || ` अलबली सरहज रघुवर बडी सनद ्छरणारी 






1 
9 । 
1 
देख | 
तेदि आसर सुधि पाय खली खख रक््मीनिविकी नायी ॥ ९" | ध 
४ 


भतम भरति निवाइनदारी रामरूप = = स्द्धिवारी ॥ ३६ ॥ ्‌ 
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रानच्रदी अव्ये सरहज सनढमे प्रीतमसे श्रीति निवादने हारी रामके पप्र शीदने- | । 6 
दारी ॥ ३६॥ व 
चच चखन चद दि श्चि चितवति दैखनको तुराई ॥ 
भरी उमंग संग सखियनछे तरत णम 1टेग आई ॥ ३७ ॥ 
चचल नेव्रेसे चारोंओर देखनदार शमचंद्रको देखनेकी इच्छा किये उमंगमे सखि्यो- 
को ठेकर तुरत रामचंग्रके निकट आई ॥ ३७ ॥ 
वदन चन्द्‌ अरविंद दिये कर विर्हखत मेद्रर साई ॥ 
` शजकुर्वैर कर पकडि खाडिद्ी बोली तफ विर्छोदे ॥ ३८ ॥ 
|  चनद्रमासा मुख, दाधम्‌ कमल स्यि. रसीटी क्डती मन्द्‌ २ हसता राजकुमारा हाथ ¦ 
पकड तिरछे नयन कयि वोखी ॥ ३८ ॥ 2 म 
अय प्चितचोरः किश्चोर भृपकरे बडे चोर ठम प्यारे ॥ | | 
। 
४ 


न 


सुरति दमारि शुखाय से{वरे साछ्ठ समीप खिधारे ॥ ३९ ॥ 

रः प्ये राजकृमार तुम चित्तचोरनमें वड़े चतुरह दे सोवरे | दगार याद्‌ अुलाकेर सास- 
` {{ कदी धोरे वेटरदे ॥ ३९ ॥ 

<: (1... उखटी बात कटौ जिन प्यारी आपन दोष दुय 


# 





त, 
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तसरीं रहि किपाय छर्बाखी सनत दमारि अवाई ॥ ४० ॥ ४ 
तव रघुनन्दन वोठे भामिनी उल्टी वात अपना दोष छिपाकर मत कदो, वमदी हमारा !| ` 
आना सुनकर छखिपरदी ॥४०॥ ¦ त 
दम आये तुम मदरख्न ओतर मदि न परयो जनाईं ॥ 
भटो सदन तम्र दे प्यारी जर्दै सव जाहि समाई ॥ ४१॥ 
हम तुम्दारे मदखोके भीतर आये ओर तोभी दुम्द सुधि न हई, प्यारी वुम्दारा षर ` 
च्छाद जद सब समाजाय दै ॥ ४१ ॥ 1 
सनत मके दचन खाड़ी बोखी ष्टृदु सुखक्राईं ॥ 
सुभरे चरकी रीति टाखजु यद न चली चलाई ॥ ४२॥ 
द्धि रमक यद्‌ वचन सुन सुसकाकर बोली, लालज्‌ तुम्हारे घरी रीति यदं चकाये !| 
"से नदीं चरती ॥ ४२ ॥ 
खास सुनेनाक्रे समीप मदं देत जवाब यनेना'॥ 
पाणिपकर रघुनन्दन जीको गइङछिवाय निज एेना ॥ ४३॥ 
सुमैना रानीके सामने उत्तर देते नदीं बनता, इसकारण रधुनन्दनच्छा दाथ पणडकर्‌ 
भपने धरको सिवा कगे, भर कुमारोकोभी बुल केगडई ॥४३॥ ` क 
 ॥ खारि खिदारन दै तर्द जखन भरी इुखाखन प्यारी ॥ 
+¢ | घारदिबार निहार वदन छवि बह भारती उतारी ॥ ४७ १ 
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| `. चार हिहापनोपरप्रमसे नाने वया जरल जनत ओर वारंवार सुखकी छवि देखकर अत्त 
| उतारी ॥ ४४ ॥ | 
मडि सुकंड मालती माखा बसननि अतर खगायो ॥ । 
चरसां सख पाकि रामको निनकर पान खायो ॥ ४५॥ 
गले मारतकि फूलों की माला डालकर वद्धिं इतर लगाया, ओर रवुनाथक्छो | 
अंचलमे"मुख पांछ्कर पान खवाया ॥ ४५ ॥ 
ज निमिराजनिवत सुनि आई कोधिनि राजुमारी ॥ 
राम मिलनकी बड़ी लारुखा कटि न सरै खलङ्चारी ॥ ४६॥ 
+ णो निमि राजके यहाँ अनेक राजकुमारी न्योथारी आई थीं, खवको रामङे मिलनेदौ 
ब लालसाथी पर सकुचसे नदीं कटसकतीधां ॥ + ६ ॥ 
‰ तिन्‌ यह्‌ सन्यो कि सिद्धिसदने म माये चारु भाई ॥ 
सुरते पहचीं सबही प्यासी जानि सवे सुखदाई ॥ ४७ ॥ 
तिन्हने जव यह सुनी फ, चारौ भाई सिद्धिके स्थानमें आये दहै, वे सव सिद्धि | 
रमं गई क्योंकि सवके सुखदायक वो दी ये ॥ ४८॥ प 
.“ देखी राजङ्ैवरि सव आई रामदरशकी प्यासी ॥ 
“ , -अतिसन्मान कियो सवदीके सिद्धिखदन सुखरासी ॥ ४८ ॥ | 
` जव सिद्धिने देखा कि, राके द्शनकी प्यासी सव राजकुमारी आई है, तव सवक 
अतिमान सन्मान किया वह्‌ सिद्धिका घर सुखकी रारि दगया था ॥ ४८ ॥ | 
दोदा-मनरोभा शोभा निरति , भई बिवश सुद्धमार ॥ 


+ ® 
‰ चकित छकित सव रदगई› तन्‌ मन दक्षा विसार ॥ ४९ ॥& 
 . रामक्री शोमा देखकर त्रियोंका मन 


$ मोदित दोगया ओर वे सब विवरा दोगई चात 
होकर सब छकि ९६। तन मनकी द्रा भूलगई ॥ ४९ ॥ = 
जो तिच मान अनूप खूप निज रहीं स्वरूप गुमानी ॥ . ` ` 
` तेदि लखि राम वदनकी सुखमा विनंदीं मोक विकानी ॥ ५०॥ 
` जा न्नी अपने सुन्दररूप 


१२ ५ यमानम भरी रहतीथी, वे भी तौ रामे सुख शोभा वेख- 
च्छर्‌ बिनाही मोल विकगई . ॥ ५० ॥ 


` अति स॒ङ्कमारी राजकुमारी सिद्धिखदित अजुरागी ॥ 
` तं प्यारी गारी रघुवरको देन दिवावन काग ॥५१॥ 


1 र जमरी सिद्धिसटित बहुत सन्न हई जर सिद्धि उस्र समय रामको 
|| पी देने ओर दिवाने री ॥ ५१ ॥ 
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|| र) नहु लाखजी यद स्वरूप कर पायो ॥ 

> | पड स्यो खन्या कराम अविसुद्र की तमको सोइ जायो ॥ ५२॥ 

5  [[ __ एर सखी बोली रघुनन्दन व्यार । तुमने यद सखक्प कां पाया, इमने कामको. षडा 
। , || जन्दर सुनाई क्या दुम उसी उत्पत दए क्षे ॥५२॥ . - 


` न ः ्‌ | 
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बोटी खिद्धि सुनह रघुनदन तुम दमार ननद ॥ 
एक्‌ वात वुमरसा दम पूर छा न राखडु गाई ॥ ५३ .॥ 
सिद्धि बोली सुनो रघुनंदन 1 तुम हमारे नन्दाई दो, इससे मं .एक वात तुमसे पृषध्र 
सो तुम उसे बतादो च्ियो मत ॥ ५३ ॥ 
दात व्याह सम्बन्ध सवनको अपने जातिदहिमादीं ॥ 
निज वहिनी श्छगीकऋषिको तुम केसे दियो विवादी ॥ ५४ ॥ 
सवका व्याह तो अपनी जातिमें दोयदे, उम्दारी बहिनी श्य॑गी ऋषिको केसे ग्याही गड £ 
“राजाददारथकी कन्या रोमपाद अंगदेशके राजने गोदली धी ओर उसे शरगा्षेके साथ 
व्याहदियाः” ॥ ५२४ ॥ 
छी उनको सुनीश्च छे भाग्यो की वोह सग रागी. ॥ | 3 
एती बात बताचहु खान उम रघुवंश अदागी ॥ ५५॥ १ 9 
क्या उसे वह्‌ मुनि ठे भागे, या वह्‌ खयं उनके संग गई, लालन वख इतनी बात {| ~ 
यताओ तुम्दारा रघवेश तो निष्कलंक ॥ ५५ ॥ ¦ 
षण क्यो यह सुनहु खाडिली जेदि विधे जरह रेखि द्†न्हा ॥ 
सहे सख्योग दात दै ताको व्याह ता कमे .भघीना :॥ ५६॥ 
लक्ष्मणजी वाले सुनो लाडि { जित विधिसे जहौ जो विधाताने लिख दिये, वहही 
उसका संयोग दोतादे ओर व्याह तो कमके आधीन ॥ ५६५ = 
कर्है दम शजङवर रघुवशी कर्द विदेद वैरागी ॥ 
भयो हमारो व्या्‌ तुम्दारे विधि गति गनेको भागी ॥ ५७॥ 
देखो कदा | तादहम रघवरा राजकुमार अर कटा हां वराया ववद्‌ सो तुम वेरागनांके यद्य 
इमारा विवाह हुआ विधाताकी गति कोन जाने ॥ ५७ ॥ 
आरा एक दाख उर आवे अचरज है सचकाहू ॥ 
तुमत दो सिद्धि वे रुषष्मी निधे नारिनारिभो व्याह ॥ ५८ ॥ 
आर एक बड़ी हसीकी वाते, सवं किसीको यह सुनकर बडा अचरज र्गते कि 
तुम तो सिद्धि ओर वे तुम्हारे पति लक्ष्मीनिधि दोनां स्ीवाचक दंसो नारी नारीकाकेस 
व्याह हुआ ॥ ५८ ॥ 
एक सखी कट सुनहु खारजी तुमाहि सकटि को जाती ॥ 
जादिर अदे सकर जगमादीं तुमरे घरफी रीती ॥ ५९ ॥ 
एक सखी वोली सुनो सालन । बु्दं कोन जीति सके, सवजगतम॒तुम्हरे घरकी 
रीति जादिरहे ॥ ५९ ॥ 
अतिउदार करतूति दार सब अवधपएरीकी वामा ५ | 
खीर खाय पेदा सुत करतीं पतिकर क्खु नहिं कामा ॥६०॥ 
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अयोध्याकी नारी बड़ी उदार ओर कसतूतदरदै, जो खीर खंकेदी पुत्र उत्त करती 

६, पतिका तो कुछ कामही नदीं ॥ ६० ॥ 

सखी वचन डन तव रघुनंदन बोडे शद सचते ४ 

आपने चाल छिपा प्यारी कट आनकी बातें \ ६१ ॥ 8 

यद्‌ स॒खीके वचन सुन रधुनेदन सुराकाते बोके प्यारी | अपनी चार छिपाकर तुम ।{ ` 

रकी ओरदी वाते कदो हो ॥ ६१ ॥ ..{1. 

कोड नहिं जन्मे मातु पिति विन र्दधी वेदी नीती ॥ 

| तमरेतो मिते सव उपजे असर दमरे नहि रती ॥ ६२ ॥ ्‌ 
{4 के भी माता पिताके विना नरीं उत्पत्र होता, यह बेदकी रीति वैध रही है, पर ¦ | 

|¦ उम्दारे या तो सच पृ्वीसे उतपन्न दोय, एेसी हमारे यदो कौ रीति नदीं ॥ ६२ ॥ 
|  बोी चंद्रकला तेदि ओसर परम्तुर सङ्कमारी ॥ 




































सिद्धे कु वरिकी छुरी भगनी रक्ष्नीनिंधेकी सारी ॥ ६३ ॥ 

उससमय परमचतुर सुकुमारी चद्रकल्य जो सिद्धिकी छोटी बहन ओर लक्ष्मीनिधिी 

साली थी सो यी ॥ ६३ ॥ | 

छरिकाई ते रखा खारजी सुम तपांस्विन सग माहीं ॥ 

ये छलछद फद्‌ कँ पाये सत्य ददो हस पादीं ॥-६४ ॥ 

छुव्रजी लडकपनसे तो तुम तंपस्वियोके संगमें रदे, परन्तु यद्‌ तो सलकटो कि, यद 

छलछन्द्‌ कसे सखि दें ॥ ६४ ॥ । । 

की खनिनारिनके संग सीखे की निज भगिनी पासं ॥ 11 

 , मीठो सीडा स्वाद राखजी षिन चाखे नहिं भासे ॥ ६५॥ ६ 
कया गुनिरयोकी नारियके संग क्या अपनी भगिर्नासे सीसेहो ! जाठ्नी मीडे सौठेका 

स्वाद्‌ तो बिना चाखे कोई नदीं जानता ॥ ६५ ॥ म 

चोखे भरत भी कह सजनी तुमह तौ अवै डमास ॥ 

णड पुरुष संगकी बातें सो कँ सीख प्यारी ॥ ६६ ॥ 

 {{  भरतजी वोले सुनो सखो । तुमभी तो अभी कु्वोरीदीहो ओर पुर्पके संगी बात | । 

|¡ क्दतीदो सो कद साखी हे बताओ ॥ ६६ ॥ | 

रहे निन संग ज्ञान शिखनको सो सम सुने सनाय ॥ |` 

 _ कामान कामकला अब सीखन हम तुम्डरे टिग आये ॥ ६७ ॥ | 

(' _ दम ज्ञान सौखनेको सुनिय्‌कि संग रहे, सो सव सुने ओर सुनाये, हे लाडिदी [ पर । 

1} मकल सीखनको .हम ठम्दारे पासन आयेदे ॥ ९७॥ 

< । | सिद्धि कल्यो तव नड भरतजी देखे तुम न वखानौ ॥ 

[० (1 स्ताघुनसे छाकवातक्ा जानौ ॥ ६८ ॥ 
{ ८६५८ + 








४ र तम सी - ७५ ~ गिनती = ऋ१७५.१ प, 
सरः ० कदो वयोकरि दुम्दारी गिनती तो साओ ह !। ` 
९  ॥ ६0 १. 





न 
4 


च्छाय वाका ० < रि 
| = ति क 


8 बालकाण्डम्‌-क्े० ९. & (३२५) ` 


भरत कल्यो तुम सचि कदतदो दम साधू परकाजी ॥ 
एेसी सवा करो कामिनी जाम दा दम राजी ॥ ६९ ॥ 
भरतजी बो सत्य कहतीदो, हम साधू पराया कायं करनदारे दँ, सो भामिनी एसी 
हमारी सेवा करो जिसमें हम राजी दोयं ॥ ६९ ॥ 
| आये देन अपूरव योगी अस निज मन शणि खीजे ॥ .. 
| अधर सधार्ख को दे भोजन आतिथी पजन कीजे ॥ ७०॥ 
! तुम्दारे घरमे अपू योगौ आये है, यद्‌ अपने मनमें जान खीजं अपने .अधररूपी अग्- 
|¦ तका भोजन देकर अतिभियोका पूजन करो ॥ ७० ॥ 
४ 
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एवः सखी कड सखनड खवे मिलि इनी एकं बड़ाई ॥ 
छवि भख राखन गये ईवर ये तदं दम अस सधिपाई ॥ ७९ ॥ ¦ 
एकं सखी वोी सव सुनो इनकी एक बड़ाई है, य मुनिका यज्ञ रखनेको गयेथे तह !| 

हमने एेखी सधि पादं कि, ॥ ७१ ॥ , 
इनको सुन्दर देख कामवश तिया ताडका आई ॥ 
सो करतूति न भद खारसो मारेहु तिहि खिखिआई ॥ ७२ ॥ 

इनका रूप देख मोदित हो ताडका नाम घ्री तद आई, सो जरसे कुछ करतूत तो 
| न दोसकी, रेसाकर उसे मारडाला ॥ ७२ ॥ 

| बोले रिपुहन सुनह भामिनी नाहक दोषन दीने ॥ 

छो करतूति चनी नदि उनते सो दमस भरि खजं ॥ ७३॥ 
शात्रटन बोले भामिनी बृथा दोष मत दो, जो करतूत उनसे न हई सो हमसे | 
भरःगीजे ॥ ७३ ॥ | 
विन जाने करत्‌वि सवनो तुम्दरे धरभो च्याहू ॥ 
सोऽ पछिताव न रदी पियारी अव करि यहु समाहू ॥ ७४ ॥ 
|; ठम्दारे घर विना करतूत जाने सबका न्याह हुआ सोई तुम्दं पछतावा रदा, सो अव ` 
करतूत देखकर अगिका विवाहादि करना या अव करतूत देखलरे ॥ ७४ ॥. 
जाके हिव तुम रोष वट़ावइु सो मते करहु उपा ॥ 
वेसिन खवामे तुम्द्रे दम दाजर चाड भाई ॥ ७५ ॥ 
जिसके कारण तम रोप वढाओं द्यो सो उपाय मतकरो, १येभी तुम्दारी सेबामं दम ॥। 

; चारो भाई दाजिरदे॥७५॥ 
खानि वाणी रिपुद्रमन खारुकी बोखी कोड खङुमारी ॥ 
करद पाई एती चतुराई कदिये खार वचाय ॥ ७६ ॥ 

यह्‌ शाच्रटनकी वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोखी; लङ । इतनी चतुराई कदां सखी \। 
सोतोक्टो॥ ५७६1 । 
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की कटं मिटटी नारि गण आगर की गणिष्न सग कीन्टो ॥ 
` तीनों भाईइन त ठुम्दरे मर्द रखुखियतु चिह्न नवीनो ॥ ७७ ॥ 
क्यातो कोड्‌ गुणक आगरी ली मिली या तुमने वेदयाओंका संग कियाद, क्योकि 
पुममं तीनां भायि नये चिह पाये जायहं ॥ ७७1 
रिषुदन, कह भट कदयो भामिनी भेदिया भेदटि जतं ॥ 
गणका नारिन हूत सोगण ठंम्दे आधक दम भाने ॥ ७८ 1 
शब्दन बोरे भामिनी सत्य कोहो, भदियो भेदक वात जानतादै, सुममें तो गणि- 
काञसिभी सोगणी बातें हं 1 ७८ 1 
. हमरो तुम्हरो विद्व खाडिटी एकै भोति टखखाई ॥ 
तते सखी हमार तुम्हारी चादी अवि सगाई ॥ ७९ ॥ 
प्यारी हमारे ठम्दारे चिह एकदी भौतिके है, इससे दमारी तुम्हारी सगाई अवद्य दोनी 
चादिये ॥ ७९ ॥ | 
खानं नव उक्तं युक्तकी बाते बोखी सिधि सुकुमारी ॥ 
खनये रसिकराय रघुनेदन अनेँदकंद दारी ॥ ८०॥ 
© शनुदनकी नई युक्तिंकी वाते सुनकर सिद्धि वो हे रसिकराय आन॑द्कंद रघुन- 
न्द्न । सुनो ॥ ८० ॥ ्‌ 
अति अभिराम कामह माहत मूरति देति तुम्हारी ॥ 
सख बच्चा हार्यगा तुमस्र अवधपुरीकी नारी ॥ ८१ ॥ 
बई। राभायमान तुम्दारी मूर्ति कामदेवको मोदनेदारी द, सो यह मूत्तिं देखकर तुमसे 
छवधपुरीकी नारी केसे वची होंगी ॥ ८१॥ ० 
योकदि रही उपाय सुन्दरी साद्ध कवार सखएना ॥ 
ताक लाथ पकार रघुनंदन वोे अति मदु वेना ॥ ८२ ॥ 
ह कहकर सुन्दरी चुपरही ओर खखकरी स्थान सिद्धिकुमारीको हाथ पकडकर रामचन्द्र 
कोमल वाणी बोठे ॥ ८२ ॥ 
दोहा-जख मयादा जगतकी, बोधि दियो करतार ॥ 
ॐ ` राजा रक यती सती, करत . सं [इ व्यवहार ॥ ८३॥ ॐ 
विधाताने जगतकी मयादा जसा नधद्‌ा हं राजा रक यती सता ज्यवहार्‌ 
करते दै ॥ ८३ ॥ 
अचित उचित षिचारि खोग सच तर तस राखत भावा ॥ 
तमतो अपने कसर जानति सबहीके रस चावा ॥ ८४ ॥ 


||. अनुचित उचित्‌ विचारकर लोग तहँ 
१ भ तह। तसा भाव रखते हे, तुम तो अपने केसादी सब 
| ऋ स्वभाव जानतीहो कि जसी हमारे जगमिं ई वैसी सवके दोगी ॥ ८४ ॥ 
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यद्‌ साने भरत लछषण रिपुसूदन दस सकर दे तारी ॥ 
साद्धे आदे सच राजकुमारी ते अति भई सखारी ॥ ८५ ॥ 
यद सुनकर भरत शत्रुन लक्ष्मण सव ताली देकर हंसे ओर सिद्धि आदि सव राजकु 
| मारो सी बहुत सुखी हई ॥ ८५ ॥ 
ते तुम सवे प्रेमी मूराते सररातेकी बिदारी दारी ॥ 
{खद्धि आदि सव राजद्मारी मोदि प्राणहते प्यारी ॥ ८६ ॥ 
वे तुम सव प्रेमकी मूततदो, सखी तुमपर बलिहारी जाइये सिद्धि आदि सव राजकुमारी 
मुके प्राणासभी अधिक प्यारी ॥ <६ ॥ । 
हम खव भाति तम्दारे सवार त॒म सव भति दमारी ॥ 
सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानहु राजकुमारी ॥ ८७ ॥ 
प्यारी हम सव प्रकारसे तुम्हारे आर तुंम सब प्रकारसे दमारीदो, दे राजकुमारी {यद्‌ 
। वचन सवय्रकार सत्यमाना ॥ <५॥ 
दोदा-रघुनंदके वचन सुनि, खुखगये दटदय किर्वोर ॥ ` 
८ बट्यो प्रेम सव तिनयके, तनिक नदिं संभार ॥ ८८ ॥ §ॐ 
रामचन्द्रके वचन सुनकर सवके हृदयके फिंवाड खुलगये ओर सव न्नियोके हृदयम प्रेम 
बदा तनकभा स्मार नदारदा॥\ ८८) 
पुने धरि धीरज अदली भरी विधि जोरि पकरूद पानी ॥ 
सिद्ध आदि सब जङ्मारी बोटीं अति मृदुवानी ॥ ८९ ॥ 
फिर वे अच्छीप्रकारसे धीरज धरके दाथ जोडकर सिद्धि आदि सब राजकुमारी कोमल 
वाणी वोलीं ॥ ८९ ॥ 
धन्य भाग्य हमरे रघुनंदन दमते बड़ कोड नादी ॥ ` 
लूडत रही जगतसागसरम राखिलीन्द गदिवादीं ॥ ९० ॥ 
हेराम ! हमारे बडे भाग्य हे, हमसे बडा कोई नदी, दम संसार सागरम डवी जायथी 
| ¢: आपने वांद पक्रड रखलिया ॥ ९० ॥ 
। भरति उपकार दोत निं दमते जस तुम कीन्देड प्यारे ॥ 
वद्र समान दोय नदिं कवबहूं जुरदि दजारन तारे ॥ ९१॥ 
दे राम ] जसा तुमने करिया, इसका हमसे ्र्युपकार नदीं हाता, चाद जारो तारे जडे 
पर चन्द्रमाक समान नदीं दा सक्त ॥ ९१॥ ` 
जेदि जदि योनि कमवश दमको जन्म विधाता देही ॥ 
तदे तदे रासकराय रघुनदन ठुमदी भिख्हु खनेदी ॥ ९२ ॥ (3 
जिस जिख योनिम विधाता दमको कमीयुखार जन्म दे, तदा तदो वुमयेदी खनेष्ी !| ` 
- हमरो गलं ॥ ९२॥ १. 
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खनि वानी. करुणास्स स्रानी रघुवर अंतरजानी ॥ 
सन्मान्यो सव राजङ्मोरिन कटि कटि कोमर वानी ॥ ९३ ॥ ए 
ह कषणारसकी सनी उनकी वाणी सुनकर अंतयामी रागचद्रने कोमटक्रणी रद २]. 
कर सखव राजकुमारियों का सन्मान किया ॥ ९ ३॥ क | 
सवसो विदा मागि रघुनंदन अज सहित पगधारि ॥ 
निकसे मानहु सिद्धि महरते चारेचन्द्र छषिवारे ॥ ९४ ॥ 
` फिर सवसे बिदा मोग रामचन्द्र भाय सहित चले, जेसे सिद्धिके सस्ये छमि भरे 
चार चन्द्रमा निकले हों ॥ ९४ ॥ | 
` दोदा-व्दा साससे दोय पुनि, आये सव जनवास ॥ 
¢ बढ़त छिनटिं छिन जनकपुर, आनद परस इला ॥ ९५ ॥ 
फर साससे बिदा होय जनवासे आये जनकपुरमे नित नया आनन्द्‌ वदता हे॥ ९५ ॥ 
| इति रामकठेवा । ्‌ 
€ति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकिटपविष्वंसने वालकांडान्तगत 
दशमो विश्रामः ॥ १० ॥ 
-दोदा-एकादरा विश्राममे, रघुकुर कैरवचंद्‌ । 
= ` बिदा होय आये अवध, पूरण परमानंद ॥ ११ ॥ 
नित॒मूतन भगु पुरमादीं # निमिष सरिस दिन यामिनि जारी १ 
बड़े भोर भूपतिमणि जागे # याचक गुणगण गावनटामे ॥ २॥ 
_ नित नया आनन्द्‌ जनकुरमे रहै पले समान रातदिन वीत ॥ ५ ॥ वड़े सवेरे राजा 
जागे याचक्र गुण गाने रगे ॥ २ ॥ 
देख ऊँवर घर बधुन समेता च किमि कदिजाय मोद मन जेता॥ ३॥ !। ~ 
। भातक्रिया करि गये शक्पादं % महायमोद्‌ भेम ` मनमादीं ॥ ४॥ । छ 
बहुं सदित चारों पत्चाको देख राजाके मनमे जो आनन्द हुआ सो कठा नदीं {{“. 
जाता ॥.३ ॥ प्रातःकार क्रिया रोचादिसे निश्तदो राजा गुस्पे गये जिनके मनमे वडा 
। ानन्द्‌ है ॥ ४॥. अ 3 
कारेमणाम पूना करजोरी # बोङे गिरा अमिय जु चोरी ॥ ५॥ 
` उम्दरी छपा खनिय सनिराजा ॐ भयउ आज मम पूरण 
~ अणामकरर दाथ जोड पूजन करा, ओर एेसी बाणी बोले, मानो 
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द सुनिराज । भापव कृपासे आज मेरे काम रे दोगये ॥ ६ ॥ 
भव खच विम धाय रास । 

स गिरा । खव (> वंद बलां ॥ ८ ॥ 

स यद 2 वि बुखार गाये दिवादो ॥ ७ ॥ नखर गुरने राजाद्य 


। खनि गुह कारम सा # देह धेल सब भोति बनाई ॥ ७॥ 
बुलाया ॥ ८ ॥ 


~~ र 9 
~-----~----~------------- १ ४. 










@ बाखकाण्डम्‌ १. & (रर) 


दोदा-वामदेव अह देवक्षि, वादमीकेि जाबालि॥ ॐ. 
दः आये मुनिवर निकर तब, कोिकादि तपश्ालि ॥ ३७३ ॥ & 
उससमय वामदेव, नारद, वात्मीि, जावाि, विश्वामित्रादि बड़े २ महात्मा तपस्वी 
ध्पि, गुनि आये ॥ ३७३ ॥ 
दण्ड प्रणाम सवदि नृपःकमन्दा % पूजि सप्रेम वरासन दीन्दा ॥ १॥ 
नवारिलक्ष वर थु मगाई > काम सुरभि सम शीङ सुभा ॥२॥ 
सवको राजाने दण्डप्रणाम रिया, प्रमसे पजिकर सुन्दर आसन दिया ॥ १ ॥ चारिलाख 
युन्द्र गायं सगाई वे कामधदुके समान शीर स्वभाववाटीथीं ॥ २॥ 
सव विधि सकट अटटंकरत कीन्दीं # दित महीप षिन करं दीन्दी ॥२॥ 
करत विनय बहुविधि नरनाहू ‰ आनु जगजीवन छाहू ॥ ४॥ 
सव ग्रकारसे संदर अलंकार करके सजायके प्रसन्नहो राजाने ऋषियोको दीं ॥ ३ ॥ 
राजाने अनेक प्रकारसे वहतं विनतीकरी कि, आज मने जगतमे जनिका खाभ पाया॥४॥ 
पाइ अशीर अनीश अनंदा > खियि बोछि पुनि याचकवृदा ॥ ५॥ 
वःनक वसन मणि दय गय स्यंदन > दिये बृञ्ञि रचि रविङ्कखनदन ॥६॥ 
मुनियोकी अशीश पायके राजा आनंदहुए आर फिर याचकोको बुलाया ॥५॥ सोना 
वल्ल, मणि, हाथी, घोडे, रथ सूयुलके महाराजने. सचिअनुसार दिये जो जिसने मागा 
सोउसदिया॥ ६ ॥ 
खरे पट्त गावत शुण गाथा * जय जय जय दिनकर ङुटनाथा।७ 
इदिविंधे राम विवाह उदार #‰ सके न वराणि सहस सुख जाह ॥८॥ 
वे याचक्र लोग गुणाडेवाद कहते चठ कि, सूयंकुलके नाथ महाराज दद्चरथकी जयजय- 








ह + + क 





० 


~~~ 


भि त जि जि 


ह लि नि ^ ज = 
| च्छ | 
॥। ज 
५ ५ 
च 
भो आ भि आ किः ऋ ऋ 
# 


भिः आ न 
४ 
त न 





= "~ न~ ~~~ ~ ज्य 2, 4~*--~-~~--~ ~~~ ----~ त ज =-= ~ का 
















करटो ॥ ७ ॥ इसप्रकार रामके विवा को शेषजीभी वणेन नदीं, करसक्ते जिनके 

स्ट सुख हम क्या क्ट ॥<॥ म 
दोदा-वारवार कोंल्लिक चरणः, शीरानाय कद गड ॥ _ & 
९279 


८ यह्‌ सव सुख सुनिरज तव, कृपा कटाक्ष प्रभा ॥ ३७४ ॥ ® । 
वारवार विश्वामित्रके चर णोमं रिरनवायके राजा दशरथने कडा, दे सुनिराज । यद 8 
सच सुख आपकी कृपाके प्रभावसे प्राप्तहुआ हे ॥ ३७४ ॥ - 
जनक सनद शी करतूती # नृप खव रात सराह विभूती ॥ ९॥ 
नित उठि बिदा अवधपति मगा > राखदि सहित जनकः अनुगा ॥२॥ 
राजा जनक्का सनेह शीर कतन्य महाराज दशरथजी बरातसदित सराहनेरुगे ओर 
विभूति रेशवर्थकीभी सराहना करनेलगे ॥ १ ॥ राजा दशरथ रोज उठके विदा मगि,परन्त 
जनकजी प्रमपूर्वक ठदराठे जाने नदीं दे ॥ २॥ | 
नित॒नूतन आदर अधिकां # दिनप्रति सदसर्भ ति पटुना ॥ ३॥ 11 
नितनव. नगर अनद्‌ उदछाहू # दश्षरथ गमन सुदाय न काह ॥ ` ॥४॥ | 
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= तितं ना रोज आद्र दोय जीर प्रतिदिन अनेक भकारकी पुना होय ५३ ॥ नित 
नया नगरमे आनन्द होता दै दरारथर्जका जाना किसीको अच्छा नी लगता ॥ ४॥ | | 
बहुत दिवस बीते इदि भती # जज सने रं वपे वराती ॥ ५॥ ॥ ` 
"कौटिक शतानेदं तव जाद ॐ कटी विदेह नृपटि ससुद्ाईं ॥ ६ ॥ !|` ` 
इसप्रकार बहुत दिन वीतगये मानों वराती सनेहकी रस्सीमे वधे ॥५५॥ तव 
विश्वामिन्न ओर शतानंदने जायकर राजा जनकसे समञ्ञाकर कटा ॥ ६ ॥ 
भव दशरथ कर्द आयसु, देहू # यदपि छदि न सकह्‌ सनेहू ॥ ७॥ 
भेदि नाथ कटि खचिव बुखाये > कटि जयजीव शीश पदिननाय।॥ ८ ॥ ` 
धब राजा दरारथको जानेकी आज्ञादो, यद्यपि सेद नदीं खोडसक्तेहो ॥ ७ ॥ बहुत 
भच्छा कहके राजा जनकने मत्रियोको बुलाया, ओर उन्होने जय जीव कह रिरनवाया॥८॥ 
दादा-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करदह जनाव ॥ &3 
क्रूः भये प्रेमवरा सचिव सुनि, विप्र सभासद्‌ शव ! ३५७५ ॥ € 
जनकजी वोले अवधनाथ जाने चाहते है, सो भीतर रनिवासमें खवर करदो यहं 
सुनतेदी सभाके वेठनेदारे मन्त्री ब्राह्मणादि प्रेमवदा दोगये ओर राजाभी प्रमवदय चुप- 
रदे ॥ ३७५ ॥ 
पुरवासी खनि ची वबराता ॐ छत विकर परस्पर बाता ॥९॥ 
सत्य गमन सुनि सच बिलखाने ॐ मनँ खञ्च सरसिज ईभराने ॥२॥ !| .. 
जव पुरवसियनि खना कि, वरात जाय दै, तौ परस्पर व्याकुल्दो पूछनेर्मे ॥ १॥ | 
सत्य जाना सुनकर सव व्याकुल हुए, मानो सांस्चकरो कमल कँमलगये ॥ २ ॥ | 
„ जर जह आवत चसे वराती # तर्द तरद सीध चखा चड़ भाती ॥३॥ 
विविध भति मेवा पकवाना # भोजन साज न जाय बखाना ॥४॥ || ` 
जहा जहा बराती अनेके समय रहे थे, तदो तद अनेकप्रकारसे सामी चली ॥ ३॥ ॥ 
 छनेक भ्रकारसे मेवा पकवान भोजनका साज जो वखाना नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
, भरि भरि बखद भपार कारा ॐ पठये जनक अनेक सुरा ॥ ५॥ 
|! -खस्ग लाख रथ सदस पचीसा # सकल सवारे नख अष ररदा॥ ६ ॥ 
 बहुतसी सामम्रीसे रदे बेल ओर कदार अपार सामम्री सदित ओर रसोई जनकजीने 
भजे ॥ ५५ लाख घोडे पच्चीसहजार रथ सब नखसे शिखां सेवारे हुए ॥ ६ ॥ 

, मत्त सदसदश सिधुर साजे % निनद देखि दिशे कुजर छाजे॥७॥ 
|| __ कनक वसन मणि भरि भरि याना# महिषी धुं वस्तु~ विधिनाना ॥८॥ 
| २ त त्त-वटसयुत धेनु कामधेनु सम पंचलक्ष दन्ती श्याम शत दच्च ड। 

` हरत्‌ खरग र रंगके तुरंग काटि स्यन्दन सपाद कोर देमके नवीने हं ॥ शिबिका अमे- 
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` छरतन जाद सुसपरकेटि दासी दास अमित अनप जे परवीने ह । वासन वलन भूरे भूषण 
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, भपार साग राेकविहारौ ये विदेह पदान्दे ई ॥ रामरसायने॥ ` 
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& बालकाण्डम्‌ १. @ (३३१) 
मतवाले दराहजार हाथी सजाये, जिन्द देखके देदाओके कुजर लजाते थे ॥ ७ ॥ 
खवणं चश्च मणि अनेक विधिसे यान अथात्‌ सवारियेमि भरके ओर बहतसी भस सुन्दर 
गाय अनक प्रकारक्णं ॥८<॥ 
दोहा-दाइज अमित न सकिय कटि, दीन्द विदेद बदोरि ॥ 
द जो अवरोकत छोकपति, खोक सम्पदा थोर ॥ ३७६॥. € 
असल्य दृहज जनकजानं फर देया, जसका खा नहं दास्ता जिसको द्खक्र्‌ 
कपति अथात्‌ इन्द्र कुवेरके लोककी संपदा थोरी क्गती दै ॥ ३७६ ॥ 
सब समाज इदि भांति बनाई ‡# जनक अवधपुर दीन पठाई ॥ १ ॥ 
्चाद्ाह्‌ वरात सुनत सव रानी *# विकल मानगण जनु रघु पानी॥२॥ 
सव सामग्रीं समाज इसप्रकार वनाकर जनकजीने अयोध्याको भेजदिया ॥ १ ॥ जब 
सव ॒रानियोने सुना कि, वरात जातीहे, तव रेसी व्याक दोग जेसे थोड़े पानीसे 
मछली ॥ २ ॥ 
पुनि पुनि सीय गोदकारे लेदीं # देइ अशीश शिखावन देदीं ॥ २ ॥ 
८इ्डं सतत पियादे षिखारी ॐ चिर अषिवात अदश इमारी॥ ४॥ 
वारंवार जानकौको गोदमें लेती हं, ओर अशीर देकर रिक्षा देती दं ॥ ३॥ सदा 
प्रियाको प्यारी रहो बहुत दिनोतक सुहाग रदे यह हमारी अरौ हे ॥.४ ॥ 
सासु श्वर शुरु सवा करहू # पतिरूख राखि भयसु अदु सरह ५॥ 
भत सनेह वश्च रखी सयानी ॐ नारे धमं देखपरदि गृदुवानी ॥६॥ 
सस श्वशुर गुरुकी सेवा करो ओर पतिका रुख देखके आज्ञा मानो ॥ ५ ॥ अति 
नेहवरा दोके चतुर सखी मनोहर वाणीसे नारिधम शिखाती दै ॥ ६ ॥ 
सादर सकट कुवारे ससुञ्ञाईं # रानिन बार वार उरटाईे॥ ७॥ 
बडरि बहुरे भटर ` महतारी .* कटुदि षिरचि रची कत नारी ॥ ८॥ 
भाद्रसे सव कुमारियांको सम्षायकर रानियोने वार बार हदयसे लगाया ॥ ५ ॥ 
वारंवार माता मिलती ह ओर कती ह ब्रह्मने क्यों ल्नी बनाई दहे, स्ये बेटी किसी दिनि 
पराये्ी घरका धन होती हे ॥ ८ ॥ | 
दादा-तेदि अवसर भाईन सदितः, राम भाव॒ङर केत ॥ ` & 
द चदे जनक मोदेर खदित, विदा करावन देतु ॥ ३७७॥ @ ` 
उसीसमय भाद्यसदित रामचन्द्रजी जनकके मदिरमं असन्न दके विदा ख्रानेको 
‡ चले ॥ ३७७ ॥ 
|| चारेउ भाई सभाय सभाये #‰ नगर नारे नर देखन धये॥ १९॥ 
~ कोड कड चन्‌ चदतददि आजूः कीन्द विदेह विदाकर साजू॥ २ ॥ 
चारा भाई खभायसे शोभायमान धे, नगरके नारी नर देखनेको दडे ॥ १ ॥ कोई < 
योले भाजी. जाना चाहते, जनकजने बिदाकी तैयारी करदी ॥ २ ॥ | 
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, दे नयनभर रूप निहारी ‰ भ्रियपाइने भूष संत चारी ॥३। | | 
` को जाने केदि सकृत सखथानी ॐ नयन अविधि कीन्हे विधे भआनी॥९॥ 
। इनका रूप नेत्रभरकर देखलो, यह राजक चारोपुत्र प्यारे पाहुने दै ॥ ३ ॥ कौनं जाने 
हे सयानी ! किस पुण्यसे विधाताने यह नेत्रेकि अतिथि कि दैँ॥ ४॥ 

मरण शीर जिमि पाव पियूखा # सुरतरू रदे जन्मकर भूखा ॥५॥ ॥ 

पाव नारकी इरिपद्‌. जंखे ॐ इनकर दशन हमको तेखे ॥ ६॥ |` 

` जेसे मरण शील अमृत पले, ओर जन्मके भूखेको कत्पदृक्ष मिल्जाय ॥ ५ ॥ नरक । 3 

` जानेवाले पापीको जेसे वैकुंठ मिल्जाय इसप्रकार इनका ददान हमें दुर्म दे ॥६॥ (¦ 

निरि राम शोभा उर धरहू # निज सन फणि मूरति मणि करटू॥५॥ 

` इदिषिधि सबि नयन फर देता # गये वर सब राजनिकेता ॥ ८॥ ई 

`. रामक शोभा देखिके हदयमे धरो, अपना मन स्के समान उसमे रामजीकी मूच | . 
मणिके समान धारण करलो ॥ ७ ॥ इसप्रकार सवको नेघरोंका फल देतेहुए सव कुमार }| 
, राजनिकरेत नाम राजस्थानमें गये ॥ < ॥ 

 दोदा-रूपद्धिथु सव वंघु खख, हवि उदीं रनिवास्ञ ॥ ॐ 

@% करहि निकावारे आरती, महासुदित मन सातु ॥ २७८ ॥ ६ 

रूपसागर चारों भाइयोको देखकर रनिवासकी छियां प्रसननहुई सास न्योखवारि 
भारती असन्न होके करने लगीं ।॥ ३७८ ॥ | 
देखि राम छवि अति भठरागीं ॐ प्रेम विव पुनि पुनि पद्‌ लार्ग॥१॥ 
` रही न छाज प्रीति उर छाई # सदज सनेद वराणि किमि जाई ॥२॥ ॥ 
`. रामकी छवि देखकर बड़ प्रसन्नहुई ओर बरार चरणोभे लगीं ॥ १ ॥ लाज नदीं {| ` 
रही हदयमे भराति छागद वोद खाभाविक सेह वणा नहीं जाता !॥ २ ॥ 
+  भाइन सदित उबटि अन्दवाये # छरख अशन. अतिरेत जिमाये ॥ ३॥. | 
बाख राम सखुभवसर जानी # शीर सनेद खकुचमय वानी ॥ ४ ॥ ॥ , 


ध ध सहित उवरन कर जान कराया, छःरसयुक्त भोजन अतिपरमसे जिमाये ॥३॥ 
 भरीरामजी खुअवसर जानकर शील सनेह सकुचयुक्त वाणी बोठे ॥ ४॥ ` । 


। , राड अवधषुर चहत सिधाये ॐ बिदादोनदित टमदि पटाये ॥ ५ ॥ 


¦ मातु खदित मन ध छ देह ‰ चारक जानि करव नित नेहू्‌॥ ६॥ 












१4४ - > 2 ४ ० भेजो 

हमे विदा हीनेको , भजोदे ॥ ५.॥ माता मनमे 
¦ : भरसन्न ज्ञाद्‌ा पर बाः  जानके नित्य प्म करती रदियो ॥ ६ ॥ ` ` 
। खनत घचन विटखेड रनिवा 


दुवरि < ल 
न 






छ बालि न सकद प्रेमवश सस्‌ ॥७॥ || ` 
लीन्दी # पतिन सोपि विनती अति कान्स ८॥ 
नयाल ल दगया, सासु भरमवरादो .क न कट्की ॥७॥ 

करो सोप विनती करी॥८॥ ` 
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न. 


-करिविनय सिय रामदहि समां जोरकर पुनि पुनि कह । 
वलजा राम सुजान त॒मकर्ह षेदित गाते सवकम अहे॥ `. 
ं परिवार पुरजन मोदिं राजदि प्राणप्रेय खिय जानवी । 
¦ । । तरी सुशील स्नेह रुखि निज किंकरी कारं मानदा ॥ ६ १॥ 
¢ 





{ जिति सि वि जिति 


॥: 


विनय करके जानकी रामको सोपी आर दाथ जोरकं वारवार कट्‌ राम्‌ | मे बलि 
हारं तुम चतुरो ओर सवक्रौ गति जानतेदी, ऊडम्ययाकर नगरवासियोको ओर सुक्ने !| 
जानकी प्राणोके समान प्यारी, इनका शाल सनं विचार अपनी दासी करके 
मानियो ॥ ६१ ॥ | 

सोरठा-तम परिपूरण कामः जानि शिरोमणि भायप्रसु ॥ 

जन गणयाहण राम, दौषदखन करूणायतन ॥ ४०॥ 

तुम पूणं कामहो जाननेहारोमं रिरामाणदया, हं अयु | जनेोकरे गुण भ्रदण करनेहारेदो 
दोपके दूर करनेहारे. करणाके घरदी ॥ ४० ॥ 

अखक्दहि र्दी चरणगदि रानी ॐ प्रमपक जु एग समानी ॥ ९॥ 

खनि सनेद सानी घर वानी > बहाचाध साम स्मास स्न्पानी॥२॥ + 

तेसा कद्‌ रानीने चरण पकड़ लिय माना त्रम प्क ( कीच ) मं बाणी समागई ॥१. ॥ 
लेटे तनी खन्दरवाणी खनके रामने वहुतप्रकारसे सन्मान (कया ॥ २ ५ 

राम विदा मागत करजोरी # कन्द भणास्च वहारि वदोरी ॥ ३॥. 

पाय अक्लीश चरि हिरनाई ‰% भाइन ` खदित चे रघुराई ॥ ४॥ 

रामजी दाथ जोडके बिदा मांगने लगे भर बारवार्‌ प्रणाम ण्या ॥३॥ असीश 
पाय शिरनाय भाईयों सहित राम चले ॥ ४ ॥ 

मज्ञु॒ मधुर मूरति ` उर आनी ॐ भई सन्द लिथिर सच रानी ॥ ५ ॥ 

पति धीरन धर ऊवार र्दकारी #% बार बार भटाहे मताय ॥ & ॥ ¦| 
कोमल उज्ज्वल मूत्त हदयस धारणक्र्‌ राना ज्ञेदसे शिधिर दीगई ॥५॥ फर धीरज- | 
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धर ओर ऊवरियोको बुलायकर माता बारवार मिल्तीदं ॥ ६ ॥ ५ 
पर्चावदि फिर भिदि वदास # षट्‌ परस्पर प्रीति न योरी॥७॥ ¦| 
पनि पुनि मिखति सखिन विरगाई9 वाख्व्ल जल धड़ खवाई ॥ < ॥ 
प्हैचाती द ओर किर मिरती द, परस्पर बहुत भ्रति वद ॥ ७ ॥ ब्व सखियोपे ` 

सद्ग अलग भिल्तीदै, जस वालक बडा गायसं ॥ ८ ॥ तु 
दोदा-प्रमाषिवरा नर नारि सव, सखिन्‌ खदित र नवास्‌ 1 ® 
र सानु कीन्द षिदेदपुर, करूणा विर्द निवास ॥ २७९ ॥ (> 
व्रेमके वमे नर नारी ओर सखि्यो सदत्‌ रनिवास एसे दगया जस कि, जनक्छुसमं { 
करणा भीर विरद विचयुडनेके दुःखने निवास क्रियांह ॥ ३७९ ॥ ` 3 | 
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छक सारिकः जानकी , जियाये # कनक पींजरन राखि पट्ये ५.१॥ 
व्याङ्कल कददि . कटो वेदेदी # सुनि धीरज पारदे न कीं ॥ २॥ 
तोते भना जो जानकारजाने पालये, सोनेके पौजरोमे रखकर पदायेे ।१॥ वै व्याकुल 
हके कदनं नगे जानकी कौ जाती है, यह सुनके सवके धौरज टर दै, कोई धारज 
\ भारण दही करसक्ता ॥ २ ॥ 
¦ भये विकर खग मग हदिरभाँती ॐ मछजद्का कैसे कदिजाती ॥ ३ ॥ 
वधु समेत जनक तव आये ॐ अम उर्मग लोचन जल छाये ॥ ४॥ 
जव खग मग ईसव्रकारसं न्याकुल इए, तो मनुष्योकी ददा केसे कटी जाय ॥ ३॥ 
, भाई कुरकेतु सहित तव जनकजी आये, तौ रमसे उमड्कर नेतरो जल छागया ॥ ४॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी ‰% रहे कहावत परमविरागी ॥ ५॥ 
` छन्द राड उरराय जानकी # मिटी महा मयाद्‌ ज्ञानकी ॥ ६ ॥ 
जानक्रोजीको देखकर धारता भागगईं, यदपि परमवैरागी कटाते थे ॥ ५ ॥ राजान 
 जानकीको हदयसे लगाजिया, वोह महाज्ञानद् मयादा मिटगई, उससमय धीरज न 
रदसका ॥ ६ ॥ स 
सखदावत सब सचिव सयान # कन्द विचार अनवसर जाने ॥ ७॥ 
बारिवार सता उरुङाई # सनि खुन्दर पालकी मेंगाईं ॥ ८ ॥ 
सव चतुरमन्री समञ्चाने रगे तव असमय जान बिचार किया अथोत्‌ धीरज धरा ॥७॥ 
बारवार सुताको हदयसे-रगाया, सुन्द्र पालकी सजाकर मगाई ॥ < ॥ 
दाोदा-प्रम विवश नर नारे सब, जानि सुलस्न नरेश ॥ © 
म वरि चटाई पाकी, खमिरे सिद्धिः गणेश ॥ ३८०॥ & 
६ प्रेमबरामें सव नर नारी दोगये, ऊटम्बसहित उसस्‌ प्रय राजाने अच्छी लप्र देख जान 
को पालकरीमिं चदाया सिद्धगणेशको स्मरण किया ॥ ३० ॥ 


बहुविधि भूष खता ससञ्ञाईं ॐ नारि धम कुरति सिखाई ॥ १॥ 
दासी दाख दिये # इएचिसवक ज मय सियकेरे ॥ २॥ 
बहुत अकारमे राजाने जानकी ओर सव पु्नियोको समन्ञाया, नारिधर्मं ओर कलरीति 

रिखाई ॥ १ ॥ बहुत दासौ दास दिये जो जानकौजीके प्रियसेवकथे ॥ २ ॥ 


` सीय चखत ला वाङ्कर उुरवाखी # दोदि शखन शभमंगररादी ॥ ३ ॥ 
खर खचेव समेत . समाजा * चेसंग पहंचावन राजा ॥ ४॥ 


।  जानकीके चरभेसे पुरवासी व्याङ्ुल दोगये; ओर संगर्दायक शा न दोनेलगे 
9 64 #॥ हित राजा सं ध - र ॥ ॥ + 
ब्राह्मण मंन्नियोके समाज स हत राजा सग संग पहुंचाने चले ॥ ४ ॥ स 
शि ^---~ ~ {~ 
रथ गज वाजि. चरा तिन साजे ॐ सुनि गहगदे बाजने | 
क ति सा जने वाजे ॥ ५॥ 
श चि बाकि खव खन्द ॐ दान मान परिपूरण कन्ट ॥ ६ ॥ 
चव श्रा द ५ परातियोने सजाये, यद खन गहगदे वाजे वजने ले ॥५॥ दशरथजीने 
 खब ्रह्म्णोको इलया ओर दान मानसे परिपृणं किया ॥ ६॥ | 
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न 
रण खरोज धूर धरि शीशा % खदित महीपति पाय अश्ञीशा ॥७1॥ 
सुभिरि गजानन कीन्द पयाना # मगखमूक शुन भये नाना ॥ ८ ॥ 
चरणकमलमें द्राह्मणोके िरधरके राजा अरीश पाय भरसन्न इए ॥ ७ ॥ गणेडजीको . 

स्मरणकर चले, संगलमूल अनेक प्रकारके शकुन हुए † ८ ॥ 
दोदा-सुर प्रस्रन वदिं दरषि, करटि अप्सरा गान ॥ &3 
धू चदधभअवयिपति अवधपुर, सुदित बजाय निसान ॥ २८१ ॥ ® 
देवता फू वर्षानि लगे, प्रसन्नदो अप्सरा गाने लगीं, राजा दशरथ प्रसन्नहो अयोध्याको 

घदे ओर नगाडे वजे ॥ ३८१ ॥ - य 

भृपकरि विनय महाजन केरे # साद्र्‌ खक मागत टेरे ॥ १॥ 

भूषण वसन वाजि ` गज. द्न्दिं ॐ प्रेम पोष उाटे सच कन्हे ॥२॥ 

राजाने विनय करके ब्राह्मणादिकोको ोटाया, ओर फिर मांगनेवारको आदरसे 

बुलाया मांगने टेरक कटनेसे यह विदित दोताे कि, अनकपुरके भगताभी एसेथे कि, 

घुलायेसे आये थे ॥१॥ गहने वघ दाधौ घोडे प्रमसे संतु करके सवको खडा किया ॥२॥ 
छार वार विरदावलि भाषी # एिरे सकल रामदि उरराखी ॥३ ॥ 
य्धुरि बहार कौशर्पति कटदीं ॐ जनकभेमवरा फिण न चीं ॥४॥ 
दे वारंवार विरदावलि वणन करके रामको हदयमे धारण करके चे ॥ ३ ॥ बारबार 

ट्दारथजी कहते द पर जनकजी प्रमके मारे फिरा नदीं चाहते ॥ ४ ¶ 
पुनि कड भूपति वचन सुदाय # फिरिय महीप दूर बड़ आये ॥ ५॥ 
साड वहोारि उतरि भवे ठाटे # प्रेमप्रवाद्‌ विलोचन वादे ॥ ६ ॥ 
किर राजान शोभायमान कचनकदे, राजन्‌ फिर ' जाओ बहुतदूर आगये ॥ ५ ॥ फिर 

राजा,.उतरके खड होगये, प्रेमका जल नेच्रोमे भरिभया ॥ € ॥ । 
तव ॒विदेद _ बोले कर ` जोरी ॐ वचन सनेद सुधा जु बोरी ॥७1॥ 
करौ कवनविधि विनय सुदाईं # महाराज मोदि .दीन्द _ बड़ाई ॥८॥ 
फिर जनकजी दाथ जाडके बोठे मानो वचन सेदरूपी अमुतमे वोरदिये दं ॥ ७ ॥ ` 

आपकी सन्दर विनती किसप्रकारसे कंरं महाराज अपने सुज्ञ वडाईदौ ॥ ८ ५ < 
दोदा-कोशरुपति खमधी सजनः, खन्माने सव भति॥ 8 
श मिलन परस्पर विनय अति, भीति न हृदय समाति ॥२८२॥ @ 
दशरथ महाराजने सवभ्रकारसे सम्बन्धी जनकजाका सन्मानकिया, वोद परस्पर 

मिलना ओरं विनय प्रीति वरणी नहीं जाती ॥ ३८२ ॥ ` = 
सनि मेडंछिदि जनक शिरनावा # आङीवांद्‌ सबहिसन पावा 1 ९॥ 
खादर पुनि भटे जामाता ॐ रूष शरीर गण निधि सब श्वाता१॥२॥॥ | 
सुनिर्मेडलीको जनकजीने शिरनवाया, सबसे आदीवाद्‌ पाया ॥ १॥ फिर प्रमसे भपते ! 


जामातोते भिञे बे सव रप शील ओर गुण्के निधि संमुरहै ॥२॥ ^ 1 



































` जोरि प्करुद वाणि सराय श वाङत--ऽ-------- पकर्द पाणि सखंदाये # बोरे वचन मेम जघ छाये ॥ 
रामकरो केहि भति भ्ंसा मनिमद श मनभानखदसां ॥ ४ 


कमले हाथ जोड़कर प्रमके भरेहुए वचन बोठे ॥२॥ देराम ¡ | स॒प्रकारसे प्रदोसा 
` करु, तुस तो सुनि ओर शिवजी मनमानससरोवरके हंसदो ॥ ४ }; | 
करि योग योगी जेदि खामी # कोड मोह ममता सद्‌ त्यागी ॥ ५॥ 
रावः नद्ध अखखं आवेनाश्ची # चिद्‌ानंद्‌ निगुण शणयकी ॥ ६॥ 
जिसके निमित्त योशी योग कर्तेद, फोध मोह ममता मद्‌ छाडते हं ॥५॥ जो व्यापकं 
इर निराकार जवरिनाशी द सदा आनेदखसूप निर्गुण ओर गणकी राशि दें ॥६॥ 
। भने समेत जेहि जान न वानी ॐ वराक्षिन सकाटि सकारः अलुमानी ७॥ 
 भदिमा निगम नेति कारि कठा > जा तकार एकरस अददह॥ ८ ॥ 
मन समत जिसको वाणी नहीं जानती, ओर सय अनमानसे हम इसको तरकना न 
, करस्ते. जो सव न्यायके अनुमानसे परे है ॥७॥ जिसकी सिमा वेद्‌ नेति नेति कृटते हे 
रार्‌ जो तीनों कालम एकरस रहते ॥ ८ ॥ 
 दांहा-नयन्‌ विषय मोक भयउ, खो समस्त सुखम ॥ @& 
‰> सबदि काभ जगजीवकर्ैः भये ईश अदुचूट ॥ ३८२ ॥ ` ६3 


.. ज। समसत सख मूल्ये, सो मेरे नेत्रोके सामने आये भर सव जगत्‌ -नीवको 
छम्डारी रक्षि सुभ करनेको शकर अनुकूल हए 


उख जगतूकं सव जीवको अनुकूल करदिया । । ३८३ ॥ 9 
अद (ते माहि दन्द बड़ाई ‰ निज जन जाने खौन्ड अपना ॥१॥ 
होई सहस्दश शारद दोषा करहि कटप कोटिक भरे छेखा॥२॥ 
सवर अक्रारस सुज्ञ वडाईदी, ओर अपना भक्त जानक अपनाय विया ॥ १ ॥ जो दश्- 
हजार सरखती शेषजी दोय जर करोड़ कत्य भरतक ठेखाक्रे ॥ २ ॥ - 
भार भग्य राउर शणगाथा *% कदि न सिरि स निय रघुनाथा ३॥ 
कु कटां एकव मोरे % उम सञ्च सनेह सखि थोरे ॥ ४॥ 
मेरा भाग्य जर तुम्हरे ग्णोकी कथा वे नदीं कह सकेग ॥-३॥ भ कुछ कटं | 
सुश्च एक ह यङ हे, आप भोडेसे पवित्र लेदसेदी प्रसत्त जते; यथा “रीञ्चत राम सनेह 
सयवा म क्या कटू आपके बलिनां मेरे तो तुस एकी दो थोडे स्न | 





श्च न ॥४॥ 
चारार मोगा करजोरे #मनं परिदरे चरण जनिभरे ॥ ५॥ 
` खन तरवचन भम जनु पोषे % पूरण कां 
थजोडकर ९ तारं कि, आपको मन भूलेभी न छोड ॥ ५ ॥ अच्छे वचन 
"1" ए, कामनाञङ्ि पूं करतेदरे रासजीने जनकजीको अपने कोमल 












राम पारिते।षे॥ ६॥ 





२॥ ।|. 


अथवा हे इदा | अपन अनुङूल होकर || 


(~ ~ 
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करि वर विनय खम्तुर सन्माने # पितुफौशिकं वसिष्ठ सम जाने ॥७॥ 
विनती वार भरवखन कीन्दी # भिरि हपरेम पुनि आशिष दीन्दी८॥ 
रासमे विनतीकर श्वञ्चरका सन्मानकिया, पिता, कोशिक आर विष्टे समान उन्दे 
जाना राम जानकी एक अगे, इसकारण जनककरो पिता समान जना, विश्वामित्रको 
। दसदेतु जाना जसे उनके देतु विजय मिली, पसे जानकी जो विजयलूपा् सो उनसे 
| मिल, प्रथम विया वसिष्ठे मिली दे इर्य जानकी जो ब्रहवियास्पादे उनकी 
प्रा्चिसे यंसिष्ठ समान जाना ॥ ॐ. फिर राजाने भरतसे व्रिनती करी प्रमे मिल्क 
सरीशदा॥८॥ ॥ म 
दोद्ा-पिरे ठषण रिपुखदनदि, दन्द अशीश्चं मदीश ॥ @ . 
दू भये परस्पर प्रेम बकल, द्धिरि सिरि नावि गीरा ॥ ३८४ ॥88 
फिर राजा लक्ष्मण रिुूदनसे मिले अञ्ञीशदी, परस्पर ्रेमके वरा हो बारवार शिर 
नवाहं ॥ ३८४ ॥ ¦ 8 
चार वार करि विनय बड़ाई ॐ स्युपतिं चे सग सव भाई॥ ९॥ 
जनक्गदे कौशिकपद जाई ॐ चरणरेणु शिर नयनन खाई ॥२॥ 
वार्‌ वार विनय ओर वडाई्कर रामचैद्र सव मायके सदहित चके ॥ १ ॥ जनकजीने 
¦ विश्वाभिन्रके चरण दछुए ओर चरणोंकी धूर शिर आंखोमे लगाई ॥ २ ॥ । 
खड खनी वर द्रीन तेरे अगमन कछु प्रताति मनमेरे ॥३॥ 
जो रत : त छोकपति चद करत मनारथ सड्न्वत्‌ अददा ॥ ४1 
 खने। निराज । तुम्दारे ददोनसे सुञचे कुछ अगम्‌ नर्हा हे, यह सञ्च विश्वासहे ॥ ३॥ ` 
जिस युखके मनोरथ करनेमे लोकपति इन्रादिक अपनेको लघु जानं लजति है ॥ ४॥ 
सो सुख सुयश सुखभ मोदिस्वामीगः सव्विधि तव ददोन अयुगामी ॥५॥ 
दरीन्ट्‌ विनय पुनि पुनि शिरनाई % फिर महीपति आदधिष पाई ॥ ६ ॥ 
हे खामी ! वोद सुख भुसं सव प्रकारसे सुखभदे, क्यों क वोह तम्दारे दशंनके अनुगामी । 
हे ॥ ५ ॥ वारार चरणों शिरनवाय विनय करी, राजा आशीर्वाद पाय किर ॥ ६ ॥ 
॥ चरातं निसान बजाई % सुदित छोट वड्‌ सव. शिरनाङ्‌ ॥ ७॥ 
रा्नहि निरखि ग्राम मर नारी # पायं नयन फक होहि खासी ॥ ८ ॥ 
वरात निसान यजाय चली ओर छोटे बडे सव प्रसन्न हुए ॥ ७॥ रगािके नर नारी 
रामको देख ने््रोका फक पाय सुखी होतेह ॥८॥ 0 
दोदा-बीच बीच वरवासखकरः मगरोगन खंखदेत ॥_ ` @ 
| अवध समीप पएनीतदिनः पचे आय जनेत ॥ ३८५९॥ . ` € 1 
वाच वीचते वास कसते, मार्गे लोगोको खख देते अयोध्याके निकट पवित्र दिन खबर ।। 
देगेवाले पहुचे ॥ ३८५ ॥ . | | ५ 
हने निसान पणव बहुवाजे ॐ भरि शंखध्वनि ह्व गय साजे ॥ १॥ || 
छ मृदंग डिमडिमी सुहाई # खस्ससाग बाजे सदनाद ॥२॥ | ` 
+= न 1, छ 


क स ण ~ "9 उति 
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नगारे ओर बाजे बजने लगे; दुन्दुभी शंखध्वनि हुई दाथी घोडे सजये ॥ १ ॥ क्षो्च 
सृदग डिमडिमि सहनाई यह बाजे वजने कगे जिनमें अपार रागं ॥ २ ॥ 
पुरजन आवत अकनि वराता * खदित सकल पुरकादङ्छि गाता ॥३॥ 
निज निज सुंदर सदन सवारे # दाट बाट चोहट पुर धारे ॥४॥ 
पुरवसियोने बरातका आना सना; तो सव्र भ्रसनर ॒दोगये शर्गरमं प्रसन्नतासे रोमान्च 
गये ॥ ३ ॥ सवने अपने २ घर्‌ संवार; वजार गली चोरादे नगरके दरवाजे सुधारे॥४॥ 
गली सकर भरगजा सिचाद ॐ# जरह ¬. ई चाके चारू परां ॥ ७॥ 
घना वजार न॒ जात चखाना # तारणं केठु पताक दिताना ॥-६॥ 
सव गली अरगजेसे सिंचाई ओर खन्दर चोकं पुरवाये ॥ ५ ॥ सा खन्दर बजार 
धना जो वखाना नहीं जाता, ध्वजा पताका र्चैदवे जहाँ ताँ ल्गादिये ॥ ६ ? 
सुफल पुंगिफ कदलि रसाटा # रेषे बङ्कख कदंब तभाला ॥५॥ ५ 
खग सुभग तरू परसत धरणा ॐ मणिमय आलवाल करुकरणी ॥८॥ । .. 
फलवाठे सुपारी केलं आमके वृक्ष, वकुरु कद्‌व तमालके वृक्ष जहौ तहँ क्गाये ॥७॥ !| ` 
यह्‌ वृक्ष फलके वाञ्ञस ए्वीको स्युके हुए चरृतेथे, वा एसे ब्रृक्ष जो धरणीको दृतेदी ्गगये 
| थावर सुन्द्र जिनमें मणियोंका काम दोरददे ॥ ८ ॥ 
दादा-वेवेध भाते मगल कटश, गद ग्रह रचे संभार ॥ @& 
क सुर ब्रह्मादि सिर्दोदिं सब, रघुवर पुरी निदारं ॥ २८६ ॥ ६ 
अनक भरकारके मगर कलशा घर घर सभारके रक्खे रामचन्द्रकी पुरी देख ब्रह्मादि 
द्व सराहना करतेहं ॥ ३८६ ॥ 
भूप भवन तेदि अवसर सोहा # ख्चना देखि मदन मन मोदा ॥ १॥ ॥ . 
मगर शङ्कन मनांदर ताईं # रिधि सिधि सुख संपदा सदाई॥२॥ !| ` 
राजाका घ्र उससमय अधक्‌ शोभायमानथा, जिसकी स्वना देख कामदेवका मन 
मोदित होता दे ॥.१ ॥ मेगल्के शकुन मनोदर ऋद्धि सिद्धि ओर खख संपदा दोभित 
होती ॥२॥. ` 4 
नखे उछाह सव सहन सहाये # तच धारे धरि दशञरथग्रह आये॥३॥ ।| ` 
श देतु त वेदेदी # कहो खालसा होय न केरी ॥ ४॥ !| 
उदाह्‌ ` धारण १॥ 
व (४ घर आये दे ॥ ३ ॥ राम सीताके 
स त क निज छदि निद्रहि मदन विातसिनि५ 
त ५ गावाह्‌ जल बहुः वेष भारती ॥ ६'॥ 
 छविसे रतिको लजाती दै ॥ ५ ॥ सन्दर 


, कलरा ओर मंगलाचरण युक्त आरती सजाई मानो सरस्वती ( 
| र भारती ) बहुतवेष तवेष धारण 
|| गातीदे “श्राढी तु भारतीभाषा इत्यमरः ॥ ६ ॥ ८ ९ 
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भूपति भवन्‌ खादर रोई # जाय न वरणि समय सुख सोई ॥७॥ 
कोराट्यादि सभ भमदतारी ॐ प्रेमवेवश्य तचदश्ा विसारी ॥ ८ ॥ 
राजाके घरमे कोल[दल होता, उस समयका खख वणा नदीं जाता ॥ ७ ॥ कदल्या 
सुभिव्रादिक जो रामकी मातां वे प्रेमकरे मारे शररीरकी दशा भूलगडई ॥ ८ ॥ 
दोदा-दियेदान विप्रन पुर, प्रजे गणेरा परार ॥ 
र प्रसदित परम दरिद्रजकु, पाय पदारथ चार ॥ ३८७॥ 
^. ब्राह्मणको अनेकभांति दानदिये, गणेश पावतीको पूजा जिसप्रकार परम॒ दार््री ` चार 
पदार्थं पाय प्रसन् होय तेसे माता पुत्रका वहुओंसदित आगमन सुन प्रसन्नहुई ॥ ३८७ ॥ ` 
प्रेम भ्रमोद्‌ विवकश्ष सब माता # चरूदिं न चरण हिथिर सबगाता १॥ 
सम द्रङशदित सब अतुरागीं # पारिखन साज सजन सब लागी ॥ २ ॥ 
सब माता अधिक प्रेमसे एसी विहरहूदं कि, चखा नहीं जाता, सवका रारीर रिथिल 
होगया 1 १ ॥ रामके दशनके देतु सव प्रसन्नदो इच्छा करनेलगां ओर आरतीकी सामग्री 
सजनेर्गीं ॥ २१ । 
विदिध ष्विधान वाजने बाजे # मग खदित समिता खजे॥३॥ ` 
रदं दूब दधि प्व ूला > पान परागेफर मगर मूला ॥ ४॥ 
अनेक प्रकारके बाजे वजे, प्रसन्न मगल सुमिन्राने सजाये ॥ ३ ॥ दल्दी दूव दही पान 
सुन्दर पत्ते फूल सुपारी अनेक प्रकारके मंगलीक फल ॥ ४ ।) 
अक्षत अकर लोचन राजा ॐ मज्ज मंजर तुरसि वराजा ॥ ५ ॥ 
छदे परट घट सहज सुदाय # मदन सुच जख नीड बनाये ॥ ६ ॥ 
चावल, अंकुरहुए धान्य, गोरोचन, खी, तुलसीकी उज्ज्वल मंजरी राभायमान॥५॥ 
छदे रगेहए पुरट-वर सोनेके घडे एसे बनाये कि मानो कामदेवही पेट वडा सुख शेय 
देख उसमें छिप वेढा है, इस उरसे कि, रामकी संद्रताके सामने उसकी खंदरता फीकी 
पड जायगी ॥ ६ ॥ | 
शकुन सगंध्र म जाहि बखानी # मगर सकर सजाहे सव राना।॥७॥ 
रची आरती विविध विधाना # खदित करहि कर मगरगाना ॥८॥ 
शकुन ओर सुगंधकी वस्तु जो संग्रह करी सो बखानी नहीं जाती, रानी सब मंगल 
सजाने लगी, दुब हत्दी आदि यद शङनकी वस्तु ॥ ७ ॥ अनेक भ्रकारसे आरती रची 
ओर प्रसन्नहो ल्चियें गाने लगीं ॥ < ॥ | 
दोदा-कनकथार भरि मेगलन्द्‌, कम करनि स्यि मात ॥ ® 
8 वटीं सुदित परिछन करन, पुटक पवित गात ॥ ३८८ ॥ ® 
सोनेके थाम अनेक मगखोके पदाथ भरे ओर कमलसे हार्थोमे सब माता स्थि हुए 
` भसन्नहो पुलकित शरीर दोनेसे दिधि इई, रामचंदनीको आरती कलचलीं ॥ ३९८ ॥ {| 















(३४०) | (५ ~ ~ व ` सगीकं ठरुसखीकृतरामाय्णस्र्‌ ६3 


स 
धूष. धूम नभमेचक . भयऊ # सावन वन चंड जल कय | १॥ 
खरतर खमन मा सुर वषाद ॐ भनहं बद्धा अवलिमन कषहि॥।श॥ 
पके धुते भका एसा काला दोगा जेसे कि, सावनके वादल आकाशे छयेह9 
देवता कत्पशक्षके लोकी माला चरसाते, मानो वल्क पक्ति सनको खीचती हे॥२॥ छ 
` भ्र [णस्य वद्नवार # मनुं पाकरास्यु पद्‌ स्वार ॥ ३॥ ॥ 
"गलाद छर अटनपर्‌ भासने > चाह चपल जु द्सकदहि दामिनिध 
सुन्दर मणियुक्त चेदनवारे वधीडुई मानो ( पाकारेष ) इन्रने फद सभारेदं ॥ ३ नारियं 
जो अयार्योपर प्रगरहोती ओर छिपी है, सोई मानो चपठतासे विजली चमक्ताह॥४॥ || 
इन्दुभि धनि घन गर्जहि घोण »# याचक चातक दादर मोरा ॥ ५॥ | 
खुर सुगंध चि वेदिं वारी ४ सुखी सकल शषि परतर नायी ॥६॥ छ 
नणाङ्क्रा जा घार राब्द्हं साई वाद््खोका गजना, ओर याचकाकरा राब्द्‌ मेउक.ओर "£ 
मोरोकासा ताह ॥५॥ दवता सगधयुक्त जल व्रातिहं, सव पुर नर नारे मानो श्षषि॥.. 
अथात्‌ खती दं जो वपरामिं खखी दोरदे दे ॥ ६ ॥ 1 
समय जानि गुर आयस दीन्दा ॐ पुस्पवेश रघुङलक्मणि कौनडा ॥७॥ ||. ` 
स्मरमार शम्षुगेोरेना गणराजा खदित महीपति साटेतं सपाजा॥८॥ ॥ 
समय जानक गुरने .आज्ञादी तव रघुनाथने नगरमे प्रवेराकिया ॥ ७ ॥ शिव पर्वती १ 
गणेराजकरा स्मरणकृर राजा समाज सहित ग्रसन्नदो चङे ॥ ८ ॥ 4 
दाहा-दोदिं शङ्कन वर्हि सुमन, सर दुन्दुभी बजाय ॥ @& ्‌ ध 
2 विद्ध वधू नार्चा खादतः मुर मगर गाय ॥ ३८९ ॥ 1 
` ङ्न दते, एरु बरसते ६, दवता दुन्दुभी वजाते दह, अप्सरा नाचती हं मगल ¦ 
 गाती हे ॥ ३८९ ॥ 


मागध सूत्‌ षेदि नट नागर गावादे य तिहुंरोक उजागर॥१॥ 
जयध्वनि षिमर वेदः घरवानी ५ दशाद्‌ाशओ सुनिय सुमंगरूखानी॥२॥ । 
मागध सूत बदा चतुरनट त्रिखोकीमें प्र 


| सिद्ध रघुनाथके यको गानेलगे ॥ १ ॥ जय 
ष्वनि ओर वेदध्वनि दशोदिामे मगज्दायक्र सुनाई देती थं ॥ २ ॥ 
१ विपुल बाजने वाजन छागे >+ गभ सर नगर लोग अल्राग ॥ ३॥. (6 9 
| बन. १ | वराणि न्‌_ जाई # मदासदितमन संख न समाई॥ ४॥ ` 
|| भन अकारक बाजे वजने लो, आकारामे उवता नगरमे लोग प्रसन्न हुए ॥ ३.1. 
11. व जहृए जिनक्रा वणन नदीं होसक्ता बडे 
५ कलव जता हे ॥ ४ ॥ | 

~ ब सा जुहारे देखत रामहि भये ुखारे ॥ ५ ॥ 
दि निवार मणिगण चीरा # वारि विलोचन पुरक शरीरा॥ ६ ॥ 
च आनकर्‌ द्रारथजीको (9 जी ग जुदार किया, ओर रामको दख खखी हुए॥५॥ 
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वाटकाण्डञ््‌ १. ( ३४१) 


मणिसमूह॒वच्न इत्यादिकी निछछावारे करते, नेन्ाम मका जल, शररर्‌ पुलकित 

{ रटीट्‌ \ ६ ॥ 

| भारति करहि खदित पुर नारी # इदषहिं निरखि कुचर वर चारा ॥७॥ 

¦ च्तिविका भग ओदार उघारी # देखि दुखदिनन्द हाद छंखारा ॥८॥ 
| पुरक्म नार आरती करती ई आर चार कुमराराक्रा दस्र म्रसन्न दाय दह्‌ ॥ «७ ॥ शमाः 





यमान पाठकीका परदा उघारक आर द्खहिनोको द्खक्रर पुरनारा खा दता इ 11 
दोदा-इदिषिधि सवी देतसुख, आये राज्‌ङभार ॥  -@ॐ 
९ सुदित मातु पारेछन कर्णाद, वथुन समत्‌ मारः ॥ २९० ॥ ॐ ` 
टसप्रकारसं सवका सुखद्त राजद्वारपर आय, रानिया स्मत माता प्रस्त दाकर आरती 
करनेरगीं हुओं सदित कुमाराको देख प्रसत हुई ॥ २५० ॥ 
करहि आस्ती बारदि वारा %ग्रनप्रमोद कदे को पारा॥२१॥ 
भूषण अणि पट्‌ नानाजाती # करदं (नखावार अगात्‌ भात्‌ [1121 
= आरती करती, उस प्रेम आनन्दका पार कौन पावे ॥ १ ॥ गने मणि वन्न 
अनेक प्रकारके अजनेकविधिसे निखावारे कर ॥२॥ | 
वधन समेत देष्ि सखतचारी # परमानन्द मगन मटतास ॥ ३॥ 
पुनि एनि सीय  णमछदि देखी > खादत सफर जगज विन देखी ४1 
वारां पुत्राक्ा वहुआ समत दख महतारी वड आनन्दम मप्रहृई ॥ २३ ॥ बार वार्‌ 
सीता रामक छवे दख जगतस जाचेक्ा फर मानताहई इडं ¶॥ ४ 1) 





घषहि समन क्षणदि क्षण देवा # नाचदिं गावहिं छाव सवा ॥ ६ ॥ 
सचि जानकीका सुख बाखार देखती द ओर अपने भाग्यकरी बडाई कर गाती 
टै ॥ ५.1 देवता क्षण २ मे एक बरसाते दँ ओर अपनी सेवा नृयगानसे जताते्हे ॥६॥ 
दाखे मनोहर _ चार जोरी # शारद उपमा सकर टंटारी ॥ ७॥ ! 
देत न बनि निपट खघुखागी # इकटकरहा रूप्‌ अनुरागी ॥ य॥ 
वारो जोशको मनोहर देखकर सरखतीने सब उपमा दूढी 1 ७ .॥ उपमा देते नडं 
वनती सब छोटी कगती दे, उस रूपके अनुराग शारद्‌ खडा रहगईे ॥ ८ ॥ 
दोदा-निगम नीति ङलयति कर अष्य पौवडेदेत॥ ` 83. 
दू वधुन सदित खत पराछे सखव, चछा 1रेवाय्‌ निकेत ३९१॥ & 









रानी घरको दिवा ठेचेली ॥ ३९१ ॥ 
वारि खिदासन सदज सहाये % ज मनोज निजदाथ बनाये ॥९॥ 
तिनपर दवरि यवर वैठारे # खादर ्पोय पुनीत पखारे॥२॥ 
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॥ ी 


सटी खीय खख पनि पुनि चादीं ॐ गान करदं निज सुकृत सरादा ॥4॥ ।| 


वेदकी रीति, ऊख्की रीति, कर, अध्य पाबड़े देकर बहुओं सदित पुनोकौ आर्तीकर | 


परार सिंहासन सदजसे शोभायमान मानो कामदेवने अपने हाथसं बनाय ॥१ ॥ तिन- ! 
पर्‌ खव कुमारो ओर बहुओंको वेगया आद्ये पवित्र चरण धोये ५२॥ ¬ ! ^ 


ज 


य~ --- ज न 
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(३४२) ® सटीक तुरखसीकृतरासायणम्‌  ॥ 
न सअ~ ^ क = 
धूपं दीप नेवेय वेद्षिधे # पूजे वर दुटदिन संगरूनिषि ॥ ३। 
चारदिवार _ आरती करीं # व्यजन चारू चाभर शिर रही ॥५। 
धूप दीप नेवेदय वेदक विधिसे मंगलनिधान वर दूलहका पूजन फ्ियः ॥ ३ ॥ वारार्‌ ||| 


भारती करे सुन्दर पंखे ओर चमर ठरनेरगे ॥ ४ ॥ 


वस्तु अनेक निछावार दोदीं #& भरी प्रमोद मादु सव सोहीं ॥५॥ | 
पावा परमतत्त्व जज, योगी ॐ अष्टुत छदि जज्ञे खन्तत रोगी ॥ ६॥ || 
अनेक वस्तु न्योखावर होयं ओर आनन्दभरी सव माता सो ॥ ५ ॥ जसे योगि । 


ऋ, क अ 


परमतत्त्व पाया अथवा जसे सदाके रोगीने अख्त पायाहो ॥ ६ ॥। 
जन्मरकं ज पारस पावा # अधि खोचनं खभ सावा ॥७॥ ॥ 
मूकवद्क जस शारद छाई # मानहु सम्नर शूर जय पाई ॥ ८॥ || 
जन्सके द्रिदरने जानों पारस पाञ्या वा जसे अन्धको नेत्र सिलर्जोय ॥ ७ ॥ अथवा || 
लेसे गूेको बिया प्राप्त दोजाय अथवा जेसे युदधमे शने जय पाड ॥ ८ ॥ ; 
 दोहा-इदिसुखते शतकोटि गुण, पावहि मातु अनन्द्‌ ॥ ॐ ` 
‰ भाईइन सदित विवाद घर, आये रघुङुल चन्द्‌ ॥ ३९२ ॥ € | 
इस खखसेभी कोरिगुण सुख माताओनि पाया जिससमय सव भाईृसहित रामचन्ध ||| 
व्याकर द्वितीयाको घर भये ॥ ३९२ ॥ ` ५ 
दाहदा-ोक रीति जननी करहि, वर दुंरुदिनि लङ्चाहि ॥- @ ॥ 
८8 _ मोद्‌ विनोद्‌ विकोकि बड़, राम मनटिं सलकाटि ॥ ३९२ ॥ | 
लोकरीति मूता करती दै, बर दुलदिन सङचाती दै, वडा आनन्द. गल देखकर राम || 
नमं सुसकाते दै ॥ ३९३ ॥ | 
देव. षितर पूजे विधि ' नीकी ॐ पूजी सकल कामना जीकी ॥ १॥ 
सखवहि वेदि मेगदिं वरदाना # भाइन सित राम कर्याना ॥ २॥ 
देवता पितर भजे प्रकार पूजे, सब मनकी कामना पूरीडई ॥१॥ रानी सव देवताओंकी 
मनाय यही वर मेगि कि, भाद्योसहित रामका मगल होय ॥ २॥ | 
अन्तरदित _ सुर आशिष देदं% सुदित मातु अचर भरि दीं ॥ ३॥ 
भूपति बोखे, बातिन्द खीन्दे # यान वसन मणि भूषण दौन्दे ॥ ४॥. 
5 इ न्तन द छर दवता आरीवाद्‌ देते है माता प्रसन्नहो अचर पसारखेती हं ॥ ३॥ 
जाने चरातियेकि जुखाया, सर्वारी यान वचर मणि गहन भेटदिये \\ ४ ॥ | 


„ल उर रामटि # खदित गृये सव निज निज धामदि॥॥ 
। ` गर खक पदिराये + घर घर वाजि अनद्‌ वधाये ॥ ६॥ 
। ^ ९ पच शमजीको हदये रख प्स्हो सव शपने २ धामो गये ॥ ५ ॥ किर! 
| < अ अयोध्ये सब नरनारेयोको पहरावनी दी घर धर आनन्द बधाये बजने खगे ॥ ६॥ 
4 तकात्‌ याचि जोह जोई भसाद्‌त राड दृदि सोई सोहं ॥ ७ ॥,। 
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@ बवाखुकाण्डस्‌ १. ® ( ३४३) 


तवक सकट चजनियां नाना पूरण कयि दान सखन्माना ॥ ८॥ ` 
भगनेवाके जो जो वस्तु मग राजा प्रसन्नदो सोई सोई वस्तुदं ॥ ७ ॥ सव सेवक 
जोर बाजे वजानेवालोको दान सन्मानसे भरदिया ॥ ८ ॥ 
दोदा-देदि अश्नी जुदारि सवः गावहिं गणगणगाथ॥ ` 
दू तव शुर भूसुर सदित गरदः गमन कन्द रघुनाथ ॥ २.७ ॥ 3 
सव जहारके अशी देते ओर गुणांकी कथा वखानते अपने घरोको गये तव गुर ओर 
त्ाह्यणों सहित मदाराज दशरथ रनिवासमें आये ॥ ' ३९४ 1 १ 
जो वक्षिष्ठ अनुशासन दीन्दा ॐ खोकवेद विधि सादर कीन्हा ॥ ९॥ 
भूखर भीर देखि सव रानी # सादर उरी भाग्य बड़ जानी ॥>॥ 
जो कुछ वसिष्टजीने आज्ञा दौ वोह लोक वेदविधिसे आद्रसदित राजने करी ॥ १ ॥ 
ब्ाह्मभोकी भीर देखके सव रानी अपना वडा भाग्य जान आद्र करनेको उठ खडीहुई॥२॥ ` 
पय पखारं सकट अन्हवाये # पूजन भङीविधि भूष निवाय ॥ ३ ॥ 
भाद्र दान प्रेम परिपोष > देत अड चङे मनतोषे ॥ ४॥ 
पय्‌ धुवाय ज्ञान करवाय भलीभ्रकारसे पूजाकर राजने जिंवाये ॥ ३ ॥ आद्र दान 
म्रेमसे सबको सन्तुष्ट किया, वे प्रसन्नो सव अशीश देते चले ॥ ४ ॥ 
वहविि कान्द गाधिसुत पूजा # नाय मादि. खम धन्यन दूना ॥ + ॥ 


क 


हन्द भला भूपति भूरी %# रानिन सहित न्द पगधूरा॥ ६॥ 
बहुत भ्कारसे विश्वामित्रक पूजाकर कदा महाराज | मेरे समान ओर कोई धन्य 
नहीं दे ॥ ५॥ राजाने बड़ाई कर रानियोसदित विश्वामित्रसुनिके चरणोकी' रज ` माथेपर 
चट ॥ ६ ॥ | ्‌ 
भीतर भवन दीन्द धरवास # मन जुगवत रसू रनिवासु ॥७॥ 
पूजे गुरूपद्‌ कम बटोरी % कीन्द विनय मन भीति न थोरी॥८॥ 
भीतर घरमे रहनेको स्थान दिया, जिससे रनिवास दशन करता रई ॥५॥ गुर्के चरण 
कमल पुनः पूजनकर डे प्रमसे विनती करी ॥ ८ ॥ न 
| दोदा-वधुन समेत कुमार सचः रानिन सदित महीर ॥ . ॐ. 
$ पुनि पुनि वदत गुखूचरण, दूत अशा सनीर ॥ ३९५॥ 1 
बहुं सहित सव कमार ओर रानि सटित राजा बारबार गुरके चरणोको नमस्कार ।| 
( दंडवत्‌ ) कर्तेद ओर वसिष्टजी अशीया देते ॥ ३९५ ॥ < „ | 
विनय कीन्द उर अति अराग ॐ खत संपद्‌ रायि सब आगे ॥ १॥ ` 
न्ग मोग सनिनायक ल्छीन्दा 0 आशिदोद बत विधि दन्दा॥ २॥. !| ~ 
, राजा दास्थने हदयमे वदे प्रमसे विनयक् ओर पुत्र धन सव आगे धरदिया ¶ १ ॥ !| . 
मुनिनायकने अपना नेग मांगखिया, ओर अनेक विधिसे आरीबौद दिया ॥२१ |. 
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-रधारि रामदिं सीय समेता # दपि कीन्ट्‌ युर गमन निकेता ॥३॥ ।| ` 
स्यथ सव॒ भूप बलाद ४ चीर चारुं भूषण पदिणाई॥५॥७ || 
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सतासरेत रामजीको हृदयम धारणकर गुरुजी प्रसन्न होकर घरगये ॥ ३ ॥ ब्राहमण || | 
मुओंको राजा द्ारथजीने बुलवाया, सुन्दर बल्ल ओर गहने यवय ॥ ४ ॥ ~“. ` १ 
बहरि बुलाय सुआसिन न्दी # रुचि विचारि पदिरायनि दीः ॥५॥ || | 
नेगी. नेग योग सवर छेदी # ठचि अदुङूष भूप माणे देह ॥ ६॥ 
फिर आर सुदागनको बुलाया ओर उनके रुचि अनुसार पदिरावनौ दौ ॥५।नेगी लेग ॥| ` 
ग योग सव लेते द ओर राजा प्रसन्न होकर सव देते हँ ॥ ६ ॥ || 
भ्रिय -पाहुने पूज जे जने भूपति भली याति खन्माते 1७ ॥ | 
देव॒ दखि रघुवीर विवाह # वाष परसन अशंसि उदछ्ाह॥८॥ || 
प्यारे पाहुने जो पूजनकरे योग्यथे, राजान उनका अच्छीप्रकार सन्मान क्रिया ॥ ७ ॥ 
सचन्द्का नवाह मगल दखकर देवता एूल वर्पाकरर उछाहकी बडाई करते ॥ ८ ॥ 
ताडा-चङे निसान बजाय सुर, निज निज पुर सुखपाय ॥ @& 
` क कदत परस्पर रामया, हषं न इद्‌य समाय ॥ ३९६ ॥ 
वता 1 तसान बजाय २ अपने र लोकको रामचन्द्रका यस्च गतिहुए चलेगये, जिनके || 5 
नम्‌ प्रसन्नता नहीं समाती ॥ ३९६ ॥ | 
सवविधि सबहि समदि नरनाह्‌ ॐ रहा दय भरि पारे उछाह्‌ ॥ १॥ || 
द सनासं तहा परुधारे ॐ सहित वधूटिन कवर निदारे ॥ २॥ 
राजनि सब भ्रकारसे सवको सन्मार करा हृदयम अम पूणे हरदा ॥ १ ॥ जदं रनिं 
स्‌ था तदा पग धारण करिया ओर वहुओंसंहित पुच्रांको देखकर ॥ २ ॥ “11 
ख्ये गोद्‌ करि मोद समेता # को किसके थयय सुख जेता ॥३॥. || ` 
चदु सनम. गोद. वेठारी % बारवार हिय दधि दखारी ॥४॥ \|. 
आननद सहित योक गोदमे छ्य, जितना सुख हुआ वोह वोन किसके ॥ ३॥ \| 
हुआक्रो गोदमे बेठार बारवार हदयस प्रसन्ना प्यारकरा ॥४।॥ | 
देखि खमाज सुदित रानेवाख्‌ ॐ सबके उर आनंद्‌ किय वासू ॥ ५॥ 
कड भूप जिमि भयउ विवाह % सुनि सुनि दषं होत सवकाटू॥६ ॥ | 











# | 


समाज दखकरर रनिवास अ्रसननहुआ लोर सवके मनमे आनद छागया ॥५1! जिसग्रकार 

याह हआ सा सव राजने वणन करिया, सुनि २ के सबको भ्रसन्नेता होती हे ॥ ६ ॥ 

` मनकराज राण -शीख बडाई ॐ मीति रीति संपदा सुदाई ॥ ७ ॥ 

बहुविधि भूप भाट जिमि वरणी # साना सव प्रदित सुनि करणी॥८॥ 

 जनकराजके गुण शीली बड़ाई प्रीति रीति आर्‌ धन संपदाकी शोभा ॥ ७ ॥ बहुत 

। ५ माक न ° नार तणन करी, रानी सव सुनकर मसन्नहु ॥ ८ ॥ | | 
क समेत नहह नुप बोखि स्यि शर ज्ञाति॥ = 
` नदे अनेक विधिः घरी पांच गड राति ॥ ३९७॥ 
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4 @ बाटकाण्डम्‌ ९. (३४५) !॥| .. 


त्रो सहित राजान सान करके जातिमें धरेष्ठ पुर्पोको युलाया, अनेकपरकारके भोजन 
किये तव पांच घड़ी रात वीत गई ॥ ३५७ ॥ । ू श 

गल गल करदि वरभामिनि # भई खखम्‌ल मनोर यामिनि ॥१॥ 

अचैपान सवक्राहुन पाये # भग खगघ भूषित छविछाये ॥२॥ 
मेगल गान नारियं करने र्गी, वोह रानि वड़ा मनोहर जर खखमूढ थी ॥१॥ आच 


३ । ॥। नै 6 1 


॥ 2 
|! मन कर सव किसको पान वेटि गये जोर अगे सुगध कगाई गहने पदिराये ॥ २ ॥ ` र 
| ~ रामहि देखि रनाय पाई ॐ निज निजभवन चले दिरनाई ॥ २॥ || 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई # समय समार मनोहस्ताई ॥ ४॥ ¦ 
नवायकरे अपने २ घर गये ॥ ३ ॥ ्रमका । 
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` रामको देख ओर आज्ञा पायके सव दिर नवाय 
{ आनंद संगल, विनय, बड़ाई, समयका समाज ओर मनोहरता ॥ ४॥ $ 
किन सकरदि शति शारद दषा # चेद्‌ विरंचि_मदेदा गणेशा ॥ ५॥ 
सो भै कटौ कवनविधि वरणी ॐ म नागा हिरधरे कि धरणी ॥६॥ 

` जिसको वेद्‌ सरसखती ओर ेषजी नहीं वणेन करसवते, वेद व्रह्मा गणदाजो जिसका 
लेखा नहीकरसक्ते ॥ ५॥ सो मे कैसे वणन कं क्रीं पृथ्वीके ८ भूमिनाग.) केचुए बा 
छट छोटे सर्पं अपने दिरपर षएथ्वौ धारण करसक्ते है, अथात्‌ नहीं करसक्ते ॥ ६ ॥ ` 
नुप सवर्भोति सविं सनमानी ॐ कदि खदु वचन युखाई रानी ॥ ७ ॥ 
(5 वधू दरकिनी परघर आई ॐ राखड नैन पकक नाई ॥ ८॥' 
हि राजाने सव प्रकारसे सवको सन्मान करके कोमल वचनसे रानी बुलाई ओर कहा ॥७॥ । 
|| यदह वहुये ररकिनी परघर अ ई, सो इन्दे एसे प्यारे रखिया जैसे पठक नेत्रोकी रक्षा 

| क्सेदै॥< ॑ | 
दोदा-छर्कि रमित उरनीद्वश, शयन करान जाइ॥ . `®. 
छ असकदिगे विश्राम दः रामचर चितलछाइ ॥ ३९८.॥ - 
लड्के थकरहे दै भर नीदके वराभूत होरे हे,ङ्दे जाकर रयन कराओ, एसा कदकर ध 
रामक चरणे चित्त गाय राजाभी विश्राम करनेको चङेगये. ॥ ३९५८ १ “1 
भूष वचन खनि खदज सुदाय # जडित कनकः मणि परग डसाये॥१॥ , स: 
सुभग सुरभि पय फे समान्‌ = कोभ कलित सुपेती नाना ॥ २॥ ह 
राजाके वचन खुनकर जो सदजसे शोभायमाने रानियोने सनेम मणि जडेहुए परलय ¦| 
विये ॥ १ 1 स॒न्द्र गायके दूषक फेनके समान श्वेत करिति. नईं खेती युक्त तोस्नक !| । 


बडी कोमलः बिदाई 1 २॥ ~ र | || 
। ~ - ुपवरदन घरं वरणिः न जादी # लग सुर्गध्‌ मणि भ्रदिर मादी ॥३॥ ॥| ` 
रब्रदीप सुदि श्वा श्दोवा # कदत न चन जान्‌ जदि जोवा ॥४॥ || . 
घुन्दर तक्यि गाये जिनकी शोभा नदीं बरणी जाती, म्रमि मदिरोमे ज्यं तदा = | 
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¦ ओर सुगंध धरी है ॥ ३ ॥ दीपक रलोके धरेहुए, ख॒न्द्र खाटके ऊपर र्चदोवे, जिनका || | 
¦ वर्णन नहीं होसक्ता, जिसने देखादो सोई जाने ॥ ४ ॥ | 





सज रुचिर रचि राम उठाये ॐ ब्ेमसमेत परश पोढये ॥ ५॥ || 4 

आज्ञा पुनि पुनि भाईइनद्‌ीनी ॐ निज निज सज शयन तिन कीनी॥६॥ = 

सन्दर सेज रचकरे रामचन्द्रको उठाया, ओर प्रमसे पर्ठेगपर ल्टाया 1 ५॥ रामचन््रने ||. || 
¦ बारंबार भादयोको आज्ञादी, तव उन्होने अपनी २ सेजपर जायकर रयन करिया ॥ ६ 1 | 


र क कः 
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देखि श्याम शद मजर गाता ॐ कदि सप्रेम वचन सव साता ॥७॥ || | 
मारगजात ` भयावनि भारी # केदिविधि तात ताडकामारी ॥ <॥ | 
इयाम ओर कोमल शारीर देखकर सव माता प्रेमसहित वचन कटने लगीं ॥ ७ ॥ हे !|. 
खाख | तुमने मार्गम जतेहुए बड़ी उरावनी ताडका कैसे मारी ॥ ८ ॥ 
दोदा-घोर निशाचर षिकट भट, समर गने नटि साहू ॥ ॐ 
दू मार सहित सहाय फिमि, खद मारीच सुबाहु ॥ ३९९ ॥ ६ 
जो बड़ कठिन राक्षस र्डादमे किसीको कुछ नही गिनते, दे पुत्र ! तुमने सदाय सदित 
उन दुष्ट मारीच ओर सुवाहुको सेना सदित केसे मारा ॥ ३९५९ ॥ 9 
` सुनि प्रसाद्‌ वछि तात तुम्हारे # ईशा अनेक करवरे ठरे ॥१॥॥ 
 मखरखवारी कर दुर्हैभाईं # गुरुप्रसाद सव विद्यापाई॥ २॥ !| £ 
दे पुत्र ! स॒निके प्रसादसे तुम्दारे अनेक करवर अथात्‌ विघ्न टरये ॥ १ ॥ यज्ञकी \| 
रखवारी करके दोनों भाइयेनि गुरुक कृपासे सव विद्या पाई } २ ॥ 
सुनितिय तरी खगत ॒पगधूरी # कीरति रदी भुवन भरिपूरी ॥ ३॥ 
कमटपीठपवि कूट कठोरा #% नृपसमाज सरह शिवधलु तोरा ॥ ४॥ 
 सुनिक्री नारी चरणके धुरे लगतेदी तरगई, यह कीति सव संसारम पूणं दोग कि, 
अहल्याको तारा ॥ ३॥ जोकि, कद्ुएकी पीठ ओर वज्जसेभी कठोर था वोह रिवका 
धनुष राजसमाजमें तोडा ५४ ॥ > 
!  विश्वविजय यश जानकि पाईं आये भवन व्याहि सव भाई ॥ ५॥ 
|| खक अमानुष कमे तम्दारे # केवर कौशिकः कृपा सुधार ॥ ६ ॥ 
।  संसारकी विजय ओर यश जानकी पाई. सव भाई विवाहकर घर आये ॥ ५.॥ वुम्दारे 


















।६ कमं सबही एसे ह, जिस मनुष्य नदी करसक्ते, परन्तु तुमने विश्वामिन्रजीकी पासे 

|| भ्चिदे॥ ६) ू । 

| आज सफल जगजन्म दमारे # देखि तात विधुवद्न तुम्दारे ॥ ७ ॥ 
{ जे दिन गये छमदि चिच देखे # सो विरंचि जनि पारदं ऊेखे ॥ ८॥ 

1 एत्र । व्दारा चन्रमा समान सुख देखनेसे भाज हमारा जन्म सफल हआ ॥७॥ 

|| & ऽतर । जितने दिन तमद विना देखे वति, बोद दिन विधाता आलु लेस न ऊानै८॥ 


‡ 


(न 
५ 


ह: 
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इससे अधिक ओर क्या कमन्दोगा १.२ ॥ 
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दौदा-राम भतोषीं मातु सवः, कटि विर्नात वर वेन ॥ ॐ 


दू सुमिरि शंभु गुर विप्रपद्‌, किये नीद्वश नेन ॥ ४००॥ ॐ 
रामने सव माताओंको अच्छे सतिसदित वचनोसे रंदु किया तव शिवजी, गुर्‌, 
ब्राह्मणोंकों स्मरणकर सोरे |} ४०० 1] । 
नीदडइ वदन सोह सुटि रोना # मनडइ सश्च सरससीरुद सोना ॥ १॥ 
घर धर करहि जागरन नारी ‰ देहि परस्पर मग गारी ॥ २॥ 
वोह सन्दर नींदसदहित सुख एेसा शोभित दोतद, जसे सन्ध्यासमय सार कमल हों ॥ 
1 १ ॥ व्याहके आनेदमें अयोध्याकी नारी घर घर जागरण करतीं ओर परस्पर मंगलं 
गाय गारी देती दँ ॥ २1 
पुरी विराजत राजत रजनी #% रानी कदि विलोक सजनी ॥३॥ 
खंदर वधन सासु छे सोई # फणिपति जतु शिरमणि उर गोई ४।॥ 
दस राते पुराकी शोभा दोरदीदे इससे रातकीभी शोभा दोरदीदं रानी कहती दं 
सखियों ! देखो ॥२॥ खन्दर बहुओंको लेकर सास सोई जेस सपं शिरकी मणिको हदयमं 
गाय सोवे ॥ ४ ॥ | 
प्रात पुनीत ` काक भु जागे अरूण ड्‌ वर बोन खगे ॥ ५॥ 
वदी मागध गुणगण. गाये # पुरजन द्वार छार आये ॥ ६॥ 
सेवरेही रामचन्द्र उस पवित्रकालमें जागे जव किं, अरुणच अर्थात्‌ सु्गे बारे ॥ ५॥ 
वंद मागध वहुत प्रकार गुण गानेरगे पुरवासी द्वारे जहारने अये1६॥ 
चंदि विप्र सुरगु पितु माता ॐ पाय अशीडा सुक्धित सव भ्राता ॥७॥ 
जननिन्ह सार्दर वदन निहारे ॐ भूपति संग द्वार पयु धारे ॥८॥ 
ब्राह्मण देवता गर पिता माताको नमस्कार करके अशी पाय सव भादं प्रसन्न इए॥५॥ 
. माताओंने प्रेमसे मुख देखा, राजक संग चारोभाई द्वरे अये ॥८॥ | 
दोदा-कीन्द शौच सव सदन शचि, सरित पुनीत नदाई॥ ® 
दः प्रातक्रियाकारे तात पहः आये, चारिउ भाई ॥ ४०१॥ ® 
-ङोच कर पवित्रहो, सरयू. स्कर, संभ्यावन्द्न ्रात॑ःकृत्यसे निश्िन्तद्यो, पिताके पास ! 
चारों माई अये ॥ ४०१॥ ` ८ 4 
भूष बिलोकि स्थि उरखाई # वेढे दर्षि रजायसु पाड ॥ १॥ 
देवि -ाम सब सभा जुदधानी # खोचन लाभ अवधि अुमाना॥२ ॥ 
` - राजानि देखकर हदये र्गाये ओर आज्ञा पायकर रामजी वेढे ॥ १ 1 रामचन्द्रको 


देखकर सब सभा प्रसन्न हुई ओर नेत्नोके लाम॒की मयौदाका अदुमान करने र्गी किः 





कि 


पुनि वशिष्ठ खनि कौषिक आये # सुभग आसनन्द सुनि चेऽये ॥ ३॥ 
सुतन समेत पूनि पदलागे # निरि राम द्‌ड गुरु अङ्गे ॥४॥ 
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फिर वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजी आये, राजन चेन्द्र आसनपर वेढाया ॥ ३ ॥ राजनि 
पुत्रोसदहित पूजनकर चरण छुए, रामजीको देख दोनों गुर प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ | 9 
कटाह वास्ष्ठ धम इातहासा > सुनाट्‌ सहाप साद्‌तरानेवासा नरा ॥ ~ 
सानमन अगम गाधसुत करणीं रः सं।देत वसिष्ठ विदु पिधि चरणी ।| “ॐ 
वसिष्टजी धमक्रे इतिहास ८ चारेत्र ) कहते हैँ राजा प्रसन्नहो रनिवास सहित सन्ते {1 1 
द ॥ ५ ॥ .सुनियोके मनको अगम एसी विश्वामित्रके तपकी कथा वसिष्टजीने प्रसन्रहे }|  ॥ 
णनकरी वोह वत्मीकिकं बालकांडमें विस्तारसदित चिखीदै जिसप्रकार इन्दे ब्रह्म 
पखकी प्राप्ति की ॥ ६॥ च 
बोले वामदेव ` सब सची # कीरति खलित रोकःतिँ माची ७॥ | 
खन्‌ अनद्‌ भयउ सव राहू # राम टषण उर आधिक उक्ाह्‌॥८॥ !॥ ` 
वामदेवजी वो यह सव सत्यै विश्वामित्रकी कीतिं त्रिलोकी मचरदीहे ॥ ७ ॥ ‹| चच 
इनक सव किसको आनेद्‌ हुआ रामल्क्मणके मनमें गुस्के पयित्र चरित्र सुननेसे अधिक !४ = 
सन्नता हुई ॥ ८ ॥ 
दाहा-भगलङ मोद उछाद नित, जां दिवस इदिरभाति ॥ 
र उर्मागि अवध आनंदभरि अधिक अधिक ओं धेकाति1०२॥६ॐ 
भगऊ नद्‌ उत्साहम्‌ दिन व्यतीत दोतेर्दे, अयोध्या अनेदमंगल्से उमडके प्रतिदिन 
भधिक्र २ दोतीदे ॥ ४०२ 1 
खदिन साधे करकंकन छोर # मंगलं मोद्‌ विनोद्‌ न थोरे॥ १॥ 
 एनतनव ख सर द्‌।ख सेदादीं + अवध जन्म चार वाघपाहा।२॥ 
अच्छा दिनविचारके कंकण ( कैगना ) खोले! उस समय मटामगर आनद हअ॥१।॥ 
नेत नब्रीन सुख देखकर देवता सिद्दय ओर विधातासे अयोध्यां जन्म दोनेकी प्रार्थना 
रे ॥ २॥ 
विश्वामित्र लन नित चहं # राम समम विनथवश्च रददी ॥ ३॥ 
दन दन सद्गुण भूपति भाऊ # देख सराद्‌ महास॒नि रा ॥ ४ ॥ 
विश्वामित्रजी रोज जना चाहते है, पर राभजके भरम आर विनयसे रदजाते हे ॥ २१ 


देन दिन अनेक वधेसे राजा सन्मान करते दे यद देखकर विश्वामित्रजी सराहना हना 
रते दं ॥ ४ ॥ 


क " विदा राड अलुरागे % सतन समेत ठाटृभये अमे ॥ ५॥ 
` नाथ सकर संपदा ठम्दारी भं सेवकः त ख सदा छमदारी भम सेवक समेत सुतनारी ॥ ९ ॥ 


१ करि स ९कनारा सुनो अवधविहारो यह शसुधनु हे न जाय दगध रोगे । 


र र ५ पहरा चतुरा तव शा सुककनकी गाठ जव रोरोगे । ताछिन खवी- 
ला एक शपाम आज धारता वीरताई सब भोरेगे। र 
५ द सब भोरोगे। तुमे नतौ कवौ छूट 


9 ॥ “2 अनकलल् कं कर जोरौगे ॥ रामरसायने ॥ 
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= 
विदा मोगते समय राजा प्रेमसे पुत्रोंसदित आगे खड़े दोगये \॥\ ५ \ स्वामिन्‌ 1 यद्‌ | 
सव सपद्‌ा तुम्हारी ह आर मं तो पुच्र स्रासहित आपका सवक हू ॥ ६ ५ 
करव सदा छरिकनपर खोद * दशेन देत॒स्डव खाने म्बू ॥ 9 ॥ 
भस कदि याउ सदिव सुत णनी # परे चरण खुख आव न वाना। < ॥ ॥ 
सदा वालके ऊपर कृपा करते रहना ओर हे मुनि ! सुन्ेभी ददान दते रहना ॥ ७ ॥ 








राजा पत्र आर रानयासादत सुनक चरणाम पड़ सुख चाणी नहीं आई \॥ < 
दन्द अशीश विग्र वदुरभोती # चले न भीति राति का जाता ॥ ~ ॥ 
राम सप्रेम संग सव आईं # आयसयु पाय पिरे पडुचादं ॥ १० ॥ 
वेश्वामिच्रजीने बहत भातेसं अरा दा आर चल, वदि म्रातका रति कद्यं नहा 
| ` जाती ॥ ९ ॥ रासचन्द्रजा त्रमसादत भाद्याक सग सुचराजक्रा पटच चल आर आज्ञा | 
: पाय पर्चायकरे फिरे ॥ १०॥ र 
दोदा-राम शूप भूपति भगवि, उ्याह उछाह अनंद्‌ ॥ € , 
2 जातं सराटत मनादिमन, खदित गाधिङ्कखचन्द्‌ ॥ ४०३ ॥ & 
रामका खूप, राजा दशारथको भक्त, व्यादका उदछादका आनन्द, मनदीमन ववश्वामि- 
प्रजी सराहना करते जातह्‌ ।॥ ४०३ ॥ 
वाप्रदव र्खक्टशुर्‌ ज्ञानी % बड्ार गाधिसुत कथा बखानी ॥ १॥ 
सनि खनि उयश सनहिमन यङ वणत आपन पुण्य प्रभा ॥२॥ 
वामदेव ओर वसिष्जीने पुनः विश्वामि्रकी कथा वणन करी ॥ १ ॥ सुनिका यश \| 
। सुनकर महाराज दशरथ सनदींमनमं अपना पुण्य वणन करते दं कि, एसे मत्मा मर ं 
` द्वारे अये, धन्य ह मरा भाग्य 1 २॥.. 
।  कडृरे खग रजायसु भय # सुतन समेत सुपति शद गयॐ ॥ ३ ॥ 
जर तहँ राम व्याह यशगादा ॐ सुयश पुनीत खोक तिं छावा ॥ ४॥ 
¦ दिर लोगेको घर जनेकी आज्ञाहृई, वे गये ओर राजा ददारथमी ुत्रोंसहित धरो 
¦! पधे ॥ ३ 1 जद तद्य रासके व्याटका यञ्च गाया, पवित्रयदय त्रिखेकौमं छया ॥ ४ ॥ 
आये राम व्याह घर जते + वसं अनन्द्‌ः अवध सब तचत ॥ ५ ॥ 
प्रथु विवाह जस भयउ. उखा #& सक्रदिं न वराग गिरा आदेनाहू॥६॥ ¦ 
रा आनन्दः पले कभी मिथिलाम रहतेथे ओर कभी अयोध्यामं, परन्तु जब राम 
¦ व्याह करके आये तवसे सब आनन्द अवधमें वस गये ॥ ५॥ जसा रामचन्द्रके विवाहम 
¦ आनंद्‌ हुआ सो सरखती आर रेषजी नदीं कदसक्त ॥ € ॥ | 


 कतिङ्८टजीवन पावन जानी # राम सीय यश मगख्खानी ॥७॥ \|. 
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ति द 


चविके कुर्क जीबनका पचिच्र करनेदारा जानकर किःराम सीताका यशा मंगलकी खान 
हे यह पावतीका चोथा प्रश्च पूरा हुभा ( कदहु यथा जानक विवादी ) ॥७॥ इसी 
कारण भेने.भी अपनी कणी पवित्र करनेके देतु कछ थोडासा वणन क्या ५ < ५ 
छन्द-निज गिण पादन करण कारण रामयश्‌ तुलसी कल्यो ॥ 
रघुतीरचरित अपार वाराधे पार्‌ कवि कवने खया ॥ 
उपवीत च्याद उछाद मंगर सुनहि सादर गावी ॥ 
| वेदरि शमग्रसादते जन संदा सख पावही ॥ ६२ ॥ 
अपनी वाणी पवित्र करनेको रामचन््रजाका यश तुलसोदासजानं वणन नर हे, ः 
नरके चाश तो अपार ह, उसका पार कोन कवि पासकतादे, रामक्रे जनउ व्याहका 
नन्द मंगल जो पुरष सदा कै, खनेगे ओर गावेगे, वे जानकणं आर महाराज रामचन्द्र 
क कृपासे सदा सुख पावेगे ।॥ ६२ ॥ ॑ 
सोरडा-ङिय रघुवीर वाद, जे सप्रेम सादर सखनटिं॥ 
दू _ तिनकदँ सदा उखा मेगखायतन रामयशं ॥ ३९ ॥ 
सीतारामचन्द्रके विवादको जो नर सदा कै स्नेगे ओर गर्वैगे, उन्दैँ खदा उद्मद्‌ दोगा 
रामचन्द्रका यर मेगखका स्थान दै \ ३९ ॥ 
 दोदा-कियो तिकक मन लायकर, निज मतिके अुसार 
. कृपा करहि पटिददिं यजन, कटहि सकल सुखसार ॥ 
इति श्रीरामचारेतमानसे सकल्कलिकिटपविष्वंसने तुखसीङृतरामायणे विमलर्मेग 
संपाद्नोनाम बालकाण्डः प्रथमः सोपानः} १ ॥ | 
इति श्रीरामचाश्तमानसेमिश्रसुखानन्दपूरपंडितज्वालाग्रसादकृतरी- 
कायामेकादशोविश्रामः 1 ११॥ 
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दोदा-व्याहचारत रघुनाथके, खखडपजावनटार ॥ & 
` द्वु. तिनकी मे सका करी, कड निजमति अनसार ॥ १॥ 
` सीयसादित मूरति स॒धरः ख्रदुख मनोहर श्याम ॥ ॐ 
दियन्वाटम्रसादक, बसा आन श्रीराम ५२४५. ‰& 
इ हाते बाछकाण्ड सम्पूणं १ 
' ष्णदाख, ““श्रीवेङ्टेश्वर' स्टीम्‌ प्रेस-बंबईं. 
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अथ द्वितीयस्सेपानः प्रारभ्यते । 


= ( पङ्धखाचरणध्‌ ) ५ 


शरो का-यस्याके च विभाति भरधस्सता देवापगा मस्तके 
६88 भके बारविघुभटे च गर" यस्यास व्यारुराट्‌॥ 
& सोयं भूतिविभूषणः सखरवरः सवोधिपः सवदा 
` . ` शैः दवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पाठ माम्‌ ॥ ९. ॥ 

{._ _.भर्थ-( यस्य ) जिन रिवजो महाराज ५ अफे ) गादमि ( .भूधरस॒ता ) पावती 
| विभाति) शोभित दती दं ८ मस्तके देवापग ) मस्तक गाज ६ ८ भाक बाठविधुः ) 
मायेपर दोयजका चक्रमे ( गले च गरखं ) गरम जिनके विषे ८ यस्योरसि व्या्राट्‌ ) 
जिन िवजी मदाराजके हदे सपोका राजा पडा ( भूतिविभूषणः » जिनका निमृतिदी 
गदनद ८ खुरवरः ) जा दैवता रेष्ठ द ( खबधिपः ) सवके ष्वामी ( सः एवः 


। 2 + ^ 


च त च 
१ 
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1 त श ~ साः का म व 

| ( ३५४ ) ^<). . & सदीकै इ ® सटीक तरखीकृतरामायणमस्‌ 1 | 

व 

! रइणत्‌।ति शवः संहारकत्तौ सर्वगतः › सर्वव्यापकं ( ररिनिभः › चेदरमातत्य राभायमाने ` 
(श्रीरकरः ) शरीमेगलस्वरूप ( सः ) बह ( अयं ) यह ( रिवः १. भगवान्‌ शिव ( सवदा) 
सदा ( माम्‌ ) मेरी ( पातु ) रक्षाकरो शिवजी सहारा 


जसे रक्षाकी परार्थनाकर भरीरोकरफो 
मानसरामायणके आचार्यं जान अथं निर्विन्नपारेसमािदेतु खवेपयके आीवादासढ़ || * 
मगर किया ॥१॥ 


भ्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ला वनवास दुःखतः ॥ 
खखाम्बज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मजुखमंगलम्रदा ॥ २ ॥ 
(या) जो ( रघुनन्दनस्य ) रामचं्रमहाराजके ( सुखाम्बुजध्रीः ) मुखकमटकी शोभा 
( अभिपेकतः ) राज्याभिषेकटोनेसे ( प्रसन्नतां ) असन्नताको ( न ) नहीं ( गता ) प्राप्त हुई 
( तथा ) तेसे्ी वनवासदुःखतः ) वनवासके दुःखसे ( न ) नहीं ८ मम्ो ) मटीन हुईं 
८ सा ) वोह रामचन्द्रके सुलकमल्की शोभा (मे ) ुशने ( सदा मजुलसगल्परदा ) सदा || । 
अद्र खगखक देनवाखी होय । भाव यह दै फि, राज्याभिदेक अर वनवास दनोकी ।॥ . 
मतिम एकसद्रा शरी रदी तो हमारे राज्याभिषेक ओर वनवास वणनकी .नर्वि्तसमापि !| 
ठस क्या न करावेगी, अयोध्याकाण्डमें राज्याभिषेक ओर वनवास दानाका वणनेहे {| £ 
ईसकारण दानक अनुद्रल यह ध्यान गोसार्दजी ङिखते दे॥२॥ 
 नीखाम्बुजश्यामखकोमल््गं सातासमारोपितवामभागस्‌ ॥ 
पाणा महासरायकचारूचापं नमामि रामं सयुवशनाथस्‌ ॥ ३ ॥ 

, , ( नीलाम्बुजदयामल्कोमलोगं ) जिनका नीलकमल सम स्यामल आर कोम अग है 
( सीतासमारोपितवामभागं ) सीताजी जिनके वाम ओर स्थितं (पाणो महासायकचार्‌- 
चाप ) जिनके हाथमे धनुषवाण शोभित ह एेसे ( रघुवंशनाथं ? रथुवशके खामी (रामं ) 
महाराज रामचन्द्रको ( नमामि ›) नमस्कार करता ॥ ३ ॥ 

[-रषुगदन अभिषेक हित, बदो उद्या अपार! 
ाई रथम विश्राममे, चण, मति अनुसार ॥ १ ॥ 


` दादा-श्रीणर्चरण सराजरज, नेज मन खङ्र सुधार ॥ 


ध 
वणं रघुवर षिमल्यश, जो दयक्‌ फल चारे ॥ १॥ 
भयुरुके चरणकमलकी धृरतं अपने 


ं मनर्पा द्पणको सुधारक रधुवरके उज्ज्वल 
चका वणन करता, जो चारो फलका द्नदारादं ॥ १ ॥ | 


त > आ _ क, क 
कषः * 





स ष्ठु मे मेजलमंगलप्रदम्‌.{६- । 
प्रसन्न ओर वनवासके दुःखे मलीन न इ त अ्थ-जो अभिषेके 


प्रसन्नरतायोन गताम्षकतस्तथा न. 
सदु.खतः | मुखाम्बुजं श्रौ रधुनन्दनस्य सद वा 
आ वद 2.” खकमल मुञ्चे सदा उज्ज्वृ 
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€ .अयोधष्याकाण्डश्‌-क्षे० २. ॐ ˆ (३५५) “ त 


~ 


+ (न~~ ^ (+ 
` ` (जवते राम व्यादि घर आये # नित नव मंग मोद्‌ चधाये ॥१॥ 











- , सुवन चारिदश शरधरभारी # सुक्रत मेव वषि सुखकारी ॥२॥ ' 


९ 
| “+. ` मरच्जी व्याहकंरं घर अयि तवसे नित नये मगर ओर आनेद दते हे ॥१॥ ` 
| | न सोई भारी पवैत द भर चोददों ुवनवसियोंका पुण्य सोद मेष दै, वे 
को वधैतेदं॥२१ "` 
| सधि संयति नदी सदां # उर्भगि अवधि अबुध कर्द आई ॥३॥ 
7 पुर नरनारि खुजाती # चि अमोर सुंदर सब भती ॥२।॥ 
~. द तद क्षीरसागर होता दे यद भाव दे, क्षीरसागरनिवासी रूपसे अभेद ह, 
से... कहते पवैतपर जक हुएसे मदी उर्भगती है, द्धि सिद्धि ओर संपत्ति सोई नदी है, 
वे उमगके अयोध्यार्पी समुद्रे आई ॥ ३ ॥ समुद्रम मणियें दोती हे, यहं पुरके नरनारी 
मगिरूप ह समुदरके मणि कुजाति भी हते द अर्थात्‌ दोपयुक्त ओर अशुचि अखुदर देते दं 
यह सब सुजाति पवित्र अमोल ओर सव भोँतिसे संदर हं ॥ ४ ॥ मः 
| | कहि न जाय कडु नगर विभूती & जल इतनी षिरंचि करतूती ॥ ५ ॥ । 
| 


त ˆ 4१. 





सव विधि सव पुरग सुखारी # रामचन्द्र सुखचनदर निहारी ॥ ६ ॥ 
नगरकां पेश्वद वर्णन नहीं दोसक्ताहे, माना ब्रह्माकी इतनादी करतूति दं ॥ ५ ॥ सब- {| 
भकारे पुरे लोग रामचन्द्रका मुखचन्द्र देखकर प्रसन्न दोतेदं ॥ ६ ॥ | 


क च कि क जी 


सुदित मादु सब सखी सखदेटी # फकित व्रिरोकि मनोरथवेली ॥७॥ 





| राम रूष शण शील स्वभाऊ # भर्मदित दोई देख सनिराऊ ॥८॥ 
|| अपने मनोरथल्पी रताको फलता देखके साता ओर सखी सेट सव भ्रसन्न होती. 
द ॥ ७ ॥ रामचन्द्रका ङ्प गुण शीर खभाव देखकर राजा प्रसन्न दोते टं ॥ ८ ॥ 
दोदा-खवके उर अभिकाष अस, कहहिं मनाय मदेश ॥ @ 
रु आप अछत युवराजपद्‌, रामहिं देदि नरेश ॥२॥. ® 
| सयक हृदयमे यह अंभिलषाथी ओर रिवजीको मनाके कहते है कि, अपने सामने 
| [¦ महाराज दशरथ रामचनद्रको युवराज ददं ॥ २ ॥ | १ 
01 कथा कषेपक-विश्वावसुगन्धवका गान । = ` 
, |† ` दोदा-इकदिन विश्वावसु तर्द, कियो गान गन्धवं ॥  @ ` 


च, 


रू सनि प्रस्व स्वपुस्तेदि, क्यो रन दित खवे॥ २३।१॥@ _ \| 

एक दिनं विश्वावसु गन्धरवने तद आनकर गान किया, तब सवने भसत्नदोकर्‌ कहा कि !| ` 
 -दुमर गर्टौरदो ॥ ३1१ ॥ | ध | व 
` दोदा-सो कड इन्द्र. निदे विन्‌, सै न सकत रहि अन्त ॥ 

र कलयो कैकयी वसतेह, दमरे बल सुरकन्त ॥४।२॥ ® | 
॥ ‹ विश्वावखगन्धर्व बोल कि, इनद्रकी आज्ञा विना मं की नदी रदसक्ता, यह नकर ।| 


क 


| केकेयी वौटी कि, इनदर हमारे बलसे अपने ल 
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(३५६) सटीक ठलसीङृतसामायणम््‌-क्षे० €» ( ६ 


दा-दमरे आवत रिस ऊरत, अख तुम गये खटाय ॥ | 

` ‰ पठ पतरेका वौचकर, सुनि दुष रहे उपाय ॥५।३॥ € ॥ 

हमारे यहां अनेमे इनदर रिस करेगा एेसा अभिमान दोगयदि, एक पत्री लिखकर इन्द्‌. ||' 

® भेजदी सो वँचकर इन्र चुपरहे ॥ ५। ३॥ | |, 

दोदा-मनमे ससुञ्चे दैकयी, लिख पठये वच व॑ः ॥ ॐ 
& हदमरिडि छागी घात तव, हम देव कटक ॥ ६।४॥. & 

शनदरने मनमे सोचा कि, ईस केकयीने कटोर वचन लिख भेजद, जव हमारा दव । 

लगेगा तो हमभी कलक देगे ॥ ६।४॥ "व 

दोदा-खिख पयो विन्ादसुहि, करयो कै सृप जोय ॥ | 

क बिदाकेरे तव आद्यौ, समञ्च बृञ्च तम सोय ॥ ७।५॥ € ||| 

इन्द्रे विश्वावसुको जिख भेजा कि, जो राजा कै सो करो जव वे विदा करं तव ||. 
भाजाना ॥ ५७।५॥ | 

कदिन मोदि अुधानित आपे % भरत छेन हित सपति पटाये ॥ १॥ || 

दशस्थसो अतिविनय सुनाई # दोड भाईनको गये छिवाई ॥ २॥ | 

ङ दिनाक पीछे भ्रतके. मामा युधाजित कादमीरसे अयि केकय देशके राजनि || 

,|{ भरतकरो उवा चा॥१बे कुछ दिनोतक रदे ओर दररथसे विनय कर किव गये ॥ २॥ 

{` द्महावषं अटारदकी सिया, सतादखन्े साम ॥ ९ 

® _ कीनी मन अभिलाब तव, करोह सुर काल ॥ ८।६॥ @ 

विवाह दोनेसे जव बारहवर्ं व्य्तात होगये, उससयय स दारानी जानकी अटारटृवर्ष- | 

की आर्‌ रघुनाथजीकी अवस्था सत्ताईस वर्की थी, तन यट्‌.मनसें अभिलापाकी कि, अव || 

देवताओंद्न काय किया हिय ॥ ८। ६ ॥ | 


| | , < 5तिक्षेपकः .॥ 
अति _ आनन्द्‌ अवधपुरं वारी ५ शातन सहित देखि खुलाहति॥१॥ || | 
एकबार _ जानकी समेता ५ उ मशु निजरुचिर निकेता ॥२॥ || 
घयेोध्यावासी भास्यो सहित रामचन््रको देखकर वड प्रसन्न इए ५ १ ॥ एक्वार || 4 
जानक सदित रामचन्द्रनी अपने स्थानपर यैदेये ॥ २ ॥ ` ° ` , ` 
^ & १८ उर नयन विशाला # पीतवसन ` तलुश्यामतमाखा ॥२॥ || । 
कोटि मनोज देखि छवि मोदा इ चामर दर सोहा ॥४॥ ॥ ` 
[13 जिनकी == 2 पा वच्र पटर, शरीर स्याम तमाठसषा- ॥ 
| शोभित ९ हर छवि देखकर होते है, सीताके हाथमे छ प 
भत दारहादं ॥ ४ ॥ = 
च १ ५ अवसर परयै 
तदि, : खनि नारद्‌ आये + 
तनज करतट सभ कीणां 
उसी अवसरमें मुनि नारद्जी 


॥ 
। 


४ १ 
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१4 चि † २ ~ 
सरदि खागि विचि पठये ॥ ५॥ | 
व * द्द्गुण गण गावत छवटीना ॥ ६॥ । 


आय उन्दं देवताओं दितको ब्रह्मानि भजा || ४ 
॥ ~~ 9 ॥ र 4 | + 
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ले क कक ज सि 


था ॥ ५॥ बडे तेजधारी हाथमे वीणा ल्यि नारायणके युण गातेहुए ओर उनके प्रमे 
टखीनधे॥ ६ ॥ 
दैति सास खटस्या उ धाये # करत द्‌डवत सुनि उर खाये ॥७॥ 
` सादर निज आसत वैखारे # जनकसुता तव चरण पखारे ॥ ८ ॥ 
राम देखतेदी शीघ्र उठ खदधेहए ओर दंडवत्‌ करतेदी युनिने हृदयसे गाया ॥ ७ ॥ 
आद्‌र्यं अपन दाधस आसन वहछाया आर वलया तव जानकीजाने चरण धायं ॥८<॥ 
तषि चरणोेदक भवन खिचावा # जगपावन हारे शीश चढ्ावा ॥ ९ ॥ 
सनि खनि विषय निरत जे भानी # इम सास्वि देड्‌ अभिमानी ॥ १०॥ 
उसी चरणके जलको घरमे चिड़का ओर जगत्‌ पनित्र॒ करनेवाले रघुनाथने शिरपर 
चदटाया ॥ ९ ॥ रामचन्द्रजी बोठे हे युनिराज ¡ जो प्राणी विपयामं कगे रदते्दे वे देदा- 
भिमानी हमसदी दातेरद ॥ १० ॥ 
विनकर्द सतखगति जब होई % कदं छपा जापर ग्रसु स।इ ॥ ९१ ॥ 
दाको खनि नाहिन भव आगे # जहि विच देतु सत प्रेय खागे ॥ १२॥ 
उनको तव सत्सगत दाताहं जव भगवान्‌ कृपा करतह्‌ ॥ ११॥द गुनरज | वदद 
संसारे दी पडते जिन्दं विनाच्रण सत प्यारे कगतेदं ॥ १२ ॥ 
तात नारद अ वडभागी ॐ यद्यपि गर्‌ कुटुम्ब अनुरागी ॥ १३॥ 
ट्सक्रारण हे नारदजी ! स वड़ा भागहर, यद्यपि गृह ऊटुम्बमं म अनुराग करतार, 
परन्तु आपक्रे द्रानसे कृतां ॥ १३॥ 
दोद्‌ा-नि प्रश्ुवचत मदुर पेय, कार वेचार् सुन . चार ॥ 6. 
2 परमङ्पाड खोकाहित, कस न कदो रदुवीर ॥ ९॥ € 
यह्‌ रामचन्रके सधुर ओर प्यारे वचनं सुनकर सुनि विचारकर धरधर बाङ् महाराज । 
उाय परमदयाढ खोकदितकारक दौ क्यां न एसे वचन कड्‌ ॥ ९ ॥ 
कड्‌ सनि तव मिसा रघुयाया स जान! रदु उम्दसये दाया ॥९॥ 
व्य क्यो प्राक्रतष्ी नाई # याम सर्हि च्छक धट्ड शुखाई ॥२॥ 
नारदजी वोखे रघुनाधजी । आपकी सिमा मे तुम्हारी दयासे कुछ जनता ॥ १॥ 
जो तुमने प्राकृत मनुष्योकीसी नाई वचन के इयं कुछ घटा नहीं ॥२॥ 
रसु यड त॒भदिं खदा बनि आई # निजरघुता ` जनकेरि वड़ा ॥ ३ ॥ 
सहज स्वभात प्रणव अन्रयगी > नरतचु धरर दासदित छागी ॥ ४ ॥ 
प्रभु यह आप्हीको सोभा देती है, कि, अपनी व्छघुता आर दासोहीकी ` बड़ाई करते 
हो ॥ ३ ॥ सदज स्वभावसे दीनोके ऊपर प्रम ररनेदरिद्, दासादीके देतु मनुष्यशरीर 
धरतेटो ॥ ४ ॥ 
मायागण गो ज्ञात अर्ताता # आजत नाम सो दासन्ड जीता ॥ ५॥ 
जहि परसु खम अतिश्चय कोड नादी # व्यापक अज समान्‌ सबमाही ॥६॥ 
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 सवमें हे 1 ६॥ 


कलारहित जिसको वेद नेति ककर वणन करते ॥ ८ ॥ 
निमेम खक्त निरामय जोई # दशर्थसखत कद गाङ्य सोई ॥ ९ ॥ 
जप तप योग यज्ञ व्रत दाना # षिमरु विराग ज्ञान विज्ञाना ॥ १०॥ 
जो ममतारदित मुक्तस्वरूप कल्याणयुक्तदै, सोई दशरथघुत्र नामसे गायेजतिहे ॥ ९ ॥ 
जिसे जप, तप, योग, यज्ञ, बत, दान, उज्ज्वल वेराग्यज्ञान, विज्ञानके साधनसे ॥ १० ॥ 
करहि यत्न सुनि पावहि कोई #% देखा भ्रगट भक्तवश सोई ॥ १९१॥ 
हठ वश शठ बड साधन करीं >€ भक्तेदीन भवसिघुं न तरीं ॥ १२॥ 
अनेक यत्न करके जिसे कोद सुनि पातेदे सो उन्द भक्तोके प्रेमवर प्रगट दते देख। 
हे ११ ॥ बहुतर हठ ठानकर अनेक साधन करतेदै परन्तु भक्तिहीनतासे वे संसारसागरक 
पार नीं होते ॥ १२॥ . 
दोदा-जानिखकट ते जान, निरीण सगुण स्वरूप ॥ & 
छर मम हिय पकज भंग इव, वसह राम नररूप ॥ १०॥ 


॑ यद नरखूप मेरे हदयसूपौ कमलम भेरिकी नाई वसे ॥ १० ॥ 

बहमभवन मे रहो छृपाखा # गावत तवगुण दौनदयाङा ॥ ९ ॥ 
|! अख इच्छा उपजी. मनमादीं # बइदिन गये ख्खे पद नाहीं ॥२॥ 
|! इ दया । मे ब्रदमलोकमें रहा, उससमय आपके गुण गारहाभा ॥ १ ॥ इतनेमें एेसी 


 [[ इच्छा मनमे इई, कि बहुत दिनसे आपके चरणकमल नहीं देखे ॥ २ ॥ 
|| यदि असु स्वे. समाना # सगुण रूप मोरे मन माना ॥ ३॥ 
|| ` अवध चरत विरोचे मोहिं जाना कान्हीं विनय छागि मम काना ॥ ४॥ 
४ ¦ चि अयु सव स्थानम न्यापृकरहं ताभी सगुणूप सुञ्ने भाताद ॥ ३ ॥ अयोष्याको 
| जता हृजा ब्रह्मजा सुन्ञे जानकर, मेरे कानमे यह विनती आपसे कही है ॥ ५ ॥ 
[[. अथ जानत सब अंतर्यामी # भक्तवछल विनती यड स्वामी ॥५॥ 
 जेदि दित खीन्द मलन अवतारा # नाथ ताहि अव कारय सभारा ॥६॥ 
अप्र अतयामीं होनेसे सव कुछ जानतेदै, परन्तु भक्तवत्सलतासे यह विनती कौ ३५॥ 
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9 - 3 
मायाकं गुण इन्दरियाके ज्ञानसे तुम परे हो, तुम्हारा अजितनाम दासन जीतता 


दै ॥ ५ ॥ जिन स्वारमीके समान बड़ा कोई नदीं, जो व्यापक अजन्मा समानसे 


उदर चराचर भेटि जो सोवा * अस्तनपान लागि सोइ रोवा ॥ ७ ॥ 
नाम रूप वपु वणं न भेदा ॐ अविगत अकर नेति कद वेदा॥ ८ ॥ 
जो चराचरको उद्रमे रखकर सोजाता हे, वोह दूध पानक हेतु रोता है, यह आपकर 
लीलादहै॥1७ ॥ तुम्ारे नाम रूप शरीर वणं मेद कोई नदीं जानता जो के, गतिरदित 


जिसकारणसे आपने मनुष्य अवतार चदि, हे नाथ। अव उसकी संभार कौीजेये ॥६॥ ^ 








जा आपके निगुण सगुणरूपके जाननेम समथ होवे वे जाने, पर हे रामचन्द्र ¡ भापका 8 
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सनत वचन रघपति ससकाने # सनि अजह विराचि भय माने ॥ ७॥ 


कठउ ता बद्यदि समुञ्ञाईे # कड दिन गये देखिदा आई ॥ ८ ॥ 
वचन सुन रामचंद्र मुसकाये ओर बोले हे नारदजी ! क्या अवभी ब्रह्माजी भय- 
तदै १॥ ७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजीसे यद वात समक्षाकर कहना कुदिन गये उपरान्त 
आपको देखंगा ॥ < ॥ ू 
चरावार चरणन दिर नाई # बद्यानद्‌ न द्टदय समाई ॥ ९॥ 
सामरूप उर धार सुनि नारद्‌ ॐ चले करत शृणगान विश्ारद्‌।॥ १०॥ 
नारद्जा वारवार चरणामं शेर नवानेलगे, जिनके मनमें ब्रह्मानंद नदीं समाता ॥९॥ 
मुनि नारद्‌ रामका रूप हदयमें धारणकरर गुण गाते चङे ॥ १० ।॥ 
तव रघुपति खीतदहिं ससुस्षाईं # पूर्वकथा सव देतु खनाई ॥ १९॥ 
खुरदित खागि सो करिय उपार # चलिये वन पारिदरि ठङ्करःई ॥१२॥ 
तव रामचन्द्रजीने जानकीको समञ्चाया ओर पूर्वंकथा अर्थात्‌ रावणके मारनेके देतु 


|} जन्म लियाहे सो सव खनाई ॥ ११ ॥ देवताभंका हित जेसे हदो सो उपाय कार्ये ओर 
`|! राज्य छोड वनको चयि ॥ १२॥ 


‰दा-जगसखभव स्थातं पभ्रटय, जाकी शकटे विटास ॥ 
& सा ग्रु यल वचारतः काटे वोधे नेशेचर नासर ॥ १९१॥@ 
जिनकरौ मोहक फेरनेसे जगत्की उत्पत्ति पालना ओर प्रख्य दोजाती है, सो रामच- 


ॐ, ० 


न््रजी विचारनलगे कि, राक्षस किसम्रकारसे मरेगे १॥ ११॥ 
पकर समय सवस।(हत समाजा + राजसभा रघुराज वेराजा ॥ १॥ 
सकर सुकृतमूरति नरनाहू # रामसुयश सुनि आधेक उछाहू॥२॥ 
एकसमय राजसभामं महाराज दशरथ विराजमानथे ॥१॥ सकल पुरण्योकी मूत्तिं राजा 


क ५ 


, | दशरथ दं आर सव सुकृतकं फल रामजी प्राप्न हए उनका यञ्च खनके अधिक प्रसन्न हातेदं २ 





। जिति तिणि ति कि सि 
॥ 








गौम मी हि ~ का शा 





नृप सव राद कृपा अभिलाषे # रोकप रहि भीतिरूख राखे ॥ ३॥ 
्रशुवन तान कारु जगमादा ॐ भारेभाग्य दशशरथसम नाही ॥ ४॥ ` 
राजा सव महाराजकी कपाके अभिलाषी रहते, ओर लोकपाल इनदरादिक सब रुख- 
राखे प्रीति करते, केव प्रीति मिन्रवग॑में होती, खामिमे प्रीति सुख राखेसे होती है 
॥ ३1 तीन अुवन-खग, प्थ्वी, पातालः; तीनकाल-भूत, भविष्य, वतंमान्‌, जगतमें राजा 
दशरथके समान न कोई हुआ दै, न दोगा, न हे ॥ ४ ॥ 


मगलमूक रष सत॒ जासु # जो कद्ुकदिय थोर सब तासु ॥५॥ 
शाय सुभाय सुकर कर लीन्दा # वदन विरोके सुङुट खम करीन्दा ६॥ 
मंगलके मूल जिनके रामचन्रसे पुत्र, उन्द जो छ रुदाजाय सो सव थोडा ॥ ५॥ 














॥ चै 
१ ग ज प भ यातयाद्यो प 
जि ज ति भि 0 ० ति 0 ० ऊकन्कणक 
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राजाने स्वभावसेदी दपण दाथ लिया ओर मुख देखके सुढुट समाने किया अर्थात्‌ 
सूधाक्रिया ॥ ६ ॥ शिः | 
श्रवण समीप भयउ सितकव्ला भ मनुं जूस्टपन अस उपदा ॥७॥ ¡| 2. 
नुप युवराज रमकदं देद्रू % जीवन जन्म खाहु किन देष ॥८॥ ।|. 
कानोंके धोरे एक श्वेत वा हुआ, मानों बुढापा राजाको यद्‌ उपदेदा करता अथवा 
कैकेयोके डरसे कानमे कटतादे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! अव युवराज रामचन्द्रो देकर जीवन 
शोर जन्मका लाभ क्यों नदीं स्ते ॥ ८ ॥ 
स "ऊ न्य सं {~~~ {~ ८ >+ 
` दोदा-यद. विचार उर आने नृप, सुदित उ अदसस्पाय॥ ६ 
द ॒म्रेम एुलाकि त दुदिलमन, गरड उनायड जाय ॥ १२ ॥ <> 
यह विचार मनम धारणकर सुन्दर दिन आर युन्द्र वेला पायक ग्रेसत्ते पुलकित तयु 
आनेदित मनदो गुस्ये यद विचार राजानि जाय सुनाया ॥ १२॥ 


कि 


कड्‌ भुवा छनिय सुनिनायक ॐ भये राम सच दिधि लन लायक १॥ 
1 


त 


> 2> 
(क) 


री 
५ कोद ० ० 


सवक साचेव सकर पुरारी % ज दमरे आर भित्र उदासी ॥२॥ ॥|, ध 


राजाने काद सुनिनायक! स॒निये,अव रामचन्द्रजी सव विधिसे सव खायक हुए1११ 
सेवक मंत्री सव पुरे रदनेदारे जो टमारे शु, मित्र, उदासी दै ॥ २॥ 

सवदि राम्‌ प्रेय जहि विधि मोदी भयु अदाद जञ वज धरि सोदी॥ ॥| । 
विप्र॒ सहित परिवार गुलाई # करदं क्षोभ सव रहि नाई॥ ४॥ || । 
जैसे रघुनाथ हमें प्यारे है तसे सवदीक्तो टै, सानो पु्रङूप धरं आपक्री अशादा शोभित ५ 

हुई है. भाव यइ ै-जैसे आपकी अदींश सवको प्यारीदै, तेसे रुनाथ सवको प्यारे ३।२॥ ! 
हे गोसाई । ब्राहमण सव कुटुम्ब सदित आपके सारस प्रम करते दै ॥ ४ ॥ ` ५ 
जे _गुर्चरणरेणु - हिर धरी # ते जय सख विभव वरखरदी ५॥ ।| 
मोदि खम यह अनभयड न दुजे # सन पाय स्न पावनि पूजे ॥ ६॥ ॥| 
जो रुस्के चरणकमलकी धूरिको रपर धरते देवे सारे एश बरामे करते है ॥५॥ ॥ , 
हमारे समान.यद्‌ खख रने अनुभव नदीं क्रया, यद्‌ सव सुल आपके चरणकमलकी ।|८ 


क 


| , पचिन्न रज पूजनेसे प्राप्त हुआदै अथवा मेरे समान दसरा एेसा वडभागी न हुआ ॥ ६ ॥ 





| भव अभिलाष एक मन मारे # पूजिदि नाय अलुप्रह वोरे॥७॥. 
|| खनि भन्न छसि सदज नेह # ददेड नरेश रजायसु देह ॥ ८॥ ` 
^ || - बर यह्‌ रे मनम एक अभिमपा, सो दे नाथ! उग्रे अतुर्स पूरी हग ॥ ०॥ || {~ 


। . | सुनिको अपनमे स्वाभाविक लेद भोर प्रयता देक महाराज दञ्रथने कटी कि, आप 
आहा (तो अपना अभिलाष के ) यड वाक्य शेषे, अथवा मदहाराजका साभार || 
नेद दख सुनि ्रसत्न हुए आर वाले जो कना होय सो कदो पुनः भरंघा करते ॥ ८ ॥ ¦ 
दोदा-रोजन रार नाम यश, खव अभिमत दातार ॥ ` & ॥. 
कक अहुगामी मदिपमणिः मन भगरिकाष ठुम्दार ॥ १३॥ ® | . ्‌ 
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| १९ ८3 अयोध्याकाण्डस्य्‌ २. 
| वसिष्टजी वो, दे राजन्‌ ! तम्दारा नाम ओर यदा सव मनोरथका 1 नेदारा दै; बुम्दारे 
¦ धनका अभिलाप भ्रष्ठ राजांदे ओर फल सव तिसके दास देँ ॥ १३॥ 
¦ सबदि शङ भ्रसन्न जिय जानी # बोखेड सा विर्दैसि श्युदुवानी ॥१॥ 
| साथ शमर कस्वि युवराज्‌ % कदिय कृपाकर किय समाञ्‌॥.२॥ 
\ सव परकारते अर्थात्‌, नेत्र सुख वचनसे गुरंको प्रसन्न जान, राजा सके कोमल 
| ¦ वाणी वोटे॥१ ॥ दे नाथ | रामको युवराज करिये जो. भाप छपाकर कदं तो हम 
। समाज करं 1 २१ 
| सदिं अच यड दोय उछाू # ददि खोग सब रोचन खाह्‌ ॥३॥ 
¦ श्रु प्रसाद्‌ शिव सवइ नितरां ॐ यह्‌ छारसा एक, सनम ॥ ४॥ 
| तेरे देते जो यह उत्साह दोय ओर सवल्मेण ने््रोका खभलं तो अच्छा हे॥ ३1 
¦ भापक्रे प्रसादसे दिवजीने सव मनोरथ निवादे, अव मनम एके यदी लालसा शेषदे ॥४॥ 
| छनि च शोच तलु र्डड कि जाऊ ॐ जहि न दोय पाछे पाछेताऊ ॥ ५ ॥ 
| सनि खनि दश्षस्थ वचन सुडाये ॐ सगल मोद्‌ भू मन भये ॥ ६॥ 
¦ सनोरथ पू दोनेमं शोच नदीं कि, फिर शरीर रहे वो जाय. कारण कि, फिर पी 
,छतावा तो न होगा ॥\ ५ \॥ सुनि दरारथजीके खुन्दर वचन सुनके जो आनंद भेगल्के 
। ¦ मूर प्रसत्र इए ॥ ६ ॥ | 
| नु नृप जासु विख पछितादीं जा भजन वितं जरनि न जादी ।॥७1 
भये तुस्हार तनय सोह स्वामी # राम्‌ पुनीत प्रेम अगामी ॥ ८ 
नो राजन्‌ ! जिसके विसुख होके जोव पचितति है, ओर जिनके भजन विना हृद्यकी 
जरनि नीं जाती हे ॥ ७ ॥ से स्वामी पुनीत प्रमके अनुगामी लम्दारे, घुत्र हुदै. भाव 
यदे कि, एसी अवस्था पछ्तावा कैसा आनंद्‌ कटो ॥ ८ ॥ 
तोदे-वेगि विम्ब न करिव मूष, साजिय खन्‌ समाज ॥ ` ` &© 
पु सुदिन सुमंग तवदि जव, सम होदि वराज ॥ ९४ ॥ & 
हे रप ! विलम्ब न कास्य, शीघ्र सव तिखक्रको समाज साजये.सदर दिन ओर सुंगल 
तवी हे, जव रामचन्द्र युवराज होय, व्यंग्यसे यद्‌ सूचित र कि, युवराज दोना रामके 
जाधीन दे तुम्हारे चदं ॥ १४ ॥ 
खदित महीपति मंदिर आये # सबक सचिव सुमत बुलाये ॥ १॥ 
ददि जयजीव शीश तिन नाये # भऽ सुभेगल वचन खनये ॥२॥ 
राजा प्रसन्न दके मंदिरमे आये ओर सेवक मंत्री सुमतको बुलाया ॥ १ ॥ उन्दने 


>) 


(जयजीव" यह लचन कटकर शिर नवाया तव राजान संगर वचन्‌ सुनाये ॥ २ ॥ 
भ्रसुदित मोदिं कदेड गुर आजू # रासि रय देड युवराज ॥३॥ !| 
ठो पच मति कमि नीका ॐ कसु दाव 1ङ्य रामदिखीका॥४॥ \| 
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(२६२). 6 सदीकं ठटसीकृतरामायणम्‌ & 


भाज दरपित होय हमसे गुरने कटीदे कि, राजन्‌ | श्रीरामको युवराज प र दो॥ ३॥ ||' 
जो तुम पं्चोको थद मत सुदाय तो प्रसन्न दो रामको यका करो ॥ ४ ॥ २ 
मत्री उदित सनत प्रियवानी ॐ अभिमत विरव परख जनु पानी ॥ ५ 
विनती खचिव करहि कर जो # जिय जगतपति वरिस करोरी ॥ ६॥ ॥|| 
म्री यह प्यारी वाणी खनकर प्रसन्न हुए मानों वांछितरूपी बिसे ( छोटपिड ) मे पानी ।|| 
पड़ा भत्रीका यह मनोरथ पदकेसे धा, भव मनकी इच्छामे राजाकी इच्छा मिलते वोह !| 
मनोगत वात पुष्टहुईे ॥ ५ ॥ मंत्री दा जोड़ विनती कशनेलगे, राजन्‌ { संसारके पति 
आप करोरवषे जियो ॥ ६ ॥ ्‌ | || 
जग .भगकू भल काज विचारा % वेगिय नाथ न खाइयं बारा ॥७॥ |. 
नृपति मोद खनि सचिव सुभाषा ॐ बदृत बांड जनु खटी खशाषा ॥ ८ ॥ ॥। 
जगतस मेगक करनेहारा यह आपने भला काज बिचारादै, सो महाराच इसमे रीघ्रता {| , 
करिये देर न ठगाडये ॥ ७ ॥ मंत्रीका खुन्दर वचन खन राजाको एेसा आनंदं हुआ मानों !|। 
बढती वेलने संदर शाखा पाई, भाव यदेह ॥ ८ ॥ 
दोदा-कदेड भूप स॒निराज कर, जोई जोई आयस दोय ॥ 
ढ रामराज्य अभिषेक दित, वेमि कण्डु सो सोय ॥ १५॥ |! 
तव राजाने कहा, सुनिराजकी जो जो आज्ञा देय राके राज्याभिेकके अथ सोसो ।| 
शीघ्रतासे करो ॥ १५॥ 14. 
दषि युनीश कदेड शदुवानी % आनड सकल सुतीर्थ पानी ॥ ९॥ "|| । 
ओषध मूख कूर फक पाना #% कदे नाम गनि मगल नाना ॥ २॥ ।| 
सुनिने प्रसत्तहो कोमलः वाणीसे कहा कि, सव तीर्थोका पानी लाओ ॥ १ ॥ ओषधि |. 
मूख कूर फक पान अनेक नाम मेगलकरनेदारी वस्तुओंके बताये ॥ २ ॥ ए 
चामर चरम वसन बहुभोंती # रोमपाट पट भगाणेत जाती ॥ ३॥ !|' 
` मणिगण मंग वस्तु अनेका # जो जग योग भूप अभिषेका ॥ ४॥ 


^ चमर ओर व्याघ्र म॒गादिके चरम ओर सूतके वन्न, बहुत भतिके दु्चाला आदि रेशमी (| 
( अनेकं जातिके ॥३॥ मणिरये अनेक ओर 


† ~, गजक अनेक वस्तु जो जगम अभिषे- | नि 
|! कको आवद्यक थीं ॥ ४ ॥ ` म , 


|| वेद्‌ विदित कदि सकल धानाः कदेड रचहु पुर विविध विताना॥५॥ {| 
[| जट रतया ब्रागक केरा % रोड वीधिन पुर च्फेरा ॥ ६॥ | | 
1 भतन वेदो$े दातपथादि बराह्मणा ज। विधान कहादे सो सव वताया, जर यह काकि, }| 4: 
८ ` | १. भा \ ॥ ¶ठसदित आम्‌, सुपारी ओर केला गयो ओर पुरे {| ` 
| चायो भरल्गञ्ो॥६॥ ` ` | 
रच मजु मणि चौक चारू # 
जट गणपति गुरुः छखदेवा 
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> # कदेड बनावनि वेगि.बजारू ॥ ७॥ || ` ॥ ू 
वा # सव बिधि करहु भूमिस॒रसेवा ॥८॥ | ॐ 
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३ अयोध्याकाण्डम्‌ २. & ( ३६३) ^. 


४ गजमुक्तामणिसे चौक पुराओ ओर जद तद बाजार सजाओ ॥ ७ ॥ गणेशजी यु 

ओर कुल देवता्ओका पूजनकसरो, सवप्रकारसे ब्राह्मणोकी सेवा करो ॥ < ॥ 

दुहा-ध्वज पताकः तोरन कला, सजह तुरग स्थ नाग ॥ ® 

र क्षीर धरि सुनिवर वचन सव, निज निज काहि खा ग॥ १६ & 
$ ध्वजा, पताका, तोरण, कटा, घोडे, रथ ओर हाथी सजाओ, यद सुनके वचन खन 
के सव अपने २ कामम लगे ॥ १६1 = 

जो सुनीश जदि आयस दन्डा % सोतेदि काज प्रथम जनु कीन्दा॥१॥ 

विप्र साधु सुर पूजत साजा # करत रामदित मगर काज्‌ा ॥२॥ 

जो सुनिने जिसको आज्ञा दी सो उसने मानों पलदी करिया, इस्‌ कथनसे सावधा 
नता ओर शरद्धा सेवकोंकी विदित दोह ॥ १ ॥ व्राह्मण साघु देवता्को राजा भजते द 
ओर रामचन्द्रके देतु मंगल साजते दँ ॥ ४ ॥ ॑ । 

सनत सम अभिषेक सहावा # बाज गहगहा अवध वधावा ॥ २॥ 

राम सीय तलु शाङ्कन जनाये ‰# फरकदिं मंगल अंग सुहाये ॥ ४॥ 

रामका अभिपरेक दोना सन सारे नगरमे बधाये वजनेखगे ॥ ३ ॥ जानकीके वामञअंग 
रघुनाथजीके दक्षिण अग फरकने खगे ( प्रश्च ) शकुनका फल मंगक क्यां न हुआ 
( उत्तरं ) वायि रावणादिके बध चिना समस्त भूमिके राजा नदीं दसक्ते इससे वनका 
जाना मगर ॥ ४ ॥ "नः 

पुकि सग्रेम॒ परस्पर कददीं # भरत आगमन सुचक अदी ॥ ५\॥ 

भये बहुत दिन अति अवसतरी # शन भरतीत भेट भिय केरी ॥ ६ ॥ 

रामचन्द्रपुल्कायमान होके प्रेमपूर्वक आपसमे कहते, किं दाकुन होतेह कदण्वित्‌ 
भरतजी मामके यहसे अ्विगे ॥ ५ ॥ बहुत दिन भये अति अवसेरीदे ( साच ) इस 
शकुने विदित दोताहे कि, भरियकी भेट होगा, व्यंग्यसे यद निकलतादै कि, भरतसे 
चियकूटमं भेट दोगी ॥ £ ॥ (4 

भरत सरिस प्रिय को जगमादीं ‰ इड शङ्कन फर दूखर नादं ॥ ७॥ 

रामहिं बैध सोच दिनराती # अडन्द कमठ दद्य जेदिभेती॥ < ॥ 
भरतके समान जगते प्यारा कौनदे, वोद मिरैगे, इस शकुनका फक दूसरा नदीं द 
॥ ७ ॥ श्रीरामको दिन रात भका सोच रहतादे जिसभ्रकार कदुएके मनम अंका 
कलभ अपने अड रेतमे धरता आपजल् रहता है उनका ध्यान उसे रहतोहे ॥ ८ ॥ 

दोदा-तेदि अवसर मगर परम, सुनि रसे रनिवाल ॥ _ ® 

द शोभित कलि विषु बटृत जु, वारिधि वीचि विखास। १७९ 

उस समयमे परमगल सुनके रानिर्योकतो परम प्रसन्नता हुदै ज किं, पूणे चन्द्रमाको ।| 
देखकर समुद्रम लेरे उठती दै ॥ १७ ॥ | 
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( ३६४ & सटीक ठुख्लीकृतरामायणम्‌ {ॐ १७ 


ग्रथम जायु जिन वचन सुंनाये > भूषण बसन भूरि त्िन पवये \॥ १॥ 
परमपुल(छे तख मन अतुरगीं # मेगटसखाज सजन सव खा्॥ २ ॥ 
दके जाकरे जिन्दोने यह समाचार खनये, उन्दने बहुत गने वचन पाये ॥१॥ मरेमसे 
पुखकायमानहो तन मनसे प्रसन्नहो मगरक्रा साज सव सजाने ठगी 1 २ ॥ 
चाड चार्‌ समेता पूरो #मणिलयावोषेधर्भोदि अतिरूरी।॥२॥ 1 
आनेद्‌ मगन राम महतारी # दिये दान बह विप षः ४॥ {| 
सुद्र चाक रुभित्राजंने परे, जो मणियोंसे अनेक विधि संदर रचे ॥ ३ ॥ रामकी (॥ 
महतारो आनदम मप्र हीगई, बहुत ब्राह्मणोंको बुखाय दान दिये ॥ ४ ॥ 
पृजा _ग्रामद्विं सुर नागा > कदेड बहोर देन बलि भागा ॥ ५॥ 
जहिविधि दीय राम कल्पान्‌ # देहु दाकाशे स्ते वरदान ॥ ६॥ 
नगर्करा द्वा दवता नागाक्रा पनन क्रिया आर पुनः बवलिभागय देनकां कटा ॥ ५॥ 
जिस प्रकार रामक्रा कल्याण दोय सो वरदान दयाकरक़े दो ॥ 
गवाह मग काोद्ेटवयनी # वियुवदनी शगङ्ञाचचछ्नयनी ॥ ७॥ 
कोकरिरके समच स्वरवाख, चन्द्रसमान सयुखचाला, टदारणद्यय यचन्रवालं घला संगख 
ग[नख्गा ॥ अ ॥ 
उाहा-रामराज्य अभिषेक सनि, दिय दषं नर नार॥ ६3 
द लगे सुमगरु सजन खव, विधि अतु विचारि ॥ १८ ॥ €: 
रासकं राज्य हानक्रा समाचार सन नर नारी प्रसन्न इए आर वधाताक अनुदर वचार 
राव मेगल सजानेखगे ॥ १८ ॥ 
तव॒ नरनाद वासछं उुलाये > रमधान शिख देन शिखाये ॥ १ 
२ आगमन सुना रघुनाथा ॐ द्वार आय नायर पद्‌ माथा ॥२ 
तवर राजाने बेसिष्टजीको बुलाया ओर रामके स्थानें रक्षा द्नेक्रं भजा ॥ १ 
१ गुरा आगमन सुनक रासचन्द्र॑न हार आनक्रर शिर नवाया ॥२॥ 
सादर अघ्यं देइ घर अने + सोरह भति पूजि सन्मते ॥ ३ ॥ 
1 चरण प्य स।इतं बहार > बोखे राम कमलकर जोरी ॥ ४॥ ॥ ५ | 
द्रत अस दक्र घर लाय, सारह्‌ प्रकारसे पूनिके सन्मान फिय। ॥ ३ ॥ जानद्धीके त 
सित रामचन््रने गुस्के चरण दये ओर फिर बोठे ॥ + ॥ ।॥ 
इ सतक खद्न स्वामि आगमन > मगसर अद्धंगद्ध दसन्‌ ॥ ५॥ (|. 
सदपि उचित जतु बो सभ्रीती # पदर्य काज नाय आति तौली ॥६॥ | 


~ * सतक्क्‌ घरम्‌ स्वामीका आगमन होना म॑गरक्रा मूल ओर अमंगल्का दूर्‌ करेद्ारा है !| ` 
॥ ५ ॥ ताभी यह उचिते कर, जो कामदो तो आप मुस बुला भजते तो मे उपस्थित | ` 
हय जात्‌।, यह्‌ नीतिहे कि, बडे छोरोको बुल भजते दै ॥ ६ ॥ ः 


` र्ता तज प्रथु अन्द सनेह्‌ भयउ पनीत गेह | 
तू उगात्त आज समन गेह ॥७॥ ॐ 
गवं दाइ सोकर ग्योसोहि % सवकं खद्‌ स्वामि सद्धा ॥ ८ ॥ | 
८ 
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अवतंस नाम भूपण हो कर्यो न एसे कटो, योग्यहो ॥ १९ ॥ 










क सातारा सरकः 
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१ 
दे प्रभो । आपने अपनी वड़ाई छोडकर केद किया आज सुरा घर पविचर किया ॥ ७1 
हे गोसौई ! जो आङ्ञादो सो करो जिसके पालन करनेसे यद्‌ सेवक स्वामीकी सेवकाईको 
प्राप्तो ॥ < ॥ 
दोदा-सनि सनेद साने वचन, सुनि स्लुयरटि प्ररोस ॥ & 
म कस न पुम दहु अस, देसवश्च अवतंस ॥ १९ ॥ 49 


क 


¦ | १५ ॐ अयोध्याक्षाण्डम्‌ २. @ ( ३६५) 


प 


लेहे रनेहुये वचन खनके सुनिभे रामी प्रशंसा करौ किः हे राम 1 तुम सूयवमं 








क ऋ क किन 


वरगि रामगुण' क्रीर स्वभाॐ # बील भरम पुक्‌ मुनिसाॐ ॥ ९॥ 
भूप सखजेड अभिषेक समाज >: चाद्त देन तुमदिं युवराज्‌ ॥२॥ 


€ 


रामका गुण शील खभाव वणन कर वसिष्टजा परमते पुलकित हों बारे ॥ १ ॥ राजने 


अमिकका समाज सजायहे तु युवराज देना चाहते दँ ॥ २ ॥ 
राम करहु सव सयम भाज ॐ जो विधि क निवाहै का ॥ ३॥ 
श शिख देह रायपर्द गय रामहृद्‌य अख {विस्मय भयऊ ॥ ४ ॥ 
हेराम ! सव सेयम त्रङाचर्यादि जो तुमको कतव्य सो आज्‌ करो, पर जो विधाता इस्‌ 
कार्यको कुशलमू्क निवि तो दे, श्रीरासकी रचि ओर जान बसिषएरजा इसप्रकार केत द 
॥ ३1 गुर्तो रिक्ष राजञपि गये ओर रासजीका मन बडे रकेचमे हुआ ॥ ४ ॥ 
जन्ते णसंग सखद भां # भोजन शयन केलि ररिकाई ॥ ५ ॥ 
दण्येध उपतीत विवादा # सग सग सत्र भयञ उदछाहा ॥ ६॥ 
सव भाई एकसंग जन्म, एक सग भोजन शयन वालकपनमें क्रिया,पायसन एक समयदही 
रानियोने खाई, इससे एकसंग जन्म कडा ॥ ५ ॥ कर्णवेध जनेऊ विवाह ये सब उदा 
एकी संग हए 1 & ॥ | | 
तिभ वंशं यद अतुचित एद # अतुज विहाय बडे हि अभिषेक ।॥ ७॥ 
प्रु सप्रेम पछ्ितानि स्मदाई + इरेड भरत सनक ऊःटिखादं ॥ ८॥ 
उञज्वलवंशमें यह अनुचित एक वातहरं कि, ओर मादय छोड केवल वड़े भार्को 
¦ युवराजे, उर्देमी छ पद्‌ दियाजता वा भ्रतकरे विना हुए दमे युवराज देना | 
द्यासि रामराज्य छोड वनको गये ॥ ७ ॥ गमुक म्रससदित ओ पछितानि दै सो क्तेक 
मनका ऊध दये यह कवि प्राधना करते्दे॥८॥ . 
दोदा-तेदि अवसर आये र्षण? मगन मेम आनद ॥ | 
रु सखन्माने भिय वचन्‌ कडि रुख करवचद्‌ ॥२०॥ . & 


= अवसरे रामको राज्याभिषेक खनके लर॑मणजी प्रेमभ सम. दके भये ओर 
। व रामचन्द्रे बडे मधुर वचन कटके सन्मानं किया, रामचन्द्रकी उपमादे करि, ( रघकल 






वचन कति कि, दम तो निभित्त मात्र हंगि, कत्ता भोक्ता तुम दगे ॥२०॥ . 


~ 





टका जानाम्य 


छरवचंद्‌ › रघुवुलूपी वनूयेको खिनेदारा चन्द्रम, इसीप्रकार लक्ष्मणजीसे मनोहर 
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 (३६६.) सटीकं तुलसीशृतरामायणम्‌ १६ ॥ |}; 
~ ----------------- 
वाजि बाजन विविध विधाना # पुरममोद्‌ नदिः जाय बखाना । १॥ \| 
भरत आगमन सकल मनावहिं # आवहिं बेग नयनफर पावहि ॥ २ ॥ 
अनेक प्रकारके वाजे बजते है, नगरका आनंद वखाना नदीं जाता ॥ १ ॥ भरतका 
जाना सव मनति कि, वेग आव ओर नेत्रोका फल पावे ॥ २ ॥ 
हाद बाट्‌ घर _ गीं अथाईं # कहहिं परस्पर लोग गाई ॥ ३ ॥ 
कालि रगन भलि केतिक वारा # पूनहि विधि अभिलाष दमारा॥ ४ ॥ 
बजार सडके गली अथाईं अधात्‌ वेठकोमिं लेग छगाई परस्पर कहते ष ॥ ३ ॥ कल्की 
भरी लम्न कितनी वरम अविगी जव विधाता हमारा अभिलपष पूराकरेगा॥४॥ 
कनकसिटासन सीयसमेता # चेटि राम रोड चित चता ॥५॥ 
सकल कदटि कब दीदि काटी ‰# विन्न मनावदिं देव ऊचाटी ॥ ६॥ | 
 सोनेके सिंहासनपर श्रीजानकीजौ समेत जव रामजी वेढे तव टारे चित्ते चेत होय ॥ ¦ 
॥ ५ ॥ सव्र कटै कि, ्रातःकांके कव होगा ओर देवता विचर कि, आजी कुछ विघ्र. 
दोजाय तो भला कुचाटी कंहनेका भाव यह कि, मंगलम अमंगल किया चाहते दे ॥६॥ 
तिन्दे सुदाय न अवध बधावा # चोरहि चांद्िनि रात न भावा ॥ ७॥ ध 
शारद बोलि विनय सर करदं ॐ वारदिवार र्पौवछे परीं ॥८॥ 8 
तिन्दे अयोष्याका, मंगर अच्छा नदीं कगता, जसे चांदनी रात सवक्रो भारति, पर ॥ ` 
चोराको अच्छी नदीं छ्गती ॥ ७॥ सरस्वतीको चुखाके देवता विनती करतेदे ओर 
वारेवार चरणोमे पडते ॥ ८ ॥ । 
दादा-षिपति मारि विखोकि बड, मातु किय आज ॥ 
द्र राम जादि वन राज तज, दोय सकल सुरकाज ॥२१॥ € 
हमारी बड़ विपत्ति देखकर देमातः ! सोई आज कृत्य कार्ये कि, रामचन्द्र सव राज्य- | 
काज छोड वनको चले जोय, जिससे सव देवताओका काज दो आज कटनेका भाव यह्‌ ।| 
किः कलक काम विगड़ जायगा ॥ २१ ॥ 
खनि सुर विनय उदि .पचिताती # भयउ सरोजविपिन टिम राती॥१॥ 
दाख देव पुनि कई निदोरी मात तोरि नटि थोरिड खोस ॥२॥ 
_ सरस्वती देवताओक विनती सुनके खड़ होके पछतातीदै, अर्थात्‌ .येरी नहीं, पछत[- {| + 
|| नेका भाव यह कि, इफ बुलयेसे मे क्यो आद ? मे अवधवासी जो कमलके वनै तिनको ¦|. | 
| इल ५ क दिसकऋतुकी रातिके समान हुई ॥ १ ॥ पञछताती. देखकर देवता डरे कि, 
॥ दि निदोरा कते दै, दे मातः दु्हारा ङुछमी दोप नदी ्‌ 
विस्मय इष रदित रघुराञ % लम ॥ ||. 
जीव कवा दल 'द्त र्षु खम जान सव रामम्रभाऊ ॥ ३॥ || 
विसर इख सुख 1 ॐ जाइय अवध देवदित छागी ॥ ४॥ !| । 
द" दरद भीराम दै उनकी दुःख नहीं दोगा, ओर ठम रामका प्रभाव ह एम भग = 
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१७ € अयोध्याकाण्डम्‌ २. &  -३६&७ ) 


|¦ जानती हो जीर आओ कहो कि, अवथवासी तो दुःखी टोगे तिसपर कदत ॥ ३॥जीव अपने 
|} कमवरा सुल दुःखका भागी दोतादै, इससे देवताओंके देतु अयोध्या जाओ, हमारा उपकार 
करना तुम्दे उचित क्योकि तुमभी देवतादो, कमे भोगनेम प्रमाण “अवद्यमेव 
भोक्तव्यंकृतं कमं शुभाङुभम्‌?” इति ॥ ४ ॥ | | 
वारवार गदि चर्ण कोची चरी विचार विधिध मति पोची॥५॥ 
ऊत्वनिवास नीच करतूती # देखि न सकि पराई "विभूती ॥ ६ 
वारवार देवताओंने चरण पकडके शारदाको संकोचमे डाला, तब वोह अनेक खोट- 
मति विचारकै चली, राजापुरके पुस्तकमें ( विविध ) पाठ किखादे, उसीके अनुकूल यदह 
सार्थ हे ओर पुस्तक “विबुध मति पोची"” यदह पदे तो यह अथं करना कि, शारदा 
देवताओंकी खोटी मति एेसा विचार चली ॥५॥ ऊँचा तो निवास ओर नीची करतृति हे 
ये देवता पराया एेश्वये नदीं देखसक्ते ॥ ६ ॥ | 
आगिखकाज तिचारि बोरी #करिददहिं चाह शरू कवि मोरी 
इषि द््दय दशरथपुर आईं % जतु मदद श्ञा दुख दुखद्‌ाई ॥ < ॥ 
फिर अगला कायं विचारके कि, जव श्रीरामचन्द्र वनको जर्येगे ओर गो ब्राह्मण 
देनताओंका काय कर राबणादिको मारेगे, उस यशके वणनमे शल्कवि हमारी चाद 
करभे ॥ ७ ॥ यह विचार मनमें प्रसन्नो मदाराज दशरथके नगरमे आई जसे दुःखदायी 
परह्‌ रनिआदिकीं दशा आदइंदीय ॥ ८ ॥ = | 
दोदा-नाम मथर भदमति, चारे केकयी केरे ॥ ॐ .!| 
दू अयश पिटारी तादिकार, गई गिरा मति कारे ॥२२॥ ® । 
मधरा नामवाली एक केकेयकी चेरी थी, सरस्वतीं उसे अयराकी पिटारीकर शोर 
मति केरे चटी गई ॥ २२ ॥ | | 
इति श्रीरामचरितमानसे सटीकरामायगेअयोध्याकराण्डान्तगैत 
 राज्यासिपेकवणनो नाम प्रथमो विध्नामः ॥ १ ॥ 

















































दोदहा-या दूज विध्राममे, केकेयिकी मति फेरि, 

हः कोपभवन पठयो तुरत, महाु्ट मति चोरे॥ १9५ 
देखि मेथरा नगर वनावा # मजु मगल बाज चधावा ॥ १॥ 
पूठेखि रोगन काद उ्ाह्‌ # रामतिखक सुनि भा उर दाह्‌॥२॥ 
मरने नगरका वनाव देखा कि, उज्वल आनन्दका वधावा बजरदादे ५१॥ लोगो 

छठा क्या उत्साददै | रामक तिलक सुनके बड़ दुःख हुआ ॥ २ ॥ = 
वरे विचार ङडुद्धि जाती * दोय अकाज कवन विधे राती॥३॥ | 
देखि कछागि मधु डटि किणती ॐ जिमि गव तके लेड केदिभाती ॥४॥ , 













~ ३ 
( ३६८ ) && सटीक लरूखीदतरामायणस््‌ १८ ॥ ^ 
चोह कव॒द्धिनी कुजातिनी विचार करनेलगी कि, आज रातह जका सिन. | 
शेय ॥३॥जसे कुटिल भीलनी शदद ख्गा देखके घात लगातीदै कि किसप्रकारसे छं ॥४॥ !| ` ' 
भरतमाठपर गइ  विरखानी % का अनमनि देसि दसि कड रानीप्‌ || - 
उतर न देइ सख लद उसां ॐ नास्वरित वरि ठारति ांस्न ॥६॥ || । 
भरतकौ मातापे दुःखी दोके गई, रानीने दैसके कटी-क्यों दुःखी दो रद ३५ ५ > 
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सो उत्तर नीं देती उसांस लेती दै, त्रियाचरित्रसे वनावटी आंसू गिराती हे ॥ ६ ॥ 

| दसि कह गनि गार वड्‌ तोरे % दीन्द रपण शेख अस सन सोरे ७॥ 
तब न बोखि चेरि बड़ पापिनि, ऊाडई न्धास कार जसु सोपिनि ॥८ ॥. 

„ तब रानी सके बोली त बड़ी रयदजोरद मे जानू ऊ लक््मणने रिक्षा दौ हे ॥ ५॥ 

तोभीं बो पापिनी चेरी नदीं बो सपिनीकी नाई श्वास छोडने लगी ॥ ८ ॥ 
द्‌दा-सभय गाने कट कसि किन, ऊुराख राम महिषा ॥ € 

.. द षण भरत्‌ रिुदमन नि, भा कुबरी उस्रा ॥ २३ ॥ ॐ 

स तव राना भयकर्‌ कट्नेखगी कि, रामचन्द्रं राजाजी लक्ष्मण भरत ओर रात्र करल 

सेद ? यह नके कवरीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ दुःखका कारण यह फ, पटे रामक 

फुशरः पूषी ॥ २३ ॥ + | ६ 
कत, शिष देह दमि कोड माई % गाङ्‌ करव केदिकर चर पाईं ॥ १॥\ . # 
रामाहे ऊछाड दाल केदि' आजः जादि नरेश दें युवराज ॥ ॥ || - । 
पदर वव्यका उत्तर देती दे माई । दस्र चेरी क्यो सँटनोरी कंरगी ! हमे को$ 

क्या शिक्षा देगा ओर अव हम किसके वरसे मुदजोसी करेगी! ॥ १॥ रामक कुश 

पछनेप्र कदती हे कि, आज रामको छोडके किसे डारै, जिनको राजा युवराज दिया 

चाहते ॥ २1 (४ 

भय कोशुदि विधि अति दादिन ॐ देखत गवं | उर गाहिम।२॥ 
` क्ख कस न जाय खव शोभा > जो अवरोकि सोर मन क्षोभा॥९।॥ 

_ आज कराल्याको विधाता अति द्‌हनादै, ओर विथि दाहिनिताका स्कार कौश 

सुक दे्‌ हयम नही रहता ॥ ३ ॥ यह्‌ सव कौरल्या आदिकी दोभा जाके देखो 

1 11 चलायमान होगया में तो तुम्हारी शओोभाके अगि रकी लोभा 


पूत विदेश न शोच उम्हारे # जानदिदो वश ` नाह हमारे ॥५॥ 
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` नींद बहत प्रिय सज तराई + खह पट चतरा 

पव द्‌ कम चला ॥ ९॥ 

` तोसक्युक्त सेजपर तुम्हे नीददी री, क + द. 
छनि वहत चा, राजाकी कपरनतुराई नदीं जानतीहो ॥९॥ 
वि ह जाना ॐ छंकी रानि अवर अरगानी॥ ७॥ 
9 “र वसप तवर धरि जीभ कटाओं तोश ॥ ८॥ 
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९९ @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ( ३६९) 


= 
केकेयीने ययपि अपने विषयक प्रियवचन सुना तोभीः मलीन मन जानकर ( दुका ) 
क्रोध कर कदा कि, ८ अरगानी रहु अर्थात्‌ चुपरद ) ॥ ७ ॥ किर जो कभी देसी वात्‌ 
कदेगी ( घर विगाड़नेकी ) तो तेरी जीम निक्रख्वाद्ंगी ॥ ८ ५ 
दोदा-फाने खोरे कूबर, टि चाट जनि ॥ 
९ तिय विशेष पुनि चरि कदि; भरतमातु सुखानि ॥ ४७ ॥ & 
काने ( खरे ) गजे छुवडे ओर कुजाती यदे सव कुटिल दते जानके कहती टर जो 
वी दोय तो ओरभी विशेष कुटिल दोय उसमेभी फिर त्‌.चेरी क्यों न कुटिल दय 
फसा क्रदके भसतकी, साता सुसकाद्रं कारण कि, नमे उसपर प्रीतिथी इससे रोषन 
किया1॥२४॥ ¦ 
प्रियवादिन शिख दन्दः तोदीं % स्वप्रेड तोपर कोप न मोही ॥ १॥ 
सदिन समंगख्दायक सोड # तोर कडा फुर जादिन रोई ॥२॥ 
हे भ्रियवादिनि ! भेने त्न शिक्षा दीद क्रोध तेरे ऊपर खपर्मेभी नटीे, प्रियवादिनि 
कटनेका यह भावेदे कि, दिवित्‌ देवमायाकी छया पड़ी, जिससे क्रोधमे मंथराके आश्वा- 
सनदेतु मौटी बोली ॥ १ ॥ तेने जो श्रीरामतिलक कडा सो सदय देसो जिस दिन दीय 
सोई खन्द्र दिन भंगठदायक द, ब ¦वबदीदिन मंस्ब्लदायक होगा जिस दिनि यद्‌ तेरा 
कटा सद दोगा ॥ २॥ 
ञं स्वामि सयक रदु भाई: यद दिनकर ङखरीति सुंदाईं ॥ ३॥ 
रामविरक जो खाचह काटी # दें मशु मन भावत आ ॥ ४॥ 


€ ९ 


वडेको खामीपन होट भाई सेवक यह सूयकुखकी खहावन रीति ॥ ३ 1 भ्रीरामको 


जो कठ तिकक सल दे तो हे आली । मनभावती वात सांग, मं दूगी ॥ ४.॥ 
कौरटयास्लम सव॒ महतारी # रामदिं खज स्वभाव पियारी ॥ ५॥ 
रोपर करि सनेद विगेषी # मे कारे प्रीति पर्क्षा देखी ॥ ६.॥ 
दौशल्याे समान सव महतारी रामको सहजखभावसे पियारी दं ॥ ५ ॥ ओर मरे | 

छपर हूत प्रेम करती द भेन. प्रीतिकौ पर्षा कर देखी दे॥ ६॥ 11 
लो विधि जन्म देडः करि छाद्‌ # दोढ राम सिय पूत पतोद ॥ ७॥ ¦ 
प्राणते अधिक रामः भिय मोरे ‰ तिन्दके तिरक क्षोभ कख त२॥ ८ ॥ 
प्रथम तो विधाता इनका सेग न छुट ओर जो फिर जन्म देई तो इतनी छपा करके, 

दे करि, हमारे राम सीता पुत्र पतोद दर्थे वियोग कवहूं न दोय,जन्म्‌ २ यही खख वनारदे ¦ 

राम वी सुनने भाणोसे अधिक प्यारे दै, तिनके तिखकसे तु कैसे क्षोभ हुआ ॥ ८ ॥ _ ` \ 

, दोदा-भरत शपथ तोदिं खत्य कट, परिदारे कपट द्राड ॥ (€> । 
छु द्षसमय विस्मय करखि, कारण मोदि सनाद ॥ २५॥ - & 1 


ञ्चे भरतव सौधे सत्य कद कपट दुराव छोडके बता भसन्नताके समय कथां दुःख | 
मानती & ! इसका ऋछारण सुने खनाड अव मये मधरा उत्तर देती दे ॥ २५॥ ` | 
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एकदि वार आश सखव पूजी ॐ अन कलु कड जीर कारे दटूजी ॥ १ 
फोरे योग कपार अभागा % भल कहत दुख रोरहि टागा॥२॥ 
` एकी वेरके कटनेमे सब आरा पूरी दोग अव जव दूसरी जीभ नागौ तब. कुछ 
कटरगी ॥ १ ॥ भली वात कदते तुमे दुःख लगा तो यह हमारा: कपार फोरने योग्ये, 
भाग्य तों रामराज्यकी तयारी दोतेही निकलगया,जो भठी बात कहते तुम्हे दुःखलगा॥२॥ 
कटदि श्युटि फुरि बात बनाई % तेप्रिय तुमि कस्इ भ माई ॥ ३॥ 
हम्ह कब अव ठज्कुर सातौ ॐ नादित मीन्‌ रव दिन राती ॥ ४॥ 
जो टी वातको वनाकर सत्य करदेते ह तमै वेदी प्यरि हे मे तो कडवीहरः ॥ ३ ॥ 
दमभ अवसे टकुरयुदाती करैगी, नहीं तो दिन रात मोन रहेगी ॥ ४ ॥ 
` करि करूप विधि परवश कीन्हा ॐववासो छुनिय छरियं जो द्नन्दा।\५॥ 
कोड मृष दोउ दमि का.दानी # चरि छोड़ि भव होव क्रि रानी ॥६॥ 
एक्‌ तो विधाताने कुरूप करके परवरा करदियादे, जो वोया है सो काटा हे जसे कमं 
क्यि हसो भोगनेमे अति ॥५॥ कई राजाहो मुञ्चे क्या दानि ? दे रानि| में 
चेरी छोडके अव क्या हंगी | चेरीसे नीच पदवी भर दूसरी क्या होगी जिससे मेरी 
हानि होगी ॥ ६ ॥ ¦ | | <: 
जारह योग॒ स्वभाउ हमारा # अनभलं देखि न जाई तुम्हारा ॥७॥ 
ताते कुक चात _ अनुसारी ॐ कषमिय देवि वड चूक हमारी ॥८॥ 
द्मारा स्वभाव जराइवे योग्यदे; तुम्हारा अनभठ देखा नहीं जाता ॥ ७ ॥ इसकारण 
उम्दा अनभल देखके कुछ वातत कटीथी, सो टमारी बड़ चूक हुई दे देवि {सो क्षमा 
कारये ॥ ८ ॥ 
` दोदा-गूढ़ कपट [प्रियवचन सनि, तीय अधर बुधि रानि ॥ @ 
 @ सरमाया वश वैरिनिरहि, सुह्द्‌ जानि पतिआनि ॥ २६॥ 
गूढ कृपटभरे मीठे वचन सुनि च्ियोमें ओटपर ुद्धिवाखी अर्थात्‌ छिनमति वा 





अथात्‌ सव सुरखोका नारा करनेवाली तिसे ( सुहद › खख देनेवाल जानक परतिया$॥ र ६१ 

सादर पुनि पुनि पूति आही ‰ सवरा गान मृगी जतु मोही ॥ १॥ 
तसमति पिय अदद जसि भावी रदसी चेरि बात जन फाषी ॥ २॥ 
~ -आद्रसे वारंवार उससे पूचतीहेःजेसे कि, भीलनीके गानेते मगी मोदित दोजाती है 
तसौ मति फिर जेसी होनिहारदै, मेथरा असन्न हुई मानों भावौ वा सुमति नदीं फिरी 
सथर बात फवी, < घत च्गी॥२॥ ` 


= त उरा ‰ धरयो मोर वरफोरी नाड ॥ ६ ॥ 

व व १ यि छली अवध साद़साती तव बोली ॥ » ॥ 

पमण साम दि रता, क्योकि मेरा नाम घरफोारी धरादे ॥३॥ 
विश्वाष कायक ( बहुविधि गडछाल ) वात॒ वनायकरे जये गरटीलीं == णे स | छोलके ऊपरये 
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| द्खित्री दे, एेसेदी 
साद्साती दशारूपी चेरी तव वोखी ॥ ४ ॥ 


|¦ चतुर द श्सयसे जाना नदीं जाता ॥ ४ ॥ 


































ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ २. &ॐ ( ३७१ ) 
म॑थरा कुटिलतासे भरी ऊपरसे साधी हुई अवधकी शनेश्वरकी 


क 


"अ ^ 


परिय सियराम कदा लम रानी % रामदिं तुम भिय सो फुर वान ॥५॥ 

रदे प्रथम अव ते दिन बीते #‰खमड रिरि रिपु. होदि पिरीते ॥६॥ 

रानी तुमने कदा सीता राम सन्ने प्यारे दै ओर रामको म प्यारा ॥ ५॥ सो यह वात 
पद्लेथी, अव वोह दिन वीतगये, समयके फेरसे शुभी भ्रीति करने खगते हे, वा समय 
वीतिपर मित्रभी रानु टोजाते हँ ॥ € ॥ 8 

भान्‌" कमलङ्कर पोषनिहारा # विड जर जारि करइ साई छा ७॥ 

जर तम्दारि चद सवति उखारी # रूह करि उपाय वरवाया ॥ ८ ॥. 

देखो सूर्यं कमल्का पाटन करनेहाराहै, परन्तु जव कमलम जड़ नदौ रहती तो उसे 
जलाकर छर कर देता ॥७॥ सो तुम्हारी जड सत उखाडना चादती दं तिसे उपायङ्- 
पी अच्छे जलसे रघो, चेरा बनके द करो, नदीं तो उजरे कमक्कीसी दा होयगी ॥८॥ 


५१ 
> 
ॐ. 
च 


दोदा-त॒मदिं न शोच खंडागवर, निज वश जानहु रउ ॥ ® 
९5 भन समदटीन यह सी तृप, राउर सर स्वभाउ ॥ २७॥ _ 


तमद त दागके बरसे कुछ शोच नदी दै; राजाको अपने वशा यानतो) सो वे राजा 
मनक्रे मलान है, दपर सीटी वाते कददेतेदै, आर तुमं सूथे स्वभावसे सत्य 
जनतीदो ॥ २५७ ॥ ५ दः कः | 
चतुर रभिीर शम हतार # बाच पाय नज वात्‌ सभारी ॥९॥ 
पटे ` भरत भूप ननिभोरे # राममात मत॒ जानब रार₹॥ २ ॥ 
रामकी महतारी बड़ी चतुर ओर गंभीर दे, अवसर पायक अपनी बात संभारो गभार्‌ 
ताका स्वरूप कहती ॥ १ ॥ भरतजीको राजन नानाके यह रामक माताके मतसेदी 


भजदिया दै ॥ २॥ ¦ ध | स 
सविं सक खवति मोदि नीके # गदित भरत माठ चख पाक ॥ २ ॥ 
शाक वम्दार कोशरुदि. माई # कपट चतुर नदि हाड जनाई ॥ ४ ॥ 

सव सौत मुञ्चे अच्छीभ्रकार सेवन करद, परत भरकम माता रजा प्रमसे गर्यखी 


भ कोद, -- (= 
हे दमको सेवन नदीं करती॥। ३ ॥ दे माई! यह खाल तुम्दारा कसल्याजीकदः पर कपय 


राजदि तमपर भीति विशेषी % सवति स्वभाव खकरटि नदि दे खी५॥ 
रचि . भ्पंच भूपदि अपनाईं ॐ रामातखकृदत लगन धरई ॥ ६ ॥ 
राजाकी तुमपर अधिक प्रीति द; सो सोत स्वभावसे देख नटी सक्ता ॥ ५ ॥ अपच | 
रच राजाको अपनायके रामचन्दरके तिलक्की ल्प धरार ॥ €... , | 
यहि कुर उव्वित रामकर्दं टीका # सबदि सुदाय मोहि सुठि नीका॥७॥ 
आगिट चात समुञ्चि डर मोदी # दैव देड फिर सो फक आद ॥ ८ ॥ | 
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निक 


सूय्लमं उचित जो य टीका श्रीरामको होतादे सो सवदीको खदाताहे ओर सुसचेभी । 1 
नीका रुण हे ॥ ७ ॥ परन्तु अगली वात अथात्‌ तुम्हारा अधिकारभेग समुच्िके हमै || ` 
} ¦ उरटे अव शापेददे ( कोसेदे ) अधिकारभेगङ्प फल जो तुम पये सूधेके साथ कपट सचा है 
1; उसीकोदेवदे॥<॥ 

1-रचि पचि कोटिक टिक पन, कन्दक कपट श्रगोध ॥ - &3 
८ कदेसि कथा शत सवतिफी, जेहि विधि काट विसेध॥२८॥ 
कारि कुटिखपन श्रमकर रचिके केकेयीक् कपटका ज्ञानकराया ओर जिसप्रकारसे विरोधं 
घट्‌ धस सक्रडा सा्तोको कथा कदी, ध्रुवको जेसे दुःख चिमाताने दिया वे पांचवर्पकेी 
, वन गयं एसी अनेक कथा कीं ॥ २८ । 

भावीवश्ञ प्रतीतं उर आईं *# पूिरानि ने शपेय देवाई ॥१॥ 
| सथ एड उम अन्ड न जाना # निजहित अनादृत पटू पाहिचाना॥२॥ 
¡{` _भकरेयीको भवितव्यताके वश मथराकी प्रतीति हृदयम आई, तव अपनी सोगन्ध दिवा 
यक पत छग, तव वाह अपनेको दितकारेणी जनाचती हई कटोर वचन वोटी ॥ १ ॥ 
पया पूछती हो १ तुमने अवभी नदीं जाना अपना दित्‌ अनित पञ्चभी परदानतेद ॥ २ ॥ 

भयड पा 1दन सजत समाञू > ठम पाई सुधि सोहि सन आयू॥३॥ 

खाय पहिश्य ज तुम्दारे # सत्य कदे नदिं दोष हमारे ॥ ४ ॥ 

द ॑दिन राजसमाज सजते वीतगये, ओर तुमने मुक्चसे आज सुभि पाई हे, जों 
{ राजक तुमसं कपर नदीं होता तो छिपाते क्यो १ ॥ ३ ॥ जिस सत्य कटनेते करिसीका 
विगाड़ होय सो सत्य कहनेमं दोषै, एसा शाघ्मे लिखांह परन्त तुम्दारे राज्यमें दमने 
खाया पदराह्‌ इषस सत्य कटनम्‌ दोष नदी दे अव वचनमें अत्यन्त प्रतीतिरेत॒ पथं 
शी शा 

जो असत्य ` ककु कदव बनाई % तो विधि देइ सजाईं ॥५॥ 

याम्‌ तिलक कार्ड जो भयऊ # तुमकँ विपतिषीज विधि वय ॥६॥ 

जा मं इस॒विषयमें बनाके फुछ असत्य करं तो विधाता मसे द्ड्द्‌॥५॥ जो राम्रो 

कल तिलक होगया तो तुम्हारे हेतु विधातने विपत्तिका वाज वोदिया ॥ ६ ॥ 

` रख खचरा कहीं वल भाखी % भामिनि भङ्हु दृधकी माखी ॥ ७।॥ 

जो खत सदित कर॒ सेवका # तौ धर रहह न आन उपड ॥८# 

रेखा खेचकं ओर बलमूवक्र भाषिक अर्थात्‌ परति 

साख इई, जपे दूधमेसे मखी निकाल्के पेकदेरै 
जो पुत्रसदित सेवा करोगी तो*घर रहने पाओ 





भ 


सा कर कहत हुःटेभासिनि ! तुम दूधकी 
तस तुमको राज्यसे निकाले ॥ ७॥ 
गहा ता नहा ॥ < ॥ 


द्‌ादा-कद्र्‌ विनतहि दन्द इख, तमरि कारिखा दैव ॥ 


® भरत वंदि गृह सददाहि छेषण राम 
जपे के नेव ॥  & 
जसे करने विनताको दुःख दिया से ६ 


उमक केसल्या देगी ओर भरत दखाना रमे 
"~| 









ताण | 1 
जि ति क ॥ जि रि । # च ॥ + + जि 4 


३३ && अयोध्याकाण्डम्‌ २. ® \ (३७२) 


| ओर लक््मणजी रामके नेव(नायव)दोगे, नायवक्रे अथे अधिकारीकेदं ( कथा कृद चन्‌ 

¦ ताकी ) कटू नागरी माता विनता गरुडकी माता ये दोनों कद्यपकी पली शा, परस्र बि 

[द हआ कप्रूने कदा सूर्यके घोडे श्याम,विनताने कदा. शवतऽवाजा लगी जों हारसीदासी 
होय, तव कटरूने अपने पुत्र सर्पाको सिखदिया वे षाक घ।डाक ओर शरीरम चिपटगये 

|¦ तय दोनों पवंतपरसे देखने गई आर घोडोके ६ ।म याक देख विनता दार द्सिपन करन्‌ 

| | लगी पी गरउने धद वृत्तान्त जान सर्पोको अग्रत लनेकरी प्रतिज्ञाकर माताको दापित्वसे 

| छुडाया अग्रता घडा गस्डजीने कुशापर धराय, स सान करनेगये इन्द्र॒ उटाख्गया, 

|¦ सर्पं कुश चाटनेलगे उसकै लगनंसं स्फ्ैकी चिरकर दो जिया होगई आर अदत वस्नम्‌ 

| कुश पवित्र हए ॥ २९ ॥ 

{ क्ेकयसत्ता सनत कड़वानी # कदि. न सकं कड खहा सुखानी।१॥ 

| ततपसेव कदली प्नमि कापी # वसा दसन जीभ तच चापा ॥२॥ 

केकेयी यद क्टुवाणी स॒नतेदी सन्देदमं दी गई, कुछ क सकी सहसके सूखगई ॥१॥ 





















































\ रत्यु दारीरमं पसीना आगया, जसं कला सचागसं कपतार्‌, इसप्रकारस प्च खगा 
तन कुचरानं द्‌ ततर्‌ जभ दावा, दतत्‌्र जीभ दवासका यह्‌ मात एक, कचछयकरि दु खस 
| उ[पनेको दःखी जदाया वा यह कि, अव रानीका इख मारूम पडा, वा यह्‌ भाव क, 
रःनीं अव हमार चथ सचुक्म ¢> ॥ 
| {हि कटि कोटिक कपट काली # धारज धर प्रचोधास्ति रानी ॥३॥ 
। \ ीन्देदि कठिन पदाय षाह ॐ एरर न्‌ नई जिमि उकटि वन्‌ ४॥ 
|| करोड़ वपरकी कहानी कटुक मेथराते रानीको समञ्चाया कि, धीरज धरा म॒द रि 
¦ सव काम्‌ सार्भूमी ॥ ३ ॥ जसे उक्ठा कुकाठ फिर नहा नवता अथात्‌ कठिन 
¦ दोजातादे, तैसे रानीको छ्स्सित पाठ पटाय कठि किया ( राजापुरकी पोथी यद चापाई 
नहीं दे) ॥४॥ 
दिश कयै प्रिय खागि चाटौ वाके खादेद्‌ मात मरारी ॥ ५१ 
सुन म॑थरा बात फुर तीस > द(न ओसि लित फर मोरी ॥६॥ 
¦ कै फिरा इससे कुचा प्रियखगी, इस इस चेश रूप वकीको देसितीं सानके सराहन 
|| ठगी ॥ ५ ॥ केकेयी वाटी, छन मच | तरौ बात त्य, मेश दहनी आख नित 
| 
| 


फरकतीदे 1 £ ¶॥ 
दिनप्रति देख्ह सति ङखपन > कदं न तोदं मोहवश अपन ॥ ७॥ 
कुहा कदय सखि सध स्वभा # दन चा न जाने! खाॐ ॥ < ॥ 
दिनप्रति रतकरो कुस्म शखते्ै, परन्तु अपनी मूता मे तुस्षसे नदीं कदत, यदौ 
टि नेन्रका फरकना कुस्वप्रा देखना विधवाप्रन अ << दुःखपूचकद ॥७\) क्या कट सू 
मूधा समावह इसकरारण यड शह यद मित्रे यद्‌ मे नदीं जानती ॥ ८ 
__ _----------------------- 


| 


यय पद्ध) त व न 
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सटीक त॒लसीरकृतरामायणस्‌ ॥ 7 
` दोडा-अपने चरत न आज्ञुङुगि, अनभङ कटुकः कीन्ड ॥ @& || 






® केदि अव एकटि बार मोदि, दैव इस दुख दन्द ॥ ३०॥ &@ ।| 
अपने बसाते तो आजतक विसीका अनक नदीं किया फिर क्यो विधाता एकदी. || 
धार मुञ्चे यह कठिन दुःख दिया ॥ ३० ॥ ` - | 
नेदर जन्म भरव वर्‌ जाईं ॐ जियत म करव सव ति सवफाई॥१॥ | 
भरिवश देव जियावत जादी # मरण नाकं तेहि जीवन चादी ॥२॥ ॥ 
मधराने जो कटा कि, सेवा करोगी तो रहसकोगी तिसपर कटतीदे, मोक यहां जके || 
जन्म वितारदूरी, पर जति सौतकी सेवा नहीं करगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता श्रुकेवश्च | 
जियवे, उसे जीनेसे मरना अच्छि ॥ २ ॥ | 
दीनवचन कद्‌ बहुविधि रानी सुनि कबरी तिय माया ठास ॥ ३॥ | 
भस कस कदउ मानिमन ऊना ‰ सुख सुहाग तुम करं दिनतक ॥४ा \ 
रानीने बहुतप्रकारके जव दान वचन कटे तव फिर चुवरने माया रची ॥३॥ हे रानी! || 
मनम दीनता मान एेसा क्यो कहतीदो ? सुदागसे सुख तुमको दिन २ दनाहे, इमे यहं {0 
अथे भी निकलता कि, सुहागसे उत्पन्न सुख तुमको अव दो दिनभी नदीं ह ओर.अपने ॥| 
मनको ऊन अर्थात्‌ छोटा सानो अथवा दिन दूना चौदह दिनका सुहाग जानो ॥ ४ ॥ | 3 
जदि राउर अति अनभङ ताक # सो पाइदि यड फक परिपाका ॥५॥ || 
जवते ऊुमत सना म स्वामिनि ॐ भूख न वासर नीद न यामिनि ॥६॥ ॥ ` 
जिसने लम्दारा अधिक अनमर तका, इसका फल सोई पातमा ॥ ५१ हेखामिनि। | 
शवसे मेने यह कुत्र खनादे तवसे दिनमें भूख रातमे नीद नरी आती ॥ ६ ॥ 
पृेहं राणिन् रेख तिन्ह खोची "भर्त सुवा होदि यह सची ॥ ७॥ 
भामिनि कर 2 ॐ ह चम्द्री सववश राऊ ॥ ८॥ 
मने ज्योतिषी आदिकोसे पूंडादै, तिन्दोने गणित करके यह कटा कि, भरत राजा होगे 
थइ सची हे ॥ ७] दे भामिनि ! जो ठम करो तो मे कर यह है 
म्हारी सेवाक्रे वेद इससे होजायगः, तव केकेयी बोली ॥ ८॥ 
` दुदा-परञं कूप तव वचनपर, सके पूत पति त्यागि ॥ ॐ 
(ध कला < मारु दाख बड़, कसर न करव रितरा गि ॥ २९॥& 
न र तेरे तचनपर स कुएम रपद» पूत आर पतिकोभी लयागन करदूगी, कारण कि, त्‌ 
{ भरा दुःख देखकर कहती हे फिर दितकी वात क्यो न कल्गी ॥ ३१ ॥ 
|| ऊचरी करे वटी कैकेयी # कपट खुरी उर पाटन ठेई ॥ ९ ॥ 
|| ख्ख न रानि निकटः ख केसे % चरह्‌ हरेत तरण वदल्िपश्च जैक्ते ॥२॥ 
|¦ शुवरोसे कुबलाईं हुई द वुत्रीने उसके मारनेको कपटर्पी चुरी ,हदयसूपी 
व क 1 णा ° च पञ्च नर्कुन दरे तृण सुस मान चरता ॥ ---- | २॥ 
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तो कठिन, प्र राजा 

























त 












तिति कि ज 
ति 0 ~ 


३५ ~ ` & अयोध्याकाण्डम्‌ २. &ॐ ( ३७५९) 


सनत वात शरद अंत कटोरी # देति मनडं मधु माइर घोरी ॥ ३॥ 

कई चरि सुधि अदइ कि नादं # स्वामिनि कदेड कृथा मोटि पारी ॥॥ 

खनेम तो कोमल परन्तु अन्तम उसका फर कठोरे, जेसे कोई मधम विष, घोलके 
देताहै, खानेमे तो मौठा, परन्तु एक मरनादै ॥ ३ ॥ चेरी बोरी याददे करे, नदीं जो 
तुमने सुञ्से कथा कदीथी ॥ ४ } | 
इइ . वरदान पसन थाती ॐ मँगड ज्ञु जुडावइ छाती ॥ ५॥ 
सुति राज्य रामदिं वनवास # देड लेड सव सवति लाख ॥ ६ ॥ 
दो वरदान राजाके पास तुम्दारे थाती सो उन्दं मोगके छाती ठटी करे ( धाती- 
धरोहर › चेरीने सुधि दिवाई किदक्षिणदिरा दण्डकारण्यमे वैजयन्तनगरके राजा अतिष्वज 
जँ रहतेथे तदं शवरनाम असुरसे ओर इनद्रसे युद्ध हुआ, तहां तुम्हारे पति राजर्षियोको 
ओर तुम्दं संग लेके इन्द्रकी सदायताथं गये, ओर युद्ध करने कगे छडते २ रात होगई 
उस रातमं राक्षसोने बहुत वरिंको मारा, ओर राजा दशरथकेभी सर्वागमें शब्लव्रण दोनेसे 
भूच्छहुई, ओर सारथीभी मारागया, हे देवि । तव तुम र दकि संप्रामसे दूर केगडई, ` 
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् जर पतिक रक्षा की, जव राजाकी मूच्छ जागी तो ककेयीसे कदा किमे तु्षसे वहुतप्रस- \| 
द्र, दो वरदान मोग, तव तुमने कदा किं जवकभी टम मागें तव देना, यदह थाती आपके +|. 

\ ^ ॐ ऋ # च क क २५ क ऋ क 

4 पास रखतीहूं, महाराजने तथास्तु कडा मथरा कहता करि,दम नहीं जनतीह,आपदीने दमस ¦| 


हदि, सो दमको स्मरणे, तुम भूलगददो, कोई यां कहते कि, उस लडामे रथकी धुरी 
टूटगई कैकेयीने उस छिद्रमे अपना हाथ रगाय धुरी समान करी कैकेयीने एक ऋषिक 
सुखपर सोते स्यादी र्गाद थी इसपर उसने शाप दिया कि,तुञ्ञे एेसा कलंक गगा करि, 
छोई तेरा सुख न देखेगा, ओर फिर षने दंड मांगा तव बड़ प्राथनासे इसने वामदा- 
थमे दण्ड दिया तिसपर षिने ्रसननदो वर दिया कि, जव इच्छाकरेगी तेरा दाथ खोद 
दण्डके सदृश दो जायगा, उसीसमय राजनि दो वरदान दयि केकेयीनेकदा कि, दोनों 
वरदान हम क्या मागे, तिसपर कती हे ॥ ५.॥ पुत्रको तो राज्य दो, ओर रामको 
वनवास देके सव सकी प्रसन्नतो छीनलो, राके रदेसे परजा दोः भाग होजायगी इस 
कारण वनवास रामको देनेको कडा अथवा दो वरदान लेकर अपना ओर सव सेतो 
आनंद देदो विधवापनका दुःखलो ॥ ६ ॥ कु दः 
भूषति रामशपथ जव करई # तवर मोगह जि वचन न टर ॥७ ॥ | 
टो अकाज आज निश्चि बीते # वचन्‌ मार प्रिय मानह जीत ॥ ८ ॥ 


च ५ 9 


जव राजा रामकी सौग करं तव मांगियो, जिससे वचनसे न यरं :॥ ७ ॥ यह्‌ काज 
आजहीकी राति मे साधको, क्योकि भोर दोतेदी काज विगड़जायगा, हमारे वचनको ` 
जीसेभी अधिक प्यारा जानो ॥ ८ ¶ ६ 

दोदा-वड्‌ घात करि पातकिनि, कलो कोपण्द्‌ नाड ॥ &. ॥ 

शु काज भारे सजग सब, सहसस जनि पतियाइ ॥२२॥ ® ॥ 
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<== 
( ३७६ ) सटीक दुलसीकरतरामायणम्‌ @ ६ 
वड कुत्सितघात करके पापिनि संथराने कदा कि, अव कोपभवनक्रो जाओ धोर वं 
वधानही काजसंभारो, एकाएक पतिका मत पतियारा कारेयो ॥ ३२ ॥ 
बारेदि रानि भ्राणप्रिय जानी ‡ वारवार बड़ बु दानी ॥ १॥ 
तोदहिखम दित न मोर संसारा % वहेजातकर भयाक्ति अघासा॥२॥ 
कुबसकरा रानीने प्राणके समान प्यारा जाना, ओर वारवार बड़ी बुद्धि वखानों ॥ १॥ 
९ समान संसारम कोई मेरा हित्‌. नदी, जो कि तू वहेजातेका आधार हुई ॥ २ ॥ 
जा लल परव मनार्थ काला > करा तोहि चखपूतार आली ॥ ३॥ 
चात्रास चासा आद्र देहं # कोपभवन गनी कड ॥४॥ 
जा कठ विधाताने मेरा मनोरथ पूरा क्रिया, तो तुच ने्रोंकी पूतरी करू | ३॥व 
रसे चेरीको आदर देके कैकेयौ कोपभवनको गई, नीचफ आद्र फरियसे उल्टा फक 
क्ता दं सो पवेगी ॥ ४॥ 
विषति बीज वपन्तु चेरी # धु भद्‌ मति दयी द्यी ॥ ५॥ 
वाइ कपटजल अङ्कुर जामा +वर दोउ दर दख फ पाल्गामा ॥ ६॥ ¦ 
&स श्रक्षका विपत्ति चीजे, वपाक्रतुकै जक्मे बीज जमताे, सो चेरी वयं तुद, 
याको कुमति पृध्वी ॥ ५ ॥ कपटजल मिल्क उस वाजका अक्र जमा पट्टे दो 
 निकल्तदं सो दोनां वरह; इस वृक्षका परिणाम दुःख्म फल होगा ॥ ६ ॥ 


कापसमाज साजि सव॒ सोई # राज्यकरत निज समक्ि पिगोईं ॥ ७] 
याउर्‌ नगर खादर ` होई # यद डन्वाछि कछु जान न कोई ॥ < ॥ 
नोह्‌ सव कोपका साज सजायके सोदे, कवि कते है कि, राज्य करते ` केकेयी अपनी 
तिसे नषटहुई ॥ ७ ॥ राजाके नगरमे कोलाहल दाताहं) पर यह कुचाल कुछभी कोई¢ 
† जानता 1 ८ ॥ क; 
ददान्थज॒दित एर नर नारे सब, सजटहिं खरमगखयार ॥ 8 
> _ पच नाशाहे यक्‌ निगेमदहि, भीर भूप दस्वार ॥ ३३ ॥ 
नर नर नारि सव प्रसन्नहो सेगल्दरन्य सजाते दै, ओर एक आते हे. एक बाते है, 
के द्रवारमें वडी मीरे, अथवा राजाके दरवारम भूषभार अधात्‌ राजार्भोकी भीर 
॥ भीर कि, एक २ जति अति दै ॥ २३ ॥ 

बादसलखा खनि दिय द्रषाहीं # मि दपच रामपदं जाती द ॥१॥ 
अद्रि भम पदिचानी ॐ पूछहि राख क्षम स्रदुदानी ॥ २॥ 
ख छ अन वहत भन्न होतेदें ओर द॑ पाच मिले रामक पास 


घ यख्य अगरदहं सुन्दर, शेखर, वीरसेन मणिभद्र, तेजरूः 
६ ३ बाण ४ 2 2 3 ड जरूप) 
\, पदमकर , गाकरि निषि पन, मनोर, गुणाकर, मानद, पीस, वनपा, गदाधर, 
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२७ ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ( ३७७) | 
| जत ॥ १ ॥ रामचन्द्र उन प्रेम पर्दिचानके आद्र ~ 1 त उ अम पवने भादर र वाणीस रर देम 
; पछ ॥ २ | 


रह भवन पिथ आयसु पाई. ‰ करत परस्पर राम बड़ाई ॥ ३॥ 
छतो रघुवीर सरिस संसाया # शरं सन्‌र वनिगाहनदाय ॥ ४ ॥ 
रामी आज्ञा पायक घरको फिर ओर परस्पर रामकी बड़ाई कर] ३॥ रामच समान 

ससारसें लीक सनेदका निबाहनेदारा कान्द £ भाव यद्‌ द क्रि. राज्यसे अदेकार नदीं किया 
पूवत आद्र किया? ४ ॥ 
अप्र अव 1₹्‌ स {च कम्चश भ्रमा + तह तह इद देटि य ६ दणड 1 ~ ॥ 
लयन दम स्वामी सियनाहू # दीयनात यह आर (न वाह्‌ ॥ ६ ॥ 
जोन जेन योनिमें कर्मवदा हम जयता तद्य ठम ईश्वर यदीदे फि (इश-शिवजी)॥ ५1 
सेवकं तो हम ओर खामी रघुनाथजी, इस नातेका निवाद अर्‌ छर हों ॥ ६॥ 
शस अभिदाब नगर सव काहू # कैकयसुता हदय आतद्‌हू ॥ ७ ॥ 
दो न ङक्तंगति पाय नशाई्‌ % रट न नाच स्ते न्चतुराईं ॥ ८ ॥ 
ठेसी असिटापा नगरमे स करिसीको दं, ककय सुन वड दादे, यह नगरे भिन 
तसकारण केकयसुता रदा ॥ ७ ॥ ऊुसेगति पायक्रे कान नद ना दती नीचके सते 
तुराई नदीं रदत ॥ < प 
दोदा-खं क्वि ससं खानन्द्‌ चष, गय कछया गेह ॥ @ 
६६ गसन निद्रता निच्छट क्रिय, जु धरि देह सनद ॥ २४ ॥ € 
सूप्याससय आनंद्पूवैक राजा केकेयाके घर गये, जस क, सनं द धारणकर निडर 
ताके निकट जातादीय ॥ ३४ ॥ 
(ति श्रीरामचरितमानसे अयीष्याकाण्डान्तगत द्ितीयोचिश्रासः ॥२१ 
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दोदा-यदि वीजे विश्रामे, केकयिका वरदान ॥ 

जिमि राजा दश्चरथं दियो, पायो दुःख मदन 
दलोवभवन खनि खङ्चे राॐ # भयवशा आ पर न पोॐ ॥ ९॥ 
खरपति चसद बाहवख जाके # नरपति रद्द खक ख्ख ताक ॥२॥ 
केकेयीको कोपसवनमें खनके राजा सकुचाय॑, उरक मार्‌ आगे पाव नदीं पड ॥१॥ ई 

जिनकी बाहके बलस वसता, सव रागा रुख देखते रहते दं ॥ २१ 
सो खनि तियरिख गयञ सुखाई » द खद काम भरताप षडाई ॥३॥ 
शूल ङङिश अचि ॐगवनिदारे # ते रतिनाथ नशर म ॥ ९ ॥ !| 
वह राजा नारीकी रिस खनकर सुखगये देखो पेखा कामदेवका भरताप भौर वड | 
। | हे ॥३॥ ज फि, महाराज त्र्यूल, बभ्र भर्‌ तरवारके खदनेदारेदे, बन्दे कामदेवने फरक , 
| वा मारदिया ॥ ४ ५ क - 
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३७८ ) ९ सटीर्व उरसीकतरामायणम्‌ € दक ातयमायणन्‌ हि २८ | 
सभय नरेश प्रियापदँ गय > देखि दशा दुख दारण भयड ॥ ५॥ 
भूमिशायन पट मोट पुराना # दिथे डारि तल भषण नाना॥ ६॥ 
रके राज] प्रिये गये ओर दया देखे वडा दुःख इजा ॥ ५॥ पृ्वीपे शयन प्र 
टा पुराना ओर गहने सव पर्वीमे विख हए ॥ ६ ॥ 

मतिहि कस ऊवेषता फावी % अन अहिवात सच जघ भावी ॥ ७॥ 
भाय निकट नृप कह म॒ढुवानी # प्राणपिया केदि देत रिसानी ॥ ८॥ 
खोरीबुद्धिवारी केकेयीको यह दुविषता कैसी सोटी, मानों विधवापनको होनहारने 
नादिया ॥७॥ धीरे जाय राज 


ने कोमल्वाणासे कटा, प्राणप्यारी | किसक्ारण 
साई दो ॥ ८ ॥ ¦ 


छन्द्‌-केदिदेत्‌ रानि रसानि परदात पानि पतिहि निवारई । 
मानं सरोष शुभग भामिनि विषम भांति निहारं ॥ 

दोउ वासना रसना द्रान घर मभेडादर देखई । 

` _ , उसी सुपति भवितभ्यतावक्ष कामकोतुकर पेखर ॥ १३॥ 

च देरानि । क्यों रसाय रही हो यह्‌ कह राजानि दाथ पकड़ा, तव केकेयी दाथ स्ञटक- 
श्ण्टष्िसि इसप्रकार देखनेलगी, मानों सपिणी कूरतासे देखती हो, दो वरदानकी जो | 
ना हे वोह रसना जीभेदे, वर दोनां दो दात हे जो सर्पके ताएमे चिप रहते देँ जिन 
) जडम थेली दोतीदे जव सोप काटताहे उन्दके द्वारा विष घावमें प्ुचताहे, सो सर्भ- 
पान ( ज भ्राण रहते ) केकेयी देखती है ( राजामें मर्मस्थान रामको सौगन्धे ) 
खदास॒जी कहते है महाराजा भवितव्यतावश कामका कौतुक देखते द वा भावीवदां 
दाराज है, इसकारण उनका काम कोतुक देखताहे ॥ १ ३॥ 

सोरठा-वार बार क्ट राड, सुसुखि सुखोचनि पिकवचनि ॥ 

कारण मोहि सनाउ, गजगामिनि निज कोपकर ॥ ८ ॥ 

बरवार राजनि कहा हे सन्दर मुखवादी ! छन्द्र नेत्रवाली । कोयल्करेते वचन वोलने 
 । प्यारी { गजक समान गतिवाली । अपने कोपका कारण तो मुञ्चे खनाओ ॥ ८ ॥ 
अनदित तोर धरिया केहि कन्दा ॐ केदि ढृद्‌ शिर केहि यम चह खीन्दा १ 
8 दि रकदि कर नरेश % काहु केहि नृपदि निकारो देस्‌॥ २॥ 
वाच तरा अनहित किसने किया किसके दो रिर हए, यमराज किसे बुलना {| ` 
प्ट .॥ 9 ॥ कटु किस कंगालको राजा कदु, कि राजाग्नो उसके देरते || ` ` 
लदुं॥ २॥ च 


[तोर आरे अमर मासी # कटा कीट बुरे नर नारी ॥३॥ 

नासे मोर स्वभाव वरो. # मच तत आनन चन्द चकोर ॥ ४॥ 

तेर शञ् अमरभी सकता कीट नर नारी तो दैदी क्या ॥ ३ ॥ हे उन्दरजोषो- 
अखयन््रको मेरा मन चकोर दै॥४॥ 








प्यारी! मेरा स्वभाव म जानो दो रि, वुम्दारे 
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२९ ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (३७९ ) 


परिया भ्राण सत सख्वैस मोरे # पारेजन प्रजा सकर वश त्‌र२ ॥4॥। 
जो कडु कदं कपट करतो ५ भामिनि राम शपथ शत मोही ॥६॥ | 
हे प्रिये ! जो सरवस दमे प्राण पुत्र आर देशवासी ग्रजादं वे सव तर वश ॥ ५॥ & 
भामिनि ! जो कुछ मे कपट करके कहत तो रामकी सगन्ध दे ॥ £ ॥ 
विर्दैलि मग मनभावति वाता # भूषण साज मनाहर गाता ॥ ७ ॥ | 
धरी वसी ससञ्चि जिय देखू # वेग प्रिया पारहरुं ङवेषू ॥ < ॥ 
ठसक सन भावती बात मि आर मनाहर शरारपर गहन सजाओं ॥ ७ ॥ घरी कुष- | 
री तो मनम समञ्च देखो, प्रिया वेग कुवेष त्यागन करो ॥ ८ ॥ ¦ | 
दोदा-य सुनि मनागि शपथवडि, विरदखि उठी मातमद्‌ ॥ 6 
& भूषण सजत विके गः, मनं किरातान्‌ पदं ॥२५॥ ९3 
` मतिमन्द केकेयी यद्‌ सुन ओर बडी दापथ मनमें गुणकर दसकं उठी, गहने पहर 
खगी माना मरगका दख किरातनां फद्‌ सभारता ह ॥ ३५ ॥ 
पुनि कद साउ सुद्टदं जियजानी ॐ भरम पुरक खदु मजु वाची ॥ ९॥ 
भामिनि यड तोर मनभावा % घर घर नगर अनन्द्‌ बधावा ॥२॥ 
फिर राजा उसे मनसे अच्छा जाल परमसं पुक्कायमानहा कोमख्वाणा बवाल ॥१1दइद्‌ 
भगिनि ! गा तेरा मनभाया हुआ, घर घरमं आनन्द्‌ वधावा वजन क्गा द ॥ २॥ 
रामहि देह कालि युवराज्‌ # सजडइ सुखोचाने मगखसाज्‌.॥ ३ ॥ 
दटकरि उठेड सुनि हदय कठोरा % जज छु गयउ पाक चरतासा॥ ४॥ ¦ 
रामको कठ युव्राज दूगा हे प्यारी | सव मंगल्के साज. सजाअ। ॥ २ ॥ चह बात 
सुनतेदी ककेयीका कठोर हृदय कोप उठा, माना किसीनं पक्ता वरतार द यिया दोय ॥४॥ 
देखडि पीर विह तेहि गोई ॐ चोरनारि जिमि प्रकट प रोई ॥ ५॥ 
खखदहि न भूप कपट चतुराई *# कोटि टेर माग गुर पड़ाई३॥ ६ ॥ 
एसी पारभी उसने सके छपाई जस चोरकी नारी प्रगट नदी रती ६ ॥ ५ ॥ राजा 
द्रारथने उसकी कपरयुक्त चतुराई नदीं जानी क्योकि कोटि कुटिंकी शिरोमणि जो 
मथरा गुरुदे उसकी पदाईं हई द ॥ ६ ॥ ॑ ~ , 
यद्यपि नीति निपण नरना # नाररिचरित जखनिधि अवगाह्‌ ॥७॥ 
कपट सनेह बढाय वदोरी # बोी विंदति नेन थद मोरी ॥८॥. 
यद्यपि राजा नीतिमें चतुर दै नारिचारे् तो समुद्र सम अथाददे उसे कसे जने ॥ ७॥ , 
फिर कपटका नोतिमे सनेह बढाय नयन मुख मोर कटाक्षकर केकेयी बोी ॥ ८ ॥ 
दोदा-मोँग माँगषै कहु पिय, कहूँ लेड न दे ॥ 
छर. देन कदेउ वरदान दुइ्‌, तेड पावत सद॑डं ॥ २६ ॥ 8 
हेपिया ! मग मंग तो कहतेदो, पर कभी ठेते देते कुछ नहीं, दा व्र पदे देने कदेथे 
उनके पानेमेभी संददृदे ॥ ३६ 1 < 
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जानु सभं राड दसि कटं # तुमहिं दाद परमभरिय अइ३ ॥ १॥ 
याती यख न मागेड काॐ # बिसरि गय मोहि भोर स्वभाख ॥२॥ 
राजाने हेसके कहा मं तम्दारा भेद समक्चा तुम्दं र्टना ओर मनाना सच्छा स्ह्‌॥ १ 
वे वरदान तो मेरे पास थाती ( धगेदर ) धरदियेधे ओर मेरा स्वभाव भूलनकाह सुस 
रण नदीं रदे ॥ २॥ 
खट दमि दाष जाने दह्‌ % दके चार सागि किन टेहू॥३॥ 
रघुङरु, रीति सदा चाले आई % प्राणजाहि दरू वयन स जार ॥ ४ ॥ 
भ शटा दोष सतद्‌, वरदान दोक्रे चारक्यांन मोगलो ॥ ३ ॥ रवुकुलकी यद्‌ 
सदाकी रतिदे कि, चाहे प्राण जातेरदैं पर वचन नदीं जाते ॥ ४ ॥ 
नादे असत्यसम पातकः पुजा # गिरिसम रोदि क्लि ष्टरि जा।५॥ 
सत्य मूर सव रकृत सखुहाये # वेद्‌ पुराण विच मद गाये ॥ ६॥ 
भसलयके समान पातकाके समूटभी नदीं दोसक्ते, करोड़ों चोटली पर्वत समान नहीं 
सक्तां 1 ५ ॥ जितने सदर सुत ह उन सवका मूर सल वेद्‌ पुराणाय विदित 
ओर मनुजीने कहा दे ॥ ६ ॥ 
तद्पर गमश्पथ करवां # सुत सनदे अवधि र्दराई॥ ७१ 
घात दृढाय रमति दसि बोखी # छुमतिषिदग छदं जयख्यखी ॥ ८॥ 
तिसपर सुङ्त ओर सनेटकी सीमा रघुराई जो श्रीराम हैँ तिनकी सोगन्ध करवाई ॥५॥ 
सागन्ध प्र्‌ सागन्ध्‌ करवाय वात्‌ दाय कुत्सित सतिवाी, रदंसकरे वोदी सो वोखी नहीं 
` मानां कुमतिरूप कुत्सित पक्षीकौ रोपी खोली, शिकारी. पक्षीकी टोपी किसी रिक्रारपर 
' उडते समयमे खोलदेतेहे ॥ ८ ॥ ३ 
¦ दादा-भ्प मनार्थ सखुभगवन, सुख खविहंग समाज ॥ ॐ 
दः भिद्धिनि जिमि ऊँडन चहत, वचन भयर वाज ॥ ३७ ॥ ॥ ॐ 
राजाका मनारथ खद्रवन द भर उस मनोरथका सुख पक्ष्यो सू है, तिनपर 
ऊक्या व्याधेन मानो वचनरूप भयंकर वाज छोड़ना चाहती दै ॥ ३५७ ॥ 
सनद  भ्राणपति भावतं जाकर #$' देइ एक वर भरतहि टे टीस्धा॥ १॥ 
घर दूसर मगा करजोरी> { पुरवडु नाथ मनारथ भ्येसय ॥२॥ 
¦ ट णास्य, जो दोनोत्र दमारे जीको भावते टै सो सुनो एक वर य हे कि,भरतको 
राजतिलक दाजियि, प्राणश्रिय कटनेका यह माव कि यक्रयी इसकालमं महाराजके 
# >[०1का भूखादं॥१॥ दसरा वर हाथजोडके मगतीद्रं हे स्वासी,मेरे मनोर्थको पूरा करो 
पठे वर्मे हथ नदी जोड, ूसरेमे जङ्क इसका यद कारण ह कि, श्य दसरे रको 
अति अगम जाना, पदले बरमें ` घन भौर दूसरम, प्राण लेना सकारण इस वरे 
अधिक नम्र हे .॥ २-॥ | 
तापस वेष विशेष उदासी % चौददवषं राम वनवासी ॥ ३॥ 
ने दवचन भूप दिय शोर # शरित्ररछुशतःषेकट जिमिकोचः।।४॥ 
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@ अयोध्याकाण्डस्‌ २. & (३८१) 
तपस्वीका वेषधर ओर विशेष उदासीन दोय चोदटवषं रघुनाथ वनवासी दा ( प्रश्न ) 
पदठे वरम तो निज सुख देतु भरतको राज्य मगा, दूसरा इस वरे मोगनेसे क्या प्रयो- 
जन निकला ( उत्तर ) केकेयीने धिचारा छि, रघुनाथं यद रदैगे तो उपायि करगे, ओर 
मुनिवेष करानेका यद प्रयोजन कि, दनमें अभ्याससे रजोगुणग्त्ति सदिव दोजायगी, 
तव फिर राज्यकी वासना न उेगी विशेष उदासी सकारण कदा कि, उदासी तो 
विश्वामित्र आदिभी ३, इनके संग गाड़ी वेलभी रहते एकव्रभी निवास दोतादै, रधुनाथ 
एते न रै, -विदेप उदासी रै, अर्थात्‌ न कुछ संग रकं, न एकत्र रहै, यदभी अति 
धेराग्यका देतु होगा, जिससे राज्यकां राग किचित्‌भी न रदेग ओर चोदहवर्पमे चोद्ह 
राजनीति सीखनेसे भरतका मूल र्ट होजायगा, तव पीरेते रघुनाथ आकर क्या करगे !| 
इष निमित्त दूसरा वर मोगा, चोदहवधके वनवास दनेमे यदी देतु वात्मीकिरामायणमें 
सिखा, अव ओर महात्माओंकी मी उक्ति लिखते, वर मगते समय जिह्वापर सर- 
त्वती रावणकी चौदह वर्ष॑की आदु जान चोदह वपै मोगा, वा केकेयीने राजसमाज 
दोना मेथराके मुखसे चौदह दिन पारे पन्द्रह दिन खना, सो एक २ दिनके दंडमे एक २ 
¦ वषै वनवास दिया, वा जिससमय वर मोगा राज्य दोनेमें चोदइ घडी शेपर्थी, सो 
` एक २ घडीपर एक एक वर्प गाय चौद वर्पका वनवास दिया, अथवा चेद्द्‌ वर्मे 
| वनलीला ओर निशाचरवथ करनेसे चौदह भुवन सुखी दोगे इसकारण चोदद वपे सर्व 
तीनि कदाये ॥ ३ ॥ कोमल वचन प्राणप्रिय नाथ आदि विशेपणयुक्त सुनके मदाराजके 
हदयमें रोक हुआ, जेसे चन्द्रमाकी किरणके स्पदीसे, चक्रवाक विक्रल रोजतिदै, चन्र 
माकी मूदुकिरण चक्रवाकको दुःखदाय होती, एसे मदाराजको केकेयीके वचन विशेष 
दुःखदायी हए ॥ ४ ॥ 
गयडउ खहमि कदु कदि नदिं भावा ‰% जजु सचान वन छ्चपटेड ावा॥ ५॥ 
विवरण भयउ निपट नराद्‌ # दाभिनि दनेड मनड तरूताद्टू्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा दशरथ सदमगये कु कदंते नदीं वना जेसे वनम खवा अधात्‌ चिडियोके ऊपर 
वाज स्लपटा॥५॥ राजा अलयन्त दयतिदीन दोगये मानों विजलीने ताबृक्को माराहोय ॥६॥ 
माये हाथ भूदि दोउ लोचन ‰ तलु धरि शोच लाश जज शोचन ७॥ 
मरोर मनोरथ सुरत फूल ‰फरत किरनि जिमि इते उखमूला॥८॥ 
माथेपर दाथ धर्‌ दोनों नेत्र मूंद राजा रेते शोच करनेरगे, मानां शरीर धारण कयि 
शोचही शोच करतादे ॥ ७ ॥ मेरा मनोरथ ८ सुरत ) कल्पदक्ष जव एएूला तो शलनेके , 
सम्रय केकेयीरूपी हथिनीने जडपे तोडदिया ॥ ८ ॥ | = 2 
|¦ भवध् उजारि कीन्द शैकद # दीन्देि अचठ विपतिक नेद ॥ ९1 
|¦ ेरेयीने भवध उजारदी ओर शच विपत्तिको नीवदी भचल जो न रके ॥ ९ ॥ 
|¦ दोदा-कवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विश्वास ॥ ई 
| दू योग द्धि टक खमय जिमि, यतिदि विद्या नाश॥३८॥®@ . 
४ ४ 
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कवने अवसर अथात्‌ युखके अवसरमे व्याह, अर्थात्‌ दुःखहुआ नके विश्वासे || 
दोकर हमगये ( नष्टुए ) योगके फल सिद्धिके समय जेसे यतीको अविया नारातीत तसे ।| 







८१ 
योगसिद्धि फलय रघुनाथ राज्यको केकेयीरूपी अविद्याने नाच करदिया ॥ ३८ ॥ 


यहिविधे राड मनहिं मन साख देखि ङभति ऊु्राति :नमाखा॥१॥ 1 
भरत फि राउर पत न दोदीं # आनेह मो विसादि कि मोदी ॥२॥ || 
इसन्रकार सहाराज मनदीमनमं दुःखी हुए, यह देख कैकेयी मनमें यी कोधित. || ` | 
इई ॥ १ ॥ ओर वोली व्या भरत तुम्हारे पु नदीं ह रागी है क्या भै मोड दी इई \| 
दासीर ॥२॥ ¢ 
जो खनि श॒रसम छाग तुम्हारे ‰& कोद न बोरे वचन सभारे ॥ ३॥ 
देड उतर अव कर्टु कि नादी # खत्यसघ ठम रधुङुखम्ादीं ॥ ४॥ ॥ 
जो खनके तुम्दे वाणोकरे समान लगे. तो पटिेी वचन; सम्हारके कयो नहीं वोले॥ २॥ 1 | 
या तो जवाव दो या अव नां करदो, तुम रघुकुलमे सत्यवादीदो ॥ ४ ॥ | ` 
देन कंदेड अव जनि वर देह तज सत्यजग अपयश छेहू ॥ ५॥ ॥| 
सत्य सराह कैेड वर देना # जानेड केइदि मोँगि वेना ॥ ६॥ 
देने कडा अव मत दो सत्य त्यागन करदो, अव जगतमं अपयश जो कोटिक मरण- || । 
के समाने तिस अंगीकार्‌ करो॥५।॥सत्यकी सराहना करके बर देना कासो यदी जाना || . 
या कि, चवेनादी माँगलेगी ॥ ६ ॥ ` | | र 
शिचि दधीचि वि जो क भाषाश्रःतद्ध धन तज्ञेय वचने प्रणराखा॥७॥ | 
भवि कडु वचन कटति कैकेयी मान. रोन जरेपर देई ॥ ८ ॥ 
राजा शिवि दधीचि विनि जो कछ कदा, तनु धन तजा ओर अपना वचनग्रण रक्खा॥ || 
राजा शिवि जिस समय यज्ञ कसतेथे, उस समय इन्र ओर अमि राजाकी पराक्षा लेनेको {| ` 
। । वाज ओर कतूतरका रप बनाकर राजाके पास आये ओर कवूत्रके ऊप्र वाज क्षपा ¦ 
| तब कवूतर राजा  रिलिकं गोदमे जा वैठा, वाजने कटी राजन्‌ | मेरा आहार छोड दो मे 
| मारे मराजता मरे मरेसे भरा टु मृतक होजायगा, तो ल वड़ौ हत्यालगेगी || 
{ राजा.शिविने कदी मे ररणागतकरो नहीं त्यागन करेगा, इसके पठ्टे चाहे ओर जोङ्छ ध 
{ चले. वाजने कटी तो इस कतूतरकी बरावर अपना मांस तोल्दो, राजान एक तराजूके पमे 
` कदूतर आर दूरम अपने शरीरका मांस काटे रखना आरम्भ करिया, जव शरीरा मांस! 
£ उसकी बरावर न हुआ तो राजनि अपना शिरं काटनेको सद्ग उठाया त्यो ही इन््रने अपना 
ररीर अच्छा करदिया दोनों: 


















































^ स्म धारण कर राजाका दाथ प्कडलिया ओ दे 

व आर वरदान देकर 
कथा द्धीचिकी-यद पि बडे ज्ञानी म 
ू ध्नारसे युद्ध दोताधा ओर वोह इन्दरपर नवल हुआ तव इन्द्र त्रह्माजीके कहनेसे दधीचि- ` 
ऋषिक पास गये ओर वचननद्धं कर उनसे कडा कि, अपनी जघाका दाङ दमको देदो, 







हात्मा थे, तप करते, उससमय इनदर भोर 
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ध 
यास्तु कदकर गोसे चरवाय दाइ निकल्वा दिया, ओर आपने शरीर त्यागन ्‌ 
 इन्द्रने उस दाडका वज्र वनाय दरत्रासुरको मारा ॥ ५1 
¶ राजा वलिकी-यद कथा जगत्‌ विख्यात हे कि, वाम्‌ जीते राजा चछिके 
य तीन पग पृथिवी गी. राजाने वचन मान दौ, भगवानूने दो पगम त्रिरोकी 
भासरे पगक्रे पल्टे राजनि अपनी पीठ नपादी, तव भगवानने उसे पातालम भज- 
, सप्रकार इन महात्माओने तन्‌ धन छोड वचन रक्खा ॥ ७ ॥ केकेयी अति कड 
इतीह मानों जरेपर लोन देतीरै ॥ ८ ॥ ह 
-धमर धुरेधर धीर धरि, नयन उघारे राय ॥ `  & 
` शिर धुनि खीन्द उरस्सौस आति, मारेखि मोदिं ठाय॥ ३९ 
घुर धारण करनेदारे महाराजने धौरधरके नेत्र उघारे, ओर शिर धुनिके उरस 
र विचारा कि, हमको जगद तरवारसे मारदिया, अव॒ त्रवारका रूपक 
ॐ६०८०।३२ ॥ | 
; अगेदेलि जरत हरस भारी * मनु रोष तरवार उघारी ॥ ९ ॥ 
सूदि उुबुद्धि धार निदुसादं # धरी क्ूवरी सान बनाई ॥ २॥ 
मराराजने देखा फि, सन्मुख केकेयी रेससे जररदीरै, सो केकेयी नदीदै मानों क्रोधरूपी, 
उघारी तरवारंदै ॥ १ ॥ कुवुद्धि उसकी मूषे, निदुरता उसकी धारदै, कुबरी -बनाके 
< उसमें सान धरीदै 1२१ | 
¦ छखी सीप करार छोरा # सत्य कि जीवन छेइहि मोरा ॥ ३॥ 
¢ घोदेड साड कठिन करि ऊाती ॐ वाणी सविनय तासु खद्याती॥ ४॥ 
` सोई केकेयीरूप कठोर तरवार देखके राजने जानाः कि, यह सत्य मेरा जीबन ङेगी 
अथवा सलयको ठेगी ।॥ ३ ॥ राजासे बोला नदीं जाताधा परन्तु छाती कठिन करके विन- 
यपूर्वक कैकरेयीको युदाती वाणी वोके ॥४॥ ` 2 ॑ 
पियावचन कस कसि र्भती #% रीति प्रतीति भीति कारि सी ॥ ५॥ 
भोरे भरत राम दै ओखी ‰ सत्य कदो कारे शंकर साखी ॥ ६ ॥ 
हे प्यारी ! क्यों रसे कुभति वचन वोलतीहो ? सकोच प्रतीति ओर प्रीति ना ` करके 
बोलती ॥ ५ ॥ मेरे तो भरत ओर राम दोना ओं दै शिवको साक्षी देकर सख कदता 
ह, यँ प्यार दिखानेको पदक भरत्का नाम च्या ॥ £ ॥ 
(क अवश्रि दूत भे पठडव भ्राता # रेदि वेग सुनत दौड = 1७॥ | द 
सखुदिन शाघे सब्‌ साज सजाई ॐ देह भरतको राज बजा ॥ ८ ॥ | 
 निश्वय प्रातःकाख्द भें दूत भेजा खनतेदी दोनों भाईं अवगे ॥७॥ अच्छा दिन दोष ` 










सव. साज सजायके भरतको प्रसिद्धे कर राज्य देदूग ॥ ८॥ ~ 
दोदा-रोभ न समदि राज्यकरः बहुत भरतपर प्रीति ॥ ॐ 





रू परै बड़ छोट विचारकरः करत रदेडं मृपनीति ॥४०॥ ®. 
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` त किन्तु मरउ त 
रामचन्द्रको राज्यका कुखभी लोम नहा द्‌, कन्तु भरतके ऊपर अधिक र्ति ह, वेतो. 
भरतद्ीकी वदती चादते है भ वड़े छोटेका विचार करके राजनीति अनुसार कायं 
ताया, ओर जो कौसल्याप्र ङ भरम रोय तिसपर कते है ॥ ४० ॥ 
सम कापथशत करौं _ .स्दभाऊ % रामभात कु वेदे न काय ॥? 
` भ सव कीन्ह तोहि विनः पूरे # ताते पर्यो सनोग्थ दे ॥; । 
` रामकी सोमन्धसे कहता कि, रामक माताने सुञ्चसे कुछभी नही कटा ॥ १ ॥ | 
भने यह सव तुञ्चसे विना पू किया इससे मेरे मनोरथ खाली पड़े ॥२॥ ¬, " 
रिस पर्दिरि अव. मंगल साच्‌ भ कलु दिन गये भरत उवसज्‌॥ ३ | 
एकि बात मोहिं इख रागा + वर्‌ दूर असमभनख मांगा ॥ ४. 
रेस छोड्के अव मंगल सजाओ छुछदिन गये भरतको युवराज होगा ॥ ३ ॥ एक्दी {| 
वातस ञ्चे दुःख रगा कि, दूस बर.तुमने असमंज माँगा दमे तुमे खनकर लोग । र 
कदेगे १॥ ४ ॥ 
भजहू दद्य जरत तेहि ओचा # स्ति परिहास फे सोचहु सो चा॥५॥ 
कड ताने रोष राम -याघरू » सव कोड कदं म सुडि साघू॥६॥ 
अव्‌ भी उसकी ओंचसे हृदय जलाजाता दै, यह्‌ रसते की है वा सत्यही  ॥ ५॥ 
कोष छोडके रामका अपराध तो कद सव कोई कहत कि रामचन्द्र मदात्मा ॥ ६ ॥ 
ठह सरादसि करसि खेत +: अच सनि मोहिं भयड खन्देहू ॥ ७॥ 
जासु स्वभाव अरि अनुदा # सो किमि रहि मातु प्रतिक्ूखा॥ <॥ 
तूभी तो रामकी सराहना करतीथा अव सुस्ने सुनकर सन्देह हा कि, या तो राम- 
जानि कुछ अपराध किया है वा तेरी मति नष्ट दयगई ३ ॥ ७ ॥ जिसके स्वभावसे रानु {| 
भी अयुकरूल दे सो माताके प्रतिकूल केसे करगे इससे मदाराजने निश्चय किया कि,रामका | . | 
$ अपराध नदी दै अब किर कदते द ॥ -८ } | | 






शी 









, दहा प्रिया दासरल परिहर, मो विचार विवेकं ॥. ` 4 
& ॐ जदि दसा अब नयनभार, भरत राज्य अभिषेक ॥ ४१॥ 
(६ दे प्यारी । जो कुछ दसी करी दोय तो उसे छोडके बिचारके वर मोग जिससे नेत्र 
भरके भरतका राज्याभिषेक देख ॥ ४१॥ ` 1 
। भि मीन वर वारि विदीना ‰ मणिविन फणिक जियटि दुख दीनः! 
भद स्वभाव न छक (नभदा ॐ जीवन मोर रामविल नादी ॥२॥ 
नके बिना नादे गछ जीती रह, मणिके विना चाहे स्के राण रदर्जोय ॥ १ ॥ 
9 "दता छले नही मेरा जीना राम विना नदीं होगा ॥ २॥ 
उश्च देख जिय मिया भवीना 





स £ जीवन राम द्र आधीना ॥ ३॥ 
°.” <वचयङ्मति भवि जरः न मनहु अनल भहुति ६ भस माहुति दत परर ४। परह्‌।। ४ ॥ 
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त 
सो दे श्रिये ! तुम तो चतुर मनं समञ्न देखा; मरा जाना रामक दशनाधान्‌ दै॥३॥ 


राजाक़े कोमल वचन सख॒निकरै करमतिवाटी ककेयी अयन्त जलता द माना आगम घीक्रो 
ति पडनी दै, क्श््यी आनद, रःजःका कोमल वचन धृत दं, सा ¶ृतस्र अभि अधिक. 
जल्तीडं।॥\॥४) 
कादड करद करिव स्मरि उपाया ॐ द्दात खागादे राउरि माया1॥ 4॥ 
देह पि दह अयश कारे नादय ॐ मोदिन बहुत प्रपच सुदारी॥६॥ 
कयौ राजासे कटने दमी करोड उपाय वयं न करो, यो तुम्दारो माया नदीं खगगी 
॥५॥यातो चर दो अथवा नादं कर अयश ल जे प्रपंची देवद उन्दं प्रप्च उदात है 
¦ सूञ्ञे बडु भरपंच अच्छे नदीं लगते भ्रपेच-अ्धान्‌ वनावटी वतिं ॥ ६ ॥ 
राम स्वाधु सम साधु सयनि # राम मातु भि संब पदिचाने।॥ ७॥ 
जठ कौलिलखा मोर भटताखा # तलफट उनदिं देउ कारसाका ॥८॥ 
रामजीभी भ, तुमभौ भलेदो तुम वापर पूत दोनों सयने सुदो आर रघुनायक | 
माता भली, सव पर्दिचानती दं ॥ ७ ॥ जग्रे कासत्याने मरा भला चाच्नद,. तसाद फलं 
उन्ट्(साक्रा) दजायकेदृगी 1८६ द 
दोदा-दोत भाक सुनि वेपधरजो न रामर वन जाई ` @ 
छ सोर मरन राउर अयगःनृरसतुञ्चेय मनतादि॥४२१॥ &@ 
सवेरा दोतेदी सुनिका वेष.भारणकरर जो राम वनक्तो नदीं गय तो मरा मरण मार्‌ जप 
फ अव्रयद् दगा राजन्‌ यह्‌ सनम जना ॥ ४२॥ 
अद कटि.खटिट भरं उञि दादरी # मानहु रोष तरगिणि वादी ॥१॥ 
पाप पहार परगड भइ स।ई # भरा ऋध जट जाई न जाई ॥ ग ॥ 
सा कह वो कुटिल उठ खड़ी हुई कि, जिसप्रकऋरम नदी वड सो यह्‌ कैकयी नरद 
¦ खडी हई मानद ऋोधल्पी नदौ वदी ॥ १ ॥ सो पापर्पी पदाइृसे प्रगट हुईं दै, ऋध रूप 
जल .भर रदाद्‌ देखी नीं जाती एसी भयावना इई ॥२॥ 
दौोउवर चूं कञिन इड धारा # भयर चवरी वचन्‌ भचारा ॥ ३॥ 
दादत भूर ख्ख तर मूधा चटी विपाते वासिध अनुद्ा॥७॥ 
दोनों वर दोनों ओरॐ़ करिनरेरै, हठ कटार धारद, चूवरीके जो न चनक्रा फलावहं सो 
सवर दै ॥ ३ ॥ जव नदी वदती हतो तटके वृषांको कारती दे“ यढ ठौ मदाराज वृक्ष है 
तिन्दे .मूलपे टाष्ठी हुई दुःखूपी समुद्रके सन्मुख चली ॥ ४॥ . | 
| री नरेश चात सव सची # तिथमिस मीच शीश प्र नाच" 
गहि पदर विनय कन्द चेडासी ॐ जन्ति देनर सकद दु गरा , 
मद्ाराजने जाना कि, यद चात्‌ सत्र सदय द, दसी नदी दे श्नीके बहानस्र दारौ ण्वु ` 
। आरद ॥ ५.॥ चरण पकड़े राजनि शुद्धे चटराया अर विनती रूर र, पूयकुलक 


। काटनेको कुल्दाडी मत दै ॥ ६ ॥ 
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| | ~ भगं माथ अवदीं देर तोही ॐ रामद्विरद्‌ जनि भारि ननि भारसि मोरी 1५} 
` याखु रामक जदि तेहि भति नाडित्‌ जारि .जन्मभरि छाती ॥ 4। 
जात्‌ शिरमगितोमं अभी दे दँ, परन्तु रामक वियोगमें सुत्ने मत मारः शिर स 
तो केवल मेरादी नादा दोगा ओर रामकतेवन जानेसे व कृटम्ब मल्युसेभी अधिक द्‌ ॥ | 
दीगा इसमे अपना शिर देना कदा ॥७॥ जि तिब भ्रश्यरते दो रामचन्धने एव नदे | 
जन्ममर्‌ छत्ता जरगा ।॥ <] > | 
[-द्खा व्याधे असाधनृफपर्डधरणिधुनिमाय॥ & 
द कंडत परम आरत वचन, राप रामर स्घुनाध ४३१४ च 
जव द्ररथर्जाने देखो करि, यदे रोग असाध्य द अच्छा नदीं दोगा, तव शिर धुन 
पृथ्वामं ररपड आर्‌ वड दुःखत हा राम } रघुनाथ { यद्‌ वचन कटनेटगे ॥ ४३॥ 
ठ्य राड शेयिदट सव गाता # करिणि कद्यतङू मनद निपात।॥१॥ 
कट सुख सुख आव न वानी # जज पाठीन. दीन विरुपानी ॥२॥ 
राजा एस व्य्ङ्कल हुए क्र. सवःरुप्यीर शिधिल टागया, मानो हथिनाने कत्प्क्षं उखाइ| 
डस महाराज. अभिमत दाता, इससे -कत्पग्र्षकी उपमा दौ ॥ १, ॥ कंठ सूखगया 
.. ` {{ सुरासरे वाणा नहीं निकटा, जसे पाटीन मद्री विना पानीक्रे दुःखी दो जातीं ह ॥ २॥ | 
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पुनि कद कडार केकर * मनुं घाय्‌ मर्द माह्र देई॥३॥ 
जी अत्तु असख ` रतव रटेॐ # मशि मगि क्दिे चट केञॐ॥ ४॥. 
फिर कटार कडुवे वचनः कक्रयौ वोट मानो घाम विप लगाती ॥ ३ ॥ जो अतमे। 
एेसा करतव था तो (मांगो मांगो" यद. किसके बरसे कते ये ॥ ४॥ 
दइ ष दादि इक समय भुवादरू#र्दतव ठार ए़टाउव गाद्‌ ॥५ ॥ 
दानि कदारव अर कृप्रगाई >+दोइ कै न्षिम कश रोताईं॥ ६ ( ' 
ल ह राजन्‌ ¡ दो राजा एक. समय कस दासक्त दे, करि जसे जोरसे हसना आर गाल | 
एकसमय नदीं दोसक्ता ॥'५॥ दानी भी काया चाष्ट ओर कृपणता भी कर ग 
 चैरभीदो संमराम क ओर ङु यलभाःचादट्‌ अथवा आर गमटाई (कध) भा क्र अ 
कुःरक्भी चाद ॥९॥ ~. 
(इद दचन 1 ¢ घौरज धर & जनि भवाटूख कर्णा करद्‌ ॥ ७। 
ततु चष ततव घातन धरनी # सत्पततंच कदं ठग सप वरता ॥ ८॥ 
| 









त। अपना वचन छइद्‌ा या सव्य रका तो धज धरो. नाध्योंको सई राभा 


2 
५ , 
ति 00 


दाला-ममवचन्‌ सुनि राह, कर दोष नरि तार ॥ & 

६ खाग्यो तोद पिशाच्च निति, काट खदावत मार ॥ ४४॥ ` & 

यह्‌ दुःसह वचन सुनके महाराजने कदा जो चाह सा कट तरा दोप सदी 
पिद्राचके खमान मेरा कार चिपरटादै सोई कदलाता द ॥ ४४ 












































३७ & अय््णाक्ाण्डसू २ ( ३८७ ) ` 


त ल भरत भूय पद्‌ भोरे # शकेवश कुमति वसी उर तोरे ॥१ | 
सो सव मौर पाए परिणाम्‌ # भयड ऊुडादर जहि विधि वाम्‌ ॥२॥ ` | 
मरत तो भूलकरेभी राज्यपरद्‌ नदीं चादते जानके तो कोन कदे यह दोनदार वश तेरे | 

मनमें कुमति वसीदे ॥ १ ॥ सो सव हमारे पापका करदे, डिसे कुठोरमें विधाता बाम ¦| ` 
होगये भरतभी यर्दा नदीं ॥२॥ 
सुच वखदि फिर अवथ सुदाई्‌ # सत्र गुण धाम राम. प्रभुताई ॥३॥ ;| 
कारिददिं भाइ खक सेयर # दाइदि तिं पुर राम बडाई ॥४॥ 
अयेध्या तो फिर अच्छी प्रकारसे वसगी ओर सज गुणोक धाम रामकी प्रभुताई होगी 
सव भाद रामको सेवा करगे आर त्रिलोकीमें रामकी बड़ाई दोनी ॥ ४ ॥ 
तोर खं मोर्‌ षाछताञ # अयद न भेटि न जाइहि काञा५॥ 
अदतोदि नकटा कर सखो # खोचन ओट .वैदु सखुखगोई॥६॥ 
तेरा कलक ओर मेण पछतावा मरेतेभी नदीं भिरेगा, न कमी जायगा ॥ ५ ॥-अब 
तुञचे जो अच्छाल्ोसो कर ओर मुख छिपायके दमारे ने््रोकी ओटमें जा वेठ, तेरा मुख 
 देखगा सो दापी होगा ओर जो नदीं जाय तोधा ६ 7 ॑ 
जोट जिव कौ करजोते % तलो जनि कलु कदास बदेारी॥७॥ , 
ष्िरि पलितेदाखे शंत अभागी # मारिषि गाय नहारूखागी॥८॥ 
जवताई मे जिऊँ तवताई ओर युश्षसे छ मत किये, यह यँ हाय जोडकर कहता 
ट ॥ ७॥ दे अभागिनी ! फिर त्‌ अन्तर्मे बहुत पछ्ितायगी जसे कों संहके ति करनेको 
गाय मार तसे सवति$ देतु यह अनभ्र खरती हे कोई फढते रै नदा तातका अनवाद, 
उस अर्थं जेषे कोई गाय मारे एवे पलितायगी विना ओंख खुॐ वाघके वचेकोभी नदा 
कहते टै, वाजकरोभी कते ई, इनके अथं गोवध करना महाअनयं दे, भ्यथं हे ` देखे भरतजी 
+राज्यन्टींलेगे फ़िर त्‌ पछितायगी ॥ < ॥ 
दोहा-परेड उ कहि कोटि षधि, काट कराक्तनदान॥ 8 
रू कपट सथानति न कदतिःकञ्चु, जागति मनड मश न ॥ ५५1 
राजनि कोटित्रिधिस कदा कि.कयां कुलका अत करती दे आर फिर मू(िछतदी पुथ्वीपर 
भिरे, परन्तु नोद्‌ ऋछपटसयानी कुछ नदीं कदेती, माना मश्चान जागताट्‌,मशन जायनवाख 
जा बोख्देःतो उप्रकी िद्िकी- दनि दाजाय, य सिद्व वरदानं ॥ ४५॥ 
रामर यत र्ट विकर भुल नेमे विन पल वेदग दाद्‌ ॥१॥ 
हृदय मना भोर जनि इड # रामदि जाइ कददि जानि कई ॥ २॥ , 
राम रामर र्यके राज। व्याकुल दहोगये, जसे बिना पंखके पक्षी-विहाल होते ॥ १॥ । 
स मने मनति दकि, स्रेरान दहो कोई रामवन्द्रसे जाकर न कददे॥२॥ 
उदयर्रह जति र्वि स्युकुटगुर # अगथि शूरुरोईदि उर ॥ ३॥ 
भूप भ्रीदि कैक्रणि निदुणईं # उभर अवि विधिरची जनाद ॥ ४॥ 
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टीकं इलसीकृतरमापणस्‌ € -------- ~ दवहतरमापणम्‌ 6 _ ३ ३८ | 
हे रघुकल गुह सूय ! तुम अपना उद्य मतकरो, ब्दारे उद्य हुएसे रघुनाथ वनगरे ` 
लार्येगे सैदूणे अवध रिदाक होजायगी } ३५ राजा तो भ्रति खीव ओर केकेयी न ४: 
ताक सीव व्रद्माने वनायकरे रचीहै ॥ ४ ॥ | 1 

पिपत नृपति भयउ भितुखारा क वीगां वेणु शंल ध्वनि द्वारा॥ ५९॥; 

पदि भाट गुण गवदि गाय % सनत सृप दे जु टागदि सायङ॥६॥ ` 
 राजाको विद्धापर करते २ प्रभात होगया वान, वों पुरी, शख, इनका शब्द्‌ द्वारौ ह. . 
षटगा ॥ ५॥ भार वित्त पटनेलगे, गायक गुण गानेलगे, परन्तु राजाक्रो सुननेखे बार ' 
गते ॥ ६ ॥ ध. 


गक सक्छ खदा न कैसे खदटमापिति हि विभूवण जसे ५ ७॥ | 
तेडि निशि नादं परी नरि कगहू ‰& यमदरश्र छाङसा उदछाहू ॥ ८॥ 
वे सब मगल राजाको कैसे नदी सुदाते जे सतीदानेदारी ल्लीफो भूषण नही सु:.५५॥ , 
उख रातिम किसी अयोष्यावासीको नद्‌ नदीं आई कारण छि, राम दसंनकी लाम , 
घव मपरहोरदेये ॥८॥ ` 4 ११. 
दोदा-दार भीर सेवक सचिव, फार उद्यरदि दैख॥ .& 
जागे अजँ न अवधपरति, कारण कवन विशेष ॥४६॥ &@ 
दारेपर नौ ओर सेवकोकौ भीर दोग सव कोई सूयो उदय देखकर रहने? प्या, 
रणे जो भवतक़ राजा नदीं जागे ॥ ४६ ॥ त २.१ 
धति भीरामचरित्रमानसे सकलकलिकटुपविव्वंसने पण्डितज्वालाप्रसाद्मिभ्रद्वर `. 
याद्मयामचाष्याकाणडान्तगत तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ¢ 
दोदा-यदि चतुथं विधाममे, प्रयु आये गरपपास । २ 
उमाचार्‌ खन अवथजन, पायो आतिदी बास ४४१ ६ | 
श्छ्ि पदर भूप नित जागा ॐ आज दमदिं बड़ अचरज लागा ॥१ ॥ ` 
राजा तो सदा पिछले पदर उठतेथे आज अभीत नहीं जामि यह हमें वड़ा आध्यै १ 
जाद खमत जगावहु जाई # कीजिय काज रजायस्ष॒ पाह ॥ २॥ 
गये सुमंत त मंदिर माहीं # देखि भयावन जात गदी ॥३ ॥ |, 
जाओ समेत राजाकरो जगाओ, तो आज्ञा पायकर काज क्रियाजाय ॥ २ ॥ तव सुमत 
मदिरमे गये उस समय मंदिर भयावना था, जतिमे इर लगता था ॥ ३॥ ` `, 
व्य खाय जनु जाय नदेरा ॐ मान विरति विषाद्‌ बसेरा ॥४।.. 
परे छोड न उत्तर दें % गये जदि भवन भूप कैकेदे ॥५॥ 
. नल्‌ प्रकड्के खालेगा निहार नदीं जाता, मानों दस मदिरे विषाद्‌ ओर विपि ` 
¦ रते ६ ॥ ५॥ पेषे कई उत्तर नदीं देत। जिस स्थानम रजा जर खकेयी थी त 
(५ ॥ श: ह. | 





या तर 








४ 











|; 
1 [ 
# न । 





भप क कि, 























क >+ ~ ~~~ 


३९ ¦ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ३८९). 


न ~~~ ~~~ 
कटि जय जीव दैठ डिरनाईं # दाख भूप गति गयड सुखाई ॥ ६॥ 
शोच विकर विवरण मदि परेड # मानँ कमर मू परिदरेऊ ॥ ७ ॥ 

! सुत जय होय बहुत जीवो ठेसा खद दिर नवाय वैठगया आर राजाकी गति देखके 

.{ दख गया ॥ ६ ॥ राजा शोचके मारे व्याकुलदोके पृथ्वीपे पड़े देँ जसे किसीने मूररदित 

| फमल डाल {दियादो ॥ ७ १¶ 

| 

र 








कि जि किक क 


साचिव सभीत सके तदि पुटी ॐ बोटी अद्म भरी इभ छी ॥ ८ ॥ 
मच तो डरके कारण कुः पृछ नदीसका, तवर केकेयी जिसमे अशुभ राद, श्रूटीवात 
वनायके वोखी 1 ७ ५ व | 
| दोदा-पसी म राजिं नींद निशि, देतु जान जगदीश ॥ @& 
| धरु राम राम शटि भोरक्रिय,कद्ो न ममे मदीरा ॥ ४७॥ ® 
\}. राजाको आज रातमे नींद नदीं आई, सका कारण परमेश्वर जाने, राम॒ राम रटते 
¡ सजाको प्रभात होगया ओर अपना भेद नदीं बताया ॥ ४७॥. प 
| भान मदि वेग बुटाई # समाचार तव पहु आईं ॥ १ ॥ 
` ष्वदेड सुमंत राड रख जानी # रखी कुत्वा कीन्द कद्ठु रानी ॥२॥ 
 रामचन्द्रको शीप्र बुटाके ठे आ, तव समाचार नके पृचियो \॥ १ ॥ यद्‌ बात 
घुननेपर महाराज कुछ न बोले इससे खुम॑तने जाना कि, इसमे महाराज की भी रचि दे, 
, राजनि स्यि इस कारण परकाशकी रि, रामक कोमर्ता ओर मेर व्याकु्ता देख कदा- 
. {१ चित्‌ रानी हठ छोड्दे ॥ २ १ | 
शो विकल मग षरद्‌ न पो # रामह बोकि कदि का राऊ ॥३॥ 
उर धार धीरज गयड डुवारे # पटं सकल दे षि मनमारे ॥ ४ ॥ 
लोचक मरि आगेको पब नदीं पड़ता, रामको बुलाके राजा क्या क्रटैगे ॥३॥ हृदयमं 
धारिज धरक दरे गया ओर मनम दुःखी देखके सव पृने लगे ॥४॥ 
समाधान कारि सो सवदीका # गयउ जह्‌ दिनकरङुलर्यीका ॥ ५॥ 
राम सुमंतदि भावत देखा # आदर कान्द पितासम ङेखा ॥ ६ ॥ 
सो सवक समाधान करके जद राम थे तदा गये ॥५॥जब रामने सुमतो आते देखा 
तो आदर किया, ओर पिताके समान जाना ॥ ६ ॥ 5१ २६ 
निरलि बदन कद भूप रजाई # रुक्‌ दीपदि चलेड छिवाई ॥ ७ ॥ 
रामङ्र्भाति स्िवसग जादा # देखिखोग जरह तर्द बिया ॥ < ॥ 
रामके सुखकी शोभा देख ओर राजाको आज्ञा सुनायके रामचन््रको जो रघुकुलकरे दीप 
क्र छिवाटेचठे ॥ ७ ॥ रामचन्द्र कुभेति अर्थात्‌ प्रयादे उतावलीसे सुमते सग घर, 
यह्‌ देखके खग जद तदा दुःखीहुए ॥ ८ ॥ _ , | 
2. । 
दः दा-जाय दीख रखुदशमणि, नरपति.निपट छुखाज ॥ = ® 
र सदमि परेड लाल खिद निर्हि) मनह्‌ षृद्ध गजराज ॥४८॥ ® 
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म ^ धिक 6 ज है ~~ 
जाय रामने दखा तो महाराज अधिक दुसाजपर्क दै, मानो शरीको देख र्‌ 


थी सहमिके गिरगया दोय ॥ ४८॥ ` ॥ 
सखी अधर्‌ जरडि सव. भग्‌ ॐ मनु दीनि मणि्दानि शुवग्‌ ॥ ९॥ 
सखस्य समीप दुीखि कड # मानहु. मीच घरी गिनि छे ॥२॥ 
राजा दोठ सखेदं आर्‌ सव अग जरते, मानो मदाराज नहीं है मणिके हान दीनस 
१ क्रोधसदित मदाराजके निकट केकयाको वैठे देखा सो कैकेयी नदीं मानो ख््युै 
कालकी घडी गिनकेकेगी॥२॥ 

करुणामय दु राम स्वभा # प्रथम दीख दुख सुना न काड ॥ ३ ॥ 


तदपि धीरधरि खमव विचारी # पूरी मधुर कचन मदतारी ॥४॥ 


रवुनाथक्रा स्वभाव कोमल आर करणायुक्तरै, सो यद दुःख पटली देखा, कभी सुना 
नदीं था; \ ३॥ तथापि धरधर यद भिचारा कि, दुःखे समय घवराना नदी चाद्ये 
र मधुर वचनसे महतारासे पूछ ॥४॥ न 
मोदं कड मातु ताव दुखकारण कषय शतन जरि दोय निवारण ॥५॥ 
सन राम सव कारण षट # राजदि तमपर बहुत स्नेह ॥६॥ 
दे माता । पिताक दुःखक्रा कारण क्ये, सो सुस को वोद जतन क जिसते नि. 
ण दोय ॥५॥ कके बोरी खनो राम खव कारण तो यद छि, राजाका तुम्हारे ऊपर 
त प्रमदे ॥ ६॥ स ू 
देन कदेड मोदं दो वरदाना % मणिँ जो छक मोदि सुहाना ॥ ७॥ 
खो सुनि भयउ भष उर. शोच % छोड न सहि तम्डार स फोचु ८॥ 
राजाने मुने दो वरदान देने के, जो कु सुञ्े खदाथा सो भने मांग! ॥ ५ ॥ सो 
के राजाको बड़ा रोच हुआ, तम्दारा संकोच नदीं त्यागाजाता ॥ ८ 0 
दादा-खत खनेद इत वचन उत, संकट परेड नरेश ॥ ` ॑ 
= . कड तौ आयसु धर्डु शेर, मेद काठिन केक } ४९ ॥ @ 
श्रते प्रेद्‌ नदीं -त्यागाजाता, उधर बचन के सो नदीं त्यागे आते इसकारण 


ना संकटे पद; ओ तुमसे दोखढे तो पिताक आङ्ञा शिरपरं रद" किन सय 


ग ॥ ४९ ॥ 


निधरक वैडि कद कटडवानी # सनत कठिनता यति अलखानी ॥९॥ 
जीभकमान सचन शार नाना ॐ मन महीप सदु लच्छसमाना ॥ २ ॥ 


केकेयी बेधडक बेठके तश्षणवाणी कती दै, जिसे ¦ 

(1 । ठ निभ उनकर कठिनताभौ अक्लागई।॥ १॥ 
प्यीकी जीभ कमान, जैसे कमानसे तीर निकलें एसे केकयीके मुखे वचन निकल- 
वाण छोडतेमे जसे कमान खचकतीदै, पेते जी # है राजा हृद 
गो समल निानांहै॥२॥ ` °. 
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४१ ४ प २. & (३९९ ) 
जलु कटोरपन धरे शरीर ॐ शिखईइ धटठुष विया वरर्व।र ॥ ३ ॥ 
खव ध्रसेग रघुपतिदि सुनाई ॐ बैठ मनह तलु धारे निटुराई ॥.४॥ 

सानो कटोरयन वार शरीर धारणकररे धुपविया सीखदै ॥३॥ खव प्रसंग रामचन्द्र को 
सुनायक्े ८ वरमांगनेको ) वेठी जैसे शरीरधार निद्रता वे्ीशेय ॥ ४ ॥ 
भन सुकरा भादद्कुक भानू # सम सदज आनन्दनिधानू ॥ ५॥ 
वोखे वचन्‌ विगत ख्‌ दूषण # श्दुमंजुरु जतु वाग विभूषण ॥ ६॥ 
रामचन्द्र जो सूयेकुलके सूयं दे सो मनमें सुषुक तेद रामजी सदज आनन्द्के नधान दं५ 
सव दूपणरदित. वचन बोले खो कोमल, ओर खुन्दर ह नदीं मानो सरसखतीको विभूषण 
करनदारेदे ॥ ६ ॥ । नि 
सन जननी खोई खत वड़भाग # जौ पिलन.मातु वचन अनुरागी ॥ ७॥ 
तनय मातु पिठ पोषनिदहारा # दुभ जननि सकट संसारा ॥ ८ ॥ 
खुन माता सोद पुच्र बड़भागी होताै, जो माता पिताके वचने प्रेम करनेदाराहो . 

॥ ७॥ जो पुत्र माता पिताका पोपण करनेहारा्ये दे जननि 1 पुसा पुत्र सब संखारमे 

दुरुभदै॥<॥ ०. ्‌ 
दोदा-सखुनिगणभिखन विशेष वन, सवदि भति दित मोर ॥  & 
दु तेदिमदैः पितु आयस बार, सम्मत जननी तोर ॥ ५०॥ € 
विश्ेपकरके वनम सुनियोंका मिलना, इसखेः सव ्रकारसे हमारा दित होगा, तिसमे 

पिताकी आज्ञा ओर उसमे हे माता । तुम्दारा सम्मत हे ॥ ५० ॥ 
भरत भ्राणाप्रेय पावहि राजू # विश्धे सबविधि मोदि सन्छख भाज्‌॥१॥ 
जा न जह बन रेखेहु कजा # भयस गनिय मोहि मूढ समाजा ॥२॥ 
आणे प्यारे भरतजी राज्य पावें प्राणके खखसेदी सव खुली होते दै तिससे अधिक 
सुख ओर क्या होगा, आज विधाता सवप्रकारसे हमारे सन्मुखे ॥ १. ॥ एसे काजमेमी 
लो बनको न जाऊ तो मूके समाजमें प्रथम मेरेदी गिन्ती दीय ॥ २ ॥ ` 
सेवर मण्ड कटपतर छागी # परिदारे अस्त छेदि विष मौगी1३॥ 
तड न पाय अख खमय उवाद # देख विच्छरि मात्‌ ` मनमादीं ॥ ४ ॥ 
जो कल्पर्वको दयागन करके अरंडको सेवते, अत छोडके विष मरते :॥ ३ ॥ . 
पते मूखभी पेखा समय पायके नहीं चूक्रते, हे माता ॥ एसा मनम विचार देखो ॥ ४ ॥ 
अच एक दख मो दिः. विशेखी > निपट विक नरनायक्र देखी ॥ ९ ॥ ` 
|| योरि बात पितदि दुखभारी ‰ दोति भतीति.न मोहिं मदतारी ॥ ६ ॥ 
|; दे माता । अव. एक सुसने बड़ा दुःख दे कि, पिताजी बहुत ज्या दै ॥ ५॥ थोरी 
|| सी बात जोर पिताको अधिक दुःख दै दे महतारी ¡ सुस विश्वास नदीं देता ५७ ॥ 
राड धीर गुण उदधि अगाधू # भामे!दिते कडु बड़ अप्राघू ॥ ७ ॥ 
लाते मोदिं कलु कदत नः ॐ # मोर श्षपथ तोदि कहु --~- ॥५॥ ॥ 
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दैराम 1 जो कुछ तुम कदोदो सो सव , सदयदे तुम पिता माताके वचनम प्रेम || | 
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राजा धीरवान्‌ द गुणके भथाह समुदं सुस कोई बड़ा अपराध हआ दै ॥ ५ ॥ जिस 
फारणसे राजा मुञ्चसे कुछ नदीं कहते तुज्ञे मेरी सौगन्ध सल कहु ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सदज खर युर बन, मति ऊुशिककर जान ॥ @& | . 
र चले जोक जिमि वक्रगति, यद्यपि सिक समान ॥ ५९ ॥ @ ` 
सहजसे सीधे रामचन्द्रके वचनोंको वोद मति कैकयी कुटिल करकेदी जानतीहुई 


यद्यपि जर सव जगह समान है, पर जोक उसभ टेटीदी चख्ती दै सू्ेभी अपनी 

टेढाई नदी छोडती ॥ ५१ ॥ || 
र्सी रानि राम शख षाई #‰ गोटी पद सखमैड्‌ जनाई ॥ १॥ || 
शपथ वुम्दार भरत कै आना % देतु न दूखर भ कदु जाना ॥ २॥ || 
वनजानेका रामका रुख देखकर रानी भरसन्न हरं ओर कपट सनेद जनायके बोली ॥१॥ || 

तम्दारी शपथ भरतकी सोगन्ध दै ओर दूसरा देतु भने नदीं जाना हे \ २॥ | 
चुम अपराध योग नदिं ताता # जननी जनक घन्धु सुखदाता ॥ ३॥ | 
राम सत्य तुम जो कलु कदहू्‌ # ठम पितु मातु वचनत अदहू॥ ४॥ ||. 
हे पुत्र 1 तुम अपराध योग्य नदीदो. माता, पिता, बेधुओको सुख देनेवालेदो ` ॥ ३॥ ॥ 









करनेदारेदो ॥ ४ ॥ | 
पितदि बुञ्ञाय कदो बि सोदे # चोथेपन जेहि अयस न रोई ॥ ५॥ | 
तुम खम वन सकृतःजदि दीनं # उचित न ताकु निराद्र कीरन्दे॥ ६॥ 
सो दे रघुनाथ | तुम पितासे समक्नायक्रे कटो जिससे कि, इस युदापेमें अयद न होय ५ || 
जिस पुण्यसे तुम्दारे समान पुत्र प्राप्त हुए, उस सत्यरूपी पुण्यका निरादर करना उचित ॥| 
गाद ।॥ ६ ॥ | 
छांगदिं ुखाखे वचन इभ कैसे # मगह गयादिक तीरथ जसे ॥ ७॥ , 
समदि मातु वचनः सव भाये # जिभिसखस्सरिगत सिक खुदाये८॥ 
उस कुत्सित सुखवाली केकेयी शुभवचन कैसे लगते दै, जैसे मगहदेगमे गयादिक , 


तीथ हं ॥ ७ ॥ रघुनाथको माताके सव वचन भाये, जेसे अपावन जलभी गंगा आयक || 
पवित्र दोजायदे ॥ < ॥ 


दाहा-गडइ्‌ मच्छां रामदि सुभि, भृष फिरि करवट सछम्द ॥ 










.@* ॥ ` 
^ साचत्‌ राम्‌ आगमन किः विनय समयसखम कयन्द्‌ ॥ ५२ ॥ ® ,। 
जन राजाको मूच्छ गई तव रामको खमिरिकि करवटी उस समय मंत्रीने रामक || 
गमन खनायके विनयक्ररी कि, विपत्ति धीरज धरो यही धमयानुसार विनयेदे ॥५२॥ (|. 
 भवनिष कनि राम परुधारे # धार धीरज तव नयन उघारे ॥ ९॥ || 

सचिव संभार गाड वैटारे # चरण परत नृष राम ॒निदारे ॥ २॥ 


कुव अ 

















































स अयोध्याकाण्डम्‌ २. 6 ( ३९३ ) 
जव पृथ्वीपरतिने रामका आगमन ( अनि ) खना तव धारिज धरके नेत्र उघारे ॥ १॥ 
भत्रीने सँभारके राजाको वैटारा राजाने रामको चरणपर गिरतेहुए निदारा ॥ २ ॥ 
{स्वि सनद विकट उर खाई # गड्‌ मणि मनड फणि ्िरिपाई ॥ ३:॥ 
रासद चितिरदे नरनाद्र्‌ # चदा विलोचन बारे प्रवाहू ॥४॥ 
से व्याकुलो राजाने रघुनाथको हदयस ख्गाखिया, जैसे सपने अपनी खोडहुईं 
|¦ मणि पादो ॥ ३.॥ राजा रघुनाथक्रो देखते रदगये नेर जल वहनेखगा ॥ ४ 1 
रोक चेव क्छ कटेन पाय % हदय गावत `बारादेवारा ॥५॥ 
विषिदि मनाव सउ मनमादीं जहि स्युनाथ न कानन जादी ॥ ६ 
रोके कारण कड कद्‌ नदीं सक्तं वारंवार हदयसे कगाते दँ ॥ ५. ॥ विधाता राजा 
सनदी मनये मनतेदे, जिससे राम वनको नदीं जाय ॥ ६ ॥ 
समिर मदेशदि कहदि निदो रीॐ% विनती स॒नडइु सदाशिव मोरी ॥ ७ ॥ 
अआद्धुतोष . तुभ अवटर दानी # आरति दर दौीनजन जानी ॥ ८ ॥ 
रिवजीको सरण करके निहोराकर राजा कटतेर्ट, दे सदािव । मरी विनती सुना ।॥ ७॥ 
तुम शीघ्र प्रसन्नोनेदारेदो ओर जिसपर कोई नदीं ठर तिसपर रकि दान देनेवाङ्टो सो 
हमको दौनजन जानिके हमारा दुःख दरो! < 1 
दोदा-तुम प्रेरक सवके द्टद्य, स्रो मति रामदहिं देड ॥ ` @ 
द वचन सोर तजि राहि घर, णारेहरि शीर सनेह्‌ ॥ ५३ ॥ ॐ 
तुम सवके हदयके प्रेरको सो एेसी मति मको दो #, मेरा वचन तजकर धरर 
मेरे शील सनेदको न मने ॥ ५३ ॥ ¦ 
अयद रोड वरू सुयश नशाऊॐ % तरक परो वक सुरपुर जाॐ ॥. १ ॥ 
सखव दुख दसद खदावडु मोदं # दौचन ओट राम जनिदादीं ॥२॥ 
लगते चाहे मारा अयश दोय, यश नष्ट होय, सुरपुर हमारा जाय, चाहे. नरके 
पड़ ॥ १ ॥ सव दुःख विधाता सुश्च सदावै, परन्तु रामचन्द्र ने््रोकी ओटमे न हेय ॥२ ॥ 
भसमन गणड राड नदि वाखा पीपर पात सरिस मन डाटा ३॥ 
व पितिटि प्रेमवश्च जानी ॐ पुनि कदु कडि मातु अमानी ॥४९॥ 
रसा सनमें विचारते रदे राजा नदीं बोके ओर परक पत्तके समान मन उोरुगया सत्य 
से मन चलायमान होगया ॥ ३ ॥ रामचन्द्रे पिताक प्रेमवश् जाना अर मता भर इछ. 
कदेगी तो पिताको अधिक दुःख होगा यह विचार ॥ ४ ॥ 
देर कार भवसर अभवुखारी # बोटे वचन विनीति विचारी ॥ ५॥ 
वाव कदो कच् करहु ` दिाई # अनुचित क्षमब जानि दरि फाई।॥६॥ 
दरा, काल, अवसरे अनुरूप विचारके नम्रदोय वचन बोरे ॥ ५ ॥ दे पिताजी । कुछ 
फटना चादताट्रं सो आपके सन्मुख बोलना #ठतादै यह भेरा भयुचिन्न बोलना बाढ 
जानक मुन क्षमा रना ॥ ६ ॥ 


४1 
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भति रघु बाव छागि दख पावा काद न मोदि कटि भ्यम्‌ जनावा॥७॥ 








देखि श्सोदिदि पेड माता ॐ सुनि भस भये शीतर गाता ॥८॥ ॥ - 


वहत थोडीसी वातके कारण आपने दुःखपाया, प्रथमदी मुदे क्योंन कटी 1 ५॥ 
(पको देखके मातासे कारण पू सो सव प्रसंग सुनफे अग शीतल हए ॥ ८ ॥ 


दाहदा-मगखखसमय सनेदवश्, शाच परहारय तात ॥ 08 
दू आयु द्‌इय दषि दिय, कदि पुलक प्रथु गात ॥ ५४ ॥ & 
भगे समयमे सनेदके वशदोकर आप शोच करते दो हे पिताजी ! दानसे उणो 
गेच त्याग दो, आज्ञा मुञ्चे जानेकी दीजेये एेसा कट रघुनाथने अ्रसन्न दो हदयमें वनजा- 
की दषता प्रगट की॥ ५४ 
धन्य जन्म जग शीतलकताष््‌ ॐ पितदि प्रमोदं चारित सरि जासु १॥ 
प्वारे पदारथ करतर ताके # प्रिय पितु भाद भाग सम जाङे.॥२॥ 
उस्मका इस पृथ्वीतलं जन्म धन्यै, जिसके चरित्र सुगके पिताको अनेददो ॥ १॥ 
चारं पदाथ उसके हाथमे है, जिसे माता पिता ्राणसमान प्यारे दे ॥ २ ॥ 
भायसु पां जन्म फटपाई्‌ं #रेद्ध बेगि दोन श्जाईं॥३॥ 
बिदा मतुसनं आवो मांगी चखा बहुरि वनदि पगडागी ॥ ४॥ 
आज्ञा पालनकर जन्मका फक पाय शीघ्री आगा, आज्ञा दीजये ॥ ३ ॥ मातासे 
बिदा मणिक. ओर जातेसमय आपके चरणोके दंडवत्‌ करके जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
हदे राम गमन तव कन्दा भूष हयोकवश उतर स दीन्दा ॥ ५॥ 
नगर व्यापगईइ्‌ बात सुताछा ॐ -द्ुवत चद़ी जतु सवतत बा्ी ॥ ६ ॥ 
एेसे कद रघुनाथजी चठे ओर राजाने शोकवश उत्तर नदीं दिया ॥ ५ ॥ महलोके 
नीकरोसे यह बात धारे नगरमे फलगई, जसे विच्छ्रके डंक मारेसे खव तनमे विष फैठजाय, 
एसे सव रोग व्याकर होग्ये ॥ ^ ॥ 
सुनि भये विकर खरूख नरनारी धै खि विटप जिमि देखि द्वारी ॥ ७॥ 
जोजर्दै सुने ने शिरस्दो$ यढ विषाद नदिं धीरज होई ॥ ८॥ 


खनक सुव नर नारी व्याकुल दोगये जसे अभिक देखके वेकि वृक्ष भिलाजतिद ॥५॥ +| ` 


जो जदा सुने सो शिरघुने वड़ा दुःख हआ किक धारज नही दोता ॥ ८ ॥ 


्‌ द्‌{द-खख खाद खन्न खवा, योक न ह्द्य समा३॥ @ ` (^ 
‰ मनहु करूणा(रस कटक, उतसं अवध बजाई ॥ ५५॥  @ ` 
मुख सूखते नेत्रोसे जल रपक्ता है, हृदयसे शोक उमडा आता हे, मानो कश्णारस- 
्टी सेना अयोध्यामें डंका बजाय उतरी है ॥ ५५ ्‌ 
भे बनाई विधि बात विगारी # जर तर्द देदि कैकयी, गारी ॥ १॥ ` 
यदि पाषिनिदि वृद्धिका परेड # छाय भवनपरः पावकं धरेडं ॥ २॥ 
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विधाताने भटी वनी वात विगाड़ी सव कोई जद तद्य केकेयीको गारी देने खगे ॥१॥ 

; एस पापिर्नाको क्या सस्रा जो छाये घरे आग धरी ॥ २॥ 

निज कर नयन का दीखा डार सधा विष चादत चीखा ॥ ३1॥ 

खिन कठोर छबुद्धि अभागी # भद्‌ रवुवंश वेणु वन आमी ॥ ४॥ 

जपने हासे नेत्र काठके देखा चादतोरै, अमतल्पा रामको चोड वियोगर्पी विष 

|¦ चाखा चाहती दै ॥ ३॥ रधुवंश रूपी जो वांँसका वन है उसे जलनेको यह्‌ कटोर मति 
|¦ अम्निरूप होगई ॥ ४ ॥ 

। पालक वेडि पेड यदि काटा # सखखमे शोकठाट धारे डाटा 1॥५॥ 
सद्‌ा राप्र यष्े भाण खमाना > कारणं कवन कुटेपन ठाना ॥ ६ ॥ 
डाठपे वेके पेड़ इसने काटा, खखमे इसने दुःख करदिया, भरत यँ डाली हे ॥५॥ 

सदा राम इसे प्राणोके समान थे, क्या कारणंहे जो एेपा कुरटिक्पन ठाना ॥ ६ ॥ 
सत्य कददि कवि नारि स्वभा ‰ सविधि अगम अगाध दुराऊ ॥ ७॥ 
निज प्रतिविम्ब जुङकुर गदिजाई + जानि न जाइ नार्गति भाई ॥ < ॥ 
जो कवि नारके खभावको कहते दह सो सत्ये, सव प्कारसे गहन अगाध कपट 
द्नमे होता ॥ ७ ॥ चा कोई अपनी परिखादीं दषणमेसे पकडके, परन्तु घ्लीकी गति 
हीं जानी जाती ॥ ८ ॥ 
दोदा-काद्‌ न पावक जरिखके, कान सखुदं समाय॥ {8 
६ कान कर अवा भव, कदि जग कारन खाय ॥ ग । ® 
म्नि क्या नहीं जरसक्ता, समुद्रम क्या नहीं समासक्ता, प्रवर नारी क्या (हं -कर- 
सक्ती कार जगतमं किसे नदीं खाता ॥ ५६ ॥ ¶ 
घम सनाय विधि काद नावा > का दिखाई चद काद दिखाया ॥ १॥ 
एकं कदि भट भूप न कीन्हा # वर विचार नदि म तेह दीन्दा॥ २॥ 
क्या सुनायके विधाताने क्या नाया आर क्या दिखाना चाहे था क्या दिखाया॥१ 

एक कटने रगे राजाने अच्छा नहीं फिया, वर विचारक इस पापिनीको नदीं दिया ५२ 1 
जो इड भय सकल दुखभाजन # अबला भिवक्ञ ज्ञान रुणगाजन ॥३॥ 
एक धमे परमिति पदिचने % रपि दोष,नहिं ददि सयने॥ ४॥ 
जो अविच।रसे हठ करके दुःखके भागीहए अवलाके बरसे ज्ञान ओर गुण जातारदा ॥ 

॥३॥ एक धमकी गति पर्टैचान्ते दं श्स कारण राजाको दोप नदींदते॥४॥ 

शिवि दधीचि दरिचंद कदानी # एक एक सन कददिं बखानी ॥ ५ ॥ 
एक भरत कर सम्मत कदी # एक उदास भाव सुने रदी 1 ६॥ 
राजा दिवि, दधीचि,द्रिश्वन्रकी कहानी परस्पर रोग कहने रग, ““दो कया पूर्वं लिखि 
्ुकेटे, दारिचेन्द्रकी कथा हसप्रकारदे-जब राजा दरिश्न्द्रने विश्वामित्रजीगो सब राज्य 
देदिया, तब दक्षिणा न रदनेके कारण काराजीर्मे जाकर अपी ज्जीको वेच ओर आपभी 
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क चाण्डालक टाथ विक दक्षिणदे परिसरे उद्धारदो चाण्डाल्के बचनानुसार मर्ष 


टकर कफनलनक्रा काम्‌ करनलय, विन्यासेच्र इन्द्रकं कटनंसे राजाक्रौ सत्यघ्रष्ट करना ॥| । , 


हतेथ, इसकारण उसके कुमार रोटिताश्वको ` सपं बनकर उसा, उसकी माता पुत्रके 
नेमित्त रोती पीटती उसे टे मरमं आकर जेसे दाद क्रिया करने लगी कि.राजनि आनकर्‌ 
ससे आधा कफन मांगा, रानने कदा मदाराज मरे पास सिवाय इस ` धोतीके जो पह. 
रदी ओर कुछ नदी, यह तुम्दाया पुत्रे विचारो तो राजाने कठिनं छाती करके का 
शके परन्तु मे पराधान द्रं धमत्यागन नदीं करसक्ता जो खामीकी आज्ञादै वोह कल्गा, 
निदान बहुत विवाद दानप्रर ज्यांदी रानी अपना चख फाडनेको हुईं क्रि, तुरंत च्रिखोकी ` 


कोंपगई 1 सव देवताओं सदित भगवान्‌ने प्रगट पुत्रको जिवाय चांडाल सहित राजाको || 


मुक्तिदौ* ॥५॥ एकं करटं कि, इसे कुछ भरतका सम्मते एक सुनके उदास होजांय॥ ६1 . 
कान माद्‌ कर रद्गदेजीदा > एक छद्‌ हद यह बात अस्छीदा ॥ ७॥ 
सुकरूत जादि अस कदत तुम्हारे # राम भरत करदं प्एणपियारे॥ ८॥ 
कान भूदके दातामं जीभ दाबके कोई कदे कि, यह वात. मिभ्यादं ॥७॥ एसा कदतेदी 

पुण्य जाति रहते, भरतजी रामको प्राणोके समान प्यारेदे 1 ८ 1 ~. 
दादा-चद्र चुवईइ चर्‌ आभ्रेकणः, सुधा दोय विष तूर ॥ 
द सपनेहु कबहुँ न करदं कडु, भरत राम प्रतिकूल ॥ ५७॥ € ॥| । 
चाहे चनदरमामेसे अमि निकले, अतम विष दोजाय, परन्तु भरतजी कभी रामके प्रति-. !| । 

कूल नहीं करेगे ॥ ५७ 1 | 
एकः विधातदि दूषण देदीं # सुधा दिखाय दन्द विष जेदी ॥ १॥ 
खरभर नगर सोच सव काहू # दुसद्‌ दाद्‌ उर भि उछाह ॥२॥ 
एक विधाताको दोष देतेदे, जिसने अग्रत दिखायके विपदिया ॥ १ ` 1 नगरमे खल- 
भटी पड्गदे सवं किसीको बड़ा सोच हुवा असद्य दाद वट़कर हदयसे प्रसन्नता 
मिरगई ॥ २॥ 
विभ्रवघू ङखमान्य. जठेरी जो भिय परम कैकेयी केरी॥ ३॥ 
 रगीं देन शिख शीट सराटी # वचन बाणसम दागदहि तादी ॥ ४॥ 
प्ाहमर्णोकी ज्ञी ओर कल्की मान्य जे जो केकेयीको परमप्यारीथी ॥ ३ ॥ केकेयीका 

। शीर सखराहकर्‌ शिखाने लगी; उनके वचन बाणके समान कैकेयीको लो ॥ ४॥ ` `` 

भरत न मोदि प्रिय राम खमाना # सदा कड्‌ यद सब जगजाना ॥ ५॥ 
कर समप्र खदज खनहू ॐ केदि अपराध आजु बन दे ॥ ६ ॥ 
भरत सुज्ञ रामके समान प्यारे नदीं दे यद्‌ तुम सदा कहतीथी ओर यद सब जगत्‌ 


क ॥ ५ ॥ दमत रामपर खाभाविक प्रेम करतीथी, आज किच पराये बनः 
॥१॥ 4 भ. 
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~ 
पावर न वरियहु सुवति आखु # मर सवि प % मीति तति जान खव देस्‌ ॥७॥ 
छधोदाटया अव काद तिगाया % ठम जदिदागि चञ्च एर पाया ॥ < ॥ 
एुमने कभी सत्रतिया शाद्‌ नदं ियाःतुम्दारी प्रीति जर विश्वास देशभर जनेदै॥५१. 
छव को शाल्याने सया प्रिगाडद्ि तुमने जिसके कारण अयोध्यासरमें वज्नडाद ॥ ८ ॥ 
देदा-सीय प्रि पिवर्खैग पारदरडि, टषण दि रदिदषिधाध॥ & 
९ भरत फ भूनव राजपुर नृप करि निटि विन राम ॥५८॥ @ 
भसा रानी यदतो विचारे क्या जानकी रामक सेग. छाडरद्मी, अथौत्‌ नदीं छदम 
धया सक्षण घर रगे अर्थात्‌ नदी रदेगे ओर्‌ क्या स पु प; द्रेगे, नदी ॥ ५ 
कसो ४५८--५~ द्रा ॐ 27 ॐ र्ना <>, ० = ८1 
असधि्वौटि उर छ डड़ शो शोक कटक . कोट जनि दहु ॥ ९ ॥ | 
भरतहि अवश्चि देह युवराज्‌ # कानन वन रामकर काञू॥ > ॥ 
` रेसा जीमे विचारक क्थ त्यागन करो, शोक ओर कठंकका ऊुठख मतद्ये ॥ १ ॥ 
भरतो निश्चय युवराज दो, परन्तु रामक वनमें जनिका क्या कामदे ॥ २॥ 
नादिन शम सभ्यके भूवि # ष्यमघुरण विपयरसख रूखे॥\३॥ 
गुरुगुद सदिं साम तजि गहू # नृरखन भस चरः दुखर छेद ॥ ४ ॥ 
राम राज्यकर भूखे नदीं है, धर्मक धुरधारी विषयवासना ( संसाशैख ) से उदासीन 
दे॥२.॥ जो एत्र वाससे डरती तो राम अपने घर्को छोडके शुर्के घर रै 
यद्‌ राजते दूसरा वरल ॥ ४ १ ई 
लो नहिं रणिद कदे दमारे % नदि टागदि कडु दाय ठुम्दारे ५५१. 
लो पारिदाख कन्द कछु दों तो वहि भ्रगट जनाव सोई ॥ ६॥ 
जो हमारा कटा नदीं मानोगी, तो तुम्दरि दाथी कुछ नदी लगेगा॥५॥ जो कुर्सी 
की दोय तो अव प्रगट हके कददो यद्‌ वति रानीको भरमानेको व्रियोने चतुरताते की ॥६॥ 
राम सरिस सुत कनन योगू % कहा वदि सुनि त॒म कदं लोग 
ख्डुवेणि सोद करडु डपा # जदिविधि शोककलक नशा ॥ ८ ॥ 
अरौ ¡ रामसे पुत्र बनकर योग्य नदीं है. लोग सुनकर तुम्दे क्या करेगे ॥ ७ 1 उटो 
उल्दासि सो उपाय करो, जिते प्रजा कुदुम्वक्रा शोक ओर तुम्दारा करक द्र ॥ ८५ । 
| छन्द-जेदि भोति शयोक करटक जायु उपाय कारे कुट पाट ॥ | 
|¦ «< हटिकेरि रामदिं जातवन जनि बात दुसरि चष््हू॥._ | 
| जिमि भाद्ध विड दिन प्राणाविढु तड चन्द्र विन जिभि यापिनी ॥ | 
११ तिमि अवध तुटसीदास प्रषु वितु खुशियो जिय भामिनी१९९॥ !| 


¦ जिसप्रकारसे शोक कटक जाय सोद उपाय करके शुरुका पाठनकरे, जो रघुनाथ | 
¦ नमी मानै तौ द्वे उन्द जतेये फरो सौर द्री बात मत॒ चलाओ, जैसे सूये दिना | 
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णविन शरीर, चन्दर विन रात द तेते रवुनाधविना जयोव्याजी होगी, हे भामिनि || 
जीसे विचार देख ॥ १४ ॥ 


सारठा-सखिन शिखावन शीन्ह, समत भधर परिणास टित ॥ 
तेदि क्छ कान न कीन्ह, ङुथ्ठि प्रमोधी सुःखरी ॥ ९॥ || | 
सखियाने सिखाया जो कि सुत्ने भी मधुर ओर परिणामे दितक्रारीधा, परन्तु केः | | 
यीने कु कान नदीं किया, दारण करि उसेतो कुवरीने सिखाया धा ॥ ९॥ | 
उतर न. देइ दसद रिख रूखी ॐ ष्टुणिन्द सितव जङ्घ बायिनि भूर7१॥ 
्याधे अस्याधिजानितिनव्यागीन चली. कडत मतिमन्द अभागी ॥२॥ 
बहे उत्तर नी दती वड़ राधसे रूखी होरदी दै, एस देखती. है जैसे भूखी-बाधिनि 
मगियोको देखे ॥१॥ यह न्यायि असाध्य एसा जानक तिन्दयोने व्यागदी उस मतिमेद 
आर अभागी कहतीचरखीं ॥ २ ॥ | 
साज्यकरत यदि दैवाचेगोई #कौन्देकि अख जस करटिन कोः॥३॥ | 
वादावाधावलपहि पुर नर नारीश्रदेदिं न्वणटदि कोटिक गारी ॥ ४ । ॥ 
सज्य. करतम्‌ इसको द्वने नष्टक्रिया, एसा करिया कि एसा कोई न करेगा # ३॥ इस ||; 
 भ्रकारसे पुरकी नर नारी विलापं करके उस कुचालिनीको वहुतरी गारी देने ल्गीं ॥ ४॥ 
जरि विषमज्वर ले दि उसासखा कवन राम दिल जीवन आदा ॥ ५॥ 
` विषु वियोग भजा अङ्गदामी % जतु जखचर गण स॒खत पानी ॥ ६ ॥ 
सव विपमज्वरसरे जरेके समान उरसौसल्ते दै, नर नारी व्याकुलटो के फ रामविना || | 
आनन्‌ आशा इ ॥ ५॥ रामचन्द्रके दुःसह्‌ वियोगत्ते प्रजाणएसे ध्य ल्ह जसं || । 

जख सूखनेसे मछली आदि जखचर व्याकर हति है ¢ ६ ॥ | 
 अतिविषाद्‌ चश खग गाइ ॐ गयं मातु राम, रुख ॥७॥ 
ङखनसन्न चत (गुन चाऊ ॐ 1पटासोच जनि राख रा ॥ ८ ॥ 
इसत्रकार खग छगाई बड त्रिपाद हुए, आर रामचन्द्र जो इ्ियंध्यो वदामे किये हे! । 
सो माताक्रे सीप गये;.॥७॥ चिन्तमे प्रसन्तता ओर चायुना गरम टे ओर भरतके विना 
अपनेको अभिषक होनेमे जो शोच था सो मिट गय। इसकारणसे मुखसे प्रसन्रहए ओर 
जिसदेठ्‌ अवतार ल्या है सो काज दना इस॒क्ररणु चायुना चाठ हआ प्रर इतन। विचासते 
हं कि, मिराहुआ सोच दै उसे राजा न रख अथात्‌ फर नकट फिरहजाओ ॥ ८ ॥ 
स्गदय-नवमयन्ड्‌ रघुवर मणि, राज्य अलटान समान ॥ € . 

छट जानि वनगमन नः उर आनद्‌ आघक्ान ॥ ५९ ॥ ° 


मानो ध्रीरघुवार नवीन दाथी ह र राज्य वधनक्‌ समान, उसे दूटजाना घुनके मन ¦ | 
म बड़ा आनंद्‌ हुआ ॥ ५९} ` 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलक्रलिकटषविध्वंसने प न ६ 
ू कायां चतुर्थो विश्रामः ॥ ४ 
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दोदा-यदि पंचम विध्राममे, राममातु सवाद्‌ ॥ 
जदि विभि भयउ सो सब कद, पुरजन भयउविपाद ॥ ५ ¶ 


रघुकुटतिट क्‌ जोरि दौड हाथा # खादत माठ पद्‌ नाय माया ॥२९॥ 
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द्‌।न्द अदींश खाई उर छान्द * भूष्ण वरून निदछावार कान्द ॥२॥ 
रघनाथजानि दाथ जाडकर प्रसत दके मोताक्रे चरणामे दिरदवाया ॥ १ -॥ जर [दे 
माताये हदयस टगादिया भूप्रण आर वच्न निद्धावार्‌ क्रिय ॥ २ ॥ | 
चार बार सुख वषृमति माता * नयन नद्‌ ज पुाशरेत गाता ॥२॥ 
गोद्रशाखि पनि हदय गावे # स्रवत प्रम रस पयद्‌ खहाय्‌ ॥ ४॥ 
वारेवार माता सुख चूमती नयनोमे प्रमका जल वहतादे, शार पुखक्रायमानद ॥ ३१ 
गदाम वैटाख पिर हृदयसे टगाया, स्तनसि दध्र चूल ख्या ॥४॥ 
प्रत श्माद न कद्ध दिजाईं % रक धनद्‌ पद्वा जनु पाट्‌ ॥ ५॥ 
सादर रुदर बदन निहारी बोधी मधुर वचन मदह्तासा ॥ ६ ॥ 
तरमानंदके वदरो माता कुछ कद न सकरी, जस कंगाख्न धनीका पद्वा पार दाय ५५५ 
रमसे पुत्रका सुंदर मुखं देखके मदतारी सॐ वचन वाली ॥ ६ ॥ 
टह तात जनन चिदाया र कचादं प्न सुदमंगठ कारी ॥ ७ ॥ 
सकृत रीर सुख सखीव. सुदाईं # जन्मल्ाभ टड अवाच्‌ अघर ॥ < ॥ 
हे पुत्र ! कटो मेया विदारी जाय, कव तुम्टार अभिवेककी मगलकारी लप्र दागा॥७1 
लो म्न धर्मं शलोको खुखकी संद्र सयाीदादे, वा सुकृत शील आर खुखको सीव्रद आर्‌ 
जन्गकरे यमकी मयादा अघायकेहं॥ € # र 
लारा-जञदि चाहत नर नारि सव, अति आरत यदिर्भोति॥ . 6 
दर जिमि चातक चातक्रि षितः बृष्टि शरद्‌ ऋतु स्वाति॥६०1 & 
जिस रप्नको नगरके पुद्प घ्री सव आतदाकर इसप्रकार चादतद्‌ श्जसे चातक चातको 
प्यापी वपाकतमं स्वाता नक्षत्र वपा चादताद्‌ ॥ ६० ॥ 
तात जः दि यगि नहाह्ू उप मनभाव मुर ऋदु खाहू ॥ ९॥ 
पित्त खमीप तव जायहु जया म वाडृनर जाय चि मया) >२॥ 
हे तात! यलिजाऊ शीघ्र न्दाओ जो मनभोव कुछ मीठा खाय भ्रमरा वचनदे ॥१॥ 
देपुव्र । तव पताके समीप जयो, यडा वेर दोग मया -च्दार जाय ॥ २ ॥ 
मात बचन खनि अति अयुषरटा # जनु सनद सुरतर्क रदा ॥ 
सुख मकरंद भरे . श्रामरला > नसेख राम मन भ्रमर वा ७॥ 
माताके वचन प्रष्ठ प्रमभरे सने, मानो लेदरूपी क्स्पवृक्षके लट ॥ ३ ॥ अखरूपा ॥ 
मकरंदका उसमे स्खभरादे जां खपत्तिका मूखदे उख दखक रामजाक्ञा ` भार्‌ ख्पा मन 


नदी भूल ॥ ४ ॥' 
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धमधुरीण मगति जानी ‰ कटे म्राटसन अति मृद वानी ॥ ८ । | 
पिता दीन मोहिं कानन यू # जद सद भति मर वड्‌ काजू ॥६॥ ||| 
धके भार धारण वरनेदारे धर्मकी गति जान रामचन्र मातासे कौमलवाणो वे || 
मेयारी ॥ ५॥ पिताने रुञ्चे वनका राज्य दियादे जलँ सव भतिसे भेरा वड़ा काज दोगा 
अर्थात्‌. वनम महात्माओंक्ा मिटन राक्षसो निधन यही वदा क्राजदे॥६॥ ` ४ 
भायसु देह रदितं म्न माता > अटि सुद्‌ मग्ध सानन जाता॥७॥ \. ( 
छनि सनेह्‌ वद डरपसिभरे न आनद अम्बः ञनग्रह. तारे॥ < ॥ !| 











माता प्रसन्नदाके आङ्गदेदो जिससे वने जाने आनन्द्‌ मगल दाय ¢ ५॥ टेमाता। 
गेदवदा दोकेभी मतडारयो, लम्दारी इपासे सव आनन्दटोगा ॥ ८१ ~ 1 
द्‌ादा-वषे चारदश विपिन वदि, करि पित वचन अरमान 6 | | 
& आयर्पोय पुनि देखि, मन जनि दरि मटन ॥ ६१४ @ 
माता सदन करले इसक्ारण प्ले चार फिर दद कहे, हमेया ! चौदह वपं बनवासकर 
भोर पिताकी आज्ञा पाटनर आयके ठम्दारे चरणक्मर देगा, चुम मन मलीन मत 
्यिया ॥ ६१ ॥ | 


धचन विनीत मधुर रघुदरवे # दरसम लने माठ उर करफे॥९॥ | 
खदमि खयि सनि शीत वानी ॐ जिमि जवासपर पावख पानी ॥ २॥ || | 
यह्‌ रामक नीतिके भरे ओर मधुर वचन माताके हदयमें वाणोके रामान खो ओर ॥ ` 
रकनेलगे ॥ १ ॥ रामचन्रकी दातटवाणी सुनकै माता डा? एसे पृखगई, जसे जवासा †| ` 
रसातके पानी पड़नेसे सूखजातादै ॥ २ ॥ 9 
वःदि न जाय कलु हृदय विादू ‰ मनु ण़गी सुनि केदारे नाद्‌ ॥३॥ ६. 
नयन सजल तच थरथर कपी % माजि खाय मीन जने मापी॥ ४ ॥ ।| 
ह्दयका विपाद्‌ कदा नदीं जाता, एेसी व्याकुल हुई जसे सिंदनाद नके दारनी । ।२॥ {| `. 
भंखामे आश भरि अये, शरीर थरथर क्(पनखगा, साजा खाये जैसे मदटी व्याकुल !| . 
देतीदै ॥ ४ ॥ | प 1 
धार धीरज त वदन निदारी % गद्गद पचन फंदति मदटतारी ॥५॥ !| 
सात पिति ठम भ्राणपियारे % देख खदित नित चारित तुम्दारे॥ ६॥ !| 
- धीरज धरे आर पुत्रका सुख देखके माता गदर कण्ठ होकर वचन बोली ॥ ५ ॥' 
तात ! तुमतो पिताक भाण समान प्यायय भौर वे वुम्दारे चारित्र देखे नित्त प्रसन्न 
तथे ॥ ६ ॥ 5 न 
सज्य देन बद शभ दिन खाधा ॐ वदे जान वन वेटि अपराधा ॥७॥ 
तात स्नाव मोदि निदान्‌ को दिनकर ख भयउ करान्‌ ॥८॥ 
रुः राज्य देनको अच्छा दिनि साधा हे पत्र | फिर कौनसे अपराधस वन जानेको कदा५॥ 
पत्र । स्च स्वम ऋरण सनाओ, पूयंङुक - भरानेको दौन सभिर्प हुआ ॥ 1 <॥ 
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 दोदौ-भिरयि साम स्ख सचिव सुल्ल, कारण वह्देड बुद्धाय ॥ ®. 
रू खनि भरसंग रि मूक जिभि, दद्या वराणि नदिं जाय ॥६२॥ ® 
रासा ख देखकर समेते पुत्र अभिनन्दनने सव कारण सुनाया+दस प्रसंगको सुनकर 
्टरल्या चुप रदगई, जसे का गगा वोर नदीं सक्ता सो दशा वर्णा नदीं जाती ॥ ६२॥ 
राखि नसच्छद्िन कटि खक जाहु दुह भति उर दारण दाद््‌॥ १ 
.ह्दिखतं सखध्याक्र लिखिगा साहू ॐ विधगति वाम सद्‌ा सच क्पू ॥२॥ 
प रखसक्तीदै आर न कटसक्तीदि कि, जाओ दोनों ्रकारसे मनम वड़ा दुःख हआ 
‰॥१५॥ लिखे तो ये चंद्रमा लिखगया राहु देतेतो ये राज्य दिया वन, विधाताकी गति खद्‌ 
विपरीतदे ॥ २ ॥ 1 
धस -स्नेह उभय सति घेरी % भद्गति संपि छष्टदर कैरी ॥३॥ 
राखो ` सति कये शठुसोधू # धमं जाय अरु वैधु विरोधू ॥ ४॥ 
धर ओर सेद दोनोने बुद्धि वेश, माताकी गति सोप चंद्री दोगईं ॥ ३ ॥ माता 
सोचने ठगी जो दयसे पुत्रे खा तो अनले, परन्तु धम जायगा ओर व॑धुओसे 
विरोध दोगा ॥ ४५ ४ ५ 
सदय जान वन ती वडिदानीः सकट सोच विकट भई्‌ राना ॥ ५॥ || 
घहुरिखमुश्चि तिय धमे खया ॐ साम भरत दौड सुत सम जानी ॥६॥ रं 
लो वनमें जनेको कटं तौ बडी दानि दे रानी इस संकट ओर रोचमे व्याकुल हुड ५ 
पुनः कोदात्याजी पतिव्रतधरमकरो समुद्चिकै ओर राम भरत दोनों पुरो को समान जानके६॥ 
खर छ स्वभाव राम महतारी # बोखी बचन. धरिधरि भारी ॥ ७॥ 
हात जाँ बा कीन्डेड नीका # पितु आयसु सव धमेक्टाका ॥.८ ॥ 
सीधे स्वभावयुक्त रासकी महतारी बडा धौरज करके बोली ॥ ७ ॥ पुत्र बिदारी 
डाॐ तुमने अच्छा कियाद, पिताकी आज्ञा माननी सय धर्मोका तिलके ॥ ८ ५ 


कः 
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दोदा-यजदन कदि दीनवन, मोदिं न शोच दखल ॥ @ 
दुम पिन .भरतःदे भूपतिदि भजि भचण्ड केरा ॥ ६३ ॥® | 


राज्येदनको कदा वनदिया तिसका दमे शोच भोर. दुःख ङछभी नदीं परु तुम्हारे १ 
विना भरत, राजाको भर प्रजाको वड़ा कटदोगा, रामने कदा पिताने बन दिया ओर । 
भत्रीसुतने रानीकराभी नाम सिये तिसपर कदातीं दै ॥ ६२. ॥ = 

लो कैव पित भायसु ताता तौ जनि जाइ जानि सडिमाता॥ ९॥ 
जो पितु मातु कदेड वनजाना % तौ कानन शात अवध समाना ॥ २॥ | 
हे पत्र । जो केवल पिताकी आज्ञादे तो माताकरो सड़ाजानके मतजाओ, क्योकि धमे- 

शाद्मे माता पितासे अधिके यथा^पितुदेदगुणामाता गोरेणातिरिच्यते"पितासे माताका | 


| गौरव दशयुण अधिके ॥१॥ जो पिता .मातानि वनजाने कटादि तो वन सो अयेोध्याके 
(न ॥ । 4 च ¬ 
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खटकः उरूसीङतसामरायणम्‌ ----------- छकरा ङतमायणम्‌ ® _ ` ५२ | 
माने, यहां पनी आज्ञासे कैकेयीकी आज्ञा अभिक जनाद, अपनी मातासे विमाताकी | 
ज्ञा वले ^मातुदेशगुणामान्यविमाता धरमेभीरणा ५२४ 

पठि बनदेष मातु यनदेवी खग षग चरण सरोरुह सेवी ॥३ ॥ 
भतद्ध उचित नृपदि वनवास ॐ वयविटोरि हिय दात दरासृ \४॥ 
बनकं देवता पिता आर वनकी देवी माता जानो ओर खग मृग तुम्दारे चरणकमले 
री होगे ॥ ३ ॥ अन्त्मेभी राजाद्ने वनवासी उवितदे, पर तुम्दारो खकुमार अवस्था 
ल जी घवरातांदे ॥ ४ ॥ 1 
चड़ भागा घन अवध अभागी % जौ रघुवंश तिक लुम त्यामो॥५॥ 
जो सुत चदं संग मोदिं लेह # उम्दरे दय सेय सदे ॥ ६ ॥ 





९ 

वन बडा बड्मागदि, अवध मभागीदै, हे राम ! जो तुमने त्यागन दरी ॥ ५॥ देपत्र | 
मे तुमसे यद कटं क सुते संग ेचलो, तो तुम्दारे मनमें सदेह दोगा ङि, स्रीको तौ 
तेसेवा करनी चादिये पुत्रके संग क्यो जौय ॥ ६ ४ 

पूत॒परमभ्रिय . लुम सबही # राण प्राणक्तै जीवन जीके ॥ ७ ॥ 
ते खम दह मातु वन जाऊ ॐ भें खनि वचन रै 1ॐिताङं॥ ८ ॥ 
दे पुत्र { ठम सवके परमप्रियदो भाणके प्राणो जितने जीवहं सवके जीवो किसिरसंग 
जे ॥.७ ॥ वे तुम .कहतेष्दो माता म बनको जाद ओर भ यड बचन सुनके पचिता्ीहूं 
रर त्यागन नदीं करती ॥८॥ 2 ` ` | 
 दोद्य-यद विचार नदिं करहु द, चठ सनेह बटाय ॥ ६3 

शू ` मानि मातुर नातव, सुरत विसर जनि जाय ६४ ॥ €... 
युं बिचार मिथ्या कड बढायके दढ नदीं वरती यखिजाऊं माताके नातेको जानकर 
प सुरत मत भुलाय दाजो बिदेरामे बहुतदिन रदे घरी सुरत धिसर जाती दै शरुटालेद 
रण कदा कि वनगसन सुनकरभी हृदय न एटा ?. ६४ ॥ 

देव पितर खव. तमि रसोई # राखदिं पटक नयनयी नाई ॥१॥ | 
अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीनाशठुम करुणाकर धमघरीना ॥२॥ !| 
दे पुत्र ! देव्रता ओर पितर तुम्दै ठे खस असे पलके नेत्रोकी रक्षा रखती | 
द्द वपं जो अवधि सोई जल्द, प्रियपार मः 
र धर्मयुरक धारण करनेट्रिदो ॥२॥ ` 


न~ => 
की 


१.राग सोरट-रामहों कौन जवन घर रिह 
हो । इहि आंगन विहरत भरेवार तुम जो 
त बड़ विनोद तुम कौन्दे । जिन श्रवणन कलवचन रिहारे 
वणन बनगमन सुनतिहो मेते कवन अभागो । युग सम निमिष जाहि रधुनंदन वदन \| 
मल विन देखे । ज तनु र्द वदन वाते बा कहा प्रीति यारि ओ 


दे ॥१॥ 
च श 
मल ६ तुम, कटणाकी खानि दो 





हि 6. हि >ेखे । तुलसीदास प्रेमवश 
इर देखि विकल इतासे । गद्रद कण्ठ नैन गलमर कारे आवन कलो सुरारी ॥ ५43 
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भस विचारि खोद करहु उषाई ॐ सबदि जियत जदि भरडु आई 1 ३॥ 

जाह सखन वनदिं 'बकिजाॐ # रि अनाथ जन परिजन गाॐ॥ ५॥ 

 रेसा विचारकर सोई उपाय करो, जिससे सवके जीतिदी आयकरे मिलो जलविन जेसे 

मछरी नटा जीती एसे अवधट्यी जल्के निवरतेदी सव प्रियजन मतक दोजोयगे ॥ ३ ॥ 

जाओ खुखपूर्वक यनच्छो जाओ, आर जनों -कुटुम्बियोंको गोवकरो अनाथकरर बनें 

बसो 0४ | ्‌ ¦ 

वकर आज सुकरेत कल वाता # भयउ कख ऊट विपरीता ॥ ५॥ 

यंटविधि विदधपि चरण ठषटानै परम अभागिनि आपु जान्‌ ॥ ६॥ ।| 
घवका आज पुण्यफल वीतगया, उल्टा विपरीत घोरकार हागया ॥.५.॥ माता बहु- 
तप्रकारसे विलापकरंके चरणों लिपटगई ओर अपनेको परमअभागिनी जाना.॥ ६ ॥ ` 
दारुणं इुखद दाद उर व्यापा # वराणि न जाय विप कलापा॥ ७ ॥ 

राम उडाथ भातु उरखाई # कदि मृदु बचन बहुरि समद्राई ॥८॥ . 
दण्नि दाद्‌ हृदयम हआ, वोद विव्पक्रा समूहं वणा नदीं जाता ( कलपसमूद ) ¦| 
धड़ा ॥ ७ ॥ रामने उटायेके माता हद्यसे लगाया ओर कोमखवचन कदकर | 
समञ्चाया ॥ ८ ¶ | 
होदा-सखमाचर तेदि खमय सुनि, शीय उठी भ्ङ्टाय ॥ ` 

दू जाय सापदं कमटयुग, चंदि चैडि शिरनाय ॥ ६५ ॥ & 

उस समय यदह समाचार खुन जानकी व्याकुल दयो उटी ओर सायुकरे घोरे जाय चर- 
गों वंदनाकर शिरनवाय येठी विपत्तिम मर्यादा नदीं रदती, इसकारण पतिक सन्युख ¦ 
सासुके दिगगई ॥ ६५ १ ६ "क 
दीन्द अशीरा सासु ्रदुवानी # अतिसछमारे देखि अङ्कटानी ॥१॥ !| 
वेडि नित सुख शोचति सीता पराश पति भेम _ पुनीता ॥२॥ ` 


चै 


सायुने कोमट्वाणासे अरीरदी आर अधिक सुकुमारी दख संग जानेकी मनसा विचार 
व्याकुल होगई ॥ ५॥ सुख ्नाचाकर जानकी शोचनरगी, जो सूपक्री राशि ओर पतिका 
पवित्र प्रेम धारण करनेदारी द ॥ २१. ्‌ # 
टन चदत चन जीचननाय्प % केडि सुकृती सन दोईडि सथा ॥२॥ 
` दी तनु प्राण फ्रि केव प्राना % विधि करतव कलु जात न जान्‌।॥६॥ 
जीवनके नाथ रघुनाथ बनको जाया चाहते दं सौ जाने कोनस खुृतसे साथ हागा॥२॥ 
कष्या तनु ओर भ्राण या केवर भ्राणसे रयुनाधक्रा साय टागा विधाताका करतव कु जाना {| 
नटा जता ॥४॥. | - व | ` 
चारूचरण नखं देखत धरणी % नूर खर मधुर कवि घरणी ॥ ५ ॥ 
मनुं प्रेमवश्च विनती कस्टीं ‰ दम हि सीयपद्‌ जनि परिदरदी ॥६॥ ।| 








` न्दर चरणो नखे पृथ्वी लिखती है, उसमे नू पुरका जो मधुर शब्द्‌ दोता ६, सो !| | 
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से कविने यों वणेन करा दै ॥ ५॥ वह जो जानकीजीके चरणोका शब्द होता ई, सो 
नो जान्कार्जासि भूष्रण विनती कस्त करि, दम तुम्दरे चरण नव्ये ॥ई६1॥ ` 
मञ्ज्तु ` पिल्ाचन माचत वार्य कन्ध देख सयम सदहतायी॥।७।॥ 
तात सुन सिच अति सुङ्धमारीश सास सपर परिजन पेपारा॥ ८॥ 
उज्ज्वल नत्रास जल जानं कया यह्‌ द्‌ख रामव्री मता वोदा ॥ ७ ॥ दे रघुनाथ 
नकी अधिकटी सुकुमारी ह आर सास सयुर अपने कुटम्वियोशनो प्यारष्ै ॥ ८ ॥ 
दादा-1पता जनक भूपादटमागे, खुर भाडङ्ख भाद ॥ € 
र पतिगचेडरु कैरव विपिन, चिदु रुण रूप निधानु ॥ ६६ ॥ ९ 
राजामें शरेष्ठ जनकंजी जिनके पिता,सूथ॑कुल्के सूर्यं समुर आओर सूर्यकछ बवृकेके खिला- 
को चनद्रमारूपी राम जो गुण्पके घर दँ सो जिनके पति ॥ ६६ ॥ ॑ 
भे पुनि पृत्रवधू प्रेय पाई ॐ रूपराश्षि गुण शीर सहाई ॥ १॥ 
लयन पुतारे करि भीते बदाद्‌ * यड भाण जानक्विदि खाद्‌ ॥ २॥ 
मने प्यारी पुत्रवधू पाई जो, रूपकी राशि गुण शौट्मे रिरोमणि दै ॥ १ ॥ नयनोद 
तली करके मेने प्रीति बदाई ओर प्राणके समान जानकीको रक्खा ॥ २ ॥ । 
टपने छि जिमि बहुविधि खाटी > सचि सनद सटिरु प्रतिपादी ॥३॥ ` 
षटूटत फलत भयउ विधे वामा + जानि न जाय काद परिणामा ॥.४॥ 
कत्पटताके समान बहुत प्रकारसे व्यार करके सरेदरूपी जल्से सीचके पालनकरी' 
॥ ३1 उस कताके पूरते फलतेमे पिधाता वाम दगया, नदीं जाना जाता इय क्या 
परिणाम दोगा ॥४॥ 
परग पीठ तजि गोद दिडोरा # लिय न द्‌न्ड पण अवदि कटारा ॥ 
[जिवन भूरि ज मि जुगवत रद द्ीपबाति नदिं टारन कड; ॥ ६ ॥ 
. + पठैग सिदासन गोद ओर दंडोरा छोडके जानर्काने पृध्वीपर पग नहीं धरा ॥ ५॥ 
सजीवन मूरिकी नाई देखतीरही हं आर तो क्या कभी दीपककी वत्तीभी रारनेको नदीं 
कटा कोर कदतेदे दौपककी वत्ती मदारानी क्यों उसका सक्ती दै सदसो दासी दास 
विद्यमाने तो यं अथ इं करि, एक राक्षस गुप्तभावसे दशरथक्रे राज्यमे प्रजाको कष्ट देने 
र्गा, तव बसिष्टजीने कदा यदि जानकी अपने हाथसों दीपककी वत्ती उसकादें तो उप- 
द्रव यान्त दाजाय यह्‌ जाचक्रभा कारल्यानं परिश्रम दोनके कारण चत्ती उसकानव्छे नद्यं :1 
फटा ॥ ६ ॥ 2 
खोड सिय चलन चदत चन साथा % मासु कदा होड रघुनाथा ॥ ७॥ | 
५ रस रसिक चकोरी# रविकरख नैन सैः किमि जोरी॥ ८ ॥ | 
सो जानकी बनको साथ चलत चाहती हं, हे रघुनाय वुम्दारी क्या भन्ना दोतीै, यद 


सा सा | फर छव अपनी सम्मति प्रगट करती दै ॥ ७ ॥ जो चकोर †[" ` 
किरती चाहना करनेहारीरै, र द वोद श 
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¦ लेदा-करि कदर ति देचर चर टि, दु्जन्तु बनभ्रा२॥ ® . ˆ 





8 विष वाटिकाःक्रे सोह सुत, संग जाति मू ॥ ६७ 1 € 
वनमे दाथ, सिद. निदाचरादि दु जन्तु फिसे दे पुत्र । विप फुख्वाड़में 
सजावन जडी कटी रोभित दोती दे अथात्‌ नदीं दीती ॥ ६७ ॥ 
दनहित कोट क्रियत द्विथारी # स्वी विरोचि घेपय छख भाय( 1९1 
स्नामि जिमि कठिन स्वण्मऊ ॐ ति एइ कूटया न कनन काठः) २॥ | 
नके देतु कोल ओर किरातो की कन्याओंक्रो विधाताने रचाद, जा विपयकरे खुखस 
मोरी ॥ १ ॥ पापाणके कीट सप विच्छू आ। ठ्करे समान जिनका कटिन स्वभाव उन्दे 
वनसे कुछ छेदा नदीं दता ॥ २ ॥ 
के तापस प्तिय कानन योगर जन तप्‌ देत तजा.सव भोग ॥ २॥ 
दिय वन वसदि तात केदिभांँ तॐ चित्रा्ेखे कपि देखि डरती ॥ ४॥ 
कतै तपखिर्योकी नायी बनके योग्य दोती द जि टोने तपके कारण सव भोग त्याग 
दिये दहै ॥ ३॥ देतात । जो जानकी तसवारम सिचे वंदरको देखके डरती दे वोद वनम 
केसे वसेगी ॥ ४१? 
| ~ सदर सुभग घनजवनचारी # डादर्योग' करि दंसकुमारी 1 ५॥ 
षस किवार जर आयसु रोई ॐ स 1राखद्‌ड जानकिदि सइ ॥ ६॥ 
सानससरोबरके. सुन्दर कमखवनमे विहार करनेदारी जा हंसकुमारी , ड; सो क्या 
|¦ देकर भेठे जलके योग्य हे अथात्‌ नदीं ॥ ५ ॥ एता विचारे जो कदो सो में जानकीको 
एीखद्‌ 1 ६ ॥ | 
लो सिय भवन स्ट खद अवा ॐ माड करत रोड प्राग भवदवा 1७ ॥ 
नि रघ्॒ीर मातु प्रियवानी ॐ ३१८ नड ॐ धा जलु सारता ॥ ८ ॥ 
माताने कदी जो जानकीजी घर र्गी तो सुञ्च प्राण स्खलन सहारा दोजायगा॥ ५ ॥ 
रामने यद्‌ माताकी प्रियवाणी सुनक जो चील सनेदरूपी अग्रतमं सनाथा ॥ < ५ 
दोदा-कादे प्रियवचन वृचक््‌ मय) चीन्द मातु परितोष ॥ & 

8 खगे प्रबोधन जानन्त? परगट विन्‌ गण दोन ॥ ६८ ॥ 
मिदेकमय प्रियवचन ककर मःताकनो रामचन्द्रनं समक्षाया> पुनः जानकीको समञ्चन 
ओर वनमें रहनेके गुण दोप प्रगट कटने ॥ ६८ ॥ 

मातुखमीप कदत सङ्कचाडय # च! समय समुञ्चि मनमादी 1 \॥ 
राजञमारि रिखावन खनद ॐ आनम्‌ ति जय जान कल गणड २॥ 
 माताके निकट कते सकुचाते दः परन्तु विपत्तिकराल अर्थात्‌ समय समुक्िके बस ॥१॥ 
हैराजकुमारे । दमाय शिखावन सुनो. आर जम ओर भैतिकरके मत जानियो ॥ २॥ 
भापन भोर नीक जो चद्‌ # वचन्‌ दमार्‌ भान्‌ = रू 1\ ३ ॥ 
भायसु मोरि खास खवकाई # खव विधि भाभिनि भवन भलाई ॥४॥ 
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(४०६) सटी सुरी (118 
| ोगपनाओर नप पत ग तत~ अपना ओर मारा भला चाहो तो दृमारः वचन मद्धि घरं रट {. ३.॥ मेरी 
आज्ञा दे सावी सेवा-करनी चादिये हेप्यायं | सवमकार घर रहनेरे भलाई होगी ॥४॥ 
यदिते अधिक धसं नहिं दूजा ॐ सादरं १, . स वहुरपद्‌ पूजा ॥ ५॥ 
नच जव मातु करहि रथि मोरी दोडदि भेम विरलं सत्ति भोरी॥ ६॥ 
क्मसे अधिक दूसरा धरम नहं ह कि, आदरपूर्वक सा धुरे चरणो पूजा करनी: 
नव जव माता मेरी खुधि करगी ओर पेससे उनकी मति व्याकु होजायगी ॥ 6 ॥ 
तव तब लुम कदि. दथा एुरास्ती सुन्दरि समङ 





















{वहं इटुवानी ॥ ७॥ || | 

, कदो स्वभाव दापथ शात माई ॐ साल माढाडत रायो वोदीं ॥ ८॥ ध 
तन तब तुम पुरानी कथा कट्कर हे सुन्दर ¡ कोमल्वाणीसे समन्ञा्यो ॥७ ॥ स्वभा- {| । 
घसे सोगन्ध करके कतारं देखमुलि | केवल माता दितकारण तुञ्च रखता ॥ ८ ॥ | 
 दोदा-गुरु शति लम्पतं धं प पाड्य विनि क्छ ॥ ह 


४ _ इऽवश सव संयट सहे, ग्घ 


व नदष नरेश ॥ ६९॥ 
य आर चेति सम्मत जो धर्म है सो विनाही 


दी छेशके साख ्रुरकी सेवासे मिलजातां 
सुनि ओर नहुपराजाने सदे, गालवसुनि . विद्वामि- 
` भ्रके शिष्यये, जव बिया पद्चुके तो गुरुदक्षिणा देनेकी हठ करी, हरसे विश्वामित्र रसा. 
` धके बोरे ८०० घोडे स्यामकणं दमे दो; तव गालव सोद करते गट्डके साग्र ययाति- 
` राजये गये; ययातिने घोडे न हौनेसे एक न्या देकर कडा जो दोगो २०० घोड़े देगा 
वोह इस कन्यामे एक पत्र उन्न करेगा ओर फिर यद्‌ सन्यभावकरोदी प्रप्त होगी, तव | 
सुनि उसे केजाय तान राजाओसे तान पुत्र उत्पन्न करवाय ९० ण्यो लाये २० °नमिठे(| 
तो २०० घोडेकी दक्षिणाम मुनिको.बोड कन्याही देदी यद्यपि गुर्दक्षिजा देना परमधर्म | ( 
ह पर गुरूसम्मत न रदा इससे सकटसहा, राजा नहुष एक समय बड़ सुकतसे इन्द्र हुये 
देवराज उससमय ्रह्मह्याके उरसे छिपगयेभे, > 


ड ‹ नहुपने इनद्राणसि भोग करना चाहा तव |. . 
श चीने दठ देखकर का यदि द्राद्मणके वाहनपर आओंगे तो म तुम्टारी सह्चारिणी- । 
हागी, राजनि पिर्योको वाहनमे खगं 


ं या साध्रतासे चलनेको कटा तव दुवासने चाप दिया 
क, जा तू अजगर हो थ्वी गिरपड़, सो राजा अजगर दो 


दा ्वीमं गिरा, युिष्टिरके 
दशनसे शापोद्धार हुआ ॥ ६९ ॥ 

॥ = ५ पितुषानी ् 

म पुनि करि भमाण पिलुषानी # वेगि क्षिरव सुन 

दिवख जात {लि रय सा खनद लियन सनु हमारा ॥२॥ ६ सुन्दरि कवन 
९ रग बिलावल-रहहु भवन हमरे के माभिभे।साद 
भति दित थ स्ामिनि । राजकुमार कि 


खसे सश्ानी ॥९॥ 
ग स्ुनडु दमारा ॥२॥ 
„ सास चरण सेव निजे जो तुम्हरे 


त ¶ कण्टक मग क्यो चलि स्रदुपद गजगामिनै। 
कपौ हिम आतप किमि सडिबो भगणित 


० । दिन यामिन । हौ पुनि पितु आज्ञाप्रमाण 
कोरि? ५६ नङ्क दुति दाभिनि। दरुजिदास्न प्रमु विरइ बचन सनि 


पचन सनि सह नक्की मूर्छित 
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4७. क या ॐ. भयोध्याच्नाण्डम्‌ ३. ` , (४०७) 
` ओर भै पितादी आज्ञा प्रमाण करे दे सुमुखि ! सयानी जद लोरके भाऊंगा ५१॥ 
दिनि जाति देर नदी रुगती, दे सर्द्रि ] मारा सिखाना सुनो ॥ २ ॥ | 
जो दठ करहु प्रेम चश वामा # तो लुम दुख पावहु परिणामा ॥ ३॥ 
कनन कठि भयकर भारी #वोरवाम ददिम वारि यारी ॥.४॥ 
` जो तुस प्रते इवसगय दट करोगी तो परिणामे दुःख पाओगी १३बन कटिन ओर 
यकर दता, माम कठिन धूप जाड पानी वायु कष दोतादै ॥ ४ ॥ 
ङु कैट सगन्ध नाना > चखव पयाद्‌ विसु पद्त्राना ॥५1॥ 
प्यरणक्मख स्रदु मजु ठुम्दरि ॐ मार्ग अगम भूमिधर भारे ॥६॥ 
मार्गमे कुदा का ककर दात द सवारौपर चङे तोभी वनता, पर सोभी नदीं पाड २, 
चरने दोगा, सोभी धिना स्तेके ।॥ ५ ॥ तुम्दारे चरणकमलं उज्ज्वलः ओर कोमरदँ ओर 
वार्मभी समान नदं किन्तु अगम, ओर बड़ बड़ पर्वत, एक तो राद कठिन दूसरे चदाव 
उतार ॥ ६ ॥ | ू 
कद्र खोद नदी नदं नारे ॐ अगम अगाधन्‌ जादि निदारे ॥ ७॥ 
भाल वाव इक्‌ केदरि नागा करहि नादं सुनि धीरज भागा॥ < ॥ 
कंदर पैतक्षी गु नदी नद्‌ नाखे वड़े अगाध हं जो निदारे नहीं जाते 8 पवेत. अगम 
ह जौ जाना किनंदे॥ ७॥री, चीता, भिया, सेदो के नाद सुनके धीरज नदीं रदता८ 
दोदा-भूमि शयन वर्क चसन, मद्रान वैःद पटर मूर ॥ ई 
दू तेविः सदए सबद्दिन मिट, समय खमय अनुक ॥ ७०॥ ॐ 
भूमिम सोना, वृश्च श त्वचा भोजपन्रादिका पर्न, भोजन मूक फल कंद्-कंदवतुला- 
० दा 
_कार मूल खवा सोभी क्या सदा खव दिन भिर्ते ६ ‹ किन्तु जव जिका खमय होगा 
तवच मिंखेगे ॥ ७० ॥ न ४ ॑ ¦ 
. 9 + क क कड 
ब्र अहारः रजनीचर द्रःरदी # कपय्वेष विधि कोटक धरा ॥९॥ 


छाग अति पाकर पान ॐ विपिनाविपति नदिं जायचखानी ॥२॥ 


करते += धरते न 
राक्षस मनुष्योका शक्षण केदै, कोटिकारतं कमर न ह ॥ १ ॥ पदाड्का 
पानी बहुत कगति, दे प्यारी 1 वनन चिपरसि बखानी नदीं जाती ॥ २॥ 
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ध्या दरार दि्दैग दन घोरा # नि शिचर निकर नारि नर चीरा॥३॥ | 
रपद धार गहन धि भये % मृगकोचनि ठम भील सुभाये॥॥ ४ ॥ । 

. विकराल सप घोर भयावने पक्षी ओर्‌ राक्षस बहुतसे नारि. नरोके चुरानेदारे दोतेदै३॥ ¦ 
धीरपुखुष मी वनकी सुधि अने डरजातिदै, दे मृगनयनी । तुम तो खाभाविक डरनेः | 
१. । \ 





हारीदो ॥ ४१ | = टव 
टंखगमनि सम नदिं घतयोम्‌ % सुनि अपयक्ष मोदि देददि रोग ॥५॥ 
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धरान खलिक सुधा भतिषाढी # जिय करि र्वणप्येएिमसदी ॥६॥ ¦| 
८ ~ न 
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हे दंसगमनि ¡ तुम बनके योग्य नदीं हय सुनके त्येग सुस्रे अपयय दरगे ॥ ५} मानसके 
अम्रतरूपी जलसे पालन करीहुई हंसिनी ल्वणपयोधि अथौत्‌ खारसिमुद्रमे कदी जी सक्ती 
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अ 
हे अर्थात्‌ नदीं जी सक्ता ॥ ६ ॥ 
नवरसाल टन्‌ विहरन शटा ॐ सोदक फो द्धिरु विपिन करटा ७] 
रद भवन्‌ अस द्टदय विचारी > चद बदनि इख कानन भासं ॥८॥ 
जा नवीन आमके वनमे विहार करनेवाली कोकिरदै, वोह करीटके वनमे शोभित 
नहीं दोती, मथुरा आदि देशेमिं करील होता इसमें पत्ता नदी होता ॥ ७ ॥ ठेसा विचा- 
रके घरमे रदो हे चेद्रवदनि ¡ वनमें वडा दुःख दोतादै॥८॥ 
दोदा-सदज सुददं युर स्वाभि शिख, जो न करहि दहितमानि॥ & 
६ सो पछताई्‌ अथाई उर, अवार दोडई. टितहानि ॥ ७१ ॥. 
एभावसंदी मित्र युर ओर स्वामाकी शिक्षा दितं मानके जो नदीं करत, सो हृदयमे 
युत पदतात द ओर निश्चय दितकी दानि दातीदै ॥ ५७१॥ 
खनि म्रदुवचन मनोहर पियके छो चन नलिन भरे जर सिथके ॥१॥ || 
शतिर शिख दादक भई कैसे # चकइदि शर्द्‌ ्वोदनी जेस ॥२॥ 4, 
चद्रवदनि आदि विपणयुक्त मन द्रनेदारे पतिके वचन श्रवण करके जानकाके कम- !| । 
खसे नेघरो््‌ जर भरिआया ॥ १ ॥ शीतल रिख ““दंसगमनि तुम नदिं वनयोगू ..इत्यादि 
जानचीको केस अभ्मिके समान दादकभई जेस चक्वा चकर्दको शरदूक्तुकी चाँदनी दुःख 
दायी ख्गती दे ॥ २॥ 
उत न भाव विकर वैदेदी ॐ तजन चत शुचि स्थाभिसखनेदी ॥३॥ 
यरवसर राक विरोचन वारौ # धरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥ ४॥ 
पनिन्न सनेदी खामी दयागन कियां चाहते दः श्ससे जानकौको उत्तर नदी आया न्या. 
ख होगई ॥ ३ ॥ बरबस ने््रेका जख रोकि अवनिकुमारने धारज धारणकर ॥ ४ ॥ 
दानि खासपग कद करजोरी £ क्षमवि देवि बडि अविनयमोरी ॥५॥ 
दान्दं माणपति मादे शेख सदं # जिदिषि धि मोर परमित दोर ॥६॥ 
सासुके चरणमि भ्रणामकर दाथजोड ` धरणीसुता बोली, दे देवी ! मेरी जो भारी 9 
अविनय सो तुम क्षमा काप्यो ॥ ५ ॥ ्राणपतिने मुञ्चे बद सीखदी है जिसते मेरा || 
परमदित दागा ॥ ६ ॥ 
म्‌ पुनि खमुञ्चि दीगर मनमादीं पिय दियोग क्षम इख जग नादी ॥७॥ !| ` ` 
आर मनभी यद मनमें विचार देखाद्‌, पिया विचुडनेषे खमान जगते दुःख |. 
नदी दोता॥७॥ `~ ॑ | 
का द्‌दय-प्राणनाथ कूढणायतन्‌, सुद्र सुखद्‌ सुजान ॥ च. ९ | 
४ ॐ चुम चिन रघुङ्लछसुदरषिधु, सुरपुर नरकसमान ॥ ७२॥ & ` 
। हे आाणनाय 1 करगानिषान सुखसागर्‌ ¡ दे रघुवंशद्पी बवृटेके खिखानेको चन । 
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। आपके विना यह्‌ स्थान तो क्या सुरपुर भी नरकके समान दै, अव घर रहनेका उत्तर 
देतीदे ॥ ७२॥ ` | ५ | । 
मातु पिता भगिनी परिय भाई % प्रिय परिवार सुष्टद्‌ सखद्‌ाई ॥ १ ॥ 
सासु श्वसुर शुरु सजन सदादं # सुत सदर उशीर खखद्‌ईं ॥ २॥ 
माता, पिता.बहन, प्रियभाई, भ्रियुटुम्बी ओर दितक्रारी ११॥ सासु खशुर गुर सम्जन 
| सदायकाशे खत जो शीलवान्‌ ओर खखदायी दोय ॥ २॥ ` 
जर्देखमि नाथ नेद अर नाति # पियचिल्ु तिय तरणिहुते ताते \॥३॥ 
लल धन धार धरणि पुर राजू # पति दीन खव शोक समाज्‌ 19 
द स्वाम ! दधोतक नेह ओर नाते दँ ये सच पति विना नारीको सूर्यस अधिक तत्ते 
तनु, धन, धाम, पृथ्वी, पुरका राज्य पति विना सव शोकक्रा समाज दै ॥ ४ ॥ 
भोग सेम सम भूषण भाङ्‌ # यमयातना सरिस संसारू॥ ५॥ 
प्राणनाथ तम विल जगमादी ॐ मोक सुखद कतं कोड नादी॥ ६ ॥ 
: पति विना भोग रोगके समान, गहने योश्षके समान, संसार . यमयातनाके समान है 





यमलोके दुःख भोगनेको जो अंगु्ठके समान शरीर मिलतादे उसे यमयातना कते है 
यह्‌ साधारण नाश्योपर कटा, अव अपनेपर कहती दे ॥ ५ ॥ दे प्राणनाय | तुम्दारे बिना 
जगते खखदायक सुन्ने कोई कीं नदीं दे ॥ ६ ॥ | "व 
जिय षिधु देड नदी विन बाय # तेक्िय लाथ पुरूष विन नारी ॥ ७॥ 
लाथ सक उख साथ तुम्टारे # शरद्‌ विमल विधु वद्‌ननिदार॥ ८ ॥ 
जसे ज बिना दे, जले विना नदी शोभा नहीं पाती, हे नाथ । पेसेदी पुर्षके विना 
नारी ।॥ ७? दे, नाथ | आपका शरचन्द्रसम उज्ज्वल मुख देखनेसे खव छु खख तुम्दा" 
रदी साथेदे भूमि चयनादिका उत्तर देती दे ॥ ८ ॥ | 
दोदा-खग श्रग पार्टनन नगर वन, वलकर विमल इद्ल ॥ € 
नाथ साथ सुर खद्न सम, पणेश्च सुखम ॥७२३॥ ® 
खगग्रगही कुटुम्बी होगे, नगरंके समान वन होगा, वल्कल रेशमके बल्ञोके समान गि 
वुम्दारे संगमे देवताओके घरक समान खुलदायक परणेशाला होगी ॥ ७३ ॥ 
` घनदेवी घनदेव उदारा # करि साख श्र सम सारा ॥ ५ ॥ 
छुश किराखय साथरी सुदाई # प्रथु सग मंज मनोज तराई ॥ २.॥ 
बनके देवी देवता सास शुके समान रक्षा करगे ॥ १ ॥ छरा प््वोकी साथरी 
तुम्हरे गमने कामदेवी सेजके समान उज्ज्वल तोसकसी दीगी ॥ २ ॥ : 
वाद्‌ मूर कक भभिय अहारः ## अवध सोध खत सारेख पदारूः ॥३॥ | (1 
क्षण क्षण प्रभुपद कमर्‌ विद्धोकी करदिदौ खदित दिवखाजमि कोकी॥४॥ ‹| 
छद मूक फल भसूतके समान भादारको होगे भौर घतधकी राजमदलक़ी ध 
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( पाड दागे 1 ३ ॥ क्षण श्चण तुम्दारे पदकमल देखे रेसे श्रसन्न रहंगी जैसे | 
चक्वा चकवी रहती दे ॥ ४ ॥ 

षन दख नाथ कहे वडइुतरे भय विषाद्‌ परिताप चनेरे ॥५॥ 

भ्र वयाग्‌ रुते समाना ॐ दोहं न खव मिल कुपानिधाना॥ ६॥ 

हे प्रीतम । तुमने वनके दुःख भयदायक्‌. विषाद्‌ पारेतापके भरे बहुतरे कटे ॥ ५॥ 
परन्तु वे सब मिखके तुम्दारे वियोगके दुःखे लेशा मात्रभी बरावर नदीं हँ हे कपा- 
निधान ६ ॥ 

भख जिय जान जान किरोमनि ४ छेदय खग सो हि.छोदिययपनि ॥७॥ 

विनती. बहुत .-करोका स्वामी # दर्णामखः उर अंतयामी ॥ ८॥ 

एसा जीमें जानके हे जाननेदारमभिं शिरोमणि ! मुञ्चे संग टचल छाड़ो मत ॥ ७॥ हे 
प्वामी | आपसे बहुत क्या विनती क्‌, तुस दयामय जरः अंतर्यामी हो,^ मेरे सनकीभी 
जानते होगे ॥ < ॥ ५ 


दोदा-राखिय अवध जो. अवधखगि, रटत जामिपे णान ॥ @&, 


द दीनवेथु संदर खुखद, शीर सनेह निधान ॥ ७७॥ @&' 
द्मनचघ्ु 1 म दनह मर छखाडनस तुम्हार नममवचद्म टगेगा आप सुन्द्रखुखक देने 


दरो मेरे सुखम क्यों विरोध करतेहो तुम रीर सनेदके पात्रहो मु्षसे शील सनेद क्यो 


छोडतेहो जो चोदद व्पताईं मेरा प्राण अवधे रहता जानो तो मन्न छोडजाओ नहीं तो 
संग लेचलो ॥ ७४॥ 


` मोहि मग चलत न होइहि हारी % क्षग क्षण चरण खरो तिहारी ॥१॥' 
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सर्वादि भति पिय सेवा करिदों ‡ मारगजनित सवर भ्रम हरिदौ॥२॥ | 


युञ्े मागं चर्तेमे हार नहीं दांगी क्योकि क्षण क्षण तुम्हारे दरणकमलोका दशन 
होता रहेगा 1).१.॥ हे भ्रिय । सतर प्रकारे जापक सेवा, करगी र्‌ः मायै चलनेसे जो 
खद्‌ हागा उसे दरूगी ५२ ॥ 


पय-पखारे बेठ तरु कऊादीं # करि वायु दित मनमार्दी ॥ ३॥ || 


भमकन सरित श्याम तख दख > कटदख सम प्राणपति पेखे॥ ४॥ 
. जव वेठोगे. तो सन्दर वृक्षके नीचे तुम्दारे चरण चोय परसन्नटो पवन क्र्गी॥ ३॥ पसी 


नके विदुसदित लम्दारा स्याम शारीर ओर इपायुक्त सुख देखकर दुःख कदां दोगा अथात्‌ ( 


|¦ षी दुःखन दोगा ॥४॥ | << 
{ _ खममदि. ठणतङ प्व _ सममदि. ठणतर पव ` डासी % पध पठोटिदि सव निशि दासी तु 


|| ~ ^ रुपरानिभान खुजान्‌ परग्रपृति संग विपिन दो ाऊंमी । गृहते कोहि मति उं मार 


[` चलत साथ.सञ् पाडगी । यके चरण कमल चापृसो श्नमभये पवन डलाङंगी। नयनचकोरि ॥ 


सदर पान कराङगी। जो हाश्नाय साथ नहर तो.र्यग प्राण परडंगी 6 । 


रदे कयो फिर वदन दिखाञगी ॥ `` 
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[7 ५ चार्‌ वार श्रदु मूरति दी ॐ# खागदहदि ताप वयारि मोदी ॥ ६॥ 
परावर भूमिमे वृक्षक कोम पत्ते विखछायके यद दासी सारीरात पांव दावेगी ॥ ५ ॥ ` 
रम्वार वुम्दारी कोमलमूतति देख मुञ्चे तत्ती बयार नदीं व्यापेगी 1 
स्मे अनु खग सोइ चितवनि दाराः सिदवद्दि जिमि शशक सियारा ७॥ 
सर सकुमार नाथ वनयोग्‌ # तुमि उचित तप मा कँ भोम्‌॥८॥ 
रघुनाथजीने कय कि, राक्षस नारियोको चुरा ठैजाते दै, उसपर कदती है, तुम्दारे 
सेगमे मेश ओर कौन देखसक्तदि, जसे सिंदकी ल्लीको खरगोद ओर गदड नीं देख- 
¦ राक्ता, प्रभुने कटा ““दंसगमनि तुम नाह वनयोगु^ उसक्रा उत्तर देती दे ॥ ७ ॥ मे सुकु- ` 
: मारीहर दे नाथ | क्या तुम सुकुमार नदीदा तुम्दारा शरीर क्या वन्‌ योग्यह्‌ अपक तप 
उचित दे आरमेंभोगकड॥ ८ ॥ 
दादा-रेतडु वचन कठोर सनि, जो न हृद्यः विगान ॥ © 
९ तौ प्रघ विषम वियोग दुख, खिद पामर प्रान ॥ ७५॥ @ 
रघुनाथने जो कदा वरर उसपर कदती दै फि, एसे कठोरवचन सुनके जो दमारा 
हदय व्रिदीणे न हुआ तो प्रभुका तीश्ण वियोगभी यद पामर प्राण अवस्य सदेगे, अथात्‌ 
नदीं सरग वियाग दातेदी शरीर छोडदगे ॥ ५५ ॥ 
भद कटि सीय वेक भई भारी च्बन वियोग न सकी सभारी ॥१॥ 
देखि दशा र्वुपति लिय जाना दठ राखे राखे मदि भाना॥२॥ 
एेसा कद जानकी बडी व्याकुल हुई ओर प्रयक्ष वियोग कोन कदे वचनके वियोगको 
भी न सम्दारसकी ॥ १ ॥ दद दशा देखके रामने जीमं. जाना इठ करनेसे जानकी भ्राण 
नदं रखगी ॥ २॥ 
वहदेड कुपाद्धं भावंङख माथा # परेहरि शोच चहु वन साथा ॥२३॥ 
नदिं विषादंखर अवसर आजू # वेगि करहुं वन गमन समाज ॥ ४ ॥ 
कृपासागर रघुनाथ जी वो श्रिये ! जो देसी तो शोचको त्यागकर सांथचखो॥ ३॥भाज 
विषादक्रा समय नटीं दे, ओर यात्रामें विपाद करना उचित नर्हीदि अल्दी बनगमनका 
ताज करो ॥ ४॥ 
कटि भियवयम भिया ससुक्चाईे ‰ खमे भपुपद आशेष पाई ॥ ५॥ 
घणि भ्रजा दख मट्हु भाई # जननी निडर यिखर जनि जाई ॥६॥ 
रामचन्द्रजीने प्यारवचन कर्कर जानकीको समक्चाया ओर.माताके चरणामें भणाम 
; किया अशीर पाई ॥५॥ माता बाली शीघ्र द आयङे ग्रजाका दुःख मेदियो ओर निडर 
माताको मत भूटजयो ॥ ६ ॥ 
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१-भजन ॥ भ तुमसों सतिमाद कहो हे 1 बक्ति भौर भति भामिनि कत कानन कठिन 
' कलेश सष है। जो चलिष्टा तो चलो वेगवन सुनिक्तेयमन अवसम्ब ररी ई । बूडत विरइ 
; वरिनिधि मानहु नाइ्वचन मिस नोह गदी है। प्राणनायक साथ चरी खडि अदध रोक सा- 
! गर उमदीरै । तुलसी सुनि न कवं काह कर तनु परिहारे परर्जाहि ररी हे ॥ 
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ष्विरदि दशा विधि बार के सोरी दे खिद नयन मनोहर जारी ॥७॥ 
खदिन सुघरी तात कब राड # अननी जियत उदन विधु जोई ॥ ८॥ | 
हे विधाता । मेरी दरा फिर कव फिरेगी जो ने््ोसे मनोर जोरी देंगी ॥ ५ ॥ 
हे तात ¡ बो युन्दर अच्छी घडी कव दगी, जो माता जीतीहूरं तुम्दारे सुखक्मख्को । 


4 


{= 


दोदा-बहुरि बत्स कटि खार कटि, रघुपति श्खुवर तात ॥ @. ॥ 
| द॑ कबि इुखाय छगाय उर, दमि निरि मात ॥ ७६॥ 
पुनः २ वत्स. लाल रघुपति रघुवर तात एेसे कद तुम्दं बुत्ाय हदयस कव लगाऊगी 
वोद दिन कौनसा होगा बारम्बार कदनेसे माताकी अधिक व्याकुलता प्रतीत होताद ॥५६॥ | 




















शाय प्रबोध वरीन्ड विधिनाना # समय खनेद्‌ न जाय वखाना ॥२॥ | 
माता जेदसे कातर होगई ओर चन नदीं आया, बड़ी व्याकुल दोगद यह देख ॥ १॥ |. 
रघुनाथजीने भनकप्रकारसे समञ्चाया, उस समयका लेद वखाना नदीं जाता ॥ २॥ | 
तब जानकी सदार पगल्ागी # सादिय माय अ परम अभागी ॥३॥। 
खवा सम दैव इख दन्द %& मोर मनोरथ सफ न कन्हा ॥४॥ 
तव जानकी सायके चरणोमे लगी ओर बोली माता ! ये परमअभागी हं ॥ ३॥ येवा | 
छर्नेके समयमे विधाताने दुःखदिया, भेरा मनोरथ सफर नदीं किया ॥ ४.॥ : 
तजय क्षोभ जनि छाडिय छह # कमे कठिन कदं दोष न महू ॥ ५॥ | 
श्नि खिय वचन सासु अकखानी # दशा कवन विधे कदा यखानी॥ ६॥ | 
दुःख स्यागन करदो, हमपरसे प्रेम मत छोड़, कम॑की कठिन गति दें मुञ्चे कछ दाष 
पदीं डे ॥ ५१ जानक्छके वचन सुनके सासु व्याक्रुलहुई्‌ योह दशा केसे बखानके कटूं॥६॥ । 
धारदिवार छाय -उर दीन्दी ॐ धार धीरज शिख आरेष द्‌ान्दा॥७॥ 
भचलदाड अहिवात ठउंम्दारया #& जबदटणि गग यञ्न जर धारा ॥८॥ | 
षारबार जानकीक्रो हदयस लगाया ओर धीरज धरके कोरत्याने सुन्दर अरीशदी॥५॥ 
तुम्हारा सुहाग अचरडो जबतक गंगा यमुनाकी धारे ॥ ८ ॥ द | ्। 
हा-सीतदि खास अशीश शिण, दीन्द अनेक प्रकार॥ © । 
र चट्टी नाइ पदं पद्यशिर, अतिदहिव बारदिवार ॥ ७७॥. ® _ 
सीताको सासुने अनेक प्रकारसे शीख ओर अरीशदी, बडे प्रेमसे बारबारं सामुढे । 
शिर नवाय जानकी चरी ॥ ७७॥ ` स, 
इति श्रीरामचारेतमानसे अयोध्याकाण्डान्तयंत पंचमोविभ्रामः ॥ ५ ॥ 

















४ {१ २१ बाहं रघुपति संग सीय चली । विकल वियोग लोग पुरतिय कर्द आति -अन्याव्‌ अलं॥। | 
। |! कोड कड मणिगण तणत कोच लागि करत न भूप भरी।एक कटै वन योग जानकी 
 ॥{ विषम षली (५९ | कोड करैः कुल्येलि केकेयी दखादिष फलनि फली । वुलसी कुटिभए। | 
; ४ | करवा वेटि दिन दख्कि दसो ॥ 1 
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दोद्ा-सुभग पष्ठ विधरास्े, र्षण जानकी सग । 
खे रान वन मुदित मन, भयो अवधरस॑ग ॥ ६ ॥ 


समाचार ऽत छकमण पाये # व्याङ्ख विरा वदन उदिधाये ॥१॥ 


दप पुटकः ठलु नयन खनीरा # गंद चरण अतिग्रेम अधरा ॥२॥ 
जव यह रामक वनगमनकरे समाचार लक्ष्मणजीने पाये,तो व्याकुल सुखदो रामजीके पास 

आये ॥ १ ॥ केपायमान पुलेत शरीर नेमिं जलभरे परमस अधीरदो रघुनायके घरण 
पकडाल्ये ॥ २१ 11 
खडि ल सकत कदु चितवत ठाद ॐ भीन दीन जय जरते कदे ॥ ३॥ 

ह्यो द्टदय विधि कदा दोनिदारा खच सुख सुकृत सिरान हमारा॥४॥ 
फुछ कह नदीं सक्ते खडे हुए देखते, जसे दीन मछलीको कोई जल्से निकाल्दे, तो 
योह व्याकुल होती ह ॥ ३ ॥ हृदयम खोच करनेखगे, हे विधाता । क्या होनेदाराद,हमारा 


पव पुण्य जातारहा ॥ ४ ५ 

मोकदं चदा कदव रधुनाथा # रखिददि भवन कि ददि साथा॥५॥ 

राध विलोक्षि यथु कर जारे # देद गद्‌ सव सन ठतणतोरे ॥ ६ ॥ 

सपने रघुनाथ कयां आज्ञा्देगे पर रसने वा साय लेचकैगे, जानकाजी तो अद्धीरी दँ 
उनदरे संग जनका अधिकारे, मे तो दास सु्े आज्ञा माननीदो गी, ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने 
देखा कि, यंघु दाथ जोड, देद्‌ गेद सबसे तृणसम मोह त्यागे विरत हुए ॥ ६॥ ` 
| लोखे वचन राम मयनागर % शीरं सनेड सर सखसागर ॥७॥ ` 
| ` दातः मरेमवदा जनि कदराहू # समुश्चि त्टद्य पारणाम्‌ उछाह्‌॥ < ॥ 
तीति चतुर शील ओर जञदयुक्त सीधे खखके समुद्र रधुनाथजा योके ॥ ७॥ हेः 


तात ! प्रमे चरादो मतडरो, यड समुञ्ञो कि, च द्दवपेडे अन्तमं फिर उ्त्ाइ्‌ पूववत्‌ {| 


होगा ॥८ १ 
दोदा-मातु पिता गुड स्वामि शिख, दिरधर करदं खुभाय॥ 8 
|| षटू दल्देड छा तिन जन्मके, नतख्जन्म जग जाय ॥ ७८ ॥ & 
<> लो माता पिता गु स्वामीकी शिक्षा शिरपर धारण करफे करते, उन्दोनेदी जन्मका 
षाभलियादै, नदीं तो जन्म जगतमें यदी जातां ॥ ७८ ॥ 
भस जिय जानि सनद शिष भाई # करड मात मठ पद सरकार ॥ ९ ॥ 
भवन भरत रिपुसूदन मादी # राड बद्ध ममदुख मनमादी ॥२॥ 
छेसा जियमें जानके' भाई माता पिताक सेवा करो, यदी हमारी रिक्षादे ६ १५ घरमे 
अरत लोर शदुप्र नदीं द राजा युद ओर भेरा दुःख मनमे दे ॥ २ ॥ 


क वन जाँ तुमदिं देखाथा ॐ ददे स्बविधि अवध अनाथा ॥ १॥ 
„ध डि मादु मना पि ह पिद मातु प्रजा परिवार # खवर परद्‌ दुखद दुख भार ॥ ४ ॥ ¦| 
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सो भ बनें त सायलेकरे जाओ तो ययोप्या सव विपि अनाथ दौ जायगी ॥ ३ | 
ख पिता माता प्रजा परिवार सबको वडा दुःखे पडेगा.॥ ४ ॥ 
रद करहु सवकर परितोपू ॐ चर्‌ तात दोडइदै धडदोपू ॥ ५1 
उासु रज्य प्रियप्रजा इखारी # खो नूप अयाशे नरक अधिकारी ॥६॥ 
रो ओर .सबक्रो समञ्चाते रदो, नदीं ते हे तात ! बड़ादोपदोगा॥ ५ ॥ जिस्‌ 
जाके राज्यम प्यारी प्रजा दुःखित रदती दै“ सो राजा निश्रय नरके जाताै, तुम्दारे 
ह्‌नसे यह दोप द्र दो जौयगे “क्षत्रियस्य परोधमः प्रजानामेव पाटनम्‌” सनुः ॥ ६ ॥' 
र्द्ध तात असखनीति विचारी # सनत दवण भये व्याक *परी 19 
 सियरे चन सखखगये केसे परस्व तदिन तामररू जेखे॥८॥ 
हे श्रातः 1 एेसी नीति विचारक रदा यह खनकर लक्ष्ण बहुत व्याकुल हुए ॥ ७ ॥ 
शीतल व चनोंको सुनकर एसे सूखगये जसे पालके छ्टूनेसे कमल ॥ < ४ | 
दोदा-उतर न आः त प्रेमवश, गहे चरण अङुलाय ॥ @. 
९5 नाय दाख स्वाभि तुम, तजड दी कडा बसाय ॥ ७९ ॥ @& 
लक््मणजी यद्‌ वचन सुनकर एसे प्रेमके व हुए. कि, कुछ उत्तर नदीं भाया भोर यह 
बोले देनाथ ¡ मे दास ह्रं ओर तुम स्वामी हो सञ्च त्यागन करेगे तो मेराक्या 
वदार ।॥ ७९ ॥ # 
दीन्द मोदं शिख नीक गस्य # सागि अगम अपनी कदराईं ॥ १॥. 
लर वर धीर धमं धुरधारी ॐ निगम नीतिर ते अधिकारी ॥२॥ 
 मदाराज ! आपने स॒स्े, अच्छी शिक्षादीरै, परन्तु अपनी कादरता . अथात्‌ डरसे मुञ्चे 
भगम लगती दै ॥.१ ॥ जो मनुष्य श्रष्ठधर्मके धारण करतेदारे है. वे राज्यनीति बा बेदकी 
नीतिके अधिकारी दै सेवक्का तो सवा करनारी धर्मदे॥२॥ 
भ शिश्च प्रु सनेद प्रतिपा ॐ मदर नेर कि छेद मरडा॥१॥. 
गुरु पित माठ न जान काह # कदो स्वभाव नाथ पतिया ॥४॥ 
मे वाटक्‌ तो आप्रक प्रेमसे पला कटी देससे मेष्प्चेत उटतादे अथात्‌ नदीं -उटता ३॥ 
म यर पिता माता किसको नटी जानता हरं स्वभावसे कटताद्रे आप विश्वास मानिये॥४॥ 
, जनि नाय सनेद सगाई ॐ प्ररि प्रतीति तिगम्‌ प्नेजगाईं ॥५ ॥ 
9 मारे सबडण्क तमन स्वामो # दीतवबन्धु. उर अतयीमी ॥*६॥ ,] 
दे स्वाम ! जदेतकर कह सगाई प्रीति प्रतीति शाघ्लने गाई दै ॥ ५॥. स्वाम 
रेतो सव कुछ तुमहीं हो, दे दीन ! हदयक्री जाननेदारे दो ॥ ६ ॥ क 
 धमनाति उपद्शिय ~ वादी # कीरतिभूति सुगति प्रिय जादी ॥७॥ _ 
^ मन म बचन चरणरातिदोई # कृपासिथु पारेदरिय कि सोई ॥ ८ ॥ 
` ध्मशाल्ञङी नीतिको तो उसे उपदेश दीभ्यि, भिये कीरसि, देश्ये, भच्छी गतिम ¦ 
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शेति दो ॥ ७ ॥ ओर देपार्िघु ! जिसकी मन बाणी. कससरे चरणमे रीति दीय क्या ् 
उसे त्यागन रना उचिते अथौत्‌ नदीं ॥ ८ ॥ | | 
दोदा-करणा यु सवेषु, साने सदुबचन विनीत ॥ @ 
थु सलमञ्चयि उर छापर प्रभु, जानि सनेद सभात ॥ ८०॥ 
कणाके समुद्र प्रमु सुन्द्र भाईरे कोमङ न्न बचन युनिकं जल्द खभीत जानक हदय 
से खणायकरे समस्ायके वाके ॥ ८० ॥ 
गहु विदा माडुखन जाई # भावदु वेगि चख वनभाई ॥ १ ॥ 
अदित भ्ये खनि रघुयर बानी # भयर लाभ चड़ गई बड्हानी ॥ २ ॥ 
लाओ मातपि बिदा च्रे शीघ्र भाओ, वनको चटगे ॥ १ ॥ रामक वार्ण नकर 
सद हुये, मानों बडा लाभ हुआ बड्‌। हानि गई ॥२॥ 
हितं हदय भावुद भये ॐ मनडु अव किर खोचन पाये १३॥ 
लास जननि पद नापड माया ॐ सन रघुनदून्‌ जानसि साथा॥9॥ 
| प्रसश्न हृदय दोके माताप आये, मानो अधने फिर नेत्र पाये, एेसे ककष्मणज प्रसन्नम्‌ 
। अर्थात्‌ राम जानकी नेत्रह्प जातेथ सो अव साथ रदग ॥ र ॥ जा माताके चरणामं 
|¦ माथा नवाया परन्तु मन रघुनन्दन ओर जानकरीकि संग था ॥ ४॥ - 
ऊेड मातु सखिनि मन देरखं। ॐ टषण कष सव कम्वा विदरोषी 1५॥ 
गई सहमि सुनि बचन कञारयाभष्ट षीं देल दव जच चह भोरा॥ ६॥ 
माताने मसीन मन देखकर कारण पूछा, लक्ष्मण जने सव वृत्तात छ॒नाया ॥५ ॥ सुमित्रा 
कटोरवचन सुनकर सहमगई, जेते मृगी चारा ओर अप्नि देखकर व्याकु दो जाती ई॥६॥ 
हषम ठछ्खेड भा भनस्थ आजू यड स्न वश करव अका ॥ ७ ॥ 
- सौगत चिदा सखपमयखङ्न्चादीं # जान्‌ खग विधि कदाहं कि नारी 
लक्ष्मणने देखके जाना कि अन हआ, यद लेदवश अकाज करगा अथात्‌ वनजने 
न देगी .॥ ७ ॥ भयसे विदा मापते सङ्चात्‌ €, हे विधि । यद्‌ संग जानकी आज्ञा दपा 
यानीं१८१ 
दोडा-खलण्चि सुधिता णम दिप, रूप सीख स्वभाउ ॥ & 
‰ नपसनेद. टा धुनेड शर पापान्‌ दन्द. कुदार ॥ ८९ ॥ ® 
शराराम आर जानकीकरा खूप सुशील स्वभाव समक्ष आर रण्लक्ि जम देखकर सुमि 
ति हिर धुना ओर कदा पापिनाने कुरव दिया जतम्‌ दारदी दहै 1८१ ॥ 
धीरज घरड ऊुःअवष्षर. जाना # सदज छष्टर्‌ बोखी मदुचानी ॥२॥ 
तात कुम्दारि मातु वेदेदी % षतिारम्‌ खव > सतेदी ॥२ ॥ 
फिर स॒मित्राने कुअवसर जानकं धौरज धरा ओर कोमल्वाणी बोखी-॥ १1 देपु्र । 
तुम्दार माता जानकी दै ओर्‌ पिता सम सब भति प्रम करनेदारे दै “रामं दशरथे विद्धि 


व विद्धि जनकात्मजाम्‌ 'अयोष्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम्‌ बाव्मी° ॥ २॥ 
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भवध तद जद राम निवा # तरदड दिवस जद भातु भकार ॥९॥ 
जोष खीय राम बनजादीं र अवध तम्दार काज कलु नादं ॥॥ 
जट्‌| रामरदं वही अवृध जानो जौ सूय अ्रत्नय करं तदोंदी दिन होताहे ॥ ३॥ ओ 
सीता आर रघुनाथ चनकरो जातं तो पुच्र तुम्दारा अयोभ्यामें क्या कामहै ॥ ४॥ 
गुर (ठु माठु बदु सुस्सार ‰ सदये सकर भ्रागी नाई ॥ ५॥ 
सम॒ भ्राणद्रिय जीवन जीवे # स्वारथ रहित खला सबद ॥ ६॥ 
गुर पिता माता भाई देवता स्वामी इनकी प्राणोके समान सेवा करमी ॥ ५ ॥ रामतो 
प्राणाके प्यारे आर जंक जीवनर्है, स्वार्थं रहित सवके सख भाव यद्‌ क्रि, इनके समान्‌ 
दूसरा पालक नहा हं ( दासुपरणासयु जास्खाया ) यदः श्रुति ग्वद्मेभी असिद्ध हं इमे 
सेद्ध दे कि, जीवे आर ईश परस्पर सखाे ॥ ६ ॥ ¦ 
पूजनीय प्रिय परम अ्होति # खद भामि शमकेः नाते ॥७॥ 
भख बजय जाने संग वनजाहू % टे ताद जगजीयन छाह्‌ ॥ ८॥ 
जर्टोतक प्रिय पूजनीयदं वे सव्र रामक नाते साने जाते दँ अथवा उन्दी नातेते सव 
पूजनीय माने जते हं जो रामक सम्बन्धसे दीन उन्दं पूजना मानना नदीं ॥ ७ ॥ देस 
जीमं विचारके सग वनको जाओ दे तात ¡ जगते जीवनक्रा लाभलो ॥ ८ ॥ 
दादा-भररि भाग्य भाजन भयड, मोदं खतरेत उलिजांँ॥ 63 । 
द्र जो त्देरमन ऊडि छ, कीन्द रामपदं उं ॥ ८२॥ @ | 
मुञ्च समेत तुम वड़े भाग्यके पात्र हुए, मे विदारी जाई, जो तुमने छल खोड | 
चरणकसलमें मन लगाया ॥ ८२ । | 


पुत्रवती , युवती जग सोई # रघुवर भक्त जाप सत दो 1 १॥ 

नतर बाद्च भार बाद वियान्‌ी याः विसुख सतते टितदानी ॥२॥ 

जगतूम वादी चरी पुत्रवाटी हे जिसकः पुत्र रघ॒वरका भक्त होय ॥१॥ नदीं तो बोकषद. 
थं बृथादी व्यार रामविसुख पुत्रस दितकी दानि होती है ८ शंका ) व्यानी शब्द्‌ पञ 
आमे भरयोग दोतादे मुष्योमे केसे प्रयोग हआ ८ उत्तर. ) जो परमेश्वरे विमुख घो, 
पञयुकेदी समानेदे, इसकारण व्यानी शब्दका प्रयोग कियद ॥ २ ॥ 

छम्दस्ड भाग राम वन जादी #द्सखर टेतु तातं कटं नादीं॥३॥ 

अक स्कृतकर बड़ फट येहू # शमसीयपद लदज. सनद ॥ ४॥ 

तुम्दारेदी भाग्यसे रघुनाथ वनको जाते हे हे पुत्र ! दसरा ओर कुछ कारण नटा 8, 





` क्योकि पापियोकरा भार पृथ्वीपर आर भूमिका मार शपजीपरै, सोई भार उताशनेको 


 यमचन्द्‌ नच द सो लम्दारे भले भाग्य खुले दे अथवा तुम वनम अच्छी भति सेबर 


इससे तुम्दारया बड़ा भाग्य दह} ३ ॥ खन पुण्यां यदद बडा एल ६ जो राम 
पीताके चरणो स्वाभाविक प्रमदो ॥ ४ | =“ 
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राग रोव ईषां सद्‌ भोर जनि स्वप्रे इनके घक् दह्‌ ॥५॥ | 
खक्ख भकार दिक्ार धविहाईं # मन छम वचन कण्डु सेवक्राई ॥ ६ ॥ 
हे पुत्र ! राग, रोपर, ईप, मद, मोद स्वप्रमेभी इनके वद्य मतदा ॥ ५ ॥ सव प्रकार 
विकार छाडके मनं वचन कससे रामक्री स्वा कररो॥ ६ ॥ 
एम कदं चन सवच मेदि पाख ॐ खग वतु सातु राम तय जास 
जहि न रामव कटू ॐ सतव साइ ऋर्ह यद उपदा ॥८॥ 
तमको वनसे सव भोँतिमे सुख ह कारण क्रि, राम ओर नको तुम्दारे पिता माता पास 
हं ॥ ७ ॥ जिसप्रकार रामचन्द्र वनमे छेद्य न पावे, दपु ! सोई करो यह्‌ उपदश् द ॥ ८॥ 
छन्द्‌-उपदेश् यह जादे तात तम्र यम सय उख पावहा । 
पितु साठ प्रिय पारेदार पुर उख खर तवन वेखरावदा ॥ 
¢ एख्सी पशुदि दिख दृह आयसु द्रीन्द पुनि आशेष द्‌ई्‌। 
रातिहाड आदेरद८छ अमद ।य रप्नार पद नत नत नड्‌ ॥ ९५॥ 
रघ्रुनाथजाक्ल आर्‌ जनतिक्राक्र [जप करस वर्‌ दःसखनदहय पुत्र त॒म साई ऋय 
फरना यटा मरा यप्दस र्‌, आर्‌ प्ता सतता प्रिय षां रबारछ पुरत वनम विसरा एसा 
करना इसप्रकार पुर्न शिक्षा दकर आर्याव्रद्‌ दिया कि, धरी जानकी आर रघुनाथके चरण 
कगल्में त॒म्दारी उज्ज्वख प्रीति दाय, जिससे कभी अन्तर न आव ॥ १५ ॥ 
सारञा-मात चरण शेरनाय, चद तारत शाक्त दये ॥ 9 
सागर चवम्‌ तवयय, सनं भाग शग मागवश्‌ ॥ १०॥ ; 
माताके चरणोभे शिर नवायके शंकित हदय हो, रक्ष्मणजी शीव्र चकते रंफितका यह ¦ 
भाव कि, फिर माता नाहीं न करदे, अथवा कदी राम चङे न गयहां सानो तीक्ष्ण जाल 
तुडायके भाग्यकरे चश ग भागा दोय ॥ १० ॥ र 
गये दछपण जर जानासेनाथा ॐ ये मन सादत पाय प्रेयसाथा ॥ २॥ 
वदिराभ सिय चरण सुदाय ॐ चट खंगनृप मद्र अयि ॥२॥ 
 जानकीनाधये तौ टक्ष्षणजी गये आर प्रिय साधर पाय प्रसन्नृहुए १.1 राम्र 
सीताक्ते सन्दर चरणोक्रो नमस्कार दारके संग चले आर राजमंदिरमं आरे ॥२॥ 
` छहदि परस्पर पर गर नारी # भाद वनायातायेबात दास 1३॥ 
` तटक्रश भमन दख वदन मीने # दिक मनहुं साखी मघु ने ॥४॥ 
 पुरकी नर नारी परस्पर कटने लगीं विधाताने भरी वनायके बात चिारदी ॥ ३ ॥ 
शरीर सूख गये, मनम दुःखाडुए मखनहुए ज सधु शिन जानेस मक्खी ॥ ४ ॥ 
करभाजहि शिश्ने पछेतादा ॐ जामा पख चद्ग अङ्कुल) 
भद चडि भीर भर दरवार ॐ जाण्टन वराणि विषादुःअपाल ॥ ६ ॥ 
हाथ मलते दिर धुनिके परिताते दै, जसे विध! प॑खकर पक्षी अकुले द ॥ ५. ॥ राजा 
छे द्रवारमे बड़ भीड़ हुईं ओर वडा विषाद्‌ हुभा जो वा नदी जता ॥ ६ ॥ 
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सचिव उठाय राड वेठारे ॐ कटि परियसन्यन शम पगधरे ॥६ 
सय समेत दोड तनय बिहायी # व्याङ्टं भयउ भूमिपति भारी ॥ ‹ 
मंत्रीने उटायक्रे राजाक्री ओर यह प्रियवचन के कि, रामजी अयद ॥.५ 
जानकी सहित दानां पुत्रका देखकर राजा आधिक व्याङुर्हए ॥ < ॥ 
दाहा-सीय सित खत भग दोउ, देखि देखि अ्खुलाय ॥ &@ 
द वारहिवार सनड घश्ा, राड लिये उरखाव ॥ ८३ ॥ 8 
जानकी सदित दोनों पुर्रोंको देख ओर व्याल दोयके न्ेदके वशदो राजनि व 
हृदयसे ख्गाया ॥ ८३ ॥ | 
सकद न बोडे वक्रं नरनाहू # शोजनित उर दण दृह ॥ १ 
नाइ शक्रापद्‌ अति अछेरागा ॐ उलि रखुगाथ विदा दा तव ्मोगा॥२ 
राजा वोक नदीं सके रोचसे व्याल टोगये, हदयस वड़ा दुःख हआ ॥ १ ॥ चरणं 
प्रमसदित शिर नवायके रामने उठके तव विदा सँगी \॥ २, | 
पिव अर्गरशि आयस मोद दीजै ॐ दषं समथ विस्मय कत कीजे ॥ ३५ 
तात क्य प्रिय प्रेम भ्रमाद्‌ यश जगं जाय देय अपवादू॥४। 
हे पिताजी । सुद्धे अरारा आर आज्ञा दज, दर्षका समय दे दिस्मय क्यो करतेद्यो॥ ३ 
-दे,षित ! मोदसे प्रियमें ग्म करनेसे यश जगतसे जाता रदेगा निन्दा होगी ॥ ४॥ . || 
सने सनेह वशर उदि नरनाहा ॐ वेडारे रघुपति गहि बांदा ॥ ५॥ 
नड तात्‌ त॒म क छाने कडर्टा > सयम चराचर नायक अहदीं ॥ ६ ॥,; 
निक राजाने लेहवरा उठके रघुनाथकरो.र्वोद पकर वेटाया ॥ ५.॥ सुनो रुनायजी,, 
तुम्दं सुनिजन कदते दै, राम चराचरे स्वामी है ॥ ६ ॥ | 
| | 
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शुभ अरू अद्ुभ कमं अबुहारी ॐ ईश देइ एक दद्य विचारी ॥ 
कर जा कमं पाव फट सोई ॐ निगम नीत अख खड्‌ सव सेई ॥ 
अच्छे बुरे कमांका फल ईर कर्मायुसार विचारके देतादै ४ ७ ॥ जो कोई कमं कर 
दे बोही फल पाता यह ॒शान्नकी नीति.सबद्रई कदता 2, अर्थात्‌ लोवेदसम्मत 
चतिद ॥ < र . 
दोदा-र करै अपराध को, गौर पाव फ भोग ॥ 8 / |; 
अति विचि भगवंत गति, को जग जने योग ॥ ८४ ॥ ® "|| 
शोर कोई तो अपराध करे भौर कोई उसका फल पयि, यद अनुचित बात दं 1९ 
१ कदत कि, भगवानूकी गति विचित्र है -ष्णे व्मौन जाने, अथीव्‌ दम अपराध ढं 
दुन उखका फक भोगो ॥ ८४ ॥ + 
= त खन्‌ दित खागा % र्त उपायं किये. छकत्पागी ॥ १॥ 


घ रद्‌ ने # धमै धुरंधर धीर उयाने ॥ २॥ | 
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६९ ` अयोध्याकाण्डम्‌ २. 6 (४१९). 
~~~ 


राजाने रामक रखनेको छटलयागकरे बहुत उपाय ये, पटे कैर्यीको समञ्ञाया 
"राख राम कटं जदि तेदि भती” अर्‌ “भरतदि अवचि देहु युवराज्‌” फेर दैवी उपाय 
करये, ` विधिदि मनाव राड मनमाहीं । जदि रघुनाथ न कानन जादी?” “भिरं मदेरहि 

हि निटोरी * इत्यादि जानने ॥१॥रामकी संख देखकर जाना क, रदेगे नदीं, धसे धुर 
धारण करनटार आर चलुरह अथवा धमक्री धुर धारण करनेदारे राजे जव जानापि 
राम न रगे तव सावधार्नासे धीर धारण करफे 1 २॥ < 

तव्‌ चप साय छाय उर खान्दी ॐ आतोाहेत बहुत भ क्विशश्व दीन्टीं ३॥ 


“ तच राजानि जानक हृदयस्े लगाया, अतिदितसे बहुत भांति शिक दीं.॥.३॥ 
वनक फटिन दुःख कट सुनाये ओर सा श्वद्र पिताके यद्य रहे सर्मज्ञीये ॥ ४८.॥ 
सेय मन राम चरण अलुरागा ॐ घर न संगम वन अयाम न ङागाष्ा 


 भारहु सवदि सीय ससुद्ञाईं ॐ कदि कदि विपिन विशपूअधिकार६ 1, 


लानकीका मन रामके चरणामे एसा ठग रटाथा फ, घर तो सगम नर | 
ॐ {नेमं वनको कठिन नदीं जाना ॥ ५॥ अर सवनेभी जानकीको समन्चाय{ ओर वके 
अधिक दुःख कटकर सनाये ॥ ६ ॥ 

खाचव नार गुरू नार साना # सादेत सनद काद्‌ मद्वानी ॥ ७॥ 

छुमक्द ता न दान वनवासखु > करहु जो कद दि श्वर भर सास्‌।॥८॥ 

मन्नीकी नारी गुरुक सयानी नारी प्रेमपूक कोमल नाणीसे समञ्षाने लगीं ॥ ७ ॥ वु्द 
पो वनवास नदीं दिया इस कारण जो श्द्यर गुरं सास करट सो करो॥ <॥ 

दादा-शिख शीत दित मधुर शु, सुनि सीति न खदानि ॥ ® 

रू रारद्‌.चद्र चांदनि खगत, जद चकडं अङुखानि ॥ ८५॥ € 


शीतल दितयुक्त माटी कोमल साख सुनके जानकौजाको न सुदा, जसे शरद्‌ 


चन्द्रमाकी चंदन) स्पश्से चकड्‌ न्याकुल होजाती दै ॥ ८५ ॥ 
सीय खङ्ुन्य वश उतर न देहं सो सनि तमाकतेउदी कैकेह॥ ९॥ 
खुनपटभूषण भाजन आनानअगं धर याट मदुवाना॥२॥ 
जानकी सकुचायके उत्तर न देसी, सो सुनके केकेयी तमकि उठी ॥ १ ॥ सुनिके पट 
वत्कुलादि भूप्रण तुखसी कमलाक्तादिःभाजन तुम्बादि, आगे धरके कोमल्प्राणी बोली॥२॥ 
नपाद्‌ मरागभ्रिय तम रघुवीर ‰ सी सनेद न छंडदि भीरा ॥ ३॥ 
खद्ुत खय परख नदा # तुपादं जान वन कदि न राउ॥ ४॥ 
हराम । तुम राजाके प्राणोके समान प्यारदो, शीर सनेदकी भीर अथोत्‌. भयको नहीं 
छोडैगे वा शीलसनेदकी मीरफे कारण तुमको नदीं खोड सकते ॥ ३ ॥ सुङत य पररोक 
चाहे नाश होजाय पर राजा तुम्दे वनजानेको कभी नदीं कटैगे ॥ ४॥ . ` 


भख विचारि खोई करु जो भावा शमजननि सिद खनि सुखपावा५॥ || 












११९६ 


दि वनद दु ठुसह सुनाये ॐ सासु श्वशुर पितु क्ख समाङ्चवि॥, 
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भूषष्दि बचन बाणखम छागे # करहि ज भाणः पया 


न अयाभे ॥ ६॥ | 
पसा विचारके जो तुम्हे मावे सो करो राज्य करो या वनको जाओ रागने सात्ताके 


| 

| 

वचन सुनके सुख पाया ॥५॥ राजाद्यो कके वचन वाणो समान समे [र कृटनेखगे | 
क, अभग प्राण जते नदीं ॥ ६५ 


| थ क्पन्छ । 1 | 
जब खनिवसन रान तलुधारे # नरनारी कखि भये इरे ॥ ७॥ | 
पदरे कषण चसन तल मादी # सीय गः छ | 
लोग देखकर वहु || £ 


९ छख सदहामे तदाह < ॥ 
रामचन्द्रे जिससमय शरीरम सुनिवल्न धारण किये, उससमय सव 

दुःखी हए ॥ ७ ॥ लक्ष्मणजीने शरीरम वद्न परे, जानकी उनको देखकर सदमगई॥८॥ ` 
दाथ लियि वस्करू सखढुमासी # राटी दई खाज उरभारी ॥९॥ 
दर न जानत मन अङ्कलानी ॐ सम ओर छख कह सुवान ॥९०॥ 
वह्‌ सङ्मारः हाथम्‌ वत्कल घञ धारण क्ये चडी डी ख्जास खडी र्ग ॥ ९ ॥ 


|¦ पटरना नद्य जानतोधौ इसस मनमें ज्याठुर दोग आर रामकं 
बोलीं ॥ १०१ 


खानजन कि विधि वधत चीरा ॐ खो नदिं भै जानत रव्वीरा ॥ ११ ॥ 
अस कद्‌ चट्या नन चदे षारी > सुनि श्रु उडे धीर धरि भारी॥१२॥ 
भगवन्‌ । मुनिजन किसप्रकारसे चीर वाधते दै, सो भें नहीं जानती ॥ ११ ॥ एसा 
कहते जानकीके नेघ्रोसे जर वहचटा तव प्रमु रामचन्द्र महाधीरज धर उ ॥१२॥ ॥ 


नज करो पटवन रागे # छखि नर नारि सदादस् पामे ॥ १ ३॥ 
तच वसिष्ठ उदि कियो निवारण %& सिय नरि रिद यह पड धारण।॥ १४॥ 
तव रामचन्द्र अपने दाथसे वद्ध पदराने लगे, यह देखकर सव नर नारी मदादुःखी ॥ 


[| &य ॥ १३ ॥ तव बसिष्टजीने उठकर निवारण किया क, जानकी यध चन्न धारण नदीं 
|¦ करगी ॥ १४॥ 


द्‌(हा-छन्द्र भूषण चसन युत, सिया चदि भ्र साथ ॥ 
द. सुनि वरिष्ठे वचनं 9 वसन रदनाथ 1 <६॥ ` € 
आनका न्द्र भूप्रण वच्च पटरकर प्रसुके साथ जर्येयी, ये वसिषटजके वचन. स 
| रमने वल्कल वन्नका पटराना त्यागा ॥ ८ ६ ॥ 
ध ` ति क्षेएङ्ध। 


॥ सग विकल माच्छित नरनाह्‌ # काद दरिय कटु रश्च न काह ॥ १॥ ्‌ 


` शम लरत सनिदेष बनाई चे जनकः जसनिदि गिरना ॥ २॥ 
/ स्प्रग व्याकु गये, राजा मूर्छित ईए, व्या कारये कुछ उपाय नही सहता 1 १ ५ 
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दोदा-सनि वनसाज समाज सव, वनिता वधु समेत ॥ 

धू उदि विग्र शुर चरणप्रभु, चले खार सबदि अचेत ॥ ८७ ॥ & 

सव वनका समाज भारसदित ल्ीसदित सजायद़ ब्राह्मण गुस्के चरणोंको नमस्कछारकर 
भभु सवको अचेतकर चङे ॥ ८७ ॥ < | 

निकास वसिष्ठ दार भये डढे देखे रोग विरददव बादे ॥ १॥ 

कटि भ्रियदचयन खर्र सषद्छाये # दिभ्रदृद ` रघुवीर गुरये ॥ २ ॥ 

रामूजी चलके श्रीवसिटजीके द्रवाजेपर खडेहुए देखा कि, जोग विरदरूपी अमिसे 
व्याकुल हुए हँ ॥ १ ॥ प्रियवचन कटके रघुनाथजीने सबकर। समुन्ञाया ओर ब्राह्मणोके 
समूदाको बुरव्गंया ॥ २ ॥ भ; | 

गुरूखन कदि बरषाशान दीदे # आद्र दान विनय वरा करन्द ॥ ३॥ | 

योचक दान मान संताषे मीत पुनीत मेम परिपोषे ॥४॥. 

गुरसे कटके चोददवपंके अर्थं भोजन क्रनेको द्रव्य दिवाया ओर क्षनियादिकोको ! 
दवनियसे वरामें किया ॥ ३ ॥ याचक्षोको दान माषे संतोष दिया मिर्चोको पवित्र रमसे !| 
संतोपक्िया ॥४॥ 2 


* १. 


११ द,१५ 


न्क 


+ड 
न 


^ 9 


रै 


00. 


च 


=" = ति 












































(४२२ ) सटीकं वुरखसीकृतरामायणस्‌ ७य्‌ 
323 िकिकिकक 


दासा दास -अुखाय वहोरी ‰ खरि सषि वोके कर जोरी ॥ ५॥ 
खवदतै सार भार गुसाई # कर जनक जननीकीं नाई ॥ ६॥ 
फिर दासी दासोंको बुलाय गुरुको सौपके हाथ जोडके बोले ॥ ५ ॥ देस्वामी ।.सवका 
र सैभारके माता पिताकरी नाई पाटन करना ॥ ६ ॥ ; 
बारदिवार जोर युग पानी % कदत रोम खवसन द्दुबानीं ॥ ७ ॥ 
साई सच भति मोर देतच्री # जाते रिं थुवाक इखासै ॥ ८ ॥ | 
यारबार्‌ दोनों दाथ जोरिफै रामचन्द्र सवसे कोमल्वाणी बोले ॥ ७ ॥ सोहै खवप्रकारये || । 
रा हितकारी जिसके कियेसे राजा सुखी र ॥ < ॥ 
दोदा-मातु खक मोरे विरहः जद्दि न दोदिं इखदीन # @ 
९ सोइ उपाय तुम करहु खव, पुरजन परमद्रवीन ॥ ८८ ॥ @ 
सव माता मेरे वियोगमें जिसप्रकार दःखी न दों, देपुरवासियो । तुम सव परमचतुरदय 
मोई उपाय करना ॥ ८८ ॥ | | 
यद्‌ विधि राम सवदि खमुञ्चावा % गुरुपदपद् दधिं शिरनावा ॥ ९ ॥ अ 
गणपति भौरि णेयीक्च मनाई # चदे भद्ीशं पाय रघुराई ॥२॥ || 
सप्रकार रामने सवको समक्ञाया, पुनः गुसके चरणकमल्में रिर नवाया ॥ १ ॥ ।| ` 
गणेदा पार्वती रिवजीको मनायके रघुनाथ असी पायके चे ॥ २॥ ` 
शष्ट चत अति भयड विषाद्‌ #& कदि न जाय पुर आरत नादू ॥ ३॥ 
छराङ्कन छक अदय अति शोदृर # दषं विषाद्‌ विवशा र ॥ ४ ॥ 
रामके चलनेके समय पुरवासिर्योको बडा दुःख हुआ, नगरके दुःखका शब्द्‌ कदा नही 
जाता ॥ ३ ॥ लकाम म॒त्युसूचक अराकुन दोने रगे, अयोध्यामें बडाश्योक हुआ सुरलोक 
हषं विषादके वराहुआ, काके अशकुन देखके खुरी, ओर भयेोध्याकी घोर विपत्ति देख 
दुःखी हुए, यद्यपि अपरनादी करततिदै तोभी अधिक दुःख हुजा ॥ ४ ॥ 
गई भूच्छां तव भूपति जागे # बोकि सुप्त डन अख काग ॥ ५॥ 
राम चे दन प्राण न जादीं # कदि'खखलि रदे तलुमार्द ॥ ६ ॥ . 
जव मूच्छौ गई तो राजा द्रारथको चेत हुआ; तव खुमेतको बुलाके कदनेलगे॥५॥राम || 
व॒नको चङे ओर भाण नदीं जाते, किस खुखके देतु अव शरीरमे रदे ॥ ६ ॥ | 
 यदिते कवन व्यथा बनाना ॐ ज इख पाय तज टि तु रना ॥ ७॥ 
दुनि धरि धीर कंदे नरनाहू # के रथ संग सखा ठम जाह ॥ ८ ॥ || ` 
।, ¶ससि अधिक ओर वलवान्‌ कौनसा दुःख दोगा,जिसे पायके शरीरसे प्राण जार्यगे॥५॥ || _ 
(फिर, धीरन धरके राजानि युमेतसे कदा देसखा। तुम रथ छेकर रघुनाथके साथ जाओ॥८॥ 
. २ संया र ण्यो मूषण थ शरीर स्यो ताज नीर न्यो काई ।मातु पिताप्रिय || ` 
४0 सन्मानि सुभा सनेद सगाई ॥ संग सुमामिनि भाई मलो दिनदै जनु भष्डवे || 
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एजिवलोचन्‌ राम चडे तजि बापको राग बटाडकी नाई । 
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दादा-खुठि खङुमार छुमार दोड, जन कसता सखकमारि॥ 

नऋ द रथ चढ़ाय दिखराय वन, फिर गये दिन चारि ॥ ८९॥ € 

अन्दर सुकुमार दाना वर आर्‌ जानकी सक्मारी नका रथम चदटाय वन देखायके 
चारेक दिनमें टोटआदयो ॥ ८९ ॥ 

। जो नदिं पिरि धीर दोड भाई # सत्यसंध टट चत रघुराई ॥ ९ ॥ 

! सता ठम वनय करं करजोरी > फेसिय प्रषु मिथि किखारी॥ २ ॥* 

जा धयवान्‌ दाना भाई नदीं टीं लार, कारण [क, रघनाथ सद्यसधर्टं अथात्‌ सत्यप्रतिज्ञा 


वाले ओर ष्टव्रतें ॥ ५ ॥ तो तुम दाथ जोढके विनय करना, ह प्रु |जानकीज्ञीको 
दीज्यि ॥ २ ॥ 


जव सिय. कानन देखि डराई # कंदे भौर शिख अवसर पां ॥ ३॥ 
साफ रवड्र भस कदेड सदश # पुत्रे फिरिय वन बहुत कदेशः ॥ ४॥ 
जव जानकी वनको देखके ड, तो मेरी रिक्षा समय पायकर कना ॥ ३ ॥ सासु 
धदुरन एसा सद्या कदाद, दपुत्री | घर लाट चलो वनम वहत ष्टेादं ॥ ४ ॥ 
।पठतग्द्‌ कवहु कवु सस्रारी ‰ रदेड जदो रुचि दोय तुम्दारी ॥ ५॥ 
६ददेविधे करहु उपाय कदम्बा # फिरह तौ होड प्राण अवलम्बां॥ ६ ॥ 
फभी पिताके घर ओर कभी २ ससुराटमे, जद तुम्हारी सुचि दोय तहँ रियो ॥ ५॥ 
हस प्रकारस उपायाका ( कद्म्ब ) समूह्‌ करियो, अथात्‌ बहुत उपाय.कारे्यो जो जानकी 
फार आवगी तो प्राणोको अवलम्ब दोगा ॥ ६ ॥ 
नादूत - पोर मरण = च कंड्ु न बसाय भयो दिधिवामा ॥ ७॥ 
भस के मूच्छ प्रयो मादे ऊम्‌ रुषण सिय आन दिखाॐ ॥ ८ ॥ ` 
नद्यां ता भरा अन्तमं मरणदे, अव कृ नही बसाता, विधाता वाम अर्थात्‌ उल्टा हो 
गयाद ॥ ७ ॥ एसा कदकं राजा पृथ्वीपे मूच्छित दोके गिरे कि, राम लक्ष्मण ओर जान- 
.षीको लाके दिखाओ ॥ < ॥ 
६ -पाय रजायस नाय डोर, रथ भतिवेग वनाय ॥ ` (५ 
‰ गय जदं बादर नगर, सीयसदित दोडभाप ॥ ९० ॥ -& 
मन्त्री राजाकी आज्ञा पाय शिरनाय रथ वेगसे बनाय नगरके बादर जदा सीता सदित 
शमजी ओर लक्ष्मणजी थे तदहं गया ॥ ९० ॥ ६ 
तव सुमत नृप वचन स॒नाये # करि विनती रथ राम ष्वदढ़ाये ॥ १॥ 
्वद्िरथ सीय खदित दोउ भाई # चे तद्य भवधदि शरनाई ॥२॥ || 
तव सुमंतने राजाके नचन सुनाय विनतीकर रामको रथम चदाया १ ॥ रथम चदृके | 
षीता सहित दोनों भाई मनर्भे भयेष्याको शिरनाय चकते ॥ २ ॥ ० 
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ष्वकत राम खख अवध अनाथ विक्खरोग खमे लय साथा ॥३॥ ॥ 
छुपासिन्धु बहुविधि सयुञ्ावटि #‰प्रेरदहि गरेपदश पुनि पटर आर्वहे४॥ |. 


ऋ 


रामके चलनेके समय भयोध्या- अनाशु, सारे लोग व्याङ्ख्टो साथ ल्गे॥३॥ 
ध 
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वदा फिर खोरि आवें ॥ ४.॥ ॥ 
काढटरालिं अधियारी ॥५॥ 
घोर जन्तु सम पुर नर नासया ॐ उरपदि ए एक (सदार ॥ ६॥ ` ्‌ 
अयोध्या बड़ भयावनी लगती टे, जस अंधियारी काटराच्नि होती दं ॥ ५॥ पुरे 
भर नारी घोर जन्तुके समान हैँ; एकको देखके एक उरते \॥ ६ ॥ ¦ 
धर मसान पारेजनन जद भूता > वदित मीत भनह यमदूता ॥-७॥ ||. 
षागन्द विप बाले डम्दिटादीं # सरित शछयोषर देखि ब जादी ॥ ८11 
धर मशानके समान, दुम्ब भूतके समान, पुन्न दतु मित्र यमराजे समान द ॥५॥ 
१ घागामें वृक्ष बेलि कभटाती ह नदी तखाव देखे नदीं जाते भयावने खगते दँ ॥ < ॥ 
दोदा-दय गय कोशिन्ड केलिमग, पुर प्य चातक मोर ॥ 
द्रः पक रस्थांग शक सारका, सारख इस दको ॥९१॥ & 
कोटिक घोडे दाथी केटिमग~-खेलनेके सग पुरक पड्यु, गाय आदि, चातक, मोर, पपी 
॥. भना, सारस, दंस ओर चकोर ॥ ९१ 1 | 
राम वियोग विद्र खव ठ्‌ > जर तर्द मनं चिच लिखि काट ॥१॥ ` 
नगर सट जु गदवर भारी #‰ खग सरग विपुर सद्धछ सरमारी॥२॥ 
सव कोर रामके वियोगमं व्याकुल ह खड टोगये, जसे किसने चिच्रमें लिखके काद- || 
य ॥ १ 1 सम्पूण नगर बडा वनसा टोगयादटै उसमे नर नारी बहूतसे. खग खगहं ॥ २॥ 
विधि कैकयी किसतिनि दीन्दी #जहि दय इखड दंशड दिति दीन्दी।॥२॥ 
साहे न सके शुवर विरडागी > चले छोग खव व्धाङ्कट भागी॥ ४॥ 
उस बनके जलानेको केकेयीको विधिने किरातिनी क्रिया, जिसने दरों दिशोमे दुःसह 
; अग्नि गादौ ॥ ३ ॥ रामके विरदकी अगिन खदटसके दसकारण सब रोग व्याकुला | 
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\ भागचरे ॥ ४॥ 


स्वाहे देन्ार अमन्ड अनलसा # खम षण लिय विन्‌ छख 4 
जलद्दा गम दहं सबडई्‌ समाज # विदु रद्ुवीर अवथ देहि काजू ॥ ६॥ | 
सवने यह मनमे विचार किया कि, राम लक्ष्मण जनकीके विना सुख नदीं दै ॥ ५॥ 
शद रामे तदाद सब समाज दे भिना रघुनाथ हमारा अयोष्यामें वया काजददे ॥ ६ ॥ 
` ष्वदे साथ अख मन् इद्ाई ॐ रदर्टकं खसदन विदाई ॥ ७ ॥ 
सामचर्णपङज प्रिय जितदीं # विषय भोग ब्म करदिं फि तिनदी॥८॥ 
पा विचार रद षरे देवता को दुरुंभ खुर्वा>.घरोको छोड रधुनाथके सा 
॥ ५ ॥ जिन्हें रामर. चरणकमङू प्यरेदे उन्दै भिय भोग नटा वदा करस्ते ॥ ८ ॥ 
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दोदा-बाटका वृद्ध विदाय गद, खगे छोग सव साथ ॥ ® 


द तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिपस रघुनाथ ॥ ९२ ॥ & 

घालक भर वृष्टोको छोडकर सवखोग रघुनाथके साथ चले पले दिन रघुनाथजीने 
तमसा नर्दीके किनरे विश्राम क्िया॥ ९२१] ू 

इति भ्रीरामचारितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगत पटो विश्रामः ॥ ६ 0 
दोदा-यदि सप्तम विधासमे, दूगवरपुर गोन ॥ 
गंगापार भये प्रभु, सो व्णहुं ुखभोन ॥ ७ ॥ 

रघुपति भ्रजा प्रेम देखी # सदय द्टद्‌य दुख भयउ वपिरोषी 1 ९ ॥ 
„ छरूणामय स्छुनाथ गुसाई # वेगि पायअटहिं पीर पराई ॥२॥ 

रामचन्द्रने प्रजाको प्रमवदा देखा, तो दयायुक्त हृदय दनसे विदेष दुःखी हए ॥ १ ॥ 
दुःख होनेका देतु कहतेदे कि, रघुनाथ करंणामयटे ओर पराई पीर वेग पाजति द ॥ २ ॥ 

कटि सप्रेम सदु वचन सुनाये ॐ चहुषिधि राम दोग सखुद्चाये ॥ ३॥ 

क्यि धभ. उष्देश्च च्नरे % छोगप्रेमवश् ष्ठिरदि न एरे॥४॥ 

्रेमपूर्वक कोमल ओर सुन्द्र बचन ककर रघुनाथजीने ल्ोगाको समुञ्ञाया ॥.३ ॥ 
छनेक धर्मके उपदेश स्यि ओर खोग एय त्रेमवदा हुए कि, फेरे नटीं फिरते ॥४॥ 

शीर सेह छोड़ि नदि. जाई # असम्जसख वशे रघुराई ॥ ५॥ श 

दोग शतक श्रमवकश्च गये साईं ॐ क्क देव साया सति गोड ॥ ६ 1: 

दील ओर सनेद छोडा नदीं जाता रघुनाथजी दुचितारके वदहुए न संग लेजासके न !| ` 
फुछ कठिन वचन कह फेर सके ॥ ५॥ खव लोग शोक ओर मके वश हो सोगये फु 
देवताओनि मति मोददौ ॥ ६ ॥ 9 

जवदिं यामयुग यामिनि बीती # रामसचिवसन कदे सप्राती ॥७॥ !| 

खोज मार स्थ रह तातां > आन उपाय बने नदिं वाता॥८॥॥| 

च दोपहर रात्रि वीतगदं तव रामचन््रने प्रीतिपूवेक संत्रीते कदा ॥७॥ दे तात । विह ।| ` 
मिटाकर र्थ दको ओर उपायसे वात नदीं बनेगी ॥ ८ ॥ १ 

` दोदा-राम बण किय यान चदि, दो्ुचरण चिद द्य ॥ ®. 
‰8 सचिव चखायउ सुरत र्थः, इत उत खोज डसाय ॥ ९३ ॥ & . ` 
, राम कक््मण जानकी तुरत रथम वैठ शिवजीके चरणा शिर नवाय चके ओर मंत्रीने 

धर उधरसे खोज चिपराय ( अर्त्‌ पी शेक बाधके ) रय चल्यया अथवा _ छु 
|` चलाकर किर रेखाया फिर चलाया शंक रणाम करनेका भाव यह्‌ र अपने इदेव ह 
|} दूर रातमें चलना मना दै, साम सादे गोसे वित्र न दो इससे अणाम्‌ क्या, {| ` 
तीसरे अयोध्यावासी महाव्याकुल दै शिवजीको ग्रणामङूर उनकी रक्षा चादी, चोधे महदे- !| ` 
वजीका नाम संगे निमित्त सरण छया, पांचवें रासचद्ध रावणके मारनेकी इच्छसे | ` 
धनको जते दै,रावण मदादेवजीा भक्त दै शय कारण उचकी सदायता चाहते हं ॥ ९३ ॥ !| ॐ । 
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किमि "~~~ (^ 0१०० 
जागे सकल शग भे भोरू गे श्युनाथ भयो भति शोरूः॥ १॥ 
रथकःर खाज कत नदि पावः रास रम करि चहदिक्षि धावारिं ॥२॥ 
भरातःकाल होतेह सवलोग जागे ओर रघुनाथजी चलेगये इसका अति शोरहुआ ॥१॥ 
यका खोज कीं नदीं पाते हं ओर राम राम कटकर चारोंओर दौडते दै ॥ २ ॥ 
भनु वारिनेधे बडु जहाज ॐ भयउ विकल बड़ दनिक्‌ समाज ॥३॥ 
एकि एक देदिं . उपदेश # तजे रास दम जानि कलेक्चू ॥ ४ ॥ 
मानां समुद्रम जहाज इूवतादो ओर वेदयोका समाज बहुत व्याकुल होगयादो ॥ ३ ४ 
एकको उपदेरा देनेख्गे, रामजीने केरा जानके हमें लयागन करदिया ॥ ४ ॥ 
निद्हि आषु ससादटदि मीना # धिग जीवन र्छवीर दिदीनः ॥ ५॥ 
जोपं प्रेय वियोग विधि कन्दरः तौ खख मरण न मेनि दीन्दा ॥ ६॥ 
पनी निन्दा कर मछयियोकी सराहना कर कि, वे जक्के विना नहीं जीसक्तीं रघनाथ 
विना हम जीते हमारा जीना धिक्कारदे अथवा मीना भीलोकी जातिदै वदी वडमामीदै 
7 रामका ददन करेगी दम अभागी दै जिन्हे रामचन्द्रे यारदिया ॥ ५ ॥ जो .विधाताने 
रयपुरषोका चियोग करिया तो मोगेसे मरण क्यों न दिया ॥ ६ ॥ 
यदि विधि करत विकाप कलापाः आये अवध भरे परेतापा ॥ ७ ॥ 
विषम वियोग न. जाय चखाना # अवधे आङ सखव शखटि प्राना ॥८॥ 
इस प्रकार मदहाविखाप कलाप करतेहुए सव दुःखभरे अयोध्यामें आये ॥ ७ ॥ कठिन- 
वेयोगे चखाना नदीं जाता, अवधिकी आशापर सवने श्राण रखे ॥ ८ ॥ 
द्वादा-रमद्रशादेत नेम चतः, कगे करन नर नर₹ ॥ ` @ 
@ मनहुं कोक कोकी कमर, दीन विदीन तमारि ॥ ९४. ॐ 
रघुनाथके द्रान देतु लोग नेम ओर रत करनेलगे एेसी दशा दगई जेये चकवा चक्वी 
भोर कमल सूयके विना दीन दोजाते दै ॥ ९४ ॥ 
सीता साचेव सहित दोड भाई # ्छगवेर घुर प्ये जाई ॥१ ॥ 
उतरे राम देवरूरि देखी # कीन्द दण्डवत दषं विसेषी ॥ २ ॥ 
सीता ओर मंघ्री सदित दोनो भाई श्गवेरप्रमे जायकृर पर्ुचे ॥ १ ॥ गगाजीको 
देखके रामजी उतरे ओर प्रसन्नो दंडवत्‌ करी ॥ २ ॥ 
खण खव्विव सय कया प्रणामाररःखबहि भति सुख पायड रामा॥ ३॥ || 
गग सकर खद्‌ मगर मृदा ॐ सव सुखकरनि हरनि सवशा॥णा !| - 
।  स्केमण जानकी आर मंन्रीने गेगाजीको प्रणाम किया ओर रघनाथजीने सवप्रकार खख !| 
> ॥२॥ गगा सब नन्द्‌ मंगककी मूर, सव सुख करनेदारी भर सव दुःख = 
` किक ^ त धाप्रखंगा # राम विरोकत गतरंगा ॥५॥ 
2 वद्‌ इनादविुध नदी मदिमा अधिकाई॥ ६॥ 
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अनक कथाआक प्रसंग कटके रघुनाथजी गंगाकी तरंग देखते द ॥ ५ ॥ रामचन्द्रजनि 
नत्रसि, अनुज लक्मणसे, आर जानासि गेगाजीकी अधिक महिमा वणन करके सुनाई ६॥ 
भजन कन्द पन्थ भस गय भः इच जख पियत सुदित मन भयऊ ७ 
समरतं जादे मेदाद्‌ चरम भारूॐ तदि श्रम यद्‌ खो कश व्यवदारू॥ ८॥ 
मजन करनस पन्धका श्रम गया आर पविच्रजख पान करनेमे चित्त प्रसन्रहआ ॥ ७॥ 
जिसके स्मरण करनेसे जन्म मरणका भार भिरजाताहे उसे श्रम दोना यद संसारका 
घ्यवहारेदे 1 ८ ॥ 
दादा-थद्ध साच्टानद्‌ मयः, रमभा कुरुकत ॥ © 
द चारेत करत नर अनुददरत, संति सागरसेतु ॥९५॥ @ 
शुद्धसचिदानदमय अथोत्‌ शुद्ध ओर सदा आनेदस्वरूप राम भानकुल्के ध्वजा है मनु- 
ध्यकिसे चारेत्र करते दै, सो चारत्र संसारसागरके पार उतारनेको सेत सेतु-पुल॥ ९५ ॥ 
- यद सधि गुह निषाद जव पाईं # सदितखियि मरियवंघु बुराई ॥ १॥ 
छ फट ष्ट भट भरि भारा *# मिन चदेड दिय हषे अपारा ॥ २॥ 
यद्‌ सुधि जव निपादाके राजा गुने पाई, तव प्रसन्न हके प्रिय बांधर्वोको बुलाया १॥ 
फर ठक ऊक आर भट भरक् प्रख्न्न दक मङनक्रा चला ॥ २) 
कार दंडवत भट धार आगे # भभुहिं षिरोकत अति अनुरागे ॥३॥ 
सदज स्नेह वेवस रघुराई # पूरी कुश निकट , येडाई ॥ ४॥ 
दंडवत्‌ करके आगे भट धरिके प्रसन्नदो रघुनाथर्जाको देखनेरगा ॥ ३ ॥ रघुनायजी 
सदज ही सनेहके वदा दँ, उसे = 1 वटायके कुदाल पृछने खगे ॥४॥ ` ` 
नाथ ङश पद्‌ पकज देख ॐ भय भाग भाजन जन लेखे 1 ५॥ 
देव घराणे धन धाम सुम्हासया # मे जन नाच सित परिवारा ॥ ६ ॥ 
गुह बो दे नाथ | अव आपके.चरणकमल देखनेसे कुशल हई .ओर भाग्यका पात्र 
हुआ, जो आपक्रे भक्तजनांके टेखेसें आया ॥ ५ ॥ हे देव ! धरणी, धन, धाम तुम्दारादी 
दे, ओर मं तो पारेवारसदित आपका नाचकायं करनेवाला हूं ।॥ ६ ॥ 





छुपा करिय पर धारिय पा > थापिय जन सच लोग सिट ॥७॥ ` 


कट सत्य सव सखा सछजाना # महं दन्द पठ आयस आना ॥ < ॥ 


कृपाकरके नगरम पग धारिय, जनको थापिय जिससे सबलोग सिदहाहि ॥७॥ रामचन्द्र 


-घोले, हे सखा सुजान, आपने सत्य कदा सुन पिताने आज्ञा ओर आन देदी हे ॥ ८ ॥ 
दोदा-वष चारिदरा वास वनं, खनिव्रत वष अहार ॥ & 
@ भ्रामवास नदि उचित सुनि, गुददि भयउ द्खभार ॥ ९६॥ 
चोदहवपरतक वनम वास करके सुनित्रत अर्थात्‌ वानप्रस्थ व्रत ओर सुनिवेश सुनियोका 


आहार करना यद पिताकी, आश्ञा ई, इसकारण प्राममें बसना उचित नदीं दे, यह सुनि ग- 


फो भारी दुःख इजा ॥ ९६.॥ 
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राम छृषण सिय रूप निहारी # कीटे सम्म राम नर नास ॥ ॥ ||. 
ते षित मातु कटी सखि वैसे # जिन पठये वारक वन रेखे ॥२॥ ||. ( 
राम लक्ष्मण जानकक रूपक निहार प्रमपू्व॑क गोवके नर नारी कटनेटगे ॥ $ ॥ || 1 
३ सखी | वे माता पिता केरोदै, जिन्दोने बनें एसे वाखकोको मेजदिया ॥ २ ॥ || 
` एक कहिं भख भूपति कन्दा # छोचन लाभ दमि विधि दीन्दा॥ ३॥ ।| 
तव निषाद्पति उर अठुसाना तस दिद्पा मनादर जाना ॥ ४॥ ||. 
एक बे, राजने अच्छा कियद्‌, जो दमे सदजरमिं ने्नोका लाम दिया ॥ ३॥ तव 
नेषाद राजाने मनमें अनुमानकर एक शीशमका मनोदर वृक्ष देख ॥ ४ ॥ + 
छे रघुनाथ ठव दिखावा # कदेड राम सवभति सखदावा ॥ ५॥ ॥ . 
परनन कार जहार घर आये # रघुवर संध्या करन सिधये ॥ ६॥ || 
रघुनाथजीको लेकर सो स्थान दिखाया, तव रघुनाथजीने कटा सवप्रकार ठीके ॥५॥ 
रासी जहार कर घर आये ओर रघुनाथजी संध्यां करनेको सिधाये ॥ ६ ॥ 1/8 
शह संभार स्ाथरी उसाई # डरा दिखलय मय मृदुलसुडाईं॥ !| 
चि फल मूर मधुर रदु जानी * दोना भरे भारे राखसि आनी ॥८॥ (| . 
निषादने संबारके साधर अर्थात्‌ सेज रुख ओर कोमलपत्तोकी कोमल बनाई ॥ ५ ॥ ||. 
वित्र फल मूर मीठे ओर कोमल जानके दोना भर भे भग लाधेरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-सिय समत्र राता सित, कंद मूक ल खाय॥ ` 
द शयन कीन्द रदुवेश्षमाणि, पँय पलोटत भाय ॥ ९७ ॥ 55 
जानकी खमंत्र ओर भाईैसदित कंद मूल फल .लायकर्‌ रघुनाथजीनि रायन किया,लक्ष्म- 
गञदे चरण दावने खगे ॥ ९७ ॥ | । 
उदे दषणं मभु सोवत जानी % कटि सचिवहि सोकल खटुषानी ॥९॥ ||. 
 कडुक दूरे सजि बाण शरासन ‰ जागन -लगे वेडि वीरासन ॥ २॥. न 
भ्रषुको सोता जान जदेमणजी उठे ओर स॑त्सि सेनेको कोमलवाणीसे कटा. ॥ १॥ \| 
भोर आप थोड़ी दूरपर एक जानु आसने वैके धनुपवाण सजाय जागनेल्गे ॥ २॥ || 
` शहद इुखाय पाठर प्रतीती > ॐव रंव राखे अति भीती ॥३॥ 11 
आदु खषण प वञेड जाई ॐ कटि भाथा शर चाप चढ्ाद्‌ं ॥४॥ \| 
` निषादने पदरओंको जो विश्वासौथे बुलाया ओर ठौर २ प्मसे रक्खा ॥ ३ ॥ लक्षण {| _ 
जके पास कमरमें तरकस हाथमे धनुष चढायक्े जवेटा ॥ ४ ]} | 19 
स्योदत .णुदि निदारे निषादू % भथ प्ेमवरा 
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¦ दू: श हदय विषाद्‌ ॥ ५॥ !| । 
फित जल खोचन वदेः बचन सप्रेम रुषणसन कदं ॥ ६ ॥. || 







वै (£ 1 = देखके नि पादको = द 
_ रुनायजीको २ (म मारे बडा दुःख हुआ ॥ ५ ॥ शरीर 


ण 06. योल ॥ ६॥ ` 
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ज ज किक के 


भूपति भवन स्वभाव सखदावा शवा ॐ सुरपति खद्न न पटतर पावा ॥ ७ ॥ 
परणिमय रचित चारू सौवारे # जच रतिपति मिज दाथ स्वारा ८॥ 
राजा दशरथका घर खभावसेदौ एेसा दोभायमान था, जिसक्री समता इन्द्रभवनकोभी 
ं प्राप्त थी ॥ ७ ॥ जद सदर चेवारे मणियोते जड दै, मानों कामदेवने अपने हाथसे 
सवारेदो ॥ < १ | । 
दोदा-शुत्चि सविचिव इभो गमय; ससन सुगन्ध सुवास @ 
द पद्ध मंज्नु मजि दीप जई, सव पिंधे सकर सुपास ॥ ९८ 1 
जाँ वड़े २ विचित्र भोग, सुन्दर खगन्धियुक्त पुष्प, सन्दर परग, सुन्दर मणियोके 
दीप धरे ओर सवप्रकारसे आनद जौँ पराप्त रद्‌ ॥ ९८ ॥ 
विविध -चसन उपधान त॒शईं # क्षीरफेन श्रदु विराद्‌ सुहाई ॥ १॥ 
तद सिय यम क्चयन निशि करद निज छवि रति मनोजमददर्दी॥२॥ ¦| 
दौ दूधके फेनसम कोमल उज्ज्वल संद्र विविध प्रकारके वसन _आर तकियेयुक्त ! 
विच्ोनेद ॥ १ ॥ तदो श्रीजानकी ओर रधुनाथजी रत्रिमे शयन करते द ओर अपनी 
विसे कासदेवका मद्‌ हरत ॥ २ ॥ 
ते सिय राम साथरी सोये £ श्रमित वसन विदु जाडं न जोये।३॥ 
घ्रात पिता पारनं एरदासी # सखा सशी दाख. अरु दासा॥ ४॥ 
वे सीता र रामजी कदी साथरीमे सोरदे दै, थक्रेहये विना वसनके देखे नदीं जाते !। ` 
मदाशोकःे ॥२॥ माता पिता कुटम्बी ओर पुरवासी खखा खुशीर दास ओर दासी ॥ ४ ॥ ¦| 
जगवहि जिनदिं भाणकी नाई ॐ सावत सौ रामगुसाई ॥५॥ 
पिता जनक जगविदित प्रभा ॐ शवश्ुर सुरेश सखा रघुराॐ ॥ ६ | 
जिन्द प्राणो नाई रक्षा करतेये आज वे स्वामी राम पृथ्वीपर सोतेदं ॥ ५ ॥ जिनके 
पिता जनकजी जिनका प्रभाव जगतस विदित दै ओर इन्द्रके सखा दशरथ जिनके शवदयुर 
है, जनकका प्रभाव यह्‌ कि, जिनके ज्ञानमे पि सुनि चक्रित दोतेथे ॥ ९ ॥ 
शपमचन्द्ध पति सो ददेदी # सोदत मडि षिधि वामन केदी ॥७॥ 
(सय रघुषार सानन योमू # कमव्रधान सत्य कड्‌ लामू ॥<८॥ 
रामचन्द्र जिनके पति सो जानकी पर्वीमें सोती टैःविधाता किसे वाम नदीं हता॥७॥ 
सता ओर राम क्या वनमें जालक योग्ये, खग सत्य कदतेदं कि कमध्रधानह ॥ ८ ॥ 
दोदा-केकयनंदिनि भदमाति, किनि इधर अण की 2 . 
दरु जद्दि रव॒नदन जान कि दि, सुख अवसर दुखद्‌।न्द ॥ ~> ॥ 6 
केकयनरपकी पुत्री केकेयीने वडा षिन ओर कुरिरं प्रण किया, जसम , रछुनद्न आर्‌ 
जानकीको खखके ( राज्यग्राप्तिके ) समय दुःख देया ॥ ९९ ॥ ५ 
भद दिनकरङ्टबिट्प डाय # मति कीन्ह सब विश्वद्खारी ॥१॥ (क 
भयड विवाद निषाददि भारी %& रामखीय मदि दायन निहारी ॥ २॥ , | 


ज ॥ 
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यद्‌ केकेयी दिनकर (सूय) लूपी क्षको ङुटारी हु,अपनी कुत्सित सति स जग- | 
त्को दुःखी किया॥१॥ निषादको रास सीताका इवमे रायन देखके येडा विषाद्‌ हुआ॥२॥ 
बोरे रछषण मधुर ॒खदुबानी ‰ लान विराग भक्तिर्ल खानी ॥३॥ || 
 काइुन कोड ख इंखकर द्‌ाताः निजकत कम भोग सच राता ॥'४ ॥. 
खईमणजी ज्ञान वराग्य भक्तिरसयुक्त मधुर ओर कोमटवाणी योल, सदजमे वोलनेका || 
भाव यह कि रघरुनाथजी धोरे सेये रै ॥ 1 द्ःखक्रा देनेदारा नदीं है | ! 
दे भाता ! सव अपने कयि कमेक भाय ट कर्मका भोग मायात वास्तवे नदी सो || 
अगली चोपाईमे कटते है ॥ ४ ॥ ह | 
योग॒ वियोग भोग भटमद्‌ा > दित अनित मध्यम म फंदा ॥५॥ || 
जन्म मरण जरहैटगि जगाल % संति विपत्ति क्य अरु काट ॥ ६॥ || 
मिलना विद्ुडना भोगः अला बुरा दित अनदित मध्यम यह सव भ्रमके पदे दे ॥ ५॥ ४ 
नन्ममरण जातक जगत्क्रा ज(के संपति विपत्ति कर्म ओर काठ ॥ ६ ॥ || 
धर्णि धाम घन पुर परिवार # स्व नर्क जहरगि ज्यवहारूः ॥ ७॥ || 
देखिय खनिय गाणिय मनमाहीं # मायाङ्त परमार्थ नाके ॥८॥ ||. 
प्व धाम धन पुर परिवार स्वगे नरक जातक व्यवहारेहै ॥ ७ ॥ देखिये सुनिये |. 
नमे विचार्य यह सब मायाकी रचना वास्तवे नहीं ॥ < ॥ | 
दोदा-स्वम्रे दोय भिखारि नप, स्क नाकपति दाय ॥ 4) 
म जामे छाभ नानि कटु, तिमि भपच जय जोय ॥ १००॥६ _ ॥ 
स्वप्मे राजा भिखारी होजाताहै भैर भिखारी इन्द दोजातोह, परन्तु जव जागते है टः 
तो दानि याम कु नहीं होती, देसे यद सव थपच संसारका मिष्यादी दे ॥१००॥ ||. 
अख विचार नदिं कीजिय रोपू ‰ काटदि वादिन देय दोषु ॥ १॥ च 
मोह निशा सब सोवनि हारा + देखदिं स्वग्न अनेक श्रकारा ॥ २॥ \|. 
एसा विचारकर रोष मतकरो दथा करिसीको दोष मतदो ॥ १ ॥ जो.सव मोदरूपी !| ` 
रात्रिम सोते हें वे अनेक प्रकारके स्वप्र देखते ॥ २ ॥ | | 
यदि जग यामिनि जागदि योगी परमारथी धप वियोगी ॥३॥\॥ ` 
जानेय तबहिं जीव जगजागा श जव सखव विषय विदासर विरागा॥ ४॥ {| 
शस ससाररूपी राचरिमे योगी जागते; जो परमाथी है ओर इस प्रपचक्रे वियोगी है ।| 
तभी जानिये कि जीव जागादे, जव सव विषय वरिखाससे वेराग्यहोय ॥ ४॥ ` 


दीय विवेक म्रोदश्रम भागा ‰ तनरछ्नाथ चरण भङ्रागा ॥ ५॥ || ` 
क 1 परमप माथ हू *मन क्रम्‌ चचन रामपद्‌ नेह ॥ ६॥ प | 
< भव क्चान होय, मोह भरम भागजाय तब.रघुनाथजीके चरणो अयुराग होतादे ॥५॥ !| 

नचन कमस रमुनाथके चरणोभे प्रेम करना ॥ ६॥ 
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समव्रह्म॒ परमार्थ श्या #‰ अविगत अटख अनादि अनूपा ॥ ७॥ 
सकट विक्ाररादेत गतभेद्‌ा कदि नित नेति निरूपदि वेद्ध ॥ ८॥ 
रघुनाथ ब्रह्म आर परमा धरूपह्‌ं, जिनकी मात नदा जाना जाताद्‌ भतसर बाहर्‌ सवत्र 
प[रपूण जा दखनम न अब्र आर प्रमाणसं अचुभवस अलक्षयद्‌ आद्‌ रयदत उपमारदित त्‌ 
ष्ट ॥७॥ सच विक्रार अधात्‌ जन्म मरणादस रद्तद्‌ भदद्टस गतदट्‌. अधत्त समद्रा 
जिन्दं रित्य नति २कटकर वेद्‌ निहूपण करतटे, रघनाथमे दुःख सुख यन नदी सक्ता॥८॥ ` 
द्7दा-भक रामेमभूसुर सुयमे, सुरदेत खागि कूपा ॥ 
कै ररत चरित धरि मनुजतनु, सुनत समेट दि जगजाल॥ १०१1 @ 
सवक, दास, पृथ्व, व्राह्मण, ग़, दवता इनके हतु दयाकरफे अवतारे भगवान्‌ 
ष्वारत्र करत ह जनक सुननस् जगत्‌ जाक सटजातदह॥ १०१॥ 4 
सया खमा अलल षारटार माह सय रघुवार चरण रति दाह ॥१॥ 
कदत रमगण भा भिनुखाय जागे जगमभंगछ दातार ॥२॥ 
सखा एसा समञ्जके माद त्यागन करो, सीता रामके चरणोमे प्रीति हो ॥१ ॥ रघुनाथः 
जीके गुणानुवाद कटते सवरा दोगया जगतको मंगल करनदटारे रघनाथजी जागे ॥ २ ॥ 
सकर शौ चच्रि साम भन्दाये ‰ शाचच सुजान वरक्षीर मैगाये ॥ ३॥ 
भनज सहित शिर जा चन # द खि सुमंत नयन जरु खये ॥ ४॥ 
लाच करफे रघुनाथजीने स्ना कया, केसे रघुनाथजी ल॒चि ८ पवित्र ) ओर सुजानेद 
पुनः वटका क्षीर गाया ॥३॥ छटेभाईसदित रिरपर जया बनाई दखकर सुमतके ने्रोम 
जर छगया ॥ ४॥ 
द्टदय दाद अति बदन मरना # कद करजोरे घचन अतिदीना ॥ ५॥ 
नाथ कदउ अङ कोशनाथा # ढ रथ जाहु रम्के साथा ॥ ६॥' 
|¦ हदये दाद दोनेखगा, मुख मलीन हदोगया, हाथ जोडके रौनवचन ला ॥ ५ ॥ हे 
| नाथ | कोशलनाथ मदाराजन यद कदटाथा, रथ त्क्रे रघुनाथजीके साथ जाओ ॥ ६ १ 
|! यनदिखाय सखरसखारे अन्दवाई # आनु फरि वमि दोउभाई ॥ ७ ॥ 
|¦ टषण राम सिय अनह फेरी #% सकय सकर संक्रोच निकेरी ॥ ८॥ 
वन दिखाय गगाजाऋ क्लान कययर दाना भाहयाका शत्र फरखाइया ॥ ७ ॥ प्रथम 
दोनो भादयोंका फकेरलाना कदा जानकी जाका नाम न आया जव स्मरण हुआ तो अब 
तीनों जनों को फारशलनेको कटा कि, सव संशाय संकोच दूर करके फेरलाइयो, आवस्यकता 
दिखाकर दोबार फेरनकरो कदा ॥ < ॥ 
दोदा-नृप.अख कदेड गुसादँ जख, कदिय करो बङि सोई ॥ ® 
दू करि विनती पयत परेड, दन बार जिमि रोइ ॥ १०२ ॥ & 
महाराज द्दारथजीने तो रेखा कददिया दे, अब आप जसा कटं सो कङ्‌ एसा द्‌ 
` विनतीकर पां पड़गया भर शन दाखकी नाई रोदिय! ओर बोला ॥ १०२ ॥ 
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तात पाकर काज सादं # जाते अवध अनाय च दोई॥१॥ 
"मतिदि राम उखाय प्रबोध्य तात ध्वैसग ठम स्दशोधा॥२॥ 
हे तात | अव कृपाकर सोई करो, जिसमे अवघे अनाथ न होय, अनाथ वःटनेका 
यह माव कि, तुम विना राजा न जिरयेगे, भरत राज्य नष्टे पाटन करने ॥१॥ रघुनाथजी | 
ने संत्रीको उटायक समस्चाया, देतात । तुरेन धर्मा मार्ग सव जानाट्रे॥ २॥ ू 
शिवि दधीचे दरिचिन्द्‌ नरेशा भः खुदे धद्रदित द्धोटि कडेथा ॥३॥ ` । 
रतिदेव बलि भ्य सुनाना ‰ प्म घरेड सहि सष्ठ नाना ॥ ४ ॥ 
शिवि, द्धीवि, दरिधन्द्र राजनि धके देल अनक छेदा रदे ॥ २ ॥ रतिदेवने वनम 
तप॒ करते हुए ४८ दिनक वत क्रिया आर जव भोजन करनेको धैटा तय उसी समय एक ॥ ` 
भभ्यागत भागया वह भोजन उसे देदिया ओर आप श्चुधित रदगये, पलि उस भूखेने | 
भोर मांगा तव चरी ओर पुत्रकाभी भाग देदिया ओर मने विकार छु न हुआ तव 
भ्गवानने श्सन्नहो उन्दं ददान दिथा । राजा वलिने भगवानूको तीनपय पृथ्वी देक राज्य 
खोया परन्तु धम नदी छोडा ॥ ४॥ # 
धमे न दूसर खत्यसमाना ॐ आगम निगम पुराण बखाना ॥ ५॥ 
भे सोइ धर्मं सुरभ्‌ करिपावा # तजे तिहूंएुर अपयश् छावा ॥ ६ ॥ 
सत्यक समान दूसरा धमे नहीं दे यद वेद शार पुराणम प्रसिद्ध दे॥ ५॥ सेई 
धमे मेने खलभकर पाये, उसके त्यागनेसे बरिलोकीमे अपयश होगा ॥ ६ ॥ 
संभावित कटै अपयश लाह ॐ मरन कोटि खम दारण दाह ॥ ७॥ 
खमन तात बहुत कंद कदॐ ॐ दिये उतर फिर पातश छटडं॥ ८॥ 
समथ, यशस्वी, मानी पुरपोको अपयशका दोना कोरिमिरणसम कथिन दादे ॥५॥ 
हे तात! तुमसे बहुत क्या कटं उत्तर देनेसे पातक दो पा, तुम बड़दो बडके सन्मुख वोल- 
नेसे पातक होतादे ॥ ८ ॥ 
दोदा-पितुपद्‌ गदि कहि कोटिनति, विनय कर करज ॥ ॐ 
द चिता कवनिहुँ वाती, तात कुरिय जनि मोरि॥ १०३ ॥ 
पिताक पद्‌ गदे कोटि नति ( नमस्कार ) कटिके दाथजोडके विनती करयो कि, 
पिताजी मेरौ चिन्ता किसी वातकी आप मत करिये ॥ १० ३॥ | 
तम पुनि पित खम अतिरित नारे ‰ पिनती कथें तात करने ॥ १॥ 
` खकविधि साई रत्य तुम्हार ॐ दुख न पाव पितु शोच हमारे॥ २ ॥ 
ओर पुमभा मर्‌ पितके समान दितक्रारी दो इसकारण दाथ जाडके विनती करतां ॥ 
सव विधिसे तुम्दे साई कतव्य दै, जिससे मेरे शोचमे पिताजी दुःख नपरे ॥ २ ॥ 
खनि -रखुनाय सचिव. संवाद # भयड सपारेजन विकल निषाद्‌।॥३॥ ¦ 
छनि कड कदी रषण कटवानी ॐ प्रश्ु बरनेञ बड़ अनुचित जानी॥४॥ | 
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। _ रथुनाथ अर मन्त्राका संवाद्‌ सुनके निषाद प्रिजनसदहित व्याकुल दोगया ॥ ३.॥ 
फिर ङु कटुवराणी जकष्मणजीने कदी ओर प्रथुने अनुचित जान उन्दः यरजा ॥ ४ ॥ ई 
सङ्ल्च राम नेज शपथ देवाह्‌ ॐ टव न तात षण ठरिकाई ॥ ५॥ ` 
कह सुमंत पुनि भूप सदेश सद न सकदि सिय विपिन कटेड॥६॥ 
राकुचायक रघुनाथजान अपनी सागन्धे दिवाद्‌ कि दे तात्‌ 1 लक््मणकी लडकाडइंकी 
धात जाकर मत किये ॥ ५ ॥ पुनः सुमंत राजाका संदेशा कहनेखगे कि, जानकी बनके 
छंद नदीं सटसकगी ॥ ६ ॥ 
जाद्‌ विधे अवध आवाफेरि सीया * सोई रघुनाथ तुमि करनीया।।७॥ 
नतर निपट अवलम्ब विहीना # मे न जिय जिमि विल जल मीना॥८॥ 
जिसप्रकार जनिकी अयोध्याजीमें फिर अवि, दे रघुनाथजी । सोई तुम्दै करना उचिः 
॥ ७ ॥ नहीं तां निपट भवलम्बके विना मं नदीं जिगा, जसे जलके चिना मछली 
नदीं जीती ॥ ८ ॥ 
दा-मायेके खश्ुरे सकलसुख, जबदिं जहाँ मनमान ॥  - 
द तव तहं रहव सुखन सिय, जवखग विपति विदान ॥ १०४ ॥ 
मायके ओर शवदयुराखयरमे जव जद मनमाने तब तदा खुखपू्वक जानकी रदे, जबतकं 
द्द्‌ वर्षरूपी विपातति कटै ॥ १०४ ॥ | 


विनती भूप कीन्द जदि भती # भरति भीति न सो कदिजाती ॥ ९॥ ।| . 
पितु सदेश खनि छृपानेधाना * सियदि दीन्द शिख कोटिक नाना॥२. 
आत आर प्रीतिसे जिसग्रकार महाराजने विनती करीहे, सो सुद्यसे नदी कदी जाती, !। 
¦ छ साराय मेने कडा हे ॥ १ ॥ ` पिताका सेदेशा खन रघुनाथजीने जानकीको अनेक 
॥ (क 
सासु श्वशुर गरु प्रिय पारेवारूः # फिर तो सकर मिदि खभारू॥। 
नि पतिवचन कदति वेदेदी # सुनह भ्राणपति परमसनेदी ॥ ४॥ 
सास, शहर, गुर, प्रिय, परिवार, इन सवका दुःख जो तुम फिरो तो मिरजाय 1 ३॥ 
पतिक्रे वचन सुनके जानकी योखी देपरमसनेदी भ्राणपति ¡ खुनिये ॥ ४ ॥ । 
भ्रथुकर्णामय परम विवेकी # तचताभे रदत छह फिभि ऊेकी॥ ५ ॥ 
भभा जाइ कर्द भाद विदाई # कर्द चद्धिका चंद्र तजि जाईं ॥६॥ ।| 
टेप्रथु ! तुम दयामय सब जाननेहारेदो, भ्म शरीरको ॐडके.( छेकके ) कदी छया !| 
रटसत्ताहे अर्थात्‌ नही रदसक्ती ॥५॥ घाम सूये .खोडके कटां जाय ओर चन्द्रमाको छोडके 
कटी चांदनी जासकरतीषे भाव यदद जो यदं सव त्याग करसके तो मेभी आपको छोडके 
भयाध्या चली जाऊ ॥ ६ ॥ 
पतिहि प्रेममय विनय सनां # कहत सचिवसन गि सुभाई ॥७॥ !॥ ` 
तुम पितु श्वद्ुर सरिस दितकारी # उतर दें फिरि अजाचेत भारी॥८॥ | 
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पतिक प्रेससे पैनय सुनाकर मत्सि उदातो नाणी बाज (~ {-व खदाती गणी बोली ॥ ७ ॥ ¦ पिता. भोर 4 
शवसुर के समान हितकारी दो ! जो उत्तरदू तो फिर अनुचित ॥ < ॥ । 
दोहा-आरत वश खन्छुख भदरं, दिग न मानस तात ॥ €: = 
कर  भआरजसत पदरूमर चिल, साद्‌ जदालाभ नात ॥ १०५॥ & 
<-ख वश सन्ुखहई ह, देतात । विर्ग मत मानियो, आरयपुत्रके पदकमले विना 
सव सम्बन्ध इधाही दहे ॥ १०५ ॥ । 
पठु_ बभव ववेटास म दढा % तप मणि सङ्ट सित पद्पीठा॥ १॥ । 
सुखनधान्‌ अस पितु गृह सरे ॐ वियकिदन सन भाव न भेरि॥ २॥ 
पिताके ेश्वयकरी रोभाभी मेने देखी कि राजा युकुटमाणे जो राजा वेभी उनके 
सिंदासनमं अपना शिर नवति दै ॥१॥ सुखनिधान एसा सरा पिताक्न धरै, परन्तु परा । 
विना मुञ्चे वोद नदीं भावता ॥ २॥ 
चवर . चक्रै कोरटगाङ # शुवन चारे दद भग भभा ॥ ३॥ 
गे दो जदि रपति छे अर्द्धं सिदासन आसन ददं ॥ ४॥ | 
जार श्वसुर जो चक्रवती श्रीअवधके राजा जिनका चौदह सुवन रभाव प्रगटदे ॥३॥ ॥ ` 
राजा इन्द्र आगे दाकर रताद, आर आधा सहासन वर्नक्रा द्ताद्‌ ॥ ४ ॥ 11 
वद्र एतादश अवध निवासन # परिय परिवार मात सम सास्‌॥ ५॥ | 
विख रघुपति पद्‌ पद्य परागा # मोहि कोड स्वम्रड सुखद्‌ न खागा ६॥ ॥ 
एसे तो शवश्र ओर अयोध्ये समान निवास, प्यारे कुटम्बी, मातवि समान सव सासु 
दिति करनहारी दे ॥ ५ ॥ पर रघ॒नाथके चरणकमलके परागक विना सन्ने कोई स्वप्रभ, सुख 
दाता नदीं रुगता ॥ ६ ॥ 
भगमपथ वन भूमि पडारा # कार केदार सर सारेत अपारा ॥७॥ 
धमरे कणत रग विदंगा मोई सव सखद प्रागपि संगा॥८॥ (|, 
ड्गम माग, वन, भृप्षि, पाड, दाथी, सिंह, ताल, वड २ नदा ॥५॥ कोठ, किरात, !| ` 
ये भीलोकी जाति कुरंग ८ दरिण ) विदे ( पक्षी ) सुञच प्राणपाक्तके संग सव युख देगे८॥ ॥ . 
दादा-सास वखुरसन मार इति, यिनय करव पारिर्पौव ॥ ॐ . 17 
मोर शोच जनिकसरियि कलु, भ वन सुखी स्वभाय ॥ १०६॥€ ` | . 
सासु श्वरुरसं मरा ओरसे विनतीकर पौव पडके यह वात कियो कि, मेरा शोच कुछ ॥ ` 
मत कारया मं स्वामाचिक्र वनमे सुखी ॥ १०६ ॥ _ [3 
, भ्राणनाय प्रिय देवर साथा वीर धुरीण धरे धन माथा ॥ १॥ | ` 
 नादमग श्रम चरमदुख मन मोरे मोहि लगि शोच करिय जनिभेरे॥२॥ ॥ 
~, जौ ओर श्रिय देवर रह्मणके सित जो वारोमे अग्रगण्य ओर धदुष {| . 


कियद इनके संग चस्ते ॥१॥ मार्गमे परधम दुःख भ्रम भरे मनम छ न 


क 0 भरे ^ च~ = 
9 स मतकरो ॥ २॥ 
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& भयोध्याकाण्डस्‌ २ (४६३५) 
~ 
सनि खम॑त सिय शीतल वानी ‰ भयड पिकं जनु फणिमणि दानी३॥ 


नयन ख्य नद्‌ युन [दे न काना ॐ कटि न सकटि कचु अति अङ्खाना ४ 
सुमत जानक्रंजाकी रीतल्वाणी सनि एसे व्याक होगये जसे सर्पकरी मणि छीनग 
॥३॥ त्रास सूता नदीं कानोसे सुनता नदीं कुछ कह नदीं सक्ता बहुत व्याकुल हुआ) 

साम प्रवा चन्द वडुभाता # तदपि दोत नाहं शीतर ऊती ॥५॥ 

नतन अनक सादित कन्दे > उचित उतर रधुनंदन दन्द ॥ ६॥ 

रघुनाथने वहुत समक्षाया, परन्तु तिसपरभी छती रीतक नहीं हाती ॥ ५॥ अनेक 
यतन संग चलनको रये, रघुनाथजीने उवित उत्तर दिये कि, तुम्दैं महाराजको छोडना 
उचित नदीं दे ओर तुम्दं हमारे साथ १४ वपं रहनेकोभी नहीं कदा इत्यादि ॥ ६ ॥ 

मेटि जाय नहिं राप्र रजाई > कठिन क्मगति कछ न व साई ॥७॥ 

राम षण सिबपद्‌ शिरन।ई८ रिरे वणिक जनु मूरि वाई ॥८॥ 

रघुनाथकी आज्ञा नदय मेरीजाती, कमेकौ गति कठिने, कुछ नदीं बसाता ॥ ७ ॥ राम 
लक्ष्मण जानकीके चरणाोमं शिर नवाय सुमेत पीछे लोटा, जेसे व्यापार अपना खव धन 
गवाय चठे॥ ८॥ 

दोदा-रस्थ हेक्रिड इय रामतन, हेरि देरिदिदहिनारि॥ 

र देल भिषाद्‌ विषाद्वश, धुनटि शीश परङितादिं ॥ १०७ ॥& 

रथ दाका घोड़ श्रीरघुनाथके रारीरको देख देखके बोरते रहीसते दै, भाव. यह्‌ कि 
¦ सुमंत विनती करतें कि इस सौव सूरतसे वियोग मत कराओ | यह चरित्र देख | 
मदादुःखीदो शिर धुन धुन पछताने लगे ॥ १०७॥ | 

जासु वियोग पिक परु रेखे % प्रजा मातु पितु जीवदिं केसे ॥ ९॥ 

घरवस राम सुमत पठाये # सुरसरि तीर आप चिभाये॥२॥ 

जिसके षरियोगमें पञ एमे न्या तो उनके प्रजा माता पिता कैसे जियेगे॥ १ ॥ 
रघुनाथने समंतको बरजारासे भेजा आर आप गंगाजीके तरपर अये ॥ २॥ 

मगी नाव न केवट आना->कदे तुम्दार ममम जाना ॥3॥ 

चरणकमख रजं कद वकर ‰% मानुषशूरन मारे कडु अहर ॥ ४॥ ! 

नाव मांगी ओर केवर नदीं खया, किन्तु यों कडा कि- म तुम्दारा भेद जान हं ॥ ३॥ 
भापके चरणक्रमल्करी धूरिको सज कहते देँ के, मनुष्य करनेकी कोई जडी हे ॥ ४ \ 

भत शेखा भई नारे सुद।ईं # पादनते न ` काठ उडिनाई॥ ५॥ 

तरणि सुानवरना दोइज।ईं # वाटपरे मोरे नाव उड़ाई ॥ ६॥ 

शिला जिस धृरिको छते नारी होगई ओर काठ पत्थरसे अधिक कठिन नहीं होता दै 
काठ तत्काल नारी होजायगी ॥५॥ दमारी नाकाभी सुनिकी ह्ली दो जाय तो नावके उडतेही 
भागे बंद दोजाय ॥ ६॥ 
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; यहि भ्रतिषाकडं सव पारवारू ॐ नदिं जानू १र ककार ॥ ७॥ 
| जो प्रथु अवश्चि पारगा चट # मोहं पद्‌ पद्य पखारन हह ॥ ८ ॥ 
` इस नौकासेदी सव पारिवारकी पाना करतार, दूसरा कछ ओर उदयम नदीं जानताहं 
॥ ७ ॥ दे प्रमु | जो आप पारी जाना चाहते तो सुस्े अपने चरण धोलेने दीजिये॥८॥ 
छन्दृ-पदपद् धाय चढ्ाय शाश्च न नाथ उतर चा ॥ 
मां रामर शउरे अन दशस्य शपथ खव संच कदा ॥ 
चरू तार मारि रुषणपे जवलग न पौव पारद ॥ 
तबखग न तुखखोदास नाथ कृपाट्धु पार उतार्दा ॥ १६ ॥ | 
परणारा्धँद धोयके वोद जर शिरपर चदाऊगा ओर आपसे उतराई नदीं चाहता,आप 
 भवसागरके महाह, दस नदी पार कृरनेके इससे एक जातिसे मजरी नदीं र्ते, तुम मेरे 
 घाटपर आये हो मे तुमको पार उतारताद्र जव में तुम्दारे घाटपर आङ तुम स॒ञ्चे पार उतार 
देना । हे रामजी ¡ आपको आन ददारथकी रापरथ सव सोची कटताह, चाहे लक्ष्मण- 
जी तीरमारं परन्तु जबताई पांव नदीं धोर्डगा तवताई पार नदीं उताह्गा, दे कपाट | हे 
नाथ ] दरारथकी सोगन्ध खानेका यह भावंहे कि, सलयके कारण महाराजने तुमसे पुत्रको 
गदिया भभ सस्य कदताहं वेना चरण धोये पार नदीं उतारूगा चाद कितनादी क्ट 
भथवा जो तुम बलप्रकाश करो तो तुमं जाकी आने ॥ १६ | 
सोरढा-सुनि केवटके वेनः परेम ख्पेटे अटपटे ॥ ~ 
वि्हैसे करूणारेन, चिते जानकी रुषणतन ॥ ११ १ 1 
केवटकर प्रेमच्ेटे अरपटे वचन सुन रघुनाथजी जपण जानक्रौकी ओर देखकर रहैसे, जो ¦ 
।¦ रघुनाथ करुणासागर, देखनेका यह भाव जानकीजीसे करते टे कि,हमारे ओर लक्ष्मणके 
. पग तुम्हारे पिताने कन्या. दके धोये, सो यह सेतमेत धोना चादता दै,वा यह तुम्हारी सेवम ॥ 
देस्सेदार वना चाहताद, अथवा यह कि, रमतो निषादको चतुर जानतेथे परन्तु उसके 
 नाकरर चाकरभी चतुर दे अथवा यह्‌ क, हमारे चरणके प्रेमी एसे एसे दँ अथवा इसंकारण 
देखते ह कि, त॒म दोनों तो एक एक चरणके उपासकौ तो यह गति पाई यद दोनों चरः ॥| 
णोंकी उपासनासे किंसगतिको प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ ॑ अ | 
छृपासिघ्ु बोठे सुसकाईं # रोड करइ जेटि नावं न जाई ॥ १॥ । 
वेग आनि जक ्पोथ पखारू ॐ दोतविखस्ब उतार पाद ॥२॥ 
कृपासागर सके बोठे सोद करो जिसमें तुम्दारी नाव न जाय .॥ १ ॥ जल्दी ज 
{१ खयकर्‌ पल घञ, द्र दातो हं पार उतारो ॥ २१ स  ॥ 
| _ जासु नाभ भिर इक वारा > उतरदिं नर भवदिधु अपाया ॥ ३॥ ॥| 
त अजामिलसे खलकोट अपार नदा भवबरूडत्त कड । जो सुमि गिस्मिरु श \ 


त भजाखुर्‌ वारिधि बद । तुलसी श्यारिके पद पंकजते प्रग्ी तटनी ओ हेरे भष 
प सरिता तसिविकईं मोगित नाव करारद्वैवदे |. ,  . 1 
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सा छुपाट्ु केवटदि नरोय ॐ जदि जग किय 1तंडुं पगते धारया । ५ 
जिसका नाम एकवार्‌ स्मरण करकं मनुष्य भव्रसागरके पार उतर जाते दं॥ ३ वाद कृपा 1| ` _ 
कवरका नहारा करते हे, जन्दाने वासनावतारयें जगत्‌ तंन पगसेभी थोडा किया ह॥४॥ धः 


पद्‌ नख निरख देवसरि दरी ॐ सनि प्र वचन मोहमति करषी ॥५॥ 
वट शम रजायसु पावा ॐ पानि डता भर ठेवा ॥ ६॥ 
्युके पदनखोको देख गंगाजी अपना जन्मस्थान जानक्रे प्रसन्न हुईं ओर प्रमुके 
घचन सुनके मतिसे सोदको खीचतीहुई, अर्थात्‌ गगाजीको रेदेह हआ कदापि केवरके ` 
वचन युन प्रभु रस होकर दमे उलंव जर्ये तो दम चरणस्पश्च न पे सो वोद मोद दर 
हुआ जव रघुनाथजीका चरणस्य हभ अथवा यह्‌ जो रघनाथजीने कदा कि “होत 
विम्ब उतारहु पाङ” यह्‌ वचन खन गंगाजीने जाना कि,हमरि निकटसे वेग जाया चाहते 
द, इसक्रारण मोहने मतिकरो खींचा. भाव यद्‌ कि, बहत दिन पीछे पिता मिले, सो तरन्त 
जाया चाहते दं अथवा रामने जो कदा कि;शौध्र पार उतारो,सो सुन गगाजीको मोद हुआ 
कि, यह्‌ समथं होकर क्या कदते दँ अथवा गगाजीने विचारा कि, पेरोंदी उतस्ते तो बड! 
सन्नता होती ॥ ५॥ केवट रामकरी आज्ञा पातेदी आर पात्र तो नदीं लाया किन्तु कठउते 
मं पानीभरसाया, भाव यह कि, इसीसे परीक्षा करठे जो यद नदीं उंडगा तो नावभी नदीं 
उडेगी ॥ ६ ॥ | 
धिं सुमन सुर सकर सिदादीं # यदि सम पुण्य पुज कोड नादी ॥ ७॥ 
भाते आनंद उर्मेगि अदुरगा *# चरण सरोज पखारन लागा ॥ ८ ॥ 
फूल वरसाकर देवता सराहना करते दै कि, इसके समान कोई पुण्यात्मा नहीं हे जो 
सरण मुनियोको ष्यानमें अगमं, सो यह प्रत्यक्ष धोता ॥ ७॥ अति आनंद ओर प्रमर्मे 
भरकर चरणकमख्को धोनेक्गा ॥ < ॥ 
दोदा-पदपखार जखपान करि, आप सित परिवार ॥ & 
दू पितर पार कारि प्रदि पनि, खदित गयडउ छे पार ॥ १०८ ॥ ॐ | । 
परणधोय जक पान करकं कुटुम्यसदित पवित्रो अपने पितरोको पार करके पधात्‌ 1| 
प्रमुकोभी पार केकर गया ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तमेत सप्तमो विश्रामः ॥ ७॥ ` 
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१ क०~-जिनके नीत वारे शिरशिव ङ़ं एरार विपथगापिनि असतेद कहै गायक { जियको . 
योगीन्द्र मुनि बन्द देव देह धरि करत विविध योग जप मन लायक ।तुलसी जिन चरणनकी 
धरि छ अहल्या तरी मौतमसिधारे गड गाना सो किवायकै । तइपांय पायक्ै चदाव नाव धोये 
विन स्येह ना पावनी कडेहौ ना ईैसायकै। 

२ क०-प्रमरख पायक ुलाय बाल घरनिरि वेदिक चरणचहू दिशि चै>े पेरि चेरि।छोरीसी 
कटौता भरि आनि पानी गगाजुक्रो घोय पीय पियत पुनीत वारि केरि फेरि । तुलपीसरा ताको 
माग सानु राग सुर वरंषे सुमन जय जय कर टारे टार । विविध सनेह सानी वानी भसयानी 

सानि ईस राय जानकी रषण तनु दे।र दैरि। व 
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` ` दोद्या-अव अष्टम विध्रामर्मे, %ेगवेरसे राम ै 
| : वन वनमें विचरत फिर, सफल करं मनकराम ॥ ८ ॥ 
 उतरि उादृभये सरसरि रेता # सीय शम गुड षण समेता ॥ ९ ॥ 
केवर उतर दडवतं कीन्दा # प्रभु सङुन्चे इदि ख नदि दीन्दा॥२॥ 
।  रघुनाथजो लक्ष्मण, जानक्री,निषाद्राजके सहित गेगाजीके रेतमं उतरके खड़े हुए॥१॥ 
मः ने उतरके दंडवत्‌ को रघुनाथजी सकुचाये कि इसे कु नदं दिया ॥ २! 
पिय दियकी सिय जाननिहारी # माणे दरी मन खादेत उतारी ॥३॥ 
 कटेड ` कपाट छह उतराईं # कवर चरण गहे भकारं ॥ ४ ॥ 
^ पियक्े हियक्री जानकी जानने दार्थ, उसी समय मणिरुद्री उतारी. भाव यद कि, 
केत्रर इस सद्रीकी छापसे चारों पदाथ जो चाह सो जिसे दियाकेरे ॥ ३ ॥ रघुनाथजी 
घोल उतराईरो केवटने चरण अकुलाकर पकडलिये 1 ४ ॥ 5 
 नायमाजु.मे. काइ न पावा % मिटे दोष डख दारिद्‌ दावा ॥ ५॥ 
बहुत कारम ध मजूरी # भाज दीन्ड विधे वमि भरि पूरी ॥६॥ 
प हेनाथ । माज मेने क्या नीं पाया पाप दुःख. रोग ओर दरिदरसे जो जलनथी सो 
` भिरी ॥ ५॥ बहुतकाल जो अनेक जन्म दमने मजरी की उसको बनी अर्थात्‌ उतराई 
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(; निषतनेभन दीहयी 6 मन सज पूरी देदी फि, सुञ्च समेत सव पितरोको पार किया वनी नाम उतरा 
¦ &कादं ॥ ६ ॥ । | 
ॐव कदु नाथन चाहिय मोरे > दीनदय अनुग्रह तोरे॥ ७॥ 
|| स्ता वार माहे जो देवा सखो पसाद भे शिर धरि दवा ॥८॥ 
< भव दे नाथ ¡ दौनदयं आपके अनुप्रदसे सुने कुछ नहीं चाटिये -अथवा एक काम 
करनेवाले परस्परमे मजरी नदीं लेते दकीम दकीमकी दवाकर देते हं तुम मेरे घाटपर आये 
मन पार लगाद्या सं आप्र घाटपर आऊ तो मुञ्चे पार लगा देना ॥ ५ ॥ ल्नटतीवेर जो 
छ आप देवेगे सो प्रसाद्‌ भँ शिरधारणकर लेष्टेगा, कारणं कि अवतो न ठेनकी सौगन्ध 
खा चुका अथवा ईइसससग्र भाप वनकौ जातेदँ जव राज्यको आगे तव चे. 
गः अथवा आपने पितर्‌ भार किये मेने गंगापार छ्य इसपें में ओर आप बरावर दै फिर 
तीवार जो आपदेगे सोर्टुगा कारण कि, सुञ्चे एकदीवार उतरना था सो. उत्तर चुका अव 
आप फिर उतरेगे तव दुगा अथवा रामचन्द्से यह प्रार्थना कि फिरतीवार सप इसी 
घाटपर उतरना ॥ ८ ॥ 
¦ दौदा-वडुत कन्द प्रथु छषणं सिय, नदिं कच केवर छे ॥ 
द विदा कीन्द करूणायतनः, भक्ति विभ वर देद्‌ ॥ १०९ ॥ @ 
रघुनाथजीने बहुत कदा परन्तु केवरने इसकारण कुछ नहीं कि, जो म एक इनसे उतरा$ 
टूगा तौ यह्‌ कर्णे मन तरे पितराको पार च्या इसकी उतराई हमे दे इसकारण नदीं 
ठेना अच्छाह्‌, रघुनाधथजान उज्ज्वल भाक्त वर दकर उसे वेदा केया॥ १०९॥ 
सवव मजन कार स्घुङकुरुनाथा ॐ प्रजे पाधव नायड माया॥ १॥ 
लय सुरसलार हदि कडा करजारय # मातु मनारेथ पुरवहु मोरी ॥२ ॥ 
तव रधुनाथजीने ज्ञान करके शिवक्रा पजन कर उन्दं िर नवाया ॥ १॥ साताजाने 
गगा जीका दाथ जांडके कहा, दमाता ¡ सर मनारथ पूरे कारेयो ॥ २ ॥ | 
पति दैवर सग इल बदहोरी # आय करटं जदि पूजा तोरी ॥ ३॥ 
साने सय विनय भ्रमर सानी ‰ मई तच दिम वारिवर बानी॥ ४॥ 
जिस॒क्ारणसे पतिं देवरक साथ कुशालप्‌क आनकर ठुम्दाश फिर पूजा कर ॥ ३ ॥ 
प्रमरसमं सनी जानक्जोीश्धी विमल वाभी रुनकर जलमेसे उज्ज्वल वाणी हुईं ॥ ४ ॥ 
सन रघुवीर पिया यदी # तव प्रभावं जग विदित न केदी ॥ ५॥ 
खक्ष दाद विङोकत त।रे # तों सवदि सविधि कस्जोरे ॥ ६॥ 
हे रघुनाथजी कौं प्यारी ¡ जनकराजा जो ज्ञानियमिं शिरोमणि हैँ तिनकी तुम कन्याहो, 
सुनो त॒म्दारा प्रभाव जगतस कोन नदीं जानता ॥५॥ तेरी दरपादृष्टिसे ( लोकपाल ) 
इद कुवेरादिक दत दं ओर सव सिद्धि तुम्दारी दाथ जोडे सेवा करतौ है ॥ ६ ॥ 
तुम जो दमि बड़ विनय सुनाई कृपा कीन्द मोहिं दीन्द बडाई ॥७। 
तदपि देवि भे दैव अशीसा ॐ सद्र रोनहित निजदागीशा ॥८॥ 
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तुमने जो हमं बड़ी बिनय सुनाई, सो कृपा करके सुपे बड़ाई दौ ॥७॥ तोभी देदेवि। 
म अपनी बाणी सफल दोनेको अशीरा देगी ॥ ८ ॥ | 
दादा-प्राणनाथ द्‌वर सादत, ङश कं{दराखा भाय ॥ ॐ 
द्रूः पूजि सच मन खामना, सया रदे जगछाय ॥ १९० ॥ & 
प्राणनाथ रघनाथजी भोर देवर सदित कुरास्से अयोध्यामें जागी, मनोकामना तुम्हा 
री पूरी होगी, सव ससारमं य छाजायगा) ११० ॥ 
गगवचन खनि मग मखा ॐ यदित सीय सुरसरि अदुरूखा ॥२१॥ 
तच प्रथु गदि कदे घर जाह # इनत खख खख भा उर द्‌ात ॥ २ ॥ 
गंगाजीके मगर मूल वचन सुनके जानकी घरसन्न हुईं कि, गंगाजी अचुकूरदं ॥१॥तव 
अभुने निषादसे कदा घर जाओ खनतेदी मुख सूखगया मनम बड़ा दुःख हुआ ॥ २ ॥ 
 दीनवचन गुह कट. करजोरी # विनय सुनइ रघुङुरुमणि सोर॥३॥ ` 
नाथसाथ रहि पथ दिखाई ॐ करि दिन चार्‌ चरण सेवकाईं ॥४॥ 
ग॒ दौनवचन दाथ जोडके योखा हे रघुनाथ | मेरी विनय सुनिये ॥ ३ ॥ आपके साथ 
४ रह मागे दिखाय चार दिन चरणसेवा करे ॥ ४॥ 
जेहि वन जाय रब रघ॒राई # पणंङुटी भे करव सदाई॥ ५॥ 
` तच माहं क्‌ जस देव रजाईं # सोई करिह ्युवीर द्दाई॥ ६॥ 
जिस बनम्‌ देराम ! आप जाकर रहे, वद म पणकटी सुद्र बनाञंगा ॥ ५ ॥ तव 
१ सुज्ञ जसी आज्ञा होगी सोई करहगा. रघनाथकी दुहाई दे ॥ ६ ॥ ` 
|! ` सहज सनद रामलाखे तास # सग ङीन्द गुह द्टदय इरखास्‌ ॥ ७ ॥ 
| पनि गदज्ञातिबोडि सव रीम्दे कारे पारतोष पिदा सव कीन्ह ॥ ८ ॥ 
| # रथुनाथजान उसका सहज जह दख सग लेया आर मनम प्रसन्न हुए ॥ ७. फिर 
१ निषादे अपने संबन्धियोको बुलाया ओर समन्ञाकर विदा करदिया ॥ ८ ॥ 
|  &  दादा-तब गणपातें रोव खुरे परशु, नाई सुरस्दारडिमाथ ` & 
|} _ % सखा अनुज सय साहेत वनः, गमन कीन्ड रघुनाथ ॥ १११ ॥ॐ || 
{ तव गणेशजी आर रिवको समिर गगाजीको शिर नवाय सखा लक्ष्मण सीतासहित देत | 
|| रखनाधजी बनकर चले ॥ १११ ॥ 
/ ˆ तदि दिन भचड विटपतर वासर # षण सखा सव दीन्द पास्‌ ॥१॥ 
{ त ात्छत्‌ कार रघुराई # तीर्थराज दाख परपु जाई ॥२॥ 
(£ .. उसदिन बृक्षके नीचे वास हुआ, लद्मण ओर निषादने सव स्थानां द्‌ सुधार शयनस्थान 
त | & तटते ज॒ चली रयुवीर वधू धारे धीर दिये मग पग द्र । बरक न्मा 


` चटक पु सूखिगय मधुराधर दष 1 किर वृञ्जत दै चलनोज्ञकितो पियपर्णकुटी कारे ह 
द्वे । पिकी रुख भातुरता पकी भखिर्यो भति चार्‌ चर चर्च्ये 
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॥ कन्द्‌ मूल फल लाये ॥ १ 1 प्रातःका हातेदी प्रातःकृल्य दतधावन संभ्यादि करे 
दान भाई जानकीसरित चके ओर तीथेकि राजा प्रयागराजके दरंन कयि अव राजग 
को वणेन केैरेदे ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा ह प्रियं नारी # माधव सरिख मीत हितकारी ॥ ३॥ 
चारि पदार्थ ; भय भडार # पुण्य प्रदेश देश आकेच।₹ 1 ४ ॥ 
सत्य मन्त्री ओर श्रद्धा प्यारी पत्नी है माथवसमान दितकारी जिसके भित्र द ॥ ३१ 
धमै, अथ॑, काम, सोक्ष चारो पदाथ भण्डारभरादं ओर जितने पुण्यस्थल देदाद सोई अति 
खुन्द्रराजदे ॥ ४॥ . 
सिच अगम गढ़ गादृ स॒दावा # स्वग्रेडु नहिं भरतिपक्षि न पावा ॥ ५॥ 
सन सकट तीरथवरवी स # कटुष अनीक दटखन रणधारा ॥ ६ ॥ 
क्षत्र जो चार्सस कोसमें है, सोर द्ट्कोट ( किला ) द जागनम कान कट्‌ उस रातु 
खप्र्मेथी नीं पासक्ते ॥ ५॥ यदा पाप नरकादि राच द भटद्राजका आश्रम आर इसम्‌ 
ह १ दाम्मश्वर महद्व श्रुससच प्रख्यकाल्करा कूप द्दाश्चम्घ आर्‌ उत्तर शिरक्ोर्थीमे मदादेव यद्‌ 
५ इतना क्षत्र ट्‌ ॥ जा सव बड बड ताथ द्‌ वहा स्ना सक धवार पापस्पी सेनाकरे 
सारनमं चड़ प्रवह, यह्‌ सव रूपक्राङ्कर इ ॥६॥ 
संगम लिदाखन खडि सोडा # छत अक्षयवट सुनिप्रन मोडा ॥ ७ ॥ 
न्वमर यसन अङ गेग तरेणा देख होत सखव दरद्‌ भगणा ॥८॥ 
रगा यसुना सरस्वतीका संगमदी अति सन्दर भंदासन दं, अक्षयवद छत्र द, ज 
सुनियोके मनको मोदता है, अथौत्‌ जिसका ध्यान सुनि करते रहतेदं ॥ ५ ॥ रगा आर्‌ 
यमुना तरर चमर दै, जिनके देखतेदी दुःख दद्धि भेग होता ॥ < ॥ 
दोदा-सवदिं सुकृती खाधु छवि, पावदिं सव मन काम ॥ @ 
द संदी वेद्‌ पुराणगण, छददिं विम गुणग्राभ ॥ ११२ ॥ @ _ 
„| | पुण्यात्मा पवित्र साधुओंसे सेवित अथात्‌ महात्मा जसके सेवक बे अपनी सव मनं 
फामना पाते दै, वेद्‌ पुराण वंदीजन डे जो उज्ञ्वेल गुणसमूड गाते द ॥ ११२ ॥ 
¦ ` काकि सकि शप्राग प्रभा # कटुष पुज जर स्गराॐ ॥ ९ ॥ 
यख तीर्थपति देखि खदावा # छखसखागर रघुवर खपाव्‌ा ॥ २ ॥ 
भ्रयागका भभाव कोन कदसकै, यह पापक सुमूदरूपी दा्थीके मारनेश्नो संदर ॥ १ ॥ 
पसे शोभायमान वीर्थपति-प्रयागराजको देख खुखसागर 4 युखपाया ॥ २ ॥ 
दहि सिय लषणदि गुददि सन६ॐ भरखिख तीर्थराज बड़ाई ॥ ३॥ 
करि भ्रणाम देखत घन यागा # कइत महातम-अति अच॒सगा ॥ ४ ॥ 
हाता ल्षमण निपादसे रघनाथजनि अपने युखसे तीर्थर८ ९ी बडाई कदं सुनाई ॥ ३ ॥ 
हि करफे बन याग देखते प्रेमसे मादात्म्य छदते चे ॥ « ॥ = 
यहि विधे आई विोकी देनी ४ छभिरत खकर सुमंगङ देनी ॥ ५॥ (४ 
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नि खनि वचन राप सङचाने # भाव भक्ति आनंद अघाने ॥ १॥ 
तव रघुवर सुने सुयश रदवा > काटे भदे काट सतार सनावा।र॥ 
लक वचन सुन रबुनाथजी सकरुचाय आर माव भक्तिके आनैदमे परिपूणं दोगये १॥ 

तव रघुनाथजीने सुनिकरा सुन्द्र यञ अनेकसािसे कहके सवको सनाया ॥ २ ॥ 
स चड़्‌ स्वा खव गुणगण गहू #जदि छनीश तुम आदर देहू॥३॥ 
न स्ुबरर परस्पर नवहां > वचन अगोचर सुख अदुभवदीं ॥४॥ 
सार वड़ा अर्‌ सोई सवर गुणका घरट्‌, जिसको देमुनौर | तुम॒ आदर देतह 


|` ॥३॥ सुनि ओर रञुनाथजी परस्पर नवते दै बचनसे अगाचर परे जो सख तिचे भनुभव. 
 करतेदे ॥ ४ ॥ 


खध् पाय प्रयागवासी # वटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ ५॥ 
भस्दाज आश्रम सब आये #द्खन दृशारथ सुवन सुदाय ॥ ६ ॥ 
समाचार जव प्रयागानेवासों व्रह्मचारी तपसी सद्ध उदासयन पाये ॥ ५५ तब 
भरदयाजक आश्रमम सन्दर दद्यरथ कृमारक्र द्खनक्रा सव आयं । ६ ॥ 
राम भ्रणाम्न कन्द सवकाहू # सुदित भये छदि खोचन खाह ॥:७ ॥ 
द्‌।८ अश।शा., परखुख. पाईं # करे, सरादत सुन्दरताई ॥ ८ ॥ 
रघुनाधजानं सवाक्साक्न प्रणाम क्या, कवे नच्ाक्रा खाम्‌ ककर प्रसन्न हए 0७ परम 
खख पायक्र अद्ाख्दा आर सन्द्रताई सराटत इए ल्ार्आय ॥ ८॥ 
दादा-राम छीन्द विश्राम निल, प्रात प्रयाग अन्दाय ॥ 5) 
द चङ सहित सिय रुषणजलु, खदित खनिहि शिरनाय॥ ११५ & 
रघुनाथजाने रात्रम्‌ विश्राम छया आर ब्रात्‌ःकार भ्रयागमन्नान क्र साता लक्ष्मण 
सखासदित मुनिको प्रीतिसे शिर नवाय चे ॥ ५१५॥ | 
रास सप्रेम कदेड सखुनिपाहीं # नाथ किय टम कदि मग जादी ॥९॥ 
सुनि मन विर्हेखि रामखन कदी खगम सकक्‌ मग तमक अददं ॥२॥ 
` रषुनाथजान चमस सुनिराजसे कदा नाथ ! कटिये हम किस मागेसे ज्ये ॥ १ ॥ सुनि 
मनम हट्स रघ्ुनाथजास बाख तुम्ट्‌ सवमाग सु गमह्‌ ॥ २॥ 
साथ राग सुनि शिष्य बुद्ाये ‰# छनि मन सुदित पचासक्र अये॥ 


सवान्ट्‌ राभ षद प्रेम अपारा > सवाह कद शगुदाख द्मासय॥४॥. 
साथ जानेके निभित्तं सुनिने दिष्य बुलाये । खनतदी मनमें प्रसन्न हके पचासक आये 


|} ॥ २ ॥ सवका रपुनाथजाके चरणोमे अपार प्रमथा जीर सवनेदौ कदा दमारा मागे 


द्खाहुजाद्‌॥२४॥ 
खामे बटु चार सखंग तव दीन्दे #‰ जिन चहु जन्म सकृत सव कीन्दे ५॥ 
करि प्रणाम ऋषि आयसु पाईं # प्रखदित हृदय चङे रघुराई ॥ ६ ॥ 
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सुनिने तव चार विद्यार्थी सग द्य जिन्टनि बहुत जन्मतक बडे पुण्य क्यिथे ॥ ५॥ 
करके क्रःविको आज्ञा पाय प्रसन्न दीं रघुनाथर्जा चरं ।॥ ६ ॥ क | 
ग्राम निट जव निसरहि जाई # देखदि दस्श सार लर धाई॥ ७1 4. , 
होहि सनाथ जन्पफटक पाई # किरि दुखित मन संग पठाई॥ ८॥ || ` 
जव रामक निकट जाक निच्छस तव नार नर र्रान करनक्ा सदृ ॥ ७ ॥ ददन 
पायक्रे सनाथ हो आर सन संग पठायक् फिर आव ॥ < ॥ 
दोहा-विदा किय.बहु दिनयद्ार+ एर पाइ सन कास्‌ ॥ 3 ` 
, द्यू. उतरि नहये यक्ुनजरः, जो शरीर सम श्याम ॥ ११६ ॥' €` 
फिर रघुनाथजने वियाधर्यो को. विदा किया, वे मनोकामना पायकर (फर आर्‌ तब 
यसुनाजीमे आनकर ज्ञान किया, जिसका जल शरीरकं समान स्यामद ॥ ११६ ॥ 
खनत तीरवासी नर नारी ॐ धाये निज निज काज विखायो ॥ १॥ 
छषण रमसिय सखन्दरताईं # देखि करहि निज भाग्य वड्ाई ॥ २॥ || 
 यसुनातीरवासी नर नारी सुनतेदौ अपना काम काज छोडकर दाडे ॥ १ ॥ क्षण धः 
राम जानकीकी सुंदरता देखकर सव अपने भाग्यकी वडाई करनेल्गे ॥ २ † 1 
. अंति छारखा सर्वादि मनमादीं ॐ नोव गव वृद्त रूङ्दादीं ॥ ३ 
ज तिन्द मर्द वय बद्ध सयान # विन्द करि युक्ते राम पाहेचने॥४॥ ॥ ५ 
सवके मनम अधिक लालसा हई परंतु नोव गोव प्ते सङ्चाते दँ ॥ ३ ॥ जो तिनमे ||. 
, वयब्रद्ध॒ ओर चतुरथे उन्दने युक्तेकर रघुनाथका परदिचाना, जो सनाथा कि, भाई भर 
ल्लीसदित रघुमाथजी वनको आवंगे, अन तीनांको देख पदिचान च्या ॥४॥ 1 
सकर कथा तिन्द सवदि सनाई # वनदि चरे पितु आयस पाई ॥ ५॥ ॥| 
सुनि सवेषाद सकर पातारं # रानी राय कान्द भ नादी ॥ ६॥ ॥ 
तिन्दोने सब कथा उन्दं खनाई फे, पिताकी आज्ञा पाय वनको चले दँ ॥ ५.7 खन- |` 
कर विषादसे सव पछताने रगे, कि रानी राजाने भला नदीं किया 1 ६ 
` तेद अवसर तापस इक्‌ -आवा # तजपुज खघु वयस खडावा ॥ ५७॥ ।| 
"कवि अरुखित गतिवेष विराग # मन ऋम वन राम अरसगी॥ ८ ॥ > 
` उसा अवसर एक तपस्वी आया जो वडा तेजस्वी सुन्दर थोडी अवस्थावादाथा॥५॥ ॥... 
द { जिसकी सति कवि नहीं जने, विरागीका वेप भन वच कऋमसे रघुनाथका प्रमीथा || ˆ 
क 4 ॥ स. 5 8 निपादको बिदा किया, विना 
| | नाका राध जाना मनां, अवधसे 
थ चारी रदे, रगवरपुरसे निपाद्के साथ दहोनेसे यहाँ लों चार जनेरे, ययं १ 
| 1 कि, अभिदेवकी हविसेः प्रगट हए दै बद प्रेम ओर रक्षा रखते दं आर |. 
|| सिता रदा, इसा कारण इसकी विदाई नदीं लिखी, ओर इसीकारण 
^ इनक साक्षी पडदे, क्योकि. साक्षी निकट रदनेवलर होतदै, भौर दण्डका 
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जाती दे, आर गुसाईजीने इसे तेजपुंजभी सिखाहै, ओर अंतमे “सुदित सुरान पाय जिमि 
भूखा" सो तेजपुज ओर ्रुधित दोनों अग्निका धमं दे, इससे अभेद तपस्वीकूप सिद्धे, 
कोई एेसा कदतेदे विच्रकृटमें अगस्त्यका शिष्य एक तपस्वी रदताथा, सो रघुनाथजीका 
आगमन सुन कुरटीसे उठ यमुनातटमे आनमिला यद कथा मदारामायणकी बताते 
परन्तु हमने उसका दरांन नटीं करियादे ओर कोई एेसा कदतेद कि दोदा-““चेत्रकूट अस 
ध्रवण सुनि, यमुन तीर भगवान ॥ बाट्विरागी वेषधरि, गयो लेन ` अगवान? श्राकामद्‌- 
नाथही रघुनाथको चिवानेको अयि ॥ ८ ॥ | 
दोदा-सजल नयन तयु पुरक निज, इष्टदेव पटिचानि॥ ` @ 
दँ परेड दृड जिमि धरित, दशा न जाय बखानि ॥ ११६ ॥ & 
नेत्रो जल भरे शर्रीरसे पुरकित अपने इष्टदेवको .पदिंचानकर पृथवे दंडक्री नाई पड- 
गया जिसकी दशा बखानी नदीं जाती ॥ ११६ ॥ 
शम सप्रेम पुटखकि उरटावा ॐ परमरक्‌ जल पारसपावा ॥ १॥ 
नहँ प्रेम परमार्थ दो # मित धरे तलु कह सब कोः ॥२॥ 
. रधघ॒नाथजीने प्रेमसे पुलकायमानदो उसे हदयसे कगीया, जेसे परमदखीको पारस 
मिलजाय एेसा तपस्वी प्रसन्न हुआ ॥ 9 ॥ मानो प्रेम ओर परमाथ दोनों शरीरधारे भिल- 
सा सवकोई्‌ कटनेखगे ॥ २ ॥ | 
चरि ठषणं णन सो रागां # छन्द उठाय उर्मगि अलुरागा ॥ ३॥ 
युनि सिय चरणधघूरि धरि शीशा ॐ जननेजानि शद दीन्द अशाशा ॥४॥ 
फिर वोह लक्ष्मणके चरणामे पडा ओर उन्होने प्रेमसे उठाय हृदयसे क्गाया ॥ ३॥ 
फिर जानकीके चरणाकी धुरि शिरपर धरी, माताने बालक जानकर भगीदादी ॥ ४॥ 
निषाद्‌ द॑ंडवत तदी ॐ मिले सुदित खि राम सनेदी ॥५५॥ 
पियत नेनएुट रूप पियूषा # सुदेत सअङ्लन पाय जिमि भूखा ॥६॥ 
फिर निपादने उसे दंडवत्‌ की ओर वोह रघुनाथजीका कदी जान निषादसे मिला ॥५॥ 
नयनोके द्वारा रूप पान करनेलगा जसे भूखा सुद्र भोजन पाय प्रसन्नदीय एर गवकी ` 
ल्ियांक्रा सवाद कटदतेहे ॥ ६ ॥ 
ते पितु मातु स्थि देसे # जिन पटये वन बाङक एसे ॥ ७॥ ¦| ` 
राभ छषण [सय रूप नेदारी ॐ दोदि' सनेद विकर नर नारो ॥ ८ ॥ ` १ 
सखः कटो वे पिता'माता केसेदं जिन्दोने एसे बाकके वनको भेजदियेदे ॥ ७ ॥ राम !| 
यक्ष्मण सीताकारूप निदारकर नर नारी ल्रेदसे व्याकुल दोजते द ॥ ८1 
दोदा-तव रघुदीर अनेक विधे, सखदिं शिखावन दी & . 
क रमरूग्धयद्ु श शधारे भवन गमन तड्‌ कन्द ॥ ११७॥ @ . 


क । ४१ 
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( ०६). ~ @ सकं सराव €> | 
` तव रषुनाधर्जने अनेकपरकासे निषादो दिखाया, उसमे समनाम उसने रथुनाथकी आज्ञा मान घर | ! 
गमन किया ॥ ११५७ ॥ ध 
नि सिय राम छषण करजोरी # परु हिं क्मन्ड थणो वडोरी ॥१॥ || ५ 
चले ससीय सुदित दोउ आई श रविदनयाकर करत बड़ाइ॥२॥ || 
किर सीतारामने हाथ जोडकरे यसुनाको ग्रणाम किया ॥ १ ॥ फिर जानः सहित दोनों { 
भाई यसुनानण बड्ार्‌ करते चर, युनाजी सूयंकी पुत्री हे, बडाई करनेका यह्‌ भावं „कि ५ 
भाराघवक्रा वड़ो बृटी पुरपिनदं सूयवरा दोनेसे ॥ २ ॥ 2 


 पाथक.अनेक“ भिदि मगुजाता # सम्म दास दाङ श्राता॥३॥ |. 
सन खच्क्षण भग  तम्टार ॐ देखि शोच दिय होत दमारे ॥ ४ ॥ 
भनक यात्री मागमे मिलते दं ओर प्रमसे भसत्रहो दोनो भादयोको देख कहत ३॥ \| 
तम्दार शरीरम सब राजाओकेसे सन्दर लक्षणे, ओर ठुम इस दरासे फिरतेदो यह्‌ देख 
दमं रोच दोतादे ॥ ४॥ 
मार्ग _ चख्हु पयाददि पये % ज्योतिष द्यू दभारे भारे ॥ ५॥ 
सगम्‌ पथ गिरि कानन भारी % तेदिमँ साथ नारे सुङ्मारी ६॥ 
नगे पाव मागमे चल्तेहो हमारे जान ज्यातिष शी है ॥ ५॥ दर्गम मार्गम बडे पवत 
बनकाट्‌ जार साथमे तुम्हारे कोमल खौ ३ ॥ ६ ॥ 
कमर कटार वन जाय न जोड # दमर्खंग चलदि जो आयु दई ॥७॥ 
जाब _जरख्गि तदै पर्चा दरव रि चम्दे शिरनाईं ॥ ८॥ 
` हाथी सहका बनदे, जो नहीं देखा जाता टम साथ चट जो आपकी आज्ञा दोय॥५॥ 
बहातिक चस्रग्‌ तर्होतक पर्हुचाय फिर तुमं शिरनवाय लोटि आवेगे ॥ < ॥ 
दादा-यहिविषिः.पूहिं भमवशः पुटक गात जलनेन ॥ 





% काथ द ठ पवना खडुबेन ॥ ११८॥ @ ॥|. ए 

~ दकार खग प्मवाहो नेत्रम जलभरकर धू ओर रयुनाथजी तिन्दे कोमल वचन ¦| । 

कटक्‌र परदे ॥ ११८ ॥ 3 नड कोमल वच + 
४ 


पुर गाव वसदि मगमादीं »* तेनहि नाग सर नगर सिदादीं॥ १॥ 
चग उङ्त। क्‌ > वरा बसाये # घन्य यमय परम खुहाये।॥।२॥ 


ग॒द्वलाक सराह 
भानदं॥२॥ 


जड जह्‌ राभ चरण लारुजाडी # तिन्ह समान अम 
क मग निकट ५९५ गः तिनदि सराह 
द॑ रघुनाथजेके चरण जाते तिस स्थानके सम 
न 
¦ माकं निवासी बडे पु्यातमा है तिने सु 


सरपुरवासी ॥ ४ ॥ 
रन्दरपुर नदीं ह॥ ३॥ 
रपुरवासी = योद ०॥ ` ॥ २1] 





| 
रावति नादी ॥ ३॥ | 
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त च पि 


जं भारे नयम विरोकहि समि ‰ सीता खयण सित वनश्यामदि॥॥ 

ज सर सरित राभ अवगादहि # वन्दं देवस्ररे सरित सराटदि ॥६॥ 

जा नयन. भरक्‌ रयाम चरार रधुनाधजा सताखक््षणसाहत तानाक्ा दखत ह ॥ ५॥ 
जिस तास्व ओर न्दा रघुनाथ क्नान केरे दै, तिसकी भानससरोवर ओर गंगाजी 
वडाई-करे ॥ ६ 1 





| `. जाह तङ्‌ तर प्रथु वेटि जाई # कर्णदिं कल्पतरू तासु ` बड़ाई ॥ ७ ॥ 


` परादै रामेपद्‌ पढदापशमा ॐ समानत भूति श्रूरि निजभागा 1 < ॥ 
जिस ग्रक्षके नीचे प्रभु जाकर वेढे उसरी कल्पवृक्ष बडाई करे ॥ ७ ॥ रघुनाथजीके 
सरणक्मरठका स्पद्कर पथ्वा अपना वडा भाग्य सानताह्‌ ॥ ८ ॥ 
दादा-छडि करहि घन विद्ुधगण, वषेटि समन सिद हि ॥ @ 
दू देखत गिरि वन विदँग श्रग, रामचलङे मग जादि ॥११९॥ € 
नाद्र छाया करतदह्‌, दवता फू वरसातं इ आर सरादना करत इ, गार चन शग 


 द्खत रघुनाधजा चरखजातह ॥ ११९ | 


सीता रुषण ` सादित श्वुराई्‌ % गोचनिकट जव निसरडि जाई ॥ ९ ॥ 

रन समब वाङ चृद्ध नर नारा # चलद्‌ तुरत शृद्क्ाज विसार २॥ 

सातालक््मणसादहत रघुनाथजा जवं गावक नकट नकल्त ह्‌ ॥ १ ॥ खानक सब बालक 
छार बूट्‌ नर्‌ नारा धरका का छंडकर चर्त ह्‌ ॥ २॥ 

णस र्षण सिय रूप निहारी # पाय मेनफरु होर सखारी ॥ ३ ॥ 

सजल वि्ोचन घुरक्षि शरीरा # सच भे भगन देखि दोड वीरा ॥ ४ ॥ 

राम लक्ष्मण जानक्ाक रूपका दख नयन पाय घुसा दातह्‌ ॥ ३ ॥ नन्राम जलभर 
शररारस पल्कायमनरहा दना भाहयाक्रा दख सव परमस मप्र इए ॥ ४॥ 


साणन जाय दृश्चा तन करस छह जनु रकन्र्सरमाणं देरी ॥ ५॥ 
एकन एक बाद 1श्खद दृहा # छाचन काहु खंड छन एदा ॥.६॥ 


तिनकी ददा वर्णी नहीं जाती, जस दरखी मनुष्याको देवताओंकी मणियोकी दरी 
मिकगईं, सुरमणि~-चितामणि ॥ ५॥ एक एकसे यद सिखते दँ किं, एक क्षणतो नेत्रोका 


 कभय्खो॥६॥ 


रामादे देख रक भलुरागे % चितवत चलेजादि सगदागे॥ ७ ॥ 
एक नयन मग छवि उर भनी # दोदि शिधिर तल मन वरवानी॥८॥ 
एक रघुनाथको देख एसे प्रेमे आय कि, देखते हुए सेग॒र्गेजाते दै ॥ ७ ॥ . एक + 
रघुनाथकी छवि नयनाके मागम भ्रदणकर तन मन वाणीस शिथिर दाजाते दे॥ ८ ॥ ` 
दोदा-एक दे खि वटरछाहि भ, डसि शुर तण पात ॥ ` छ. 
द्ध दे गवाईय खनक भ्रम, गमनब अचर्हि एकै प्रात ॥ १२० 








= ४४८ ) ® सटीक दुटसीकृतराभायणम्‌ -९८ [क 
न ---------------~- 
एक वटकी भटी छाया देखकर कोमल तृण पत्ते आदि विवे जर कर कि, क्षणमान्न { १ 
वेत्य आजदी जाओगे या स्वेरे ॥१२० ॥ ९ 5 6 
एक कटशभरि आनि पानी ॐ ओचडयनाय कद श्रहुवानी ॥ १॥ || ध, 
` छनि प्रियवचन भीति अति देखी परमकरृपाटुदुशीर विक्षेरी ॥२॥ || | 
` एक पानीका कलशा भरलये ओर देनाथ | पीजिये यद कासर वाणीस बोढे ॥ १॥ || | 
थद भ्रियवचन सुन ओर रीति अधिक देखकर परम छपाल अधिक शाल्वान्‌ ॥ २ 1: द. 
जानो भ्रामित सखीयं मनमादीं # वारक विस्व कान्द ट छादीं ॥२॥ || (| 
खदित नारे नरदेखदि शोभा ॐ रूप अनूष तैन सने खोभा-॥ ॥ | . 
रधुनाथजीने जानक्ीको भ्रमत जानके घड़ी एक वकी छाये विर्व किया ॥ 31) 
भसनहाके नारे नर शोमा देखते, रूप अनूप देखकर नयन छभागये } ॥ = 4 
यकटक सव सोहि च्ुंभोरा # मचंदर॒सुखब्् सको ॥५॥ || 
सरण समा चरण तव सोहा # देखत कोटि भदृननभोदा ॥ ६ ॥ 
क सव चार आर शोभित होतेरह,रुनाथजीकरे सुखको एसे देखते दै जसे चन््रमाको 
चकोर, सद रुनाथजीकी रील कि, चुओर बेठनेवालयंको शुखदी दीखते ई पीठ 1 
१ तदी ॥ ५॥ नवीन तमालवृक्षके सटा शोभायमान शारीर जसे देखके करोड़ों काम 
मोदित दोयं ॥ ६॥ | । & {| ^ 
 दामिनि वरण रुषण खडि नीके # नख शिख सुभग भावतेनीके ॥७॥ || 
। | . इानपट कंडिनि कसे तू्णीरा # सोहहिं करकमखनधलु तीस ॥ ८॥ (| 
स्मणजाका विजलोके समान सन्द्र वणं दै, नख रिखसे सन्दर जोको अचछे लगते ` ¢ 
हं ॥७॥ वल्कल वल धारण करे, कमरे तरकसकसे कमले हाथमे धनुषवाण धरे है॥८॥. || । 
` दोदा-जया खङट शीशनि सुभग, उर भुज नयन विशार॥ @ |. 
4 ॥ ` शरद पं वि बदन घर, लसत स्वेद कणजाल ॥ १२१ ॥ || 
¦ | पदानिक च वा स, छती सुना ओर नयन गदे रसबनद्रसम सन्दर यु, || 
| पानके कृण शारीरे शोभित हेतेदे ॥ १२१ ॥ | 9 
| न नाव्‌ मनोदर जोरी ‰ शोभा बटंत मोरे मतिथोरी ॥ १॥ ||” 
ण रीन ऊरदरता चः सव चितवदिं चित मन मतिका१२॥ || . 
` ( भनदए्णी जारीकी शोभा वणी नही गातीसन्दरता बहुत दै मेरी मति थोरी हे ॥ १ ॥ ॥| ` 
| £ एम सकष्मण जानक्रीजीकी सर्द्रताको संव मन चित्त लगाय देसते हँ 1 २॥ ^ ; | = 
2 र नारे नर भ्रम पियासे % मन मृगी सग दाख दियास ॥३॥ || 
1 4 धाम तिय जाही भःपखत अति खनेद सङां ॥ ४॥ || `| 
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` ||| बह ` वयापे नारो नर स्म देखके पैसे थकगये, जेय मृगी मौर खग दिया देखे || - 









४ 


३ ॥ ` | निख्ट = ५ < 19 
0 ॐ, ॥ जानी निकट मदो क्षिया जाय लोर परग मरे पठती || 
वा ना - 
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नासबार सव लागि पपि ॐ कदि वचन शरुदु सरल सहाये ॥ ५॥ 
राजङ्मारे विनय दम करदं ॐ तियः स्वभाव कछु पूछत उरी ॥ ६ ॥ 
च(रवार्‌ चरण छ्गके सरल्वचन कदती दँ, जो बडे कोमल देँ ॥५॥ देराजकुमारि । हम 
। विनय करती दै, द्ीखभावते पूति उरती है ॥ ६ ॥ ्‌ | 
! स्वामिनि अविनय क्षमव हमारी %& विग न मानव जानि भवारी ॥ ७॥ 
राजङवर दोऽ सदज सोने # इनते छदि द्युति मरफत सोने॥ ८॥ 
स्वामिनि { हमारे अविनय क्षमी करिये, गारी जानके कुछ ओर मत मानि ॥७॥ 
. यह्‌ राजकुमार . जो स्वभावसे सलोनेहै ओर मरकतमणि ओर सोनिको इन्दटीसे कोति 
प्राप्तद्योतीदे ॥ < ॥ 
 . दोडा-र्यामर गौर किशोरवर, सुन्दर खमा एन ॥ @ 
‰ हारद्‌ शर्यरी नाथ खख, शरद्‌ सरोरुह नैन ॥ १२२ ॥ ( 
स्याम ओर गेरवणं ज॒वस्था थोड़ी सुखके घर शरदवन््रमाके समान जिनके नेत्र मर 
शरदचन्द्रके समान मुख दै ॥ १२२ ॥ । ्‌ 
कोटि मनोज छजाघ्ननि दारे % सखखि कदो को अह दि तम्हार ॥१॥ !| 
सुनि सनेदमय ज्ञ बाणी # सङ्कयि सीय मनम्‌ सुसुक्ानी ॥ २॥ | ` 
कोडा कामदेवोको जिनके दभसे लाज लगती दहे, हे सुन्दरमुखि । तुम्दारे यह कौन 
द १॥ १ ॥ सनेहसे पवित्रवाणी खन सकुचाकर जानकी मनम सुस काई, मुसकरानेका यह 
भाव कि, हे तो वारी पर वड़ी चतुरतासे पृती है ॥२॥ `` 
तिनदि विरोक विलोकति धरणी *दुद्ँ कोच सङुचति वर वरणी॥२॥ 
सुचि सप्रेमं याल मरगनयनी + योटी मधुर वचन पिकचयनी ॥ ४॥ 
नरवरणी खन्द्र रगयुक्त जानकी जी तिनको देखकर पवको देखनेलगी ओर दोनो 
के संकोचसे सङुचागई भाव यह जो न कटं तो यह्‌ किये उदास होगी, भूमि माते उनके 
निकट पति विषयक वचन कहनेमे संकोच रूगता है इसक्ारण उनको देख पृथ्वीको 
देखती दै, नियो का स्वभाव हे कि, लजंकी वाते सुनकर पृ्वीको देखनेलगती है, अथवा 
पतिके दिग खाजसे सुक्कचाती हैँ ॥ २. ॥ सकुचायके प्रेमसदित शगनयनी पिकरबयनी 
जानकी मधुर वचन बोटीं ॥ ४॥ ध | 
सदज स्वभाव्‌ भग त॒ गोरे # नाम रुषग लघु देवर मोरे ॥ ५॥ 
षटारं वदन्‌ विधु भचर ढकी % पियतन चितै भद करि वौकी॥ ६॥ 
सहज॑स्वभावसे जिनका सन्दर गोरा शरीर है, लक्ष्मण इनका नामहै, यइ मेरे छोटे देवर 
ै, छोटे कहनेसे भरतजी वड़े देवरद यदह बोध होताडै ॥ ५ ॥ पिर नद्रमाकंसे मुखपर 
चल ठकके वाकी भद करिके रघुनाथजीकी ओर देख ॥ ६ ॥ 
खंजनमंजु तिरे नयननि % निजपति कदेड तिनि सिय सैननि॥७॥ ।| ` 
भै सुदित सब भ्राम वधूटी ॐ स्कन राय राशि जच द्ूटी ॥८॥ | 
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संजनसे उज्ज्वल तिरछे नयनोसे सनभ जानकीजाने समको अपना पति वताया ॥५॥ 
सब रावका ल्ली असन्न हुई जसे किसी कंगालने धनकी रादि लटली ॥ ८ ॥ 


दाहा-अत सभम सय. पयपरि, बहु विधि देहि असीरा ॥ 
< _ सदा सुदागन दोह तुम, जवखमि महि अदिश ॥ १२३॥ @ 


^£ अमस जानक पाय पारक बहुत प्रकारसे अशी देतीहं कि, तुम सद्‌ा सुदागन !| । 
रदो जवताई पृध्वी शेषजीके शिरपर है ॥ १२ ३॥ 


तत सम पति मेय दाह देविन्‌ दमपर ड्व छोड़ ॥:९॥ 
1 ९न चनव कसे कर जोरीशजो यदि मारग फिस्य वहोर॥२॥ || ` 


नतक समान पतिक प्यारी हो, देदेवि ! हमारे ऊपरसे कपा मत खाडयो, भाव यह ॥ ` 
कि, शिवजी पा्वं्ताको अरद्धागिनी रखते ॐ तैर 


ठ तसं सग तुम्हार पति रक्ें ॥ १॥ बारवार !| -. 
दथ जाङ्‌क हम निनय करती हं जो इस मार्गसे फिरकर आओ तो ॥ २॥ 


दरशन दब जानि निजदासी # कुखीं सीय सव भरेम प्यासी ॥३॥ { | 
मधुर वचन कदि कदि परितोषी जव ङखदिनी कौदी पोषी ॥ ४॥ 
अपनो दासी जाने दश 


जीने सवको प्रमकी प्यासी जाना ॥ ३ ॥ 
तव कमल वचन कट्‌ कह कर सवको समुञ्नाया, जसे चन्द्रमाको किरणोनि कुमुदिनीको 
पुष्ट करिया ॥ ४॥ | 


तचार खषण रघुवर खख जानी ॐ पृच्ेख भगु खगन मदुवानी ॥ ५॥ 
खनत नार नर भये इखारी % उखाकत गात विरोचन वारी ॥ ६ ॥ 
तब -लक््पणजीनें रथुनाथरजीक्रा सुख जान कामलवा्णीसे खागासं.माग पदा ॥ ५ ॥ 
छन्दा नारी नर दुःखी होगये, रारीरः <्कायमान हो नेत्रोभे जरु भरिभाया ॥ £ ॥ 
मिटा मोद मन. भ्ये सह ध 


(न ऋावाधे निधे दन्द छेत जघ उीमे॥७॥ 
ससुञ्चि कमगात्तं घारजं क न्दा >+ शोषे सुगम मग 


तिन्ह काटराीन्ट८॥ 
असनता जातीरही, मंटीन होगये जैसे किसीने धन देकर छीनल्िया कारण कि; रघु 
नाथक्रा वियोग न सदाराया । ७.॥ फिर कम॑की गति समुञ्चके धौरज किया ओर उन्द 
सच्छा माग निणय करके वतादिया ॥ ८ ॥ 
द्दा-खषण जानकी सात 


त चन? गमन कीन्ह रघुनाथ | 
फेरे सव प्रियवचन दहि › खयि र ४ (= 


| न खाय मनसाथ ॥ १२४ ॥ & 
| ~ नव सक्मणजानकीसहित रबुनाथजानि वनम गमन किय ; 
५ ओं सबको 
|! फेरा मन साध छेगये ॥ १२४॥ | 


= 3 भ्व ४१ छु ॐ ॥ । 
द मिया 5 - भेरवी। 
द - 9 श. के) 
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त्‌ जेदि तनु प्राणन सदित विकात ॥ 4 
रत्‌ =-= एत ॥ म धरन सवत मधुर वचनाख्त |. क 
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|¦ क्यो ये श्रवण अघात ॥ धरणी रटत सबुचच उर्‌ पग प्रग प्रि चरणजलजात ॥इनदि रद्यो 
वनवास याग सखि विधिते कहा वसात ॥ मनस अगम कि मिलहि वहारे यद्‌ निमिष 
*<क नात ॥ ए जड प्रान अपान विगत सग अजं न लगे जाति ॥ करतलं खोड सहज 
चिन्तामणि अन्त रदहिं पछितात ॥ वहुर कहा करनी फ भोयतं सूरज निज ज्जात ॥ 
फिरत नारे नर अति पछतादी # र्वा दाप देषदि मरारीं॥१॥ 
सदत विषाद्‌ परस्पर कादरदा # वेषि खरतव उदे सव अ {॥२॥ 
नार नर्‌ फरतेमं बहुत पछततिद, मनमें देवको दोष देते, दोष देनेका भाव यह्‌: कि !। 


एसे प्यारोकों मिलाकर वियोग करादिया ॥ १ ॥ दुःखसे परस्पर दकि, विधाताके {4 
कृरतव सव उचल्टेहं ॥ २ ॥ 


न= नरङश नेडुर निशं # जेदिशदि कीन्द संरुजस कर्‌ ।॥३॥ 

रख कट्पतद़ सागर खाया # तदि पये चन राजकुमारा ॥ ४॥ 

'चपद्य खतन्रटं दया आर शेकाहीनहे, जिसने चन्द्रमाको रोगी भर कलंक बनाया 
॥ ३ ॥ जो सवेकामदाता कलपतर है, उसे वक्ष कया; रत्नदाता समुद्रको खार क्रिया 
उसीने राजकुमारोको वनमें भेजदियाहे ॥ ॐ ॥ 


अध इनदे दन्द वनवास ‰ कीन्द्‌ घाद वाये भोगचेखासतू॥ ५1 

२ वचर खग [वेन्‌ पद्‌त्राना % र्खे दादि विधि वार न नाना॥ ६॥ 

जा इनक वनवास दिया तो विधाताने भोगविलासं वृधा वनाय ॥५॥ जो यद 
विना जतेके मागमे चल्तेहे तो विधातनि अनेक वाहन कयां बनाये ॥ ६! 


< नहि पराद डासि छख पाता भग सज कत सजत विधाता॥७]; ` 












त्‌ा ज्‌। यह खनपड धर जटिः सन्दर खडि सुकुमसार॥ ॐ 
दः विविधं भोति भूषण वसनः वादि किये कर्तार ॥ १२५ ॥ € !| 
चद सुनद्र आर अतिखुकुमार जो सुनिपट धारणकर जटा रखा, तो अनेक अकारक ।| 
भूषण आर वच विधाताने क्यों वनाय ॥ १२५ ॥ 
ना यह कद्‌ सू फर खादी ॐ वादि सुधादि अभरन जगसादीं ॥ १॥ 
= कटाठ यद .सदज स्वभाये # आप प्रगट भये दिधि न बनाये ॥ २॥ 
गहं द्‌ मूख फल खय तो अशरतादि भोजन जगते वाही दै॥१। एक बोठे कि 
यह सदजसे शोभायमाने, आप प्रगट दोगयेहे, बिधाताने नहीं वनय ॥ २॥ 
दखाग चद्‌ कल।वाधे करनी ॐ श्रवण नयन मन गोचर वरन ॥ ३॥ 
दख खाज _शुचन दशचारी ॐ कद अख पुरुष कदां आति नाय णा 
जहातक वेदने विधाताकी करणी वरणीदे, सो श्रवण नयन मन गाचरहदे अर्थात्‌ कु 
1 --------------------------------- ~ ~ 25 








पखनर वास इन।द विधे दीन्डा ॐ धवखधामराचिपचिश्रम कीन्हा॥८॥ 1. 
जा यह्‌ कुरा पत्त विदछाकर पृथ्वीम षोवें,`तो विधातने खन्द्र सज क्या बनाई ॥ ७] १ ५ 
जो विधातनि इन्दं क्षे नीचे वास दिया तो ऊचे धाम बनाकर वयो श्र क्रिया ॥<८॥ | 








\ 
| | (४५२) . सटीकं ठुखसीकरतरामायगस्‌ € १ १०३ 
| सजत गतेगकमर च न तन रि तमि मनन ्ध 
मं आजाती हे ॥ ३ ॥ भला चोद सवनम खोज कर देखो तो कटा रसे पुय कहां 
सी नारी ह ॥ ४॥ | 
इनि देख विधि मन अनुरागा ‰ पटतर योग बुः.ःवन छागा ॥ ५॥ 
कगन्द बहुत ननम्‌ एकः न आये # तेहि ईषां खमन दुराये ॥ ६ ॥ 
इन्दं देखकर विधाताके मनमें अनुरागहुआ, तो इनके समान वननेटरः ॥५॥ जब 
बहुत श्रमक्रिया ओर किसी प्रकार नदीं बने, तव दषावशा उसने वनमे आ चिपाये ॥ ६॥ 
एक कटादि दम बहुत न जानि # आपुहि परम धस्य सार मान रि ॥७॥ 
-.ते पुनि पृण्युज दम रेखे #जे देखदि देखिदिं जिन देखे ॥ ८॥ 
एक बोले हम बहुत नदीं जानते, अपनेको परमधन्य मानते ॥ ७ ॥ शौर हमारे मतसे 
वेभी पुण्यात्मा जिन्ोने इन्द देलादे जो देखते है भौर जो देक्षेगे ॥ ८ ॥ 
` दहा-यदिविधि कटि कदि कचन परिय, लेटि नयनभरि नीर ॥ र 
ठ किमि चलिहदिं मारग अगम, सि खुङमार शारीर १२६॥ 
इसप्रकार प्रे वचन कटकर नेत्रो जर भरिल्ते दै कि, यद पित्र सुकुमार शरीर 
दुस्तरमागमं केसे चठेगे ॥ १२६ ॥ 
नारे सनेह विकर वरदो % चकई सञ्च समय जघ सादौ ॥ १॥ 
` ढ़्‌ पद्‌ कमल कठिन मशुजानी% गहवरि द्टद्य कई वरवानी ॥३॥ 
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` नारी सनेदसे ग्याकुक होती ~ जसे सेव्यासमय चक्वे चकवा होजातेदै ॥ १॥ कोमल 
परण ओर मागे कठिन, जानकर गदद्कंठ होकर सुद्र वाणी कहती. दे ॥२॥ 
प्रसत शद चरण भर्णारे # सञ्कचत मदि जिमि द्ददय दारे ॥३॥ 
जो जगद्दा इनदिं बनदीन्डा # कस न सुमनसय मारग कीन्दा ॥ ४॥ . 
इनके कमर रंग चरण स्मर कर ध्वी हमरे हदये समान सङुचातीदे ॥ ३ ॥ 
जो जगदीष्रने इन्दे बन दिया तो यका मार कयां न बनादिया 1 ४॥ 
जो मेनि पाइय विधि पादीं %षए रखियटि सखि ओसि मादीं ॥ ५॥ 
|| जेनर नारे न अवसर आये ॐ तिन सिय राम न देखन पये ॥ ६ ॥ 
“ दे सखि । जो विधाता इमे इच्छते वरदं तो इन्दे मखोमे रखे ॥५॥ जो नरनारी | 
|¦ उख अवसस्मं न आये, उन्द सीताम देखनेको न मिले ॥ ६ ॥ 
|| खनि स्वरूप ब्ञदि अङ्कलाई ॐ अबलग गये कांग भाई ॥ ७ ॥ 
||. ~ ८ नाई # भदित फिरादिं जन्मफल पाई ॥ ८ ॥ मस्य धाय विलोक जाईं % भसुदित फिरहि जन्मफलं पाई ॥ ८ ॥ 
|} _ १ स-रानीमे जानी समान महा पवि पाहनद्वं ते कर दियहि । रंजह क उक्ताज नं 
जान्यो कहे तियको जेहि कान किये । देसी <~ 0) 
थ तवसा स भ 








तास दियोहै ॥ 





























घन्कि लस्पव्यडन्दे श कि मज व्याकुलो वृन्चे कि, भा ७ का गये द्येगे ॥ ७ ॥ समर्थ 


| 
८ 
जकर देखतेदं ओर जन्मद फल पाय फिर अति ॥ ८ ॥ | 
| दोदा-अवला बालक छ दजनः कर माज दिं पछिताटि ॥ 6 
५ दोहि मेमवरा छोगसव, राम जे{ जरह जादि ॥ १२७॥ & 
|| चली वाच्कर भर दे जन हाथ सल २ कर पछताते द, जँ जहां रघुनाथजी जाते 
तयग इसीप्रकार प्रसक्ते वर्शाभूत होते दै ॥ १२७ ॥ 
|| गावै गव अस टोड अनन्दू # दाति भावुक कैःरवचनदू ॥ १ ॥ 
ञे कडु समाचार सुनि पावहि # ते नृप रानि दोष कगावदहिं ॥२॥ 
गवि गोवरं एेसा आनंद रघुनाथ जाको देखकर होता ( सूयैकलरूपी ववूलेको चंद्रमा 
| वह भावुकुल्कैर चद्रका अर्थं दं ॥ १॥ जो कोई ङु समाचार सुनपाते है वे केकेयी 
को दोष र्गते हैँ ॥ २॥ 
कददि एङ अतिभल नरनाहू ॐ दन्द दमदिं जिन छायनखाहू ॥ ३॥ 
कदि परस्पर लोग लगाई # बति सर सनेद सखदाई ॥ ४॥ 
एक्‌ वाले राजा अच्छेदे, जिन्दोने दमे नेत्रो का लाभ दिया ॥ २॥ लोग छगाईं परस्पर 
सीधी सनेदभरी वाते कदतेदैः ॥ ४ ॥ ४ 
ते षिलु मातु धन्य जिन जाये धन्य सौ नगर जहति भाये ॥५॥ 
धन्यस्रो दृ दौर वन गां # जदं जँ जाहि धन्य सो टां ॥ ६॥ 
वे पिता माता धन्य, जिन्दोने उत्पत किया, वोह नगर धन्य जहस यह आये है॥ ५॥ 
वोद देश, पव॑त, वन, गोव धन्ये, जहाँ जदं यह जरथैगे बोद स्थान. धन्यै ॥ ६ ॥ 
उखपायञउ विरि रचि तेही # ए जदिके सव भति सनेही ॥ ७ ॥ 
राम रषण सिय कथा सुदाईं ॐ रही सकल मग कानन छाई ॥ ८ ॥ 
यह्‌ जिसके सव प्रकार सनदी विधाताने उसे रचकर खखपाया ॥ ७ ॥ राम लक्ष्मण 
जानक्जीकी सुद्र कथा सव माग ओर वने छाग अथवा सवके काना समागई हे 
एक कदते एकं सुनतेदै ॥ ८ ॥ ¦ ५ 
दोदा-यिविधि रखकर कमल रवि, मगरोगन रखदेत ॥ ॐ 
ड जारईिचले देखत विषिन, सिय सौमित्रि समेत ॥ १२८ ॥ 
९. जकार रषुकलरूपी कमरलोको सूय रखुनाथजी मामके लोको सुखदेत्रे वन देखते 
| लक्मण सहित चले जते दे ॥ १२८॥ | 
भगे राम रषण पुनि पाके # तापस वेष विराजत काछे ॥ १ ॥ 
उभय बाच किय सोहति कैसी * बह्मजीव विच माया जेसी ॥२॥ ।| 
भागे रघुनाथ पीठे पीछे लकमण तपस्वियोका वेष र ोभित है ॥१ ॥ दोनो बाचमे !| 
नानकौजी केसे शोभित होतीरै, जैसे बदमजीवके बीचमे साया ॥ २॥ ५... 






























( ४५४ सटीक तुरुसीकृतसमायणम्‌ € दव मायणम्‌ @ 1 
बहर कड छवि जस मन बस्‌ ४ जल मधु मद्न मध्य रति ठसई॥२॥ | 
उपमा बहुरि कडा जिय जोरी * जु बुध विध बिच यहोणे सही ४ ॥ 4 
फिर कृहताहे जसी छबि मनम वसी दे, मानो वसन्त ओर कामदेवे चीचमे रति ।| ~“ 
शोभित होती दै ॥ ३ ॥ फिर जीमे विचारकर्‌ उपमा कदत मानो बुध ओर चदरमाङ्े || < 
चसे रोदिणी शोभित होती हे ॥ ४ ॥ | । 
> भ्रसुपद्‌ रेख बिचि सीता # धरति चरण मग चति सभाता॥५॥ || 
सीय -रामपद्‌ भक वराये # षण चरहि सगे दादिन खये ॥६॥ |. | 
रुनाथके चरणोकी रेखाके वीच ्वाचमें जानकी मयभीतहो वचा चरण रखती है५॥.|| ~ | 
सीता ओर रघुनाथजीके चरणचिह बचातेहुए लक््मणजी दादिनी ओर चरणचिह ल्तहुए !| ` | 
चलते है जिससे श्वामीके चरणोकी परमा दोजाय ॥ ६॥ व । 
राम षण सिय भ्रति साईं वचन अगोचर किमि कटिनाई॥७॥ | 4 
खग षग मगन देले छवि दोश # ल्विचोर वित राय वटोही ॥८॥\| | 
राम लक्ष्मण जानकौजीका स॒न्द्र प्रीति वचनसे अगोचरे सो केते कटीजाय ॥ ७ ॥ !| . 
खग छग छविको देखकर मस्र देते दै, कि रधुनाथ वटोदाने चित्त उराकिया ॥ ८ ॥ 
दादा-जिन जिन देखे पथिक परिय, सिय समेत दोउभाय॥ €. 
ढह भव मन अगम अनद्‌ सेड, चिच भ्रम रदे सिराय ॥ १२९॥ € ॥ ` | 
जिस जिसने जानकीजी सदित दोनों भादयको मागमे द्खा, वे दुखरमाय षसारसाग- (| | 
रस विनाम आानन्दपूधैक पार होगये ॥ १२९ ¦ = 
भज जासु उर स्वप्रे काञ # वसदि राम सिय छण दटाॐ ॥१॥ ॥ । 
 समधघाम पथ पाइहि साईं जो पथ पाव स्वह इनि सोई ॥ २॥ | 
~ जब भौ जिसके हृदयमे स्वपर्मेभी राम लष्मण जानकी पथिक वसे ५ १,॥ सोराम.|| ~ 
{ धामको जारयेगे जिस मायको कभी कोई पाते है ॥ २] ` ~. 11 
| त्व रघुवीर श्रित सिय जानी # देखि निकट वट र्पति पानी ॥३॥॥ 4. 
|| वेदवा वन्द्‌ पक फ खाई ॐ भात नदाय चदे रघुराई ॥ ४॥ (| ^~ 
|| -.. तब रषुनाथजीने जानकाजोके श्रमित जानके वर ओर शीतक पानी नियर देखके ३॥ !| ^ 
| बहे[ बसके क्‌ मूक फल खायकर्‌ म्रातःका ल्ञानकर रयुनाथजी चठे ॥ ५ | 
|| ` देखत चन सर शोल सहाये % वास्मीके आश्रम मसु आये ॥५॥ | |` 
|| अमत खनि वास सदावन ॐ खृन्दर भि कानन जल पावन्‌॥६॥ !| ` 
| चन पतेत सरोवर देखतहुये भख बात्मीकिजीके आश्रमे आये ॥ ५ ॥ राभने सुनिका {| 
| त नन जल पनिन्न जय वियमान है ॥ ६ ॥ ` 
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= र वि न + गनत सजत मधुप रस भूखे ॥ ७॥ 
(य न व ^= ऊद करटी # रदित वैर भदित मन चरी ॥८॥ 
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७ ५ [५ ११ ५ 
रम कमल, नमे वृक्ष पूलरदे ओर भरे उसपर गुजार कररदे रसमें भूठे हुए 


५ 

| & अयोध्याकाण्डम्‌ २. € 
१ 

| वहुतसे खग मूग जरं कुलाल कररह वेर छोड़ प्रसन्नमन फिररहे टं ॥ ८ ॥ 





द्‌।दा-इ्चि खुन्दर आश्रम निरि, दरे याजेव नैन ॥ : (ॐ 
क # क ७, 
% सन रञ्ुवर आगमन ज्जुनि, आमे आपे खन ॥ {३० ॥ 


1५ युन्द्र आश्रम देख रबुनाधजी प्रसन्नहुए ओर रपुनाथजीका आगमन सुन सुनि 
स क क 


सगे लेने अये ॥ १३० ॥ 


% 
| | इति श्रीरामचरितमानसे सकलकचिकटपरविध्वंसने अयोध्याकाण्डान्तुर्मेत 
अष्टमो विश्रामः ॥ < ॥ 

१ 


क 








| -दोदा-सुभग नवस विश्रामे, चिन्करूटपर वास । 
| | कियो राम लक्ष्मण सुदित, पायो अमित इलास ५ प 
नि म॒दंडवत कीन्दा # आिर्वाद्‌ विप्रवर द्गन्दा ॥ १॥ 
देखि राधि नयन जुड़ने ‰ कारि सन्मान आश्राहं आने ॥ २॥ 
रघुनाथर्जाने सुनिको दंडवत्‌ की ओर श्र ब्ाह्मणने अरीवाद्‌ दिया ॥ १ ॥ रघुनाथजी 
की छवि देख सुनि नेत्र ठंडे हुए ओर सन्मानकर आश्रमम लये ॥ २॥. ¦ 
मुनिवर अतिथि प्राणभ्रेय पाये ‰ तव सुनि आसन दिये खदाये ॥ ३॥ 
न्त्‌ गख फ मधुर गाये # सिय सौमित्रि राप फल खाये ॥ ४॥ 
सुनिशष्ने अपने प्राणप्यरि पाहुनेको अथे देख सुन्दर आसन बेरनेको दिया ॥ ३ ॥ 
फिर सुनिने सुन्दर कन्द मूल फल मगाये, तव रघुनाथर्जाने सीता रमण सदित कंद मूल 
फल खाये ॥ ४ ॥ व 
वाटमीकै सन आनद भारी # संग मूरति नयन निहारी ॥ ५॥ 
तव करकमलं जोरि रघुराई # बोखे वचन श्रवण खखर्‌।ई ॥ ६ ॥ 
मगर मूत्ति नेत्रो देखतेदी वात्मीकरिजीके मनमे वड़ा जनद्‌ हुआ ॥ ५॥ तव रघु- 
गाजी दाथजोडके श्रवण सुखद्‌ वचन बोले ॥ & ॥ रः ॑ 
177 विश्ववदर जिमि तम्देर हाथा ॥ ७॥ 
असकदि भभु सवकथा बखानी ‰ जदि जहि भति दीन वन रानी ॥८॥ 
हे सुनिनाथ { ठम तानो कालकी बात जाननेहारेदो, संसार वेरकी नाई तम्हारे हाधसदे 
॥ ७ ॥ प्ता कह रघुनाथजाने सवकथा वखानी जिसप्रकारसे रानीने वम दियाथा ॥ ८.५ 
दोदा-तात वचन पुनि मातुहित, भाइ भरत भसराड ॥ ` ॐ 
ॐ मोकर्दै दशं तुम्हार भ्रु, सव भम पुण्य प्रभाय = ३१ ॥ ६ 
पिताके वचन ओर माताका दित, भाई भरतसे राजाहुए ओर मुज्ञ व्दारा ददान भिला 
हे मुनिराज । यद सव भरे पुण्योका प्रभाव दै ॥ 9 ३१ ॥ 
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४ || देखि पाय सुनिराय लम्दोरे भये सुकृत सव सफल हमारे ॥१॥ । थ 
। ५ ˆ `~ न~ । ~~ ‡ = न 4 
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 .शब जद राउर आयस दोदं # सुनि उद्वेग न पावहि कोई ॥२] 
मुनिराज भापके चरणोको देख हमारे सुद्धत पृलबुक्त हए ॥ १ ॥ जव जह आपकी 
भाज्ञा दोय ओर कोई सुनि उदधे न पावै, किसीकी हानि न दो वदाँंमेरहं॥२॥ 
खनि तापस जिनते दुख लीं भ ते नरेश विदु पावक ददं ॥ ३॥ 
मगल मूर दिप्र पारतोपू ॐ दृहइ कोटि छल "खर रोषू॥४॥ 
भयाङ सुनि ओर तपसी जिनसे दुःख पाते वे राजा विना जनि भस्म होजाते दै ३ 
म्ाद्मणोको सन्तुष्ट करना परम मंगल दै ब्राहमणोका रोष कोटि कुखाक। नाशा करदताह ४॥ 
भस जिय जान किय सोई ठार्य सिय सौमि सित तहं जाड ॥५॥ || 
तरद रचि रुचिर परम तणशाटाशरः वास करा दु काठ कृपाला ॥ ६ ॥ ४ 
एसा जी जानकर वोह स्थान वताओ, जहँ सीता लक््मणसदित जा रहं ॥ ५ ॥ तदं 
रन्द्र पत्ते ओर तृणोंकी शाला बनाकर दे कपाट | कुछ काल वासक ॥ ६ 


सदेज सरल सुनि रघुवर घानी साधुं स्वाधु बोरे सनि ज्ञानी ॥ ७॥ 
कसन कदु अस रघुकुकु केतू ‡ ठम पालक संतत श्रुति सेतू्‌॥ ८ ॥ 
उनकर ज्ञानी सुनि धन्य धन्य वोटे॥ ७॥ देरघुकुलके 







स्वाभाविक सूप रघुनाथजीकी वाणी सुनः ¦ 
मय्योद्‌ा रूप रघुनाथजीतुम रसा क्यो न कहो,तुम सदा वेदोंकी मर्यादा पालन.करतदो ८ 
ऊन्द््‌-श्चुति सतु पारक राम ठम_ जगदीश माया जानरी । 
जो रजति जग पाति दरति रुखपाइ कृपानिधानरी ॥ 
सदस शीर अदीश महिधर छषणं सचराचर धनी । | 
खुरकाज धरि नरराज तत चले दलनं खर निशिचर अनी ॥ १७ ॥ 
हेरघुनाथ-जगदी घर { तुम वेदोकी मर्यादा पालन करनेवालेदो जानकजी तुम्दारी 
माया हे हे कृपासागर | आपकी इच्छा नगत्‌ उत्पत्ति पालन ओर नाडा करती है जो 
|| संद शिरधारी शेषजी पृण्वीके धारण करनेवाले हं सोई चराचरके धनी लक्ष्मणज ह 
 देवताओक देतु सनुष्यका शरीर धारण कर तुम राक्षसोंकी सेना मारनेचलेदो ॥ १७॥ 


४२१ ~ = = > ७४ 

0 11२ वदित परदे, आपकी गति अपारे कहनेमे 
मही भाती वेद नेति २ जिसे कहता ॥ ५ = 
श पन तम देखन हारे # विधि दारि शंसु .नचावन हारे ॥ १॥ 
` जप १ नानाह ममे सम्दारा % भौर तुमहिं चो जाननदारा ॥२॥ 
८. १ भगत कीतुक रखनहारे अथवा जगत्‌ दस्य शौर आप देखनेवलेदै ( बिधि ) 


वम्दारा भेद नदीं णानते ओर !| 
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~य की न 4 ॥ 
य वकर नि 
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स्थ जाने जेहि दे जनाई # जानत ठम्दे त॒मदिं दोडईजाई ॥ ३॥ 
ठम्दरी कृपा तुमहिं रघुनंदन *# जानत भक्त भक्तिर चदन ॥ ४॥ 
। जत तुम जना द्तेदी सोई जानतादै आर लुम जानतेदी तुम्दारा रूप दोजाताह ॥ ३॥ 
हेराम । तुम्दारी कपासे ठुम्द भक्तजन जानते, जिनके हृदयम तुम्दारी रीत चन्दनसी 
क्तिदं ॥ ४ ॥ 
।चद्नद्‌ मय देह तुम्दारी # विगत विकार जान अधिक्रारी ॥ ५॥ 
नर तज धरहु सन्त सुराजा फरहु जस प्राङृतराजा ॥ ६ ॥ 
भाप! दह चिदानेदमय विकार रदिते, इसे अधिकारी जानते ॥ ५ ॥ मनुष्यका 
शरीर सन्त अर देवताओक्रे देतु धारण करके साधारण राजक नाई कते करतेहो ॥६॥ 
म त्ख सन चारत ठम्दारे # जड मोहिं बुध दोहिं सुखारे ॥ ७॥ 
खम ज। कड करहु सव सचा # जसकाक्ठिय तस्र चाहिय नाचा॥८॥ 
रधुनाथजी आपके चारित्र देखकर मूख मोहित देत होते ओर पंडित सुखी हेति ॥ ७ ॥ 
जा तुम कदतेदो सो सव करोगे जसा काठ के तेसा नाच नोचे ॥ ८ ॥ 
द्‌दा-पूछेउ मादिं कि रहां करद मे पूत सकचाड ॥ ९ 
र उ त देर्ंकदि? तमि दिखायें ठाई ॥ १३२ ॥ & 
<स तुम (खता #, कारा १ मं पृषते सकुचाताहं फि, भापको कौनसा स्थान 
नऋ वता क्याकरि तुम जर्टौँ न दो वहोँ रहनेको तुम्दं स्थान दिखाऊ ॥ १३२ ॥ 
स्न सा वचन भ्रेमखरस साने # लङचि राम मनम सुखकाने ॥१॥ 
वाटप दास कदा वदोया ॐ वाणी मधुर अमिय रसवोारी ॥२॥ 
सनक वचन ममरस सान सुनकर रघुनाधजी सकुचाकर मनम सुसकयि ॥ १ ॥ वाल्मी 
किने सकर फिर मीटी सद्तरसभरी वाणी कदी ॥ २..॥ 
सन राम भव क। निकेता # वसु जर्दौ सिय रुषण समेता ॥ ३॥ 
जनक श्रवण सुद्र समाना ॐ कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना॥ ४॥ ` 
नः सुनो रधुनाथजी अव स्थान कहताहं जद सिय लक्ष्मण सहित आप बसो ॥ ३॥ 
स जिनके कान सम॒द्रके समान ओर तुम्हार कथा उनमं प्रवेश करनेको सुन्दर नदी दै ॥४॥ 
भरा नरतर हादे न परे # तिनके द्टदय सदन तच रूर ॥ ५॥ 
छोचन चातक जिन करिराखे # र दरश जरुघर अभिराषे ॥ ६.॥ 
जिनके कान निरन्तर तुम्दारे गुणोसे भरे रहतहै भर पूर नदीं होते उनके हृदयम 
तुम्दारे घर श्रेष्ठै ॥ ५ ॥.जिन्दने जपने नेत्र प्पीटेके समान कर रक्खेद ओर दरोन- 
रूपीं मेर्घोकी अभिलाषा करतेहै ॥ ६ ॥ 
निदरदे सिथु सरित सरवारी # ङ्प विन्दुरदि दोटि सुखारी ॥७॥ 
तिनकं हदय सदन रघुनायक वसह रुषण सिय स्‌ सुखदायक ८॥ 
ज। चातक भक्त अनक साधनरूपी समुद्र नदी सरोवरके जलोको तिरस्कार करके आपके 
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`...“ वद्‌ पाकर सुखी हीते हे ॥ ७ ॥ रघ॒नायक-सखके 
< जानकौलक्मणसहित वसो ॥ ८ ॥ 
दोादा-यशच तुम्दार मानस विमु, दसिनी जहा जास ॥ 
द मुक्ता गणगग ॐ 72 चसह राभ डेयतास् ॥ १३३॥ && <| 
ठम्दारे ञ्ज्वर यश मानसके वणेन करनेकी जिसकी दसन।स। जिह्वे, जो तुम्हरे 
१ माती चुगती दै, हे रुनाथजी | तुम उस जिहावले मनमे बसौ ॥ १३३॥ ॥| | 
ग्रसु प्रसाद्‌ एचि सहज सवासा ‰ सादर जास रदं नित नासा ॥ १॥ । | 
उमा नवादेत भोजन करीं ‰ प्रथ नस्राद्‌ पट भूषण घरहीं ॥२॥ ||. 
15 मस द्क सुद्र गंध जिसकी नाशिका प्रतिदिन प्रप्र करली ह ॥१॥ ओर तुम्हे | ` 
निवेदन करके जो भोजन करते, आपके "साद्क़ पठ वेघ्न ओर गहने धारणकसते है ॥२॥ .1| - 
रश नवा सर गुरु द्विज देखी # प्रीतिलहितश्षरि विनय विदोखी॥३॥ 
करानत करद राभपद्‌ पूजा # रामभसोक्त व्टद्य नहि दूजा ॥ ४॥ 
ना दनता गुर त्राह्मणकरो देखके शिर नवति ओर ्रीतिसे विनती करते ॥ २॥ जिनके 
इथ खदा रामक पद्की पूजा करते ओर मनने उन्हाका भरासा रखतेहं दूसरेका नहीं ॥४॥ 
चरण राम्‌ तीर्थ चकि जादीं # राम वसह तिनके मनमाही ॥ ५॥ 
मनेराज नेत जपि तुम्दाया नाई उमहि सदित पारेव।रा ॥६॥ 
पम तामं जिनके चरण जति. देरामजी ¡ उनके मनमें वास करो ॥५॥ जो 
एना, नामके मंत्रराजको जपते ओर छुटुम्ब सहित एम्ट पूजन करतेहे ऊुटम्ब दोनों ओर 


3 ' कता मत्र राम “राम नामेह “सपि मदामन्त्राधित्तविभ्रमक्रारकाः ॥ एक एव परो 
मन्ता राम इलयक्षरदरयम्‌”” इति ॥ ६ ॥ 


तपण होम करि 


व | = 
देनदारे । एेसोफे हद्यर्पी ` < 
























विधिनाना ‰# विप जवा्यं देहि वहराना ॥ ७॥ 
























| छमत आधेक गृरुदि जयजानी # सकल भाव सत्रादं सनमानी ॥ ८ ॥ ख . 
् जो अनकप्रकारसे तर्पण करत्‌ व्राह्मण जिमाकर नहुतसा दान देते ॥ ७ ॥ तुमसे ।| ` 
| अधिक गुरुक जीमें जानकर सवभावसे सन्मान करतदह॥८<॥ 
` ||. दोदा-सवकर मगर एक फर र₹।मचरण रतिदोउ ॥ @ 
| 1 र तिनके रि बसहु, सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२४ ॥ & 

सचक्रा यही फल सौगते दं कि, रघनाथ चरणामं बरी 






| न ति ह्यय तिनके मनर्पी मदिरमें 
|| सीता ति होय तिनके मन्‌ 






र्चम्‌ नक्षोभनरागन दोहा ॥ २१॥ ह| 

त्टद्य वसह रघुराया ॥२॥ '[ 
साभ राग द्रोह किरसि नदी करत ॥ १॥ 
प २ | थना । उनके हृदयम -वसो ॥ २॥ 


















































ॐ अयोभ्याकाण्डस्‌ २. ॐ ( ४५९ ) 


0 
सपक भ्रेय सवके हितकारी # सख दख सारस प्रशसा गारी ॥३॥ 
ह सत्य (प्रेय वचन विचारी # जागत सोवत्त दारण तुम्दारा ॥४ 
ज। सवकं प्रिय करनेहारे सवके हितकारी जिन्दरै बडाई गाली प्ररंसा-सव समानं ॥३॥ 
जो स्य वचन विचारकर बोत्तेषै, सोते जागतेमं तुम्दारी शरणद ॥ ४ ॥ 
माद्‌ छाड गति दूस नाहीं # राम वसह तनक उरमादी ॥ ५॥ 
ननन सम जानदि परनारी # धन पराय विषते विष भारी ॥ ६॥ 
। गन्द तुम्द छड्के आर किसीकी गति नहीं हे, हे रघुनाथजी ! तम उनके ह्दयमं 
व्ा॥५॥ जा मातकर समान पराई स्रीको जानते जिन्दै परोया धन विषके समान द्‌।॥ ६॥ 
जे दष परसम्पति दखा > द्‌खत हाहं परवषिपति. वशेष ॥७॥ 
जनह राम तुम प्राण पियारे # तिनके उर इएभसद्‌न तम्टारे ॥ ८॥ 
जा पराई संपत्ति देखके श्रसन्न ओर पराई विपत्ति देखके दुःखा .हातहं ॥ ७ ॥ जिन्हे 
स्युनाथज। तुम तुम प्राणा समान प्यारे, तिनके हृदयम तुम्हारे घर होनेयोग्यहे ॥८ ॥ 
त ला- स्वाम सखा पिठ मातु गुरू, जिनके सव तम तात ॥ (७ 
ध तिनके मनमंदिर वखहु, सीयसदहित रत दाड श्रात॥ १३५ ॥ &@ 
स्वाभा, मेत्र, पिता, साता, गुर, हे तात ¡ जिनके स ङछ दुमहीं हो तिनके मनमंदि 
। रमे सीतासरित दोनों भाई वसो ॥ १ ३५ ॥ 
| <न्‌रण ताज सवके गुण गही # विप्र घेत हित संकट स 
नातानपुण जनक जगखीका ॐ घर तुम्टार तिनके मन नाका ॥२॥ 
ज। अवगुण ल्यागन करके गुण प्रहण करतेद ओर व्राह्मण धेनुके हित संकर (| 
है ॥ १ ॥ जो नीतिमे चुर है जिनकी जगते मयादा है तम्दारा घर तिनके मनमि 
नीका दहे॥२॥ ॑ 


गुण तम्दार सञ्च हिं नेज दख जदि सव भूति तुम्दार भरोस ॥३॥ 





द2[॥ ९॥. 


"न 


४. सामन्त रय छागाह्‌ जही ॐ तेहि उर बसहु सदित वेदेदी ॥ ४॥ स 
् ज। तग्दारा युण अ[र अपना दौष समकषतर जिन्दे सवभोंतिसे तुम्हारा भरो सादे ॥ ३॥ !| 
रामक भक्ता प्यारे, तुम उनके हृदयमें जानकीसटित वसो ॥ ४ ॥ 
जाति पतति धन धर्मं बड़ाई # परिय परिदार सदन ससदाई ॥ ५॥ 
तव तान रद।ह तुमह लवलाईं > ताके दहद्य वसह रुरा ॥ ६॥. 
जाति, पाति, घन, धम, त्रिय, कुटुम्ब घरक्रा समुदाय ॥ ५ ॥ जो सव खाडकं तुमसे {| 
- रगायं रहत दं तिनके हृदये हे रघुनाथजी । बास करो ॥ ६ ॥ | 
स्वग नरक अपवग समाना # जदं तद दि घरे धनु वाना ॥ ७ ॥ ।| 
¦ मन ज्म तचन जा राउर चय > राम कर ताके उर डरा ॥ ८ | ¦ 
तिः - 


जिनको खगे नरक अपवग समाने, अधात्‌ सबका 








। त्याग हं जदे[ तहा धचुष बाण धर 1 || 
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( ४६० )` ® सटीक वलसीकृतरामायणस्‌ १ 
म द <~ व 
एमा दखतेहय ॥ ७ ॥ मन वचन क्रमसे जो आपका चेरा टं दरमुनाथजी | उसके मनम 
भपना स्थान बनाओ ॥ ८ ॥ ॑ 

दादा-जादहि न चाश कबहु कदु, तमसन सहज सनेह ॥ 
र वसह निरन्तर तास उर, सो राउर निज गेद \ \३६॥ ॐ 
जिसे कभी कुछ नदीं चाहिये जिसका तुमसे सदन सनेदद,तिसके हृदयमे निरन्तर वास 
करो वोटी आप्रका निज घर हे ॥ १ ३६ ॥ 
 यदिषिधि मुनिवर ठव दिखाये ‰# वचन सपेम राम सनभाये ॥ १॥ 
कद मुनि सुन भावुङ्गलनायक + आश्नमकदहोसमयसुखदायक् ॥२॥ 

. &सप्रकारसे मुनिने स्थान दिखाये आओ. वोह प्रेमके वचन रघुनाथजीके मनको अच्छे. 
खगे ॥ १ ॥ मुनिन कहा सुनो रघुनाथजी समयक अनुसार अव आश्रम कदताहूं ॥ २.॥ , 
` ` चिब्द्ूटं गिरि करहु निवास # तहँ तुम्दार सवभति खपाखु ॥ ३॥ 
` शल खहावन कानन चाड # करि केदारे खग पिर्दैग विहार ॥ ४ ॥ 

चिध्रकूर पवतप्र निवास करो, तँ तुम्हे सवभोंतिसे विश्राम प प्तदोगा ॥ ३ .५॥ वह 
पवित्र न्द्र पव॑ते जरह हाथी सिंह निर होकर विदार करते दै ॥ ५ ॥ 

नदी पुनीत पुराण बखानी ॐ अत्रितीय निज तप वल आनी ॥ ५॥ 

उरसारे धार नाम मंदाकिनी # जो सब पातकपोतकूडाद्तिनि ॥ ६॥ 

छन्दर नद मन्दाकिनी जो पुराणोनि बखानी से 









































विनदन दे ट सा अत्रिकौ घ्री अनसूया तप करके 
। श्ट जआई हे यह कथा इसप्रकार #ि, षिलोग जो वृद्धये सो गंगाजीको 
लान करने जतेथे, इसमे उन्द ; 





न्ड बड़ा पार्रम पडता 


आ, अनपूया उनका यह कष्ट दूर्‌ 
= वि € तः 
गगाक्रो धारं केआई 


(भत्रासितेकाय तपोधन", नगाः र यह्‌ कथा रघुवंशमेभी प्रसिद्धे यथादि 
` त(भषकाय तपोधनानां सप्तपहस्तोद्रतहेमपश्चाम्‌ ॥ प्रवर्तयामास किलनसुयात्रेसखोतसं 
मकम मालम्‌” सि ॥.1 ॥ गगाजीकी घार मंदाकिनी नाम जो सव पाप्ररूपी पोतक 
वचार खनेकी डाकिनीहै ॥ & ॥ 


 -भवि आदि खनिवर तँ सही ॐ करदं योग जप तप तु कसह॥७॥ 
खदु सफ श्रम सवरकर करहू # राम दे गौरव गिरिवसर्हू ॥ ८ ॥ 
_ अलि आदि सुनिभ् तद रहते दे ओर जप तप योगद्वारा शरीरको कसते है ॥ ७ ॥ 
। चलो आर सवका भरम सफलकरो. दे रघुनाथजी ! प्वेतको, ( गोरव ) षडा दो ॥ ८ ॥ 
( श्र चिज मदमा अमित, कटी महानि गाई ॥ 68 

। सनिरासर्य अन्दाने सरितवर, सीय सहितं दोडभाई ॥ १३७॥ € ` 
[ न = र्ुनाथजीसे चिघकूटकी ¡८.५ चड। महीमा कदी तव दोनोभाईं जानकी सदित 
1 अ “म नानकिया ॥ १३७॥ ` | | 
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पिख्ल स मीलके अनुमान ्वोदाके भिर्मँ 
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दि परमं 8 ९ (रक ह गन्त पयोष्णी ओः मन्दाकिनी नदौ वहती हे रामन- 
= ता शप = ~ रण | ध हप । पह निज स्थानं चनानेक्ता निषेष है ॥ 
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११९ 8 भयोध्याकाण्डम्‌ २, € (४६१) 
रघुवर कदेड षण भल घाट ॐ कर कतं अव ठहर उद्‌ ॥ १॥ 
एषण दीख पय उत्तर करारा # चहँदिरिफिस्यो धठष जिमि नारा॥२॥ 
रपुनाथजी वाले लक्ष्मण घाट तो च्छा टे, अव कटं रहनेका ठठ करो ॥१॥ 

छेमणजाने पयस्विनी नदीकी करार देखी, जो एेसी शोभित होतीथी मानों चारों ओर 

धनुपके आकार फिरी हँ ॥ २॥ 

नदी पनच शर काम द्म दाना # सकल कटुष काऊ साउज नाना ॥३॥ 
चिघ्रकूट जज भचर अहेरी # चूक न वात मार सुडभेरी ॥४॥ ¦| 
नदी धनुपकी ज्या ( रोदा ) है शाम दम दान उसके वाण हँ अनेक प्रकारके कलगके | 
पाप शिकार ॥ ३ ॥ चित्रकूट कामदनाथ अचल अहरौ दै, जो पापको एकदी मूटमे 
|¦. मारदेते दै, चूते नदीं अदेरी-शिकारखेलनेवाखे ॥ ५ ॥ | 
भस कदि लक्ष्मण ठोब दिखावा ‰ थल विलोक रघुपति मन भावा॥५॥ 
मेड राम मन देवन जाना ‰ चले सहित सुरपति परधाना ॥ ६ ॥ 
धट कठ लक््मणजीने स्थान दिखाया ओर रघुनाथजी उसे देख ग्रसन्त हुए ॥५॥रघुना 
पजीक्रा मन लगा, यह देवतानि जाना सुरपति है प्रधान जिनमे वे सव देवता चे ॥ ६॥ 
ऊ किरात वेषधार आये ‰ र्चेख पणतण सदन सहाये ॥ ७॥ 
घणि न जार्ये मजु दइ शाखा # एक ङित लघु एक विशाखा ॥ ८ ॥ 
देवता, कोल, किरात, भील आदिकोंका वेष धरके अयि उन्दाने सुन्दर पणा 
रची ॥ ७ ॥ दो उज्ज्वरु दाल जो वणी नदीं जाती, एक खन्द्र छोरीसी ओर 
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एक्‌ वड़ी वनाई ॥ ८ ॥ 
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द्ादा-खषण जानकी खदित प्रु, राजत पर्ण निकेत ॥ ` &@ 
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ॐ साह मदन सुनि वेषजलु, रति ऋत॒राज समेत ॥ १३८ ॥ 
ख्मण जानक्रो सहित प्रयु पणरालामे शोभित दोते दै, जेसे कामदेव वसन्त भौर 







रति सदित शोभा पतेदयं ॥ १३८ ॥ | ्‌ 
भमर नाग किन्नर दिगपाला % चिन्रङ्ट भये तहि काला ॥ ९१ 
रामप्रणाम कान्द सव. काहू सुदित देव कहि लोचनः खाहू ॥ २ ॥ 
देवता नाग किर दिगपाल यह सब देवंनाति उस समय चित्रकूटमे भये ॥ १॥ 
ए्युनाथजीने सबको प्रणाम किया ओर देवता ने््रोका लाभ ठेकर म्रसनहुए ॥ २॥ 
वपि सुमन कड देव समाजू % नाथ सनाथ भये टम आजू ॥३॥ 
करि विनती दुखड़सद सुनाये *# दित निज निज गेद सिधाये ॥ ४॥ 
फूल वर्षाकूर देवताओके समाज बोजे, नाथ 1 दमं आज आपके आगमनसे सनाथ 
इए ॥ ३ ॥ निनती करके दुस्ह दुःख खनाये भर प्रसन्नहो अपने घरगये ॥ ४ ¶ 
चित्रकूट रघुनन्दन छे # सपाचार खनि सुनि सुनि आे॥५॥ 
भावत देखि सुदित खनिवृंदा # कन्द देडवत रघुङ्कर चन्दा ॥ ६॥ 
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| ० 
रयुनाथजी चित्रकूटपर आकर रे दै, यद्‌ समाचार सुन नके सुनि यि ॥ 
सुनि्ोके समूरको आता देखके रथुनाथजीने दंडवत्‌ की ॥ ६ ॥ य 
सनि रुवरदिं छाय उरलेदीं सफल हानदित आशिष देदीं ॥ ७ ॥. 
सिय सौमित रामछवि देखहि साधनखकरुसफलकरि छेखहि॥८॥ 
सुभिजन रघुनाथजौको हदयसे रगाते ओर पनी वाणी सगल दीनेको अशीर देते है 
॥ ५ ॥ साता लक्ष्मण र रामकी छवि देखकर सव साधनोको सपल मानते ॥ ८ ॥ 
दादा-यथायोग्य सन्मानि मरु, बिदाकिये सुनिश्ेद ॥ ` [अ 
द करि योग जप यज्ञ तप, निज आश्म स्वच्छन्द्‌ ॥ १३९ ॥& ¦ प, 
रथुनाथज सुनियोका यथायोग्य सन्मानकर पथात्‌ विदा क्रिया ओर वे सुनि फिर || = 
अपने अपने आश्रमेमि स्वच्छंद्‌ होकर तप योग यज्ञ जप करने लगे ॥ १३९ ॥ ू 
यद सुधि कोर किरातम्द पाई # दषे जज नवनिधि धर आई ॥ १॥ 
छन्द भूर फल भरि २ दोना ॐ चरे रक जनु दरूटन सोना ॥२॥ 
द सुध कोल किरातोने पाई वे एसे परसन्नहुए जैसे नव निधि घर आई दहो॥१॥ | 
कनद मूल फल दोनोमे भर भरकर चले, जैसे कंगाल सोना क्टने चरते है ॥ २॥ 
 उनमहं शिन देखे दोउ धाता ‰ ओर तिनदि पूर मगुजाता ॥ ३ ॥ 
ट्त सुनत रघुवीर चड्दे # आय सवन देखे दोड भाई ॥ ४॥ 
उनम जिन्ेनि दोनों भाद्योको देखा, उनसे मार्गके लोग पूछने रै ॥२॥ रघुनाथजी 
की बड़ाई कहते सनते सवने आनंकर दोनों भाय को देखा ॥ ॥ ` | 
{ करदिं जुदार भेटधारे भागे # प्रणुद विरोकत अति अनुरागे ॥५॥ 
` चिनल्खिखे जद तै ठाद # पुकक शरीर नयन जट वादे॥६॥ | ~ 
\ भेट अगे धरकर जुदार क भर भ्रमुको वड्‌ प्रेमसे देखनेले ॥ ५॥ जदं तदयं || 
पार चिस खड दोगये, शरीर पुलकित दो नेनि च भरिआया ॥ ६ ॥ ४ | 
{  रामसनेद मगन ` सवजाने % कटि पियवचन सकल सन्माने ॥७॥ 
प्रसुहि जुहारे बहोरि बहोरी ॐ वचन विनीत कदि करजोरी ॥ ८॥ 
. 6  रथना्यजीने सबको लेमे ममदेख प्रियवचन कद्‌ स्मान किर ॥ ७ ॥ रघुनाथजौ. 
| च बारवार जुहारकर प्रेम आर विनीत वचन हाथजोड्‌ ना ॥ ८ ॥ # 
|[ ` दोदा-अव म्‌ नाथ सनाथ सव, भये देख थथुषाय ॥ ॑ 
|| > भाव्य दमारे भागमन, र पलछ्राय ॥ १४० ॥ = 
| देनाष । अव हुम आपके प रेख 


हूः ॥ त्‌ देखकर र त ग ॐ (> १ ४ 
~: ॥ ५.४ सनाथमये, दे कोसल्पति | हमार भाग्यस 
ॐ 72 ^ ^ 8 स * चन भय षार श + ५ ^ [7 < = [| । ॥ # ॥ 
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२॥ १४० ॥ . १3 ` 
म च म < ~ द 2 ५ % ध ४ जै ॥ त ६५ क की प ध ह 
~ खग कानन = स + जटं जहं नाय पौव ठम धारा ॥ १॥ 
ग्‌ ` ॐ सातन = प कर ण च ~ ४ जन्म | भये दु ह 11 4 निदा न ६ 
3८ -----------~- ~~ वम भव वमद) क सफर जन्म भः माहे निदारी ॥२॥ 
ह > "वन, = + रै रः ~ ष थ (4 । ५4 च ध > | द 












११३ अयोध्छाकाण्डस्‌ २. & ` (४६३) 
1 (८ 
उस भूमि वन मागेकों धन्यै देनाथ ¡ जौ जहाँ तुमने पग धारण किया ॥ १॥ वे 
घनचारा पक्षी ओर खग धन्य, जिनका ुम्दै देख सफक जन्महुआ ॥ २ ॥ 
दम सव धन्य सहित परिवारा # देखि नयन भारे द्रश्च उुम्ारा ॥३॥ 
रीन्द वास भल ठाम विचारी # यहो सकर तु रहव सुखारी ॥४॥ 
हम सव _ऊुटुम्बसदित धन्यदें, जो नेत्र भरके तुम्दारा ददन देखा ॥ ३ ॥ अच्छा 
` त्थान विचारक यहो वास किया, सव तुमे यो प्रसन्न रोगे ॥ ४ ॥ 
दम सवर्भोति करव सेवका # कार केदार अहि बाल वराई ॥ ५ ॥ 
घन वेदड गिरि कंदर खोदा ‰ सव हमार प्रभु पु परा जोडा ॥६॥ 
हम सव प्रकारसे तुम्हारी सेवा करगे. दाथी, सिह सपे, वाघसे बचावेगे ॥.५ ॥ वन 
वेदड विकरस्थान, पदाडकी कंदरा, खोह, हे प्रमु ¡ हमारा सव पग पग देखा पडा ॥ ६॥ 
जर तदे ठमदि अदेर खिखाउव ॐ सर निद्र सब ठाम दिखाउव ॥७॥ 
हम स्वक्‌ पारेवार समेता # नाथ न सङुचव आयस देवा ॥ ८ ॥ 
जदो तहां तुम्दं शिकार खिलर्वेगे ओर सरोवर ्रनेके स्थान आदि तुम्दे दिखर्वेगे॥७॥ 
इम परिवारसदित आपके सेवक, नाथ आज्ञा देनेमे न सकुनाना ॥ ८ ॥ 
दोदा-वेद बचन खुनिमन अगम, ते प्रथु करणषेन॥ ` €. ` 
वः वचन किरातनक छुनत, जिमि पितु बाछक चेन ॥ १४९१ ॥ & 
जो वेद्‌ वचन ओर सुनियोके मनसेभी अगम, वे प्रमु करणाके घर किरातो वचन 
छनकर एसे प्रसन्नहुए जेसे पिता बालकके बचन सुनकर प्रसन्नदोय ॥ १४१ ॥ | 
रामदहिं केव प्रेम पियास जानि जो जाननिहाया ॥ १॥ ` 
राम सकल. वनचर परितोषे # फटि गदु वचन प्रेम परिपोष ॥ २॥ 
रघुनाथर्जीको केव्रल प्रेम प्यारादै, जो जाननेदारादे सो जानल ॥ १ 1 रघुनाथजीने 
सव वनवासि्याको प्रसन्न किया ओंर कोमल वचन ककर सतुष्ट किया ॥ २ ॥ 
बिदा किये दहिरनाय सिधाये % प्रभुराणकइत सखुनत घर आये ॥ २॥ 
यहिविधि सीय सहित दोउ भाई # वसदि वेपिनसरसुनि खखदाई ॥४॥ 
जव किरातोंको विदाक्रिया,तो वे शिर नवायके सिधारे ओर प्रथु गुण कहते सनते घर 
भाये॥२॥ इसप्रकार सीतासदित दोनों भाई देवता सुनियोके खखदाता वनम वसतेह ॥४॥ 
श आय रदे रघुनायक * तवते भो उन भगख्दाय ॥ ५॥ 
फूरलदिं लटि विटप विधिनाना% मेजुरुलित वर वेक 'विताना ॥ ६ ॥ 
जवसे रघुनाथजी आकर रहे तवसे बन मेगरदायक होगया ॥ ५ ॥ नानाप्रकारके रक्ष | 
पूरते फलते है उज्ज्वल खुन्दर वेरो वितान होरे दै ॥ ६ ॥ ते पल 2 उज्ल नदरनगकवितानद 0 
-१-किरातिनी बोली-ए उपही कोड कंवर अदेरी । इयाम गौर धनुबाण तूणधर विक्र 
भव आय रहेरी । इनाहं बहत आदरत महामुने समाचार भेर नह कदर । वनिता वेषु 
|! समेत वसतवन पितु हित किन कठेशसदेरी 1 वचन परस्पर कहत किरातिन पलक गात ¦ 
|{ ङ नैन बहेरी । तुसो प्रसुदि विलोकत इकटक लोचन जनु विनु पलक ल्देरी॥ ` 
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~ त 
र्तर सरिस स्वभाव सुहाये ॐ मन 


प्दब्ुघ वन परिहार आये ॥ ॥ 

रजत मजु मधुकर श्रेनी # विप्रिध नयार बर सुखदृनी ॥ ८ ॥ ॥ । | 
 ¶क्ष कतपतरक्षके समान स्वभावसे शो भितं, सानो देवताओं वन छाडइकं यह्‌ क्त्प । 
इथ आग्‌ ॥ ७ ॥ उनपर सुन्दर भैरोकौ पत्ति यनार्‌ करती द, शीतल सद्‌ सुगंध 
पतन चररहाहं ॥ ८ ॥ 

1 नालक्ठ कख्कण्ठ इक, चातक चश्च च ॥ 

छ भांति भति बोर (वहगः श्रवण सुखदं चितचोर ॥१४२॥ & 

न[क्कंट कायर, चातक क्र्वा, चकोर तत॒ आर भी अनेकृ प्रकारके र्वहूगम 
अनक सुखदाता चित्तचुरानेहारे वयन बोठते हं ॥ १४२ ॥ 

सारे केदारे कपि कोल ङरगा ॐ विगत वैर विहर ईइकृसगा। 

परत अहेर रामछवि देखी ॐ होहि सुदित छग्टुद्‌ विशेषौ ॥२॥ 

ह धा, सह्‌, चन्द्र, सुअर दारण, वर त्यागयनक्रर एक्सग वहार करते थ ॥ १. ॥ 
घनम फिरते समय रघनाथ का छाने दख खगनरद्‌ बडे प्रसन्न दोतेदं सर्थाच्‌ रघनाथके 
|¡ ` थम बाण दूखक्ररभी उनकीं छविसे प्रसन्न टत € अथवा अपनेको सोक्षका अधिकारी । 
लान प्रसन्ने हातह्‌-व्रद्‌ वहतस ॥ २॥ < 

एडघावापन ज लमि जगमा १८ राम वन सदर सिहाद¡ ॥ ३॥ 

ष्डरसार सरस्वति (द्नक्‌र कन्याभरः मेकखसता गदावर घत्या ॥ ४॥ 

दनताजाकेभी जितने संसारम वनदे वे रपुनाथज किं वनक्रौ देखकर दै॥३॥ 
णगाजी, सरस्वती यसुना, गादावरी, नर्मदा, धन्या ॥ ४ ॥ । 

सव सर सिधु नदी.नद नाना # मद्ााकेनि कर करहि वखान। ॥५॥ 

उद्य अस्त गरे अरु कैटास ~ भद्र्‌ भरु सकल सरव।स ॥ ६ ॥ 
[¡ , चव सवर, सि, नदी, नद्‌ अनेकप्रकारसे सदा कनौकर वड़ाई करनेत्मो॥ ५॥ उदया- 
|¦ चज अस्ताचछ पवत कैसा मन्द्राचल रमर आर जेन पर्वतोप्र 


शख दिमाचङ आदिक जत ॐ चिच ङूट यश गावदहि तेते ॥ ७॥ 





(हमाचर आदिक जितने पर्वते वे सव चेनरकूटका यद गाते 
मनम खख नदीं समाता विनाही पारेश्रम यट बडाई पाई विन्ध्याचलकः १द्‌। भाग चिच्रकूट्टे८ 
1 ९ सनक्टके विग खग, देशि विटप तृणजाति ॥ 

ॐ पण्यपुंज सव , फटटि देव दिन राति ॥ १४२ ॥ && 


॥ ५२ सरादना योग्यै एसे देवता दिन रात कट 


| रडपतिदि षिरोकी + पायनेनल दोह विशोकी ॥ १॥ 
„श्च चरण रज भचर ख्खा =-= # भे रमाद्‌ के भधिक्रारी ॥२॥ 

















पदर च्यर----- 


= १५ @ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ` (४६५) 
नेत्रवाके रघुनाथजाको देख न्नोका फलपाय सुखी होते ॥ १ ॥ स्थावर चरणोकी रज 
॥ चकर परसन्नदो परमपद्के जिकर हए ॥ २॥ ` ्‌ 
¦ सखो वन शै स्वभाय सुहावन # मगढमय अतिपाचन पावन ॥ ३॥ 
महिमा कदे कवन विधि तास्‌ % सुखसागर जर कीन्द निवास ॥ ४ ॥ 
सो वन प॑त स्वभावसे सुन्दर पवितरसे पवित्र मंगलल्पदे ॥ ३ ॥ उस स्थानक महिमा 
करसप्रकारसे करं जहां सुखसागर भगवानने निवास कियाद ॥ ४ ॥ | 
पय पयोधि तजि अवधि विदाई मैः जँ सिय राम षण रदे आई ॥ ५॥ 
छदिनसकदिं सुख भा जसकानन% जो शतसदसदोहि सहसानन ॥ ६ ॥ 
चोद स्थान क्यो न बडाईके योग्यदो जहां सीताराम क्षीरसागर मीर अयोध्या त्याग. 
फर्‌ आरदे ॥ ५॥ जो सोढजारभी रेषजी हयँ तो जो वनम सुखहुआ उच नदीं कद 
सक्ते ॥ ६ ॥ - 

सो भ वरणि कदं विधि केही # डावर कमठ कि मदर छेही ॥ ७॥ 
सबहिं रुषण कमं मन वानी # जाय न शीर सनेह बखानी ॥ ८ ॥ 
सो मं किसप्रकारसे वैन करं कटुएके वचसे कटीं मन्दराचल पटाङ उटठादे ॥ ७॥ 
सगण कमं गन वार्णसे सेवां करतेदे ओर शील जेह वखाना नहीं जाता ॥ < ॥ 
दोहा-क्षण क्षण लखि सिय राम पद्‌, जानि आपुपरनेह ॥ 
क करन ;4( सपने न चित, वंध मातु पितु गेद ॥ १४४॥ & 
क्षण क्षणम रघुनाथ जानकौके चरण देख ओर अपने ऊपर लेह विचार लकष्मणजी माता 
पिता वंधुजनोकरी स्वप्रमेभी सधि नहीं करते ॥ १४४ ॥ 

रामसंग सिय रददिं सुखारी # पुरपारेजन गृह खुरति विसारी ॥ १॥ 
क्षण क्षण पिय विधु वदन निहारी प्रुदित मन चकोर छुमारी ॥ २॥ 
एयुनाथजीक सग जानकी जी प्रसनरं पुर कटुम्बी ओर घरक स्मरणभी न कर ॥१ ॥ 
क्षण २ मे अपने खामीका चन्दरसुख देख चकोर कुमारीकी नाई प्रसन्न र्दे ॥ २॥ 
नाड नेद नित बढ़त विटोकी ॐ दित रहत दिवस जिभिकोकी ॥ ३॥ 
सियमन रामचरण अतुरागा ॐ अवध सदस सम वन प्रियरागा ॥४॥ 
स्वासीकरा नेह नितप्रति वढता देख एमे प्रसन्नर जसे दिनमे चक्वा चकवी ॥ ३ ॥ 
` जानकाका मन रामके चरणो एेसा अनुरागी इभा कि, अयोष्यासे सस्र गुण वन्न प्रिय 
ख्गा॥४.॥ ` | व 
पणेटी प्रिय प्रीतम संगा ॐ पिय पारेवार कुरंग विहंगा ॥ ५॥ 
तास श्वञ्जुरसमसुनितिय सुनिवर अशन अमियसम कंद्मूरफर ॥ ६.॥ । 
्रिय प्रीतमके सगमें बोह पणकटी आनंदषूप आर (कुरंग ) हारिण ( विहंग ) पक्षी प्यारे 
कटुम्बाके समान विदित होते ॥ ५ ॥ सास श्वदुरके समान सुनि ओर उनकी ल्ीथी, 
भोजन करनेको अस्तक समान कंद मूर फले ॥ ६ ॥ = 3 
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( ४६६) ॐ सटीक 32 कतरामायणमु @ ११६) र ११६ ॥ 





नथ साथ साथर खाई # मयन रायन शात सथ सखद्‌ाई ॥७॥ || 
< कपा विलाकत जास # तेदि कि मोह सक प्वयावलाखु ॥८॥ ॥| ` | 
सामक साथ वाह कुराका बिदोना सोकामदेवकी सेजके समान उलदायी € ॥ ७॥ || ~ 


जिसकी इपाटष्टमात्रसे ८ लोकपाल 9. इन््रादि दोजति दँ उसे यद विषय विलस नहीं 
मादसक्ता ॥ ८ ॥ | 


द्ष्डा खमिरत रामदहिं तजहि जन, तणसंम वि वय विलास ॥ | 
%- गमभरिया जगजननि सिय, खन आचरज तासु ॥ १६४५ ॥& ` । 
दात्मा रघुनाथजीका नाम स्मरण करतेही ठ णके समन भक्तजन विषय विखसल्या ।/ | 
गन करदेतेहँ, यदि -दनाथजक्ं प्रियाने एेसा किया तो आश्र्यकी वात नहा हं ॥१४५॥ ॥ _ 


सायलषण जहिविधिसुख ली सद्‌ रघुनाथ कर जोईकहदीं ॥ १॥ ॥| 1 
कला पुरातन कथा बखानी + खनदलषणास्रयअतिसुखमानी ॥२॥ 
सता लक्ष्मण जिस वातस सखपावें जा सइ रघनाथजी करं ॥ 9 ॥ पुराना क्था 
बखानकर कते, लक्ष्मण सीता सखमान कर सुनते ॥ २ ॥ 


नच जब रम अवध सधि करटीं + तव तत वारे विरोचन भर्टीं ॥३॥ 
खामर मातु पितु परिजन भाहे # भरत स्नेह शार सेवका ॥ ४ 
व जव रघुनाथजीको अवधकी सुधि आव, तव तव नेत्रोमें जल भरे अवि ॥ ३ ॥ 
माता, पिता, कटम्बी, भा भरतका जद रीर सेवकाई स्मरणकर ॥ ४ ॥ 


इपासघु भ्रमु होहि दुखारी # धीरज रह्‌ कुसमय विचारी ॥ ५॥ 
साखालय छषण विकङ्दैजारी जमिपरुषरि अछसरपारङादीं ॥ ६॥ ॥| . 
"भु स्पसागर दुःखी दोरजोय ओर समय विचारकर धीरज धरते ॥ ५॥ सो देखके †| ॥। 
|[ साता ओर लदमणजौ एसे व्याकर होजातेहै, जसे पारछाहीं पुरुषका अनुकरण करतदहै६॥ 

प्रिया वेघु गति छ्खि रथुनद्न # धीर कपाटं भक्तं उर चंदन ॥ ७॥ 
रगे कटन कछु कथा पुनाता ॐ खनसखङद षि ङषण अर सीत ८॥ 
रघुनाथजी प्रिया ओर वेधुकी गति 


रसकर परमङरपासागर मक्त हदयमें आनं. 4 


रद्ता ॥ ७ ॥ कुछ पवये कथा कटनेलगे, जिसे खनकर खक्ष्मण ओर जानकी भरस- 
{ भटाय 1 < |} 


| क स खषण सीता सरित, सादत पणं निकेत ॥ @ 
१ (नाम बासव चस अमरप्रः शची जयन्त समेत ॥ १८६॥ ॐ 
राम स जानकीं सहित पर्ण 


। . चाम शोभित होतेदै, जैसे इन्दर अपनी ल्ली ओर पुत्र 
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र क्राण्डान्तर्मत ` 
_ ~ -उन्तगत नवमो विश्रामः ॥ ९॥ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (४६७) 


द्हा-आयं अवध समन्त जिमि, कटी कराल सियराम ॥ 
तनुतजि नरप खरलकगे, सो दरावें विश्राम ॥ | 
सुगवहि भश्षु सिय अनुज दिं कैसे ॐ परक विखोत्चम गोरक जैसे ॥ ९॥ 
सवाह ङषण साय रघुवारदि # जिमिअविवेकीपुरूषशरीर रिं ॥ २ ॥ 
रथुनाथजा ठक्मण अर्‌ जानक्ाको एसं रक्ता रखतद्‌ जसं नेतर ग[कक्रकरा पाच्क ॥१॥ 
रकष्मण आर जानक रघुनाथजीके एसे सेवा करतेदं जसे अज्ञानी पुरुष अपने दारीरकी॥२॥ 
६दिविधि भ्रु वन वसि सखारी* खग श्रग सुर तापस एदेतकारी\३॥ 
कद राम वनं गमन सहावा ॐ सुनहु सुमन्तं अवधनिमिञावााश 
इसम्रकारस रघुनाथजी प्रसत्त चित्त वनम वसते, खग खग ॒तपस्ियोंका हित कर. 
तदं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका सुद्र वनगमन वणन किया अव समत जिसप्रकारं अवधे 
आयासासना ॥४॥ । 
फिरेड निषाद: भरभुदि पदुचादं % सचिव सहित रथ देखेड आई ॥ ५॥ | 
सन्नी विकर विलो कि निषादू # कि न सक जसभयउाविषाद्‌॥॥६॥ | 
निषाद रघुनाथजीको पर्हुचाकर फिरा, तो मंन्नीसदहित रथ गंगा नारे दखा ॥ ५ ॥ 
निषादने संत्रीको व्याकुक देखकर जसा दुःखमाना सो ऊदा न जाता ॥ ६ ॥ | 
रात सयाम सयं ठषण पुकारो > परेड भूमितर उ्याङ्कट भारी ॥ ७॥ ¦ 
दखद्‌खनदृ शि इय हेदेनादीं # जयिविटुपंखविर्देग अङ्रादीं ॥ ८॥ 
मतरा, राम, साता सक्मण पुकारता एर्वमें व्याकुर हो ल्ीटरहा दं ॥ ७ ॥ दक्षिण 
दिशाकी ओर देखकर घोडे हिनदिनातेर, जैसे विना पंखके पक्षी व्याकुलो ॥ ८ ॥ 
द्ाडा-नहिदणचरदहि न पिये जः, मोचत लखोचन बारि॥ @@ ` 
‰ ध्या भयउ निषाद्‌ गण, रघुवर वाजि निहारि ॥१४७॥ 
न तृण चरत्‌, न जल पतह नेत्रासे जल छोडते दं, यद दशा रघुनाथजीके घोडेकी 
देख निषादगण बड़ व्याकुल हुए ॥ १४७ ॥ 
धार धारजं तव कहादे निषाद नः अब समन्त पारिदरहु विषाद्‌ ॥ १॥ 
छम पडत परमारथ ज्ञाता > धरहु धीर छखखि वाम विधाना 1२॥ 
धीरज धरके तव निषादने कहा सुमंत अव दुःख द्यागन करो ॥ १ ॥ तुम पंडिव्र य्र- 
माथकरो वात्ता जाननेहारेदो, विधाताको फिरा जानके धीरज धरो ॥ २॥ 
विविध कथा कदिकदिग्ठुदुवानी ॐ रथ बेठास्यो बरबस आनी ॥ ३॥ 
शोकशिथिल रथसकदि न दांकीः रघुवर विरह पीर उर्वी ॥ ॥ 
निषादने स॒मन्तस अनक प्रकारकी कथा कहकर बरबस रथपर ल वेढाया॥ ३१शोकसे 
रिधिक्‌ हीगया, रथ हका नीं जाता, रघुवरके विरदररी हदयमे वाकी पीर ॥ ४ ॥ 
तरफराह मगा चलि न घोरे % घन मग मन आनि सथ जोरे1॥1५॥ !| 
 भटकि परहि फिर चितवदिंपीछे # शम वियोग विकल दुखतीे ॥ ६॥ ७ ॐ 
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` चोड तरते ई मर्म नदी जै मनो वत चन तरफरातं ह, माग नहीं चलते मानो वनके खग लाके रथम जोड 
भटक पडत हं, फिर पछि देखते, रामके वियोगसे व्याकुकु वड दुःखी 
नो कद राम रुषण वेदेदी # दहिकारे हिकःर द्थंद 
ताज चस्ठगात कमि क डे जातीशरःवियमणिफणिकं विकषख्जेहिभो्ती ८ 
ज। राभ लक्ष्मण वदंहीका नाम जेताहं, उसे घोडे दिकर २ अथात्‌ प्रेमसे शब्द 
रखते द ॥ ७ ॥ धोडोंकी व्याकुलता क्यो कदीजाय, भणि विन सपकीसी गतिदो 
रटीथी ॥ ८ ॥ | 
दादा-भये निषादं विषादं वश, देखत सचिव तरंग ॥ 
क वलि सुसेवकं चारे तव, द्य सारथी संगम ॥ ९९८ ॥ & 
निषाद खमन्तके घोडे देखकर बडे न्याङुलहुए आर्‌ अपने चार सेवक वबुटाकर सार. 
धीके संग करदिये ॥ १४८ ॥ 
गुद साराथाह फरो पहं चाईं # विरह विषाद्‌ वरि त जाई ॥१॥ 
चर अवध छ र्थि नेषादा # होत क्षणरि क्षण मगन वेषादा॥२॥ 
निषाद सारथीको पहचाकर फिरा वोहं विरह विषाद वणा नही जाता ॥ १ ॥ निषाद्‌ 
एथ अयोध्याको चले ओर क्षण क्षणम विषादम सस्र दाते दं २॥ 
साच समन्त विकर दुःख दीना # 1धेकजीवन रघवीर चि मिना ॥ ३॥ 
रदटि न अन्तहु अधम शरीर # यदा न खहेड वद्धुरत रघुवीर ॥ ४॥ 
धमन्त दुःखसे व्याकुलो सोच करनेरगा, रघुनाथजाके विना जावनको धिङ्घारदे ॥३॥ 
जन्तम यद अधम शरीर. न रहेगा, रघुनाथर्जसि बिचयुडते समय प्राणत्यागनकर 
यशनल्या॥४॥ 
भये अयङ अघं भाजन भराना # कौनं ट्ठ नादे फरत पथाना ॥ ५ ॥ 
 भदद मदमति अवसर व्चका # अजड न हदयं दा तदुइट्का ॥ ६ ॥ 
धद आण पाप आर्‌ अपयशके पात्र हुए, जने क्रिसकारणसे शरीरसे नहीं निकते ५॥ 
अदद, म बड़ा मन्दमतिह, संमेय चूकगया, अव भी मेर हदयके द्‌ टुकडे नदी दोते॥ ६॥ 
माजि दाथ शिरधुनि परताई % फिर वनिकं निमि भूरि गर्वोई ॥७॥ 
एतस्द्‌ बाध बर बौर कटाई > चदे सुभट जल समर पराई ॥ ८ ॥ 
 _ हार मलक शिर धुनकर पच्तातादे, जेसे वैस्य अपना सव धन खोकर चै तेसे 
{ वाक दीगय। ॥ ७ ॥ जेते कोई विरद बधि जर्‌ वीर काकर युद्धमेसे भागके दुःखी 
{ ए८। दशा स॒न्मतकी होगई ॥ ८ ॥ 
{ दादा-विप्र विवेकी वेदविद्‌, संमत साधु सजाति ॥ 


® 
दः प 
| भथवा जे तो वेर नकर सचिव सोच तिदि भाति॥१४९॥ @ 



































वद्जाननेवाला साधु समत नाह्मण धाोखेये मद पानूर शोच 


%रे इसप्रकार सुमंत रोच करनेल्गा ॥ १४९ ॥ 
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१९१९ ध २. & (४६९ ) 
, जनि ङ्न तिपसाध्रु खसयानी ॐ पति देवता कमे भन वानी ॥ १॥ 

रट कमवशा षपरेहारे नाहू # सचिव हृदय तिमि दारुण दारू ॥२॥ 

जस ऊन न्ना साघु चुरकम मन वार्णासि पतिक्री. सवा करनेहदारी ॥ १ ॥ कमके वड 
छन स्वामाक्र त्यागन करद्‌ इसप्रकार सुमतक्र मनम वडा दःख इजा ॥२॥ 

खाचनं सजर्‌ ट्म इ थोरी ॐ सने न चण विकर मति भोरी॥ 

सखाठे अधर छाग सदं छाटी ॐ [जेय न जाय उर अवध कपाटी ॥४॥ 

गन्म जर आजानसे दष्टे थोरी दोगई, ओर भोरी मति एसी होगद कि कुछ सुनाई 
न आव ॥३॥ दाठ सूखगय, सुखम स्यादीसी कगगई, चौ दटवषके आनेकी जो अवधिथी 
चाही कवाड वनेकर प्राणाक्री रक्षा कररहे 2, इसकारण व प्राण नहा जत ॥ ४ ॥ 

विवरण भयां न जाय नेहदारी ॐ मारके मनहँ पिति महतारी ॥ ५॥ 

दाने गलाने विपुर मनव्यापी यमपुर पंथ शोच जिभिपापी ॥ ६॥ 

द्वलदहागया, दसा न {¶ जाता,जसे किंसीने अपने माता पताक्रा मारडख होय ॥ ५॥ 
मनम हानि आर ग्लानि बहुत व्यापी, जेसे कोई पापी पाप करके फिर यमलोकके मार्मक्ा 
|: इ.ःख स्मरणकर्‌ साच कर तस शाच केरनट्गा ॥ ६ ॥ 
| वचन्‌ न अवं दद्य पिताहं ॐ अवध कडा भे देखब जाई ॥ ७॥ 

शप्र रहितं स्थ देखहि जोई # सङ्चदि मोदि विरोकत सोई ॥८ ॥ 

यंखस चचन न आय, भमनम पतान ठकगा के, म अयोध्याम्‌ जाके क्या द्खूगा.॥ 
जो कोई रामचंद्रसे रदित रथ देखेगे, सोई सुन्चे देखकर सकुन्चावेगे ॥ «८ ॥ 

दादा-घय परादाद माह जव; विकट नगर नर नारे ॥ € 

दरः उतरदेब मे सवदि तव; हदय चञ्न वेार ॥ १५०॥  @ 

जव नगरके नर नारी दाड़के पूगे छे, रामकदां हं तव मं छातीपे शिला रखके सब 
उत्तर दूंगा ॥ १५० ॥ 

पूछ हि . दीन इखितं सब भाता # कद्व काड मे तनि विधाता ॥९॥ 

षु रेदाहं जवाद्‌ षण महतां *# कदिहा कवन सदेश सखारी ॥ २ ॥ 

जब सव माता दीन दुःखी होकर पूगी, हे विधाता ! मे उन्हे क्या उत्तर दुगा ॥ ११ 
जलक््मणक्छ महतारा पूगा तच क्या सुखदायक सदसा कटूगा॥२॥ 

शम जनने जव आइहि धाइ # सुभिरि वख जद घख्वाई ॥ ३ ॥ 

पूछत" उतर देव मे तेदी ॐ गये वन राम षण वेदेदी ॥ ४॥ 

जव रामकौ माता दोडकर आवेगी, जेसे बछ्डेकी खधिकर गाय दोडतीदे ॥ ३ ॥ 
पछ तेही उसे यही उत्तर देना होगा कि, महारानीजी लक्ष्मण राम सीता तौ वनको गये॥ ५ 

जड पूछदि तेहि उत्तर देबा. जाय अवध अब यह यशा ठेवा ॥५॥ . 

पूछदिं जवि राड इखदीना ॐ जीवन जासु रामर आधौना ॥ ६॥ 
„ जो पूगा उसे यदी उत्तर देनादोगा, बस अवधमें जके यद या भिलेगा५५॥ र 


| । तिकि भक तिति कः ति १.० 
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क [^ भ्त | 
दन ःख। महाराजे जिनक्रा जवन रथुनाथजीकेदी आधाने सुद्षसे रुनाथयीका 
शतन्त पूगे तो ॥ ६ ॥ ` 1/9 

दा उतर कवन खद छाई # आयं कुंवर शरू प्चाई ॥ ७॥ | ~ 
खनत छषण सय राम सदेश # ठणईय तलं परदरच नरे ॥ ८॥ ।|. 
क्या सुहलकर उत्तर दगा, वस यद्य कटना पडगा राजकुमाराक्रा शरस पह चाया ! | 
॥ ७ ॥ खश्मण रघुनाथ जानककि वनसे न लोटनेके समाचार स॒नतेदी राजा प्रिय शरीर ||. 
तृणके समान दयागन केरदगे ॥ ८ ॥ | 
द्ादा-हृदय न्‌ वेद्रत पकनजिमि, विद्खुश्त भीतमनीर ॥ | 
कूः जानतदो मो विधि, यह्‌ यातना शसीर ॥ १५१ ॥ @ । ध 
, न आतम जकर विचुडतेहा ( पंक ) जके भीतरकी धरती फटजातीरै, एेसे प्यरि 1 
` रुनाथजीके बिचुडनेसे मेरा हृदय क्यो नही फटता में जनत मरा रारार यमकी यातना. ॥|. | 
चा सहटनवालाहं ॥ १५१ ॥ । 
` . इदिषिधि पंथ करत पकितावा #% तमसा तीर लरत स्थ आवा ॥ १॥ 
वद्‌ कय कारे विनय निषाद्‌ # फिर पोंय परि विकट विषाद्‌ 1 २॥ 
इसम्रकार्‌ विचार क्तं तमसानद्‌ाके तीर रथ आया1॥१ ॥ चनय करक निषादको 
विदा क्रि वे पय पड़के विषाद्से व्याक्कुलदो पिरि ॥ २॥ | | 
ठत नगर सचिव सङ्कचादे # जल मारेसि रासु ब्राङ्मण गाई ॥ ३॥ | (| 
थठ  विटपतर दिवस वावा ॐ स्च समय तच अवसरपावा ॥ ४॥ !| 
४ नगरम भवेश करते मंत्री सङुचाताहे, जेमे किसीने गुर ब्राह्मण गायको माराह ॥३॥ ॥ 
|| खमतने वक्षके नीच वेठके दिन वाया, जव सं्यासमयका अवसर पाया तव ॥ # ॥ ड 
| अवध भरवेशा कीन्ड अधियारे # पेठभवन रथ राख दुअरे॥५॥ | 
|| जिन जिन्‌ समाचार सनि पाये # भूषद्वार रथ देखन अथे ॥ ६॥ | 
| अभिरम अयोधष्यामे पेशक्रिया, जव दवारे पहंचे तौ रथ द्र रखके आप भवनम गया !| 
| १५॥ जिन जिनने कुछ समाचार खन, व राजद्रारप रथ देखने आये ॥ ६ ॥ 
ह { _ रथ पदिचानि विकर रुखि घोरे गरि गात्‌ जामे आतप वोरे ॥७॥ 
| # नरर्र् नार नर व्याङ्क कैसे # निघटत नीर मानगण जक्षे॥ ८ ॥ 1. 
| १ _ रक पट्यान आर घोडाको व्याकुलदेख मयुष्याके शरीर एसे गलनेल्गे जैसे ओला । 
|[- गरमा गरतादे ॥७ ॥ नगरे नर नारी व्याकुले जैसे पानी निवर्तेम मची व्याकर ।| ` 


४ 
४ 


दोहा-सचिव आगमन सुनत सच वकृलभई रनिवास ॥ 6 
|| ` मता अग भवकर छाग तेहिः मान मेतनिवाख ॥ १५२॥ @ ॥ ॥. 
श करत दै ग] स व्यङ्कल्दागया ओर भवन एसा भयेकर्‌ क्गता दै !| ` 
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अति आरत सव पूछ रानी % उतर न भव विकल भई बानी ॥९॥ 
खन न भवण नयन नइ सञ्ञा # कटडु कर्द नृप जहि तेदि वृञ्चा ॥२॥ 
अति दुःखसे रानी पती है, उत्तर नदीं आता वाणी व्याकुल दोगई ॥ १ ॥ कनो 
छनता नदी, नेत्रासे सूञ्ञता नदीं कदो राजा कदां है, यह जिस तिससे धूञ्ञा ॥ २ ॥ 
दाखिन्द दख सचिव विकखाई # कौाट्या शद ग्द छिवाईं ॥ ३॥ ` 
जाय सुमत दाख कसराजा > अमिय रदित जतु चंद्र विराजा ॥४॥ 
जव दासियोनि मंत्रीकौ यद व्याकुलता देखी तौ कौशल्याके घर छवा ऊेशं६ ॥ २॥ 
सुम॑तने जाकर राजाको कैसे देखा जसे अमृतरदित चन्रमा होता हे ॥ ४ ॥ 
अशन न शयन विभूषण _ दीना # परेड भूमितर निप मीना ॥ ५॥ 
खेर _ उसांस शोच इदिभोती # सखरपुर ते जल खसेड ययाती ॥ ६॥ 
राजा भोजन शयन गदनोसि दीन धरथ्वीतलमें निपट मर्वीन पड़ द ॥ ५ ॥ इसप्रका- 
रसे शोच करङे घासलेता हे, जसे ययाति यैकंठसे गिरपडाहो, ययाति राजा जब 
अनेक यज्ञकर सदेह सखर्गको गये ओर इन्रासनपर वेरगये, तब इन्द्रने पृछा आपने 
एसे क्या कम॑क्ये दै जो सशरीर स्वर्गमे आये इन्दोने अभिमानक्रे वदा सव पुण्योका 
वणन किया कहनेसे वे सव क्षीण दोगये तव वयसे इन्दने ठेर दिया राजा प्वीमें ` 
आकर गिरे ॥ ६ ॥ 
साम राम कह राम सनदी # पुनि कद राम षण वेदेदी ॥ ७॥ 
ह शोच भरि क्षण क्षेण छाती # जनु जार १ परेड संपाती ॥ ८॥ ` 
राम राम राम हे सनेही प्रिय पुत्र ! फिर राम लक्ष्मण जानकी; एेसा कहते है ॥ ७॥ 
शोचके कारण लम्बी ससि लेनेसे छाती भरती दै जसे पंख जलनेसे सम्पाति पड़ाहो ॥८॥ 
दादा-देखि सचिव जयजीव कटि, कौन्दोति दृड रणाम ॥ ` @ 
4 सनत उठे व्या त॒पति, कँ समंत करद राम ॥ १५३ ॥ € 
मंत्राने देखतेही जथजीव एसा कहकर प्रणाम किया, खनतेदी राजा व्य[कुलहो उठे 
भोर पूछने रगे सुमंत ! वता रास कां है १॥ १५३ ॥ १ 
शरप्‌ सुमत खन्द उरखाईं # बूडत कलु अधार -जनु पाई ॥ १॥ !| 












राजनि सुमतक हदयसे लगाचिया. जसे ङवतेहएको ङ आधार भिल्जाताह ॥ १॥ 
दे पास वेाय राजा नेब्रोभे जल मरकर पूछने रो ॥ २ ॥ 
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न रहे निरु देखे । करत न प्राणप्यान सुनह सखि अक्षिपते यि लेखे । कौशल्याके विरह | । 
षचन खनि रोई.उटी सब रानी । तुर्िदाकत रपुवीर विरहकी पर न जात बखानी ॥ {| 
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सदित सनेद निकट वैठारी ॐ पूछत राड नयन भरि बारी ॥२॥ । ध 


7 -्य द त 
९ उस समय कौशल्या कह रही्यी-मारो ! मोहिं न कोड समुद्नवै। तम गमन सज्जा , 5 
कधौ सपनो मन परीति न भवि । लगेइ रहति भेरे नैनाने आगे राम ठषण अर्‌ सीता! 
तदपि न मिटतदाह या उरक विधि जे भयो विप्रता । दुख न र रधुपातेहि विलोक तनु! 
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` राम रक कद सख। सनेदी # कदं रघुनाथ रुषण वैदेदी ॥ ३ ॥ 
भाने फेर कि वनटिं सिधयि # सुनत सुत नयन ज छाये ॥ ४ ॥ 
हे सखे | प्रिय रयुनाथकी ङश तौ कदो, रघुनाथ लक्ष्मण जानकी करदा हं॥३॥ 
फरके लये हो या वन चाये, सुनतेदी सुम॑तके नेत्रोभं जल भरगयां ॥ ४ ॥ 
शोक बिक पुनि पू नरे # कडु सिय राम रषण संदेश ॥ ५॥ 3 
राम रूप रुण शीङ स्वभा भिरि सुभिरे उर शोचत रा ॥६॥ थ 
शोके व्याकुलो राजा पूछने, सिय राम लक््षणका संदेरा कटो ॥ ५॥ रमका ॥ ` 
कप युण शल सभाव सुमर २ के राजा मनमें शोच करते दै ॥ ६ ॥ 


सज्यछ्नाय दन्द वनवाख्‌ ॐ सनि मन भयड त हषं डर्‌ ॥ ७॥ 
सो खत षिद्धुरत गये न प्राणानको पापी जग मोहि खमाना ॥ ८॥ 
हाय | मेने राञ्य सुनायफ़े अपने पुत्रको वनवास दिया, यह सुनकेभी जिनके मनमे 
भरसत्रता जर हिरासा दुःख नहीं हआ जीर आज्ञा मांग वनक्ो गये॥७॥ एसे पुत्र बिद्ुडते 
पमयमे मेर प्राण क्यों न निकले. मेरे समान जगते कौन पापी दे! कोईनदीं॥८॥ ` 
दादा-खखा राम सिय कषण जरह, तहँ मोहि पर्टुचाड ॥ & 
& _ नारित चाहत चन अव, प्राण कहो सतभाउ ॥ १५४॥ ॐ 
` हेसखे । राम सीता भर लक्ष्मण जह हें तदं सञ्च ठेचल, नदीं तो मे सतभाउसे कट. 
ताद कि, मेरे आण अब चलना चादते दै ॥ १५४ ॥ 
` पुनि पुनि पूत मंतरिदि रा # भीतस सुवन संदेश सनाञॐ ॥ १॥ 
फर्‌ सखा सोइ वेग उपाॐ ‰ राम कषण सिय शेन दिखाऊ ॥२॥ 
बरवार मीस राजा पूछने लगे, श्रोत पुत्रोका संदेशा सुनाओ अथवा प्यारे पुत्रोका 
देशा कदो ॥ १ ॥ देसखा' | वह रप्र उपाय करो राम लक्ष्मण साताको आन दिखाओ 
उनका दशन नेसे करं ॥ २ ॥ ५ | 


सचिव धीरधरि कद मदुवानी ॐ महाराज ठम पंडित ज्ञानी ॥ ३॥ 
तार खूधार धुरेधर देवा सा समाज सदा तुम सेवा ॥ ४॥ 
मत्री धीरज १ कम वाणीस बोला, महाराज ! तुमत पंडित ज्ञानी हो ॥३॥ तुम 
` पड़ वैभ्येवान्‌ धुरंधर देवस्वरूपदो, वयोि तुमन साघु महा्माओकना सत्संग कियारे॥।४॥ 
| जन्म मरण सच सुख त इख भोगा हानि लाभ पियं मिटन वियोगा॥५॥ ॥| 
कारकम वश ॒दोदि गुसाई # बरव रात दिवस्की नाई ॥ ६॥ ।|.. ^ 

| _ गनि, मरना, खख, इःख, भोग, प्रिय (7 हानि, लभ ॥५॥ देमहाराज। ‰† ` 

|| रर भैर कमक वशम वरवस रात दिनक नाई सवङ्छ होतादे ॥ ६ ॥ | 

|| दद जड इख विरखादीं # दोउ सम शार धरदिं मनां ॥७॥ 
चज १ वेक _ विचारी भ छ डिय शोच सकल दितकार॥८॥ 
` ` ल्मे (द ना दःखम रोना यह तौ मूर्वा कामहै नो ` दोनामे समान धीरजवान्‌, 
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है वेदी वुद्धिमानद॥ ७ ज्ञान विचारे धीरज धरो, हे सव भ्रजाके हितकारक! शोच दागन 
छ्रो सुना ॥ ८ ॥ 
दोदा-प्रथम्‌ शास तमसा भयडउ, दसर सरसा तार ॥ & 
द न्दास रहे जख पानकरि, सीय खदित द्‌।उ वीर ॥ १५५ ॥ @& 
पटर दिन तमसाके किनारे रे, दूसरे दिन गंगा तटपर जख्पान कर रघुनाथजने 
क्षान किया, तमसकि किनारे केवर जलपान कियाथा ॥ १५५ ॥ | 
केवट कन्दं वहत सेवकाईं # सो यामिनि श्भंगवेर गवाईं ॥ ९॥ 
दोव भ्रात वटक्षीरं रमेगावा # जटा सङ्कट निज शीश वनावा ॥२॥ 
फेवटते बहुत सेवका करी, सां वोह रात शंगवरपुरमं गेवाई ॥ १ ॥ प्रात दातेदी 
रघुनाधन वटक्षार सगाया अर अपन हाथस जटाअक्र युकुट बनाया ॥ २॥ 
` सुम सखा तव नव रमगाईं # प्रियदि चटढाय चट रघुराई ॥ १॥ 
छण वाण धतु धरे बनाई ‰ आए चढ़े प्रभु आयस पाइ ॥४॥ 
तव लनषादनं नाव मगाई्‌ आर जानक्ाकरा चडाकर आप चढ़ ॥३॥ लक््मणजननं धनुष 
धाण वनारक्खेथे, अथवा उससमय धनुपवाण चदाय दाधमं चये ओर रघुनाथजीको आज्ञा 
पाकर आप चद्‌ ॥४॥ 
विरु विलोके मोह रघुकवीस # चोटे सध्रुर चचन धरि धीरा ॥ ५॥ 
ताद प्रणाम तातसन कदॐ ॐ वार चार पद्पंकज गह ॥ ६॥ 
मुञ्चे व्याक्रल देख रघुनाथजी धौरजधर मधुरवचन बोले ॥ ५ ॥ हेतात ¡ पिताजीसे 
प्रणाम कह बार॑बवार मेरी ओरसे चरण पकडियो ॥ ६ ॥ 
छरव पाय परि विनय वहोरी # तात करिय जनि त्िन्तामोरी ॥ ७॥ 
वन मग मगर ` इश हमारे ॐ# कृपा अचुग्रद पुण्य तम्दार ॥ ८ ॥ 
पय पडके मेरी भरसे विनती कारियो, देतात ! मर चिन्ता कुछ मतकरियो ॥ ७ ॥ 
घन मागमे तुम्हारी कृपा अनुग्रह पुण्यसं सदा कुराल दे ॥ ८ ॥ 
छन्द-तम्दरे अतुग्रद तात कानन जात सव सुख पादी ॥ 
भ्रतिषाछि आयस ङश देखन पय पुनि फिर आइ ॥ 
जननी सकर परितोष पार पार रंय कारे वेनतीघनी॥ 
तुटसी करे सोई यतन जदिषेधि ङराकरह काडखधनी ॥१८॥ 
षे पिताजी ¶ तुम्दारे अचुग्रहसे वनमं जाते खब परकारसे खख पारगा, ओर आपकी 
प्राज्ञा पालनकर चरणकमद्का दशेन करने फिर आगा ओर सब माताओंके चरणामें 
पडपडके मेरी ओरसे धनी विनती रर संतुष्ट छर दरीजो भरं वोद यत्न रियो जिससे 
महाराज कुरार ॥ -१८ ॥ 
खोरठा-गुख्खन कदव सदेश, घार षार पदप गदि ॥ 
) करब खरोद उपदशः, जदि न शोच मोहि अवधपति ॥ ९३॥ 
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चारवार गुरज॑करे चरणक्रमल पकडकर उनसे कना कि, सोई उपदेश करे जिससे स्ने !| ` 
राज न शोच ॥ १३॥ 
रुजन पारजन सकल नेदायं # तात सनायडह्‌ विनती स्तेसी ॥ १॥ 
सवाई सवभति मार्‌ 1हतकारो # जास रहे ज खारी ॥ २ 
हे तात { पुरवासी कुटुम्ब इन सवसे निहोरा करके मेरी विनती सनादयो ॥ १ ॥ सोई 
सव प्रकारसे मेरा हितकारी हे, जिससे नरनाद सुखी रहँ, महाराजको उपदेश दतर ॥२॥ 
कटब सदश भरतकं आधे > नीतिन तजव राज्यपद पाये ॥३॥ 
पाह प्रजादे कम मन वानी माठ सक्र सप्जानी ॥४॥ || 
भरतके रसे संदेशा कददीजो कि, राज्यपद पानेसे नीति न स्यागन कर ॥ ३॥ ~ 
प्रजाक्य कम मन चाणास पालन कारियो, ओर सव माताओंको समान भावसे सेवन कायो 
, समानका भाव यह्‌ कि, केकेयीका निरादर मत करना ॥ ४ ॥ ५ 


भोर निवाद्व भायप भाई ॐ करि पि मालु चरण सेवकाई ॥ ५॥ । 
तात भ(ति तेदि राखव राऊ # शोच मोर जेदि करहि न साङ ॥ ६॥ ।| ` 

। < शोर हे भाई ! भाईपन निवादियो पिता मातके चरणोंकी सेवकाईं करियो ॥ ५॥ 

भोर हे तात ! पिताजीको इस भतिसे रखना जो मेरा ोच न कर ॥ ६ ॥ ५ 
रखषण कड कच्छ वचन कठारा # वराजे राम पनि मों रा ॥७॥ !| 
चार वार नज शपथ देवाईं # कव न तात षण रारे ॐ ॥<८॥ 
ररमणन कु कटार चचन कदेथे, परन्तु रघुनाथजीने उन्हे बरजके फिर सुद्ध गटारा !| 

देके कदा ॥ ७ ॥ बारंबार अपनी सोगन्ध दिवाकर यदह कहा कि हे तात ! लक्मणकी !| ` 

खरिकाईं मत कहना ॥ ८ .॥ 11 


दाह्या-कारे प्रणाम कलु कदन छियः दिय भड्‌ शिथिक सनेह ॥ ¢ ` 
 . @ यकि वचन रोचन सजल, पुकः पल्ठवित देह ॥ १५६ ॥ & 
 भ्रणाम करके जव कुछ मे कदने रगा, तव जनक्यजी ल्लेनसे शिधिरु दोग, वचन 
थक्िति नेत्रोमं जल, शरीर पुरुकित दगया पस कुड कह न सकी ॥ १५६ ॥ ~ 
तेहि अवसर रघुवर रुख पाई > केवट पारहि नाव चखा ॥ १ ॥ 
र्थुङकख तेकर चछ. इदिरभोती # देखें ठाढ़ लिश धारेखाती॥ २॥ 


। इसी अवसर रघुनाथजीका रुख देख केवटने नाव पारको चलाई ॥ १ ॥ इस प्रकार 
रघुनाथजी चले ओर मे छतीपर चञ्ज धरकर देखतारदा ॥ २ ॥ ं 


४ भे भापन किमि कदो कलेजु # जियत फिरै छे राम स्देञ्‌॥३॥ 
(1९ मैःहानि गल्ानि शोचवरा भयः ॥७॥ 
> ना श्च किपप्रकारसे कटं कि, जातिजी रुनाथजीका संदे ठेकर फिर! ॥३॥ 


कर मरी मौन दोगया जीर दानि ग्ला नि शोचता  शोचवरा दगया ॥ ४॥ 
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'्ाटतादटे॥ ३॥ व दतारी हृदयम धौर धारणकर मनोहर वचन समयानुसार बोली ॥ ४ ॥ 
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भजति सकि 


सनत सुमत चन नरनाहू ॐ परेड धरण उर दारूण दाह ॥ ५ ॥ 
तखफत 1<षस सोह सअनमापा # माजा मनह्‌ मान करटं व्यापा ॥ ६॥ 
राजा द्रारथ सुमंतके वचन सुनकर पथ्वीपर मूषच्छतहो गिरे ओर हदयमें दारुणदुःख 
इआ ॥५॥ किन साहसे ( मापा ) मतवाले होकर चरपति तलफने रगे, जेसे प्रथम पावस- 
छा जर रछृटीको व्यापा ॥ ६ ॥ 
कारे वेखाप सच रोवहिं रानी # समहाविपति किमि जाय बखानी ॥७1॥ 
सन वाप इखहू दख छखागा # घीरजह्‌ कर धीरज भागा 1 <॥ 
विप करक रानी रोने लगीं महाविपत्ति वखानी नहीं जाती ॥ ७ ॥ जिनके विल- 
पको सुनकर दुःखकोभी दःख लगा ओर धारज भागगया ॥ ८ ॥ ध 
द्‌ादा-भयञउ खादर अवध अतिः सुनि नुम उर शोर ॥ @ . 
द विषु विर्दग वन परेड निज, मानै लिश कठोर॥ १५७॥ & 
चप राउर जो. राजमदर्दं उसमं रानिया के रोनेका शब्द्‌ खुनके नगरमे अति कोलाहक- 
इआ, जसे रा्निको अनेक पक्षियोंसंयुक्त वनमें इन्द्रका कठोर वज्र गिरा ॥ १५७ ॥ __ ` 
प्राण कूठगत अयडउ शरुआाद्धू ॐ माणविदीननि मि व्याङ्रुव्याल्टू॥ १॥ 
६।न्दय लर वकल भई भारा # जज सर सरसिज वन पिचुवारी ॥२॥ 
राजा द्रारथके प्राण कण्ठगत हुए, जसे मणि विना सपे व्याकर दे(ताहो ॥ १ ॥ सब 
शश्र बड़ न्याङ्गल्टुई जसे विना जल्के कमल ओर उनका स्थान सरोवर होजातादै॥ २॥ 
छोशट्या चप दीख अमराना ‰ रवि रवि अथयो जियजाना॥३॥ 
उर ध।र< धार राभ महतारो > बोली वचन समय अदुदारी ॥ ४॥ 
काराल्यानं राजाकीं मलीन अवस्था देख जाना कि, अव सूयैकुल्का सूयय अस्तहोना 








नाथ सयुाञ्चे मन कारय विचार # रमरवियोग पयोधे अपारः ॥ ५॥ 
णधार लुम अवधि जदाजू ॐ चढेडसकलरप्रियवणिकसमाञू॥ ६॥ 

ह्नाथ । मनम्‌ समञ्चके विचार करो कि, रघुनाथजीके विरहका अपार समुदरदे।॥५॥तुम 
उसकर खेवनटारेदी, अवध जहाज, प्रिय कुटुम्ब वणिक समाज सव ईम चदे हे ॥ ६॥ 

ष्वारज धस्य तां पाड्य पार नात बृडिरि सब परिवार ॥ ७॥ 

जा।जिय धरिय विनय पियमोरी # राम छ्षण सियामिखहिं बोरी ॥८॥ 

जी रिज धरोगे ता पारपाओगे, नदीं तो सव परिवार इब जायगा ॥ ७॥ दस्वामी ! 
जा मरी वरिनयसानो तो राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेगे ॥ <॥ 

दादा-भ्रेधावचन श्दु गूढ सुनि, चितयड ओंचि उघारि ॥ 1 

& त्तं मनि मलीन जज, सीचत शीतल वार ॥ १५८ ॥ @ॐ 

्रियाफे चचन कोमक आर गढ सुनके राजनि ओंख उघाडके देखा वोह वचन एेसेथे 
जसे कोई दान मर्खान तड़फती इई मखलको पानीसे सीचे ॥ १५८ ॥ 


॥ 


| 
| 


कि 
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। . दैराजन्‌ । हमारा शोच मतकरो, जो मे कटू 


4 ५ (व । . ५ 
| चेता रत, च दोना भेरे खखदाता नयन विदीन 


त अधिक सायो ॐ छेनदेत जरो दों आयो ॥ १५॥ 
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(४७६). ` ® सदीक॑ तुरूरीछरतरामायणम्‌-दषै° & १२६ | | 
क 
धार धीरज उदि वेदि शुआद्धर # कह सभंत कर यम कपाट ॥ १॥ 
दां कषण कर्द राम स्नेही ‰# करद परिय पु वधू खेदेदी ॥ २॥ 
राजा धीरज धरे उटवेठे ओर बोठे कठो खत कृपाड रघुनाथ कडा दै ॥१॥ लक्ष्मण 
कटा, प्रे राम करदो ओर प्यारी पुत्रवह जानकी शय ह ॥ २॥ च 
विरूपत राड विछ बहुभी % भइ युग सरिख सिरत = रातती ॥ ३॥ || | | 
तापस अध शाप सुधि भाईं # कोशटयदि सब कथा सुनाई ॥४॥ ॥ 
राजा बहुत प्रकारसे ध्याङुःल मिलाप करने लगे, रात्रि युगक्रे समान दोग, वीतनेमे न ' 
सावे ॥ ३ ॥ फिर अंधे तपसी सरवनके पिताके शापकी सुमि आ, तौ रोरास्याकर श्ष- 
प्रकार राव कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
अथ कथा क्षपक सस्वनकी । 
एक समय सुन प्रिये सयान # खगयाकी मेरे भन भानी ॥५॥ 
सव गयाकर साज सजा # गय वनरिं खग सन सडह ॥ ६ ॥ 
दसि “धन धन ते नर वीर तक क्षेपक कथांहे-राजनि कटा दे प्रिये ¡ एकसमयमेरे 
सन्‌ गया सेलनेकौ आई३॥ ५1 सव सृगयाक्रा साज सजाकर वनको सना केकर गया ६॥ 
रैनि खमय वेलसयन तीरा % वैो सरवर तट सतिधीरा ॥७॥ 
साही समय च्वि घट करम # सरवन आये जलहित सरमे ॥ ८॥ !॥ ` 
रात्रिसमय बरेतोकरे बनके तीर सरोवरे तरपर मन बैटाथा ॥७॥ उसौसमय घडा दामे !| 
च्य सरोवरमे सरवन जलके हेतु आया ॥ ८ ॥ | 
तू्ा जक्मे जवि इवायो # भयो शब्द्‌ मेरे पत्रे भायो॥९६. 
२ जान्यो खग तव धलुष संभारा # छक्ष्य वेध कर तदहि उरमारा ॥१०॥ 
९ ज्म जनां इवाया जव उसमें रब्द्हुआ तौ मेरे मनमें आया ॥ ९ ॥ गगजाना 
सब सनं धनुष सभारकरर लक््यवेध उसके हृदयमें मारा॥१०॥ ॑ 
खाग्यो दिये शब्द हा कीन्दो ‰ यह म 


गयो निकर तन. छखदुखपायो ॐ सरवन मोसे वचन सुनायो॥ १२ ॥ 
जस उसके हृदयम वाण लगा, कि उसने 


जसे ध हा शब्द्‌ क्रिया ओर मेने जान कि, यद 

मयुध्य हं ॥. ११ ॥ जव मे निकट गया तो देखकर बडा दुःखपाया, तवं सरवनने ञुक्षसे 
कदी ॥ १२॥ ` | =. 

नै रण्ड मत एषति हमारी # जो मे कदह"करडु यदधिवासी ॥ ९३॥ 

सरवन, सवं पित. म।ता # नयन विहन दोउ सुखदाता ॥९४॥ 

सो करो ॥१३॥ मे सरवन पिता माताकी 


दुष तव भने चनो ॥ ११॥ ॥ ` 


द ४१४) 






न 1 भ क म ५ 


बहुत खग 4 
च हुत जमी रसकारणं जल छ्नको याथा ॥ १५॥ भ 
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न 
दाहा-खो तमने अज्ञानसे, नुप मम मारेड बान ॥ 
ठ यादि खेचिये देदसे, निकसन चाहत भाण ॥ १८५९॥ € 
सो राजन्‌ | आपने अन्ञानसे मेरे वाणमारा,सो इसे अव खेच लीज्यि,क्योंकि प्राण $ ‹ 

देदसे निकलना चाहते दै ॥ १५९ ॥ ¦ 
भङ ठुम मत शंका मन भानो ॐ मेरी कदी सत्यदी मानो ॥ १.॥ 
प्र इक वात हये ममर छावहु ॐ मम पितु मातु निकट लुमजावह ॥ २॥ 
ओर तुम मनमें सदेह मतकरो, मेर वात सद्यमानो ॥ १ ॥ इतनीवात मेश ओर मानो 

छ, मेरे माता पिताके निकट तुम जाओ ॥ २॥ ¦ 
तिनको हितसों नीर पिवाईं # पाते कटियो भम ससुद्याईं ॥ ३ ॥ 
करहि न शोच करट उपदेशा # सत्यसंध रधुवंरा नरेशा ॥ ४॥ 
तिने परमसे जल पिवाकर धीते समञ्ञाकर सव कहदीजो ॥ २॥ ओर उन्हे सा उप- 

देशा करना जो वे शोच न करं हेरघुवंरोतपन्न नृपति । ठम संखयसंधदो ॥ ४॥ ` 
अव लुम दीजे बाण निकार ॐ# सन दशरथ दुःखित भये भारी ॥५॥ 
ह्दियसरे जवदिं निकासे बाणा ॐ ञथ्कार कह छडयो भागा ॥ ६॥ 
भव तुम मेरे शरारसे बाण निकालदो यद सुनकर दशरथजी बड़दुःखीहुए ॥ ५॥ 

जव हद्यसे बाण निकला, तो उसने कारका नाम केकर प्राण छोडदिये ॥ ६ ॥ 
नृप दशरथ घट लियो उडद ॐ तिदिके मातु पिता दिग जाई ॥ ७ ॥ 
प्यावन लगे नीर चिदु वानी # तव बोधे द्म्पति दुखमानी ॥ ८ ॥ ` 
सिवजी बोटे, राजा द्दारथने वोह घडा उटाछिया ओर उसके माता पिताक दिगजाके 

॥ ७॥ विना बात करे जल देनेलगे तब वे दोनों छली पुरुष दुःखमानके बोठे ॥ ८ ॥ 

दोदा-पुत्र न बोखत अज तुम, दमसे सुन्दर बेन ॥ | 

ॐ कारण कवन सो कहु तुम, जास हो जियचेन॥ १६०॥ 
। दै पतरम आज हमसे क्यो नदी बोक्ते सो इसका कारण कटो जो जौमे चनहो १६० ¦| 
` विन बोरे हम प्रयि न नीरा % सनभय दशरथ अधिकअ्धीरा ॥ १॥ 

समाचार सव दिये सुनाई # परे धरणि दो अङ्खादं ॥ २ ॥ 

| विना बोले हम जल नदीं पियेगे, यह वात खन ! राजादशरथ अधिक अधीरहृए ॥ १।॥ 

| दरारथ बोजे फिर मेने स्व दततान्त सुनादिया, वह दोनों घबराकर पर्वीमे गिरपडे ॥ २ ॥ 

पुन पुत्र कदि रोवन रागे # मोसन कने लगे, अभागे ॥३॥ 

जद्‌। पुत्र तँ देड दिखाई ॐ तव मै तिनकदैः गयं लिवाई ॥ ४॥ 

वे दानो पत्र २ कहू रोनेरूगे ओर मुद्चसे बोरे अरे अभागे । ॥ ३ ॥ जदं पुत्रहे सो 

स्थान दिखाओ, तब में तिनको तहां चिवागया ॥ ४॥ | 

पुन्न उठाय गोद भदतारी# रोवनरगी शब्द्‌ कर भासी ॥ ५॥ 

णुनि दोउन यद बात सुनाई #& दने नृपति चिता बनवाई ॥ ६॥ 
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महतारी पुत्रको गोदीमं उठा शब्द्कर रोने लगी ॥ ५ ॥ फिर दोनों सुक्षसे वाके राजन्‌| 
चिता बनवादो ॥ ६ ॥ ॥ 
सुनि भने स्व॒ चिता बनाई # वेढे पुत्र खदित दौोउजाई ॥ ७॥ ॥ ६, 
योग्अभरिमे निज त॒ जाया शरः मरणं समय अस वचन उन्वारा ॥८॥ ।| ~ 
सुनकर मनं चिता बनादी ओर उसमे वे दानां पुत्र सहित जा बेठे ॥ ७ ॥ योगअमिमे !| 

` अपना शरीर जलाया मरते समय यह वचन बोले ॥ ८ ॥ । 
` दोदा-जिभि दम पुदवियोगमे, दशरथ त्यामे भाण ॥ ` 1 
क. एेखदी तद्ध तजहु तमः, सानह वचन प्रमाण ॥ १६१॥ ६ | 
राजन्‌ ! जेसे हम पुच्रवियोगमें तयु लयागन करतें एेसदी तुम प्राण लागन करोगे | | 
थद्‌ वचन हमारा सलयहोगा ॥ १६१ 1 च 
भसक्‌द तपस गण सुरलाका # मेरे धन छायो अतिश्षाोरा ॥ १॥ ॥ 
पुने म नज मन कनन्द्‌ विचारा > वेद्ध ससुञ्चे ऋषिवचन उन्वारा॥ २॥ ।| । 
एसा कड तपस्वी दारीरलयाग, देवलोकको गये मेरे मनमे वडा रोच हुआ ॥ १ ॥ तव || 
सनं अपने मनम विचार क्या कि, ऋपिने विना समञ्च शापदिया ॥ २ ॥ त 
पु नदय कोड गेह हमारे # किमित्यागदहिं तु वचन तुम्दारे॥३॥ ॥ । 
शोच_ विहाय गदं आयो ॐ अचतक ठंमको नदीं सुनायो ॥ ४॥ || ' 
कोई मेरे घर पुत्र नदीं दे, ऋषिके वचनसे फिर रारीर केसे देगा ॥ ३ ॥ अथवा शाप 
सत्य होनेको पत्रहोय, तो यह आशीवाद एसा विचार शोच त्याग घरको आया अवतक, ||| ` 
यह्‌ भेद तुमसे नदीं सनाया था ॥ ४ ॥ । | 
साच भई वह अव सवर बाता गये चनसीय राम सह भाता ॥ ५॥ 
|| भाण पियारे बनि सिधारे # अवतक प्राण ल गये दारे ॥ ६ ॥ 
ः ` सो वह्‌ बात सब सत्यभई सीता राम ओर लक्ष्मण वनको गये ॥ ५ ॥ प्राण्यरे 
ध `  स्ुनदन वनको गये ओर हमारे प्राण अवतक नही गये ॥ ६ ॥ 1 
|¦ ` अचसुख कोन सिक्ते अगमाहा ॐ जदतवे प्राणन तते जारी ॥ ७॥ ` 
< साम्‌ 1 व छचता.सय क्रालन जादी दी # अबतक भाणरहे तल महा ॥<॥ 
|! उव जरतस एसाक्या सुख मिलेगा, जिसकोरण दारीरसे प्राण नहीं जति ॥ ७.॥ ! 
ससग जानक वनको गये ओर प्राण अवतक शरीरम रदे दै ॥६६.॥ =, . र 

| दा ल्य सरवनकी कथसि,अव मोदि सदयो र.धी ॥ ॐ 1. 

उन वना जेनदिजिये, धन धनते नरवीर ॥ १६२॥ ॐ . || 


र थ १ क सते से धीरज नहं रदा, जो धुन मिना नह जि उन 
9 2 यन्य म्य द॥ १९२॥ `. ्‌ ्‌ ५ 























न-पा 





























| 


















५ 
1 
द + ॥ 
॥ १ 


ए) ५ न 





१२९ 5 अयाध्याकाण्डय्‌ २. && ( ४७९ ) 


भयो बिक वणैत इतिहासा # राम्‌ रदित धिक जीवनभासा ॥ १॥ 
स्{ तलु राख करत म काहा ॐ जदहिनमरेमप्रण मोर निनादा॥२॥ 
इति सक वणन करत २राजा ल्यक्ुरङ टोगये रामक. वना जावनासाक्न धिङ्कार नि | 
॥१६ वां राररमरखक्र क्या ककूगा जसनेमेरा ग्रसक्र प्रण नह्‌[ नवादा ॥ ॥ | 
हरनन्दन प्राग षिर्साते ॐ तुम तिन तियत बहुत दिन बीति २॥ ‡ 
हा जानकर टषग दा रघुवर # दापित हित चित चतक जलधर४॥ ` 
हा प्राणप्यार्‌ रघनाधजा । त॒म्टार्‌ विना जत वहत दन चति गयं ॥३॥ दाजानक्ी 
दालक््मण { ! रघुनाथ | ¡ | दापिताके हितह्पी चित्त चातकके जलधर मेव होकर तृप्त 
करनेवाठे ॥ ४ ॥ | 
दाडा-गम राम कहि रासकहि, राम राम कहि राम ॥ ` 
द तु परिदरि रद्वरविरह, उ गये सरधाम ॥ १६३॥ ६ 
वार रामका नाम ठकर राजा द्दरथ रामचन्द्रक वेरहम रार त्याग युरश्राम इन्द्‌ 
लोक को गय, म्ल इसकःरण नटां हए कि भद्‌ भक्त ₹दकर। अथवा राजाक मनम 
अभिषेक देखनेकी इच्छा थी इससे देवलोकको गये राज्य होनेपर साकेतको पधार १ ६३॥ 
इति श्रीरामचरिटमानसे सकलकलिकिटपविष्वेसने अयोष्याकाण्डन्तम॑त = 
दरामां विश्रामः ॥१०॥ न 


दोदा-९एकादशा विश्राममे, भरत आगमन कीन \ 
नरप द्रारथकी क्रियाकर, चित्रकूट मन दीन ॥ ११ ॥ 
भियन मरण ए दशरथ पावा # अण्ड अनेक अमर्‌ यज छवा ॥ १॥ 
जियत राम विशु वदन निहारी # राम विरह करि मरण सवारी ॥ २॥ . 
महाराज । द्रारथजान जनं जर मरनक्ा फल पाया आर अनेक ब्रह्मण्डाम उज्ज्वलः 
यरा छागया ॥ १ ॥ जीतेजी तो रघुनाथक्रा सुख देखा, वियोग होतेही आण भट कर- 
दिये ॥२॥ 
कषक विकर सव रोवदहिं रानी # रूप शीक वरु तेज बखानी ॥ ३॥ 
छृरादे वरप अनेक प्रकारा # परदिं भमितरू बारटि बारा ४॥ 
| _ शोकसे व्याकुलहो, रानी रूप शील तेजका बखानकर रोती दे ॥ ३ ॥. अनेक प्रकारसे 
विलाप करती न रवार ए्रथ्वीतलमे गिरती दं ॥ ४॥ 43 
विखपहि दाख अर दासीर घर्‌ घर रुदन करि पुरवासी ॥५॥ {| . ` ` 
भथय्‌। भाज _ भैक्ख भानू ॐ धमे अवाधे ण रूप निघान्‌ ॥६॥ | ` 
दास. ओर दासी विलाप करं ओर पुरवासी षर धरमे रोतेहे ॥ ५॥ आज सूय॑क्ल्कछो {| 
 { सूये अस्त होगया,जो धर्मकः 4 रूप गुणका निधन था ॥ ६1 | 
| गारी _सकक केकयी देदीं # नयन विहीन कीन्द जग जेदीं ॥ ७॥ 
इदिविधि विपत रैनि दान # भये खक मदासनि ज्ञानी ॥ ८॥ 
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॥ ज म ग 


(४८०)  @& सीकं त ववरामयणम्‌ क & १३० 
सव ककेयीको गारी देती दै, जिसने जगतूको नेन विदीन करदिया ॥७॥ 
विलाप करते रात वीत गई, भरातःकालदी महामुनि ज्ञानी अये ॥ < + 
दोदा-तव वसिष्ठ सुनि समयसलम; कहि अनेक इतिदा = ॥ ल 
& शोक निवःस्यो सव टि फर निज विज्ञान भकाडच ॥ १ ६४॥ & ॥| 
तच वसिष्ठजीने समयानुरूप अनेक इतिहास कटकर अपने ज्ञानके प्रकाशते सवका रोक 
द करिया कि, यह संसारकी गति है जो उत्प होता वोह मरता ॥ १६४ ॥ || 
वसिष्ठजी बोले-दे कोरल्ये ! क्या तो हम, ओर कया ठम, यह सुख तथा | | 
भोग सवहीके अर्थं अवश्य हे, अन्तमें सट ते मृत्यु हे, तो फिर त॒म क्यों शोकं करती 
शे, हम प्रा्चान राजाओका। इतिहास कहते ६ गो तुम सुनो; जिससे तुम्हारा शोक दूर 
होगा. जो राजाओके चारित्ोको खनते उनका अुको वृद्धि होतीदे भर ञयभगरहका 
संचार होता हे । 







इसप्रकारपे | . 
















अवक्षितिके पुत्र राजा भरत यड भाग्यवानधे, इन्द्रादिक सम्पूण देवता वुहस्पतिकौ 
साथ ठे उनके यज्ञम आयेये, राजाने की्िमे नरो भौ जता धा वुदस्पति ओर इन्दरकौ 
 भरतिके अथे इस राजाकी यज्ञ करियके सम्पादन करनेको स्वीकार कर उस कार्यको सम्वक्तने 
निवोद किया था । उनक्रे राज्यमे ध्वी विनाही कषण ८ जोतना ) के धान्यांका उत्पतन च 
सरतीथी, उन> यज्ञम विश्वेदेवा सभासदये, साष्य ओर मखदरण चार्य ओरसे रक्षा करने || | 
बाले थे, देवता उम यज्ञम सोमरसक्रो पानकर अत्यन्त वृत्त हुएथे ओर उस राजने देवता :॥§ 
मय्य, गन्धर्वोको इतनी दक्षिणादी थी करि, जिसको वे उठा नदीं सकेथे, हे कोशव्ये । ॥ ` 
चहं राजा तुमसे बहत धार्मिक ओर ज्ञानी तथा वैराग्य युते, जव वहभी सत्युको आप्त 
हुए तो लम इन राजाकां शोक क्यो करती हो ॥ (> 4 
उतथिके पुत्र सुशेत्रेभी सृतयुको भरा हए, जिनके राज्यमे इन्द्रने एक वर्षतक सुवर्णकी | ` 
वषां करीथी, वसुमती यथार्थनामसे उसके राज्यमे थी, सारी नदिय सुवर्भवाहिनी थी,ओर ॥| ` 


नदियं उ ९२५ 4 ~ = , , क स 5 दिये ॐ स ० क ~ = 
। नादयाम्‌ इन्द्रे खवणेहीके नकर कच्छपादि उत्पन्न कर ये, राजा सुदोत्रने यह “दे | 
षाग देशम रखे यज्ञम सब || 

















विस्मयको भप्त हो उन सव नक्रादिकोको प्रहणकर 
{ ब्राह्मणको दान कर दिया था वें भीतोमरे॥ । 
|  भंगदेशके राजान यज्ञ करके दंरलाख श्वेतवर्णा घोडे, दशलाख सवर्णक्ते शोभितं 
| श्या, दिग्गजो संमानं दशलक् हाथी, सुवणैकी मालओसि भूषितं एक कोटि ( करोड़ ) 
|| ९ इर ग दिगा दोय, शस वद्य राजा विषदा (5 यज्ञ 
|| भिति ह्मण सोमपान कंरनेसे उन्मत्त दोगयेथे, इसप्रकार शस अंग ददा- 
[[ प्रति राजा बृहन सो यज्ञ करे,राजाने जो यज्ञमं धन दियाथा, उतने धनका दान देने 


















थ जत सर राजा नहीं मा; जव बहुभी रे वश हये तो तुम याजा ददारथका। 
दण गर क्यो स्तीहो ॥ "ˆ र " 








राजा रिबि जिन्दोने रथसें इक्ठेटी 


पना सनस्व दान करदियाथा, जव दे ९ राजाभी स्युके अधीन हुए तो सुम 1 


दरारथका शोक क्यो करती हो ॥ 





------------- भवा्याकाण्डम्‌ ३ @. ` (४८१) 


वेठकर सारे भूमंउलकरो जीताया जीर फिर यज्ञे 


. बडे रेशवर्यबाले दङन्तलाके पुत्र भरते यमुनाके किनारे तीनसो ओर सरस्वत तटपर 
चत, तथा गंगाके किनारेमे चोदद्‌, इसप्रकार दजार अद्वमेध यज्ञ॒ ओर सौ राजसूययज्ञ 


गे 
थ 


कयि थे, उसस्मय उनके समान ओर 


शाक क्यों करती हो ॥ 


ठोमानथौं इसीकारण गेगाका नाम ( 


भूपित सो २ हाथी, एक २ हाकि प 
शोक करना ब्धा दै ॥ 
पुरोदितने अत्येक यज्ञम हजार २ 


ररते ओर गन्ध्ोके राजा विश्वावसु 
देखा बेभी तो खर्गगामी इए जत्र एसे 


| द्शरथक्रा शोक श्रथा क्यों करोहो ॥ न 
राजा युवनाश्चके पुत्र मान्धाताने एकं दिनम सारी शृ्वीको -जीताथा, सगार, मस्त, 


~ च चः भो 
१ ५. क ~+ 
चै कषः 3 
| 8 "३ 


ॐ दूसरा राजा न था, राजा भरतने यज्वेदीका 


विस्तार भोर अस्यो वोडको वधकर मटपिं कण्वको हजार पद्म द्रव्य ` सहित 
वाड दान करदियेे, हे कौराव्ये ! वेभौ तो कालके धाष हुए, तो लुम दशरथ श्रथा 


'एकसमय राजा भगीरथ एकान्तस्थानमे वैटेये ओर उन राजाकी गोदमें गंगा विरा- 


उर्वशी ) हुभा, संगाने राजा भगीरथको पिताक 


सद्या मानाथा, इसौकारण भाजतक गेगाका नाम भागीरथी” प्रसिद्ध दै, उन्दी राजा 
अगारथने यज्ञमे सुव्णसे शोभायमान द्रालक्ष कन्या दक्षिणाम दीथीं वोह कन्याओंका 
समूद चार चार घोडेवाले रथाप स्थितथा, एक २ रथके पे सवणकी मालओंसे \| 
्‌ 2 सोर गो, प्रत्येक गेके पीछे दजार २. मेष \| 
( मेढे ) ओर बकरी दानम दथ जव वेभी छलक सुखम गये तो दशरथके परति तुम्हारा 


राजा दिलीपनेभी यज्ञ करे घन तथा रने पारेपूण पृथ्वी दान करदीथी, उनके ¦ | 
` टाथि्योकी दक्षिणा लीथी ओर यज्ञम सुवर्णके यूप { 
( खम्भ ) गाड़ गयेथे, इन््रादिक सम्पू दवता यज्ञी सुवणं भूमिम स्थितये, गन्धर्व त्र ` 
गान कर रहे) जिन्हे राजा दिलीपको भंसेसि 


इ्यात्मा राजाभी कालका कलेवा हुए तो दुम 


|| भसित, गय, अंग ओर वृहद्रधकोभी जीताथा, अंगारक साथ युद्धम इनके धतुषकी !| 
|¦ उकोरसे मानों आक्रामण्डल तिदीणं होताथा जीर पूयके उद्यसे भस्तपर्येत धृरण्वीको 
जीताथा, इन राजाने सौ अश्वमेध ओर 
। खम्बा ओर एक योजन चोडा सुवर्णा सत्त्य दक्षिणा दियाथा, जव वेभी श््युकेद 
¦ अर्थान हुए तो तुम बधा शोक मत करो ॥ म ५ ७ 
- नहुषके पत्र राजा ययाति एकह स्थानमें बैठकर थले युगकीलक्रकरो पफेकते थे, वहं 


सो राजसूय यज्ञ क्रिये थे, व्राहमणोको दरायोजन 


क 


छलक जितनी दर्‌ जाकर गिरताथा, अपने स्थानसे उतनी दूर यज्ञकी वेदी बनाते ये, ! 
.उस कीलकका नाम ाम्यापात दै, यना ययातिने दातप्रथान यज्ञ जर सौ वाजपेय यज्ञ ! 
र सुवण तीन पवेत दान करके बराह तृप्त कराथा भर देक समूहो युद्धे 





प वकयम 
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( ४८२) „ {सटीक वटखीकरुतरामायणस्‌ ६ | ३२ ॥ क 


मारकर यदु, द्ह्य आदि अपने पुत्रोको ध्वी देकर पुरूको राज्यतिलक कर घ्ीसदित || ` | 
वनको गये, जब वेभी मरे तो तुम राजाक्रा रोक क्यो करतीदो ॥ १ ॥ 
राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी प्रजां बहुत प्रीति रलतेथे, उन्दोमि यज्ञम स्थित || ५. 
दशलक्ष राजाओंको ब्राह्मणोकी सेवामें निदुक्त कर दियाथा, वे सव राजा ब्राद्मणोको || € 
दक्षिणा करके दियेथे, जव बहभी मृत्यव हुये तो तुम अपने पति दशरथ शोक !| ` | 
कष्या करतीदो ॥ 1 
दे कोराल्ये । राजा दारिबिन्ुकरे ददाखाखपुत्रये, एक २ पुत्रकौ सौ २ कन्या विवादी थी ॥| | 
भेक कन्या षे सो २ हार्थाथे, एक २ दप्तीके पीछ सात २ रथ, एक २ रथके पी | क. 
आभूप्रण युक्त.सो २ घोडे, प्रयेक धोडेके पीछेसौ २ गौ, एक २ गोके पीछेसौ२ | । 
मेढे ओर बकरी दायजमें आशथीं, राजा राशिविन्दुने वह्‌ सब यज्ञम दान करदियाथा, जब. !| 
वेभी कालके गामं गये तो तुम्दारा शोक श्रेथा हे ॥ ्‌ 0, 
दे कोराल्ये 1 अमूतंरयाके पुत्र राजा गयने सो वर्षपरयन्त दोमसे वचीटुई वस्तुको ॥ 
भोजन कराया, अभि आहुतियोसे भसन्नदो वर देनेको तयार हए-तब राजाने यदी वर 
मोगा कि, आपकी कपासे मेरी धममे श्रद्धा सदयमें प्रेम ओर निरंतर दान करनेसेभी 
धनका नारा नहीदो, अप्निने प्रसन्न होकर कहा एेसादी होगा, इन राजाने हजारवपपर्यन्त 
द्रो, पोणेमास, चातुमांस तथा अश्वमेध यज्ञ करेथे, इन्दने खादासे देवगण, स्वधासे 
पित॒गण, इच्छानुसार ` साधनोसे क्लीगणोको तप्त कियाथा, अश्वमेधयङ्गमे बीसन्याम 
चोड ओर दराव्याम म्बी सुवरणमय ध्वी ब्राह्णोको दक्षिणाम दीथी, गंगा वालु- 
काके जितने कण होतें उतनीदी गोदानकर व्राहमणोंको दीर्थी, एसे २ राजाभी तो एक- 
दिनि मरदीगये, तो बुम्दारा शोक. करना सव वृधादे ॥ ". - 1 
र दे कौल्य ! जव इसी शर्वाङ्वंशमे उतपन्न हये राजा सगर जिनकी कीति! । 
भाकार तक छारदीदे वे भी मरदीगये तो वृथा रोक क्या करती ॥ | 
` आरभ नो राजा वेनके पुत्र राजा धृधुको सव मर्दीषियोनि इवे होकर दण्डकवनमे ।|.. 
{ राज्यतिलक कियाथा बह राजा क्षत ( नारा ) से घ्राण ( रक्षा) करतेथे इसकारणश्षव्रिय' | । 
। || नाम उनम चरिताथं हो. रहाथा, बह प्रजाको आनन्द देतेथे इसकारण “राजा शब्द्‌. || † 
उन्दीमे घटताथा, उनके राज्यम पमी विनादी कर्षृणके धान्योको उतपन्न करमेवाली ओर. 














स य्हुतस फ एलको उलयन्न करनेवालीथी, प्रयेकपत्रमे मधु उत्पन्न दोताथा, सम्पूभं भ्रजा 
हेत निभंयथी, जब ‹ 


त िभयथीः जव राजा जलम चलतेये तव नद समुर स्थिर दो जये; उन राजा || । 
9 ने अश्वमधयज्ञम ईक्रीस प छुवरणक पवत दान कियिथे वे भौ सृद्युीके अधीन इए तव बुम्दारा | † 
` |[ राजा द्रारथके भ्रति शोक करना बृथा ॥ | 


1 वेक नाव भरि पतु राखा # दत्‌ शाय बहुरि भस भाषा ॥ ९॥ 
|| वेग भरतपुर जाहु ॐ सृप सुधि कतहु कडहु २ कट कु जति शा १ जनि काह २॥ 
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वसिष्ठने एक तेर भरी नावम राजाका शरीर रक्खा ओर दुतोको बुलाकर एसा कदा 
॥१॥ जाओ जल्दी भरतकरे पास जाओ ओर राजाकी यह खुधि किरासि मत कटो ॥२॥ ` 
इतने कट भरतसन जई ॐ गुरू बुलाय पटये दोड भाईं॥ ३॥ | 
सुनि खुने आयसु धावन धाय # चले वेगि वरषानि ङजाये॥ ४॥ 
इतना जाकर भरतजीस कियो, गुरुजने दोनों माश्योक्रो बुलाया दै ॥ ३ ॥ सुनि 
भाज्ञा पायवे दूत एसे वेगसे चले कि, उनकी गति देख श्रेष्ठ बोडे लजित हुए ॥ ४॥ 
भनरथ अवध अरंभेड जवते ॐ कुशन दो दिं भरतकदँ तवते ॥ ५॥ 
देखदि राति भयानक स्वपना # जागि करहि कटु कोटिकलपना॥ ६ ॥ 
जवसे अयोभ्यामें अन्थाका आरंभ हुआथा, तवसे भरतजीको कुदाकुन होतेये ॥ ५॥ 
रत्रिं भयानक स्वपर देख ओर जामरत्‌ हो अनेकपरकारकी अनिष्ट कत्मना शोचे छि; यदह 
या कारण दै ॥ ६॥ 
विप्र जिवाय देहि दिन दान # शिव अभिषेक करहि विधेनाना॥७॥ 
भागदि दद्य मेश मनाई ‰ ऊकाल भातु पितु परिजन भाई ॥ ८॥ 
प्राद्मणोकरो भोजन करके प्रतिदिन दान दे, अनेकविधि शिव जाके अभिपषक करे ॥ ७॥ 
हृदयम शकरको मनाकर यदौ मागतेदै, कि माता,पिता, पारेजन, भाई, कुशल्से दो॥ ८॥ 
दोदा-इ् विधे शोचत भरत मन, धावन प्टुचेजाय॥ 
छ शुक अदुशासन अवण सुनि, वे मदेश मनाय ॥ १ ६५॥ . & 
इसप्रकारसे भरतजी शोच करतेथे कि, दूत जाकर चतुर्दशीके दिन प्ुबे ओर गुर्री 
याज्ञा रवण करते मदेरको-मनाय मामासे विदाहो चलदिये ॥ १६५ ॥ 
चे समीर वेग॒ इय दोक # लांवत सारेत शैख वन वे ॥ १॥ 
व्टदय शोच बड़ कदु न सुदा # असः जानहु जिय जा उड़ा ॥ २॥ 
तुरतदी भरतजी चङे पवनके वेगे घोडे हके नदी पर्वत वांके वन लांघते चे ५११५ 
्‌ बड़ा शोचे कुछ नहीं खदाता, एेसा जम आवे मानो उडजाऊँ ॥ २ ॥ 
एक निष व्यं सम जाई %# इदितिधि भरत नगर नियराई॥ ३ ॥ 
भराङुन दादि नगर वपैडारा ॐ रटाई कुर्भोति ऊखेत करारा ॥ ४॥ 
एक पलभी वषके समान वातताहे, इसप्रकारसे भरत नगरे निकर आये ॥ ३॥ 
नगरमे अवेरा करते अराकुन होते है ओर करारा-कारे आ कुखेत अथौ अडभस्थानमे 
शब्द करते ॥ ४ ॥ | | 
खर गाठ बोलदि भरतिकृटा # सुनि खनि दोदिं भरत उरा ॥५॥ !| . 
ध्रीदत खर सरेता बन वागा ‰# नगर विशेष भयावन लागा ॥ ६॥ ;| ` 
खर ओर शृगाल प्रतिकूर बोरे, जिन्दे खनकर भरतके हृदयमे द दोतदे ( खर- 
गद्दे, श्गाल-गादड ) ॥ ५ ॥ नदी, बन, बाग सब छोभारदष्न ओर नगर बद्‌ भयावनं ¦| ` 


` खगा ॥ ६ ॥ 
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रवगम ह्य गय जाह न जप रामाद्सामग रयम क्गपे। ७॥ 


इसा, विशेष दुःखी कर रक्लादे ५ ७॥ नगरक़े गारी नर सव बडे दुःखीहै मानो 
सबने सब संपत्ति हारदीदे ॥ ८ ॥ 
दाहा-पुरजमन मराद न कद दि कदे, गव दि जद रिद जाद ॥ &) 
% भरत इश पंक्ति न सखमर्दि, भय विषाद सनमादि १६६६; || ` 
पुरदासी, मिरतेहं आर कुछ कहते ददी उदार २ छर चरेजाते्, भरतजीके भनमें च 
घडा भय विषाद हदारहादै, कशल नदीं पूसक्ते ॥ १९६ ॥ | | 
हाट घाट नदि जाय विदारी #जटेपर दर्हादेशि रगिददासी ॥९॥ 


धाजार माग भयानक दानिके कारण निदारे नहीं जाते, मानां पुरम दयां दिशासे अम्नि ॥| . 
छरगीहं ॥१।केकयनंदिनि अपने पुत्रका आगमय सुन प्रसन्न हई, जो केकयी स॒यकुल कमल- !॥| । 
फो सेदिनी चन््रमाफी किरणके समान द.खदांताहै ॥ २ ॥ 


केयी आरती सजा प्रसन्रहो उटधाई ओर दारै भेटकर भदरसे भवने ऊेआ६॥३॥ ४ 
भरतजीने अपना सब परिवार दुःखी देखा, हिन ( पले )का मारा कमर्खक || 
वन दोय ॥ ४॥ 2 

केकया दषित  इरिभिती # मनर्हँ सुदित दव छाय कियती ॥ ५॥ ॥ | 
खत द सशि दाख मनमारे # पति नदर ङश दमारे ॥ ६ ॥ || | 
८९ ककेयी पसे प्रसन्न दारदी दै जैसे भीठनी आग लगायके असननदोय ॥ ५॥ पुत्रको || 
मन मारे शोच करते देखकर पूखतीदै, हमारे भेकेमे डारै १॥ ६ ॥ |. 
५ ॥ सकर छश. भरत सुनाई # पुखी निजङुख्की -दाटाई ॥ ७ ॥.1| 


भरतजीने. सब.कुरारु ककर सुनाई ओर फिर अपने कुख्की कुर पद्ध ॥ ५॥ 
पिताजी कं दै, खव माता कदय हे ओर सीता राम लक्ष्मण प्यारे भाई 







क सतस सनेदमयः वना ॐ 
~ % भर स चण मन्‌ शसम; पापिति बोदी वैन, ॥ १६७॥ ® (|. 

द पते वयनलेदके.भरे सन कपटसे नेत्रम जठ अर्‌-भूरत्के छन ओर मनको ।| 
धलके समान बोड्‌ पापिनी बाणी बोडी ॥ ५ ६७ ॥ । 
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` ( ८४) ® सटीक तुङखीकतरमायणस्‌ & १३४ ॥ | 


गर नारि नर निषद्‌ इखाये # मनर सनि खवसंपति दारी ॥ ८॥*|| | 
पक्षा खग घोडे हाथी निदारे नदी जति, रघुनाथक्े वियोगरूपी ऊरोगने सवको विगार || ¦ 


भावत सत खानं कद्यन द्‌ निं > हरणा रवेङ्कङजटसरूद चादाने ॥२॥ ॥ 


सणि भरती सुदित उरि धादे # द्वारदिं भेट भवन के आईं ॥ ३॥ । || 
भूरत इखत परिवार निदारा # मानंह तदिन वनज चन मास ॥४॥ |. 


कं कर तात कदास माता > कँ सियरामदषणप्रिय चाता॥ ८॥ ॥ ^ 
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सि पि 


तात वात भें सकल सभारी # भई मथा सदाय विचारी ॥२९॥ 
फ्छककाज विधे वीच विंगारेड भूपति सुरपति पुर पगुधारेड ॥ ३॥ \| 
दे तात { मेने सव वात सँभाकरक्खी, विचारी मंथराने वडा सदाय क्री ॥ १ ॥ कुछ 

| काज विधाताने वीचमें विगाडदिया कि, राजाका देवरोक होगया ॥ २ ॥ ` | 
। सनत भरत भये विक्रल विषादा # जनु सहमेड करि केदरि नादा ॥२॥ 
| तात्र तात हा ताते पुक्रारी # परउ भूमितल व्याकर भारी ॥ ४॥ 
।{ सनतेदौ भरत विषादसे एते व्याकुल हुए, जसे सिहनादसे दाथी व्याक्लदोय ॥ ३॥ 

{ तात । तात हा पिता ।[ एसे पुकारके एृश्वीमे व्याजुलदो गिरे ॥ ४॥ 

।! चलत न देखन पायं तोदीं # तात न रामदिं सेपिड मोदी ॥ ५ ॥ 
¡ बहुरि धीर धारे उठे संभारी # कड पितु मरण देतु महतारी ॥ ६॥ 
दे पिता ! चलते समय सु्ञे आपका दर्शन नहीं मिला,हे तात । रघुनाथजीको सुन सौप 
फरजाते ॥ ५ ॥ फिर धीरज धर देह संभार उठ ओर बोले माता { यह तो कड पिताका 
सरण किस कारणसे हुआ ?॥ ६ ॥ | । 
खनि स॒तदचन कदति कैकेयी % ममं पोल जु माहुर देडई ॥ ७॥ | 
| 
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आदिदेते सब अपनी करणी गरि कठोर सुद्वितमन वरणी ॥ < ॥ 
पुत्रके वचन सुन केकेयी कटनेरगी, मानो घावको पोंछके उसमें विष रगाती दे ॥ ७॥ 
प्रारंभसेदी सव अपनी करणी उस कुरिक कठोरमे प्रसन्नमन हो वर्णनकी ॥ < ॥ 
दोहा-भरतदि बिसरे पितुभरण, सनत राम वन गौनं ॥ -@. 
ऊ देत आपनो जान जियः, थाङेत रदे धारे मौन ॥ १६८ ॥ 
भरतजौ रामका वनगमन सुन पिताका मरण भूक्गये, परन्तु श्य अनथका कारण अप- 
मेवे समञ्च चुपहो वेटगये ॥ १६८ ॥ ~ 
षिकरु विलोक सतिं सखञ्चावति% मनु जरेपर छोन रछगावति॥ ९ ॥ 
तात राड नहिं शाचन योग ‰ बड्ड सुकृत यश कीन्देख भोय्‌ ॥ २॥ 
पुत्रको शोचमें व्याकुल देख, सम्चानेकगी मानो जरेहुएपर खन रगाती हे॥१॥ 
|¦ हे तात ! राजा शोच करते योग्य नदीं दे, बडे पुण्योसे एेसा यश ओरं भोग ( 
मिल्तादे॥२॥ स, ( भ 
जीवत सक जन्मफर पाये # अन्त अमरपंतिसदन सिधाये ॥ ३॥ \, 
धस अलुम(नि शोच परिदरह # सहित समाजं राज्यं पुर करह्‌ ॥४ ॥ ¦! . 
। जीतेजी सव जन्मका फक पाया, अन्तसमय इन्द्ररोकको गयै ॥ ३ ॥ एसा अनुमनकर !| 
शोच लयागनकर समाजसदितं पुरका राज्य करो ॥ ४ ॥ क £ | 
सुनि सदि सदमेड राजङ्मारा # पाके क्षत जदं छागं अंगारा ॥ ५ ॥ 
धीरज धारे भारं कदि उस सा # पापिनि सवहि भति कुरनासा॥ ६॥ 
` राजङ्मार सुन्तदी सदमगये जेसे पके घावपरं अंगारा धर दियां ॥ ५॥ धीरज धर्कर 
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उरसो लेते, पापिनी तेने सव प्रकार कुलका नाश क्रिया, राजाकरी ख्ट्यु, रघुनाथका वन \| . 
गमन, कुलरी परपरा विष्टर छोटेको राज्य य सव विद्र है ॥ ६ ॥ 
जोष ऊुरुचि रदी अस तोदं # जन्मत कादे न मारे मोहीं ॥ ७ ॥ 
पड काटि तं षट्व सींचा # मीनजियनदित वारि उदीचा ॥ ८॥ 
जो तेरे मनम एसी कुुची थी, तो सुञ्ञे उत्पन्न हेतेदी क्यो न मारडाला ॥ ५॥ तने 
पेड़ कारके पर्तोको सचा ओर मचछर्छके जनके निमित्त पानी उलीच दिया, पेड स्थानें 
राजा दरार वारस्थानमें रघुनाथजी, पषटव ओर मीन भरतजी अपनेक् कहते ॥ «८ ॥ 
दादा-दंसवंश दशस्थ जनक, रामर रषणसते भाय ॥ @ 
द जननी तू जननी भरे, विधिते कदा वाय ॥ १६९॥ ॐ 
दंस ~ जिसका वं हे अथात्‌ सूयवंशा ओर दरशरथसे ( जनक › जिसके पिता है, राम \| ` 
खक्ष्मणसे जिसके भाद दे जननि माता | उसकी तू जननी ( उत्पन्न करनेदारी ) भई 1. 
विधातासे कुछ नदीं बसाता त्‌ हमारी माता होने योग्य नदी थौ अथवा त. अपनी माता | 
क समान कटोर पतिका प्राण लेनेवाली इई केकेयीके पिताको एक -छपिने यहवर दिया\| . । 
कि, त॒म सब प्राणिर्योकी बोली समन्ञ लागे, परन्तु किते कदागे तो मरजाओगे.एक !| ५ 
{ दिनि रानीसदित राजा चेव्थे ओर एक चींटीकी बात सुनकर राजका हँसी आई, तव | 
रानीने राजासे दठकर पूछा. राजाने कदा जो मे वताङऊंगा तो मेरा प्राण जाता रदेगा, 
रानीने.कहा चाहे तुम्हारा प्राण रदो या जाओ भ पष्गी, राजान यह्‌ सुन -रानीको घरसे | 
निकार दिया ॥ १६९ ॥ ^ | 
` ` जवते कुमति कमत - मन ठयऊ ॐ खण्ड खण्ड दोड त्टद्य न गयॐ ॥१॥ !| 
वर मागत मन भई नपा ॐ जारे न जीद सुदं परेन कीरा ॥२॥ ¦| ५ | 
हे कुमति । जवसे तेरे मनमें ठेसी कुमति वसं, तभी तेरा हृदय खण्ड खण्ड कयो न 9 
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दोगया १ ॥ 9 ॥ वर भागते समय मनम धीर नदी हुई, तेरी जीभ नही जरं समे 
ररे नपडे॥२॥ 
भूष भरतीति तोरि किमि कीन्दीं % मरणंकाल विधि मति दरखीन्दी॥३॥ 
। षिधिहु न नारे हद्यगति जानी खक कपट अय अवशुण खानी॥४॥ 
{ __ राजान तेरा विश्वास कैसे करिया १ कदाचित्‌ मरणकाल 8 
{ रली ॥ ३ ॥ विधातानेभी धचियोके मनकी गति नदीं जानी. यद्‌ 
{ णोङ्ी खानि द, राजा सरलनित्तने इनका कपट न जाना ॥ ४॥ 
खर सशी धर्म रत राऊ #सो किमि जानि तीय स्वभाॐ ॥५॥ 
भको जीव जन्तु जगमादीं # जेदि रघुनाय भाण प्रिय नादी ॥६॥ 
_. सीधे सुशील धमे भीतिमान्‌ राजा ल्ियकि स्वभाव क्या जानै १ ॥ ५॥ एसा कोन 
जीव जन्तु जगत्‌ दै जिते रमुनायजी (~ 4 -49- नदी ओर मनुष्यकषी कथादी क्यादे॥ ६॥ 


गया विधाताने मति 
सव कपट पाप अवगु- 
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® अयोध्याकाण्डम्‌ २. @& & (४८७ ) 
` भेयति भद्रम तेज तदान तमस ~ अदित राम तेड तोदीं # को तू अदस सत्य कडु मोदीं ॥७॥ 
जोदासे सोदखि सुद मालति का भलि ओट उठि येठहु जाई ॥ ८ ॥ 
रथुनाथजीकरा तुञचसे बड़ा अदित हुआ, सो तू कौन ३, ? मुञ्चे सत्य बता ॥'*५ ॥ .जो 
चदैसोत्‌ द्यो, पर काला मुदकर ओंखओटमें मेरे सामनेसे उठकर जो चैठ ॥ ८ ॥ 
दादा-यम विरोधी हृद्यते, श्रगट कीन्द दिधि मोदि ॥ 2 
% मरो सखमान को पातकी, घादि कहो क्यु तोदिं ॥१७०॥ € 
विधाताने सुन्ञे तरे रामसे विरोध करनेवाञे हदयस उतपन्न या ३, इसकारण मेरे 
। समान कोन पापी हे ? तचे कुछ कहना तरथा है ॥ १७० ॥ 
सनि शतुन्र मातु ऊुष्काई ज रदिं गात रित कलु न घसाई ॥१॥ 
तेडे अवसर छुवरी तर्द भाई # वसन विभूषण विध बनाई -॥ २॥ 
शाचु्रके गात माताकरी कुटिलता सुनकर जरनेक्गे, प्र मातापर कुछ वसती नदीं ॥१॥ 
उसी अवरम कुबरी तद न्दर गदने वन्न पदर आई ॥ २ ॥ द 
खयि रिख भरेड छषणरघुभाई # घरत अनलं घत आदति पाई ॥ ३ ॥ 
माके खात तकि कूवर मारा # दारि खुद भारे महि करत पुकारा॥४॥ 


वाली यदीदै. देखतेही बड़ रिसमें होगये जेते साहुति पाय असनि जलतीरै ॥ ३ ॥ कोधसे 
¦ उसके कूवरमे एक लात मार जिस्से पुकार करती भंदके बर गिरी ॥ ४ ॥ ू 
पूवर दूर, फूट कपाः # दित दशन सुख रुधिर भचाछः ५॥ 
जदं दइ भ काह नशावा ॐ करत नीक फट अनइस पावा ॥.६॥ 
उसका कूवर दइटगया, खोपड़ी फटगई, दात टूनेके कारण सुखसे धिर बदनेरगा॥५॥ 
दाय दई इनका मेने क्या बिगाड़ दिया जो भला करते बुरा फक पाया ॥ ६॥ | 
खनि रिषुटन लखि नख शिख खोटीशरलगे घसलीटन धार धारे चोटी ७॥ 
भरत दयानिधि दन्द उुडाई ॐ कौशस्यातै गये दोउ भाई ॥ ८ ॥ 
शयुप्र उसे नख शिखसे सोरी सुन चोटी पकडके घसाटने खगे ॥ ७ ॥ तवं द्यानिधि 
भरतज॑न छडादिया ओंर दोनो भाईं कोाल्यापर गये ॥ ८ ॥ क. 
 दोदा-मछिनि वसन विवरण विकल, कृश शारीर दुख भार ॥ . 
ः कनक षरन वर वेदि वन, मानं दनी ठुषार ॥ ९७१॥ § ` 
भाता कोराल्या एकदी मलीन व्र पदर रदा, ` चित्त व्याकुल, शरीर दुबलादे, उनके 


उर्‌ बडी दुःख पडादे मानों बनमें सुदरनागवद्नी सुतार सुवणं खद्सा अमरभागप्र तुषार 
पडाहो ॥ १७१ ॥ | | 


देखत भरत विक्र भये भारी # परे चरण तयुदशा विखारी ॥२॥. 


कि व, 


१ 
भरतदि दोति मातु ठिधाईं # मृध्छित ` भवनिपरी घै भारे ॥ १॥ | 
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खपणलबुभा३ कदनेका तात्पर्यं यहेहे कि, उन्दने ठखलिया कि, सवर अन्थक्री करने | | | 





























` भरतको देवकर नरत्यदिमाता उप नः देखकर कोराल्यादिमाता उटधाई ओर मूच्छतहो ूमनी अनिसे पृथ्वीम 1 
पडी ।। १॥ देके भरतजी व्याकुल दोगये ओर शरीरकी दशा विसार चरणामं गिरपडे॥२ ॥ 1“ 
मात तातकं देह दिखाई % कटै क्ति राम लषणं दाङ भाई ॥३॥ र 
छेकेयिकत जन्मी जग ज्ला # जो जन्मी भई काहे न वोँज्ञा ॥ ४॥ ।|- ` | 

` हेमात | पिताजीको दिखादो,सीता राम लक्ष्मण दोनो भाई क ह॥ (कैकेयी जगत्स || 
कयां उन्न ओर जो हई तौ वोज्ञ क्यो न इं ॥ ४ ॥ 11. 
शर. कक जदि जन्मेड मोदीं £ भपयदा भाजन भियजन धोद ॥ ५॥ |. । 

फो नेशुवन भोदि सरिख अभागीकश्चगति असर तोरि मातु जदि खानी ६॥ ॥ 
इका कर्क जिसने सुक्ष उत्पत्नक्रिया अपयराका पान्न प्यारे जनोका दरोदी बनायाप॥ {` । 
सरे समान त्रिलोकीं दौन अभागीदे, हेमातः | जो मरेदेतु तुम्हारी देसी गतिटई ॥ ६ ॥ | = 
पिति सुरपुर षन रखुङरकेतू ॐ में कख स्व॒ अनरथ देत्‌ ॥७॥ .॥. । 
धिक मोटि भय वेणुवन आभः डञद दाइ इख दूषण भागी ॥८॥ ( 
पिता सरमे, रघुनायक वने, यद्‌ सव अनर्थ मरेदा कारणहुए॥७।॥रुन्ने धिकार !। ~ 
| लो बेणवेश्षके जजनेको आग हआ ओर दुःसह दाह दोक) भागी हआ ॥ < ॥ 

|¦ दोदा-माु भरतके यचन षटदु, सुनि पनि उदी संभार ॥ 
द्रः द्ये उठाय खगाय उर, रोचन मोचति वारि ॥ १ ५७२॥ € 1 
माता भरतजीके वचन सुनकर जो वड़े कोमलये सँभारके उटी ओर भरतजीको उठकर {4 । 
हदयस ल्गाछिया, नेतरोसे जल मोचन करनेखगी ॥ १७२ ॥ ` . ` | | 
` सरक स्वभाय माय उरखाये % भतिहित मनं राम किरि भये ॥१॥ | 
|` ` भटेउ बहार खुषण रघु भाई ॐ दोक समेद न = समाई ॥२॥ 1 
| सीधे सखभावसे माताने भरतको हद्यसे र्गालिया मानों रघुनाथजी फिरिभये ॥ १ ॥ ॥ ` 
{ पिर लमणके छार भाई मिक रोक सनेद ह्दयमे नहीं समाता ॥ २ ॥ `: बन्न 
 द[ख. स्वभाव कहत सव कोड # राम मातु भस कदे न होई ॥ ३॥. ह. 


, क के क ॐ - ७.७ ् १३. ठ नर 
॥ माता भरत णद्‌ बठारे + आंस पोछि ष्ढ़वचन उचारे ॥४॥ |. 
_ प्वृभाव देखकर सव कोई एसा कद्नेलगे, रामकौ माता र ॥ 











- ध 7 मत मानों काल शौर कमी गति भधटितेदे भीत्‌ मिटती नहीं ॥ ६॥ | 
 काड्दि दोष पठ्‌ जने ताता ॐ भा मोटि खववियि वाम विधाता ॥ ७॥ {| . 


९ = विमदो नने त तदमव ५८५ को जाने का तेदिभावा ॥८॥ || > 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २. &ॐ गद 1 )` 
न किसको दोप मतदे सुशषसेदी सवग्रकार विधाता र्ट ॥ ५ यी पसे दुःखम भी 
मचे जिवातादे, तो कौन जाने उदे क्या भया हे१॥८॥ 
दोदा-पितु आयञ्चु भूषण बसन, तात तज्ञ ्घुयीर॥ ॐ 
` विस्मय हं न हृद्य कदु, पदिरे वल्कल चीर ॥ १७३ ॥ @ 
हे पुत्र ! पिताकी भ्ञासे रधुनाथजीने भूषण वसन खव त्यागदिये, हृदयम दष विषाद्‌ 
ॐ नदीं हुआ वल्कल वलन धारण करल्यि ॥ १७३ ॥ 
खख भ्रसन्न मन राग न सैपु ‰ सवकर सबविपि कर पारितोषू ॥ १॥ ` 
चले विपिन छनि सियसग लागी ॐ रही न राम चरण अघुरागी ॥ २॥ 
सुखसे भसन्न मनमें राग रोष कुनदी, सवका सप्रकार आश्वासनकर ॥ १ ॥ वनको. 
चले सुनिके जानर्काभी संग चटी, रथुनाथके चरणोमें भविक प्रेम दोनेसे रद न सकी 
समञ्नायाभी बहुत परन्तु न रदी ॥ २॥ | | 
` छनतहि षण चले उदि साथा ‰ रहै न यत्न विये रघुनाथा ॥ ३॥ 
तव रघुपति खवदी शिरनाई % चले संग सिय अरु छघुभारं ॥ ४॥ 
सुनतेदी लक्मणजी भी साथ उछि चले, यपि रघुनायजीने समञ्चाया परन्तु वे घर नदीं 
रे ॥ ३ ॥ तब रघुनाथजी सबको शिरनवाय संगमे जानकी ओर लक्ष्मणको ठेचठे ॥ ४॥ ` 
राम रूपण [खिय वनदिं किधाये ॐ गइ न सग नदिं प्राण षठाये ॥ ५॥ 
यह सव भा इन भखिन आगे ॐ तड न तजत ततु जीव अभागे ॥ ६॥ 
मेरे राम सक््मण सीता वनको गये, न भँ संग गई न भ्राण भेजे ॥ ५॥ यद सव कुछ 
इन्दी ओंखोके सामने हुआ परन्तु तौभी अभागा जीव शरीर नदीं त्यागता ॥ ६ ॥ ` 
मादिं न छाज निज नेह निदारी # राम सरिस खत मे मदतारी ॥ ७ ॥ 
जिये मरे भल भूपति जाना # मारहृदय शककुखिरासमाना ॥ ८ ॥ : 
सु्े अपना नेद विचारक लाज नदीं दै, परन्तु यह संकोचे कि, रामचनद्रसे पुत्र ओर 
सुञ्ञसी कठोर हदय महतारी ॥ ७ ॥ जीना मरना तो राजाने अच्छजाना, जबतक ज्थि 
रामक. दशन करते रहे ओर वियोग दोतेदी ाणाग दिय भय हदय तो सो बञ्जके ¦ 
समान है ॥ <॥ ; | | | 
दोदा-कांसर्याके वचन सुनि, भरत सदिव रनिवास॥  &. 
कू ज्याङ्कख विरृपत राजग, मान शोक निवास ॥ १७४ ॥ & | 
कोसल्याकर वचन सुनिके भरत ओर रनिवास शौर खव राजघरङे दाख दासी व्याकुल 
दके रोने रुगे मानो दोकका निवासे ॥ १७४ ॥ मः ॑ 
विटपा विकर भरत दोउ भाई # कौसल्या सिय हदय खगाई ॥ १॥ ¦|. 
भोति अनेक. भरत ससुञ्ाये # कदि विचेक र वचन सुहाये॥ २॥ 
भरत शप्र दोनों भाई व्याङुल हो विराप करने रगे, तव कौसल्यनि ' हदयस क्गा- {| 
लिया ॥१॥ अनेक भतिसे भरतजीको खमक्चाया र ्ानके सुन्द्र बचन खनये ॥ २॥ { 
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(४९०) @ सटीकं वुरखीछतरामायणस्‌ & १४० 
~ 0 ~ 
भरतु माठ सकर सङुद्षाई *% कदि पुराण ति कथा सुदाईं ॥ ३॥ 





छठ विदीन छचि सरल सुवानी# बोले भरत जोर खग पानी ॥ ४॥ 


| | भी पुराण श्चुत्ति आदिक्की सुन्दर कथा ढह सव माताओंको समन्ञाया ॥३॥ 

फिर छलरदित पवित्र सीधी खवाणासे भरतजी दाथ जोड योठे ॥ ४ ॥ इ 
जो अघ भात पिता शङ मारे # गाय गोड भि रणरं जारे ॥ ५॥ 
लो मघं तिय वारक वध कीन्हे मीत भदीपति माहुर द्न्दे.॥ ६॥ 
जो पाप माता पिता गुस्के मारने, गाय, गोर भोराखा पृथ्वी व्राद्मणांके देवताओके 

























जो पाप ल्ली बालकके वधसे दोतादै ओर भित्र अथवा राजाद्भो विष दनेसे दता है ॥ ६ ॥ 
जं पातकं उपातक अददीं # कमं वचन भन भव कवि कद दीं ॥ ७1 


तक दँ जो मन वचन कर्मसे उतपन्न दते है, ठेस कवि कटते दें ॥ ७ ॥ यद्‌ खव पातक 
विधाता सुञ्ञे कगावे, जो योड़ाभी इसमें भेरा मत दोय ॥ € ॥ 


दद्ा-जे पारेदरि दार हर चरण, भजर भूतगण घोर ॥ ˆ @ 
2 तिनकी गति मोदिं देउ विधि, जो जननी मत मोर॥ १७५1 
भो विष्णु ओर शिवके चरणोको स्यागनकर घोर भूत गर्णोकी उपासना करते,जो माता 
इस कामम भरा मत्‌ दोय तो मुञ्चे उन भूत उपासक्रोी गति प्राप्त दो ॥ १७५ ॥ 
चेचदि वेद धमं॑दुदि ठे # पिन पराष पाप करि देदीं ॥ १॥ 
कपटी ऊख चर भिय कोधी # वेद्‌विदूषक दिश्वविसोध्वो ॥ ३ ॥ 
जो नेद वेचतेदे अथोौत्‌ पर्य लेकर वेद पदातेहे ओरं कन्या वेचनेवारे प्के दुदनदारे 
कदे जतिदै, जो चुगुलखोर है भौर पराया पाप कटनेवद्धिदे, कोई तो पाप करे वे उते 
` सनन कदते फिरते ॥.१ ॥ छूपटी, छुटिल, इदे करदारे, क्रोधी, वेदे निन्दक 
संसारके विरोधी ॥२॥ . पं । 
` सभी ; क्षट लोटुष चारा जे ताकदि परधन परदारा ॥ ३॥ 
अ= म ।तनकर गति घोराॐजो जननी यह सम्मत मोरा ॥ ४॥ 


सभी ठग लाल्ची लोप चारा-चचल आचारज जो पराये षन ओर पराई च्ियो 


के 


| ज्ञन चद साथ सग अतुरागे # परमारथपथ विखुख अभागे ॥ ५॥ 

(1 २ भजडि दरि चर तद पाई % जिनदि न दारे दर सुय सदाई ६॥ 
जा साधुभेषि त ग्म । भ र्थसे । ` *« ९ 

शीर [ल भाम्‌, नदी श्रम करत परमायस विमुख अभग दै ॥ ५॥ ज मनुष्य 

छर भगवानूक़ो नदीं भजते जिन्द 1 अर रिवेद्ा यञ्च नदीं खता ॥६॥ 
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मंदिर जलनेसे होते हँ, जो मेरा मत रामके वन भजनेमें दोय तो यह पाप सञ्च लगे॥५॥ ` | £ 1 ॥ 
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जो ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी भादि पातक दै नरठ बोटना कट करना इत्यादि उपा. ८ । 
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|| को ताकतेदं ॥ २॥ मे तिनकी कानगति पाड जो माता इसमें मेरा सम्मत दोय ॥४॥ +| । 
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ते पातक मोहिं होड विधाता ॐ जो यद दोय मोर मत भादा॥८॥ | 
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| | ४ _ ® अयोध्याकाण्डम्‌ .& . (४९१) | 
| } तजि श्तिपंथ वामपथ चख वेचक विरचि वेष जग ऊर्दीं ॥७॥ 


तन्दकी गति शक्र मोहं देऊ # जननी जो यह जानो मऊ ॥ ८॥ 
वेदोका मागं छोडकर जो वाम ( उक्टे ) मागमे चरते अथवा वाममा्म भरवीचकरा- 
दि मतपे प्रवृत्ति करते दै ओर ठगो वेष वनाकर जगत्को छलते है ॥ ७ ॥ तिनको गति ` 
¦ स्ने शिवजी दं जो माता यह मेद्‌ मै जानतां ॥ ८ ॥ 4 
छन्द्‌-मन वचन कमे छृपायतन कर दाख भे सुनु मातुरी ॥ 
उर वसतत राम सुजान जानत भीति ओ छल चतुर ॥ 
भस डत छोचन बहत जख तनु पुलक नखखेखत मदी॥ `: 
दिय काय लिये बहोरि जननी जानि अघुपदरत खी ॥ १९॥ 
भरायौ बोले हे माता | मे मन वचन कर्मते रामचेद्रका दासं ओर वे राम सुजान 
सवके हृद्ये वास करते दै, इसकारण वद सवकी श्रीति ओर छक चतुराईको जानते है, 
| | # एसा कद २ भरतजीका रीर पुककरतहो नेतरोम जल मरे आया, परक नखोते पवौ 
^ जिखनेकगे माताने प्रभु चरणो दढप्रीति देख किर दयसे र्गा लिया ॥ १९ ॥ 
टोदा- मातु भरत फे वचन सुनि, सचे खर सुभाय॥ 
स कदत रामर प्रिय तात तुम, सदा वचन भन काय ॥ १७६ ॥ ॐ 
कोसल्याने भरतके वचन सुने, जो साभ्रे भोर सरल सखभवयुक्तथे ओर बोट हे तात | 
ठम सदा मन वचनसे रामके प्यरेहो ॥ १७६ ॥ | 
 रासप्राणते प्राण  वुम्दारे # ठम रघुपतिदि भाणते प्यारे॥ ९॥ 
विशु विष सुव खयै दिम आगी ॐ होहि वारिचर बारि विरागी ॥ २॥ ` 
राप प्राणो तुम्दारे प्राण ह ओर तुम रवुपतिको प्राणते व्याह ॥ १ ॥ चादे ` 
चन्द्रगामेते वरध निकलने कगे, वफ़मेते आग निशलनेे ओर जलचर चे जल छोडकर 
। पृथ्वि रहनेल्गे ॥ २॥ १ | ॑ 
भये ज्ञान वर गिदे न मोहू % तुम रामह भतिदन दोदर ॥३॥ 
र सत॒ तुम्दार अस जौ जग कदां सो सपनेड सुव सुगति न कहदो॥४॥ ' 
चाह ज्ञान दोनेसेभी मोद-अङ्ञान न मि, परन्तु तुम रवुनाथ जापि प्रतिक्रूक न हागे 
॥ ३ ॥ यह तम्दारा मत हे एेसा जो कदतेद वोद स्वपर खख. ओर खगातिको नही 
प्राप्तटोते ॥ -४ ॥ । 
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भतक्राड मातु भरत डिय खयि ॐ थनपय सवदि नयनजल छाये ॥ ८॥ 
फरत विलाप विपु इदिर्भोती ॐ बैठे बीति गई सच राती ॥ ६॥ 
एसा कदकर साताने भरतको हृदये लगाया ओर स्तनोे, दध्र निकलनकगा ओरं ` 
नेत्रम जल छागया ॥५॥ इसीप्रकार वहुत विलाप करते २ थ्ठे २ सव रात्रि बाति गरे। ६॥ 
वादेव वसिष्ठ॒ खनि भाय # साचेव महाजन सक बुाय ॥७॥ 

५ ; छनि बहुमति भरत उपदे # कदि परमास्य वयन सुदेश ॥ ८॥ 
। हरा -- 
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( ४९३ ) @ सटीकं तुखसीकृतरामायणनस्‌ ॐ १४२ . ॥. 
्रातही वामदेव ओर वसिषठसुनि भये, मन्त्री ओर सदाजन सव बुलाये ॥ ५॥ सुनिने !| 
बहुत भोतिसे भरतजीको उपदेश किया ओर परमार्थक सुन्दर घचन सनाय ॥ < ॥ 
` दोदा-तात हृदय धीरज धर्हु, करहु जो अवसरः भज्ञु॥ € ॥ 
द उढे भरत गुरुखचन सनि, कारन कडेउ खद काज्ञु ॥ १७७॥@ॐ (| 
|¦ . देतात । हृदयम धीरज धरो ओर जो आज करनेका समय हे सो करो. तव भरतजी. ¦ 
| ने ुर्के वचन खुनकर सव काम करना स्वीकार किया ओर उठे ॥ १७५७ ॥ 1 
| नृपतञ वेदंविदित भन्दवावा # परम विचित्र विमान बनाता ॥ १॥ ॥ 
 गदिप्द्‌ भरत मातु सव राखी ॐ रदं राम दक्षन अभिटासीं ॥ २॥ 1 
राजाके रारीरको बेदायुसार जान कराया ओर बहुत खुन्द्र विमान बनवाया ॥ १ ॥ ॥| ` । 
भरतजीने चरण पकड़ सव माताओंको रक्खा ओर बे रामके दर्दनकौ अभिलाष करके !{` . । 
रदगहं सती न इुई॥२॥ ` | | 
चन्दन अगर भार बहु आये # अमित अनेक सुगंध सुदाये ॥ ३॥ (ह | 
खर्यूतट रवि चिता बनाई # जल सुरपुर सोपान खहा ॥ ४॥ ॥. ‰ 
चन्द्न र अगरके बहुत भार मेगाये, अनेक प्रकारक सगन्धिसे शोभेत ॥ ३॥॥ 
-सरयूके किनारे चिता बनाई, जानो साक्षात्‌ स्वगैरोककी सादी हे ॥ ४ ॥ | 3. 
यदिविधि दाद क्रिया सब कन्दं # विधिवत न्दाय तिरा नि द्न्दं५॥ (@ 
शोध स्ति सब वद्‌ पुराना # कीन्द भरत दशगाच्र विधाना ॥६॥ !॥ ~ 
इसप्रकार दादक्म्या करी ओर विधिपूरक सान कर तिलंजकि दी ॥ ५ ॥ स्मृति {| 
वेद | पुराण सवका शोधन कर अथात्‌ तात्पय विचार सपक्ष एकादर्याके दिनि ददागात्रका 1 ` | 
|{ विधान क्या ॥& 1 ¦ ्‌ „च. 
|| जडं जख मुनिवर आयसु दीन्दा # तदं तस्र सटसर्भाति सवं कान्दा॥७॥ | 
| ` भये विद्ध दिये खवः दाना # ये वाजि गज वाहन नाना ॥८॥ | ` 
{ जहा जयी सुनिराजने आज्ञा दी, तद तेस भरतजीने सहसमातिरे 


(ए ९।६ ॥ सी भ तिसिकी॥ ७ ॥ सव \| 
१ भकार्‌ दान दक्र विरुद्ध हुए ओर धेनु घोडे दाथी वादन आदि अनेक दान दिये ॥ ८॥ 1. 


दुहा-सिदासन भूषण वसनः अन्नधराणे धन धाम ॥ @& . 

| दिव भरते छि भूमिरुरः भे परिषूरण काम ॥ १७८॥ ® (18 
|| गहे ल, अनर, परण, घन, धाम भरतजीनि ब्ामणोो दिय ओर वे | 
| च्करपू ध 1 ए अथा सुफल कहलाये पूणं करम भरत इए अर्थात्‌ फिर उन्दें ङुछ 
| ` सेनेकी भावस्यकता नही ॥ 0 ` | 
| चः नस करणी $ सोल काया जाद नदि रण | ३ 
(व खानेवर तदै भये # सकर महाजन सचिव बुलाये ॥ २॥ ¦|. 
क नमित 44 नीकरी सो ¦ जाती ॥ 
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~ भटना करो स साख सुखसेभ नही वरणी जाती ॥१॥ | ¢` 










--- ---~---- दय ----- 
प 
क १ त ति ति सि ज क कन किति 1,# + + 


१४३ अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (४९६ ) 
फिर अच्छा समय विचार युर वसिष्ठजी आये ओर खव महाजन भतिष्टित षडे रोग भोर 
मन्त्री धुखये ॥ २ ॥ | । ू 
वेठे राजसभा सद जाई पथे पौलि भरत दोउ ई ॥२॥ 
भरत वरत निकट वेडरे ‰ नीति धम्य वचन उन्चारे ॥ ४ ॥ 
वे सव राजसभा जाकर बैठे तव वहाँ दोनों भाई भरत आर रायुप्रको बुलाया ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठजीनि भरतको निकट वेट।या ओर नीत धरमंके वचन कडनेर्गे ॥ ४॥ ` ॥ 
थम क्था सब छनिवर दरणी ॐ वेःकायि कुटि कीन्द जस करणी ॥५॥ 
शेप धम त्रत सत्य्‌ सराहा # जेहि तद परिदारे परेम निवाहा ॥ ६॥ 
पटे सव कथा सुनिने वणन करी, जिसप्रकारसे रानीने वन दिया ॥ अथवा छैकेर्यनि 


जसे कुटिक करनी करी सो सव कटी ॥ ५ ॥ ओर फिर राजाका सत्यधर्म्त सरादा कि, 
जिन्न रामक वियोगमे रीर छोडकर प्रेम निवाहा ॥ ६ ॥ ¦ | 
कदत राम गुण शीख स्वभाऊ # सज नयन पके सनिराऊ ॥ ७॥ 
बहुरि र्षण सियप्रीतिवखानी > शोक सनेह मरन सनि ज्ञानी ॥ ८ ॥ 
रामक गुण शील स्वभाव कते २ नेत्रोमे जख भार आया ओर सुनि पुलकित इए ५॥ 
लक्ष्मण ओर जानकीकी प्रीति वखानते २ सुनिज्ञानी शोक ओर प्रमे म्न होगये ॥ ८ ॥ | 
दादा-उनडइ्‌ भस्त भावी प्रबल, विलि कडेख सुनिनाथ ॥ ॐ 
द हानि छाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ॥१७९ ॥ ॐ 1 
सनो भरतजी होनहार प्रवर हे सुनिनाथने यह्‌ वात व्याकुल दके कदी कि हानि, लाभ ¦| 
जवन मरण, यदा अपयश, विधि अपने हाथमे रखते दै, अथवा व्याकुल होनेसे यह बात | |*र 
सूचित करते द कि, होनहारफे सामने दमाराभी वल फु नहीं चलसक्ता ओर इस प्रसंगमे ¦ 
छटों वतिं दिखादी द हानि अवधवासि्ोंको, लम देवताओंको, शौर वनवासि्योको, !| ` 
विभीपरण सुग्रीवका जीवन,. रावणादि राक्षसांका मरण, यर, भरत-रक्ष्मण आदिका, {|` 
अपरयश केकेयी ओर मेथराका, अथवा विटखिका अथं यद कि, सुनिने यह यात तिरोष १ ` 
विचारकर कटी ॥ १७९ ॥ १ 
, ` भस विचार केदि दीजिय दोष्‌ # व्यथं काटिपर कीनिय शोष ॥११६। 
तात विचार करहु मनमादीं ॐ शोचयोग दशस्य नृप . नारीं ॥ २॥ !| 
। एसा विचारके क्सि दोप दं ओर श्या किंसपर क्रोध कर ॥ १ ॥ हे तात। मनमे !| 
विचार्‌ करो क्ष, दशरथजी शोच करने योग्य नहीं है ॥ २॥ ` 1 
` शोचय विग्र जो वेदवि्दीना # तजि निजधम विषय खव्टाना ॥ ३॥ | 
` शोचियसृपदिजो नीति न जाना जदि न धरजा भिय भाण समाना ॥ ४॥ ` {| ` - 
उस ब्राह्मणक शोच कये जो बेदविदीन हे, अयवा जो अपना धम छोड विपयेमि \, ध 
लवलीन हुआ द सो शोच करने योग्य दै ॥ ३ ॥ योह राजा शोच करनेयोग्य हैजो\। 
नीति नदीं जानता, भर जिसको प्रजा प्राणोकी समान प्यारी नहीं हे ॥ ५ ॥ 19 
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॥ 


| श्ोविय खाभनिरत रत कामी + 
१. सव प्रकारसे पर 


11 , जो देवता ओर वदोकी निन्दा कस्त ट ओर जो ¦ र 
|| पये र्यके खामी वन वेदै रे सव ध 
|{- - शातचनाय सदही विधि सो$ 
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@& ध दवादवानावणन ८ वटसीकृतरामायणम्‌ गम. १४४ \| 
ङोचिय वैश्य कपण, धनवान्‌ ॐ जोन अतिथि-शिव-भक्ति सुजानू॥ ९ | 
 शाचेय शद विप्रअपमानी ॐ उखर मान प्रिय ज्ञानशमानी ॥ ६॥ || 
उसे बरयको शोच है अर्थात्‌ उस वेदयके निमित्त रोचिय जो धनवान्‌ होकर कृपण्होय {| = 
शोर जो अतिथि ओर शिवजीका भक्त नहीं हो ॥५॥ उस दरक निमित्त द्व कीजिये !| 
. जो ब्राह्मणोका अपमान करै; बहुत बोले, मानी, ज्ञानक्ा गुमान कर ॥ । | 
शो चय पुनि पतिवंचक नारी * डटि कलदगरिय इच्छाचारी ॥ ७॥ | ` 
शोचय बट निजत्रत परिहरदं ॐ जा नहि गरुभायसु अनुखरहई ॥८॥ || ` 
पतिसे विपरीत चटनेहारी छियोका शोच करना योग्य हे, जो कुटिल कलह करनेहारी || ` 
` ओर इच्छाचारी हो ॥५॥ उस बरह्मचाररका शो 








च करना खग्य दे, जो अपना ब्रहमचयै || 
छोडकर गुरुकी आज्ञा न माने ॥ ८ ॥ 


दोदा-शाचिय गृही जो भह दश्वा, फेरे धर्मपथत्याग ५ 6 
कः शोचिय यती भपंचरतः विगत विवेक विराग ॥ १८० ॥ & 
त्याग करे ओर उस संन्यासी 
गरखा पाजामा पहर, कोटी || ¢ 
जिसे ज्ञान विरागन दहो मिथ्या । । 


उस शदस्थीका शोच काजिये जो मोहव धर्मपथका 
देख शच करना उचित ६. पाखंडी दो रोजगार करै, 
चगलाम पडारहे, धन बटोरे, अपना नर्या पथ चलते, 
लाचाय चने ॥ ५८० ॥ 


खान सोद शौोचन योगर ॐ तय विहाय जदि भाच भोग्‌॥ १॥ | . 
गरि जनक गुरु वधु विसेधी ॥२॥ 
घोह वानप्रस्थ आश्रमी शोचने योग्य है जो तप छोड भोगम मन लगाये, गृहस्थ आश्र { 
े यसे ७५ वपं तक वानप्रस्थ आश्रमका अभिकार दोता दै ॥१॥ उस ||. 
दरे शोचिये करि, जो माता, पिता, गुर भाई ॥ 

यसि विरोध करनदारा हो ॥ २ ॥ 


, शाचिय पिङ्न अकारण कोधी जननि जन 


सके उपरान्त ५० 
खगौ करनेदारे, विनाक्रारण कोष कसट 


` सचनिधि शीचिय परभपकारी % निजतनृषोषक निर्दय भारी ॥ ३ ॥ | 

सरतिनिंदक परघन-स्वामी ॥४॥ ॥ ` + 

पण कर -# न काम विगाडनेहारेके निमित्त शोचना चादिये, जो अपना रासैरही || 
९° उशता ॐ॥र निद्यी होता ३, “थे निघ्नन्ति निरव परहितं ते के न जानीमहे ॥३॥ ।| ` 


ओ महालोभी जर अत्यन्त कामी = 


भरकरारसे शोचने योग्य हं ॥ ४॥ | | नि, 
` शोचनीय र वलि सेोदैक्रजोन छेदिक दरिजन रोर "॥५॥ | 
^ ना कोशकराऊं % वन चारिद्श भरगट प्रभा ॥ ६॥ (| 
चने २ १ ५ € जो छल छोड्के मगवानूका भक्त नदीं होता || 
द्रारथ शोच करने योग्य नहीं हे उनका १४. भुवनम भ्रमाव !| 
= अ (9 
=. ¦ 
# == ह ज कुकििमक्नन्द 









= 





| 
। 
| 
| 
। 
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भयउ न अदे न भव हानिदारसा # भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ ७॥ 
विधे दारे दर सुरपति 1दृदिनाथाश््वणदि सव दशरथरुणगाथा ॥ ८ ॥ 
नहुआदहैनदहै न आगे एसा होगा. दे राजन्‌ ¡ जसे यह तुम्दारे पिता थे ॥७ ॥ ब्रह्मा 
विष्णु, मद्रेश, इन्द्र दिक्पाल सब दरारथर्जाके गरणाकरा वणन खरते ह, अथात्‌ प्रजा चटठानेमे 
षरह्मा, पालनमे हरि, शचुसंदारमे हर, ` राज्यभोगमे इन्द्र. चहँओर प्रजापालनमे दिगपाल 
भहराजके गणोंका वणन करते ह ॥ ८ ॥ - 
दोदा-कदहु तात कदि भोति कोड, करदं बड़ाद तासु ॥ 
च शम रुषण तुम शाददन, सारेख अन इचि जासु ॥१८१॥ & 
दो पुत्र फिर उनी क्या ई बड़ाई कर ए ॐ, जिनक्‌ पविनच्र राम लक्ष्मण तुम आर 
शचुघ्रस पुत्र दों ॥ १८१ ॥ 





सव प्रकार भूपति. बडभागी # षादि विषाद्‌ रिय तेदिखागी ॥१॥ 


यह सुनि सखुन्चि शोच परिदरहू* श्चिर धरि राजरजायसु करहू ॥२॥ 
~ सब भ्रकारसे राजा यड़भागी दँ उनके निमित्त रोच करना वृधा है ॥ १ ॥ यह सुन 
ओर समश्चके शोच त्याग राजाज्ञा शिरपर धारण करो ॥ २॥ 


यं शजपद्‌ तुमकरह दान्दा # पेतावचन फुर चारेय कन्दा ॥३॥. 


तजे राम जदि वचनदि खामी # ततु परिदरेड रमविरहागी ॥४॥ 
राजान तुम्द्‌ राज्यपद्‌ द्याहसा पिप्दका वचन पुरा करना नवादहिये देये ॥३॥ जिर न्दान 


घचनाके निमित्त रघुनाथजीको त्याग दिया ओर उनकी विरदामिमे अपने दारीरका त्यागन .\| 


छरदिया ॥ ४१ 
सपदि वचन भिय नदिं परिय भ्रानाॐ# करहु तात प्रियवचन भमाना ॥५॥ 
छरहु शीश ` धरि भूपरजाईं # दे त॒मकर्दैँ सब. भोति भखाई ॥ ६ ॥ 
राजाको वचन प्यारे य प्राण नही, हे तात ! इसक्रारण तुमभी उनके वचन मानो ५५॥ 
राजाकी आज्ञा शिरपर धारण करो, वुर्दें सव प्रकारसे भलाई मिेगी ॥ ६ ॥ 
परद्ूुराम पतुभज्ञा राखी # भारी मातु खोक खब साखी॥७॥ 


तनय ययातिदि योवन दय # पितआज्ञा अघ अयङ् न भयऊ ॥ ८॥ ¦| 
परडुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी थी इसकारण पिताक कटनेसे माताको मारडाला, ` 
इस बातको जगत्‌ जानता ॥७॥यय तिके छोटे पुने पिताक्रो अपनी युवा अवस्था देदी `¦ 


थी आर उसको पाप अपय नहीं हुआ. शुक्रा चायकी कन्या देवयानी आर वृषपनौकी 
कन्या शर्मष्ठा दानां क्लान करनेगई भूलते दोनोके कपड़े बदलगये ज्षगड़ाहुआ रार्भिश्र 
उसे कुएमें क्षा दे धर चटी आई, राजा ययातिने देवयानीको हाथ पकड निकाला, 
इसकारण दवयानीने उसीसं व्याद करनेकरी भ्रतिज्ञा कर पितासे सब वृत्तान्त कटा, तब 


` शुक्राचायं रूठकरर चलदिये, . तव वृषपवाने मनाया ओर देवयानके कदनेसे शसिष्टाको 


(1 उसकी दासी बनादिया, जब देवयानी राजासे विवादी गई, ओर शर्भिष्ठा दासी अनकर 










































(४९६) & सटीक 1 शपमावणम्‌ ® 9 
परिचये गद थी, तव रुकने राजासे मने >; स्या था क, शर्भिष्टसे विहार मत कलं । ८. 
परन्तु राजाने अरतिज्ञा करकेभी शर्मिष्ठे स्मण [कया आर उसकेभी कई पत्र हए, देव-.1| ~ 
याना जव यह समाचार निदित ईए तव पितासे जा कदा, शकजीने दाप द्या कि. {| ~. 
राजा बूढा हाजाय, राजः तुरंत व दगया, बडी प्राथना करी तव राक्तजी चा यदि कोई {| 
तेरा ध्र अपनी युवा अवस्था दे तेरी दृद्धाचस्था लेठेगा तो यहु व दला होसकेगा, || +. 
राजाने देवयानीके पुत्रो युवावस्या भगी, उन्दोनेन रौ, तवं रार्भिष्ठाके बडे बेेख 1 श 
मांगी उसनेभी न दी, तव पुरस भ गनपर्‌ उसने ददी ओर इसीकारण राजनि उसे राज्य ¦ 
| दिया, फर बहुत दिनो उपरान्त राजान न ृद्धता ले पुत्रको युवा अवस्था देद्‌॥ <] || | 
दाहा-अयु्चित उचित विचार पाज, ज पाठहि पिठुवेन॥ ऋ 
~ % _ ते भाजन सुख सयशके, वसदि अमरपतिरेन ॥ १८२ ॥ क , 
 ओो कोई योग्य अयोग्यका विचार छोडक ९ ।¶ताक्री आज्ञा पालन करते है, बे सुख जीर ।|.. 
छयज्को प्राप्त कर अन्तये सवगवासकरो पाते ॥ १८२ ॥ 1/7 
भवाशे नरेशवचन कुर कर > १ भजा शोक परिदर्ह ॥ १॥ ॥ 
` छरपुर नृप पाइदि पारतोषू मकर सकृत यदा नहि दोष ॥२॥ ` 
१ सकारण निधय राजाके वचन पूरे करो ओर 
¦ 





वरजा पालो शाक दूर्‌ करो ॥ १॥ 
स्वगलोकमे राजाभीं संतुष्ट दागि, कारण कि, उन 


1 अवस्थामे ङु राज्य भोगना शेष रह- !|. 
-गया दै, इससे वे प्रसन्न होगे जो तुम राज्य करोगे तो लुम पुण्य जर यश॒ मिलेगा दोष || 
नदी होगा, क्योकि ॥ २ ॥ । 


दविदित संमत खयदीका # जदि पितु 
कडु. ` राज्य पारेदरह गद्धानी ॐ भानुं मर वचन हित जानी ॥ ४ ॥ | 
थद्‌ वेदमे लिखा दै ओर सव शालोकीमी इसे सम्मति ३, जिसे पिता राज्यतिनक || 
दे स मिलतादे ॥ ३ ॥ राज्य करो ग्नि छोडदो ओर मेरा वचन दितकारी समन्नकर ।| 
भनो॥४॥ 


ठु देइ सो पावै टीका ॥३॥ 


कटच न पाडत केटी ॥५॥ 

भि वड प्रजासख देह सुखारी ॥ ६॥ 

। . यदं सनकर रषुनायजी ओर जानजी ५८१ ६ आर कोई पंडित इसे अयुचित न 
कटेगा ॥ ५.1 क्मस्या।द्‌ सब माताये प्रजाके सखस सुखी होंगी ॥ ६ ॥ 

ह श समकर जान $ 


{^ 


¦ स।सबविधे तुमसनं भल मान डि ॥७॥ 
= राज्यः रामके आये # 
मति र्यं उ्दारा उर रघुनाथका भम जानती द, सो सप्रकार ठ॒मसं भलर सार्नेगी 
उनको ~ 
३: (2 रपुनाथजी ध तो राज्य सापकर सेवा करना यद ज्ञं मै श्भा 
` उतर राज्य करो तो धर्मं दै, वर्यो पडि पितरदत्त राज्य दै ॥ ८ ॥ 
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| दोदा-कीजिय गुड आयस अवि, कददिं सचिव कर नार ॥ @ॐ 
.|| ` & रघुपति आये उचित जख, तव तस कृरव वदो रि ॥ १८३ ॥€ 
| म््रीभी दाथ जोड़कर कठते है कि, दे भरतजी 1 अवदय गुरंकी आज्ञा मानिये थर 
` जव रवुनाथजी आजा तव जैसा उचित जानो चैसा करना, मन्रियोको अभी भरतके 
मनका भद्‌ नहीं मिल इखकारण अपनी भरसे कछ नदी कदे, युस्के वाक्यं पुष्ट 
| छरतेदें ॥ १८३ ॥ ्‌ 
` काश्या धरि धीरज कई ॐ पूत वथ्य रुरु भायस् अहईइ ॥ १॥ 
सा आद्रिय कारिय देत भानी # तिय विषाद्‌ काटगति जानी ॥२॥ 
| कोराल्या धीरज धरे कट्नेखगी. -हे पत्र ¡ गुरकी आत्ता पथ्य अर्थात्‌ करने योग्य है 
|; ॥१॥ सो दित मानके आदरे कार्ये ओर कालकी गति जानके विषाद द्यागेये, तुम्दरे 
| | घवरानेका यद समय नहीं दै, वयो कि, तुमदी सबके अवलम्बमाव्रहो ॥ २ ॥ 
। 
| 
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षन रघुपति स्नरपुर नरनाहू # तम हदिभाति तात कद्राहू ॥ ३॥ 
पारेजन प्रजा सचिव सव अम्वा ॐ तुमहीं सुत सवकर भवल्टस्वा ॥ ४॥ 
प्ुनाथजी वनमे, राजा स्वगेमे ओर तुम इस प्रकारसे भय करतेदो ॥ ३ ॥ ऊुटुम्बी 
जन, प्रजा, मंत्री, माता, इन सवके तुमदीं अवलम्ब हो ॥ ४ ॥ & 
छखि पधे वाम कालकटिनाई # धारन धरु माठ वलिजाईं ॥ ५॥ \| 
शिर धर गुरभयस्ु अचसरहू # भजा पादि पुरजनदुखदर्ट्‌ ॥ ६॥ | 
विधिकी वामगति, कालकी कठिनाई देखकर धरिज धरो माता वकिजाय ॥ ५॥ शिर !| 
धरफे गुरुकं आज्ञा मानो ओर प्रजाकी पालना कर पुरजनोका दुःख हरो ॥६ ॥ ` 
गुरुके धचन सचिव अभिनंदन # सुनत भरत हिय दितजलुचंदन ॥७॥ 
सुनी बहोरि मातु वर वानी # शाक खनेड सर रख खानी ॥ ८॥ 
णुद वचन ओर मंत्रि योके सुख देनेबाठे वाक्य खनतेहुये भरतके हदयमें चंदनकी 
समान दितकर हुए ॥ ५ ॥ जोर फिर माताद्ी इन्द्र वाणी घुनी जो शील जद ` सरल 


> {¦ श्स्मे सनीथी ॥ < ॥ 
 छन्द-सानी सरलरस भातुवाणी सुनि भरत व्यार भये ॥ ‡ 
छोचनसरोखुड स्रवत सीचत विरद उर अङुरनये॥ & 
सो दशा देखत समय तेदि विसरी सबदि सधि देददी॥ ` 
खलसी सरादत सकट सादर सीम खदज सनेददी॥२०॥ 
फिर सरलरसमें सनी माताकी बाणी सुत ` भरतजी व्याङुल होगये, भथात्‌ अर्पनी ¦! 
माताकौ कुटिकतासे मिलाप रामका वनवासादि पैना स्मरण करक व्याकु हए, कमक्से !| 
|¦ नेत्रम जऊ भरआया ओर हृदयमे नये विरदके अंकुर उत्पतन होगये, सो उन अंकुरोको 
| मरन नेन .जल्से सीते हो, बोद दशा देखकर उससमय सबको शपनी देहकी सुध 
ध: 


विसर, दुरसीदाखजी कहते दे @, सव द चील व सेदकी सराहना करनेतो॥२०॥ ।| ` 
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स्रोरठा-भरत कमल्कर जोरि, धथुरंधर धीर घरि ॥ 
वचन अमिय जज बोर, देत उदित उत्तर सवि ॥ १४॥ ॐ 
भरतजी कमलके हाथ जोड धमंघुरधारी धार धरे, जैसे अतके बोरे वचन दयो ् ! 
{ प्रकार सवको उत्तर देनेलेग ॥ १४ ॥ । १ 
मोडि उपदेश दन्द रुर नीका # भजा सचिव संमत सवहीका ॥ १॥ || ` 
मातु उचित पुनि आयसु दीन्दा # अवाक्च शीदा धार चाहो कीन्दा॥२॥ ।| ` 
सुच गुरुजीने अच्छा उपदेश दिया दे, जो प्रजा मन्त्री ओर्‌ सवका सम्भत दे॥१॥॥| . 
मातानभी उचित भात्ञा दौ हे जसे मे शिर पर करना चाहता, कयो कि-॥ २ ॥ | 
गुरु पित मातु स्वामिहितवानी सनि मन मुदेत करिय भर जानी३॥ ` 
उचत के अनुचित कियेविचारूॐ धमे जाय शिर पातक भाङ्‌ ॥ ४॥ 
` शुर, पिता, माता, खामीकी दितकी वाणी खनके मने प्रसन्न दके भली जानके करै 
॥ ३ ॥ ।र जो उसमे उचित अरुचितका बिचार करते दे, तो ध्म जातादे ओर भार 
पातक शिरपर गता दै ॥ ४ ॥ । ८ 
 छमतों देड सर श्व सोई # जो आचरत भौर दित दोर ॥ ५॥ 
यद्यपि यद सयुञ्चतदौ ` नीद # तद्पि होत परितोष न जीक्ते॥६॥ !|. 4 
 ठउमतो बोह सीधीशिक्षा देते दोजो करनेसे मेरा दित दोय ॥ ५॥ यद्यपि यह म !| ~. 
भच्छीप्रकार समञ्लताह्रं तौभी जीमं संतोष नदीं हेता ॥ ६ ॥ . . - ` | 
अच तुम विनय मोरि सुनि ले # मोह अनुदरत सिखावम देह ॥७॥ !| | 
यत्तर देड्‌ _ क्षम. अपराधू ॐ दुखित दाष गुणगणं न साधू ॥८॥ |. 
` भव तुम मेरी विनती खनो ओर मेरींभर खक योग्य शिक्षा करे ॥ ७ ॥ उत्तर ॥ . 
ताहू, अपराध क्षमा करिये, दुःखीके दो गुण साधू नदं गिनते दे &.८ ॥ 
दादा-पितु सुरपुर सिय राम चन, करन कहहु मोदिं राज ॥ @. 
` ‰ यदेते जानहु मोर टित. वे 





चार सूत्र है-वसिष्ठजीके वचनमे नीति धम, भरतज 
फाजदे॥१८४॥  - 


| दित मार खियपतिसेवकाईं # सो दार छीन्ड मातु ङटिखादे ॥ १॥ !| + 
| मे अतमान्‌ दख _जगमादीं # आन उपाय भोर देत नादी ॥२॥ ॥| ` 
। ` _ मारा हित तो इसमे हे कि, रघुनाथजीकी सेवा करते, परन्तु सो माताकरौ कटिलताने \| 
|| इरया ॥१ने अपने ममे निचार देखा शौर उपायसे मेरा दित नही होगा २ ॥ || ४: 
| . शाकसमाज राज चदि लेखे # खषण राम सिय पद्‌ विल देखे ॥३॥ !| ~ 
^ 11 (५ वणमा # चादि विरतिविड बदमविचाङ ॥४॥ ^| 
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१४९ अयोध्य्राकाण्डम्‌ ३. ॐ ( ४९९ ) 
अयोध्याका राज्व सीता रामके पद्‌ देखे विना शोकका समाज हे॥ ३ ॥ जसे कोई 
सव भूपणासे सजा हे ओर व्र नदीं ेसा यह ददारथके विना राज्य है ओर विना लक्ष्मण 
के एेसा हे जसे ब्रह्मे विचार विना विराग ॥ ४॥ | 
ससज शरीर वादि वह भोगा # वितु हरिभक्ति चादि जप योगा ॥५॥ 
जाय जीव. विनु देद खहाई # वादि मोरि सच विल रघुराई ॥ ६ ॥ 
. जव शरीर रोगा हेतो सव भोग बधा है, विना हारभक्तिके जप योग वृथा हे ॥ ५॥ 
भं जो विरदका रोगी दं सो मेरे लिये यद भोगरूप राज्य व्यर्थ ह. जौर दारिभक्तिरूपा जो 
जानकर हे उनके विना यह योगरूपी राज्य व्यर्थं है, सन्द्र शरीरर्पी राज्य रघुनाथरूपी 
जौव विना व्यथे हे ओर रवुराईैके विना मेरा जो कुछ है सो सव व्यर्थ हे ॥ ६ ॥ 
जाहु रानप्दँ आयसु देह # एकदि अंक मोर हित येह ॥ ७॥ 
माहि मृष कारे आपन दित चद हू सो सनेह जडता बका केदहं ॥ ८ ॥ 
रघुनाथके पास जाऊँ सुन्चे आज्ञा दो, एक अक्रमे तो मेरा दित यह टै ॥ ७॥ सुत्ने | | 
राजा वनाक्रे अपना दित चादते दो सो सेद ओर जडतासे कदते दो; जडता शब्द मह्‌ क- 
ठर दे इसका समाधान यह करि, भरतजी कते है कि, मरे नेदसे दोगये हदो॥८॥ ; 
दोदा-केकेयीसुत कुटिरं मति, रा्नविरुख गतदाज ॥ . 
| % चम चाइत सुख मोहवश, मोखे अधमक्रे राज ॥ १८५ ॥ ` ॐ 
केकेयीका पुत्र, कुटिलमति, रामसे विमुख, लाजरदित रेखा जो शष टं सो सुञ्ञसे अधः 







मके राज्यमे तुम खु चादते दो, मुज्ञ तो लाज नदीं रही, समामे सबक सामन बेटा मुख 
दिखाताद्रं ॥ १८५ ॥ रः 
कदां सोच सत्र सुनि पतियाहू्‌ % चाल्य धममशील नरनाह्‌ ॥ ९ ॥ 
मादिं रज्य हटि दृदहं जवदीं ‰& रसा रसातल जाईइदि तबहीं ॥२॥ ` 
सद्य कृतादर, तुम सव ईस वातकरो सुनके विश्वासं मानो फि; राजा धर्मशौठ होना 
योग्य हे ॥ १ ॥ मुञ्चे तुम हठ कर जभी राज्य दोगे तभी -रसा ( ¶््वी ) पाताल्करो ची 
जायगी ॥२॥ < 
मोलमान को पापनिवासी % जेदिकगि सीय राम वनवासी ॥ ३॥ 
याय रामक्रदं कानन दन्द ॐ चिद्धुरत गमन अमरपुर ऊन्डा॥ ४॥ ` 
मेरे समान कोन पापात्मा दे, जिसके कारण सीता राम वनवासी हुए ॥ ३ ॥ राजाने 
रउनाथकरो बन भेजा ओर उनके वियोगमें स्वग॑को गमन क्रिया ॥ ४ ॥ ` 
भ दाठ सव अनरथकर हेतू # थैडि. घात सब रःनरई सः तु ॥५॥ 
विनु रघुवीर विक्रिय बा % रह भाण सहि जम पदासु ॥ ६॥ ¦ 
भार भे मूख सव अनर्थका कारण ह, जो वेढा सावधानासे सव कुछ खना ह ॥ ५॥' ! 
बिना रुनाधके यह स्थान देखकरभी मरे प्राण रहगये, 
















इससे जगतमे हसी सही ॥ ६ ०. ॥ ¦ 
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® सटीक उुखसीकृतरामायणम्‌ हू 
राम _ पनात विषयरख रूखे % दोप भूष भोगद भूखे ॥७॥ |. 
कदलि कद टदयकविनाईं # निद्र टिक जेहि ल्हौ घड़ाई॥ ८॥ -| ` 
रामविषय जो पुनीत रस दै. उससे यह्‌ मेरा आण रुला दे, यड लोट अर्थात्‌ मंदतर || + 
भरा प्राण राज्यभोगका भूखा दै. अथवा रामचंदनी परम पविन्न जर बिषयरससे विरक्त || | 
है, भोगके भूखे ओर लोभीजन राज्यख चाहते है ॥ ७ ॥ भप हदयकी कठिनता ॥ 











कतक कहं १ जिसने कठिनतासे वञ्जकोभी तिरस्कारकर नड पाई, जो रासके वियोगे | ई 
न फटगया ॥ ८ ॥ | 


दोदा-कारणते कारज कठिन, होड दोष नहि मोर ॥ ` ® 

ठ लिश स्थिते उपरते, रोह कालः कृञर ॥ १८६ ॥ & ~` अ 
कारणके स्थानमें कैकेयी ओर काके स्थाने भरतजी अपनेको कदते है कि-कारणसे || 
कायै अधिक कथन होता दै, दो माण देते है कि, अस्थि जो कारण उससे कायं वन्न ¦ 
हआ हे, सो महाकठोर दै, श्सीपरकार पत्थरसे उत्प हुआ लोदा महाकराल होता, तोमे || | 
 कैकेयासे उन्न होनके रण जधिक कुटिल हंग, क्योकि कायस्थानमें हं ॥ १८ ६ ॥ | 
कैकेयी भवत अछरागे ॐ पामर भ्राग अघाय अभागे ॥ १॥ ॥| | 
 जो.प्रि्विरद्‌ भाण मिय लागे देख सगव बहुत अव आगे ॥ २ ॥ || 
„ .हमारा जो अभागा मेद प्राणदैसो केकय उद्रसे उतपन्न हए दाररमे परम कलेदा दारा !| 

दं सो यद अमागसे अघा छे ॥ १ ॥ जो आणभिय रघुनाथका विरद इन प्राणोको श्रिय | | 
` ऊगा, तो यह अभी आगे बहुत कुछ देखे ओर सुनैगे ॥ २ | -: 1 
उषण राम सिय कर वन दन्दो # पठड्‌ अमरपुर पतिहित कान्द ॥३॥ || । 

`  छौन्द विधवपन भपयश आपू # दान्देड प्रजहि दोक सखताप्र ॥ ४॥ | 
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|| , जिस पापिनी कैकेयीने राम सीताको बन दे आर अपने पतिको जमरपुरमे भेजके यद || 

|| हित किया ॥३॥ आप विधवा बनी भौर अपयशा चया, परजाको सोक संताप दिया ॥५॥ || । 
३ भोहिद्न् ९१८। यश सुराजू > कीन्द केकयी स्वकर काजू ॥ ९५4 (६ |~ 
|! दह्पर मार्‌ र कदा अव नीक। ॐ तापर दून कट तुम का ॥ ६ ॥ |. 
[| ॐ > ० भातिमं यञ उश सुराज्य मर्था दुःख बौर अपयशका राज्य. दिया सो इस || 

१1 ज किया ॥ ५॥ इसपर अब कोन निका शेष रदी जो तुम सुनने शका ! 

| देने व 0 ्‌ ` (वि 
` ् श ै शये ५.2 ~ ८८५५ स्मि । (द जगमाहीं ध हि ~ ॥ च त ॥। 
1 इ, ""गठर जन्म > "गद्य # य मादि करद कदु अनुचित नाद॥॥ 4/8. 
|| बात सव वेधिहि बनाई # भजा पाच कत करहु साईं ॥ ८॥ ।| 
















(थाक परसो टस जन्मा माह तो सञ्च यह कलेकभी छ अनुचित नदीं दै ॥ ७ ॥ मेरी ! 
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| हो व हाहौ च भम अना पांच यद पंचायत करके मेरी सदायता किख ¦ 
~~~ ~ ध श ू । 
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® अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (५०१). 
र 
द्‌ादा-ग्रदग्रदीत पुनि बातवरा, तोहिपर याह्ी मार ॥ & 


& तादि पियाई वारणी, वादहु कवन सपन्ार ॥ १८७ ॥ & 
जसे पिशाचादि ग्रह रगे है, सनिपात दगया ^ तिसप्र विच्छने. कारजिया, उसको 
आर्य करनका वारुणी मदिरा पिला दे तो उसके भचनेका कया उपाय दे ? भरतजी 
सपनेको कहते दं-केकेयीके उदरका वास ग्रहकी । एड पिताकीं खत्यु सन्निपात, रघुनाथका 
धनगमन विच्छ्रका काटना, सो तीनों दोचुके अव पुम राज्यरूपी वारुणी पिलतिहो, किर मेरे 
वचनक्रा क्या उपाय हे १॥ १८७ ॥ । 
प्यः येसुअन योग जग जोई ‡ चतुर विरंचि द्धन्द मोटि सो$ ॥ ९॥ 
दशरथ रामरृद्धनाई न दन्द मोहिं विधि वादि बडाई ॥ २ ॥ 
फेकेयीके पुत्रयोग्य जो कुछ जगतमें था सो तो चतुर ब्रह्मने सुञ्ने यथाथंदी दिया 
परन्तु ॥१॥ द्रारथके पुत्र खुनाथकं छोटे भाता भरत हैँ यद बडाई ब्रथाही दौ ॥ ॥ 
छम सतर कटु कटावन टाका # रायराज सबहीकरदँ नीरा ॥ ३॥ 
उतर दृं दि वधे केदि केटी र्खन यथा साचे सही ॥ ४॥ 
ठम सव टाका करने कहतेदो, यह रायराज सवदीको नीका हे अर्थात्‌ राजः होनेकौ सव 
<च्छा करत द आर्‌ म इसे स्वीकार नदीं करता इसका कुछ तो कारण होगा १ सो भे ॥ २॥ 
(*स [वास सवका उत्तर्‌ दू! जसी जिसकी रुचि हो वोह सुखपू्क कदा ॥ ४ ॥ 
भा।दे ऊमाठुसमेतं षवेदाइ % दहो काटि को कन्त भलाई ॥ ५॥ 
नाह ववद का सचराचरमादीं ॐ जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही।॥ ६॥ 
सुज्ञ आर भरी कुमाताकरो छोडकर कहो एेसी भई किसने की है ? जिसको तुम कदो 
्‌ ग्य महा द्रं अथात्‌ म सबसे दुरा ॥ ५ ॥ चराचरमे मेरे विना एेखा ओर कौनहे 
जस सीता राम प्राणोके समान प्यारेन हों१॥ ६ ॥ 
परम हानि सबकर्द बड़ राहू ॐ अदिन मोर नहि दूषण काहू ॥ ७ ॥ 
संशय शी ॒भ्मवश _ भइू # सभ उचित अब जो कलु कदत दह्‌ ॥ ८॥ 
जिस राज्यसे हमार परमदानि हई बो सवक त्मभ दिखाता है, यह हमारे कुदिनका 
कारण ह्‌, €्सम किसीका दाप नटा टां ॥ अ ॥ सय आर शार प्रमक्छे व्र दाकर जा चाद 
सो कदो, सव उचितही है. सराय अवधके अनर्थका, म्म हमारा ॥ ८ ॥ 
द्ादा-राममातु सड सररूचित, मोपर प्रेम विरोखि॥ 
4 काहि स्वभाव स्नेह वश, मोर द्नता दाख ॥ १८८॥ 
रामक माताका सुज्ञपर विशेष भरेम हे, सो स्वभाव केहवदा मेरी दीनता देख मुञ्चे राज्य 
फरनेको कहती दे, क्योकरि उनके गभ॑में रदकर रधघुनाथजीने विष सरलता पाई ह।१८८॥ 
शु विवे्धसागर जग जाना ॐ [जिनदि विश्व कर बद्रसदमाना॥ ९॥ 
भाकदं तिलकखाज सनि सोऊभ भा विधि दिरुख विसुख सव कोड ड 
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शठ ज्ञानक समुद्र हं यह्‌ जगत्‌ जानता, जिनके दाथमें ससार वेरके समान [5 
सुज्ञ तिलक करना चाहते है सत्य हे जव विधि विभ्ुख दहोताहे तव सव विमुखो जातेहै 
परिहारे राम सीय जगमादीं % कौ नहि कादं सार मत नादीं॥३ 1 
ता भ सुन कठव उख सानी # अतह कीच तदा जद पानी ॥ ४ ॥ ||. 
युना मार्‌ जनकाका छोडकर जगते कोन नदीं कटैगा कि, रामके वन भेजने ||| 
भरता मत नहो 2 ॥ ३ ॥ सो भं नगा सुख मानके सव सद्रगा, अतम कीच बही होती || 
६ जहां पानी दोताहे ॥ ४॥ | 
डर न माठ जग कटं 1. पोच  परटोकटकर नादिन शोच ॥ ५॥ |. 
<“ बड़ उर दुखडद द्वारी ॐ मोहिंलगिम्रे दिय राम दुखारी॥६॥ 
ॐच जगत्‌ पाच करदं इर नहीं, परलोककाभी दोच नदीं ॥ ५ ५ एकदी हृदयमें वडी ह" 


आन्न खगा हं क, भरे निमित्त सीता राम दुःखी हए ॥ ६ ॥ ¦ ॑ 
जीवनलाइ रूषण भक पावा # सत तजि रामचरण सम लावा ॥७॥ ॥. 


































भार जन्म रघुवरवनखागी नैः ञ्यूड काद परिदा अभागा ॥८॥ ॥ 4 
=ननलाभ लक्ष्मणनहा अच्छी प्रकार पाया, जो सव त्यागकर रघनाथजके चरमे ४ 
पेन छगाया ॥ ७ ॥ आर मेरा जन्म रघुनाथजीके बनगमनके निमित्त हुआ, मे जभागाद्ख || 
क्या पता { ॥ ८ ॥ ५. 
द्ादा-भापनि दारण दी नता, सवदि करौं सखमञ्चाय ॥ & || 
& देखे विन रघुवीरपद्‌, जियच्छी जरनि न जाय ॥ १८९॥ & ॥ 
अपनी दारुण बड़ दीनता सवको समश्चाकर कता कि. रघुनाथर्जीके विना देखे || 
लीक जलन नहीं जायगी ॥ १८९ ॥ | 
न उल माद्‌ नहि सदा ॐ को जियकी रघुवर विन वञ्च ॥ १॥ ्‌ 
एकदि ओकर यदै मनमाहीं प्रा्तकार चदं भ्रभष!दीं ॥ २॥ | 
ध, उपर्य -सुञ्च नदीं सूता, विना रघुनाथ्जाके अव जीकी वूञ्लनेदारा | 
षन हे १॥.१॥ यस मनम यही स्मलसा है कि, प्रात दोतेदी रघुनाथर्जक ददान | 
फरने चर्दगा ॥ २॥ | 
यद्यपि म भनभल अपराधी ‰§ भो 
तदपि शरण सन्युखमां दृशी > 


यिम जअनभल अपराधी हू, क्यो 
तभी रामचन्दज 
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क्रणं सकर उपाधी ॥ ३॥ ॥ 
साम खव कृरिददिं कृपा दिदोखा ॥४॥ । 

। कारण यद्‌ सव उग्राधि्या हुई ॥ २३॥ \|' 
। शरण सन्मुख मुञ्चे देखके ङ़पा करहीगे ॥ ४॥ ‰ 
पडि सर स्वभा # कृपा सनेद सदन रघुराॐ ॥ ५॥ 
८ (ब्‌ + ल्यु सवक यद्यपि वामू ॥ ६॥ 
₹ शील 8 धत, अच्छा स्वमान, छपा, परीति, यद रघुनायजमिं वास करत 
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रयुनाथजीने शनुकरामी अनभल नदीं किया, यद्यपि म बालक सेवक उनसे बाम हं तथापि 
वे कपाही करेगे ॥ ५॥ ६ ॥ ० 

तुम्दपै पांच भोर भ भानी आयु आ शेष देहु वानी ॥ ७ ॥ 
जदि्ुनिविनय मो दिं जन जानी # आया बहुरि राम रजधानी ॥ ८॥ 
शार तुमभी सव पच मेरा भला मानकर अच्छा वाणीस आज्ञा आर्ावाद दो ॥ ७॥ 


जिससे मेर विनय सुने ओर मुञ्चे अपना दासं जानक रघुनाथजी राजधानी सट आे८॥ 


५ 


दृादा-य्याप जन्म मातुते, मे शठ सद्‌ा सदोष ॥ 


द आपन जानि न त्यागि. भोहि रघुवीरभरोष ॥ १९० ॥ & 
यदपि मरा जन्म कुमातासे है ओर में मूख सदः दोषह, परन्तु अपने जान रथुनाथजी 
नदीं लयागेगे मुञ्चे यद भरोसा है ॥ १९० ॥ | 
भरतव्रचन सचकदँ प्रियरागे # रामसनेदसुधा जु पाग ॥९१॥ 
दाग .वियोग विषम दुख द्गे ॐ मनर सजीव सुनत जु जामे ॥ २॥ 
भरतजीके वचन सवको प्रिय लगे, मानों रघुनाथके जद अमृतम पगे है ॥१॥ लोग 
तो रघुनाथ्जकरि विषम दुःखमें दगेथे,अव यइ उन सजावन भच रघुनाथके पासका जाना 
सुनकं जागगये ॥ २॥ 
मातु सचिव गुर पुरनरनायी # खकर सनेदावि्ख भये भारी ॥३॥ 
भरतदि कद दिं सराह सरादी > रामप्रेमसूरति तनु आही ॥४५॥ 
मता, मंत्री, गुर, पुरके नर नारी सब न्नेदसे बहुत व्याकुल दोगये ॥ ३. ॥ भरतको 
सराद सराद कर कदनलगे कि, रामक प्रेममूरतके भरतजी शरीर है ( सराहना-वडारं 
; करना ) ॥ ४ ॥ ^ ६: | | | 
तात भरत अस काडे न कहू # प्राणसमान रामभिय अहह ॥ ५ ॥ 
भो पामर अपनी जनडताई्‌ # तुपि सगाई मातुङ्रि्खिई ॥ ६॥ :|. 
दे तात ¡ भरत एसा यों न कटोगे, तुमतो रासो प्राणो समान प्यारेदो ॥५॥ 
` जो मूख अपनी ऊुटिरताको माताकी ऊुरिलतासे बुम्दारे ऊपर ल्गविगा ॥ ६ ॥ 
सो राढ कोटिक पुरुषसपेता > वसदि कटपशत नरक निकेता ॥७॥ 
भि भघ अवगुण पाणे नाहे गदई%£ दरे गर दख दारिद्‌ दद्डं ॥ ८ ॥ 
वोह मूखं कोटिक अपने पुत्पोसदहित सैकडों कत्पतक नरकमं वसेगा ॥ ७ ॥ हे भर- 
तजी ¡जसे सर्के विषे मणि निर्दोष रहती है, विष ओर दुःख दख्िको नाश करदेतीहै, 
सर्पक पाप ओर अवगुणको मणि ग्रहण नहीं करती ॥ ८ ॥ ौ 
दोदा-भवशि चलिय बन रामपददै, भरत मन भल कीन्ड ॥ ` 
 % शोकसिधु बूदत सवाह, तुम अवल्म्बन दीन्ड ॥ १९९ ॥ ॐ 
 { , निश्वय रघुनाथजौके पास वनको चाश्ये, भरतजी ¡ आपने अच्छी सम्मति षकाश की 
| ै. शोकसूपी समुद्रम बरूडतेहुए खबकनो तुमने अदलम्बन दिया ॥ १९१ ॥ | 
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भा सबके मन भोद्‌ न थोया ॐ जल घन धुनि सनि चतर मोर १॥ || 
चलब भ्रात सुनि निर्णय नकि % भरत भाणम्रिय भये सबटीके ॥२॥ | ` 
सवके मनमें बहुत भानेद हुआ जसे वादलके शब्दं सुनके चातक मोर प्रसन्न होते १ ॥ 
भादी चलनेका निणेय देखकर भरतजी सवक प्राणसमान प्यारे लगने लगे ॥२ (| 
निदिं दि भरतदि शिरनाई # चे सदछू धर विदा कराई ॥ ३ ॥ | 
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4 | 
धन्य भरतजीवन . जगमाहौं ॐ शीरु नेद सरादत जादं ॥ ४॥ || ` 
, सुनिको नमस्कार करके भर भरतको शिरनवायके सव विदा हो धर गये ॥ ३॥ ||. 
भरतका जीवन जगत धन्य हे, उनके शील क्नेदको सब सराहते जातेहं ॥ ४॥ ` “ (® 

कटिं परस्पर भा बड काजू # सकल चटटनकर साजदि साञ्‌॥५॥ || 
' जेहि राखदिं वर रु रखवारी श सो जनौ जतु गर्दन मारी ॥ ६॥ ॥ ` 
¦ ~ परस्पर .कहनेलगे, कि, वड़ा छाज हुआ, सव ॒चल्नेका सामान करने ॥५॥ 1 | 


जिसको घरमे रखवाटीको रखते है सम जानता हे मानौ गरदन मार दी॥६॥ | 


ॐ 
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कोड कड रहन किय नदिं काहू % को न वहै जग जीवनलाहू ॥ ७॥ !| ¦ 





केदि न भाव दक्ष्मण सिय राम्‌ ॐ सवकाप्रिय टय सदाखकामू ॥८॥ || & 
कोई बोला कि, किसीको रहनेको मत कटो वयोकि, ` जगतस जीवनलाभ कौन नही ||. . 
चाहता १॥ ७ ॥ लक्ष्मण साता ओर राम किसको भ्रिय नहीं हे १ सबको राम हदयस | | 
प्यारे दं, उनको रामके दनक सदा अभिलाषा ह ॥ ८ ॥ ~ 
 . ददा-जगो खु सम्पति खदनसुख, सृहद्‌ मात पितु भाय ॥ © ॥-. 
‰ खन्खख दात जो रामपद्‌, करन सहज सदाय ॥ १९२ ॥ € ॥ ` 
. बोहं सम्पत्ति, घर, खख सुहृद, माता, पिता, भा, खव जलजाथ कि, जो रघुनाय 1" 
रामके सन्मुख दातेमें सहाय नहीं करते ॥ १९२ ॥ । ४. 
 धरघर वादन साजहि नाना ॐ हर्षित दद्य प्रभात पयाना॥ १ ॥ \| ` 
„ भस्त जाय घर कीन्ह विरू # नगर वामि गज भवन भडारू ॥२॥ ॥| ` 
धर घर वादन सजानेरगे भोर सवके मनये आतःकाख चलनेकी बड़ प्रसन्नता हुई १॥ {| ~> 
भरतजाने घर जाकर विचार्‌ किया कि, नगर घोडे हाथी भवन भण्डार भरपूर दै ॥ २ ॥ | ` 
सम्पति सब रघुपतिकी आदी % जो विसु यतन चल तजि तादी॥२॥ || 
` तो परिणाम न मोरे भलाई # आप शिरोमणि स्वामिदुहाई ॥ ४॥ || 
चद सब सम्पत्ति रुनाथजीकी हे जो इसे विना यत .धीडचल्ं ॥ ३ ॥ तो यह संपत्ति { 
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[र अपने शिरामणि स्वामीका द्रोह है आर ¦| 
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छडजानस. पारणाममे मेर भला नही है | 
स्वामिटित ५ (स । यह्‌ अथ ह क सव पापियामेसे रिरोमणि मिना जाऊंगा. {|` 
अवक्त समाई # दूषण कोटि देइ द्धन कोई ॥ ५॥ ¦|. 
अनक खाद # जो स्वभे निज धमं न डो ॥ ६॥ {| 
९९ सेवक बही दै, दोष को कितना क्यों न दे ॥ ५॥ एवा !|' 
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„= जा स्वप्नमभी अपने षमंसे नदीं डोटये॥ ६ ॥. 
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छदि सवच धमे भस सव भाषा 
सरि सच यतन खि रखवारे 
सव धमे कटकर ममेकी सव खात सुनाकर 


%& जो जदि 


लायक सो तहं रखा ॥७॥ 


ॐ राममातुपर्ह 
कर जो जिस योग्य 


भरत सिधारे ॥ < ॥ 
था उसे तहां रक्खा ॥७॥ 


¦ सवप्रकारके यतन कर ओर रखवारे रखके 





दोदा-आरत जननी जानि खव 


भरतजी राम्की मातके पास गये ॥ < ॥ 
› भरत खनेह सुजान ॥ 


र 


के वनादन पाकी, 


(4) 


| 
| 
| सव माताओंकरो रामके विना दुःखी 
{` सन सुखदायक यान ( सवारी ) तयार कराते हुए 
चकः स्वकं इव पुरनरनारी + 
जागत सब निशि भवड दिडाना # भरत 
पुरे नर नास चक्वा चक्वेकरी नाई उक्करटित हे 
८ने॥१॥सारी रात जामते टी सवेरा 
कदेउ छे सव ॒तिखकखमाड्ू ‰ बनहि 
सुमने सचिव 












| 


~ 


वेगि चहु 
कटा कि, सव तिखकृका 
शीघ्र चो यह्‌ 


अरुघती अकर्‌ शद्धि समा 
विपचेद्‌ चडि वाहन नाना 
भरंषती ओर अभ्निदोच्,इन दोनों दित 
असनि रखनेका वर्तन कटाता दे ॥ 
वाहरनोपे चद्‌ चदे चले ~ ६ ४ 
नगरोग सब सजि २ याना ॐ 
शिविका सभग न जोव बखानी ॐ 


५ ॥ ब्राह्मणक स॒म्ूदभीं 


दोदा-सखोपि नगर इचि खवकन्द्‌, 
द समिर 
|¦ भच्छेनोकरोको 
|¦ स्मरण कर भरत शनुप्र दानो खड ॥ १९४ ॥ 
¢ ९ति श्री पमचरितमानसे स़रकलिकटपविष्व॑सॐ भरत्‌ 
। | भाम एकादयो विश्राम 
य 


राम सियग्चरण तव, चरे रत 





खद्‌ सुखासन यान ॥ १९३ ॥ 
(चार भरती लेदके क्नाता दें वे पालकी ुसा- 
{९९३ ॥ 
चदत मत उर भारत भारी ॥ १॥ 
शकाये सचिव खजाना ॥ २ ॥ 
“ आतःकाल होने प्रतीक्षा करने 
दोगया, तव भरतजीने चतुर मन्त्री बुलाये ॥ २॥ 
ू हैव खनि रमरि राजू ॥३॥ 
खलार # कुरव च्ुरग रथ नाग संवरे ॥ ४॥ 
क समाञ लेचल् वनमेही सूनिराज रामको 
वचन खन मत्रिर्येनि जुदहारकर तुरंत षड हाथी रथ सँवरराये ॥ ४ ॥ 
ॐ # रथ दि चके भथम सनिराङ ॥'॥ 
% चले कट तपतेज निधान)॥ ६ ॥ 
रथे वेड प्रथम वसिष्जी चे, अग्रिसमाऊ- 


चिर ङ्खटपै कान्द पयाना ॥ ७॥ 
चदि खटि चलत भई सच रानी॥८॥ 
नगरवासी सव अपनी २ सवारी सजाकर चित्रद््टको गमन करनेलगे 


पालकी जिनका वणेन नदीं होस उनपै चदचदके रानी चली ॥ ८ ॥ 
सादु छवि चलाय ॥ ` 


नगर सके ओर साद्र सवद श्ये चय, राम सीताके चरणो 


चित्र्टमस्यानवर्भनो- 


११॥ 2 


® 





राज्यदगे॥३॥ 


जो वड़े तेज तप नभानये वे 


॥ ७ ॥ न्द्र ्‌ 


दोउ भाय॥ १९४ 
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दोदा-यदिदरादय विघ्ने, इ मरसर जव. विश्रामे, डणवेरपुर जाय । 
चस भरत ईक रनि पुनि, दोनो कटक चलाय ॥ 


सनर्रदाठ्त सच नर नारी ॐ जतु कारि किणि चन्न तकि व १॥ 
वन (सय राम ससुक्ञि मनमादीं # साटुज भरत पयादः ड जां ॥ २॥ 
रयुनाधजाक द्रात चामेत्त सव गर नारा एस चरक, जसे हाधना अ(र दाधा गरमाम 


< दखकरर चर ॥ १ ॥ सीता ओर रघुनाथजीको मनमें निचारकर शनरुत्रसदित ५ 
परादौ चठे॥२.॥ 


देखि सनेद दोग अनरे # उतारे चले दथ गज शथ त्यागे ॥३॥ ` 
जाय समप राखि निजडद्धी + रममठु खदु वाणी बोद्ी॥४॥ 
लद दखक्रं खांग बड़ प्रेममें द्य आगर हाथी घोड़ छोडकर सव्र पैरों चलने 


५ २॥ यद्‌.दशा देख रामजीकी माता कशल्याजी अपनी पालकी भरतकरे समीप रखा, 
कर कटनेलगीं ॥ ४ ॥ 
तात चदु रथ बारे महतारी % ददद पिय षास्विारं इखारी ॥ ५॥ 
ख~ चदटत चदि खव छोगू ॐ सकर शोकक्ृरा नहि मनयोगू ॥६॥ 
६ तात ¡ माता विजाय, रथय चो. तुम्दारे पैरो चलनेसे प्रियपारिवार दुःखी दोताहै 


सवारीमं चलेगे, क्यो यद रघुनाथके तियो 
॥ ६॥ , 
प्धर्धार वचन चरण शिरनाई # रथचदधि चरत भपे दोउ भाई ॥ ७॥ 
तना अधम दिवस कारे वासु # दसर गामतितीर निवाल्‌ ॥ ८॥॥ 
थट्‌ बचन दार घर चरणों शिरनवाय दोनो भा रथम येगे चे ॥ ७.॥ पडले दिन || 
तमसानदीके निकट वासकर दूसरा गोमतीके किनारे वास किया ॥<॥ ` „| 
द्गदा-पय अहार फल भशन इक, नाशे भोजन सबदलोग॥. @ॐ | 
म करत रामदित नेम बत, पारदरि भूषण भोग ॥ १९५॥ . & || 
, ददार वा फलभाजन एकवार रां | याग || 
























ॐ मगवेरपुर सब नियराते ' १॥ ू 
वाद्या ॐ द्दय विचार करै सविषा दरा ॥ २॥ : 
। „स्तीर वासकर प्रातदौ सन चके भर वेर निकः पे ॥१॥ जेक्वदि * छो || 
उन र्‌ हृदयम विषाद रर विचारने लगा । । 
१ नानो रजन रकं कपटभाव मनमादीं ॥.। ८ नो ₹ कछु कपटभाव मनम ॥.३॥. 
भैः | गोम॒तीके मध्यमे स नदीरहै,जो भनधम ढै; लगभग २३०मील बहकर ` || त 
| शूदतेहे पहप्रयाग प्ान्तर्मे है ९ भोमवीते मिरग यगबरपुरको इससमप क्षगङ्र 
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जपागव न दाति ङरेटाईं +त ङ्त खन्द सग कटकाई ॥ ४ 
१ कारण हं जा भरतजी वनको जते, निश्चय इनके मनमें कुछ कपटभाव ह॥ ३॥ 
चा जाम कुर्ल्तान हाती तो यद सेना साथ क्योंठेते१॥ ४॥ 
जान[द साज राभि मारी > कयै अकटक् राज्य सखारा॥५॥ 
भरत्‌ न राजनाते उर आनी # तव कटक अव ज(वनहटानीं ॥ ६ ॥ 
(न पट समञ्ञाहं क, न्क्मणसदित रामको मारे सुखी दा अक्ररक्‌ राज्य कलं 
॥ ५ ॥ भरतजान राजनीतिपर ध्यान नीं दिया चाद्हवप्‌ राज्य करते तब तो करक 
रुगता ओर अव जीवनकीभी हानि होगी क्याकि-॥ ६ ॥ 
खक सुरासुर खरादं द्धाय ॐ राभि समर न ज।तनहारा ॥ ७॥ 
स्म आचरज भरत अस्र करदीं # नहिं वषवाल आम्रयफट फरहीं ८॥ 
सव छुर्‌ असुर बारभी एकत्र दो अर्व. तो रथुना्थजाका कई युद्रमं जातनेवाला नहीं 
६.॥७॥ आर भरतजो एेसा करतेहे यह्‌ कोई अचभक। वात नहीं हं, क्योकि विषकी 
वेलिपर अगरतफल नदीं अति, कैकर्याकेही पुत्रतोदं॥<॥ | 
तल्म-अस विचारि ट्‌ ज्ञातिखन, करेड सजग सद दाहु॥ ॐ. 
द हथवाखा चोर वर क(जय घाटारोहु ॥ १९६॥ 
यद विचारकर निषादने अपनी जातिको य आज्ञा दौ कि, सव सावधान दोजाओ 
हयवासी अथात्‌ पतवारी बोर दो नावड़वादय घाट रोकलो ॥ १९६ ॥ 
दाइ सजाईइख यक घाटा <1रहु लक मरणके ठाटा॥ १॥ 
अन्छुख लाह भरतसने ले ‰ जियत न सुरसार्‌ उतरन देहू॥ २ ॥ 
सनवान हाकरर घाट रोके ओर मरण ( युद्ध ) के ठाद रचो ॥ १ ॥ भरतजीसे 
घन्युख <॥दलां अथात्‌ शन्नसे युद्ध करो परन्तु गाजी मत उतरने दो ॥ २॥ 
लमर मरण पुने सुरसरितीरा ॐ राभकाज सणभयु साराय ॥ ३॥ 
भरत्‌ भाद्‌ नृप भ जनर्नाचू ॐ चडे भाग्य अख पाइय मीच ॥४॥ 
एक ता युद्धम मरण फ़िर गेगाजाके किनारे फिर रन थज।कं अथ, यह्‌ रारीर तो क्षण- 
भयुर्‌ ६ एकादन जायगाही इससे रघुनाथजाके कामे अवि ताअच्छा ह्‌ ॥ ३ ॥ भरतजी 
रामकं भाई आर राजा, मे नीच, एसा मीच ( रत्यु ) बड़ भाग्यसे मिलती डे ॥ ॥ 
स्वागकाज करिदे। रण रारी # धव यश लड शतन दशचारी ॥ ५ ॥ 
तज प्राण रघुनाथनिदोरे + दरदं दथ मुद्‌ मादक मरे ॥ ६ ॥ 
स्वामींकं निमित्त वड़ा संप्राम करूगा ओर च (द्द ुवनामं उज्ज्वर य प्राप्त करूगा ॥ 
॥ ५॥ रघुनाथजीके निमित्त प्राण लयागूगा, एसा करनसं मेरे दोनों हाथ आनन्दके 
भा द्कट जातस रामको प्रसन्नता यश, मरणसे परमपद ॥ ६१॥ 
` साथुलमाज न जाकर ठेखा # रामभक्तेम्ँ ज प न रेखा ॥.७ ॥ 
व जवत जग सो मदिभारूः $ जननीयौदन विरे खारू ॥ ८ ॥ 
ध ~~~ स 
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साधुसमुजम जिसका चखा नहीं आर रामभक्तिसे जिसकी रेखा नदीं ॥ ७ ॥ एसा 
रुष्य जगम जाय अथात्‌ व्यथं जीता इ आर बोह्‌ केवर पृथ्वीका सार है माता यावन 
रूपी वृक्षके नाश करनेको कुटार दै ॥ ८ ॥ | 
द्ाहावगत पाद्‌ नवाद्‌ पुनि, सबहिं वहाय उखा ॥ [ 
% _सुनिर राम मोगेउ तुरत, तरक्ख धटुष सनाद ॥ १९७ ॥ @` ||| 
भिषाद्पतिन विषादको दूरकर सदे मनम उद्छाद भरदिथा जर रामजी स्मरण कर्‌ || . 
तरकस धनुष ओर बख्तर माँगा ॥ १९७ । | 
देगदि भाई सजहु संजोऊ ॐ सुनि रजाय छदराय न कोड ॥ १॥ ||, 
° नाथ सव क्ादे सहषां # एकि शक वदाव कर्षा ॥ २॥॥। 
भाई । गात्र युदधके सव काम ठीक करो ओर आज्ञा सुनके कोई उरो मत ॥ १ ॥ 
डत अच्छा महाराज । एसा सवकोई प्रसत्त हो कटुनेलगे ओर एक दूसरेको उत्सा- | 
दित करनेरगे ॥ २ ॥ {|| 
चर नवषादं जुदार जुहारी ॐ शूर सकर रण श्ये शरास ॥ ३॥ ॥ 
स्मार राम पद्‌ पकज पनहीं > भाथा वसि चदावहि धनदं ॥४॥ म 
वसन (नप्रादका जार जुहारके चके, सव शर ओर युद्ध करनेमे सुचिवाठे है ॥ 
॥ २॥ उन्हान रुनाथजीके चरणकमलदधी पनही ( जृततियो ) का स्मरण छर धलुप चढ़ि, । 
तरकस वधि ॥ ४॥ | 
स(गर पठार काण्ड शर धरी फरसा यस दख स्तभ्र करीं ॥ ५॥ || 
रक ऊख अतं आङ न खांड़ ॐ कूदि गगन मनद दिति छंडे ॥६॥ | 
ज्षिलम पहर रोप शिरके ऊपर धरते टै, फरसा वास सल समान करते हं ॥ ५ ॥ एक || 
~ त्वार डाकू चद्ानम बड़ चतुर आकारामे कूदते दै, मानो प्रवी छोडदीदै ॥ ६॥ 
निज निज साज सभाज चनाई + गद रारतादे जुटारदिं जाई ॥ ७॥ 
[ख भट सव लायक जाने खे नाम सकट सन्मानं ॥ < ॥ 


ना अपना समज बनाकर निषाद्राजको जुदार करते दें ॥ ७ ॥ निषादन याद्वा 
मन्‌ दख सव सप्रयक्‌ जान नाम लेके सवका सन्मान क्रिया ॥ < ॥ | 


९ स भार्ड खावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोड ॥ ® 

न्‌ सयष चो सुभटः, वीर अधीर न दो ॥ १९८ ॥ - @ 
निप्राद बोखाहे माश्यो ! धोखा मत दना यह आज काम आनक पड़ा है सो खन खभद 
महाक्रोध कर बोकहे वीरो । अथर्‌ मत हया अथवा वीर अधीर नहीं होते ॥ १९८ ॥ 


५ 


अ २ 3 नद > ५ दद 2 ५" 
कै 


म मि 9 9 ~ 
# 


+ 
2 
११५ 


रामद्रतप नाथ बे तेरे # करदे कटक वित्र भय विच घोर ॥९॥. 
जियत पवि नदिं पाछे धरदीं रंड खडमय मरिनि कर्दी ॥२॥ 


नाभ । रामके परताप ओर वुश्दारे वसे यह सना हस विना भर ओर घोडके करद्‌ 
गे ॥ १॥ जातिजी पाव वाको नदीं धरगे ्‌ 





च क 
४ = द १. == अ द ॥ ि 
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॥ ॥ "च त 
र ॥ 
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॥ आर ¶थ्वीको रुण्डमुण्डमय ए पुय उद ॥ २॥ 


न = अनः 
= ष 1 



















[+ १८५०० अयोध्याकाण्डम्‌ २. ॐ ( ५०९ 
स 


‡ 

दाख निषाद्नाथ भट टोट ॐ कटे वजा जुञ्ाऊ ठोल ॥ ३॥ 
इतना ८ कदत छीक्भह स ॐ देउ शङ्नियन्द खेत सहाये ॥ ४॥ 

जव नप्रद्नाधनं अपने जाति्योकरा गोल सजित देखा तो युद्धके टोल वजानेकी आज्ञा 

+ = ~ वाईअं ह स र ५ ५ ५ * 
| ६। ॥ ३ ॥ इतन कहते वाइओर छींक हुई, शुन विचारनवादिने कटा शभको छक हुई ¦ 
म 





(अ > ५ च्‌ ० 
द, जीत होगी सुखेतकी छीकटै ॥ ४ ॥ 
द एक कद श्न विचारी # भरतहि भिष्िय न हो इहि रारी ॥ ५॥ 


क "र्त मनावन जाह % शाकुन कंडे अख विग्रह नाहं ॥ ६॥ 
एक टा रुन विचारकर कटनलगा करि, मरते भिटो कंडाई न दोगी ॥ ५॥ राम- 
भरतज। मनाने जाते दं, शकुन कटता हे फर, लडाई नदीं ह ॥ ६ ॥ | 

गट स्ट क द ल य (~~~ {न + च ^ 
छनि = भ न।क कट चदा # सहला कारे पछितादि विमूढा ॥ ७॥ 
व स्वभाव शाख विल बृज ५ बाड दितहानि जानि बिल जञ्च ॥ ८॥ 
६ ५ चला-बरूढा टीक कहता दै, जल्दी करनेसे मूर्ख पीछे पछताया करते देइस 
ण शोच 8 २5 काम्‌ करना टाक हं ॥ ७ ॥ भरतच्ा स्वभाव शील विना जाने थः 
करनय वड़ा 1.त्ी टानिदे॥ <॥ ् 
दोदा-गरड 2 > चि ले परं भ 
। व भट ।समट सच, छेयं ममं मिखिजाय ॥ | 
‡ द्द भचर आरे मध्य गति, तव तस करव॑ उपाय ॥ १९९ ॥& 
ठ॒मता स्व योद्धा सिमिटकर घारोंपर सावधान गोर मे जके भेदै ट 
५ ट दोओ ओर भे जाके भद, मिन श 
भयम गातिस जानकर तव तेसा उपाय करूंगा ॥ १९९ ॥ न 
व र सनेद स्वभाव सुदाये ॐ बैर भीति नदिं दुरत रये ॥ १॥ ॥ . 
4 ८ जवन छागे ॐ कंद मूल फल खग शग मागें ॥ २॥ || ` 
इ थम स्वभावसेदी जह्‌ विदित दाजायगाऽक्या ङि वेर प्रीति चिपनिे नदीं छिपती ॥ १॥ ` 
2 सामग्री तथ्यार करनेरगे, कन्द मूर फक खग रग मगि ॥ २॥ | 
सन पीन पाठीन शुराने # भार भार ने ॥ ३. 
कि ९ न 
प भार कदारन भने ॥३॥ (| 
<न सयाय मगल सूक शुन उभ पाये ॥४॥ । 












(कौम भ 












॥। 






न पीन अर्थात्‌ १ रने ( पाठीन नाति रोह ) कदार बही भरभरकर 
३ ॥ इसप्रकार मिलनका साज सजाय मिलने चले ओर अग क ‡ 

ठ | 
शकुन हुए ॥ ४ ॥ ्‌ स 
टे ते । ४ रादि > ॥ द) वद 9 - ^ * 
कि निनाद # वीन्ड सुीवादि दंडाय ॥ ५ || 
२ म्‌(*५य ९।. अ्चादा # भरतहि कहेड खुञ्ञायं सुनासा ॥ ६॥ . १ 
परिय जान .वतिष्ठनीने आशीवाद दिया ओर भरतजीये समाक खदा कि: रथुनाथजीका 
| सखा दै ॥ ६॥ < ° यद्‌ स्युनाथ- 
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(५१०) & सटीक तुटसीकृतरामायणस्‌ ॐ ६ ~ ९ । 
यामलखा खान स्यंदन त्यागा > चदे उतर उर्मेगत अदखरागा ॥ ४ ॥ || ¦ 
गति. जाति युद नाम सुनाई ॐ कौन्द जहार माथ मरि टाई॥ ८॥ 
भरतजाच यह्‌ रघुनाथक्ा सखा ६ एसा सुनता रथ याग देया, अनराग भर भाया 
` भार्‌ रथस उतर परा मलन चले ॥ ७ ॥ निपादने अपनी गोँवकी जाति गुद नाम | 1 : 
` कर एर््वामं शिर धर जुहार किया ॥ ८ ॥ 
द्‌ादा-करत दंडवत दृचि तेहि, भरत दीन्द उर दाय ॥ 
दः भनु खषणलन भेट भई, इष न ्टद्‌य समाय ॥ २०० ॥ @ ॥ | 
उस दडवत्‌ करत दखकर भरतरजाने हृदयसे लगाजिया ओर एसे प्रसन्न हुए जसे लक्ष- ॥ 
गजासि भट हुई, मनम प्रसन्नता न समाई ॥ २०० ॥ ॥ 
टत भरत ताहि अति प्रीती ॐ रोग 1सिदादिं मेल्छी रीती ॥ १॥ | 
घन्य धन्य ध्वाने भगलमूखा # सुर सराडि तेदि वण हि फला ॥ २॥ !|. 
भरतजा उस वड प्रतिस मिल, साग प्रेमकौ रीति देखकर सराटनेलगे ॥ १ ॥ देवता | 
धन्य २ कटकर आकारासे पूल वरसाते द ॥ २ ॥ | । 
छोक वद्‌ सवर्भोतिदि नचा # जास @ दि छइ छेडय सींचा ॥ ३॥. || -> 
तदि भरि अंक रामलघुश्राता # मित पठयं परिप्रूरेतगाता ॥४॥ ॥ । 
दवता चार-जा ल्क आर बेदमें सवभंतिसे नीच दे, जिसका छंद छकरभी ¦|... 
लान करना पःतादे ॥ ३ ॥ उखे रामके लघुभाता गोद भरे पुलक्रितिगात दीक ॥ 
मिल्ते्दै॥४॥ ॥ 
राम राम कडि जो जयुहाहीं # तिनि न पापपज ससृहादीं ॥ ५॥ || 
ददता एम खाइ उर दीन्दा > ङटखमेत जग पादन कान्डा ॥ ६॥ !| | 
जो राम राम ककर जंभाई त्ते है उ ६ १।प नदीं कंगता ( पापपुंज-पपकरा || 
|¦ डर) ॥ ५ ॥ इसे तो रघुनाथजानि हदयस लगाया ओर कुलसदित जगते पवित्र । । 
करदिया ॥ ६ ॥ ॥ . 
कर्मना जल सुरसरि परह्‌ % तेहि को कटु शीश नदिं घरई ॥ ७॥ ॥ 


स्या नाम्‌ जपत जग जाना ॐ वालमीकरे भय बह्म खमाना ॥ ८॥ | 
भार देखो, जो क्मनादाक्रा जलं गगाजाम पडता दे, तो कटो उसे कोन रिरपर नदी (| ` 


{ धरता १॥ ७॥ उल्टा नाम (८ मरा मरा ) जपरकर वात्मीकिजी अगत्‌ || 
सद्ध दागय यह्‌ अग्‌. 
जनतादे॥८॥ ` दाच यह ॥ 



















 दादा-्वपच शवर खदरा यवन जङ्गपामरकोरकिरात॥ ` €. 4 ॥ ` 
“ क त कदत पान परम, होत सुवन विख्यात ॥ २०१-॥ @ _ | । 
( कत्ता खानवा ) शवर ( नट आदि 9) खश, यवन-म्लेच्छ, नीच जड जाति ! 

५६ ध सो = कहगस परमपायन होतेह सुबनमं विख्यात ह्‌॥२०१॥ 
न कद न दन्द रघुवीर बड़ा ॥ १ ॥: 
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। रामनामा = 







































यह कोई आश्वयकी वात नही, यह्‌ युग युगसे चली आई ह; रघुनाथजीने करिषे वड़ा 
नदी द १ अर्थात्‌ सभी भक्तोको बडाई दी इ ॥ १ ॥ रामनामकी मदिमा देवता वर्णन करत 

जिसे सुनकर अयोष्यावासी सुख पते दै ॥ २ ॥ 

रामसखदिं मिलि भरत सग्रेमा # पहि कुराल सुमंगट क्षिता ॥ ३॥ 

देखि भर्तकर शील सनहू > भा निषाद तेदि समय विदेह ॥ ४॥ 

भरतजी प्रमपूवंक रामसखसे मिल्करे कुराल क्षेम पूठनलगे ॥ ३ ॥ भरतका शील जद 
देखकर निषाद्‌ उससमय विदेह दागया, देहकी रुधनरही॥४॥ 

स~न्च सनेद मोद मन वाटा ॐ भरतहि चितदत कटक डाटा ॥५॥ 

` धारे धीरज षद वेद्‌ बटोरी # विनय सपेम करत कर जोरा ॥ ६ ॥ 


भमर धीरज धर चरणोको नमस्कार कर प्रमपूवेक विनती करनेख्गा ॥ ६ ॥ 
अशलमृल पद्पंकज देखे # मे ति्हँकार कुदार निज लेखे ॥ ७॥ 


कि 


भव_ भरशु परम अवुग्रह तोरे # सहित कोटि ऊक मगल मरे॥८॥ 


1 तुम्हारे परम अनुग्रहम कोटिकुलसदित मेरे मगल होगया ॥ < ॥ 
दादा-खशश्ि मोर करतूति कर, प्रसुमदिमा जिय जोय ॥ 
द जोन भने रषुवीरपद्‌, जग विधिवचित सोय॥ २०२॥ 
मेरी करतूत, कुल ओर प्रमुकी मदहिमाको समञ्चकेभी जो रघुनाथजकि चरणोको नदीं 

भजता दै, वोदी जगतमं वंचित! ह अर्थात्‌ जव † मुञ्चसे नाचकुलकाभी साधुसमाजमें छेखा 

दोगया तो फर जो खुनाथका भजन न कर वही वंचित है ॥ २०२ ॥ 
कपटी कायर माति कुजाती ‡ छोक वेद बादर सवर्भोती ॥ १९॥ 
राम कन्द आपन जवदीते ॐ भय शुन भूषग तचदहाते ॥ २॥ 
म कपटी, कायर कुमति, कुजात, लोक्वेदसे सव प्रकार बाहर हं ॥ १ ॥ परन्तु जवसे 
रवुनाथजीने अपनाया, तभीसे मे ससारका भूपणहोगया ॥२॥ ` 
= मीति सुनि विनय सुदाई ‰ मिले वहारे रषणलरुषघुभाई ॥ ३॥ 
कद निषाद निजनाम सुवानी + खादर सकृ जुदारी रानी॥ ४॥ 
` भीति ओर विनय देख सुनकर लक्मणके छोटे भाई फिर उससे मिठे ॥ ३॥ फिर ¦ 
निपादने अपना नाम लेकर कोमलवागियोसे रानिर्योको आद्रपूरवक जुहारा ॥ ५ ॥ 
जानि टषणसखम देदि भद्रि # जिय सखी शतद्टाख वरा ॥५॥ ` 
निरि निष।द्‌ नगर नर नारी # भये सखी जचु^खषण निदारी ॥६॥ , 
` रानियां निषादको रकषमणफे समान जाने भरीशर देती छि, सोलाख बरसतक सुखी : 
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द्मा सर कददीं # खनि सनि अवधदोग सुख दर्द २ : 


पूवक क्तन्यसे सकुचकर नेहसे मनम परसन् दो भरतजीकरो खड़ा हो देखनेलगा ॥ ५॥ ` 
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भापके पद्कंज देखनेसे तीनों काल्मे भै भपनेको कुश मानताहू ॥ ७ ॥ अब हे | 
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रहो ॥ ५॥ निषादको नगरे गर नारी देखने एसे प्रत्र होगे मान उं 
मिले ॥ ६॥ 
कटटिं छदेड वदि जीवनलाहू % भटे समभा भार घाहू ॥ ७॥ 
. सुनि निषाद्‌ निजभाग्य ठड्ाई ॐ भ्ादेतमन छ चलेड लिवाई ॥ ८॥ 
भोर कटने लगे कि, जगत इसने जोवनका लाम पराप्त शिया, जो रघुनाथ जीके भा 
ने बाहो भरकर इससे भट की ॥ ७ ॥ निषाद अपने भाग्यकी बडाई खुनफर प्रसन्न हो 
सबको अपने स्थानपर लिवा ञे चखा ॥ ८ ॥ 
दादा-सनकारे सेवक सकर, चले स्वामिरुख षा ॥ ॐ 
( शरः घर तकर तर खर वाग बन, वास बनाय जाय २०३ ॥ 
। फिर निषादने सब सेवकोको शेनसे चेताया, वे खामीकरी आज्ञा पाय चके . 
{ उन्दने क्ष, ताल, नदी, वाग, वन इनके निकट डरे उल्वा दिये ओर वहुतसे घर रदनेके 
| स्यि वनाय ॥ .२०३ ॥ - 
| 
| 
) 
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शगवेरणुर भरत दीख जव % भये सेदव अम शिथिरू सब ॥ १॥ 
सादत दिये निषाददि लागू जनु तलु धरे विनयं अडराम्‌॥२॥ 
` जब भरतजीने दगवेरपुरको देखा, तव मेहसे शरीर शिथिल होगया ॥ १ ॥ निषाद्के 
, कधेपर दाथ धरे एसे शोभित दोतेदै, मानो विनय र अनुरागने शरीर धारण किया होर 
, इदिविधि भरत सेन खव संगा # दीख जाय जगपावनि गगा ॥३॥ || 
ध: रोमघाटकरदे कन्द प्रणामा ॐ भां मन सुदित मिटे जल रामा ॥४॥ ॥ 
¦ _ . नकार भरतजी सव सेना साथ लि चले ओर उन्दोने जगती पवित्र करनेहारी 
¦ ेगा देली ॥ ३ ॥ फिर भरतजनि रामधाटको रणाम क्रिया आर देस मन प्रसन्न हुआ 
: क, मानो रघुनाथजीदी मिक ॥ ४ ॥ - ॑ 
करि भरणाम नगरनरनारी # खादेत बह्ममय वारि निहार ॥ ५॥ ` 
| छार मजन मोगिहिं कर जारी # राभचंद्रपद्‌ परीति न थोरी ॥ ६॥ 
नरक नर नारी प्रणाम करने रगे आओ. ब्रह्ममय जल देखकर प्रसन्न हुए ॥५ ॥ मजन 
। रक दाय जाड यही मोगते दै कि, रामचन््रके पदकमख्े वहुत प्रीति दो ॥ ६॥ ` 
भर्त कट्ञउ सुरस।र तव नू # सल खद्‌ सवकसुरघेनू ॥ ७॥ 
जोरि पाणि भोगदं वर हू # सीयरामपद सहज सनेहु ॥ ८॥ 
=: भरतजीनि कहा-कि, गेगाजी! तुम्हारी रेणु खव सुखकी दाता सेवकोको कामभेनुदे॥५॥ 
च हाथ जड़ य॒ह वर मागता हूं कि, मेरा सीता रामके चरणामें सखाभाविक नेद हो ॥८॥ 
दोदा-इदिषिधि गज्जन भरत करिः शङअयुङाखन पाय ॥ 8 
मात्‌ नदानी जानि खव, डेरा चे ङिवायं ॥ २०४॥ 


` इपभकारसे भरतजी मजन करके भाता ्‌ 
सन्त दरो सवरा चरन ॥ आज्ञा पाय थ ज्ञान ` कर्‌ उप 


कक # > 
य $£ , । 
ज च क 
न 
कै 








[4 
4.१ ह ॥ि चण 
५ ह 
नि वि क + कै, 
# 1 0243 
च, ७० स 
++ 
कै 






१६१ ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ २. 


जहं तद .छोगन डेरा कन्दा # भरत शोध सवहींकर दीन्दा ॥ १॥ 
- शरूसेवा कारे भायस्ु पाईं ॐ राममातुप्दे गये दोऽ भाई ॥२॥ 
|¦ _ जडां तदां लोगोने रा किया ओर भरतजीनि सवका शोध करिया ॥ १ ॥ गुरुक 
सेवा कर आज्ञा पाकर दोनों भाई रामजीकी माताके पास गये ॥ २ ॥ 
चरण चापि कदि २ शृडुबानी ॐ जननी सकल भरत सन्मानी ॥ ३॥ 
भाइदिं सोपि माजुसेवकःहं # आपु निषाद हिं छन्द बुरखा ॥ ४॥ 
चरण दावके कोमलवाणी कद कह कर भरतजीने सव माताओंक्रा सन्मान किया॥ ३॥ 
मातारओकी सेवकाईं भाईको सौप जपने निषादको बुल्मया ॥ ४ ॥ | 
छे सखा करस कर जोरे ‰ शिथिलशरीर सनेद न- भोरे ॥ ५ 
परत सखटि सो ठांब . दिख।ऊ ‰ नेङु नैन मन जरनि जुङाॐ ॥ ६ ॥ 
सखाका दाथसे हाथ पकड़ चले, सेदसे शरीर शथिल दै, वोद लेद अधिक दै ॥ ५ ॥ 
निषादसे पूछने लगे कि, वोह स्थान दिखाओ, जिसे देखके मनकी जलन मिटा ॥ ६ ॥ 
भरद सिय राम षण निधि सोये# कदत भरे जछ लोचन कोये ॥ ७ ॥ 






















जदा साता राम लकमण रामे सोये थे, वह कदतेदी नेत्रम जर भरया ॥ ७ ॥ 
भरतके वचन खुनके विषाद हुआ ओर निषाद्‌ वदां तुरंत छे गया ॥ ८ # 
दोदा-जरहँ दिश्ुपा पुनीत तङ, रद्वर किय विश्राम ॥ 
& अति सने खादर भर्तः कान्देउ दृण्ड प्रणाम ॥ २०५ ॥ ॐ 
णहां शिपा-( सीसम › के पवित्र वृक्षे नाचे रघुवरने विध्राम करिया था, उस 
नमे आद्रपूर्वक भरतजीने दंडग्रणाम किया ॥ २०५ ॥ त 
ङरसाथरो निदारे स॒दादं # कान्द अणा भदक्षिण खाइ ॥ १ ॥ ` 


भरतजीने खन्द्र छुशकी साथर देखकर अदक्षिणा कर प्रणाम क्या ॥१॥ भोर 
षोद चरणकी रेणु ( रज › ओखामे गाई, अथिक प्राति कदते नही बनती ॥ २॥ ` 
फनकानिन्डु इइ चारिक देखे # राखे शीदा सीयसम खेखे ॥ ३॥ 
सजरु विरोचन हृद्य गानी ॐ कहत सखासन वचन संवानी ॥ ४॥ 
दो चारेक सोनेके तारके कंडे जो जानकी जी वमक ड़ पड़े ये उदे देख भर. 
तजीने जानकीके समान जान शिरप्र रखज्या ॥ ३ ॥ नेनामे ज भर हृदयम गतानि, 
ससखासे कोमख्वाणीयुक्त वचन भरतजी बो ॥ ४ ॥ ` प । 

भदत खीयविरद द्युति दीना # यथा अवध नर नारि मष्टीना ॥५॥ 

पिता जनक देख परट्वर केदी # करट भोग सोग जग जेही ॥ ६ ॥ 
¦ शह जानकर विरहमे एसे शोभाटीन हो रदे ६, जेसे भयोध्याके नर नारी रघुनाथके 
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भरतघचन खनि भय विषाद्‌ # लुरत त छे गय निबा ॥८॥ , 


चरणरेणठु रज ओखिन खाई # वनै न कत प्रीति आधिकार ॥ २ ॥ ¦ 
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, विना भलीन दँ ॥५॥ पिता जनकजीकौ उपमा किसे दुं कि, जिनके हाथमे जगते योग 
 भोरभोग है ॥ ६॥ 


सिदाते अथात्‌ बडाई करतहं ॥ ७ ॥ ओर जिनके प्राणनाथ ( स्वामी ) सदहाराज रामचन्द्र 


। 
| 
१ 
¦, कर दिया ॥ ४॥ 
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द 


शवट्र भावऊुलभाछ श आद्र % जदि खिदा अमरावतिपाटर्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राणनाथ . रघुनाथ गुसाई #जो बड हीत खो रामबडाई्‌ ॥८॥ 
जिनके सूर्यवंशोतपन्न सूर्यके समान तेजस्वी महाराज ददारथजी श्वशुर, जिनके इन्रभी 


दै, जो ईर है; जो कोई बडा हआ दे उसे रघुनाथजीनदी वडाईं दी दे तो हुभा द ॥८॥ 
दाहा-पातद्‌वता स॒तायमणः सायसाथसा दाख ॥ ®$ !॥|, 
र विद्रत दटदय न हदरि मम, पविते काठटन विशेापे ॥२०६@ |. 
जो, पतिव्रता न्नियोकी शिरोमणि जानकीजी द, तिनकी साथरी ( करकी सज १ दख- | | 

केभी मेरा हदय विर्दाणि नदीं दता, तो यह्‌ वञ्रसभी आधिक कटेन ॥ ॥ २०६॥ .॥|- 
छादन योग खषण रघु खोने भेन भाई भख अदद न हानं ॥ १॥ ||. 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुरखारे # सिय रदुवीयहं भ्राणपयार्‌ ॥२॥ ||. 
प्यार करनयोग्य सवभति सुख भोगनेदारे लक्ष्मणसे छटे भाई नहुएदन | 

होगे ॥ १.1 जो पुरवासि्यांको ओर पिता भाताको दुखरे भर सीतारामको प्राणां 

भधिकप्यारेदं॥ २) 
श्यदुमूराते सकुमारस्वभाॐ #% तात बाड तच छागे च का ॥३॥ ||. 
ते वन वसदि विपति सचभोती % निदरे कोटि कलिश्च यदह छाती॥४॥ 
जो कोमलमूत्तं सुकुमार स्वभावयुक्तं दे, तत्ती पवनभी जिनके शरीरम नदीं ल्गी॥३॥ ।| | 

वे वनमें बसें ओर सबभांततिसे विपत्ति से, स छतीने कोयिवञजकाभी तिरस्कार 


राम जनामे जग कान्द उजागर # प शीरु सुख सवशुण आगर ॥५॥ . 

पुरजन पारजन शङ पितु माता # रामस्वभाव सबहिं सखद्‌ाता ॥६॥ !| 

रघुनाथजान जन्म च जगत्‌ उजागर करदिया, जो रूप शीङ सुख ओर सव गुणामे : ध 
धभागर हं ५॥ पुरवासी कुटुम्बी गुरु पिता माता रघुनाथजी स्वभावसे सबको खख;.!| ¦ 
दातादें॥६॥ | 
घेरि रामबडाईदं करीं # बोखनि मिनि विनय मन दरदा ५॥ 
श्षारदकोटि कोटि श्त शेषाः कारि न सकि प्रभुगुणगणङेखा ८॥ . 
वेरभी रधुनाथजी की बड़ाई करते कि, योने मिलने व विनयसे मन हर त्ते दै; वैरी ` 
( रा्षसादि ) ॥. ७ ॥ कोटि सरस्वती सोकोटि देषजीभी भयुके गुणोके गणका लेखा नदय 
कूरसक्त ॥ < । 

दादा-सुखस्वरूप रघुवदामणि, मेगरूमोद निधान ॥ ® 

ते खावत छा डासि मदि, विधेगति अतियरवान ॥२०७॥ & 
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उ जस्वह्प रघुनाथ मंगल आर आनन्द्के घर टै, सो पृथ्वीम दा बिखाकर सति दै, 
>  [[ भद्य { विधाताकौ गति बड़ी वलवान्‌ ह ॥ २०७॥) | 
4, म सुना इख कानन_ दाङ # जीवनतर जिमि जुगवत राॐ ॥ ९॥ 

परक पयन फाणमाणे जेहिभोँती ॐ ज्ञुगवदिं जननि सकल देनरातीरे॥ ` 
प्युनाथजान कानस दुःखका नामभी न सुना था, राजा जीवनव्रक्षकी नाई देखते ये 
॥ १ ॥ जई पलक नत्राकी, रु मणिक रक्षा करतादे, इसी भ्रकारसे दिनि रात रानी यब 
रघनाधजाकां रक्षाक्रताथां॥२॥ 
स अच प्रत [वापन पद्चारी # कन्द्‌ मूर फल कूल अहारी ॥ ३ ॥ 
| (वद् ककयां भमंगलमूखा # भयसि प्राणप्रीतम प्रातेद्ूटा ॥ ४॥ 
।¡ „` ब,अव वनमं कंद्‌ मूक फल फूल भोजन. करते पेरो फिरते दै ॥ ३२ ॥ अमंगलमूल 
( केकेय को धिकार दे, जो एसे प्राणप्यारेके प्रतिकूक होगरई ॥ ५ ॥ 
2 भ धिद्धिक् अघउद्धि अभागी # सब उत्पात भयर जेदिखागी ॥ ५॥ 
ङखकलक कार रटजउ वधाता ॐ साहँदोद मोहि कीन्ह माता ॥ ६॥ 
भर मुञ्च पापकं सागर अभागेकोभी धिक्कार दे, जिसके निमित्त यदह सब उत्पात -\| 
इए ॥ ५ ॥ सते विधाताने छलका कलंक उत्पन्न किया, ऊुमाताने खामिद्रोदी बना- 
दिया ॥ ६ ॥ 
खन खभ्रम_ सखसुश्ाव निषादू # नाय कार्य कत वादि विषाद्‌ ॥ ७॥ ॑ 
राम्‌ तमाह भय तुम प्रेयरामदि # यह निजोस दष वाधे वामारि॥ ८॥ 
सुनक आअमपूचक निषाद्‌ समज्ञाने ल्गा-नाथ | वृधा क्यों विषाद करतेहो १॥ ७ ॥ राम {~~ 
ऊद आर ठम रामको प्यारहो, निर्जोस भवर्य यही दै, ओर यह दोष विधिकी वाम !| 
ताका दं, जहां “यह निर्दोष” पाठ दै, तदां यह अर्थं हे कि, यह निदोष बात दे॥ <॥ 
छन्द चाध बामकां करणी कठिन जदि मातु कीन्ही बावरी॥ 
तादे राते पुने पुनि करहि रभु सादर सराहन रावरी ॥ 
उस्ना न उंमसा राम प्रतिम कटतदह सहे क्ये ॥ 
पारणाम्‌ मगल जानि अपने आनिये धीरज दिये ॥ २९॥ 
पाम विधाता करणी कठिन दँ जिसने माताकरो वौरा दिया, उस राते तो रघुनाथ 
जी वारंवार तुम्हारी सराहना दना करते रदे, त॒रसीरास कहते तुम्हारे रे समान कोई रघुनाथ ` 
जाकर प्यार नदा, यह म सागन्धकर कदत; पारणाममें भल[इ ह, यद्‌ जान अपने मनमें 
धीरज धारये ॥ २१ ॥ । 
 खारठा-अन्तयामी राम, सङच सप्रेम कपायतन॥ | 
चर्य कारय विन्नाम, यद विचार टट आनि मन ॥ १९५॥ 


र वनाव अन्तयाम। सक्ाची भ्रमौ छृपासागर दै, यद्‌ मनमें दढ निश्चय कर्‌ चके 
विश्राम कीजिये ॥ १५ ॥ 
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सखावचन खनि उर धरि धीरा # वाख चले सुमिरत रुदीरा ॥ १ ्‌ 
यह सुधि पाय नगर नरनायं & चठ विंलेकन आरत भरी ॥ २॥ 
सखाके वचन सुन हृदयम धीरज धर रुनाथजीको स्मरण करते भरतजीं स्थानपर्‌ चदे 
॥ 9 ॥ उस नगरके नर नारी यह खुध पाकर वड शीधतासे देखने चके ॥ २ ॥ 
` परदक्षिण कारे करदिं भणामा # देहि कैकयिहि खोरि निकामा॥ ३ ॥ | 
भरि भरि वारि विलोचन छेहीं % वामविधातरिं दूषण देही ॥४॥ ॥ 
नगरके नारी नर प्रदक्षिणाकर प्रणाम करते भोर केकेयीको अनेक अकार बृथा 
|! दोष देते हे वा रघुनाथजके आसनकी प्रदक्षिणा करते ॥ ३॥ नेत्रोमे जल भर २ 
भामविधाताको भी दोष देते है ॥ ४॥ | | 
ध सराहदिं _ भरतसनेह # कोड कड भृपति निवा नेहू ॥५॥ | । 
निदिं आप खाहि निषाद्दि # को दिख विसहविषाद दि ॥ ६ ॥ 
नरनारियमसे एक भरतका नेद सरादते दै, कोई कते हं कि,राजने प्रम निवाहा॥५॥ |. 
अपनी निदा ओर निषादकरी सराहना कर कते टै विरोष मोह ओर निष(दको कोन वर्णन ।| 
फरसके ?॥ ६ ॥ ॑ | 


इदिविधि राति रोग सव जागा भा भिहुखार शुदा छागा .॥ ७॥ 


गुरूहिं सनाव चटाई खटाई * नई नाव सव मातु यटाइईं ॥८॥ 
स्रक्‌ रातभर सबलोग जागे प्रातः होते उतारा कूगना आरभं हआ॥५॥ गुरुजीको 
भच्छी नावमे चदाया ओर नई नावपर सव माताओंको चदाया ॥ < ॥ 
` दंड चारिमदं भे खव पारा % उतरि भरत तव सयदि सभाया ॥९॥ 
चार घड़ीमें सब पार होगये तो भरतजीने उतरे सकी शोध करली ॥ ९ ॥ 
 ददा-मातक्रिया करि माठपद्‌, वेदि गुरुहि शिरनाय॥ € 
‰ आगे कयि निषाद्गणः, द्‌न्देड कटक चाय ॥ ०८॥ 
भरतजीनेः प्रातःन्निया करके ओर म॒ताके चरण शर युर्फे चरणोभे नमस्कार करके ` 
निषादो भागे कर कटक चलादिया ॥ २०८ ॥ 
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 . हति श्रीरामचरितमानसे अयोधष्याकाण्डान्त्गत-द्राद्रो विश्नामः॥ १२॥ 
1 दोहा-त्रयोदरामविभाम्ें भरद्वाजमुनि पास । 






। भरत गये आतिथ्य तव, कान्द हिवि इलास ॥ १३.॥ ध | 
 कियड निषादनाथ अगुआईं > मातुपाुकी खकरल चटाई ॥ १॥ \| 


। द छद छन्दा ॐ विध्रनसदित गमन युर कीन्दा॥ २॥ ` 


छ र वः © च क ० अ भाई 
(= भपाद्नाधको करे सव माता्ओक पालकी चलाई ५.१ ॥ भरतजीने छोटे भाई 
पर ~ `: लर न 9, दित एः ति ~ 

“था आर्‌ वराढमणोसदित गुरुजने गमन क्रिया ॥ २ ॥ 
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गणने भरत पयादेहि पथि + कतल संग जादि इरिभये ॥ ६ ॥ 
भापने ( भरत ) संगाजीको अणा करके लक्ष्मणसदित रथुनाथजीका स्मरण करिया ॥ 
¦ ॥ ३ ॥ भरतजी पैरो चके ओर कोतल धोड़े संग चके, वाग पकडे सेवक्र चके ॥ ४ ॥ 
कटि सुखेवक वारि बारा * रोदय नाथ अन्वअसवारा ॥ ५॥ 
राम _ पादह पषि सिधारे ॐ दमक रथ गज वाजि न भये ॥ ६ ॥ 
अच्छे सेवक वारंवार कटनेल्गे-महाराज ! घोड़ेपर सवार टो, यह्‌ सुन भरतजी बो 
॥॥ रघुनायजौ प्यादेपाव सिधाये, अतएव हमको दाथी घोडे अच्छे नहीं रगते ॥ ६ | 
शिरभर जाँ उचित अख मोरा £ सवते सेवकधमं कठोरा ॥ ७ ॥ 
दसि भरतगति सनि शठवानो # सच सवकगण गर हि गलानी ॥ < ॥ 
शिरके बल जाॐ उचिततों यद हे क्योकि सेवकका ध्म सवस क्टोर हे ॥ ७॥ 
भरतक्रो गति देखके ओर कोमख्वाणी सुनकर सव सेवक ग्लानिके मारे गलने लगे ॥ ८ ॥ 
दोदा-भरत तीसरे परकर, सीन्द मवे भयाग ॥ & 
छ एत राम सिय राम सिय, उर्मि उर्मगि अजुराग ॥३०९॥ ॐ 
भरतजी तीसरेपटरको प्रयायमे पहुचे, म्मे गदरा उमड़ जया ओर राम सीताराम 
पीता कदटनेलगे ॥ २०९ ॥ 
रवय इकःत पायन दस % पंकजकोक ओखङण जैसे ॥ ९॥ 
भरत पयादृष्ि आये माज ॐ भये दुसित सनि सकल समाञू॥२॥ 
शल्क ( छले ) पाँवोपर इसप्रकारसे लकने लगे, जसे कमख्की कलीपर ओसकी 
दे ॥ १ ॥ आज भरतजी प्यारा अयि, य सुनकर सव समाज दुःखी हआ ॥ २॥ 
-खबारे डीन्ड खव छोग अन्दाये # कीन्ह भ्रणाम चिवेणी आये ॥ ३॥ 
सविधे सितासित नीर अन्दाने ॐ दिये दान मदिस॒र सन्माने॥ ४॥ 
सव ल्ोगोकी शोध करी ओर ज्ञान कर त्रिवेणी अये ॥३॥ विधिपूर्वं गंगा युनाके 
जले नान कर दान दे व्राह्मणोका सन्मान क्रिया ॥ ४ ॥ 
देखत श्याभर्‌ धवल हिङोरे * खक शरीर भरत कर जोरे॥ ५॥ 
सकर कामप्रद तीरथराड # वेद्‌ विदित जग भगरं रभा ॥ ६ ॥ 
स्यामली धटी दिलोरे देखकर भरतजौ दाथ जोडके वोले ॥५॥ तर्थिराज सव काम- ¦ 
नाआकरा देनेहारा दै, यद बात वेदविदित ओर जगत्‌ अ्रयागक्रा अगद प्रभावे ॥ £ ॥ ` 
भोगों भीख त्याग निजधरम्‌ ‰ आरत काह न्‌ करहि करम्‌ ॥ ७॥ 
अख जिय जानि सुजान खुदा नीर सफल करो जग याचकवानी ॥ ८॥ ` 
्त्रियको भीख.रमोगना बुरा है, सोभ अपना धमं ल्ाग भाख मेगिता ह, दुःखी पुरुष 
क्या ङुकम नदीं कसते १॥ ७ ॥ एसे जम जाने हे खजान सुदानौ । याल्नककी वाणी 
सफल क्रो ॥ < ॥ | | | | 
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, छन त्रिवेणीमेसे मंगलदायक वाणी हु ॥ ६ ॥ 


बाद गलानि करहु भमनमाहीं # चुमसरम रामदहि प्रिय कोड नादी ८॥ 
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दादा-अथेन धमन काम रुचि, गदि न चरौ तिवान(---- > ्‌ 
द्ूः जन्म जन्म रति रामपद्‌! यह वरदान > आन ॥ ३१० ॥ ® 
भथ, धम्‌, काममें मेरी प्रीति नदी, भे सुक्ति नही चाहता, केवर यही बरदान द ढि, ।| 
 जन्मजन्मांतर सातारामके चरणोमें परीति हो ॥ २१० } भ च 
जानदिं राम छुटि करि मोदी श रोग कङ्क गुरूखाहवद्रोदी ॥ १॥ ॥ ` । 
सीतारामचरणरति मोरे # अदुदिन बै अलु्रह तारे ॥ २॥ | ` 
चाहे रघुनाथजी मुञ्चे कुटिल करके जाने ओर लोग गुरं ओर सावका द्रोही कदे ॥१॥ ।| । 
परन्तु सातारामके चरणोमे तुम्हारे अनुगरहसे दिन रात प्रीति बहे ॥ २॥ ` |च 
जलद जन्म भारे सुराति विसारे # याचत जरू पवि पाहन डरे ॥३॥ | 
चातक घटनि घटे घटिजाईं # वे प्रे सवभति भाद ॥ ४॥ ॥| 
लेसे घन पपीदेको जन्मभर विसारे रहता ह, पीहा जल चाहता है ओर बोढ उसपर !| 
पत्थर ओर वज्र डालता है ॥ ३ ॥ परन्तु इन सवके हुए जो चातक्की रटनि धटजाय,. 





ता उसके भमी मयादा षरजाय भौर जो मेषं दद्‌ प्रेम बता जाय तौ चातककी सब !| ` 4 
भकार भलाई बडाई दे, वह्‌ पदवी जो उसे प्रेमके कारण मिरी ह छोडनेसे फिर न रै,. 5 
अथवा इतनेप्रभी चातककी रटना नदीं बरती चादे भाप सरजाय. सौर त्म बदतादे {| । 
इसकारण प्रेमके बदनेमें सव प्रकार भटाई हे ॥ ४ ॥ स 
 ङनकदि बान चदे जिमि दादे # तिमि परीतमपद्‌ नेम निबाहे ॥ ५॥ | ` 
 भरतवचन सुनि ्मोद्ध तिवेनी # भद खड वाणि सुमंगख्देनी ॥ ६॥ || 
, लेसे अभनिसे दाह करनेसे सोना शोभित दोता दै इसीपरकार अरा मेय दो. स्वामीके || । 
 ष्रणोमे मन'लगानेसे सेवककी शोभा हे चदे कितनाही | हो ॥ ५॥ भरतजीके वचन ` = | 


तात्‌ भस्त त॒म सबविधि खाधू # रामचरणअतुराम अगाघू ॥ ७॥ ।| । 
8 ६ दे तात भरतजी । तुम सवग्रकारसे साधु दो ओर राके चरणोभे तुम्हारा अगाधग्रेम ॥ , 
दे ॥७॥ मनमें वृथा ग्लानि मत करो; तुम्हारे समान रामजीको कोई प्यारा नहीं हे ॥८॥ 
४ टोदाः + = ९ ह ००५ क क कम 
, व्ण तख उरक देय हषं सुनि, वेणिवचन अनुकर ॥ ॐ ॥. 
¢ अर्त भ~ --^ १ १. 
 @% भरत धन्य ठे धन्य कदि, नभ सर वधि फूल ॥ २११॥& |. 
। लीक न अ त शारीरे पुलकायमान हुए, तिनेणीके अनुकृ बचन सुन्‌ भएर ¦| ` 
, जीका = अन्य श्ट्कर देवताभी शूक बरसनेखगे ॥ २११ ॥ ` ~ ~ ~ : 18 
< त पथराजनिवासी ॐ वेखानख बह शद उदासी. ॥ ९ ॥ ` ¢ 
"कि परस्र मिलि दश पचा # भरतसनेद शीर चि ज चा॥ २ ॥ || 
् मिरे ध ज रद्नहारे बेखानख, बरहाचारी, गृहस्थ, उदासी ॥ 9 ॥ परस्पर द्र पांच !| 
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सुनिने जसे दडग्रणाम करते भरतको देखा 
फर आगये ॥ ४ ॥ 


चाय उढठाय छाय उर द्धीन्हे 
भासन दन्द नाई शिर चेठे 


दोडके उटाय हृद्यसे लगाय अरीरा 
अ च अ स, ऋ, ह, ज 

| नवाकं चठ जसे कोई सकुचाकर अपने घ 
खनि पूछ कटु यहं 


& व 9 २. © 
सनत शमशुणगान सहाये 
दडग्रणाम करत सुनि देखे 


चड़ शोच 


(५१९) 
£ भरद्भाज सनिवरप्दै आये ॥ ३ 
# मूरतिवेत भाग्य निज छेखे ॥ ४ ॥ 





रघुनाथजीके ख॒न्द्र गुणानुवादको सुनकर भरतजी भरद्राजसुनिजी पर अये ॥ ३ ॥ 


भै, = क 9 ~~ 
1 चस्य जाना कि, मानों भपरने भाग्य मूर्तिं धारण 


ॐ दन्द अशीश कृतारय कीन्हे ॥ ५ ॥ 
^ चत सङ्कच गरड जु भजि पेठ ॥६॥ 
दे कृताथ किया ॥ ५॥ आसन द्या ओर शिर 


५.५ 


रमं भाजकर वेठता दे ॥ ६ ॥ 
# बे ऋषि छलि शील सकोच ॥७॥ 


नडं भरत इम सव सुधि पाई ॐ विधिकरतवपरं फुं न बसाईं ॥ ८ ॥ 


| सुनि ऊुछ पूगे यह्‌ 


षः तात कैकयिहि 
हे तात! 
याका कुछ दोप नदी, सरस्वती 


इतना कटनेमेंभी कोई भला न करेगा, 


॥ 9 ॥ लोकके मतमें तौ केकेयीका दोष 


छोकवेदसम्मत सव व 
रा सत्यव्रत तुमहिं 


कड 
खाई 


॥.२ ॥ सत्यवादी मदात्मा राजा ुलयकर 

नदित होतीथी, परन्तु ॥ ४॥ 
सयानगसन्ं घन अनरथमूहा 
खी. भावीवश्ष रानि भयानी 
रखुनाधजीरा बनगमन सनथेका मूल 





वड़ा शोच हे, तव दील संकोच 
भरतजी ¡ हमने सव सुध पा खी, विधाताके करतवपर कुछ नही बसता ॥ ८ ॥ 
दोदा-दम गखानि जिय जनिं करद, सुनि माठुकरतूति ॥ . 

ट दोष नदि, 
त॒म अपने जामिं साताकी करतूत समञ्चकर ग्लानि मत करो, हे तात ¡ केके 
उसका मति विगाड़गई थी ॥ २१ २॥ 

| इदो कदत भर कड्ड्‌ न कोड खोक वेद्‌ बुध संमत दौड ॥ ९ ॥ 
६ तत उष्टार विमल यश गाई ॐ पाहि 


रोक ओर बेदका एसा सिद्धान्त दै कि, 


देखकर षि बोले ॥ ७ ॥ सुनो 
ॐ 


क 


गई गिरा मति धूति ॥ २१२ ॥ 


खोक वेदं बड़ाई ॥ २॥ 


वयाकि लोक ओर वेद पण्डितको दोनों संमतदै 


म द वेद्के मतम सरस्वतीका दोषदहे, सो यह 
दान। अथुका समत दं उनकी इच्छसे हुए है, क्समे किसीका दोष नदी परन्तु हे तात । 
ठम्दारा उज्ज्वल यश गानेवाठे ल्क ओर 


वेद दोनों वड़ाई पर्वेगे 
# जहि पितु राज्य 


॥ २॥ | 
३ दइ सोई छद ॥३॥ 
“तत रज्य खख धमे बड़ ॥ ४॥ 
जिसको पिता राज्य दे सो पतै ( लोक-शाघ्न) 
मदे राज्य देते तोभी खव खख शौर धर्म बड़ाई 
# जो सुनि सकर विश्व स शका ॥५॥ 


. णि अतह पक्तितानी ॥६॥ (| 
इभा; जिस खन बिश्वमरमे दुःख व्यापा ॥ ५॥ ¦ 
्‌ पो होनदारके वशीभूत होकर चाल करे 


भब भन्तमं मूखं रानीभी पछताई ॥ ६ ॥ 
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तदउ उम्दार अस्प <स कः कदं सो अधम अथान असाद ॥ ७॥ 
करतेड राज्य तुर्मा ठ द्‌ाघ्रू > रामह दौलत सनत सताषू ॥ ८॥ 
उसर्म जा तुम्हारा थोडाभी अपराधं कहग च नाच अयाने असाधु गिने जार्यगे ॥ ७॥ 

राज्य करते ताभी तुम्हे दोष नहीं था च रघुनाथजीकों सुनकर संतोष दोता ॥ ८ ॥ 
दग्हा-अन अति कीन्देड भरत भद्ध, <पा€ उध्वतत स्त षडु॥ ६ 
दः लकठ उभ गलद्ू जग, रघ॒वरम्बर्णस् नहु ॥ २१३॥ 
कचभ भरतजी | तुमने अच्छा किया, यह्‌ उ।चतद्य धा, रामजीके चरणो ञे होना 

चव भगलका मूर हे ॥ २१३॥ 

सो तुम्हार धन जीवनं णना # श्रारभाग्य को ठुमहिं समाना ॥ १॥ 


उम्दार आचरज न ताता >+ दशरथसुचन राम प्रेयश्चाता॥२॥ 
सा श्रम तुम्हारा धन जीवन प्राण द्‌, तुम्दारे समान वडभागी कौन दे ॥ १॥ 


सौर तुममें यह मरम दाना आ्व्यकी वात नदी, क्योकि तुम ददाथे पुत्र रामके श्रिय | 
दो॥२॥ | 


नहु भरत रघ्युपातेमनमारीं 
सषरण म सातिं अति भीती 
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# भेमपाद्र तमसम्‌ कोड नाहीं ॥ ३ 
५“ न्दा सव माहं सराहत बाती ॥४४ ॥ 
नो भरतजी | रघपरतिके मनम तुम्हार समान कोट प्रेमपा्र नहीं दे॥ ३ ॥ लक्ष्मण 
रामर साताकों मपरूचक्‌ सारय रात तुम्दट्‌ सुधकरत आरं वड़ई्‌ करतें चती थीं ॥ ४ ॥ 
नाना .ममं .अन्दात प्रयागा # मगन हार दुम्दरे असग ॥ ५॥. 


गैः दद जायन अयजसजङ नरकः ॥.६॥ 


आर किसने त्प पडा क्रि पे. | । 
¦ गरतखंड” तवं तुम्दारे रागम्‌ मम्न दोगये ॥ ५ ॥ लुमपर रघनाथ ज का एसा केह है| 
घा मूर्खो सुखसे जीवनेपर ॥ ६॥ ` ` 16 | 


ड न अधिक रघदीरबडाह + "गतङकटडम्बपाल रघुराई ॥ ७॥ 
चम तो भरत मोर मत 


त यह धरे देद जन र[मसनह्‌ ॥ ८ ॥ 
यद््‌भ[ रधुनाथजीकी अधिक 


१।९ नदय द, वे रामजी तो जो प्रणत अथात्‌ जा प्रणाम ({ ^ 
भी करते दं उनके कुटुम्बी परालना करते <॥ ७ ॥ भरतजी मेरा मत तो यद है किषुम ({ 
-गक्षात्‌ रुनाथजीके ज्ेदकी देह धारे दो ॥ <॥ | 1 


दोदा-तुमको ग्रत काकः यह्‌? हम खनको उपदेश ॥ ` @ 
रामभक्िरलर्सिद्िदिद भा यह सपय गणेश ॥२९९॥ € ॥ 
लिन मने जो यद्‌ यात शगूनेको कलंकरूप सान) ६ सो इम सवो उयरैराकठे {| 
दै, तुगने शख समय गणेशाङ्प दोर रामखचिरसको सिद्ध करद्विया, अर्थान हमनि 
च 4 १६ ६. ॥ १४ (स 5 = 
ज = 0:52 
= 0. 
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सवे षिथु विमल तात यदा तौरा ‡: रष्ुवरक्िकर खद चकोरा ॥ १ ॥ 
यदय खदा अथि कबं ना ॐ घटहि न जगनभ दिन दिन दूना॥२ 
हे तात ! तुम्दारा विमङयदा दोयजका चेद्रमा दे, रघुवरके दास कुई ( कुही ) ओर 
चकोर हे ॥ १ ॥ इस चद्माका सदा उद्य रदैगा ओर कमी अप्त नहीं होगा ओर यह 
फभी घेगा नदीं जगत्‌रूपी आकारे दिन दिन दूना रेगा ॥ २ ॥ 
कोक विलोकि प्रीति अति करद श्रुधतापरवि छविहि न दरी ॥३॥ 
निशि दिन सुखद्‌ सद्‌ा सच कह्>ग्रसटहि न केकयिकरतव राहू ॥ ४ ॥ 
संसारम तीनप्रकारके कोकरूपी जो जोव दे अथात्‌ मुक्त सुमुक्षु विषयी सो तुम्दारे 
य॒ररूपी चन्द्रमासे ग्रति करेगे ओर रघुनाथजीका प्रतापर्ूपी रवि तुम्हारे यराचन्द्रकी छ्वि- 
को नदेरेगा ॥ ३॥ यद रात दिन सदा वको खखदायक हे ओर कैकेया कत्ेन्यङ्पी 
| इसको नदीं भसेगा ॥ ४ ॥ प 
द्रण, रामसुग्रेम_ पिगूषा # रर्जपमान दोष नहि दूषा ॥ ५॥ 
गामभक्ति अव अमिय अघाहू # करीन्देड सुमे सुधा वुधाहू ॥ ६॥ 
उम्दारा यशद रामके प्रमपयूषसे परिपूणं रदैगा ौर चद्रमा जो गुं वृदस्पातिके 
भपमानसे दूपित हे सो आपका यदाचदर गुरुभपमान अथात्‌ पिता ओर वसिष्टादिके वचन 
अपमानके दोपसे दूषित न दोगा ॥ ५ ॥ रामके भक्त रामभक्ति अम्रतसे अघार्येगे; क्यो 
कि अव आपने पुष्वामिं अमृतको खलम करदिया अर्थात्‌ सवको रामभक्तिसे पूणे 
फरदिया ॥ ६ ॥ ग 
शूप भगीरथ सुरसरि आनी + सुमिरत सकल सुमंगर्खानी ॥७॥ ` 
द रास्थख्गगण वागे न जाहीं अधिक कहा जेदि सम जग नाही ॥८॥ 
राजा भगीरथ गंगाजीको लाये जिनके स्मरणमात्रसे सुमेगक होते हे. ( यह तुम्द्‌।रे 
छक्का परम्परादी दे ) ॥ ७ ॥ दशरथजाकत गुणगणवणैन नदी करये जतत. वर्णन तव 
करं जव कोई उनके समान हो खो. उनके समान कोई जगतूमे नद दे. फिर अधिक होनेके |< 
कोन कदे १॥ ८ ॥ - (भ 
दोदा-जास्र स्नेह कोच वदा, राम्‌ भगटभेभाय॥  & 
8 जे दर दिय नेनन्द कव, निर्खे नादिं अवाय ॥ २९५॥ @ ` 
जिनके लेद ओर संकोचवद्य हो रयुनाथजा आप आनक भगट हुए, जिनको मदादेव- 
जी कभी हृदयके नेत्रो देखकर नदी घाते ॥ २१ १॥ 5 =| 
वगैरतिविषु तुम कन्द अनूपा ॐ जटं बस रामग्रेम मृगरूपा ॥ १॥ | < | 





















































तात गलानि करहु जिय जाये ‰ डर दरिद्रदि पारस पाये॥२॥ 

हे तात ! तुमने उपमारदित कीधिरूप चद्रमाको नाया, जिसमे रामक प्रेम मगरूप 
दो वस रहा दै ॥ १ ॥ हे तात । मनमें ग्टानि मत ङ्रो, पारय पाकरभी दसा डर 
करते हो ॥ २ ॥ 


(व) न सटीक उखसीदत 


ज स 
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क कतरामायणम्‌ @ (6 १ 
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नइ भरत दम शूठ न कदी # उदासीन तापस वन र्हीं ॥ ३॥ 
सव साधनकर सफल सुदावा ॐ# ठषण राम दिय दशने पावा ॥ ४॥ 
-खनो, भरतजौ ! हम शूठ नहीं कदते, दमारे रदु भित्र नदीं द ओर हम तपखी है 
। कारण कि, वनम रहते हे किसीका भय नदीं हे ॥ २ ॥ सव॒ साधनोका तो यह फलै 


कि, राम लक्ष्मण साताका दर्शन पाया ॥ ४ ॥ | 
तेदि फककर फक दश ठुम्दारा # खदित अयाम सभाग इमारा ॥ ५॥ 
भस्त धन्य तुम जग यश्च रयऊ कदि अस पेमग्नन खनि भयॐ।॥६॥ 
ओर रघुनाथजीके दरंनोंका फल तुम्दारा द्रान दे, आज दम प्रयागवासि्ोका धन्य 

भाग्य हे ॥ ५॥ हे भरतजी | ठम धन्य हो जगत बड़ा यद पाया, रेखा कटकर मुनि 

भरमम मम होगये ॥ € ॥ 4 
खनि खनिवचन सभासदं हरषे # सादु सहि सुमन सुर घरमे ॥ ७॥ 
धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा ॐ सुनि २ भरत संगन अलरागा ॥ ८॥ 
भुनिके वचन खुनकर खव सभासद प्रसत्त इए ओर सरादना करके देवताओंने फक बर 


साये ॥ ७ ॥.आकारा ओर भ्रयागमें धन्य २ की ध्वनि दानेलगी, जिसे सुनकर भरतजी !|” 


भनुरागमें म्न दोगये ॥ < ॥ 
काडा-पुलक गात दिय राम सिय, सजल सरोरुूढ्‌ नैन ॥ 
करे प्रणाम खनिमण्डलिदि, बोले गद्भद्‌ बैन ॥ २१ ६॥ @ ` 
भरतजीका शरीर पुलकायमान दगया, कमलघे नेमिं जक भर आया, मुनिमंडलको 
णाम करके गद्रद्‌ कण्ठ दो बोरे ॥ २१६ ॥ 
खनिखमाज. अरु तीरथराज्‌ # सचिड़ शपथ अघादह्‌ अका ॥ १॥ 
-यदि थक जो कड किय बनाई # यरिसखम नदिं कु अघ अधम३।२॥ 
सुनियोका समाज ओर यद तथराज दे यहां सवी सोगन्धभी करे तो अधाकर अकाज 
 होतादे ॥१॥ इस स्थानम जो कुछ वनाकर कटाजाय इसके वरावर ऊ पाप नहीे॥ ३॥ 
खम सवज्ञ__ कद सतिभा उर अन्तयोमी रघुराऊॐ॥ ३॥ 
मप. न मातुकरतवकर शोच # नरि दख जिय जग जानि पोचु ४॥ 
तुम सवज्ञ दो मं यद बात सद्धावसे कदत रघुनाथजी हदयकी जाननेहारे है ॥ ३॥ 
ृन्ञ माते कतेन्यका शोच नहीं ओर जगत्‌ पोच जाने इसकाभी शोच नहीं ॥ ४ ॥ | 
नादिन डर .विगुरदि परलोक # पितु भरेकर नादिन शोक्र्‌ ॥ ५॥ 
खत सुयश व चन सदाय ॐ कक्मण राम सरिस सुतं पाये ॥ ६॥ 
परलोक विगड्नेका डर नदीं ओर पिताके मरनकामी शोच नदीं, कारण कि ॥ ५॥ 


~~ पुण्य क चन अ अ, द 
\-ग्क्ा पुण्य यद्य ससारमें फक रदा दे कि, लक्ष्मण रामे समान जिन्दोने पुत्र पाये॥ ६॥ 


रामविरद्‌ तजि तच .क्षणभगू ॐ भूपशोचकर कवन भरखंम्‌ ॥ ७ ॥ 
| . मद्छवण [सय विज पगपनहीं % कारे शुनिवेष फिरदिं ~ श छनिवेप पिरि वन नदीं ॥ ८॥ वन्दी ॥ ८॥ 
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® अयोध्याकाण्डम्‌ २, & 


रामके विरहमें क्षणम भग होने योग्य शरीरका लयागन करदिया, इससे मदाराजके 
शोकका प्रसगही क्या दै १ परन्तु ॥ ७ ॥ राम कक्ष्मण ओर जानी नगेपांय मुनिवेषं कयि 
वन वन फिरते ह ॥ ८ ॥ | 

द्‌दा-आजन वसन फर्‌ अश्न माहे, शयन डासे कश पात ॥ | 

र बक्ति तरूतर नित सहत दहिम, आतप वषा वात ॥ २१७॥ € 

खगचमेकं वच्च, भाजनका फल, प्रथ्वीपर रायन, कुरा पत्ते विदछानेको आर ` बृक्षेकि 
नाच वास, जाडा गरमी वपो ओर पवनका दुःख उन्दे सदना पडता दै; इस ` सबका 
कारणमेह ॥ २१७ 


यह दख दाद ददं नेत छाती % भूख न वासर नीद न राती॥१॥ 


यह खगकर आषाघ नादी ॐ साधे सकर विश्च मनमादीं ॥ २॥ 


्स दुःखदाहसे नित्य छाती जलती है, दिनम भूख ओर रातमें नीद नदीं आती ॥१॥ 
स कुरागकौ अ।षधि नहीं हे, मने सव विश्वमे खोज देखी ॥ २ ॥ । 


मातुकुमति बद्ह अघमूला # तेदि दमार दहित कौन्ड बसुटढा ॥ ३॥ || 


काऊकुकाठकर कनन्द ऊुयत्रू ॐ गाड अवध पठि कठिन कुमेन्न्‌ ॥ ४॥ 
मारो माताकौ इुष्टबुद्धिन वढरूप दोकर हमारा दित ( राज्यका देना ) पापमूलं 
वृघूला वनाया ॥ ३ ॥ उसस कलि जो पप द कि, राम राजा होगे तो सृन्च दुःख देगे उस 
छशरूपको कुकाठ अथात्‌ विहरे वबूरका कुमन्त्र करके जो कि, मंथराके वचनोसे गढागयां 


द. अथवा रामके वनङ्पी कठिन कुमन््रको पके अवधमें गाड़ द्या द अथत्त्‌ हठ करना . 


गडन्त ह दो वर कठिन कुमन्तर ह, पापरूप काठका यन्त्र गढकर रामके वनगमनके कुम- 
न््रसं पढ अयोध्यामं गडदियादे॥ ४॥ 


माड छागे यद्‌ गट तेदि ठाटाॐ धारेसि सब जग वारहवार्टाः॥ ५॥ ।| ` 


मिटे रोग राम फिर आये # वसदि अवध नहि आन उपाये ॥ ६॥ 
भरे निमित्त यह सव कटार उसने किया, सव जगतके जो विपर्तिके बारहवा अर्थात्‌ 


यारह मागे हं उनमें कर दिया. वारहवारमे प्रमाण-““छोक-मोटो दैन्यं भयं हासो दानि !| 


€ 


गानः क्षुधा तृषा । ल्युः क्षोभो शरथाकापिवारा ह्येते हि द्वादश” ॥ ५॥ जव रघुनाथजी 
5 आवे, तव यह्‌ कुरोग मिटै ओर किसी उपायस नदीं भिरेगा आर तवबहीं अयोध्या 
संगी ॥ ६ ॥ 


भरतवचन सुने खनि सुख पाई % सवदि कान्द बहुरभाति बड़ाई ॥ ७ ॥ 


तात कर जने शोच षिशेषी # सव दुख मिटदिं रामपदं देखी ॥ ८ ॥ !| 
भरतके वचन खनकर सुनिने खखं पाया ओर सवने बहुतभतिसं बडाश्की ॥ ७ ॥ हे 1 


तात्‌ | विशेष शोच मत करो, रघुनाथजाके चरण देखनेसे सब दुःख मि्ेगे ॥ ८ ॥ 


=-= - । 
१ मोड, दनता, भय, हास, हानि, गानि, क्षुधा, वृषा, मृत्यु, क्षाम, या, अकीर्सि, चह - क 
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दोहा-कर भवोघ शुनिवर कडेड, अतिषि भरण्य हेड 7 माणप्रेयदोड़॥ ` | 

४ कन्द मूर प्रु एरु म, देहि छे कर छोड ॥ २१८ ॥ | क 

इसप्रकार सुनिराजने समञ्ञाकर कटा कि, तुम माणाप्रेय टमारे अतिथि पाहुने हो, श्च .॥ 7 
कारण जो कन्द मूक फल एूल हम द्‌, सो प्रेम करके भरटूण कसो ॥} २१८ ॥ । 

खनि खनि वचन भरत हिय शोच # भयउ अवसर किन सकोच ॥१॥ !| 

जान गङ्अ गुकरगेरा षहोारी + चरणं वदि बो कर जोर ॥२॥ । = 

सुनिके वचन सुनकर भरतजीके मनमे शोच आ कि, एसे अवसरे अर्थात्‌ प्रयाग 
तामे ब्राह्मणका अन्न लेना ओर उधर कठिन सकोच निके कटनेका हुआ ॥ १ ॥ फिर 
भद्राजजीकौ वाणीको अपने धर्मसेभी अधिक मानं चरणोको द्‌ 


ण्डवत्‌ कर वोले ॥ २॥ 
शिर धरि आयु करिय तम्दारा परमधर् यद्‌ नाथ दसाया॥३॥ | । 
भरतवचन सखुनिवर मन भये # छुचि ददं रिष निक घुखाये ॥४॥ || 

हे नाथ । आपकी आज्ञा िर्‌ धर माननी यह हमारा परमधर्म दे ॥ ३ ॥ मरतजके {| . 
वचन सुनिराजके मन भाये, तव प्चित्र सेवक ओर शिष्य निकर बुरे ॥ ४॥ 


श्वादियं कीन्द भरत पटमाई ‰ न्द्‌ मूक फ आनहुं जाई ॥ ५॥ 
¦ भले नाथ कटि विन्द शिरनाये # परखदित निजनिजकाज खिधाये ॥६॥ | 
¦ उनसे कहा-भरतकी पहनाई करनी नादे, कन्द मूल फल लाओ ॥ ५॥ वहुत अच्छा | | 
„महाराज ! एसा कह उन्होने शिर नवाया जर प्रसन्न दो अपने २ कामको गये ॥ ६ ॥ {| 

खुनिदहि कोच पाहुन बड़ नेदता # चस प्रूजा चाहिय ल्त देवता ॥ ७॥ 
¦ खनिऋधिखिधिअणिमादिकभाईः आथध होय सो करं शुखाई॥८॥ 
¦ . फिर सनिराजने विचारा कि, वड़े पाहुनेका न्योता दै ओर जैसा देवता हो उसकी 
 वेसादी पूजा चादिये, यह विचार सिद्धि स्मरण की ॥ ७ ॥ आज्ञा ख॒नतेदी अणिमादिक 





यद सिद्धि आई ओर बोली जो आज्ञा हो सो दे साई ! वरे ॥ “ ॥ 

दाडा-रामविरह उवङ भरत, सायुज सकर समाज ॥ & 
` क पुनह्‌ कर ह्रु श्रम, कदे सुदित खनमिराज ॥ २१९ ॥ €ॐ प 
> सनिराजने भसन सिथियोसे कदा, भरतज समाजसहित रघुनाथजौके बिरदमे ग्याल 
| दुम पहुनई करके उनका धम हरो ॥ २१९ ॥ ` ` ˆ ‡ । | 
। ऋषि सिधि किर धरि सनि वरवानी बडृभागिनि आयुदि अलुमानी १॥ । ब 
। - कदाहं परस्पर  सिधिसखद्दईअलुलित अतिथि रामरघुभाईं ॥ २॥ {|` 
। , द्धि सिद्धि सुनिकौ बाणी शिर घरमे ओर अपर 
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४ खनिपद वेवि करिय सोर आच्‌ * दोह खी खव राजं 


। थ अ कदि - क ५ 9 न 1 न हि | 
----- ~ द नाना # जो विलोनि भिसि विमाना॥५॥ 
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१७५ ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ` (५२५) 
मुनिके पदकमलको नमस्कार करके आज वोद करो जोःराजसमाज भ्रसन्न दोजाय॥ ३॥ 


हः एसा कटकर्‌ अनेक सुंदर घर वनाये, जिन्दे देखके विमान न्याकुल दो रजित दोजा्ँ 
५९. ता लजित होते द ॥ ४॥ 
भोग विभूति भूरि भरि शखे # देखत जिनदिं अमर अभिाषे ॥५॥ 
दाली दाख साज सब खन्द ॐ जुगवत राद मनादे मन द्‌न्द्‌।६॥ 
भोग आर .ेश्वयके अनेक पदाथ भररक्खे, जिन्दं देखके देवताभी अभिलाषा करतेदं 
| ॥1५॥ ओर दासी दास सव साज लिय मन लगाये देखते रै, अथवा बे मनसेद्दी जानलेत 
¦ दं कि, इन्दं इस वस्तुकी आवद्यकता हे ॥ ६ ॥ 
¦ सव समाज सनि सिधि परमादी% जो सुख सपमे सुरपुर नादी ॥७॥ 
भ्रथमहिं बास दिये सवकेदी. % सछंदर सखद यथा रुचि जेदी ॥ ८ ॥ 
सिद्धियोने पलमाच्रमे सव समाज रचे जो सुख कि, सुरपुरम स्वप्रमे भी नहदींसो 
करके ॥ ७ ॥ पटे पदर सव किसको स्थान दिये; सुन्दर सुखद जसी जिखकी शुचि हो 
दौँरदे॥८॥ 
दोदा-बहुरि सपरिजन भरतकर्ट, षि आयसु अस दीन्द ॥ ॐ 
दैः विधेविस्मयदायच्छ विभव, अुनिवर तपवख कीन्ह ॥२२०॥ & 
फिर कुटुम्बियोसमेत भरतको मुनिनायकने उन स्थानोमें ठरहनेकी आज्ञा दी,फिर सुनि 
[जने ब्रह्माको विस्मयदायक एेश्वय अपने तपोवरसे उत्पन्न किया ॥ २२०. ॥ 
स॒नेप्रभाव जव भरत विलोका # सव खघ रगे रोरूपातरोका ॥ १॥ 
/ सखखसमाज नदिं जात बखानी # देखत विरति बिसारादं ज्ञानी ॥ २॥ 
। , 4 सुनिका प्रभाव जव भरतजीने देखा तो लोकपति ओर लोकं खघु ख्गने लगे ॥ १ ॥ 
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सुखका समाज वखाना नदीं जाता, जिसे देखकर क्षानी ज्ञान भूकजाते थे, -बेराग्य भाग 
जताया ॥२॥ 
भासन शयन सवसम षिताना % वन वाटिका दिहंग शग नाना ॥३॥ 
सुरभि एर एरु अभियखमाना # विमल जखाशय विविध विधाना ४॥ 
आसन शयन सुवच वितान-( चदोवे ) वन वाटिका विंग अनेक प्रकारके ग ॥३॥ 
सुगमाघत ल फरक अमत्र समान सुघर अनक प्रकारके ताड ॥ ४॥ 
अशन पान शचि अप्ररु भर्मासि # देखि छोग सखङ्चात यमीसे ॥ ५॥ 
सुरसुरभी सुरतर सचदीके ‰ रुखि अभिलाष सुरेश शची ङ ॥६॥ 
खने-पीनेकी वस्तु पवित्र नमर ओर अग्रतके समान हे, जिन्दँ देखके भयोध्यावासी 
यमी अर्थात्‌ त्यागी के समान सकुचाते दँ ॥ ५॥ सवक्रे ह्वरे २ कामधेनु ओर कत्पवृक्ष 
है, जिन्दं देखके इन्द्र ओर इनद्राणीको अभिलाषा होती दे ॥ ६ ॥ 
उत वसंतं वह बिविध बयारी # सवकं खुखभ्‌ पदारथ नारी ॥ ७॥ 
खक चंद्म वनितादिक भोगा # देखि हषे षिस्सयदश् रोगा ॥ ८ ॥ 
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वसतु होगई, शातल मद गंध पवन चलनेकगी सवको चारों पदाथ ॑ होगे 
ज। पराथ सुनिने प्रगट क्रिये ये वे अर्थ धर्म कामके दनक थ, भरत ओर उनके साथी 
शस भागसं विरक्तता होनेके कारण मोक्षके अधिक्रार इए इस कारण सवक्रो चारौं पदा 
थका प्राप्ति कही ॥ ७ ॥ फएूलोंकी मास चद्नाद्क सुगंथ चियादि भोगोका देखकर 
खाग दष विस्मयक्रे वशमें होगये. टृ ट ऋ, दम इसके भागी द. विस्मय यह्‌ कि रषु 
नाथक्रं विरमे यद वस्तु प्राप्त ६॥ ८ ॥ 
 दोदा-संपति चकई भरत चकः सुनेआयसु खेखवार ॥ (3 

दः तरि निशि आश्रम प जराः राख भा भितुसार ॥ २३१९ ॥ | 

. यद्‌ सारी सम्पत्ति चकः है ओर भरत चकवा आर युका आयस खेल्वार अर्थात्‌ 

बस्य ट्‌, जिसने इन दरनोकरो चेरे आश्रमहूपी पाजरम एकत्र करदिया; परन्तु रात्र 
कासमय ह इससं सग न्ट हुआ ओर फिर प्रातःकाल हौगया. भाव यदह-जेसे रात्रिमे 
कोई चकवा चकर्वाको एकर भौ रखदे तो भा वद्‌ नहीं मिलते, इरीप्रकार भरतजीका 
गन इस एश्चयके वशा रागी नदी हुआ. अथवा रामवनगमनर्ूप राचिके कारण संगन 
हुआ ॥ २२१ ॥ 

कन्द निमनज्नन ीरथराज # नाइ निदिं शिर सहित समाज १॥ ` 

चवय अश्ीश शिर राखी # करि दडवत्‌ ।वनय बहु भाखी ॥२॥ 

ताथराजमं लान कर ओर समाजसदहित सुनिको शिर नवाय ॥ १ ॥ ऋषिकी आज्ञा 
भार्‌ अशीर रिरपर रख दण्डवत्‌ कर वहुतसीं विनय कर ॥ २ ॥ 

. पथग तङ्शख साथ सव लीन्द # चे च्िनद्भूटाद चत दीन्दे ॥ ३॥ 
रमसखाकर दन्द. छाग्‌ ॐ चूत देह धरि जु अद्धसग्‌॥ ४ 4 
भाग जानम चतुरको साथ ठे चिच्रकूटको मन लगाय चे ॥ २३ ॥ निषाद्के कध- 

पर हाथ धरे दै, मानों शरीर धरे अनुराग चल्तादे॥४॥ 

प्दनाण दाशि नदि छाया श्रमरेम नेम नत धम अमाया॥ ५॥ 
खुषण याम [सय पथ टानौ खत सखे कहत म्रदवानी ॥ ६॥ 
परम जता नही" शिरपर छत्र नदी; प्रेम नेम त्रत घम मायारदित करते अथवा मेम 
चयि हुए जो नेम.बत दै सोई, उनका मायारह्ति धम हे ॥ ५ ॥ राम लकमण जानकाकी 
कटाना मागम सखासि कोमल्वार्णासे पृते जाते हं॥६॥ 

रमवासथर _ वेटप विरोके # उर अनराग रहत नादे रोके ॥ ७॥ 
दाख दशा खर चषटि ` फूटा * भई षद्‌ भूम खउमगटमूटा॥ ८॥ 
रउनाथजाक रदनका स्थान वा वक्ष दखकर हृदयका ग्रेम राकनसभो नदीं सकद।हे॥ ७॥ 
दथा दख दवता फूल वरति है, उस समय -पभ्वौ कोमल मरगलमुल दोगदं-॥ < ॥ 

डा-वियि जादि छाया जद, ख्‌ बहे घर वात ॥ & 

तस मग भयडःन भमकरद्‌, जख भा भरताद्‌ जात ॥ २२२ ॥ && 
त 
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\ १७७ ` @& अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (५२७ 
सानिका 

| बादल छाया कियेजाते दै, सुन्दर पवन चलती दे, एेसा मागे रघुनाथजीकोभी खखकारी 
| नदं हआ जेसा मरतजीको जनेमें हुआ. ८ इका ) पूवं लिख अये दँ कि भरतजीके 
¦ पांवोभे छठे पडगय, यथा-“श्लका ्चटकत पँयन कैसे” अव कहते हँ भरतजीको मागे 

















। रघुनाथसे अधिक सुखदायक हुआ, यह केसे १ ( समाधान ) जव भरतजीने वसिष्ट 
|| दिके निकट कदा था कि, अप रेषा आशीवोद्‌ दं कि राम बनसे रोट आवे, तव 
|¦ देवताओंने अपने कायकी हानि समञ्च विन्न करनेको अनेक प्रकारसे दुःख दिया, ओर 
जव भरतने चार पदाथ छोड च्रिवेणीसे केवर रघुनाथजीकी भक्ति मांगी तव शुद्धान्तः 
करण जान देवता सदाय करनेल्गे, जसे इस दोदोमे लिखा हे आर मुनि, आदिकी पडुनई 
हूसका कारणे भी ॥ २२२ ॥ 
जड चेतन जग जीव धनेरे % जे चितये प्रु जिन प्रभु देरे॥१९॥ 
ते सब भये परमपद्योग्‌ ‰# भरतद्रश. मेटेड भवरोग्‌ ॥ २ ॥ 
जड़ चेतन्य जितने जगते घने जीव दै, चतन्य- जिन्दने प्रभुको देखा, ओर जड- 
जिन्दै रधुनाथजीने देखा ॥ 9 ॥ वे सव परमपदके योग्य दोगये, परन्तु जिन्दने यद 
लाना कि, यह्‌ राज्यके कारण वनमें भेजेगये दै राज्य सुख्य पदाथ दै वे भवरोगसे 
प्रसित हये, उनका भवरोग भरतजीके दशंनसे मिटगया, कारणः कि जव उन्दने देखा 
कि भरत राज्य ॐड दर्ानोंको चके दै तब उन्दने राज्यको कुच्छ जाना, ससे परमपद्के 
अधिकारी हुए ॥ २ ॥ 
यह बडिवात भरतकी नादी % सुमिरत जिनरिं राम मनमादी ॥३॥ 
वारेक रामर कदत नर जे # दोत तरण तारण नर तेॐ ॥ ४ ॥ 
|| भरतजीको यह वात कुछ बड़ी नदीं दै कारण कि, जिन्दं रघुनाथजी मनसे स्मरण करते, 
|; ३ ॥ ३ ॥ एकवारभी जो मनुष्य राम कता दै, बो तरण तारण भरात्‌ प तरता भोर भ 
|¦ रोको तासतादे॥४॥ ॑ ४ १ 11 स 
भर्त रामभिय पनि रघु भ्राता # कस न दोय मरु मगरदाता ॥५॥ ¦ 
सिद्ध साघु खनिवर असख कटरा # भरतदिं निरि टषदिय खटदी॥ & ॥ 
भरतजी एकतो रघुनाथर्जीक प्यारे, पुनि छोटे भाई उन्दे मागे मंगल्दाता क्यों न !| 
दोय १ ॥ ५॥ सिद्ध साघु ओर सुनिश्रेषठ पेखा कहते दँ ओर भरतजीको देख सन्न 
दोतेदे॥६॥ 1 
देखि प्रभाव सुरेशदिं शोच # जगभक भटेहिं पोच कर पोच्‌॥७॥ | 
गरुखन कदटेड करड भसु सोई # रामदहिं भरतदि भेट न होई ॥ ८॥ ।| . ` 
मरतजीक प्रमावको देख इन्रको यद शोच हआ कि मरतजी रामजीको चित्राजयेगे !| 
तो हमारा कायै न होगाः “यद जगत्‌ भयको भला पोचको पोच दोखता दे, स्वार्थी अपना 
स्वाथ देखते दै” ॥ ७ 1 गुस्से कनेकगे-दे प्रमु ¡ बोद उपाय करो जिससे, रामकी ओर 
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भरतकीभेट न हो ॥ < ॥ 
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(५२८) ® सटीकं ठलसीकृतरामायणम्‌ & १७८ । 
न - ---- "4 
द्ा-राम सकोची मेमदश, भरत समे्पयोपि ॥ 
दू ननी वात विगरन चदत, कारिय यतन ऊर शधि ॥ ९३३ ॥ ॐ 
नरघुनायक प्रमका सकोच करत ह, आर भरत प्रेमक्े समुद्र ह, वनी वात विगडनीं 


नादता ह, माता पिताके पाससे तो निकल भ्य, तरे एसा छल दोधकर यलन षरे 
वनट।म रघुनाथजी रदं ॥ २२३ ॥ 


वचन सनत _सुरणरु खुखकाने ॐ सदसतैन विन लोचन जाने ॥ १॥ 
ॐ बाद्‌ क्षाभ छट छांड्‌ # यदा कपट करि [६३ भाङ्‌ ॥ २॥ 
९ यद्‌ वचन सुनकर वुदस्पतिजी दंस ओर इन््रके सटनेत्र ृथाही जाने ॥ १ ॥ 
शुरुजी वाले किं बृथा क्षोभ-( ईषा ) छल छोड दो, भव यहां पट छरनेसे भंडा पूट 
जायगा ॥ २॥ 
^ मायापाते _ सवकसन भाया # रियत उरृट षर्‌ सुरराया ॥३॥ !| 
तव कदं कान्द रामरूख जानी ॐ# अव कुचा कार हादे दानी ॥४॥ || 
दि मायापतिके सेवक्से माया कर, मीर उल ¶ड ता कसी हामी ॥३॥ तन तो छ !| . ' 
रामका रुख जानके किया था. अंव चार करनेसे हानि होगी ॥ ४ ॥ 


खन खरेश रघुना।थस्वभाङ # निज अपराध रला न काॐ॥ ५॥ 

जो अपराध भक्तकर करई # रामरोषपावक सों जरदं ॥ ६॥ 

सुना शन । रषुनाथजीका यह स्वभाव हे कि, अपने अपराधे नही दीं रसते दँ ॥ ५॥ 
ना रयुनाथजाक भक्तोका अपराध करता हे बो रघुनाथजीफे कोधाभिे जलता है, भक्तके 
शपरधस राम अधिक एरसाते टे, यथा सवेया वेदविद महासुनि सिद्ध सञाक खरास॒र 
चकत उजारयो । आर का क्र सीय हरी तवहं करुणानिधि कोप 
छांडि क्षमा ठुलसी कुल्यो राम ॒सुभाव तुम्हारथो 
बिभीषण खात न मास्थो ॥ ६ ॥ 
` खोक वेद्‌ विदित इातिदाखा # यद महिमा जानहि इ्वासा॥७॥ ॥+ ` 

भूरतसारेख को रामसनेही # जग जु राम राम जु जेदी ॥ ८ ॥ 

लोक ओर बेदमें यह इतिहास विख्यात हे ओर इख महिमाको दु्वांसा षि जानते दै 


एकाद्रीका वत करके द्रादरीमें ब्राह्मण जिमाय 
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` शन्त दु्वासा ऋषि आये, राजाको चरणासत च्या सुन ` कोधकर जया पटकी उससे 
{ छृत्यानाम राक्षसी भ्रगट हो राजाको भारनचल. इधर राजा कंपायमान दो परथ्वीपर गिरा 
उधर ऋषि दुतरसाके ऊपर भगवानूका ~ >" द्२नचक्त चल उसने राक्षसीको मारडाला ओर 
| ष्र्‌ इनीसाके पा हआ, इवासा त्रिलोकी घूम आये कदी शरण न. मिली, तब 
१५१ भगनानूके पास ग ( भगवानूने “^ कला चुम राजाहीकी शरणमे जाभो चादी वुम्दारी रक्षा; 
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१७२९ @ भयोध्याकाण्डम्‌ २.९ `: (५२९ ) 


करेगा, तव दुवसाकऋषि अम्बरीपकी रारणमें गये, रजाने इनकी बडी विनय करी ओर \| 
सुददोनचक्रका निवारण किया ओर राजाने क्रषिको भोजन करवाय आदरपूरव॑क बिदा | 
किया ॥ ७ ॥ भरतके समान रामा सनेदी कोन दै १ कि जगत्‌. रामको जपे ओर राम ।| 
भरतजीको जपते हँ ॥ ८ ॥ (क 

दोदा-मनहु न आनिय अमस्पति, रवुवरभक्तअकाज ॥ क 

दः भयश्च लोक परखोक दुख, दन दिन शोकसमाज ॥२२४॥ ॐ 

दे अमरपति | रघुनाथजकि भक्तोंका अकाज तो मनसेभी मत कीजिये, क्योंकि लोकम 
भपय परलोके दुःख ओर दिन दिन शोकका समाज होता दै ॥ २२४ ॥ 

प्रन इयेथ उपदेश हमारा समदि सेवक परमपियारा ॥ १॥. 

मानत सुख सेवकसेवकाईं ॐ सवक वर वैर आधेका३॥२॥ 

सुनो इन्द्र ! दमारा यह उपदेश दै कि, रघुनाथजीको सेवक परम प्यारा दे॥१॥ 
सेवककी सेवा करनेसे सुख ओर वैर करनेसे वैर मानते हँ ॥ २॥ 

यद्यपि सम नारद राण न रोष # गददि न पाप पुण्य नदिंदोपु॥३॥ 

कम प्रधान कश्च करि रखा जो जस करि सो तख एड चाखाधे 

यद्यपि रामचन्द्र सम दै. राग, रोष, कुछ नदी, किसीका पाप, पुण्य. गुण दोषन 
प्रण करते ॥ २३ ॥ परन्तु प्रभुने जगते छम प्रधान कर रक्खा हे, जो जेसा करे उसे 
तेसा फल मिक्ता दे ॥ ४ ॥ 

तद्रि करहि सम विषम्‌ विदारय भक्त अभक्त द्टदय अदुसाया ॥ ५ ॥ 

भगण अदटेख अमान एकरस # राम सगुण भये भक्तप्रेमवश ॥ ६ ॥ 

तौभी भक्तोके अभक्ते, हंदयके अनुसार सम विषम लीला करते दै अर्थात्‌ जिनका 
प्रेम एक रस दे उनके हृदये एकरस जिनका भिन्न प्रकारकाहे उनसे सम विषम हे ॥ ५ ॥ 
वोद गुणरदित, अलख शानरदित, एकरस एसे रघुनाथजी भक्तोके प्रमवडा सगुण ह एद ६ 

राभ सखाय्ेकधषकर्चि राखी ॐ वेद्‌ पुराण भरत सव साखी ॥ ७1 

भस जिय जानि तजह्‌ ऊुरिदाई ॐ करु भरतपद्‌ प्रीति दाई ॥ ८ ॥ 

रामने सखा ओर सेवककी रचि सदा रक्खी दै, इसकी वेद पुराण साखी देते द ॥७॥ 
एेसा जम जान कुटिकता छोड भरतजीके चरणामें प्रीति करो ॥ ८ ॥ ॑ 

दोदा-यामभक्त परदितनिरत, पर्दुख दुखी दयाल ॥ @ 

सरू भक्तक्चियोममि भरतते, जनि डरपह्‌ सुरपा ॥.२२५॥ & 

हे इन्द्र । रघुनाथजकि भक्त पराये दितमें प्रीति करनेदारे, पराये इःखसे दुःखी, दयाद्ध 
| | भर्म शिरोमणि भरतजीसे मत उरो ॥ २२५ ॥ 
|: तत्यसिघु प्रथु सुरदितकारी # भरत शम आयसुभवुसारी ॥ ९ ॥ 
' शवारथविवश विकट तुम्र दोह # भरतदोष नदि राउर मोड ॥ २॥ 
> ` रामचन्द्र सत्यसागर देवता दितकारी प्रमु हं ओर भरतजी रघुनाथजीकी भज्ञा 
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५ कः #@ सुखी द स | 
(५३०) ® सटीकं तरामायणस्‌ ॐ ध ॥ 
~~ ~ त भन ॥ 
, माननेहारे दे ॥१॥ स्वा्थंके कारण तुम 


होते हयो. इस ------- ४ । 
ग्याङ्र होते हो, इसमे भरतका दोष नदीं तुम्हारा || 
भज्ञान दे ॥ २ ॥ 


` छनि सरवर सखरशुरुवरगनी ॐ भा भवो सन सिटी गानी ॥ ३॥ ॥ . 
वषि प्रसून द्रं सुररूछ ‰ लये खरा्न भरतस्वभाॐ ॥ ४॥ 
इन्द्को यह व॒दस्पतिजीकी वाणी सुनकर श्चान हदोगया, ` ओर रलानि मिरगई ॥ ३ ॥ 

1. ॥४॥.. = 18 
इदि षिधि भरत चले मरु जादी ॐ दरा देख खनि सिद्ध सिहादीं ॥५॥ ॥ ` 
जवदिं राम कदि छेदि उखलांसा # उमगत भेम मनहु चहँ पासा ॥ ६॥ 

इपप्रकारसे भरतजी चले जते द, सो दशा देखकर सुनि सिद्ध सिदाते है ॥५ ॥ जवह 

ए ककर उसांस ल तो मानां चारो ओर प्रेम उरमेगता हे ॥ ६ ॥ [| 
द्वद वचन सुनि कश्च पषाना फुरजन भेम न जाय वषखाना ॥ ७ ॥ ||. 

षौच वास करि यनद आये निरि नीर रोचन जल छये ॥ ८॥ ¦| ` 
वे म पिषसुते थे जर पुरजनोका प्रेम वखाना नदी 


आये वद जल देखकर नेमे जल छागया ॥८॥ 
दादा-रघुवरवरण विरोक वरः, वारि समेत खमाज ॥ 
छ होत विरदवारिधि मगन, चढ़ विवेकजदाज ॥ २२६ ॥ & 
जलका रंग रघुनाथजके वरणकासा देखकर समाजसदित भरतजी विरदसरागरमें मम्न || ` 
होनेको थे कि, ज्ञानके जदाजमें चदे अथात्‌. धीरज धरा 118 


॥ २२६ ॥ 118 

~ यखनतर तेदि दिन कारे घास # भयड खमयसप सवहि सुपास्‌॥ १॥ ||. 

 रातिदि घाट वाटकी तरणी ॐ आई अगगित जयं न तरणी ॥२॥ || 

|¦ _ उस दिन यमुनाके तीर वास करके सव प्रकारसे सवको समयानुरूप सुख हुआ, निषा- !| ˆ 

{ दने सक्षेषा कौ ॥ 9 ॥ रातदी रातम पार २ डी अनेक नवे आग जिनका, वर्णन नही || ^ 
|¦ हासक्ता ॥ २॥ ` | | | ` 


|| शतत गार भे_ एकदि खेवा # तोषे राम खाकी सेवा ॥ ३॥ | 
। चङे अन्दाई नदिदि शिरनाई # साय ` निषादनाथ छघुभाईं ॥ ४॥ ।| ~® 
।  रातःकाक एकी खेवेमे सव पार इये ओर निषादने सबकी सेवा करय संतुष्टि की॥३॥ | 
{ ्ञानकृर्‌ नदीको शिर नवाकर चले, साथमे निवादनाथ गौर रानु ह ॥ ५ ॥" ` ` 

| 26 (2 ¦ वादन -आछे # राजसमाज ज्रं सखन वफ ॥ ५॥ 
तडि पाछे दो बन्धु पियादे # 


कार भूषण वसन वेष खुडि सा ॥ ६॥ 
[ भगे सुनिराज ओर अच्छे वादन जीर 


क जः वल = ४४ पजनपसमाज सव पीछे जाता हे ॥ 1 ॥ तिसके [ . 
{ प दोनो भाई == च” भरतजीका वेष गदना वन्न सव सप ओर पवित्र दे ॥६॥ | ` 
छवक खनव सुहदसवखाथा # सुमिरत छषण सीय रघुनाथा ॥७॥ | 
¡ ` ल्द . जद .2 . -मताखविश्रामा ॐ तरह तरह करद सप्रेम्र प्रणामा ॥८॥ | 3 
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सेवक मन्त्री मित्र सब साथ व्यि जाते हुये लक्ष्मण सीता ` रघुनाथजौको स्मरण करते 
है ।॥ ७ ॥ जहां जहां रामके वास ओर विश्राम ये, तहां प्रमसे प्रणाम करते है ॥ ८ ॥ 

द दा-मगुवासां नर नार सने, धामकाम ताज धाई ॥ (5 

ठ देखि स्वरूप सनेदवश, सुदेत जन्मषरपाईइ ॥ २२७॥ 

मागवासी नर नारौ सुनतेदी धामकाम याग कर दाडे, ओर खरूप देखकर लेदके वश 
होकर जन्मका फल पाते हं ॥ २२७ ॥ 

कटेडि सप्रेम एक इकपादीं # मटषणसखि दोटि कि नाहीं 1९॥ 

घय षपु वणं रूप सोइ आ # शी सनेद सरिस सम चाटी ॥२॥ 

्रमपूरवैक एकसे एक कती दै, सखी ! यह राम लक्ष्मणदी तौ न हो ॥ १ ॥ हे सखी ` 
भायु, शरीरका वणे, सूप तो वेसादी हे ओर वोदी शीलसनेहकी चाठ है ॥ २॥ 

येषन सो सख सीय न संगा>भागे अनी ची चतुरगा ॥३॥ 

नदि भ्रसन्न सुख मानस खदा # सखि संदेद दात यहि भेदा ॥ ४॥ 

परन्तु हे सखी । वेसा वेष नही, जानकी साथ नदीं ओर मागे चतुरंग सेना चटी है ३॥ 
इनका प्रसन्न सुख नहीं, कु मनमें खेद हे, दे सखी ¡ इस भदसे कुछ संदेह दै, छि यद 
राम ठक््मणनदों॥४॥ 

तासु तकं तियगण मन श्रानी ‰ कहिं सकर तोदि सम न सयानी 

तेहि सराह वाणी छर पूजी > बोट मधुर वचन तिय दूजी ॥ ६॥ 

उसकी तकंना सव च्चियने मानी, आर कदनेलगीं -तरे समान कोई चतुर नदीं हे ॥ ५॥ 
उसकी सरादना करके उसकी वाणीकी प्ररांसा करी ओर फिर दूसरी ल्ञी मधुरवचन 
वाली ॥ ६ ॥ 

छदि खप्रेम सव॒ कथाप्रसंग्‌ ॐ जदि बिधि रामराज्यरसभंग्‌ ॥ ७ ॥ 











भरतादे बहुरि सयादन लागी # शारु सनेद स्वभाव सुभागी॥८॥ 


्रेमपूवेक सव कथाका प्रसंग कदा, जिसप्रकारसे रघुनाथजीका राज्यरसर्भग हुआ ॥५॥ 
फिर भरतजीक्री सराहना करनेलगी, शीर सनद खभाव सोभाग्यकी बडाई की ॥ ८ ॥ 
दादा-चरत पयाद्‌ खात रूर, पेता दान तज राज ॥ ` @ 
दः जात मनावन रघुवर, भरतसारेस को आज ॥ २२८ ॥ ॐ 
` प्यदि चकते फर खाते पिताके दिये राज्यको याग, भरतजी रामको मनाने जाते §&§ ` 


` नकी बरावर कौन वडभागी हे १॥ २२८ ॥ ू 


भायप भक्ते भरतचरणू # कडत सनत दुख दूषण रण्‌ ॥ ९॥ ` 


जो कद्यं कादेय थार लख सांईं # रामवन्धु अस कादे न दोर २.॥ 

भाईूचारेका भाक्त आर भरतजीका भाचरण कहते खनते दुःख दोषको ` दरनेवाला 

है ॥ १॥ दे सखी | इनको जो कभी कदाजाय सो थोडा दै, रधुनाथके बन्धु एसे कयो 
टो १॥२॥ 
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स्म सन साज भरतहि देखे # भये धन्य युवतीजम 
न शण द्‌ि दशा पठिता ॐ कैकेयि = 
ओर हम सवनेसा जे ष देख तो शे जननियोग सुत ना 
1 भरतजीका देखा हे तो च्ियोकी गोषठामे धन्य युवतीजनर 
, ^ ~ € ६ £ 4 वन्य ताजनक्रे दे से 
ध *( हागई ॥ ३ ॥ भरतजाकर गुण सुनकर ओर ददा देखकर प्ता हे कि | 
उत्पन्न होने पु नही 5 ~ 
(उदम उः दानेयोग्य यह पन नदय ट्‌ ॥ ४॥ 
व कड दूषण गहु नादिन ॐ विधि सव कीन्ह देमि जौ | 
क द्म छावः वेद्‌ ताध हान) ॐ रघु तिय इख करलूति मद्धीनी ॥ ६ ॥ | 
ह ९ च,९ इमं रानीका दोष नहीं हे, यह सव विधाता (9 
|¦ १ दष्दाहे ॥ ५ ॥ कटां तो इम घ्नी, लोकवे बेधिसे दीन, छोर म 
॥ छोर | 
1 | ^ “वद्वा हीन, छोटी, कुर ओर करतूतसे 
व य ङगाष „वामा ॐ कदं यह दर्श पुण्यपरिगामा ॥ ७॥ 
५ ५ ९ अचरज _भतिगामा # जल मरुभूमि करत जामा ॥ ॥ 
सय गावकौ रहनेहारी कुवाम कां ओर कदं इनके ददान यह सव हमरे पुण्यं {| 
कश स ट ॥ ७ ॥ एेसा आनंद ओर अचरज प्रयेक गोँवमें दोता दे, जैसे छि मारवाद 
द्रम कल्पवृक्ष जमआया दोय ॥ ८ ॥ | । 
वा -भरतद्रश देखत खे, मगङोगन्दकर भाग ॥ ९) 
दू „ ज सिहलचाखिन्ह भयः विधिवश सुखम प्रभाग ॥ २२९ ६ 
प द्खन करनेसे मागक खांगांके भाग्य द्ुलगये, मानो सिदव्ट्रौपरके रहनेदारो- 
को प्रारग्धसे प्रयाग मिलगया ॥ २२९ ॥ ` - 
गुण ए ९१ [५ ८ 
५. सहित रामगुणगाया „ नत जहे भिरत रघुनाथा ॥१॥ 
द म खुरधामा » नरखि निमिं करहि धमासा २॥ 
९ ४ क कथा खनते भरतजी रघुनाथजीको स्मरण कंरते 
( ड स अर सुनेयोके आश्रम देखकर ज्ञान र प्रणाम यथायोग्य 
मनहीमन मांगटि 
भिदि मा नगात्‌ घर येह सीयराम पद्पश्च सने ॥ ३॥ 
सनां मनमे यद व्रदान मागत = ० “` चखान वड यती उदाक्ती ॥ ४॥ 
1 ५ ° सता रामक चरणों सनेह दो ॥३॥ किरात, 
1 नारी, यती, उदासो य जहां मे ॥ ४ "` 
` | करि प्रणाम. पृरछहि & तेदी ‰ ॐत श 
॥ |~ शु समाचार ससव कही ध ध 


1.९: जिस ५4. 1 र्द > ® र कष जः टह = 
` (| _ अगाम करके जिस तिस पूते दे कि भरते देखि जन्मफलर छद ॥६॥ 







र्खे ॥ ३ ॥ ` 
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। || भुके खमाचार सव क ओर : रजौ ९ भम राम वेदेदी किस वनमे दै १ ॥ ५॥ वे 
= (~ मय = ~ जाक देखकर जन्मका फल पावै दैः ॥ ६ ॥ | अ 
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ग न कदाहं शक दम देखे % ते प्रेय रमटषणसम पेखे ॥ ७ 
ताध बूञ्चत स्वाहे वानी भ सनत सामवनवासखकहानी ॥ ८ ॥ 
सार जो कहते दै कि, दमने कुादमूर्वक देखे है, उन्दै भरतजनि राम क्ष्मणके समान 
"यारा जाना ॥ ७ ॥ इसप्रकार सवसे सन्दर वाणीस वृद्धते ओर रामके वनवासी कथा 
सुनते चके ॥ ८ ॥ १ 
> दोदा-तेदि बासर वसत प्रातं, चे उभिरि श्वुनाथ॥ - € 

द _ रामद्रशकी खाटसा, भरतसास्स सव साथ ॥ २३० ॥ 

उस्‌ दिन वास करके प्रातःकाली रघुनाथका स्मरण कर चले, रामचन्रजाकत दरनोकी 
श्च्छा ट्‌ आर भरतजीके साथ जो समाज दै उन सबकी इच्छा रामजीके ददन करने 
भरतर्ज़दी समाने ॥ २३० ॥ 

मग शाङन दाहे सवकाहू # फरकटि सुखद्‌ विटोचन बाहू॥ १ ॥ 

भर्ति सादत समाजं उद्ाहू # मिलि राम मिट दखदा ॥२॥ 

मगल शाकुन सवकिसीको होते दे सव पुरषोके सुखदायक दादिने नेत्र ओर वादं फडकने 
षटगीं ओर वाम अग नारियेकि फड़कने खगे ॥ १ ॥ भरतजीको समाजसदित उखछाद हुआ 
कि, रघुनाथज मिले तो दुःख दाह मिर्जा ॥ २॥ 

रत मनोरथ जस जिय जाके ॐ जादि सनेदसुधा सव छक ॥ ३ ॥ 

वाथ अग पग ङगमग ट दहि विहर वचन प्रेमवदच बोखदि ॥ ४॥ 

जसा जिसके मनमें मनोरथ दै वेसा करते, सेदखधामे छके चलेजाते टं॥३॥सअग. 
दिगिल द माग॑मे पग उगमग पडते दै, प्रेमवरा विह्वल वचन बोलते है ॥ ४ ॥ 

ामसखा तेदि समय दिखावा # दक शिरोमणि सहजसदावा ॥ ५॥ 

गछ समाप सस्त पय तारा # सीय समत बसादं दाड वीरा ॥ ६॥ 

खस समय नपादनं सहजखभावसे शोभित पवतराज चिच्रकूटको दिखाया ॥ ५ ॥ 
जंसकं निकट मदाकिनीके किनारे जानकीसटरित दोनों भाई रहते हें ॥ ६॥ 

दाख करद सन द॑ंडग्रणासा ॐ सरि जय जानकिजीवन रामा ॥ ज 

भेमसगन _ भख राजखमाज्‌ ॐ जु फिरि अवध चछ रघुराज्‌ ॥८॥ 

दखकं सूव दंड प्रणाम करते हं जालकीके जीवन रघुनाथजीकी जय हो, अथवा हे 
पवत | त्‌. जो जानकी ओर रामका जीवनं है तेरी जय हो ॥ ७॥ सखव राजसमाज प्रममें 
म्न दीगया मानों,फिर रघ॒नाधजी अयोष्या चठे ॥ ८॥ | 

दाला-भरतन्रुम तादे समय जसः, तस कादेसके नशेषु ॥ 

दः कविहि अगम जिमि बद्मसरख, अहमम मदन जनेषु॥२३.९१॥ ९ 

उस समय जसा भरतजीका भ्रम हं वसा शेषजी नहीं कहसक्ते तो कविके लिये 
¦ एसा अगम हआ जसे #, इम भोर मेरे कदनेवाके मलीन जन त्रके सुखको नदी 
 रदसक्ते १॥ २३१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे भयोष्याकरण्डान्तगंतत्रयोदसो . विभामः !॥ ११ १ 
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प  दोहा-भरतमिलन रघुनाथसे, सो खन्द्र बिभ्रान , | 


ष वणु सुनिये कान दे, पूरहि सव सनकाम ॥ १४ ॥ द 
` खक सनेदशिथिल रषघुवरके ‰ गये कौस दइ देनर इरे ॥ १॥ 

जल थल देखि बस निशि वीते # कान्ह गमन र्नाथ पिरीते॥ २॥ | 
सव कोई रघु नाथके स्नेदमे शिथिल सूय।स्तपरभी दो कोय निकटगये ॥ १.॥ जल ।| 

` भोर थल देखके वसे ओर रात्रि व्यतीत दातेदी रघुनाथके प्रीतमने गमन क्रया, मथवा ||. 
भ्रयुका भ्रीतिसे गमन क्रिया, ॥-२ 7 = 1 
वहां राम रजनी अवोषा # जागी सीय श्यप्न 
सहित समाजं भरत जु आये # नाथवियोगताप 
षहां रघुनाथजी थोडी रात्रि रदनेसे जागे, जानकीने एसा खप्र देखा ॥ ३ ॥ सहित | ` 
घमाज जानो भरतजी अये दै ओर आपके वियोगके तापसे उनका ररीर तापित है ॥५॥ | . 


|| सकल मलिनमन दीन दुखारी ‰ देखी लाख आन _ अहारी ॥५॥ || ~. 
खनि सियस्वप्रभरे जर रोचन # भये शोचवश् शेचविमोचन ॥६॥ ।| ` 
` सबही मलीनमन दीन दुःखी है ओर सव सासु जरह भकार अर्थात्‌ विधवाके रपम 
देखी ॥ ५॥ जानकीजीका स्वपर नकर रघुनाथजीके नेभे जर भरआया ओर बोद्‌ 
शोच दर करनेदारे शोचके वश दोगये.॥ € ॥ | "| 
एषण स्वमन यड नीक न होई # कठिन छुचाहं खनाइदि कोहं ॥ ७॥ || ` 
भस्र कटि चथसमेत अन्दाने ॐ पूनि पुरा साघु सनूमाने ॥८॥ ॥ 
हे लक्ष्मण | यद स्वप्र नौका नदीं होगा, कोई किन ऊुचाह खनवेगा ॥ ७॥ यह कह 
{ र भाक्समेत लान किया ओर शिवजीका पूजन कर साघुओंका सन्मान किया ॥ < ॥ 
. छन्द्‌-सनमानि सुर खनि वंदि चैठे उतरदिशि देखत भये ॥ 
नभ धूर खग ग्ग शर भागे विकल भष आश्रम गये ॥ 
्‌  छउटसी उठे अवलोकि कारण काह चित चकित रहे ॥ 
न `. . सब समाचार किरात कोलन्द आय तहि अवसर कदे ॥ २२ ॥ 
 [[. ~ अ॒नियोा सन्मान करके खर सुनियोंका नमस्कार कर बैठ ओर उत्तरकी ओर देखने !। ` 
|  ऊगे कि, आकाशे धृङि छारी दै, खग र्ग भागके युके ` आश्रमम गये, रघुनाथजी !| ` 
[| रण जाननेको उदे, ओर मनमें चक्रि होरे, उसी धमय भीरु बनवास्ी कोद किरातोने !| ` 
|| भरतजके आनक सव समाचार कदे ॥ २२॥ ` ` | ५ 
। । भरतजके > ८ ९ सारद ¢ मे ण र छलस 9 भरे सनदजल ॥ १ द ॥ 
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अस देखा ॥ ३॥ । 
तप तु ताये॥४॥ 
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{~ ~र ----------------------------------~~~_ व 


धटरि सोचवशा भये कियरमनू # कारण कवन भरतआगमनू ॥ १॥ 

एक आदह अख कडा बदोारी ‰# संनसंग चतुरंग न थोरी ॥२॥ 

फिर भगवान्‌ शोचवरा हुए कि, क्या कारण है १ जो भरतजीका आगमन हआ 
शोच यह कि कदाचित्‌ हमारी माताने भरतके राज्यको भग न करदिया दाय, दूसरा शोच 
यह्‌ कि भरत अर रातु ्रस कुछ विरद न इअ द, तासर काद्‌ आर राज्यकादबनानबटा 
द्य, चार्थं ब्रजा फर न गई हा, जसस भरतजा यद भतदा॥१॥ एकन आनक यह्‌ 

छटा कि, सगमं चतुरंगिनी सना वहत दै ॥ २ ॥ 

सो सुने यमादे भा अति शोच ॐ इत पितुदच उत वन्धुसकोच्‌ ॥ ३॥ 

भरतस्वभाव ससु मनमादीं # प्रभुचित दितथिति पावत नाी॥ ४॥ 

सो सुनके रघुनाथको वडा शोच हुआ, इधर पिताके वचन उधर बन्धुका संकोच कि 
हम काटा ङे जावेगे ॥३॥ भरतजीका स्वभाव समञ्चके ्रयुका चित्त हितके स्थानमं िरतां 
नही पाता दे. कारण यह छ प्रेमसे म वशीभूत दता हं, भरतचा प्रेम प्रबल है जेोटानेको 
करेगे ॥ ४१ 

समाधान तव भा यहे जाने #& भर्त कदेभे साधु सयाने ॥५॥ 

खषण छखेड प्रभ॒त्टदय खभारू ॐ कहत समयसम नीति विचारू॥ ६ ॥ 


तव यदह जानके ससाधान हुआ कि भरत आज्ञाकारी ह चतुर महात्मा द॥५॥ लक्ष्मणजी } 
ने रयुनाथका चित्त चलायमान देखा तो समयावुसार नीतिपू्ंक विचारकर बोके ॥ ६ ॥ ` 
ववपू्े कड कहं गुखाईं ॐ सवक समय न टीट टिखाई ॥ ७॥ 
तुम सवेज्ञशिरोमाणें स्वामी # आपुनि समुञ्चे कदो अचगामी ॥ ८ ॥ ` 


हे गुसाई ¡ विना पठे कुछ कटताहूं, सो मेरा अपराध न गिनना कारण क्षमय पाकर जो 


सेवक डिटाई कर बह टीठ नदीं दै, ॥ ७॥ हे स्वामी । लुम सवज्ञशिरोमणि दो मे अनुगामी 


सपनी सेवकाई्‌ समञ्चके कदताहं ठता ॥ ८ ॥ 
दोदा-नाथ खद्द सि सरटचित, शीर सनेदातेधान॥ ® 
दू सवपर प्री ति प्रतीति जिय, जानिय आपसमान ॥ २३२ ॥ @ 


हे नाथ ¡ आप सुहृद अच्छे सरलाचित्त ओर शील कहके घर हो, आप सवपरर प्रीति ! 
 श्रतीति करके अपने चित्तके समान सवको जानते दो ॥ २३२ ॥ 1 र 
विषयी जीव पाय. प्रभुताई # मट्‌ मोदवकश्ष दोदि जनाद ॥ १॥ ¦ 
भरत नातेरत साधु खजाना # प्रथुपद्‌ प्रम सकर जग.जाना ॥२॥. 
विषयी जीव प्रभुताई ( बडाई ) पाकर मोदवश दो मूखं अभिमान करते है. जना$- 
भपनी बरावर किसीको न समञ्चना ॥ १ ॥ भरत नतिमान्‌ साधु ओर सजान है उने !| ` 


` आपके चरणोभे जसी श्राति ३ उसेभी सब जानते दै ॥ २ ॥ 


तेऊ आज राज्य षद्‌ णाह # चले धममयोद मिटादे ॥ ३ ॥\| 
टि ङवधु ङअवखर साकी ॐ जानि रामवनवाख  इकाकी ॥ 9 ॥ ।| 





( ५३६ ) ® सटीक खेरसीकतरामायग 
स ५.१० र वमनादि स~ ~ ५ 4 
ने आज राज्यपद पाकर धर्ममर्यादा मिटाकर च ह ॥ २ ॥"बुश्ि ~ 
धुने उरासमय दख आर आपका वनमें इकले ४ 
मिटानेका हे कि आप तो पिताक दिये राञ्यको छोऽते ह 













रहना विचार, अथवा यह भाव ध्मम्यादा , 


भ, च ५ 
2 क लोटि ९ :° ठ, आर्‌ आपसे पिताकी 
धम छटाने अर्थात्‌ आपकर लोटानेकी इच्छा करते दै इससमय आपको वनवासी देशस्य 
स्वतन्त्र गेगये ये ओं रो ति~ > "= सा दख यद्‌ 
तन्न हागये ओर मन्न शाचकर पिते वचन न भाने उर जो अक्छटक राज्य था 
उ न करकं यहां चङे आये ॥ ४ | णा. 


= छुमन्त मन साजि समाज # जये करल अकण्टकं रारू ॥ ५॥ 

वम भकार कल्पि फुटिखाईं # आये द्र बटोरि दोउ सः ॥ ६॥ 

. यह तो मने मन्त कर आर्‌ ज समाज बनाय अकरटक राज्य करने आये हे ॥५॥ ॥ 

क उकारं (र्ता करर दोनों माई दक जोडके आये है कि रासचन्रसे युद्ध कर `: 
न्दं मारे॥ ६ ॥ ^ 


क ५ त चाट १) ( स्न [श | 
जो जिय दाति न कपटे न्च (^ के खडाति रथ वाजि गजाद्ी॥७॥ 
. भर्ते दोष देह ॐ जाये जग वौराय राञ्यपद्‌ पाये ॥ ८॥ 
जम्‌ कपट कुचारुन होता तो यह 


















दाथी, घोडे, रथोकौ पक्ति किसे सुदातीः 
(क धौ ध॒ ष दोष ० < क 6, ९८२ । 1 ७ ॥ 
र्तजाका कान वृथा दोष दे | राज्यपद्‌ पाकर तं जगत्‌ वोराय < 









स. जातादहे॥ ८ ॥ 
त्हा-शाशे गुरुतियगामी नहुष, -चटढ़ भूमिखरयान ॥ ॐ 
द छक वेदते विसुख ट्‌ चन्त तर वृसा य अथम्‌ को वें समान ॥२२३॥ _ & ` अधम को वेणु समान ॥ २ ३३॥ {ॐ 
९ चन्द्रमाके गुरु वृ हस्पतिकी खी तारानें कामके वश मोहित 
मरेसंग रमण करो. तब चंद्र यृरपरनीका विचार कु मनमे न लाये 
कया जव वोह गभ॑वतौ ह भोर पुज हआ जिसका नाम बुघ हओं 
नामकरण करंनर्गे उससमय चद्रमाने कहा-महाराज ! यह भेरा ० चं हे, सञ्च दीनि ब 
द सन्‌ समाचार सुनाया, तव वृहस्पतिजी वेले वीयं तुम्हारा ओर सषि क ( 
“पड शन भरा दहै, अगड़ा हआ, तव देवताओनि पंचायत करके वोह प नद्रमाको  दिवाया। 
णा स चन््मान प ्हमिबाहरण को जिसमे दुध हआ े॥ 
( पु  धमात्मा प्रतापी राजा च्ये जव इन्द्रं बनास 
 |[ < वाके मयते भागकर मानससरोनसम नाय ~ त 
|{ महाराजन राज्यम्रबन्धके निमित्त राजा गहपको खलाय इन्द्रपदप्र स्थापन किव) तव राजा 
्‌ | इन मतापके साथ इनदरपदका। राज्य भोगल रज्यपद प्राप्त होनेसे मद्‌ गया ओ 
ण कला भजा कि, भव हम इनदरो सेजपर स 1) 
1 1 इ, पश्चात्‌ इदस्तिसत सम्मति करके यद कहल भज कि, वदि आप 
|| सपियोत विनया चढकर अविं तौ म आपके प्स आऊगी, राजाने यह वात सुन 
[होकर उक्त ८" 15 गाली उटवाई, गव वे शनेः २ चलने रगे तब राजान कमान्ध 











हो चन्द्रमास्ते कटा कि, 
ओर उसके साथ भोग 
गन लेहस्पराति बुधका 





क भे क क ध 49 4०, क" १०० कथः 49 ज 4 कोभ 
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111 ¦ 1 पचलाकदा, ओर खात. मारो तव ऋषियेनि क्रोधकर' 
| {{-~ राजा वेण बालकपनसे बद ¢ जा यरत सप हो गिरा ओरयुधिष्ठिरते निस्तारा हआ ` 
[¡ भंगराजाके न व भाक अनेकप्रकारके दुःख दिया करताधा ओर । 
स 2 ` मगान्‌ ज्यो पिटतादी कि, भाजते सव कोड 
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जिति 


चन्द्रमा गुरतियगामी हए, नहुपने राज्यमदसेदी ब्राह्मणोसे पालकी उरवाई ओर वेणके 
समान कान अधम है जो लोक ओर वेदसे विसुख हुआ ॥ २३३ ॥ 
दसबाह सुरनाथ त्रिश्ंदरं # केटि न राजमद्‌ दन्द कटू ॥ ९॥ 
भरत कन्द यह उचित उपा #%रपु्ण र॑च न राखो काऊ ॥ २॥ 
सटलवाहु इनदर त्रिशंकु राज्यमदने करसे कलंक नदीं दिया ॥१॥ भरतर्जाने `यद्‌ उचिते 


च श 


उपाय क्रिया द कि, श्रु ओर ण कटी तनकमभी न रकं ॥ २ ॥ 


एकः न्ह नादे भरत भराई # निद्रे राम जानि अखहाई ॥ २ ॥ 
सश्ाञ्च परदि सो आज विशेषी % खप्रर सरोष शमसुख देखी ॥ ४॥ 


मुञ्चे परमेश्वर जाने ओर तप जप सव मेरे नामसे किया करेजो आज्ञा न मनिगाउसे दण्ड 
दिया जायगा, जव बहत प्रजा दुःखी हई तव पिलोगोने भानकर इसे ज्ञान उपदेश करना 
प्रारम्भ करिया, तव उसने मुनियोसे कहा तुम श्रुठ बोतेहो; यह सुनतेही %षियोने शाप देकर 
उसे मारडाला ओर फिर उसके शयीरको मथा, तब प्रथम एक काला पुरुष निकला, वोह 
निषादौका राओ इ, पौरे यजसे यु निकले, तव इन्द शरेष्ठ जानके, रान्य दिया काठेपु- 
रषकी जाति निषाद कलाई. यह नियोगी राजा वेणुहीने चलाया है जो अनथका मूल है॥ 
९ सहस्वाह क्षत्रिय राजा महादेवके प्रसादसे वडा वली हआ, एक समय सेना संग लेकर 
भेर खेलने गया. वहां प्यासा होकर दूतको भेजा कि, किसीसे पानी लाओ. दूत जमदभिके 
आश्रमपर गया ओर श्ररपिको समाचार सुनाकर वोरा जल दो, तव श्रुषिने कडा राजाको यहं 
बुलाकर लाओ हम उनका निमेत्रेण करेगे. राजान सुनकर कहा किं, यदि सेनासहित हमारी 
शुश्रूषा करो तौ हम अवे. षिन स्वीकार करके राजाको सेनासहित निमे्रण कर संतुष्ट 
करदिया. सहखवाहने पा आपने इतनी शोघ्रतासे कैसे निमंत्रणकी सामग्री तय्यार की,ऋषिने 
कट। भरे यहौँ कामधेनु गौ है, राजान मोगी ओर ऋषिने नहीं दी तव षिते राजा बलपूक 
कामधेनु लेचला; तव कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गई. परशुरामजी यह सव समाचार 









सुनकर आये ओर पताकी यद दशा देख क्षत्नियवेशका नाश करदिया ॥ | | 
२ राजा बिशंकुको राज्यमदसे यह इच्छा हई कि, हम दसा यज्ञ करैः कि; सदेह स्वर्म- 
को जोय दा विचार वसिष्ठजीके पास गया ओर अपना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठजीने 
कहा कि, यह शास्रविरुद्ध कर्म हम नशं करेगे, तव तिशंकु वसिष्ठजीके पएतरेके पास गये ओर 
यह सव वृत्तान्त सुनाया तौ उन्दने उसे गुरुवचनमे भविश्वासी देख शाप दिया कि, तू 
चाण्डाल होजा, तव्‌ यद चाण्डाल दो विश्चामिव्रजीके पास गया ओर सव व्योरा स शया , 
तव विश्वामिनने उसे यज्ञ केणया देवता यज्ञका माग लेने न आये, तवं विश्वामिनने नये देव- ` 
तादिको बनाना प्रारम्भ किया ओर अपने कमंडलुसे जल निकाल उसके उपर छिडककर कदा 
कि, तु संदेह वेकुठको चलाजा जव तिशंकु स्वम जाकर इन्द्रके भआसनप्र चैठगेये, तब 
इन्द्रने नीचे दकेल दिया. विश्ताभिघ्रजीने भपने तपोवलसे उप्र स्थिर करदिया, सो 
भाजतक वोह तिशंकु नीचेको ह किथे ल्टकता है, भौर उसके मुखसे खार लो टपकती 
३ सोई कमनाशानदी हदे जो कै, गनारस निह।रके ञिेके तीच बहती हे भौर शास्से 
¦ इसका पानी पना वाजित दै. कोर एेसाभी कहते र क्ते, गुर्पु्ोकी भा्ञान मानम 
¦ ओर एक समय वसिष्ठकी गकरो ताडन कर्ने इन दीनो प्रापसे इस राके मायेमे तीन 
सग होगये इससे बिशंकतु नाम पङ़ा॥ | ‹ 
दि (म ज ज 
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| रः ववद ् 
(५३८) & स्ीकं वतमान © १८८ ॥ 


एक भ्रतजीने अच्छा नहीं क्रिया कि, रघुनाथजीको असहाय जानकर तिरस्कार ॑ । 
॥ ३ ॥ सो भआज ससरमे कोधभरा रघुनाथजीका सुख देखकर समञ्च पडेगी ॥ ४॥ | 
इतना कदट्त नीतिरस ` शरूला # रणरस दिटप पएुखक् मिस फला ॥५॥ (| 
भअसुपद्‌ वाद्‌ शाश रज राखी ॐ बोके सत्य सहज व भाखी ॥ ६॥ 2 | 
इतना कहते नीतिको भूरगये, वीररसका शरक्ष पुलकके बहाने पूर्ज्ा ॥५ ॥ भ्रयुके 
चरक रजको नमस्कार -कर भौर वोद रज शिरपर रख सल स्वाभाविक बल 
कहते बोले ॥ ६ ॥ ` ` 
अनुचित नाथ न_ मानव मोरा # भरत दमदि उपन्यार न थोरा ॥ ७॥ । 
कट्गि साह्य रहेय मन मारे # नाथ साभ धल दाथ हमारे ॥ ८॥ 

हे नाथ | भरा कडा अनुचित न मानना, भरतने कुछ हमारा थोडा तिरस्कार नही ( 
किया वा तिरस्कारका थोडा उपाय नहीं किया ? अथात्‌ बहुत किया ॥ ७ ॥ कहांल्ग संदे 


४ क 
ओर मन मारे रदं हे नाथ । एक तो आप हमारे साय है दूसरा धनुष वाण हाथमे हे ॥८॥ 
दादा-क्षत्रिजाति रघु जनम, रामअद्ुज जग जान ॥ ध. 


द क छात्डु मारे चदत शिर, नीचको धूरिसमान॥ २३४॥ ॐ \ 

` एकतो हमसे क्षननिय जाति, दूसरे रपुकलमे जन्म, तीसरे भे रामका आई ह्‌, यह ॥| 
यत नता 2 किर वों न यद्ध करके वदा द. १ देखो ! धूरके समान कौन नीच दै || 

। टु वह लात्‌ मारनेसे बदा लेनेको शिरके ऊपर चद्ती हे ॥ २२४॥ . 18 

४ व जोर रनाय मांगा # नहँ वीररस सोवत जागा ॥ १ ॥ (|. 
(1 खडे ए अर हाथ जाडकर आज्ञा मांगी भानो वीररस -सोतेसे ॥ 
५. © ९० ऊपर्‌ जा बांध ओर कमर कस धनुष बाण हाथमे सुधारकर बोले ॥२॥ ` र 
` ||| ~. स व ध लें # भरतहि समर क्िखावन देऊं ॥ २॥ ॥| 
|| ~व 3 ० षाड # सावि समरखेज दोड भाई ॥ ४॥ || ` 
| (क्षि - „^ 4 यश॒ रू ओर भरतका युद्धम शिक्षा दू ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके (| 
 [[ “`क फल पाकर दोनों भाई समरसेजमे जो ल्डे तौ सोय 2 












५ ॥४॥. 
|| भाय बना रक खमाज % भगट करो परिस चा ५ 
^ ख सव समाज ॐ भगट करो रिसि पाछिर आयू ॥५॥ 







म करिनिकर द्कते सगरा > लेड 
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न २ छवा जिमि बाजू ॥ ६ ॥ 
°> पज (छल रे “जो शेषरूप होके संसारका भ्य करने †| 
4 ॥ जसे एक सिह दाथियोको माता दै, जैवे विषया ।| 






क स # साल न निदा (8 निपाद सतं 
क्र ५ व आहं 9 व: तौ र निपातो खता ॥ 9 ॥ ¦| ह. 
"र श "दि ई रण १6 ॥८॥ !| । 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २. & ( | ) 
सीप्रकार भरतको सेनासदहित ्रनुजसमेत मारकर खेतमें खवादृगा ॥ ७॥ जो शिवजी 
भी आनकर सहाय कर, तो भी युद्धम मारडाद्धेग रघुनाथजीको सोगन्ध है. अथवा जो 
रीकर उनकी सहायताको आवेगे तों उन्दँ रामकी दुदाई दिवादंगा, भिससे भरतका ` पक्ष 
छोडदेगे॥ ८ ॥ | 
दादा-अति सयोष भाषे रुषण, लादि सनि श्पथन्रमान ॥ ` 
द सभय खोक सव रखोकपति, चाहत भभारे भगान ॥ २३५ ॥ॐ 
जव बड क्छाधस् खन््सणजाच यह्‌ बात कट्‌ ता क्रा धामि लक्रासं फेकगई लाक ओर 
लोकपाल सव धवरागये ओर उरके मारे भागनेका विचार करनेलगे, सब धेमानोमे स्थित 
दो चिच्रक्ूटपर भये ॥ २३५ ॥ । 
जग भयमगन गगन अ उानी # रुषणवाहवल विपुर वखानी ॥.१॥ 
तात प्रताप प्रभाव तुम्दारा*को कदि सकेको जाननिदारा ॥२॥ 
जगत्‌ भयसारम सगन दागया, आकारस रक्षणक बाहवख्क्छे प्ररसामं वाणी हुई ॥ 
॥ १ ॥ दे तात ! तुम्दारा प्रताप प्रभाव कोन कदसके १ कोन जाननेदारा हे १॥ २॥ 


अदुचित उचित काज कडु दार # ससुञ्चि करय भट कड सवके।(६।।३॥ 
खा कारे पाक्ते पाकेतादीं # कड दिं वेद्‌ बुध ते बुध नादी ॥४॥ 
अनुचित उचित जो कुछ काम दो समुञ्षके किया जाय तो सवकोई भला कदेगा॥ ३॥जो ` 
शीघ्रता करते है वे पीछे पछताते दै, वेद ओर पंडित कदते दै कि, वे बुद्धिमान्‌ नदीं दै४॥ ` 
सुनि सुरवन्नं खषण सङ्कचाने # राम सीय सादर सखन्भाने ॥ ५॥ 
कटी तात तुम नीति सुदादं # सवते कठिन जमद भाई ॥ ६॥ 
देवताओंके वचन सुनकर लक्ष्मेण सकुचाये, ओर सीता तथा रधनाथजीने आदरे 
सन्मान किया ॥ ५ ॥ दे तात | तुमने अच्छी नीति कदी दै, राज्यमद सवसे कठिन दे॥ ६॥ 
जो अचवत माति नरप तेह ॐ नान साधुसभा निन सदे ॥ ७1. 
सुन्‌ खुषण भर भरतसरीखा # विधिप्रपचमर्ह खना न दीखा ॥ < ॥ 
जिसे छतेदी वे एप मत्त दोजते देँ जिन्दोनि साधुसभाका सेवन नहीं किया दै ॥*७॥ 
सुनो लक्ष्मण ! भरतकरे समान भला विधाताकौ सधं न खना न देखा ॥ < ॥ 
दोदा-भरतदि दोय न राजमद्‌, िधेदारदरपद पाय ॥ 8 
द कवह्ँ कि कांजीश्ीकरन्दि, क्षीरखिघ बिखगाय ॥ २३६ ॥ & 
|¦ भरतको तो राज्यमदं ब्रह्मा विष्णु शिवका पद पनेभी नदं दोगा, क्या कदं क जीके 
| वदेति क्षीरासैधु फटसक्ता हे १ कमी नहीं ॥ २३६ ॥ =. | 
तिमिस्वरूणतरागे दिसक गिख्दं # गगन मगन मकु मेघदि मिखई ॥ १॥ 
गोपदजढ वृूडदिं घटयोनी ॐ शदजक्षमा वरू छडरदिं छोनी ॥२.॥ 


जेठ दुपदरके सूर्थको चोद अंधकार निगलजाय ओर चादे मकु मेषमें आकाश इव. !| 4 | 
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१९० 
< र ६ वि ५9 सू # म च अ 
जाय ॥ 9 ॥ ससुद्रके पीनवाठे अगस्त्य सुच चाहं गायके खुरसें ईवजाय, आर प्थ्वी 
<, ५ = ६ 
घाद सहज क्षमको छोड दे ॥ २॥ 


मशकफ़रैक वरु मेरु उड़ाई % दौड न शेषमदं भरतदिं भाई ॥ ३ ॥ 
छषण म्डार शपथ पिठुआना ॐ छुचि सुवं नह भरतसमाना ॥ ४॥ 
चादै मच्छर्की कसे सेर उड़जाय पर भरतजीको राज्यमद्‌ नदीं होना ॥ ३॥ 
र्कष्मण तुम्हारी सोगन्ध पिताकी आन हे, भरतके समान पित्र वधु नही होगा ॥ ४॥ ¦ 
सगुण क्षीर अवगुण जरु ताता # भिदे रयै परपंच दिधाता ॥ ५॥ 
भरत दख _ रविव तड़ागा # जननि यन्द गुणदोषावेभशागा ॥ ६॥ 
दे तात | ब्ह्माने सुगुण दूध ओर अवगुण्ूप जल्को मिलाकर प्रपेचरूप जगतक्रो वना 
था ई ॥ ५ ॥ भरतजो इस सूरयवंदपी सरोवरे हंस इए जिन्दाने उदतन्न होकर गुण ¦ 
दोषका विभाग करदिया ॥ ६ ॥ ६ 
गहि शुणपय तजि अवगुण कार # निजयश्च जगतक्ीन्दउजियारी॥७॥ 
हेत भरत गुण शीर स्वभा #% प्रेमपयोधि मगन रघुराॐ ॥ ८॥ !|. 
गुणसरूपी दूघ॒ प्रहण करके अवगुणरूपी जर लयाग अपने भक्तिरूपी यशके सहित !॥ 
उजियारा किया 1 ७ ॥ भरतजीक्रे युण रीङ स्वभाव कहते २ रघुनाथजी प्रेमके समुद्रम |` 
` मम्न होगये ॥ ८ ॥ | 
दादा-नि रघुवरवाणी विद्ध, देति भरतपर देलु ॥ 
दरः सकल सशाहत रामस, परशु को कृपानिकेतु ॥ २३७ ॥ 
देवता रघुनाथजीकी वाणी श्रवणकर ओर भरतजीपर प्रेम देख सच सरादना करने 
कगे कि, भुके समान कौन कृपा दे १॥ २३० ॥ 
जोन दोत जग जन्म भरतको % सकृ धमे धुर धरणि धरत को॥१॥ 
 कविङखभगम भरतशणगाथा % को जक्ष ठम विन रघुनाथा ॥ २॥ ।| 
जो भरतजीका जगते जन्म न होता तो सथ धर्माकी धुरी ओर पृ्वीको कौनः धारण | 
कृएता\॥१॥ भरतजके गुणक क्था कनिकुलको अगम हे, दे रघुनाथजी । ठुम्दारे विना |` 
कोन जाने १॥ २ ॥ | | 
ङषण राम खिय सुनि सुरवानी ॐ अति खख खदेउ न जाय बखानी ३॥ ¦| 
| यां भरत खवसदित हाये भदा किनी पुनीत अन्दाये ॥ ४॥ !| 
||  ल्कष्मण राम सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर जैसा सुख पाया सो कडा न्द जता {| 
|| १२॥ यहां भ्रतजी सव सदित पवित्र मंदाक्रिनी नदामि जाकर प्रसन्न हुये ॥ ४ ॥ 
|| सखस्तिसमीप रासि सब रोगा # मि मातु गरू सचिव नियोगा॥५॥ 
| (८ स भरत्‌ जद [सय 4 निषादनाथ घु भई ॥ ६॥ 
| नदीके तटपर सन सगोको उहराकर्‌ ओर आप माता युर म्रियसे आज्ञाठे॥ ५॥ 


` जद सीतारामजी हं तदान भरतजी छाई ओर निषाद्को साथ लर चले ॥ ~ ~ 1 
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सुद्धि मातु करत सङ्चादीं ‰ करत तक कोटि मनमादीं ॥ ७॥ 
सम छबण खय सुने मम नाऊ  उढठिजनिभनतजादहिं तजिखाऊॐँ ॥८॥ 
माताके कतव समञ्चकर सकुचाते दै ओर मनमें अनेक कुतकं करते टै कि ॥ ७ .॥ 
राम खक्ष्मण सीता मेरा नाम सुनकर इस स्थानको छोड कदी दूसरे स्थानको न चङे 
जाय ॥८॥ 
दादा-सातुमतेमर जानि मोहि, जोक्छकरदिसोथोर॥ ॐ 
दः अघ्‌ अवगुण तजि आद्रि, सप्नुञ्चि आपनी ओर ॥ २३८ ॥ 
माताके मतेम सद्य जानकर जो कृ करं सो थोडा दे, परन्तु पाप भर अवराण मेरे 
[ड अपनी आर विचारगे तो आद्र करेगे ॥ २३८ ॥ 
जो परिदरदिं मिन मन जानी # जो सन्मानटिं सेवक मानी ॥ १॥ 
सोरे श्षरण रामी पनदीं # राम सुस्वामि दोष सब जनौ ॥२॥ 
सखीन मन जानक छोड द ओर जो सेवक मानकर सन्मान करगे ॥ १ ॥ 
तो मे रामकी पनदीका शरण हं अथवा रामका पनी निश्चय दीनकी रक्षा करनेका ह, 
उसकी शरण हूं. राम तो सुन्दर स्वामी दँ भर दोप खव दासकेदी दै, सो इना निस्तार 
उन्दीसे दै ॥\२॥ 
अग यश्चभाजन चातक मीना ॐ नेम प्रेम निज निपुण नवीना ॥ ३॥ 
भख मन गुनत चदे सगु जाता # सङ्प्चि नेद शिथि खच गात्‌ा॥४॥ 
जगम चातक ओर मीन यराके पात्र हँ, कारण कि अपने नेम आर प्रममे निपुण दँ ओर 
नवीन दँ, नेम चातकके साथ ओर प्रम मीनकरे साथ है ॥ २ ॥ एसा मनम विचारते हुए 
चले ओर सकुचके मारे ज्ेदसे सव शरीरं शिथिर दगया था ॥ ४ ॥ | 
फेरि मन्ड मादुकत खोर # चलत भक्तिवल धीरज धोरी ॥५॥ 
जव सखमुद्चदि रघुनाथस्वभाख # तव पथ परत उतावर पांऊ ॥ ६॥ 
माताकी करणीका जो अपराध है वोह मानो भरतजीको पीठे फेरता दै, भक्तिका बल 
जो धोरौ अर्धात्‌ वीर दै वोद धारज देता दे, अथवा भक्तिके वल्से धारज धरकर चरते 
दै ॥ ५॥ जव रघुनाथजीका स्वभाव्‌ विचरे कि बे भक्तवत्सङ दै तब तो मागमे उतावल 











५ % प 
पाव पडता दइ ॥६॥ 


भरतदशा तेहि अवसर केसी # जलप्रवाद जल अशिगति जेसी ॥७] 
देखि भरतकर शोच सनेहू ॐ भा निषाद्‌ तेहि समय षिदेहू ॥ ८॥ 
भरतकी दशा उस समय केसी हुई, जसे जले बहनेपर जख्के अलि अथात्‌ जलभेरे 
की दशा होती दे, यद तीनों गतिका द्टान्त जके वरे साथ देते दे, अर्थात्‌ माताकी 


य 


१ करनीको समञ्च उस यवरगतिके अनुसार पीछेको रोटते दे ओर अपनी प्रीतिके बलते 


! अगको चलते दँ ओर रामके खभावको देख जल्दी २ चरते दै जक्अङि पानीका वोद 
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काला कडा हे जिसको भवरी कहते द ॥ ७ ॥ भरतजीका रोच सनद देखकर निषादको 





























उदघ समय शरीरकी खधन रदी ॥ ८ ॥ ्‌ 
, दोदा-लगे दोन मगर शकुन, खनि गुनि कतं निषादं ॥ ड; ` 

ढ मिटिदहि शोच होदि रष, फुनि पारेणाम विषाद्‌ ॥२३९॥ 3 
मगल राकुन दोनेलगे, पक्षियोकी वोकीको सुन निषादने समञ् लिया ओर बोला-कि. 
शोच मिरेगा, रस्ता दोगी भर पारेणाममे ` किर विपाद्‌ दृष्गा, अर्थात्‌ रषुनाथजीका ` 
विदद दो जायगा ॥ २३९ ॥ 
` सवकक्चन खत्य सव जाने % आश्वम निकट जाय नियरने ॥ १॥ ! 
भरत॒ दीख वन शेकसमाञ्‌ # खदितश्चु्धेतजल पायसुनाज्‌ ॥ २॥ : 
सेवकके वचन सव सय जने जर आश्रमङे निकर जा पूर्हुचे ॥ १ ॥ भरतजीने वन ॥ 
शेर समाज देखा तो एसे प्रसन्न हए जसे भूखा अच्छा नाज पाकर प्रसन्न दोय ॥२॥ 1 
हेतिं भीति जल प्रजा दुखारी # चिदिध ताप पीडित अ्रदभारी ॥.३ ॥ 
नह खराज. सुदेश खखारी # होई भरत गति तेहि अलुदारी ॥४॥ | 
इति सात प्रकारकी होती दै ^अतिवृषटिरनाब्ष्टिमूपकाः शलमाः शुकाः । स्वचक्रं पर- ॥ ्‌ 
चक्रे व सपेता ईतयः स्ताः ॥ › अयोध्याकी राजरूपी खेती जो रघुनाथके राजतिक्कर 1. 
हेनेकी तेयारीके समय पकगई थ सो उसके केकेयीकी मतिरप सुगाने खाडाला. यही || 
` भयोध्यावासियोके स्यि ईति दई. ओर रघुनाथ लक्ष्मण जानकरीका विरह, तीन ताप हए ।| ` 
| इति भीति सरस्वती ओर मन्थरा दे ओर भारी पद्‌ शनैश्वरका फल राजा द्ररथकी खलु !| . 
|! हई, चित्रक सुन्दर दे ३ ॥३॥ जसे इन छदा पीडित हुई प्रजा सुराज ओर अच्छे +| ` 
देशको पाकर सुखी होती दै, एेसीदी दशा भरतजीकी सुखी प्रजाके समान दोगई ॥ ४ ॥ !| | 
 यामनालवन संपति ध्चाजा ॐ सुखी रजा जतु पाय सुराजा ॥ ५॥ । | 












|. सचिव विराग विवेक नरेश # विपिन खुहावन पावन देश ॥ ६॥ ¦ 

९) रखुनाथजीके निवास करनेके वनमे सात्ते विराज रही थी,जसे सुराज पाकर प्रजा प्रसन्न !| ^ 
५ होती दे ॥ ५ ॥ वैराग्यरूपी मनी ओर ज्ञानरूपो राजा दे, सन्दर वन पवित्र देदा हे ॥६॥ \| 
|| भट यम नियम देर रजधानी ॐ शांति खमति श्चि खन्दारे रानी७॥ ¢ 

। | सकल्भगसम्पन्न _ सुराऊ ॐ रामचरणअधित चित चाॐ ॥ ८ ॥ 


नर ॥ । सै" € दि 9 | {` | 
 { . सयम नियम ज्ञान राजाके याद्धा द. पवत रज्यस्थल ( राजधानी ) हे, ` गाति सुमति !|` 
| पबिचचता तीन पटरानी ह ॥ ७ ॥ यह राजा सब अंगे सम्पन्न द ओर रामके चरणांका | 
। [{ आश्चित दोनेसे बलवान्‌ दे ॥<८॥ ` न क ` श्चि 
1 =: ~. 
| दादा-जीति मोह रगा रमारदल, सदित विषेक भुआ ॥ ` ९ !| 
= 8? करत राजष > सुख ~ । 
| _ % करत अक्टक रज तदद्य खम्यद्‌। सुक ॥ २ सुका ॥ २४० ॥ ॐ 
ध गः समीपवर्त राजा, शरु, यह ईति ई, देवतास 
1 ह जररागाके मयकनानाम भोति हि।' ' “१५ सवान 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २. &8 ( | ) 
विवेक राजाने सेन्यके साथ मोदरूपी राजाको जीतटलिया दै, भर पुरका भकंटक राज्य 
रताद, सदा सुख सम्पद्‌ सुकाल रहता है ॥ २४० ॥ । 
चन॒ प्रदेश खनिवास धघनेरे # जतु पुर नगर गौव गण खरे ॥ १॥ 
विपुर विचि विर्दैग शग नाना % प्रजासमाज न जाय वखाना ॥ २ ॥ 
वनके भीचमें जो सुनियोके स्थान दै, वेदी कोई पुर कोई गाम कोई नगर कोई खेडे 
ह ॥ १ ॥ अनेक भकारके 1वोथत्र विहंग मग दै वोदी प्रजाका समाज दै, जो वखाना 
टी जाता ॥२॥ | 
खगहा कार दरि बाघ वृरादा # देखि भदिष वृक सानि सरादा ॥३॥ 
व॑र विहाय चरि इक संगा # जर तरह मनँ सेन चतुरंगा ॥ ४ ॥ 
गडा हाथी सिंह खअर वाघ भसा भेडिया इन सवक्रा जो मिलाप कहागया है सो ॥३॥ 
वर छोडके एकसंग फिरते हं सोई मानो चतुरंगिणी सेना है. हाथियोके स्थानम हाथी 
चाड़ाके स्यानमें वाघ सेहके स्थानमें गेडे आदि ओर मगव्रकादि प्यादे ई ॥४ ॥ 
क्षरना रहे मत्त गजं गाजदिं ॐ मनहँ निशान वविधविधे बाजदि ५ 
चक चक(र चातक शुक पिक गन कूजनत मजु मयर सुदितमन ॥ ६॥ 
प्षरना ज्ञरते दं, मतवाङे दाथी गाजते दै, सोई मानो अनेक प्रकारके निदान बजते है 
॥ ५ ॥ चक्रा चकोर चातक तोता पपीदा ओर खुन्दर भरे भ्रसन्न हो गजारते दै ॥ ६ ॥ 
भकिगण गावत नात्वत भोर # जञ सुराज मंगर -चहँ ओरा ॥ ७॥ 
चार [विटप ठण सफढ सष्ूखा # सव समाज स॒दमगलरमूखा ॥ ८ ॥ ` 
भरे गाते मोर नाचते दै जेसे ख॒राज्यमे सव ओरसे मेगल दारहा हो ॥ ७॥ येकि !| .. 
यक्ष तिनुके फल एूलादिका सव समाज आनन्द मंगल्का मूल है बेलि खी दै, इश्च पुरष दै | 
तृण उनके ल्ड्के दँ तिनको पास केके नाच देख रदे है ॥ < ॥ 
दादा-समशलशोभा निरखि, भरत हदय अति प्रेम ॥ @ 
ठ तापस तपकर पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥ २४१॥ @ 
रघुनाथजीके पवतकी रोभा देखके भरतजीके मनमें बडा प्रेम हु, जेसे तपस्वी तपका 
फर पाय नेम दाग सुखी होता है ॥ २४१ ॥ + 
तव॒ केवट ऊचे चदि धाईं # कदी भरतसन भुजा उठाई ॥ १॥ 
नाथ दूौखियत षिट्प विशाला ॐ पाकर जम्बु रसारु तमाङा ॥ २॥ 
तव केवरने ऊचे चद्के भरतजीसे भुजा उठायके कदा ॥ १ ॥ हे नाथ | वोद जो बडे ` 
क्ष पाकर, जामुन, आम ओर तसाल्के दै ॥ २ ॥ . 
तिन तरूवरन सभ्य वट सोहा # मंजु विशार देखि मन मोदा ॥ ३॥ ` 
सीट सघन पटटव ण टाछा > अविचल छद सुखद सच काटा श॥। 
तिन गरक्षोके वीचमें एक बड़ा बडका शोभायमान उज्ज्वर भोर विकाल वृक्ष दै. जिय 
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1 
देखकर मन मोदित होता दे ॥ ३ ॥ सैर सथन प्तं ऊर साल २ फर अविचल छाया 
सवं कालमं खखदायक दहे ॥ ४ ॥ 
मान ॒तिभरिर अरणमथरारी ॐ दिरची विधि सकि । 
तेदि तरु सरित समीप अस्तार # ण्डुवर पणङटी जँ छाई ॥ ६॥ 
,. भचा अन्धकार आर जर्णक्छ मरकर तीनां लखाक्रका रामाच बरोरक्ठे न्रह्लान एकराञ्चि 
|¦ रूरादया॥५॥ उसी इष्षके नीचे नर्दाकरि तरपर रथुनाधथजानं अपनी परणकुटी वनाई है ॥ ६॥ 
|| लसी तरूवर विविध सदाये # कटं द लिय छुं षग छग ॥७॥ 
|| बटछाया वेदिका घनं इ > खय [नेजपागससज सुहाई ॥ ८ ॥ 
खन्दर २ ठुलस।कं विरे कदी जानकाजीने कदी लक्मणजीने लगाये दे ॥ ७ ॥ वटक 
छायाम सन्दर तदा जानकाजानं अपने करकसलस वचाई्‌ ह ॥ ८ ॥ 
` ९.27 जड च> खनेगणसदहितः नित खिय राम जान ॥ & 
कै सनिं कथा इतिहास खव, आगन निगल रन ॥ २४३ ॥ ॐ 
दा सुनग्णांसहित निय सीता ओर रामचन््रजी वेते हं, ङथा इातेद्‌स वेदशा 
पुराण खनते दे ॥ २४२ ॥ 
` `रस्यवचन सने विटप निहारी # उर्मेगेड भरत विरोचन वारी ॥ १॥ 
कर्त प्रणाम चख दाड भाई # कदत भीति शारद्‌ खडचाई ॥ २॥ 
सखाक वचन सुन आरयवा च्ल दख भरतजाके ग्राम जल भार्‌ भाया ॥ १॥ दना 
भई णाम्‌ करते चले, वोह प्रीति करते सरस्वती सकुचाती दे ॥ 
हषाठ नरसख `रामपद्‌ अक्रा # भन पारस पायडउ रा ॥३॥ 
रज [शरघार देय नननि कावि # रघुवर मिलनसार्स खपावटि ॥४॥ 
रवुनाथजाक चरणाचह देखकर बडे ग्रस॒न्न इए, माना कगाल्ने पारस पारया ॥ ३॥ ; 
| रज शिर घरक हृद्य आर ग्रस लगाते = रयुनाथजाक मेलनेकी तरावर्‌ सुख पात इ ४॥ 
द्‌ि भरतगति _ अकथ अतावा > प्रेममगन खग श्रग जड जीका ॥ ५॥ 
सखद सनहाचवडा भगु भूखा # कदि पथ सुर वषाद एूला ॥ ६ ॥ 
` . भरतको यह न कटनेयोग्य अपार गति देखकर खग मग जद जीव प्रेममें म्न होगये 


॥ \ ॥ भरत शतुहनके जेहको देखकर निषादराज माग भूलगया, देवताओने एूल वर्सा 
{¦ कर माये बतलाया ॥ ६ ॥ 3. 


नेराखे सिद्ध साधक भलुरागे + खदज सनेद सखरादन छने ॥ ७ ॥ 

` हात न भूत भाव भरतो ॐ अचर खचर चर अचर करतो ॥८॥ 
र दखकर सिद्ध साधर प्रसन्ने जर चज लदक सराहना करनेरुगे ॥ ७ ॥ सिद्ध 
{ खाघक कदते दे कि, जो घरतीपर भरता भात नदं होत, तो देवता अपने सार्थमे अनर ¦|: 

4: भवत्‌ जद्व हो रदे ये उन्द खचर गथात्‌ चैतन्य रौन करता. जो भरते मागे ताते दै. ॥ ` ४ 
अथां र चेतन्य ५०५ ओ निषादा दै, उ जड कोन करता ए क्योकि बद भरतके { १. 
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९५ & अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (५४५) ` 
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परमं जानेहुए मागको भूरगया, अथवा पबैत तृण आदि किसप्रकार वरवकर अचरे च 
दते ओर सचर पि सुनि केह देखकर शिथिल होगये शरीरकी खधिन रदी ॥ ८ ॥ 
दाडा-ग्रेम भमिय मद्र वरह, भश्व पयोधि मँभीर ॥ - 
ॐ मथि भ्रग्टे सुर साधु हित, कपासिधु रघुवीर ॥ २४३ ॥ € 
„ जिस भद्र नास पवैतसे समुद्‌ मथागया था सो यहां विर ३ ओर भरत रंभीर समुद 
£ सा उनक् छाति रघुर्वारने सुर भोर खाधुके देतु मथके, भ्मङ्पी भम्रतको 
प्रगट करिया ॥ ३४३ ॥ 
सखासमेत मनोहर जोडा # छुसेड च कषण खथन षन ओटा ॥९॥ 
भरत दीख भ्रसुआश्चम पावन # दक सुमगटसदन सखहावन ॥ २॥ 
सखा समेत मनोदर जोट सधन वनको ओटमें लक््मणजाने नदीं देखी ॥१॥ सरतजीनि 
मुका पवित्र आश्रम सव खुमेगर्का घर ओर श्रेष्ट देखा ॥ २ ॥ म 
रत भ्रवेका मिटा इख दावा # जञ योगी परभारथ पावा ॥ . ३ ॥ 
श देखे भरतं छषण भसु भागे > पृक्त वचन कदत अलुरागे ॥ ४॥ 
भाश्नममं ्रवंरा करतेदी कठिन दुःख मिटगया, जानो योगीने परमार्थं पाय्यं ॥ ३॥ 
भरतजीने देखा कि, लक्ष्मण रभुके भागे छ पूरते दै ओर वे अनुरागसे कहते द ॥ ४ ॥ 
शीश जटा कटि सखुनिपट बांधे % तूण छसे कर शर धलु कांधे ॥५॥ 
वेदीपर खनिरद्समास्‌ भ सीयसदित राजत रघुराज्रू ॥ ६॥ 
रिरपर जया, कमरमें सुनिवल्, तरकस कसे, हाथमे बाण, कंधेपर धनुष ॥५॥ वे्दाप्र 
सुनि ओर साधुओंका समाज दे, तहां सीतासहित रघुनाथजी विराजते हे ॥ ६ ॥ 
धट्कवसन जटिक तल श्यामा ॐ जलु खनिवेष कीन्द रति कामा ॥ जा 
करकमलन्द धल -सायक् फेरत ॐ जाकी जरनि दरत दसि हेरत ॥ ८॥ 
रघुनाथज पेडोकी छलक वन्न घारण किये दहै, रिरपर जया सोवा शरीर मानौ 
रति ओर कामदेवने सुनिका वेष धारण किया द ॥ ७ ॥ कमले दाथ घलुषवाणपर फेरत 
+ ¦ & आर दंसकर देखनेसे भक्तोंकी जीकी जरन दरते है ॥ ८ ॥ र ५ 
दोदा-खसत भज खनिमंडली, मध्य सीय रघुचंद्‌ ॥  & 
द ज्ञानसभा जलु तलु धरे, भक्ति सच्चिदानंद ॥ २४४ 9 ॐ 
सुनिकी संडल्ीके मध्यमे जानकीजीसहित रघुनाथजी चन्द्रभारूपी विराजमान होते दै. ` 
जसे ॐ) ज्ञनकी समामे शरीरं धारण करे भरि ओर सचिदानंद वेढे दे ॥ २४४ ॥ ` 
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सानुज सखखासमेत सगन मन्‌ ॐ विसरे.दषे शोक खख इखगन ॥९॥ ॥ ` 
पाधि, नाथ कदि पादि शसाई % भूतर परे ल्ङुटकी नारद १२॥ ॥ 
भरतजी भाद ओर सखासमेत मनम मगन दोगये, दष शोक खख दुःख जतिरदे॥१॥ 1 
रक्षा करो नाथ | रक्षा करो | एसा कदकर लकडीकी नाई रथ्वीमे गिरे ॥ २ ॥ ` ध 


# धचन सप्रेम कषण पदिचाने क करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥ ३॥ । 
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वधुखनेद सरस दि ओरा # उल सारटवडवःः घरजोरा ॥ ४॥ 


+ 


भक 





भमपूक लक्मणजीने वचन पदिचाने ओर प्रणाम करतेदौ भरतजीको पर्दिचाना। ३॥ ` 


स भोर तो भरतजीका स्नेह आर उधर रघुनाथजीकी सेवा, इधर भरतका सनेद चित्तफो 

् । द न ० अ ७ ~ अ ५ 

सचता € उधर जां रधुनाथजीन पूछा था उसके उत्तर देनेमे उनकी सेवा संचती ३।५॥ 
भि न जाय नदिं गुदर्त बनहं # सुकावि छषणमनकी मति भनई ॥५॥ 


) न न न~~ ^^ न न ~ग क 
>= 


र्दे शाखि. खवापर भरू दी चग जलु खच खिलार ॥ ६॥ 


न मिलाजाता दे न अलगी रहाजाता है शरोष्कवि लक््मणके मनकी गति कता है५॥ 
|¦ जेसे ऊंची पतंगको सचकर फिर थोड़ी ढाल दे देते है फिर सचते द शती भकार लकषम- 
|¦ णजी $ भरतकी ओर देखते फिर सेवा करने रूगते दै, प्रकार उधरसे सन खेच 
|¦ सेवामें ज्गालया ॥ ६ ॥ 


| छदत सप्रेम नाह अहि भाथा %& भरत धनाम करत रघुनाथा ॥ ७॥ 


उठे राम सनि पेम्न अधीरा # कहुँ पट करटं निषंम ध तीरा॥ ८ ॥ 
फिर भ्रमसे पृथ्वीम माथा नवाकर बोले, स्वामी रघुनाथजी । भरत आपको प्रणाम 
करते द ॥ ७ ॥ रघुनाथजी सुनतेदी प्रमे अधीर ज्ञे उढे, षीं तरक कदी धनुष की 
तीर गिरा॥ < ॥ 
दादा-वरवस किये उठाय र, छाये फूपानिधान 0 
कर भरत रामकी मिनि खि, विसरे सवरि अपान ॥ २५१५ 8. 
रघुनाथजीने चल्पूेक भरतजीको उाके हृदयसे लगाया उस समय भरत ओर रघुना- 
थजका मिलना देख, सवका अपनपा विसरगया अर्थात्‌ शरीरकी सुध विसरगई ॥२४५॥ 
मिलन प्रीति किमि जाय बखानी कविङ्कक भगम कमं मन वानी ॥१॥ 
परमम्रेमपूरण दोड भाद % मनद्चधिचितअहमितिदिसरादं ॥२॥ 
मिलनेके. समयकी भ्रीति बखानी नहीं जाती, कमं मन वा्णासे कविकुलको चष 
अति भगम दे ॥ १ ॥ परमप्रेमसे दोनों भाई पूणं दोकर मन अद्धि चिन्त अकार विसार. 
कर म्डि॥२॥ 


कदु ख भ्रम भरगट को करदे # केदि छाया कविमति अनु सरद ॥३॥ 
कृविहि अथे आखर सौ चा ॐ अलनुहर तार गतिदि नट नाना ॥४॥ 
फहो उस परमके कौन अगर करसके १ किंस किकी मति उसकी छायाकोभी ग्रहण 

करस द १ ॥ २ ॥ कविको तो र्थ ओर भक्षरका सल बल हे, नट तो तारगतिके 
समान नाचता दैः बहा परमके प्रगट करनेको अक्षर नहीं मिलते ॥ ४"॥ 

भम सनदे भरत. रखुवरको # जर्दैनजादिमनविधिदरिदरकौ ॥५॥ 

सोमे घरणि कौं केदिभौती # बाज सराग कि गाडार तती ॥ ६॥ 

|| - अस्त ौर रामचदका व अशम सनेद दे छि, जां विष्णु, रिव लैर ब्रह्मका मन 

| ग जा. यदपि रघुनायनी भोर ब्रह्मादिक दधतम छढ भेद-नदीं हे, तयापि उपासना 
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| | ~. ॐ क, गईं प = चद 
- ।¡ भरथमं रघुनाथजीको अतिशय परत्वता कदीगई दे. प्रमाण उपजर्िं जासु अते नाना ।' 


|; विष्णु विरंचि रयु भगवाना किन्दीका यह अर्थ हे; कि, रघुवरको “जहां न जाय मनः | 
न |¦ भयात्‌ जदा रामका मनभी नहीं जासक्ता फिर विधि दारे रकी कोन कदे ? यथा “भरत | 
। . .[[ महामहिमा सुन रानी । जाना राम न सकि बखानी ॥ ५॥ सोमे उसप्रेमको 
केसे वणन कर, भला कटी अच्छा राग गड्च्यिकी तोत जिससे उन शुनी जाती है बज 
सक्ता हे १॥ ६॥ (५ 
भिलनि विदो कि भरत रघुवरकीश सुरगण सभय धुकधुकी धरकी।॥७॥ 
समञ्लाये सुरगुरु जड़ जागे वरपि प्रसून प्रशणसन लगे ॥८॥॥| 
सरत आर रघुनाथजीका मिलाप देख डरके मारे. देवताओंक्षा हृदय धडकने लगा ७॥ 
फिर वृदस्पतिके समज्ञानेपर जागे ओर फूल वर्साकर प्रशंसा करनेलो ॥ ८ ॥ 
दोदा-मिे सप्रेम रिपुसूदन, केवट सेटेउ राम ॥ । 
छ भूर्भिगय भटे भरत, छक्ष्मण करत पणाम ॥ २४६॥ € 
भ्मपूर्वक शाजुदनसे मिख्कर रघुनाथजी केवरसे मिले, वडभागी लक्ष्मणजी भरतजीसे 
मिङे ओर प्रणाम करिया ॥ २४६ ॥ ५ 
भटेउ छषण ककि लघु भाई बहुरि निषाद्‌ खीन्द उरखाई ॥ १॥ 
पुनि सुनिगण दोड भाईन वदे # अभिमत आाशेष पाइ अनद्‌ ॥ २॥ 
सक््मणजी प्रसन्न हो छोटेभाईसे भिक, फिर निषादको हदयसे लगाया ॥ १ ॥ फिर. 
दोनों भास्यनि सुनियकी वंदना करी ओर इच्छित आरीर्वचन पाकर प्रसन्न इए ॥२॥.॥ -. 
सानुज भरत उर्भगि अतुरागा # धार शिर सियपदपद्यपरागा ॥ ३ ॥ |` 
युनि पुनि करत भरणाम उठये # शिर करकमर पराश वैठये॥४॥ !| _ ` 
भाईसदित भरतजी प्रसन्न दो जानकाकि चरणकमलकी धूरे शिरपर धर ॥३ ॥ बारवार 
भरणाम करनेलगे तव जानकीजीने भरतको उठा शिरपर कमलसा कोमल दाथ धर 
येटाया ॥ ४॥ 96. | 
सीय अशीश दन्द मनमादीं # मगन सनेद देदखुधि नादीं ॥ ५॥ !| ~ | 
सन विधि सानुदृूटलखिसीता # भे अरोच उर अपडर बीता ॥ ६॥ 1 
जानकाजाने मनमें अशीर दौ, ओर सनेहमे मगन हो देदकी खधि न रदी इसकारण !|| 
फु कह्‌ न सकी ॥ ५॥ भरतजी सव प्रकारसे जानकी जीको असन्न देखकर दोचरदित्‌ 
| होगये ओर हदये च्ूटा डर जातारदा ॥ ६ ॥ (= | 
४ 
। 





८ | 





कोठ वु कद न कोड कलुषा मेमभरा मम निजगति छा ॥ ७॥ ।| 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि # जोरि पाणिषिनवत प्रणामा ॥ ८॥ । 
कोटं ङु न कहता दै न पूता हे मनमे परम भरगया सब अपनी गतिसे चे दोगये ॥ 
॥ ७! उ भवसरमें केवट धीरज धरके हाथ जोडके प्रणाम कर विनती छसे रगा, रेवट 
3. कटनेका भाव यद हे कि, प्रममें ममहओंशरो निकार्ता ३ ॥ ८ ॥ क 
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दादा-नाथ खाथ खानेनाथके, माछ खक्ख घुररोग ॥ 
% सकक्‌ सखनप सचिव सब, आथे विकर वियोग ॥ २४७॥ द 
दे नाथ { सुनिनायकके साथ सव माता, पुरके खोग, सब सेदक, सेनापति आपके वियो- 
गमं विकल होके आय दँ ॥ २४५७ ५ 
शालासु खान उरगम्‌ # सीयसमीप राखि ररिपुद्मन्‌ ॥ ९॥ 
चकं सलंग सम. तादे काला #धीर धुरंधर दौीनदथाला॥२॥ 
शालि रघुनाथजीन गुरुका आगसन सुन शञ्ुहनको जानकीजीके समीप छोड ॥१॥ 
धसधुरधारी दौनदयाड रघुनाथ॑जी उस समय वेगसे चके 1 २॥ 


गुरदे देख सानुजं -अतुरागे # दण्डप्रणाम करन प्रथु खगे ॥३॥ 
खानवर , धाय ख्य उर लादं # प्रेम उभागे भे दौड धई ॥४॥ 
गुरुको देखकर भाईसहित वड प्रेमसे दंड प्रणाम करनेलगे ॥३॥ सुनिने दोडकर राम 
|¦ को हृदयसे ख्णाज्या ओर प्रसस्े उमडके दोनों भादयोसे मिले ॥ ४ ॥ 


प्रेम पुकि कैवटे कदि नाभू # कीन्ड दर्द दण्ड प्रणामू ॥५॥ 
शाम्रसखा अ्षे बरबस भटे # जतु महि टुटत सनेह सगे ॥ ६ ॥ 
श्रमस्र पुरुकासम्रान ही कवटनं अपना नाम कट्‌ दूरस दण्डप्रणाम करेया ॥ ५ ॥ निषाद 
से षि वरस मिल, जेसे कोई ए्वीमे रते हुए सनेहको समेरता दे ॥ ६ ॥ 
` रधुपातते भक्ते मग मूला ॐ नभ खयहिं सुर वषट एदा ॥ ७॥ 
यदिखम निपट नीच कोड नादी # बड़्वकिछसम को जगाद ॥ ८॥ 
|| रामचन्द्रजीकौ भक्ति खमगलमूर द्‌, यह कड देवता आकारासे सराहन करके एल 
|¦ षरसाते हं ॥ ७ ॥ देखो । इस निषादे समान नीच ओर वसिष्ठे समान न्नेई जगते 
{ षडा नदींदे॥८॥ 
दादा-जेदि खुखि लषण्हते अधिकः मिरे मदाखनिराड ॥ ` 
ॐ _ खा खातापातनजनकोः प्रगट प्रतापम्रभाउ॥२४८॥ & ` ॥ 
| _ जिसे देखकर लक्ष्मणजीसेभौ आधिक भराति कर महासुनिराउ भिक सो यद सीतापति राम क 
| क भजनकी सदिमा प्रगट हे ॥ २४८ ॥ 1 
१ भारत लोग राम सच जाना # करणाकर खुजान भगवाना॥ १॥ !॥ ` 
| जो जदि भाति रहा अभिलाषी # तेदि तदिकी तैखी लाच राखी ॥ २ ॥ ॥8 
|| _ रषुनाथजीने सब लोगोको दुःखी देखकर बडी करणा कर दयाढतास्े ॥ १ ॥ जो !| ˆ 
। -जिख भेतिसे जसा अभिलाषी रहा उसकी वेसीदी रुचि रक्खी ॥ २१ 
॥। ` सखानुज ५ मि परमद सबका + कीन्ह दारे दख दारुण दाह ॥ ३॥ 
11 यद्‌ चाना भा रामके " नादय ॐ जिमि घटकोटि एक रविादीं ॥ ४॥ ` 
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पषुनाथजीको यह बडी वात पदी है, जैसे करोड घडे एकटी सूर्यकी छया पडती 
अथात्‌ अनेक रूप धर मिले ॥ ४ ॥ 

भि केवटदि उर्भगि अदुरागा % रजन खक सराहदिं भागा ॥ ५॥ 

देखी म ददित महतारी # जु सुचि अवी हिम मारी ॥ ६॥ 

केवरसे मिक्के ओर अनुरागसे भरे सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करनेलगे ।॥ ५ ॥ 
रघुनाथजीने महतारियोको एसे दुःखी देखा जैसे फ, सुन्दर वेलिका समूह बरफने 
मारदियादो॥ ६ ॥ 

पथम रम भटी केकेयी ‰ सरु स्वभाव भक्ति मति भई ॥ ७॥ 

प पारे कीन् भवोध वहोरी # कारुकमोवेधि शिर धार खरी ॥ ८ ॥ 

पले रुनाथजी केकेयीसे मिले, सरल स्वभाव ओर मक्तिसे उसकी यति मरभुने गीटी 
करदा, ॥७॥ पाव पडके बहुत प्रकारे समञ्चाया ओर यह दोष काल कर ओर विधाता- 


क 


छ रिरपर धरदिया ॥ ८ ॥ ्‌ 

दादा-भेटी शवर मातु श्व, करि भरवोध पारेतोब ॥ 
च अम्ब्‌ दशभाधीन जग, काइ न देद्य दोष ॥ २४९ ॥ & 
रधुनाधजी सब माताओंसे मिले ओर समञ्ञाया, सन्तुष्ट किया छि, माता यह्‌ जगत्‌ 


९ के 


ख 


ईश्वरे आधीन टै किसीको दोष सत दो ॥ २४९ ॥ र 
शुरुतियपद वंदे दोड भाई # सहित विप्रतिय जे ग आईं ॥ १॥ 
भगगोरिखम सव सम्मानी # देदि अरीश खदित शृदुवानी ॥२॥ 
युरुकी चरके चरणामें दोनों भादयोने रणाम किया ओर भी जो ब्रा्म्णोकी क्यं थीं 

उनकोभी देडवत्‌ करी ॥ १ ॥ गंगा ओर गोरी समान सवका सन्मान छया उन्दोनिं 

कोमलव्राणीसे अरीश टी ॥ २॥ ¦ 
गहि षद्‌ खगे सुभित्राअंका % जवु भटी संपति अति रका ॥ ३॥ 
पुनि जननी चरणन दोउ भ्राता % परे प्रेमव्याङ्गक सब गाता ॥ ४॥ 
कषिर दोनों भाई चरण पकड्के सुमित्रा गोदमिं बैठे, उसने एसे हदयसे गाया जेसे !| 
|| किसी कंगालको सम्पत्ति मिली दहो ४५३ ॥ फिरमातारे चरणे दोनो भाई प्रमसे 

|¦ व्याङ्कक होकर गिरे ॥ ४॥ ५ 

| अति अनुराग अव उर काये % नयन सनेदसछिल अन्हवाये ॥ ५॥ 
तेदि अवसस्कर दपं विषाद्‌ ॐ किमि कवि कै मूक जिभि स्वादू ६ 
यड भ्रमसे माता कोसल्याने हदयसे र्गाया ओर नयनो जलते जान कराया॥५॥उस 

समयका दप विषाद कोई कवि नदीं कदसक्ता, जसा गूरा स्वादको नदी कटसक्ता ॥ ६ ॥ 

मिकि जननिदि साज रघुराऊ # गुरुखन कदेड कि धारिय पाॐ॥७॥ 
भर्जन - षाय खनीशनेयोगू # जर थर तक्कि तकि उतरे रोगू<८॥ 


यदुः य 
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भाईसदहित रघुनाथजी मातस सिलकर गुस्से बोले कि, खस्थ ॥ ७ ॥ पुरन युहि 
भाज्ञा पाकर जल थर देख देख कर उतरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-मदिसर मत्री भातु गुर, गने रोग ! छि साथ ॥ 8 
` पावन आश्रम गसन किय, भर्त कषण रघुनाथ ॥ २५० ॥ @ 
, ब्राह्मण, संत्री, माता, गुरु, गिने लोगोके साथ के भरत लक्ष्मण रघुनाथजी पवित्र 
भाश्रसमे चले ॥ २५० ॥ । 


सीय _ आय खुनिवर पग रागी # उचित अशीर छरी मन गी ॥ १॥ 
गुरुपलिदि खनिवियन्दसमेता % मिलि सप्रेम कदि जायन जेतां ॥२॥ 
. सीताजी आनकर सुनिके चरणोमे लगी ओर मनर्मोगी उचित अरीर ली ॥१। । गुरुकी 
ह्ली ओर सुनियोकी द्वियोसे मिलकर जो खख पाया जैसा मेम वा सो कदा नदीं जाता२ 
वदि वदि पद्‌ सिय रवदीके ॐ% आकिषवचन छे मिय जीक्षे ॥ ३॥ 
सासु सकल जव सीय निहारी # भँदेउ नयम सदमि सखङएायी ॥ ४॥ 
“ जानकौजी सवके पद्‌ वंदन करके जके प्योरे आशीवैचन ठेतीहुई ॥ ३ ॥ जब सव 
सासोको जानकीजीने निदारा तो नेत्र भदल्यि ओर खकमारतासे सदमगई ॥ ४ ॥ 
प्री वधिकवश _ मनँ मरली # काद कीन्द करतार ऊुचाली ॥ ५॥ 
तिन्द सिय निरखिनिपट दुखपावानैस्ो खव सदिय जो दैव सदावा।६॥ 
ओर यह .दा हई जैसे दंसिनी बधिकके वरामं पडजाय. सनमें कटनेरगीं हे करतार | 
छुचाली, तेने यह क्या किया, १ ॥ ५ ॥ उन्दोनेभी जानक्को देखकर वड़ा दुःख पाया 
योद्‌ सब सहना पडता हे. जो विधाता सहावे यह्‌ दूसरी रनवासकी रानियं थीं ॥ ६ ॥ 
 लनकसुता तव उर धारे धीरा # नल्िनिङिनरोचन भार सीरा ॥ ७ ॥ 
मिली सकर सासुन्द सिय जाई% तेहि अवसर करूणां मदिद्ाई ॥ ८॥ 
तब जानकी हृदयमे धीरज धर ओर कमलसे ने्रोमें जर भरकर ॥ ७ ॥ सव सासो 
जानकी जाकर मिली; उस समय `धृ्वीमे करणा छाग ॥ ८ ॥ 
दादा-रागि छागि पग सवन सिय, मेटति अति अत॒राग ॥ 
% दद्य अरीशदि मेम्‌, रदिदो भरी सुदाग ॥२५१॥ & ` 
- सवके चरणो जानकी गक भ्रमसे. मिलती दै ओर वे सव हद्यसे अरा देती § 
स तुम सुदागभरी रहो ॥ २५१ ॥ | 
विक्र सनेद सीय सब रानी % वैठन खवहि क्यो गुर ज्ञानी ॥ ९॥ 
छदि जगगति मायिकः सुनिनाथाॐ कदे कद्ुक परमारथमाथा ॥ २ ॥ 
, _ जानकीजी ओर सव रानी सनेहसे व्याकुल होगरई, उस समय गुरननाीनि सवको चैठने- 
` कोकहा | १ ॥ वसिष्टजीने मायासुम्बन्ध हेनेसे जगतक्ी गति वणन कौ ओर फिर डुछ 
|{ पसक कया कदी #, श्ानदशसे देखनेषे यह संसारा अयच भूढा जान पडता है॥२॥ 
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सृपकर सुरपुरगमन स्युनावा # सनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ॥३॥ ` 
मरणदहेलु निजनेह विचारी # भ्ये आतिविकल धीरधुरधारी ॥४॥ 
सव क्ञानक्धा चहूतसा उनाकर वसिष्ट जाचं रघनाथजास राजादरशरथका सुरपुर गमन 
सुनाया, जिसके उननत्त रयुनाथजक्रा वड़ा दुःख हुआ ॥ ३ ॥ प्राण दयागनम अपना नह्‌ 
विचारकर वोद धारके धुर धारनदारे बड़ व्याकुल हुए ॥ ४ ॥ 
टश -डोरसुनत  कडवानी # विपत्‌ षण सीय सव रानी ॥५॥ 
शौक विकल अति खकलसमासू मानदं राज अकाजेडआजू ॥ ६ ॥ 
तञ्जकं समान कटार आर छटुवाणा सुनकर लक्ष्मण जानकी भर सव रानी रानठगीं 
॥ ५।सव ससाज शाचख व्याकुछ दगया मानो आजहय ही राजाक्रा मरण इजाद ॥.६॥ | 
खानवर बड़ार शम सजुञ्चाये % सह समाज सुरसरित अन्दाये ७॥ 
प्रत नेरबु तदे देन भरणु कीन्हा # खनि कहे जरु काह न खीन्दा८॥ 
सुनने फिर रघुनाथंजीको समञ्नाया ओर समाजसदित सव मंदाकिनीमें नदाये ॥ ७ ॥ 
उसदिन रघुनाथजीने निर्जल तत किया ओर सुनिके कदनेसेभी किसीने जल नदीं लिया ८ 
दादा-भार भये रघुनदनाह, जो सचाने आयस दोन्द & 
क श्रद्धाथक्तिसमेत प्रथु, सौ सब सादर कीन्ह ॥ २५२ ॥ 


भातःकाल होनेप्र रघुनन्दनको जो कछ सुनिने आज्ञा दी, सो श्रद्धा भक्तिसदित भादर- {| य = 
से रामचन्द्रने सव किया ॥ २५२ ॥ 11 


इति भ्रीरामचारेतमानये पंडितज्वालाप्रसादभिश्रकतरीकायां भरतसमिलनं साम 
चतुद्रो विश्रामः ॥ १४॥ 





दोहा-जेदिविधि जुरथो समाज सवे, आये जनकनरेशा ॥ 
कटेउ पंचदरामें सकल, बहुरि फिरे जस देश ॥ 


कारि पितुश्रिया वेद्‌ जस वरणी भे _ पुनीत पातकतमतरणी ॥ ९ ॥ ।| षः 
जासु नाम पावक अघतूा # सुमिरत सकटसुमंगलमूा ॥ २ ॥ ![ 


पिताकी क्रिया बेदविदित करके पातकरूपी अन्धकारके दूर करनेको सूयं रधुनाथजी 


पित्र हुए ॥ १ ॥ जसका नाम पापाके जलनेकरो अत्ति दे ओर सरण करनेमे सुमगङ ।| 

फामूलदह॥२॥ 1 

` इड्‌ सा भयउ खाथुसम्मत अख # तीरथ अवशूइन सुरसरि जख ॥३॥ ५ 
इषद्ध भय दुई षाखर -चाते # गौरे ग॒रसन याम पिरीते ॥४॥ ॥ 


सो शद्ध हये एेसा साधुओंका सम्मत है. जेसा कि, तरथिमें लान करके गंगा अपनेदो 
शद्ध माने आर जसे गंगाके स्पशे करनेसे नदी शुद्रदोती दै तसे रघुनाथके करनेसे क्म शद 


शोगया. अथवा जसे गगामे आवाहन करनेसे तीथे शुद्ध दोजाते दै तेये रघुनाथ करने ध ~ 
































१; ( ५५२) @ सटीक उटसीकृतरामायण य === ) सटीक उख्सीकृतरामायणस्‌ 
६२ 


॥ ताथे शद्ध होगये, खोकरीतिसे यह्‌ कहते है फ, रामचन्द्र = ------ हँ कि, रामचन्द्र सुद्ध इए ५ ३ ॥ जव शद्ध | 
 {} उपरान्त दो दिन वौतगये, तव रघुनाथजी प्मपू्ैक गुरसे बोरे ॥४॥ | 
। नाथ छग सब निपट इखासी ‰% न्द्‌ भूल शल अस्त 
साचुज भरते सचिष सब माता ॐ देखि मोहं पल 
¦ दे नाथ | यह्‌ लोग सव कनद मूक फलादि भोजन वा जलाधा 3 
¦ ॥ ५ ॥ .राञचुहन भरत ओर सव माताओंको सुदचेदेखकर एक पलक युगके समान जातहि९ ।| ` 
सव समेत पुर॒ धारिय रपां # आयु यँ अमयति राख ॥७॥ || 
टत कदेडं सव किये टाई ‰ उचित होय तल करिय शुखांई ॥८ ॥ 
सवसमेत नगरमे पधारिये, आप यद्घँ ह राजा देवलोकमे हे ॥ ७ ॥ बहुत कटनाभी 
ढीठता दे जेसा उचित होय हे गुसाई । पैसा करो ॥ ८ 





ड अहासं ॥ ५॥ 
जाम्‌ शुग जाता ६॥ 
र रदनेसे दुःखी दोरदे है 


दोहा-धभसेत॒ करूणायतन, ककल न खट अख राध १ & 
4 लखोगडुखित दिम उह दर, देसि दहि विभाम ५२५३ ॥ {§ 


चसिष्ठजी वो हे धर्मस्तु करुणासागर रघुनाथजी { तुम वयों न एसे को, लोग दुःखी ॥| ` 


ये परन्तु दोदिनसे आपका दर्शनकर पसन्त इए ॥ २५३ ॥ 
¦ रामव्चन खनि सथय समाज ओः जलु जरनिधिमर्ह दिक जदा ॥ ९॥ 
|| उनि खानिभिरा समंगखमूला # यञ भनडं मारत अनुदरा ॥ २ ॥ 
राके जनेकेवचन सुनके समाज व्याकुल दोगया, जसे समुद्रम पवनके चलनेसे जदटाज 
ू | ग्याकुर्‌ होगया हो ॥१। सनिकी मगलमूल वाणीं सुनके जेसे पवन अयुङ्ू दोजाय तसे 
सन्न इए पन अनुकूल होनेसे जहाज नदी वता ॥ २ 
वन पय तिहेकाल अन्दाहीं # जेहि दिलौदधि अद्यं दक्ञादीं ॥ ३॥ 
 मगलमूरति दौ चल भारे भारि # मिरखहि दार्धे दण्डवत करि करि ५४॥ 
|¡ _.मदाक्रनौके पवित्र जलें त्रिका शान करते दै जि नै देखे पाणं समूद नार हो 
{{ जति दै ॥ ३ ॥ मेगलमूततिको नेसे भरभरके देखते है भोर देखकर दण्डवत्‌ करके 
[¦ प्रसत हाते दं॥४॥ . 2 
|| -रामशेकबन देखन जादी % जे सुख खवर सकर इख नादीं ॥५॥ 
|¦ शक्षरना स्लरदिं खुधाखम वारी नि विधतापदर दिध बथारी ॥ ६॥ 
{[ _ खनाथर्नाके दल वन देखने जाते है, जँ सव खख दे ओर कोई दुःख नदी द ॥ ५ 
1 । सरनोभैसे अमूतके समान जल ज्ञरता है जोर शात भन्द्‌ खगन्धृयुक्त पवन तीन ताप 
[{ दस्ता चलता है 1 । ४ | | 
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५ ० ० `° > जाय वराणि छविवन केदिपादीं ॥ ८॥ 
की च ° शरम युक्त होगये ॥ ७ ॥ सुन्दर गिल सुखदायक 
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अगणित जाती कैः क असून पद्व बहुर्भाती ॥ ७॥ 
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दोदा-सखरित खयेरद जखवे्हगः ङूगत शंजत भग ॥ && 
द वेर पिगत विदस्द तिपिन, शग विहग वहुरग ॥ २५४ ॥ & 
तर्दाभिं कमल खिलरटे, उनपर ज्र धक्षी ओर भेरि चाव्द्‌ कररदे दं आर वैर छोडकर 
वनसे खरग कुरंग ओर पक्षी विहार करते हं ॥ २५४ ¶ 
सोढ कियत भद्ध वनवासी * सधु इचि सुन्दर स्वाद्‌ छधासी।९॥ 
भरि अरि प्णएटी रचि री # कमन्द्‌ मृ ष्क अङ्कुर जरी ॥ २॥ 
कोट. किरात, भीर, वनवासी सुन्दर अखतके समान मधुको ल्कर चत्तेनोमें भर भर 
कर छते ट ओर ॥ १ ॥ पत्तेके दोने वनाकर. पुटी दोना ज्र वद वस्तु दे जिसका अं 
लुभ खये होता हे जसे सूरण आदि चा जोडकर उनमें कन्द्‌ मूर फर भर भरकर ॥२॥ 
सवदि देहि कार विनय श्रणास %ः कटि कटि स्वादु भद्‌ गुण नामा ॥३॥ 
देदि टोग बडु मोर न छदी फेरत रमदृदाईं देही ॥ ४॥ । 
सवक्छो विनय प्रणाम करक देते दं आर उनके स्वाद्‌ वताक्र गुण कथन करत्‌ हं ॥३॥ 
लोग वहुत मोल देते दै ओर वे नदीं लेत ओर फरतेमं रघुनाथजीकी दुद देते दँ ॥ ४ ॥ 
कहि सनेदञगनं सृडदानी ॐ समानत साधु प्रेस पर्हिचानी ॥ ५॥ 
लुम सकती इम नीच निषादा # पावा दशन रामप्रसाद्‌ा ॥ ६ ॥ 
ज्टमें सग्र दके कोमल वाणी कहते दं कि, तुम क्यों नदीं टत १ सप्पुरुप प्रेम पर्टेचान 
कर प्रसन्न हते द ॥ ५ ॥ तुम पुण्यात्मा हो हम नीच निषाद दै, रामके प्रसादसे तुम्हारा 
दशन पायादे॥ ६ ॥ 
हमदि अगम अति दस तुम्दारया # जल भङधराणे दैवसरिधासया ॥ ७॥ 
राम कृपालं निषाद निवाजा #‰ परिजन भ्रजदहि चदिय जस राजा ८ 
हमको तम्ारा दशन एसे कठिन दं जसे माराडमे गगाजीकी धारा दुलभ ।: 
# 
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॥ ७ ॥ चिग्रकूटके कोल किरात अवधवारियोंसे कटते दं कि, रघुनाथजीने निषादको 

निवाजा हे सो आपलोग इमको निवाजें, क्योंकि जसा राजा दो वेसीदी प्रजा. दोनी 

=+ चाह्य ॥ < ॥ 

दोदहा-यह जिय जानि सोच तजि, कर्य छोड खखि नेह ॥ @& 

` श्रु इमदि तास्थ कर्नरुभि, फल ठण. अंङर लेह ॥ २५५ ॥ @ 
यह जीम वचारकर सकाच तञ कपापूच्क न्द्‌ दखकृर हम ताथ रनक्रा एल्‌ तृण 

॥ ओर अकुर खो ॥ २५५ ॥ 

तुम परिय पाटन चन पगुधारे # न ग न भग्य दमारे॥ ९॥ 

दव कदा इस तमदि शुसोई पात किरातमिताई॥ २॥ \|. 

तुम प्यार पाहुने यदो वनमे आये हो, हमारे भाग्य संवा योग्य नं ६ १ ॥8 गुसाई ! ~ 

म तुम्हे कया दँ १ श्चन ओर पत्तोकी किरातोकी मिता होती हे ॥ २ ॥ 08 

यह्‌ दमार अतिवडि सवकादं ॐ लि न वासन ससन चराई ॥ ३ ५ 
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( ५५४ ) ® सटीक लुरसीकृतशमायणसः य. 

दम जड जाव जीवगणघातती 1८ <. ङऊन्चालं ऊमा कुजाती ॥४]॥ 1 
थह दमारो वड़ी सेवा हे कि, तम्दारे वासन ऊप न उुरार ॥ ३ ॥ दम जडजीव ! 
जीवोके मारनेवाठे खोटे कुचाली कुमति कुजाति हं ॥ ४ 


पाप करत नेशिवासर जारी ॐ नदिं कटि पट नि पेट भवारीं ॥५॥ । 
सपनद घमुद्धि कसं कृ # यह रघुनंदनद्रश प्भाङ ॥ ६॥ || 
हम रत दन पापं करते बातत ह्‌, म कमर कपडे 


इनपठका रारोदहं॥५1॥ हमारी ॥ 
ता धमबुद्ध्‌ स्वप्रम॑भी नदीं होती, यह प्युनद्नके द्दानका प्रभाव हे जो आपका सुषम | 
मन ल्गा॥ ६ 


जवतं प्रभुषदपश्म निहार # मि इख दख दोष हमारे ॥ ७॥.॥ 
नचन सनत युरजन अलुरागे # विनस् आण्य सशादनदागे ॥ < ॥ 1 
|| _ "वस अयुक चरणक्रमल निहारे दै तवसे दमारे दुःख दोष भिदगये ॥ ७ ॥ पुखासी ।| 
|¦ “चन खनकर्‌ प्रसन्न हुए ओर उनके भाग्य सराहनेलगे ॥ ८ ॥ 


अन्द्‌ रागे सराहन भाग स अलुरागवचन खनावदीं ॥ 
बालनि मिनि सियरामचरणसनेह छलि सुख पावहीं ॥ 
गर नार नेद्‌रहि नेह निज सनि कोक भिद्धनदी गिरा ॥ 
खर कृपा रघुवशमणिकी रोद छे नौका तरा ॥ २ ३॥ 


घव कई उनके भाग्यकी सराहना करनलर आर अनुर 


के वचन नानेलगे. उनका || ` 
वाखा (लना जार रघुनाथजके चरणो सनेह देखकर खख पातं हं, नर नारी कोल }|` 
|¦ किराततोकी वाणी सुनकर अपने सनदक। नन्दा करते दे. रघुवंशमणिव्‌ी कृपासं जो खीहके ।| 


` || स्थानम किरात हे से नौकारूपी अवधवासियोको लकर पार होगये ॥ २३५ 


स(स्ठा-नदरदि वन चहँ ओर, प्रतिदिन प्रखुदित रोग सब ॥ | 
{ ~ „नल ञ्या दादर मोर भये पीन पाव प्रथम ॥ १७॥ । 
| _ रघुनाधजीके विरमे जो अयोष्यावासी दुैल होगे चे रुनाथके संयोग होनेसे || 
+ {{ दिन अतिदिन आनंदसदित मोटे दो बनमे बिदार कते दै, जसे प्रथम वर्पोद़ालका जल । 
। ({ पके मेदक ओर मोर मोटे दो आानद्‌ सहितफिरते हे ॥१७॥ 
{{ पुरनरनारि मगन अतिग्रीती ॐ 
|| लाय सासु भतिषेष वना ॐ 
|[  पुरनरनासी प्रममे ममर दै, पर्कके समान दिन 
। [| इय. बनाकर जितनी सासु दै सवक सेवा समान करती 0 | 
| चखा नमम रामविचं काहू % माया सव सिय मायानाहू ॥ ३॥ ॥ . 
| - सीय स्वासु ता श वन्दी # विन्द रदिसुखरिख आशेष दीन्दी४ ! 3 
घुनाथजीफे विनु यदे थु बात सानि नदीं जानी, क्योकि सव माया जानकीौकी { 
न~~ - ८ 6 शः ~ 
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जर जाट पटटकखम्‌ बाती ॥ ९॥ || 
सादर कराई सरिस सवकाई ॥ २॥ ।| 
7 वतते हं ॥ १ ॥ जानकीजी अपने कई | 
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„~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ 
मायाके भीतर है ओर श्रीरामचन्द्र मायाके पति दै ॥ ३॥ जानक्रीजीने सव सासुओंकी 
सेवा करके वामे करजया, उन्दने सखीदो सीख ओर आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 
खि सिय सदत सर दोड भाई द्रि रान पक्ितानि अघाई।॥५॥ 
छव नियमे याचति कैकदं #£ मदि न बीच विधि मीच न देई।।६॥ 
जानकीसहित दोनों भाश्योका सरल चित्त देख कुटिल केकेयी बहुत पछताई ॥ ५ ॥ 
अव जीमें कैकेयौ याचना करती ह कि, पृथ्वी बाच दे तो में समाजाऊं, भथवा विधाता 
सत्यु दे परन्तु वे नदीं देते ॥ ६ ॥ ू ॑ 
खोकर वेद्‌विदित कवि कदं # रामविसुख थक नरक न छदं ॥७॥ 
यह संशय सवक्रे मनमःदीं # रामगमन विधि अवध के नादी ८॥ 
यह वात लोक वेदम विदित दै. एसा कविजन कहते दँ कि रघुनाथसे विमुख जीवको 
नरकभी स्थान नदीं देना चाहता ॥ ७ ॥ खवके सनमें यद सदेह दे कि, जाने रघुनाथजी 
अयोध्याको चलेगे या नरी ॥ < ॥ भ | 
दोदा-निशि न नद्‌ नहि भूख दिन, रत विकर सुठि शोच ॥ @ 
द न्च कीचक मगन जख, मौनटि सिरस च ॥२५६॥ _ ® 
भरतजीकरो रातमे नीद नही आती, दिनम भूख नदी, रोचमें वड्‌ व्याकुक दै.जसे मीच 
कीचमे इवाहुर मछली कि, जिसमे पानाका सकोच अर्थात्‌ इतना पानी दे कि, इव नदी {| 
सन्ती, चङ नटीं सन्ती. नीच कीचका अथैभी थोडका है जैसे उसमे ओड़ा जल दै, वेसेदी < 
भरतकरो यदा रहना थोडा हे जसे मीनको वकुलादिका भय हे एसे इन्दं रघनाथजीकी आज्ञा !| - 
का भय %, जेते म्ली जल बिना नहीं जीसक्ती एसेदी भरतजी रघुनाधजकरि संयोगरूपी ! 
जटविना नहीं जीसक्ते अर्थात्‌ मति काम नदीदेती ॥ २५६ ॥ व 
कीन्द मातमिश् काल ऊचाखी # इति भीति जस पाकत शारी ॥ १॥ 
केहिविधि दोय मअभिषेदू ‰ मोदि अब करत उपाय न एकू॥। २ ॥ 
कालन माताके वदानेसे कुचाली की, जैसे जाडके पके हुए धा्नोको ईति भौर भीति 
तष्ट करती सो राजगीके पके खेतको कैकेयीकी जौभरूप तोतेकी चोचने काट 
डाला ॥ १ ॥ कैसे रघुनाथजीका अभिषेक दोय, मुञ्चे अव कोर उपाय नदीं सूङ्षता. । 
(कलत-बनपडताः ॥ २॥ = अः 


च 


(= मवि किरदि गशूायसु मानी # खनि पुनि कव रामरचि जना २॥ ।| 
पातु कदे बद्धरदि रघुराऊ ‡ राभजननि दढ करव कि काडः 1४ !॥| ` 
~ रामचं गरक आज्ञा मानकर फिरसक्ते द, परन्तु विना रघुनाथजी संचि देखे गुरुजी !| 
नहीं कैगे ॥ ३॥ माताके कदनेषे रघुनाथजी लोट सकते है, परन्तु रमकी माता कि जिन 


छ पुत्रने धरमके कारण राज्य छोऽदिया वे कभी हठ न॒ही करेगी ॥ ४॥ | 
मोदिं भलुचर कर केतिक बाता कै तदिमर्दै कुखमय वाम विधाता ॥ <॥ | 
लोट क्ये तो निपट कम # दरगिस्ति गुव खवकधम्‌ ४६॥ || ` 


















| ५५६ ) ` ® सशीकं सुरुसीकृतरामायणस््‌ € ०६ | 
आर जो भ कटर तो सुज्ञ अनुचरकी वातदी क्या है, तिसमेभी समय सर विधाता 
वाम ह॥ ५॥ जा ठ करू ता नेप बुराई दै, क्योकि सेवकका घम केलाससेभी अधिक 
|¦ मारी दजिन शिवजीने रघुनाथजके कारण सतीको लयागदिया उन्दीका यह्‌ पर्वत | 
|¦ सवकक्रा धम कलास्षसेभी अधिक निमेक हे देतमें स्याही खगनी भली नही. विन्ध्याचल 
गुरुके धका स्वाकारकर आजतक श्चुक रहा दै ॥ ६ ॥ £ 
एवं यत्ते न मन॒ ठदयनी ॐ शोचत भरतहि रेन विदानी ॥ ७॥ || ` 
शात अन्हाय भ्रु 1शेरनाईं # वठतं पटठये षय बलाई ॥ ८ ॥ ~ 
एक युक्तिभी मनम नदीं ठदरी, भरतजीको शोचते .२ दी रात वतगःई ॥ ५॥ प्रातः !| 
कार ल्ानकर्‌ रघुनाथजीकरा शिर नवाकर वेठे थे कि षिते वलया ॥ ८ ॥ 
दोदा-गुरुषदकमछ प्रणाम करः, वेढे आयस पाय ॥ 
र विप्र महाजन सचिव सव, जुरे सभासद्‌ आथ ॥ २५७ ॥ 
भरतजा गुह्क चरणकमूका प्रणाम कर आज्ञा पाकर बे, उस समय ब्रामण सहाजन | 
मत्री सव सभामं आनकर वेठे ॥ २५७ ॥ त 
वाल नवर समयसमाना > सुनह्‌ सभाखद भरत छंजाना ॥ १॥ 
चमर छुरण भाजङ्कल भाव > साजा याम स्वव भगवान्‌ ॥२॥ | 
सुनिराज समयानुसार बोले, दें सभासद ] ओर हे भरत सुजान ! सुनो॥ १॥ रघुनाथजी 
धमधुरण धसंकी धुर धारण करनहारे दै, आर फिर सूयजुलके सूयं दं ओर राजा हं स्ववश 
अपने वशमं हं ओर छो एेरैवयसे पूरित दँ ॥ २ ॥ 
सत्यसध पाङ्क श्ातेसदू > रामजन्मर जगे भगङ देतू ॥३॥ 
९ "पठ माछ वचन अलस्य # खल द दछन देवदहितकारी ॥ ४ ॥ 
|! _ वे सत्यसंकल्प हँ विश्वके भार उतारने ओर वेदकी मर्म्यादा रसखनेके निमित्त 
| ओर मंग करनेको जगते रघुनाथजीका जन्म हे ॥ ३॥ गुरु पिता साताकी अज्ञा 
|| साननेदारे, तदनुसार बततने दारेदै,खल्को मारनेवाठे देवताओं दित करने निमित्त इनका 
{ अवतार दे ॥ ४॥ 
नाति रात परमारथ स्वारथ # कोउ न सभविन जान यथास्य ॥ ५॥ 
विधिदार दस्शशिरवि दिगपाला # माया जीव कमं कलटिकाखा ॥ ६ ॥ 
नीति प्रीति परमाथ स्वाथं रामक बिना कोई यथां नहीं जानता ॥ ५ ॥ ब्रहा, विष्णु, ` 
रा, चन्रमा, सूय, द्विपा, माया, जीव, सम्पू कर्म ओर काक ॥ ६ ॥ 
। आप माहेप जगि परसुताई * योग सिद्धि निगमागम गाई ॥ ७॥ 
{ कारि विचार जिय द्खड नाके # रामरजाय शीश सवके ॥ ८ ॥ 
“> जरम दप ुथ्वाक्र राजा ॐ दिकोकी ज्दोतक म्रभुताई द ओर जो योग सिद्धि वेद 
पञ्चान गाई इं ॥ ७॥ जम विचारकर र देखो रामचन्द्रकी आज्ञा = दिर 
| द उनक्‌ ही आज्ञा सव म मानः रदेन वि & इन्दं कोई आज्ञा दे रदा ॥<॥ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (५५७) 
दोदा-राखे रामरजाय ख्ख, दम सवक दित दोय ॥ , 
धर समुञ्चि सयाने करहु अब, सब मिछि संमत सोय ॥ २५८ ॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा ओर रुख रखनेसे दम सवका हित दोगा, सयाने लोग समञ्च 

अव सव सम्मत करो, जेसी सवकी इच्छा हो वहीं क्रिया जाय ॥ २५८ ॥ 
सनक छखद्‌ रसअभिषेद्र्‌ # मगर मोद सूखमग एक ॥ ९॥ 
के दिविध अवध चदि रघुराई ॐ कदह सखि सोई करे उपाई ॥२॥ 
रवुनाथजीका अभियेक सबको खुखदायक दे यदी मेगखदायक एक मागदे ॥:१ ॥ 

किसप्रकारते रघुनाथजी अयोध्याको चके, समङ्क कदो सो उपाय करं ॥ २ ॥ 
खव सादर सुनि सुनिवस्वानी % नय परमास्थ स्वास्थसानीं ॥२॥ 
उतर न आव लोग -मे भोरे # तव दिरनाथ भरत कर जोरे ॥ ४॥ 
सद आद्रये सुनिकी वाणी सुनकर जो नीति परमार्थं ओर स्वाथमें खनी दे मोन 
होगये, नीति यद्‌ कि राम धर्मधुरधारी दै पिता माताके आज्ञाकारी दं, परमाथ यद कि 
रामकी आज्ञा सवके चिरपर दे. स्वाथे यद्‌ कि, रामका राज्याभिषेक किसम्रकार 
टो १॥ ३ ॥ जव उत्तर नदीं आया लग भोरे दोगये, तव हिर नवाकर अरतजीने दाथ 
जोड़े ओर वोले ॥ ४ # ू 
भालु भेये भूष धनेरे # अधिक एकते _ शकं खरे ॥ ५॥ 
ऊन्महेतु खवश्छदै पितु माता >: कमं इभाद्छम्‌ देइ विधाता ॥ & ॥ 
सभवेशमें अनेक वडे २ राजा होगे हे एक्से एक बड़े हुए दै ॥ ५ ॥ जन्म तो 
सवको पिता माता देते दै. उनमें बडा छरनेकी सामथ्ये नदौ हे ओर विधाता केवर कमे 
अनुसार फल देता हे ॥ € ॥ । ~ 
` दङि इख खजे खकल कट्याना # असख अशीशच राउर जग जाना ॥७॥ 
स्तो शरस जदि विधिगति छेकी सके को यार टेक जो टेकी ॥ ८ ॥ 
दुःख दूर करके सव कल्याण देती दै पस आपकौ अशश हे, यद्‌ जगत्‌ जानता हे 
॥ ७ ॥ सो गुसाई आपे विधाताकी गतिको छेक दिया, अथौत्‌ सबको शुभ फल कर्‌ 
दिया, जो आपने टेक टेकी दै उसे कौन टार सकेगा १८ ्रह्माजीने विश्वामिन्नजकिं ब्रह्म- 
पि दोनेका वरदान दिया परु वसिष्ठजीने राजरधिदी ककर व्रह्माकी गति छेक दी, ओर 
एक राजाक्री कन्याको वालक्त बना दिया ) अथवा सूयैवेशी राजाओंकी आारब्धमे जो खोटे 
अंक ये सो आपने शुभ कर दिये सो आपने जो टेक टकी अथौत्‌ यद सिद्धांत स्याह 
कि “राख रामरजाय सख, इम, सकर हित दोय इसे कोन मेट सक्ता ई ५५८ #. 
दोदा-ब्चिय मोहिं उपाय अव, सो खव मोर अभाग ॥ _ ® 
छू सुनि खनेदमय वचन्‌ गुरः उर उपजा असग ॥ २९९९२. ॥ ॐ 


| ज 
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घो आप एसे होकर मुञ्चे अब उपाय वृक्षतेदो, सो भेरा अभाग्यदी दे बसिष्टजी यद्‌ ४ 
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( ५५८). ® सटीकं लसीकतसमायणस्‌ २०८ 
भरतजीके सनेदके सने वचन श्ुनकर वड़े असम हुए, मनमें वडा अनुराग हुआ ओर 
|¦ बोले ॥ २५९ ॥ 

|¦ चात बात कुर शमदपादीं # रामविषख सिधे सपनेहु नादीं १॥ 

|¦ सुच तात कदत इक घाता ॐ अद्ध तज घं सवस जाता ॥ २॥ 
| दे तात ! वम्दारी यह बात सत्य दै, अवतक रामकी रुपासे एेसादी होता रहा, परन्तु 









चतां पर कदनादी पड़ा, वयो पंडितो यह्‌ रीति हे छि जो जयि जनेसे सवस 
षचता दो तो उस आयक तजदेते दै ॥ २ # ॑ 
छम्‌ कानन गमनहु दोउ भाई # केष्र्य छषण सीय शघुरारं ॥ ३॥ 
खनि शुभवचन हषं दोउ श्राता*# भये भ्रमाद्‌ पारिपुरण गाता ॥ ४॥ 


न्द्र वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हए ओर भरसन्नतासे शरीर परिपूणे दोगया ॥ ४॥ 
भन भरसन्न तन तेज विराजा ॐ# जनु जिय राड राम भये राजा ॥५॥ 
षटुत खभ रोगन खघु हानी ॐ सम दुख सुख सव गोवहि रानी।६॥ 
नमे पसनन होकर शरीरम तेज विराजने लगा, मानों रामचन्दरदी राजा दोगये अथवा 

मानो राजा जिये ओर राम राजा हए ॥ ५ ॥ लोगो बहुत लभ ओरं थोडी दानि ह 

ओर रानी समान सुख दुःख दोनेसे रोनेलगी ह । 


कानन करो जन्मभरि वास्‌ # इदिते अधिक न मोर सुपा ॥ ८ ॥ 
अरतजने का कि, सुनि्जाका कहना करनेसे जगतमे इच्छित फलका म्ा्िदोतीदे०॥ 
जन्मपयन्त वनमें वास करूंगा इससे अधिक मेरा खपास नदीं हे ॥ € ॥ 
दादा-अन्तयामी राम सिय, तुम सर्ज सुजान ॥ 
ॐ जो फुर कदो तो नाथ निज, कीजय वचन प्रमान ॥ २६० ॥ 
, हे नाय | राम ओर साता अन्तयौमी है दुम सक्च जान दो, जो भाप अपने वचन 
भ्रमाण करं तो मे सव करनेको स्तुत टरं ॥ २६० ॥ 
भरतवचन सुनि देखि स्नेह # सभासदित सुनि भयउ विदेद्‌ ॥ १॥ 
भरत मदा ` मदिमा जराशी # सुनिमाति तौर डाठ़ अवलासी॥ २॥ 
। 7 भरतके चचन खन ओर सनेद देखकर सुनिराज सभासरित विदेह दोगये ॥१॥ भरत 
| { जीकी महदामदिमा समुद्रके समान दै, उसपर मुनि मति ज्ञीकी नाई तीरपर खड़ी रह- 
|{ गई, अथौत्‌ शोचते रदगये ॥ २.॥ 
(गा ध यतन दिय देरा # पावत नाव न घोदित वेरा ॥ ३ ॥ 


र करदि को भरतयड्ाईं % खरखिखीप किमि सिधु समाई॥ ४॥ 


रामसे निमुख दोनेसे स्वरमेभी सिद्धि नदीं दती ॥ १ ॥ तथापि एक . वात कदतेहुए सकु- || 





तुम दानां भाई बनको जाओ बौर लक्ष्मण साता रघुनाथर्जाको फेर दो ॥ ३ ॥ यह 


कददि भरत्‌ खनि कदा सो कौन्दे करु जम जीवन अभिमतं द्ीन्द॥७॥ 
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@ अयोध्याकाण्डम्‌ २. (५५९ ) 


पार जाना चाटृते दै परन्तु कोई जदाज वा चेडा वा नाव नदीं मिर्ती ॥ ३ भौर ^^ 
भरतजीकी कौन वडा करै, मेरी मति जो तलेयाकी सीप दै, उसमे सिघुसमान भरतकी {| 
। सदिमा केसे समासक्त दै १ थवा सीपीमे क्या समुद्र समा सक्ता ६१॥४॥ 
भरत सनिदिं मन भीतर पाये # सहित समाज रामपदं अये ॥५॥ | 
प्रमु प्रणाम कारे दीन्द सुआखन # वड सवर सनि खनि अनुशासन ॥ ६॥ © 
अवतक भरत वारे भाये रदे, जव भपनी करौरीमे कसलिया तो भातरसे भाये ¦ श 
होगये, भरत मुनिको मनसे भले लगे समाजसरित रघुनाथजीवै आये ॥५॥ प्रसूने प्रणाम 
करके आसन दिया, सव मुनिकी आज्ञा मानकर वेठे ॥ ६ १ 
चोरे खुनिवर वचन विचारी # देश काल अवसर अनुदारी ॥ ७ ॥ ¦ 
सुनहु राम सखधेज्ञ॒सुजाना # धम नीति गुण ज्ञान निधाना ॥ < ॥ 
तच वसिष्ठ देश का अवसरे समान वचन वोठे ॥७॥ खनो रघुनाथजी | तुम सवै 
सुजान धर्म नीति गुण ओर ज्ञानक निधान दो ॥ ८ ॥ अ 
दोदा-खवङ्रे उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभाव ॥ ` @& 
ध पुरजन जननी भरत हितः दोय सो करिय उपाव ॥ २६९ ॥ (9 
आप सवके हृदयान्तरम बसते ओर सव भाव कुभावको जानतेदो, जिससे पुरवासी ¦| ` 
माता ओर भरतका हित होय सो उपाय करो ॥ २६१ ॥ . . 1 
आरत कहि विचारे न का # सञ्च जुआरिदि आपन द्‌ाऊॐः ॥ १ ॥ 
सुनि खनिवचन कदत रघुराऊ # नाथ तुम्दारदि दाथ उपाॐ ॥ २॥ ¦ 
वंसिष्ठजी कहते ह कि ऊपर जो दमने कदा दै, सो आश्ञासे नदीं का हे र्कैतु आत्ते 
टोकर कदा दै, कोई आत्त विचारके नदीं कहता. ज्वारीको अपनाही दब सूञ्चता हे हमे तो 
अपनादी दौब आपका घर चलना सोहता दै ॥ 9 ॥ सुनिके बचन खुनकर रघुनाथजी 
बोडे नाथ | उपाय आपके हाथ दे ॥ २ ४ = 
लवकर हित रख राउर राखे # भयसु कयि सदित फुर भाखे॥ ३ ॥ ¦|. 4 
मरणम जो यसु मोक दोई # माये मानि करौ शिख खोई ॥४॥ || 
आपका रुख रखनेसे सवका दित दोगा, अथवा सवका दित आपके रंखकी ओर | ८8 
देखता ह अर्थात्‌ आप केवल भरतदीके दितको न देख, बरन सव देवता सुनि ऋषि !| 
आदिक दितकोभी देखे, जिनको अघुरोके दायसे विपति दै, आपकी आज्ञा मानने ¦| 
ओर फुर कदनेसे सव प्रयम्र ह ॥ ३.॥ पटे तो जो आल् ु्े देय सो भे माधे मान- || ` 
कर क ॥ ४ ॥ व १ 
पुनि जेदिकर जख दीय रजाई # सो सवर्भोति करदि सेवका ॥५॥ !| ` 
कद्‌ सनि राम सत्य तुम भाषा # भरत खनद विचार न रखा ॥ ६॥ ।| ` 
- जसी जिसको आाह्ञा होय बोह खव भतिसे आपद खेवा कर ॥ ५ ॥ सुनि बोरे \ | 
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कि 


भोरे जाने भरदशूषि 


तो भरतकी सचि रखर ओ 
करतार ॥ ८ ॥ 





भरतदिं धर्मघुरंधर 
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जो वद कहते सो करना पडता ॥ 
` भपना सेवकं जानकर विचारा कि 


` नाथ शपथ पिद्धुचरणं 


 रासचन्द्र गुरुक्रो आज्ञानुसार उज्ज्वङ 
शपथ पिताजीके चरणकी सोगन्ध दै, संसारम भरतसे भाई नदी हये ॥ ४ ॥ 
जरे गुरूपद अबुज भअलुरागी # ते खोक वेद॒ बडभागी ॥५॥ 


राख्रू ॐ को कारटिसकै भरत कर भाग ॥ ६ ॥ 4 


जो गुरुके चरणकमले अनुरागी 
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राउर जापर ` भख अ 


|| सापसे गुरुओका जिसके ऊपर एेसा अनुराग 
| लाख रघुबघ बद्धि सत्वां 
| भरत कदि जो किये भलाई # अख 
|| , छोटामह देखकर सुखपर भरतकी बडाई करते 
१ ७५ उसक्रे क, क - हे, | एसा 

। || ण्ड उसके करने भलाई है, दसा कहकर रखुनाथजी दपर ॥ ^ ॥' 
स्तसनः सब सकोच तजि तात ॥ = @ 
पासि प्रियवुसन, कदडु तद्यदःी दात ॥ २६३ ॥ @ 

बोऊेहे तात । खन संद्ोच त्याग दयासागर प्रियभाद्ंे जी 


म [< ५१ नि, क 
र छ च वि 
अकि ३ ध 


[| दोदा-तव सनि बोले 3 


? < प ५ === | 
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~) ~~~ 
रघुनाथजी ! भाप सल कहते दै, परन्तु 
¦ प्रेमसे हमारी इद्धि थक्रित हे॥६॥ 
तेदिते कदं बोरिष 


दोडा-भरत विनय सादर सुनिय, करिय करिचार घहोरि ॥ 
` करव साधुमत रोकमत, मृपनय निगम निचोरि ॥ २६२ ॥ 
पहले भरतकी विनय सुन त्ीजिये ओ 
नीतिअयुसार जो वेदके अनुदर दोय सो कारये ॥ २ ६२ ॥ 
शलअनुराग भरतपर देखी ॐ रामहदयं 
जानी ॐ निजसखेवक तन मानसर वानी ॥ २ ॥ 
गुरव श्राति भरतजीके ऊपर देखकर रघुनाथजगि मन 
विचारा डि, उन्दने हमारा न्याय भुरतके हाथमे सोपारै 


दैः 


*ॐ 
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न्तु भरतके सनेहसे हमारा विचार गदीं रहा, 


होर ‰# अरतभा्ते भई मम सति भौरी ॥ ७॥ 
। राख ॐ जा कीजिय सो श्चुभ शिव साखी॥८॥ 
सस बारवार्‌ कतारं करि, भरतकी भक्तिसे मेरी मति भोरी हो गई 


ङरो सो अच्छ हे, यै रिवजीरी 


१ ॥ भरतजोको घमेधुर॑र ओर तन मन घन वचनत || ` 
यद 


शर शायद अचुकृखा # वचन भजु शरद भगलमूखा 


इहाईं * भयड न शुवन भरत समाई ॥ ४॥ 
क काम संग मूल वचन 


रार दै, सो भरतका भाग्य कौन कटसके १ ॥ ६॥ 
₹ » करत वद्नपर भरत बड़ाई ॥ ७ ॥ 
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उनके 


हे॥७॥ मेरेजान 
साक्षी ( सोगेध ) | 
९ 

।र फिर विचार करके खाधुमत, लोकसंमत, राज- 
आनंदं विशषी ॥ १॥ 


मं बडा आनंद हुआ भौर यदभी 
सो यदि गुरुके हाथमे रदता तो 
मारे अजुकूलदी करेगे ।॥ २ ॥ हु 

खा ॥३॥॥ ` 


वाले ॥ ३॥ भापकी 






वे लोक ओर वेदमें बडमागी है ॥ ` ५ ॥ फिर 









कहि राम रहे अरगाई ॥ ८ ॥ 
यद्धि सङुत्वाती है ॥ ७ ॥ जो भरत 
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सुनि सुनि षचन राम शख पादं # शुर सादव अतुङूक अघा ॥ ९ ॥ 
लाखे अपने शिर सव छर भारूः ॐ कटि न खकटिं कल करत वेचाङ २ 
भरतजी सुनिके वचन खुन रामका रख पाय गुर ओर स्वामीकी अनुकरूकताके जो भूस 
थे सो अघा गये॥ १॥अपने रिरपै यडा भार देख कह नदीं सक्ते, विचार करते दै ॥ २ ॥ 
लक शरीर सभा भये ठट # नरिजनयन नेद जल बाढ़ ॥ ३॥ 
कद्व मोर सुनिनाथ पननादा # इदिते अधिक करौं मे कादा ॥४॥ 
शरीर पुकायमान होगया, सभाम खड दोगये, कमलमे नेमि जल भरआया ॥ ३॥ 
र बोले मेरा कहना सुनिनाथने निवादा, इससे अधिक में क्या कटूगा १ सुनिने यद कदा 
जो भरतकी रुचि ठो सो करो ओर रामने कटा “भरत कटिं सो क्रिय भलाई” इससे 
भरतजी बोले मेरा कदना तो मुनि ओर नाथ खामी दोनोने निवाहा ॥ ४ ॥ 
भे जानौं निज नाथ स्वभाऊ # अपराधिहुपर कोड न काॐ ॥ ५॥ 
ष्ोपर छपा स्नेह विशेषी # खेकत खुनसख कबहुँ निं देखी ॥ ६॥ 
मे अपने स्वार्माका स्वभाव जानता हं कि, अपराीपरभी कमी फोप नदीं करते ॥५॥ 
भेरे ऊपर छपा ओर सनेह अधिक करते दै, कमी खेरतेमे भी खनस नदीं देखी ॥ ६ ॥ 
्िशुपनते परिदरेख न॒ खंभू# कवर न कीन्द सोर भनभेमू ॥ ७ ॥ 
भ भ्रसु कपा रीति जिय जोही # देहु खेरु जितायउ मोही ॥ ८ ॥ 
वाखकयनसे साथ नहीं छोडा घोर कभी मेरा मनभेग नीं किया ॥ ७ ॥ मेने प्रकी 
कृपा रीति जी देखरी दै कि, खेलमरे आप हारे मुञ्चे भिताया दै ॥ ८ ॥ | 


दयोदा-महूं सेद खकोच वश, खन्पुख कृद न वेन ॥ @ 
द द्शेनदपि न आजकगि; ग्रेमथासे नेन ॥ २६४ ॥ 8 


सेनेभी सनेद सकोचवश होकर कभी आजतक सामने बात नही कदी१ भाजतकदरशनसे 
तुप नदीहुए नेतर प्रेमके प्यासे दै. तात्पय यह दै कि, मे दरंनदी करने आयां छ कदने 


^ आया जो आज्ञा हो सो मँ करं ॥ २६४ ॥ 
विधि न सकेड खहि मोर दुरारा% नीच बीच जननीमिसु पारा ॥१॥ - 


षदो कहत मोहिं आज्ञ न श्चोभा # अपनी सणुक्ञि साधु शचि कौ भा २॥ 
आपका प्यार मरे विषय विधाता न सदसका; माताके बदानेसे सीचने बीच करदिया 
॥१॥ यह कटनाभी आज मुञ्चे शोभा नदीं देता क्येकि भे दोष मातापर रखता हं ओर 
अपनेको निर्दोष कदता हं सो अपनी समक्नसे कोन पवित्र खधु हुआ दै ॥२५ 
प्रातु भद्‌ मे साघु सुचाद्ी # उर अस आनत कोटि ऊुचाटी ॥३॥ 
द्रे के कोद्ववालि सुशाटी % सुक्ता भरखव क्रि शंयुकतादी ॥ ४ 
माता .मेद मे सधु चारी द, यद कदतेभी हदयमे एसी कोथ्यि कुचा उठती है ३ 


{ कदी कोदोमें धानक बाली रगती है । भवा पोखरेकी सपमे मोती काते दै १ पदी 





कुमातासे सुपुत्र नदीं होते ॥ ४ ॥ 
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खपनेहु दोष कटेश नं काहू # भोर अभाग्यडदधि अवगाह्‌ ॥ ५॥ 

षि समक्षे निज अव परिपादृर # जानेउजाय जननि कड कार्‌॥ ६॥ || 

प्वप्रम भी किसीको दोष छदा नदीं मेरे अभाग्यका अपार समुद दै॥ ५ ॥ अपने आपके ॥ ` 

फल समञ्चे विना जननीको काकू अर्थात्‌ तीसवचन कदाजाख सो जाय नाम व्यर्थं कारण ॥|. 

कि यद्‌ सब मेरे भाग्यका दोष दे ॥ ६ ॥ | 

हृदय हेरे इरे सच ओय # एकि भाति भरदटि भ मोरा ॥७॥ ॥ 

शुखं शख(इ सखाहव सिय यमू ॐ हछागत सोहि लीक परिणाम्‌ ॥ ८॥ 

अपने अभाग्य समुद्रसे पार टदोनेके देतु भ चारोंओर देरके दारगया, कीं निभाव न ॥ 

देखा केवल एकभतिसे देखता हँ ॥ ७ ॥ गुसाई गुप स्वामी रघुनाथजी दै, तो जानतां | 

कि इसका पारेणाम अच्छा दोगा इसमे चित्ते सन्तोष है ॥ < ॥ | 
दादा-साध्ुसभा प्रु गुर निकटः, कद्‌ सथर सतिभाड ॥ @ ¦ 

। ` | @ मेम भपच के यट फुर, जानदिं खनि रघुराउ ॥२६५॥ ® ॥ 

|[ ` पाुओंकी सभा, प्रु गुरुके निकट खुधलमे सतभावते कदता हं, सो प्रमसे कहता दरं बा ||, 
॥! भप्चसे शटी कदता हं इस बातको भनि ओर रघुराज जानते है, कारण कि यह ¦ 
|¦ भतयोमी दै ॥ २६५ ॥ | 
| भूयति भरण प्रेमप्रण राखी # जन नीङ्कमति जगत खश्च साखी ॥१॥ । 

 ॥ देखिन जाहि विकर मदतासी # जरदिं ढखड ज्वर पुशनरनासी ॥2॥ |` 
 ॥ राजाका मरण इभ परन्तु प्रेमका प्रण रक्खा ओर माताकी कुमतिका सब जगत्‌ ¦|. 

|| सक्षीदे॥9\ मताओंकी व्याङल्ता देखी नहीं जाती, पुर नर नारी दुःसह ज्वरसे 

|! जक्तेदै॥२॥ | 

| भे डिखक भनरथकर भूरा # सो सनि खखस्चि सदौ सव सखा १॥ | 

खाने चन गमन कान्द रघुनाथा # कार मुनिवेष खछुषण सिय साथा।४॥ ¦ 

ष सो मदी इन सव अनर्थका मूल हू, सो खनकर ओर समञ्चकर सव दुःख सदता ह॥ ३॥ ॥ 

|! जब सुना क रधुनाथजी सुनिका वेष कर सीता लक्ष्मण सहित बनको गये ॥४॥ 1 

विच पनी अर प्यद्देदि पाये # शंकरसाखि रों इदि घाये ॥ ५॥ । 

बहुरि _ निदारि निषाद्सनेहू # ऊखिडकठिन उर भयउ न बेह्‌ ॥६॥ । 

विना सूते पदर परो वनको गये, ये खनकर जो शूल हुआ इस घाये-घावके रिवजी ||. 

साक्षौ दे सो इस धानपरभी मे जीता रहा इसका कारण यही कि, सड अनथैक्रा मूल भेदी 

ध | 18 १ नदीं तो ररर ल्याग देता ॥५॥ तिसपर निषादका यह सनेद देखा कि मुञ्चे रघुनाथका 

0 4 | चु जान आण देनेपर सनद्ध इभा तवभी बज्से कठोर मेरी अती न बेह अथौतै ¦ 
























ह व 4 == वव ष्य = 
व क-म स ~ 1 ~ 









ॐ भयोध्याकाण्डम्‌ ३. & (५६३ ) 


जो पात भेने युर्ना थी सो ओंखोे देखी, तिसपरभी यह मेरा जडजीव सब दुःख सन्ने 
सदाकं जाता द ॥ ७ ॥ जिनको मागम सोप बीछो देखकर अपना तीक्ष्ण विष तीक्ष्ण ताप 

सयागन करदेती ह ॥ ८ ५ 
दादा तइ रघुर्नद्न छबण सिय, अनदित रागे जादि ॥ @ 
द॑ तासु तनय तजि दुखद दख, देव खदावे कादि ॥ २६६ ॥ ॐ 
चो रवुनंदन लक्ष्मण जानकी जिस मरी माताको बरे खगे उसके पुत्रो छोडकर ओर 

द्व कि दुःख सदटावेगा ॥ २६६ ॥ 
सानि आति विकछ भरत चरानी ॐ आरति भीति विनय नय सानी ॥ ९॥ 
शोकं मगन सब सभा खंभारूः # मनर्हँ कमर्‌ वन परयो तुषारः .॥ २॥ ` 
भरत्जाको अति व्याकुकता युक्त सुन्दर वाणी सुनकर जो कि आरति प्रीति विनय 

राजनीतियुक्त थी आरति-“सो सनि समुक्षि सहां सव लाः प्रीति-““महं सनेद सकाच 
वश” विनय-““शुरु गुसाई साहब सिय राम्‌” नीति सपूणदी दै ॥ १ ॥ शोकमें ममन सव 
सभामे खल्बली पडग जैसे कम वनमें तुषार पडगया हो बह नीचे होजातेदै एवे खवने ।| 

रिर नीचा कर विया॥ २॥ 
कहि अनेकविधे कथा पुरानी ॐ भरत प्रबोध कीन्द सुनि ज्ञानी ॥ ३॥ 
दारे उचत घचन रघुनन्दू %देनकर इखकरव वनचंदू ॥ ४॥ 

` तव अनेक प्रकारसे पुरानी कथा कहकर सुनि ज्ञानीने भरतको समन्ञाया॥३॥उस समय ` 

रघुनाथजी सूयकुलकुसुदिनीरूपी चनको चन्द्रमा द सो यद उचित वचन माले ॥ ४ ॥ 
तात जाय जनि करं गानी ॐ ईश अधन जीव गति जानी ॥ ५॥ 
तीन कार तिथुवन भत मोरे # पुण्य शोक तात षश्च तोरे ॥६॥ 
दे तात | जीमे दथा ग्लानि मत करो, ईश्वराधीन कमंगति जानो ॥ ५ ॥ रघुनाथजी 18 

षोठे तीन काल (भूत, भविष्य, परत्तमान ) तीन लोक रे, सतसे दण्यश्छोर है ५यौद, 1 

पुण्यपुरुष है सो सव तुम्दारे भाधीन दै ॥ ६ ॥ 

त [[! उर आनतं मपर इ्ाटिखाई # जाय छटीक परलोक नदाई ॥ ७॥ 
कोषे देहि जननिहि जड तेर # जिन गौरूसाधुसभा नदि सड ॥ < ॥ 
हृदयमेभी जो तुमपर छटिटता खवेग( उसक्रा खोक परलोक बिगड़ जायगा ॥ ७ ॥ | 

भौर वेदी मखं माताको दोष देगे, जिन्दोने शुरं ओर साधुओकरी खभा नदीं सेद दे ॥ ८ ॥ ` 

| दोदा-मिददि प्छ भरपंच सव, भंवर अमग भार ॥ ® 
तः ` दरू लोक स्यश्च षरटोक खख, सुमिरत नाम वुम्दार ॥ २६७ ॥ ® 

भरतजीकी बराई करनेवाला को प्रायधित्त कदते दँ कि तुम्दारा नाम ठेतेदी सब ॒पापके 
पंच अर सब बडे अमगर मि जाते दँ लोकम यरा परलोकमें सुख दीता है ॥ २६७ ॥ 

0. स्वभाव खत शिख साखी * भरत श्रूमि रद रार लखी ॥ १॥ 



















(क्का जकन य 


दात इत करहु अनि जाये कै वैर भरेम नदिं दर दुराये ॥ २५. < < 
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| खनक्र्‌ समाज भ्रसन्न हुआ ॥ २६८ ॥ 









{ च्खिखुकेदे॥४॥ ` 


` विचार करते दँ ओर $ बनता नदीं सब मनम रामकी शरण गये ॥ २ ॥ - 


` खधि कर अम्बरीष इवास्या ॐ भे खुर सुरपति निपट निरास ॥ ४॥ | | 
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व ^^ 


मे खभावसे कहता द्रं रिवर साक्षी दै. भरतजी 1 यह भूमि ठम्दरे र्लकषस र्गी 
क्योकि दम अंगीकार करके दै कि तुम कदो सो हम क, जो हम बनको न जर्यैगे तो ||. 
शृ्वीका भार नदीं उतरेगा,अथवा तुम्दारे विना पु्वी नहीं ठदरसक्ती,क्योंकति, तुम उस्र § 
भ्रण पाषण करनेवाले दो ॥ 9 ॥ हे भाई ¡ तुम अपने भनमें बुधा फुत्कं मत करो ईर । 
भार प्रम छखिपाये नदीं छिपता दै ॥२॥ . 
खानेगण (नकट विरदेग ष्टेग जादी # बाधत वयिक्र तिकि परर्ही॥३॥ | 
दित अनदित पड पक्षि जाना # मादुष वटु गण ज्ञान निधाना ॥ ४॥ । 
मुनियाके निकट विर्दैग खग जति दँ, वाधक ( सिंहादि ) ओर वधिकोको देखकर 
भाग जाति ह ॥ ३ ॥ हित अनदित पञ पक्षी मी जानते है भौर मनुष्यका शरीर तो गुण 
्ानका घर दे ॥ ४॥ ू 
तात चमहिं भै जानौं नीके # कसं कदा थद्वन जीक्षि ॥५॥ 
शाखडउ राड सत्य माहे त्यागी ॐ वदु पारिहरेख मे्ग्रण छागी ॥६॥ 
दे तात | तुम्दे मे अच्छी प्रकारे जानतां क्या कर्‌ं । जामे वड़ा असमंजस हे ॥ ५॥ ` 
राजाने सुस्ने यागकर सल रक्खा ओर प्रेमके निमित्त राण त्याग दिया ॥ ६॥ 
तार उचन भेटत भन शोच # तदेते भधिक तुम्हार कोष्ट ॥ ७॥ | 
तापर शर मोदिं भाय दीन्दा%# अवंश्ि जो कटो 'वद्सो कीन्दा ॥८॥ ` 
तिन पिताजीका वचन भेर्तेमं शोच होता है भोर उससे अधिक तुम्दारा संकोच है ॥ । 
॥ ७ ॥ तिसपर गुरने सुञ्ञे आक्ञादी हं तो अवद्य जो तुमक्टोसोये कड ॥ ८५ 
दादा-मन प्रसन्न कार सद्ुच तजः कह कय खोई आस॥ 
क .खत्यसंघ रुवरवचनः, छनि श सुखी खमाज ॥२६८॥ ® ` 
सन असन कर सुच त्यागकर जो कहो घो आज कर्‌, सत्यसागर रघनाथजीका ` 








खर्गण साहत सभय ररा # श्ाचटि चाद टदोन अकाज्‌. ॥ ९ ॥॥| 
करत विचार बनत कडु नारी # रमशरण सव गे मनमादीं ॥ २॥ | | | 
यह.सुनतेही देवताओंखदिप इन्र इरगये कि, अव अकाज हुआ जाता हे ॥ १ 1 । 


षट्ा२ वचार परस्पर कदहा > रघुपते भक्तभक्तिवश अददं ॥३॥ , 


फिर परस्पर स कर कहने लगे, रधुनाथजी भरक्तोकी भक्तिके वरामं दै ॥ ३ ॥अंब | 
जर दुनोसाकौ खधि करॐ देवता र इन्द निपर निरारा दोगये, अम्बैषकी कथा ¦ 






 सुरन्द अह 4 विषादा # नरदरि किये भगट प्रहाद? ॥ ५ ॥ | | 
कान कादि नि 1 





* नं ल 





न्यव पयय > 


@ अयोध्याकाण्डम्‌ २. ® ( = ) 


देवताओंने बहुत कार्तक विषाद सदे, परन्तु भक्त हादजीनेदी नरासहजीको प्रगट. 
किया ॥ ५ ॥ सव परस्पर एक दूसरेके कानमे करके माथा धुनके कदते दं कि, अव भर- 
तक हाध सुरक्ाजदहं ॥ ६॥ 

भान उपाय भ देखिथं देवा # भानत रास संसेवक सवा ॥ ७॥ 

हदय सप्रेम छामेर्ड सच भर्तरि # निज गण शील समवस करत द८॥ 

आर उपाय ता दवता नदा दंखत, रघनाधजा सुसवक्क सवा मानत्‌ ह्‌ ॥७॥ अधवा 
भक्तकी सेवा करनेवाठेको मानते हं हियम ब्रेमपूवंक भरतजीको स्मरण करो, क्याकि यदं 
भपने गुणश्चीलसे रघुनाधथजीको वदा करते ह ॥ < ॥ 

द्‌ादा-सुननं सुरमत सरशुर कड, भख ठुम्दार बड़्भाग ॥ &3 

द सकर खभगर मू जग, भरत चरण अलुखग ॥ २६९ ॥ & 

यह्‌ द्वताआक्छ -सम्मात सनकर वहटस्पातजा बा वुम्दारा बडा भाग्य इ जगतस भर- ; 
पके चरणाम अनुराय करना सवं ुमगलाका मूर ॥२ ६९ ॥ 

सातापति सखेव . सघकादं # कामधन शत सरिस सडाई॥ १॥ 

भरत भाक्ते तस्दरे सन आहं # तजहु शोच पधे वात वना ॥२॥ ¦ 

सीतापति रघुन[धजाक सवक्रकरा सवा करना सा कामवनुञक समान फलदायकः १] 
वुम्डार सनम अरतक्रा सक्तजआई इ तां अव खाच छडा सन बात वेघातानवनाद्‌। इ ॥२ ॥ | 

देखि देवपति भरत प्रभा # खदज सनेद्‌ विवश र्घुराॐ ॥ ३ ॥ | 

घ धेर खर्ट देव ॐर नादी # भरतदि जावे यमपरिखाद्य ॥ ४ ॥. 

हे इन्द्र ! भरतकरा प्रभाव दखो कि रघुनाथजीं स्वभावसेही सनेहके वश दोरद दे ॥३॥ ¦| 
ह देवताओं ¡ मन थिर करो उरनकी कुछ वात नदा हीं ह, भरतक्रा राम परद्छादीं जाना४॥ :। 

सनि सरण खुरसम्मत शोच # अन्तयामी ्रभुहि सकोच ॥ ५॥ 

निजश्चिर भार भरत जेय जाना *# करत कोटितोधे उर अुसानाकषा ` 

गुरु व॒हस्पतिजी देवताओंकी सम्मति खनकर शोचने रगे ओर प्रयुको बड़ा सकोच 
हुआ कारण कि अंतर्यामी है ॥ ५ ॥ भरतजी अपने शिरपर सव भार जान ओर अनेक 
प्रकारसे हदयमे अनुमान कर ॥ ६ 1 

कारे विचार मन दीन्दीं रीका # रामटल्जायस्चु भापनि नीका ॥ ७॥ 

निजग्रण तजि शाखे प्रण मोरा > खोद सनेद कीन्ड नदि थोरा ॥ ८ ॥ ¦ 

भरतजीने विचारसे मनमें यही निश्चय छया कि, रघुनाथकी आज्ञा माननी ठकदे ७॥ ¦| 
पयोकि रघ॒नाथने अपना प्रण छोडके मेरा प्रण रक्खा ओर दया केह बहुत क्रिया ॥ < ॥ 

दोदा-कीन्द अलुप्रड अमित भति, सवविधि सीतानाथ ॥ 3 

दू रि प्रणाम बोडे भरतः, जोरि जख्जयुग दाथ ॥ २७० ॥ 

। सवप्रकारसे सीतानाथ सीत करनेदारे भगवानूने बडा अनुग्रह श्या दै, भरतं प्रणाम 
क ु र दोनों दाथ जोड बोठे ॥ २७० ॥ 
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१.0 १२ 
फदञ कावड अव का स्वामी शपा अंडनिपि यि अंतर्यामी ॥ {1 
। भ्रसन्न सादेव अजुकूरला # मिदी भद्धिन सनचछरिपित शूका ॥२॥ 
€ कृपासागर { अतयामी स्वामी अव मे ओर क्या कटं कटाडं १॥ १॥ जब गा 
भसन अर स्वामा अनुकूल द, ता सनसलीनकी कल्पित विपत्ति दुःख मिट गये ॥ ६॥ 
शपडङर रन श्च समूल >रविादेन दोष द्षदिशि भूरे॥३॥ 
वार्‌ अभाग्य मढ़ इटलाई्‌ # ॥वषेगति विषम काटक्ठिनाई ॥४॥ 
भ अपन उरस उरा दं -आर उस शोचकी भूक न थौ, दिशाके भ्रम दोजानेमे सूर्या 
दाष नहा ह आराय यह कि, आप सूय स्थानमें यथा तथ्य हे, यदा दोप मेरा ह जो उल्टा 
देखलिया॥३॥ मेरा अभाग्य माताकी कुटिलता विधिकी टेदीगति काल्की कठिनता ॥४॥ 
पवि सोपि सब मिलि मोहि घाट क्रमगता मरण आपन पाटा ॥ ५॥ 
यद. नई सातन सार होई ॐ# लोक वेद्‌ दिदिव नहिं गोई ॥ ६॥ 
क्न चाराने सुक्च पाव रोपके घालनेकी श्च्छा करी, परन्तु आप प्रणतपाल है इससे.अपने 
अणक रक्ता कर सु्ष उवारलिया ॥ ५ ॥ यह्‌ आपकी नई रीति नदीं कन्तु पुरानी ह कोकः 
घेदम प्रगट हे छिपी नदीं दे ॥ ६? ५ 
जग अनल भल एक शसाईं # किय दोह भरू फाप्त भलाई ॥ ७॥ 
ठव त्वतर्‌ सारस स्वभा > सन्युख विद्ुख न चाडइ काॐ ॥८॥ ॥ 
हे गोसाई 1 .एेसा कोन दे कि, एक अपनी भासे जगत्‌ अनभटेकी भलाई करै; 
अधात्‌ एस आपद्य € जससं जगतका भलाई दे अथवा यह जगत्‌ अनभल ८ बुरा ) है 
एक आपह भलदो इस जगत्की भलाई आपहीकी भलाइसं हं ॥ «॥ हे दव ¡ आपका 
स्वभाव कलपव्र्षके समान द, सवके सन्मुख हो किसीको विमुख नदीं करता ओर किसे 
विमुख नदीं दे ॥ ८ ॥ 


| 
दाडा-जाय निकट पिचानि वर, ऊद शमन सय शोच ॥ € 





8 मागत अभिमत पाव फल, रा रंक भल पोच ॥ २७१ ॥ 
सपक्षक। पादेचानकर उसकी छयाके निकट जाता है, उसके सव शोच शान्त 
होजाते हे ओर राजा रंक भके पोच जो ङ मांगते हे सो मिलता दे ॥ २७१ ॥ 
रुखि सवविधि गुरस्वामिसने् # मिेड क्षोभ नहि मन सडह ॥ १॥ ˆ 
अव कड्णाकर कौजिय सोई # जनहित भसु चित क्षोभ न होई॥२॥ 
सवनकारस यर अर्‌ खामाका सनेह देखकर क्षोभ मिरगया,मनका संदेद जाता रदा 
धब आप कूपा करके सोई कौजिये; जिससे मेरे कारण भरसुके चित्तमं क्षोभनद्टो॥२॥ 


जो खवक सादिवटि सकोची % निजदित चह तास मति पोची ॥३॥ 


सयक दित सादिवसेवकः।ईं ‰ वरे सक सुख रभि विद्धां ॥ ४॥ 
लो सेवक स्तामीके मनको विगाडकर अपना दहित करता है उसकी सति पोष दै ॥३॥ 





१७ अयोध्याकाण्डम्‌ २, & ( ५६७ ) 
जो. सेवक सादिवकरी सेदकाद सव खख ओर लोभ छोडकर रता दै, यदी उसका 
भलापन हँ ॥ ४॥ 
स्वार्थ नाथ पिरे सवदीका # किये स्जाय कोटेविधे नाका ॥५॥ {| 
यह स्वारथपर्मारथसारू # सकरसकृतषठलसुगातासगारू ॥ ६ ॥ .1| 
दे नाथ ¡ आपको अयोध्यःक फिरनेसे एक निकाई दै कि.सवबका खाथ हं आर आपकी || 
आज्ञा करनेसे कोटि विधि भलाई दे ॥ ५ ॥ आपकी यद्‌ आज्ञा दी स्वाथं ओर परमा्थका 
सार दै आर सम्पूण सुकृतोका फल हे ओर सखुगतिका श्वेगार दे ॥ ६ ॥ 
देद एक विनती सुनि सोरी # उचित दोय तस करव ` वहारी ॥ ७ ॥ 
तिक्र समाजं साजे सचना > करियसफरप्रशु जोमन माना ॥ < ॥ 
हे देव! मेरी एक विनती सुनो ओर फिर जैसा उचित दोय वैसा करना॥५॥तिलकका 
खमाज साजके सव लाया हं हे प्रमु ¡ जो मनम अवे तो सफल करिये ॥ ८ (¢ ` 
दादा-सातुन पठडय मारं वच; काजय सादं सनाथ ॥ @& 
दरू नतर फेय बधु दोउ, नाथ चलो मे साथ ॥ २७२ ॥ ` 
शघ्ु्रसदित सञ्च वनम भेनिये ओर आप रोटेकर सबको सनाथ कीजेये, नदीं तो दोनों 
इयाको लोटा दीजिये, नाध ! मे आपके साथ चद्ूगा ॥ २७२ ॥ 
न तरू जादि वन तीन भाई % बडारिय सीयसदिक रघुराई ॥ १॥ 
हे वधे भ्रमु प्रसन्न मन होई # करुणासागर कीजेय सोई ॥ २॥ ` 
नदीं तो वनमें हम तीनों भाई जागे, रघुनाथजी ! आप सीतासहित जोट जाइ्ये॥१॥ 
जिसप्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न दो, दे कर्णासागर । सोई कीजये ॥ २ ॥ ` 
देव दन्द सत्र भोपर भारू मोरे नीतिन धमविचाशू ॥३॥ 
कहौ चन सब स्वारथदेतू # रदत न आरतके चित चत्‌ ॥ ४॥ 
हेदेव । पने तो सब्र मेरे ऊपर भार दिया है ओर मेरे नीति ध्म॑का विचार 
नदीं दै ॥ ३ ॥ म सवं वचन अपने प्रयोजनके कता ह, क्योकि दुःखीके मनसं 
षान नदीं रहता ॥ ४ ॥ । 
उतर देइ खनि स्वामिस्जनाईं % सो सवक रुखि खाज कजा ॥ ५॥ !। 
भस म अवगुणउद्‌ाधे अगाध # स्वामि सनेद सराटत साधू ॥ ६ ॥ 
जो खामीकी आज्ञा पाकर उत्तर देता दे.उस सेवककों देखकर लाजभी लजातीदै ॥५॥. !|| 
भ तो भवगुणका अथाह समुद्र ह ओर स्वामी मेरे सनेहको साधू अथोत्‌ सय सराहते दै ६ ` 
भव कपाट मोहि सो मत भावा # सङ्ुचि स्वामिमन जादि न पावा ॥७॥ 
प्रभुपद रापथ कदं सतिभा # जगमंगल दित एक उपाॐ ॥ ८ ॥ 
भव हे पाङ । सुञ्ने वोद मत अच्छा लगता दे, जिसमें भापके मनम संकुच न !| - 
| हो ॥ ७ 1 म्रभुके चरणकी सगन्ध करके सत्य कहता हं, जगत्के भगल्के निमित्त एक !| ` 
 (------- ॥ ८ ॥ ५ 
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` दोदा-ग्रख॒ असन्न मन खङ़च तमि. च जहि मायु इव ह मन सङ्ग तजे! जो जहि यु देव ॥ दु | 
® सों शिर धरि धरि करहि सदे, भिटदहि अनट अवरेव ॥२७२।@ ॥ 
आप्‌ परसत्तमन हो स्च त्यागकर जो जो जिसको आज्ञा दोग, सो सो सव शिर | 
करेगे ओर अनट अवरेव न टरनेवाली उरञ्चनि भर्थात्‌ पितुभज्ञा, पुरवाधियोश सेह 
आदि उरज्ञन मिरजायगी ॥ २७३ ॥ ' 
भरतवचन इचि सुनि दिय दरे # साधु रादि सुवन सुर वप ॥ १॥ 
, भसमजस क्का अवघनिवासी # परञुदित सन वापस वनवासी॥ २॥ 
भरतजीके एस अतिपवित्र वचन सुनकर सव प्रसन्न हुए ओर अच्छा कडा एेसे कंडकर 
देवताओंने एल बरसाये ॥ १ ॥ जवधनिवासी इुविधामें पडगये जर तपस्व वनवासी 
मनम प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ . 
चुप रहिगे | रखनाथ संकोची % प्रथुगति दैष्धि सथासवक्षोची ॥ ३॥ . 
जनकदूत तदि अव्र भये # खनि बरिष्ठ खनि वेग बुकाये ॥ ४॥ 
| || रषुनाथजी सङुचायकर चुप रहगये, प्रमुकी यह गति देखकर सव सभा शोचनेरगी ३॥ 
। उसी अवसरे जन कज॑कि दूत आये, वसिष्ठजीने सुनकर निकर बुलाये ॥ ४ ॥ ¦ 
| कारे प्रणाम तिन राम निहार # वेष देखि भये निषट दुखोरे ॥५॥ 
दूतदि खनिवर पृी वाता ॐ कड्ड्‌ विदे भूष छराखाता ॥ ६॥ 
णाम्‌ करके उन्दने रथुनाथजीको देखा तो उनके वेषको देखकर बडे दुःखी हए ॥५॥ | 
दृतोसि सुनिने यद वात पू कि, विदे राजाकी कशल कदो ॥ ६ ॥ ` ८ 
खनि खङुचाय नाय सहि माथा # वौखे चरर जरे ह्था ॥७॥ 
| _ बश्चव राउर सादर सह ॐ इकर देतु खो भयउ शुसखोई ॥ ८॥ 
नकर दूत सङ्चाकर साथा नवाय हाथ जोडकर वोले सकुचानेका भाव यद कि. 
उन्दोनि न्‌सष्टज क्रा व्यग्य समन्ञ लिया ॥ ° ॥ हे गोसँर | आपका आद्रसटित ङशल ॥ 
श्छना इमारे खामीकी ङशलका देतु हे, अथवा कुशल्के कारण तों गोसोई हए वै दै! 
|} अथा भाप्रका पूछनाही कुरार दै अथवा आपने जो विदेह कहकर कुदाल पूछा यहीं | | 
[चकरा हेतु दै, कारण क यदिजनकजी देदी हेते तो ददारथके समान उनक्रमी | 
 ॥ द्ादोती॥८॥ | ४ ्‌ 
| दोदए्नादित कोशलनाथके, साथ ऊुशर गइ नाथ ॥ € 
ॐ मिथिला भवघ षिशेषते, जग सव भयउ अनाथ ॥२७४॥ € 1! 
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। पजक मरण विपत्िके सिवाय राम लक्ष्मण जानकी बनको गये ॥ २७४॥ | 
(  कै्रारपतिगति सनि जनयौरा # = { 
| दि देखा त. त खाने जनकारा # भये सव रोग शोव्ल सौरा ॥ १॥ ¦ 
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 जेदि देखा तेदि समय विदेह *# नाम सत्य अ्सर्गन ॐ ॥ 

| अदि देखा तेदि खमय विदेह # नाम सत्य शख छागु न के्‌ ॥२॥ 
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@ अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (५६९ ) 
च जा दरारथकी गति सुनकर जनकशजाके सक्छांग शोचसे व्याकुल होगये ॥ १ ॥ 
जिंसने उस समय विदेहको देखा उसे उनका सलयनाम नदीं विदित हआ. वा उस समय 
किसीको सचे विदेह विदित न हए ॥ २ ॥ 
रानिङ्कचालि सनव भहिपाटदि # सक्च न कषु जस मागिविच ज्यारुदिरे 
भरत॒ राजं र्छुवर दनवालृ % भा पिधिद्धेश्षहि हृदय दरसु ॥ ४ ॥ 
रानीकी छुचाटी सुनकर राजाको कुछ न सल्ला जसे मणि विना सर्पको कुछ नदीं 
सृद्धता ॥ ३ ॥ भरतको राज्य र रघुनाथको तन सुनकर जनकर्जाका जीव बड़ा 
दिरासा इआ ॥४॥ 
तृप सृद्चे दुघ स्थिव समाजू # कड विचारि उचित का आसू ॥५॥ 
सद्ुल्चि अवध अस्मंजख दो ॐ चदलिय कि रिय न कह क्क कोई 
राजाने सभावे पंडितोका समागम ओर बुद्धिमानोका समागमभी एकतर किया 
मोर कदा कटी क्या उपाय कर ॥ ५ ॥ यद्‌ सुनके अवधका जाना व न जाना इन दोनों 
दातोमें दुविधा करके सव वेटरदे चलो या रहो यद फिसीने नदीं कदा ॥ ६ 1 
सेपवि धीर घर हदय ।देचारी # पटये अवध चछर चर चारी ॥ ७॥ 
स्च भरतं सतभाउ भा # आयहु वेगि न दोहि खखाॐ ॥ ८ ॥ 
राजनि धारज धर मनमे विचार अयोव्याको चतुर चार दृत भजे ॥ ७ ॥ ओर कटा 
भरतका सदखभावं दुष्टभाव देखकर जल्दी आना ओर यह भेद कोई नदीं जाने ॥ ८ ॥ 
दद्य शवध्‌ चर भरतगरि, बृश्चि दख खरत्‌ति॥ ® 
दरः के चिमष्टटदिं भरत, चार चले तिर्हूति ॥२५७५॥ ® 
दृत अयोप्यामं जाकर भरतकी गति वृञ्च ओर देखकर जब भरतजी चिन्रकूटको चे 
तव दूत तिरहतको आये, ( तिरद्रत-जनकपुरी ) ॥ २७५ ॥ | 
द्वन भाय भरवङ्ी करणी # जनकरसमाज यथामति घरणी ॥ १॥ 
समि रङ पुरजन सचिव परदीपतिशभये सव शोचसनेह विकर अति २॥ 
दतानि आकर मरतजीकी करणी सभाम यथामति वणन छरी ॥ १।सुनकं गुरं पुरवासी 
मेनन राजा चसे व्याक हदोगयं ॥ २१ 
धरि धीरज करि भरलवडाईं # लिये खभट सानी अरां ॥ ३॥ 
धर पुर देश साख रखयारे # दय गज रथ बहु यान सवार ॥ ४॥ ` 
फिर धार धरके भरतकी वडाई कर सेनाके योद्धा बुलाये 1 २ ॥ धर पुर देशमें रख 
धारे रखकर हाथी घोडे आदि सँवारे ॥ ४ ॥ 


हवरी खाशि ठे ततकाखा # किय विश्राम न सगु पदिषला ॥८ 
भोरष्ि भाज नद्ाव भयागा # चले यसन उतरन सम ऊागा ॥ ६ ॥ 
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दुघारिय। सुदत्तं साधके तत्काङ चङे ओर राजन ` दर्रा हतं साध ततरल नले शौर रजनि मा गिमत उ स [तं 
भाज सवेरेदी प्रयागमें ज्ञान कर चले ओर सव यमुनाम उतरे ॥ ६ ॥ त 
खबर खेन म पठये नाथा % तिन्ड छदि अख सदि नाय माथा ७ 
साथ केरात छसातक दन्द # सनिवर सरत विदा चरं कौन्दे ॥८॥ 
राजने दमे सुध लेनेको भजदिया, दूतोने एसा कह एृ्वीय साथा नवाया ॥ ५ ॥ संग 


८ ----~ ------ ---- ~ --=~ 


न्त्‌ ^ 


मं छः सातक किरात करके मुनिन तुरंत दूतोंको विदा करदिया ॥ ८ ॥ 
दादा-सुनतं जनकआगमन सव, हष॑ड अवधखमाज ॥ ~ @ 
द रघुनन्दनदिं सक्च षड़्‌, सोच विवश सुरराज ॥ २७६ ॥ @ 
जनकजीका आगमन सुनकर सब अयोघ्यावासी प्रसन्न हुए कि, अव रघुनाथजी निश्चय 
धलेगे ॥ इसर्मे रघुनन्दनको बडा संकोच हुभा भरतके आनेका संकोच था जनकर्जोके 
भनेसे ओर भौ अधिक होगया ओर इसाकारण इन््रको वडा शोच इआ ॥ २७६ ॥ 
गरइ -गलानि कटिर्‌ केकर % कादि कै केदि दूषण देई ॥ ९॥ 
भरख मन आनि सुदित नर नारी % भयउ बहोरि श्व दिनि चारी॥ २॥ ¦ 
कुटिल केकेयी गकानिके मारे गली जायदहे, क्या कटै, किसे दोपदे ॥१॥ एषा 
मनमे विच्ारके नर नारी सन्न हए करि अव दो चार दिन ओर रहना दोगा ॥ २ ॥ 
६८देभ्रकार गत॒ वाखर सोऊ # भ्रात भन्दान छमे सब कोऊ ॥ ३॥ 
छारे मजन प्रजहि नर नारी # गणपति भौरि पुरि तभ्रारी ॥४॥ 
` इसी भ्रकारसे वोद भी दिन बीतगया, सवेरे सबकोई न्दाने लगे ॥ ३ ॥ नर नारी ज्ञान 
फरक गणे, पावेती, शिव ओर सू्ंको पूजते दै ॥ ४ ॥ | 
रमारमण पद्‌ वदि ब्होरी # विनिवहि अजलि अच जोरी ॥५॥ 
साजा राम जानकी रानी ॐ भर्नेदअषयपि अवध रजधानी ॥ ६॥ 
ह ` रमारमण (विष्णु) भगवान्‌के चरणो दण्डवत्‌ करके दाथ जोड अंजलि वांधकर विनती 
करते द ॥ ५॥ कि सगवानूकी कपास राजाराम जानकी रानी हौ, भानन्दकौ सीमा 
अयोध्या राजधानीदो ॥ ६ ॥ ` ्‌ 
सुब बसे फिर सदित समाजा # भरतदि खम करहि युवराजा ॥ ५ ॥ 
` ६।द खुखसधा स्सोच सब काहू # देव दंड जग जीवनटहू ॥८ ॥ ` 
धयोध्या फिर अच्छीतरह बसे, भरतको रामचनः युवराज करे 1 ७.॥ हस 
शतस सबको सी चके, देदेव ! जगतमे हमे जीवनका साभ दो ॥ ८ ॥ 
दादा-रख्लमाज भाद्रनसदित, रामराज पुर दोड ॥ 
„ ® अछत यम्‌ राजा अवध, सिय मांग सव कोड ॥ २७७॥ ® 
 शुश्यमाज भाश्यासदित रधुनाथजी पुरक राजा दोय. ओर्‌ रामणे रदते वधम हमारा 
भरण म यह्‌ सबको मागे ॥ २७७ | | 3 
छनि सनेदमय पुरन धानी % नंदि योग विरत इनि ज्ञानी ॥ १॥ | 
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3 योध्याकाण्डस्‌ २. {3 _ (५७१) 
ददि विधिनित्य कमकृरि षुरजन ॐ रासहि कदे प्रणाम खादेतमन॥ २ ॥ 
पुरचासयाक् ल्लट्भरा वाणा सुनकर ज्ञाना सुन यग वराग्यका द्य रतदं॥१॥ 

स प्रकारस पुरवासी नित्यकमं करके रघुनाथजीकौ प्रसन्न हो प्रणाम करते दं ॥२॥ 
न्च नाच सध्यम नर नारी ॐ छद हिं द्रशं नेज नज अहासो ॥२ ॥ 
सावधान सबद सन्मानहि #‰ सकर सराहत कृपानेधानाईहं ॥ ४ ॥ 
ऊच नीच मध्यम नर नारी अपने २ योग्य दान पातेदं ॥ ३ ॥ सावधान हकर 

रघुनाथजी सवक्रा सम्मान करं ओर वे सव कृपानिधानकी सराटना क्र ॥ ४॥ 

काइते रघुवर वानी ॐ पात प्रीति रते पारेचाना ॥ ५॥ . 
शीर कोच सिधु रघुराॐ # सुयुख स॒खोचनसरख स्वभा ॥ ६ ॥' 
खड कइसदहा रघुनाथजीको वान थां के, रात पर्हवानकर प्रात पार्त ॥ ५॥ रघुना- 

थजी शीङ सकोचकं सागर हं, जो सुन्दर मुख खन्दर नत्र साधे स्वभावसे युक्त द युसुख 
कदनेका भाव यह कि, सवके सन्मुख दँ किसीसे विमुख नदीं द ॥ ६ ॥ 
कदत. रामं शणगणं अनुरागे # खव निज भाग सराहन रागे ॥ ७ ॥ 
हम सम पुण्यपुज जगथोरे # जिनदिं याम जानत कर मोरे ॥ ८॥ 
रघुनाथजके गुणानुबाद कते २ सव अपने भाग्यकी सराहना करते लगे ॥ ७ ॥ फि 
हेम सव जगतम ड पुण्यात्मा द जन्द्‌ रधघुनाथजा अपना करक मानत्‌ ६ ॥ 4 | 
)दा-त्रेममगन तदिसमय सव, सुनि आवन मिथेटेश ॥ (ल 
धरु सहित सभासम्धम उड, रवि कमर दिनेश ॥ २७८ ॥ 
इ पावत ¡ उस समयम सब जनकजाका आना सुनकर व्रमस समन्र इण्य्‌, सभासमेत £ 
सूयंकुलकमलके सूयं रघुनाथजी सम्भ्रम हो उठे ॥ २७८ ॥ | | 
भागे गमन कीन्ह रघुनाथा # भाई सचिव गरू पुरजन साथा ॥ ९॥ 
गिरिवस्दीख जनकः नरप जवर्ही# कारि प्रणाम त्यागा सथ तवबही ॥ २॥ 
धग रघनाथजीने गमन किया ओर भाई मन्त्री गर पुरवासियोंको साथ ख्या ॥ १ ॥ 

जब जनकजीने गिरिराज चिचकूट देखा, तवी प्रणाम करके रथ त्यागन करदिया ॥२॥ 
राम दरश टाटा उङछाहू ॐ पथ श्म छशा खेश ना काहू ॥२॥ 
भम तर्द जद रघुवर बदेही > विल मन तन दुख संख धक ४ 
रामक दनक खङ्सा आर उदछाहस किसीको मागका भ्रम आर छदा नहीं इञा ॥ ३॥ 

मन तो ज्य रघनाथ जानकाजी थीं तद्य था ओर विना मनके तकी दुःख सुखकी खधि 

किसिद्ो१॥४॥ 
भावत जनक चले इदिभौती # सदित समाज प्रेम मते पाती ॥५॥ 
भाये निकट देखि भल्रागे ॐ सादर मिलन परस्पर छागे ॥ ६॥ 
स श्रकारसे जनकजी चके आते दँ आर समाजपदित प्रेमे मति पगी हे ॥ ५॥ जब 
निकट आगये तब यह देखकर बडे प्रेमसे परस्पर मिलने खगे ॥ ६ \ . 
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` छे जनक खरि मण पद्‌ वंदन # षिन भणास कीन्ह रबुनंदन ॥५॥ . 
भदन खदित रमर विले जहे # चले एटेवाय समेत समाजदि ॥ ८ ॥ ॥. ` 
जनकजी सुनियोंको प्रणाम करने लगे ओर रघुनाथजीने ऋषियों को प्रणाम किया ॥५॥ ॥| ` : 

भाय सहित रास राजासे मिक समाजसदित ल्वा ऊ चले} ८॥ ¢. 
दोदा-आश्चस सागर शांतरख, परण पाचनं पाथ ॥ दि 
शरू सेन मनह्‌ कदणासारत, एटेये जात रघुनाथ ॥३५७९॥ ® ॥ 
श्षातरसके पविन्न जरसे भराहआसागररूपी रघुनाथका आश्रम है ओर उसमं जनककी ॥| 
संनरूपी करुणानदीको मिखनेके येये रघुनाधजी ख्यं जातं दं ॥ २७९ ॥ ! 8 
घोरति ज्ञान विराग ररे # वचन शोक मित नद्‌ नारे ॥ १॥ | । 
श्येन्व उरसछस समीर तरंगा # धीरज तट तरूवरे कर भंगा ॥ २॥ 
यह करुणारूपी नदी ज्ञान वेराग्यकते दो किनारोको वोरती ओर मियिकवासी ओर ॥ ¦ 
सवधवासियोके शोक भरे वचनके नद नारोके मिलनेसे अधिक होती जातीहै ॥ १॥॥ 
शोचसे उसांसका केनादी बाय॒की तरंगे है, सो उस नदीके किनारे जो धीरजरूपी भ्रष्ठ ¶६ ॥ 
उनको तोडे देती दं ॥ २ ॥ 18 
विषम शिषाद तराववि धारा # भय शम वरव अपारा ॥३॥ | « 
वट बुध विख बड़ नावा # सकि न खड एक्‌ नाहे ओवा ॥ ४॥ || 
राजाके मरते, रघुनाथके वन जाने ओर भरतके राज्य न अंगौकार करनेके कारण बडा 

विषादी नदीकी तीव्र धारादै, जिसमे नाव टूट जाती हे, रघुनाथजीको फिरने भोर न फिर || . 

१ नेके समय जो भय जर भरमेह सोई अपार मका भवतं भवर है॥ ३॥बुध भात्‌ वसि" || 
छादि सुनि इस नदीके केवट दै ओर उनकी बड़ी विदा नाव है इसलिये नदीं खदसकते कि, ¦ 
एक नदीं आवा अथात्‌ पारजानका निश्चय नदीं दाता ॥ ४ ¶ १! 


घन्वर कोर फिरत विचारे # थके दिखो दि एथिक्त दिय हारे ॥५॥ 
भाश्चम उदधि भिषी जब जाई # मनहुं उडेड सङुधि अङकखाई ॥ ६ ॥ 
विचारे वनचर कोरु किरात रूपी मुसाफिर देखके थकरगये जामिं हारगये ॥५।॥जब यद 
{{ नदी आश्नमरूपी समुद्रम जा भिरी तो मानो समुद्र अङुला उठा. तात्पयं यह कि, आक्नम | 
| ओ शांतरससे पृणे.भा बह करणास भर गया ॥ ६ ¶ ` 
| क्ोक्रविकर दोड यजसमाजा # रहा न ज्ञान न धीरज राजा ॥ ७॥ 
१ भूप रूप गणश सराहा # शोचि शोकासथु अवगाद्धी॥८ ॥ 
| -दोनों समाज शोकसे व्याकर दो गये, उस समय क्नान धारज लाज क छ रदी ॥५॥ 
1! राजाका ूप युण शील सरादना कर जो रोचना दे सोद रोकारसधुमें सान दै ॥ ८ ॥ 
`. ॥  अन्द-अवगादि शोक समुद्र सोचदि नारि नर व्याङ्ख भ्डा। `| ^ 
| देदाष सक्छ खरोष बोकदहि वामविधि कन्दो कहा ॥ | | 
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सुर !खद्ध तापस योगिजन भविदश्चा देखि विदेदक्छी । 
वुटसा न समरथ कोड जो तरिखके सारितव समेदफी ॥ २४ ॥ 
शाकल्पी समुद्रम ज्लानकर शोचते द, सव नर नारी मदाव्याुल हो करोधसे कहते हैँ 
वाम्‌ वधाताने क्या किया, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, सुनि, विदेदकी ददा देखकर 
कों भी एसे समर्थं न हुए जो सेदकी नदी तरसकँ ॥ २४ ॥ 
खारठा-1केये आमत उपदृश, जह तहं रोगन सनेवरम ॥ 
धीरज धरिथ नरेश, कदेड वसिष्ठ विदेदसन सन ॥ १८ ॥ 
जदह्‌। तदा सुनश्रष्टान आर खोगोनेभी उपदंश क्रिये, वा लोगाको उपद्श दिये इसीप्र- 
फार बदि्टर्जानेभी .राजासे कदा कि महाराज ¡ धीरज धरनेका समय दै ॥ १८ ॥ 
इति श्रीरामचारेत्रमानसे अयोध्याकाण्डान्तगतपचदयोविश्रामः ॥ १५॥ 


दो्ा-इदि षोडश विश्रामे, भरत जनक म॒निरूथ ॥ 

भल्यत्तर भये सभामे, समञ्चाये रघनाथ ॥ 
लास जाम रवि भवनिंशि नाशा # चचन किरण खनि कमर विकासखा १ 
तदि कि मोह महिमा नियराई % यह सिय राम सनेह बडाई ॥ २॥ 
जिसके ज्ञानरूप सूयसे सेसारके आवागमनरूपी रानि नारा होती थी ओर जिनके 
वचनरूपी करिरणोने सुनिरूपी कमरलाको खिलादिया ह ॥ १ ॥ उन (जनकके ) निकट 
मोदमदहिमा नदीं जाती यहं व्याकुलता, सीता ओर रघुनाथजीके सनेहकी बडाई हे ॥ २ ॥ 
विषयी साधक सिद्ध खयाने ॐ परिषिध जीव जग चेद्‌ बखाने ॥ ३ ॥ 
सनेद सरस मन जास # खाधुखभा बड भादर तासन ॥ ४॥ 
विषयी, साधना करनेदारे मुमुक्षु ओर सिद्ध, तीन प्रकारके जीव वेदने बखाने द ॥३॥ 

जिसका मन रामके सनेदमं भीज रदा दे उसका साधुसभामें बडा आद्रे ॥ ४ ॥ 

सोह न रामप्रेम विल्॒ज्ञानू # कर्णधार विच जिमि जर्यान्‌ ॥ ५॥ 
सुनि बहुविधि विदेह सम्चाये #% राभघाट सब रोग नाये ॥ ६॥ 
रामके प्रेम विना ज्ञान नदीं शोभित होता, जैसे म्टादके विना जहाज ॥ ५ ॥ वशि- 
जीने बहुत प्रकारसे जनकजीको समञ्चाया ओर सव लोग रामवाटपर न्दाये ॥ € ॥ 
सकर शोकं संङुर नर नारी ‰ सो वासर बीते विच वारी ॥ ७॥ 
पला खग श्छगन्ड्‌ न कीन्द अदास > परिय परिजनकरकवन विचारा॥८॥ 
सव नर्‌ नारा चाच नव्याक्कुल ह, बाह दिनिभी विनाजक पिये स॒वक्रा बातगया ऽ 


पु खग सृगानेभी ता भोजन नदीं किया, प्यारे कटुम्बियोकी तो कथादी क्या हे ॥ < ॥ 


दादा-दाड समाज निमिराज रघु, राज नदनेप्रात॥ ` & 

शरू वेढे सव वटविटपतर, मन मलीन कृरगात ॥ २८० ॥ ® 

जनकका समाज आर महाराज दशरथकी ओरके सब मनुष्य सान कर वये नीचे 
मन मलीन क्रागात वेठे ?॥ २८० ¶ 








व 








न~ <= म (यु कान य्य युय्‌ चमक ष्य 
अ 


नन य 





क $ (> ` 

| "९७७ ) ® सटीक तुटरीकततसमायणस््‌ &@& ३३४ 
न ----------------------^----------~ थं न= = कन (न न ^~~---~~-~--- 

जञ मदिसुर दशरथ पुरवासी % जे मिथिलापति नमर निवासी ॥ १॥ 


हंस वश गुड जनक पुयोधा # जिन्ह जग संग परमारथ शोधा ॥२॥ 
जो ब्राह्मण दकशरथपुरवासी थे ओर जो जनक नगर सिथिलावासीथे ॥ १ ॥ हंस बं 
भथात्‌ सूयं वंशके गुरु वरिष्ठ ओर जनकजीके पुरोदित शतानंद जिन्हे इस जगमें प्र. 
माथका मागं शोधाच्या है ॥ २॥ ्‌ 


ष्टो कदन उपदेश अनेका % खदित धमं नय विरति विवेका ॥ ३॥ 
काशिकं कहि कटि कथा पुरानी # समद्धाई सव सभा सवानीः॥ ४॥ 


क्य 


ये दोनों अनेक प्रकारके उपदेश धम नीति सहित वैराग्य ज्ञानके कहने ल्गे ॥ ३ ॥ ` 


विश्वामित्रेजीने पुरानी कथा कटकर कोमर वा्णीसे सव सभाको समञ्चाया ॥ ॥ - 


तव्‌ रघुनाथ कोश्िकदि कदेऊ # नाथ कारिदि विन जर सव रहेड ५॥ 


खनि कड उचित कटत रघुराई # गयड वीति दिन पदर अद्ाई ॥ ६॥ 


तव रघुनाथजीने विश्वामित्रसे कहा नाथ { कल सव कोई जल विना रहे दै, अव भोजन 


करनेको कदो ॥ ५ ॥ सुनि वोङे रघुनाथजी उचित कंदते है, अवभी अदाई पदर सिन 
वातगया-॥ ६ ॥ | 


ऋषिर्ख लखि कड तिरडुतिगजूभधयद उचित नदि अशन अनास्‌ ॥७1 ` 


कडा भप भरु सगहि खुदाने ॐ% पाय रजायस्ु चङे नहाने ॥ ८॥ 
ऋषिका रुख जानकर जनकजी बोले, यँ नाजका भोजन करना उचित नदीं ॥ ७॥ 
राजाका कहना सवको भला र्गा ओर आज्ञा पाकर सव नहाने चले ॥ ८ ॥ 
दादा-तेदि अवसर फर एल दक, मूर अनेक प्रकार ॥ =. @ 
दः छेआये वनचर विपुल, भरि भरि कौँबरि भार ॥ ३८९॥ & - 


+ उस समय फल फूल दर मूर अनेक प्रकारके कवर भरभरके वनके रहनेदारे करोल 


किरात के आये ॥ २८१ ॥ 


कामद्‌ भ मिरि राम भ्रसादा # भवलोकत अपरत विषाद्‌ा ॥ ९॥ 
सर सरिता वन भूमि विभागा ॐ जल उर्मेगत आनद अञ्ुयगा ॥ > ॥ 
रामे भसादसे पव॑त कासनादायक दोगये, जो दरोनमात्रसेमी दुःख हरते दै ॥ १ ॥ 
तालाब नदौ वनभूमिके विभागोसे जानो चारों ओर अनुराग उमडता है ॥ २१ 
वेछि विटप सब सफल ख्ूका # बोरुत खग शग अति अलङ्ा ॥३॥ 
तेदि अवसर बन अधिक उ्ाहूैः विविध समीर सुखद सव काहू. ॥ ४॥ 
वेदि दृक्ष सव फू फल सहित दोगये -ओर खग गग अति अनुकूल दोगये॥ २॥ उस 
|! अवसर वनम अधिक उदछाह दोगया शीतल मद खगेध सुखदायक पवन चल्नेकगा ॥ ४॥ 
, जाइ न चराणि मनोदर ता # जज महि करत जनक पट्नाईं ॥ ५॥ 


 . सच उब छोग नदाय नदाईं # राम जनक सुनि आयस पाईं ॥ ६ जक छनि आग पां ॥ |. 
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वद्‌ मनोहरता चरणी नदीं जाती जानो पृथ्वी जनककी पहुनाई करती ह क्योकि 
जानकाजीकी माता है ॥ ५ ५ तक सब रोग ज्ञान फरफे राम जनक सुनिकी 
आज्ञा पाकर ॥ ६ ॥ 
| देखि देखि क्षरतर अलुराओे # जरह तँ परनन उतरन छागे ॥ ७॥ 

एर ए पर कन्द्‌ विधे नाना # पाचन सुंदर सुधा समाना ॥<८॥ 

ृक्षाको देख देखके बडे प्रेमसे जँ तद्य लेग उतरने लगे ॥ ७ ॥ दल, फल, पू 
न्द्‌ अनक कारके पचित्र सुन्दर अग्तके समान ॥ < ॥ 

द्‌ाडा-साद्‌र सवकं राम शरू, पठये भरि भरि भार ॥ ® ¦ 
दः पूजि पितर सुर अतिथे गरू, टगे करन फलदार ॥ २८२ ॥ € 
आद्रसं सवक्रो रामक गुरने भार भरभरके भेजे, वे पितर देवता अतिथियोक्ा पूजनं 
कर फलाहार करने लगे ॥ २८२ ॥ 

६दिविधि बीते घाखर श्वारी # शम निरखि नर नारि श्खारी ॥ ९॥ 
दहं समाज भस रुचि मनमादीं # विच सिय यम पिरव भर नारीं ।२॥ 
इसप्रकार चार दिन बीतगये, रघुनाथजीको देखकर सब नर नारी सुखी होते 
ह॥ १ ॥ दोनों समाजके मनम पेसी सुचि थी कि, विना सीता रामके फिरना 
जच्छ नहीं ॥ २१ 

सीता शमर खग घनगसु # कोटि अमस्युर सरिस सुपास्‌ ॥ ३॥ 
पारदारि छषण शम वेदेही ॐ जहि घर भाव वामविधि ` तेदी ॥ ४॥ 
सीता रामके सेगमे वनवास कोटि स्वगके समान सुखदायक दे ॥ ३ ॥ राम शक्ष्मण 
जानक जीका छोडकर जिसे घर भवे उसे विधाता वाम ह ॥ ४1 | 

हादेन देव दोहद जव सबही #‰ रामसमीप वसिय उन तबदीं ॥ «4 ॥ 
मेदाकिनिमजन  तिहँकाला # रोमदस्श सुद मगर माला ॥ ६॥ 
तब जानिये कि इश्वर सबको दाहिना दोगया, जब रामके समीप वनम वास कर॥५॥ 
मदाकिनीका तीनां कालमें लान रघुनाथजीका आनंद मगल दायक ददान ॥ ६॥ 
टन सम गिरे वन तापस थर ॐ भरान भामेय सम कद्‌ षटूरफर॥७॥ 
सुख समेत संवत इइसाता # परसमदोरि न जानिय जाता ॥ ८ ॥ 
रघुनाथर्जाके पवेत वन तपस्वियेके आश्रममें फिरना ओर भग्रतके समान -फल, इल, 
भूर खाना ॥ ७ \ इसप्रकार ` खुखयमेत चोदह वषं पलके समान बीत जार्येगे जाने 


नहीं जयेगे ॥ < ५ {3 
दोदा-दइदि खख योग न छोग सय, कटिं करा अस भाग ॥ 


दरः खद्ज स्वभाव ससान इई, रामचरण अदुराग ॥ २८३॥ ® !| 
इस युखके योग्य यन खोग नदीं दै ओर दते दे कि, दमारे पे भाग्य क्दोदे १ षष !| 
प्रकारे सहज स्वभावसे दानां समाजक्रा रघुनाथजीके चरणामे भनुराग दे ॥ २८१ ॥ \ . 
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{द ।वाधं सकर मनोरथ कर्दी तः वचन सप्रेम खनत सन हरदी ॥ १ ॥ || 
<।यमातु तदे समय पठा # दासी दीख अवसर आई ॥ २॥ ॥ ` 
$्सप्रकारसे सब मनोरथ करै योर वचन भ्रमपूवंक सुनकर सनमें प्रसन्न होते है ॥ १ ॥ 


स(ताज[कां माताने उसं समय एक दासाको भेजा, उसने फौराल्यादिकको आनकर साली 
दखा आर सुनयना रानीसे जका 1 २ ॥ 


सकाश छनि सव सयसास्‌ ‰ भाई जनकराजरमिवाख ॥ ३॥ || 
ऊ्षरया सादर सखन्मानी ॐ आसन दहन्ड सप्नयस्म आनी ॥ ४॥ 4 
वानन्भव सासाका लाली सुनकर्‌ सव रानिवास कौराल्याजीके पास आया (ज्ेष्दि ||, 


एकाद्शाके [देन सव रानी भिल्ने आर) ¶ २ ॥ कशाल्याजीने आद्रपूेक सन्मान श्या 
र समयानुसार आसन दिया ॥ ४ ॥ | 


सा सनह्‌ सरस इडं ओर # द्रवि देलि उनि ऊलिश कठोरा ॥५॥ 
एुलक शिधिर वलु वार दिलोचनश्रमहि मख शिखनलभीौ सव क्रौचन६ 
(र सनद्‌ दना आर एसा दं जिसे देख सुनकर वज्रभी पसीज जाते हँ ॥ ५॥ पुल 
कावलेसे शारीर रियिल, नोभे जल, प्थ्वीको नखो छरदती सन शोचनेख्गीं ॥ ६ ॥ 
सच (य राम भेसकी मूरति # जघ करणा बट वेव विसरति ॥७॥ ||! 
स्मय मह वेषड्खाधे बकी जिहि प्यफेञ् स्मेर पवि शंकी॥ ८॥ || | 
सब स।ताराम भमकी मूत्ति दै, एसी वेदी दै, जेसे करणा बहुत रूपधरे विसरती है० 
(त= माता बोदी विधाताकी बुद्धि बडी टेद्ूपी दै, जिसने दूधके फेनो 
पञ्जकं यांगरीसे फोड़ा. आशय यह - कि, सुनयना ब्रह्माके बहाने कैकेयीका कर्तव वणेन 
फःती ६, पयके स्थानम दरारथ कौराल्या रघुनाथजीका संयोग है, टंकीके स्थानमें $केवी 
दे ओर दथोडीके स्थानमें मंथरा दै, गेकनेवाली सरस्वती दै, सो इन तीनोने उस संयोगको ` 
ताड अलग २ करदिया, राजा दशरथ स्वरवासी हए, .खनाथ चित्रक्टमं वसे क्(शत्या || ( 
अवृध रदी अथवा विधाताकी गति एेसी विचित्र दै जिसने हीरेको दूधके स्चागोंसे तोडा । 


{ अध्‌ इद्‌ रामराज्यको केकेयी अवलाके वचनोसे भग करादिया, खना है हीरके तोडने 
{ के श्चागोंकी ग गाते दै ॥ ८ ॥ . 


दादा-सनिय खा देखिय गर, सव करतूति करा ॥ ® 
८ जद तङ काक उद्रकं बक, मानस सकत मराल १ २८४ ॥ % 
 ॥ खनयना कदती है विधाताका कत्तव्य क्या कटै अमृत जो श्रेष्ठ पदाथं दै सो सनन्दी || 
| ह भार्‌ विप जो ध चस्वु हे सो देखने आता दै भौर उलूक बगके भ | 
|| च न तदा दस्ति दः शष्ठ राजट॑ख क २ भानससंरोवरमे सुने जाते दै । भाव यह दै 
¦ |. अनतयी कि ककय कती शमे (वा सो निकला तो देखने विष निकला अथवा | 
य ॥ ° स  रमराज्य भाता था -द्खनेमं बन गरकं भाया, अथवा यद सुधाङपककेयी बौर 
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च 


रघुनाथजाकां प्रीति रहती थी ? देखनमें सदाविरुद्वरूपी गरल प्रगट हुआ शर अवधंरूपी 
यानसरम हस छन पड़ते थ सो देखा ता ज तरद काक ओर उल्क ओर वङ्कके वहत द 
मराल अथात्‌ दंस बहुत थोड़े देखनेमे आये. इन तीनों पक्षियोका गुण कैकेरयामं आरोपण 
कर कटता ट किसके प्रतीति न सनना आर कठोर वोटना काक्का गुण है सो उसमें 
त्यन्त ह आर सूयरूपी ददारथकरो चष्ट करके ञयेरी अवधे प्रसन्न होगा उद्कका काम 
दे ओर रघुनाथमें प्रीति दिखाय सबको विश्वासे फर अनथ करना यह्‌ वकुठे का गुण 
आर जाथडङ़ हस कदे हं सां लक्ष्मण भरत हं. यथा “भरत दंस रव्रिवंरतडागा । जनमि 
युण दप विभागा” तथा वसिष् आदि शपि मानसदंस थे परन्तु किसीकी चतुराई 
काम न आई ॥ २८४ ॥ 
सानं सदाच कड्‌ देवि मिवा # विधिगति अति विपरीत विचिना९॥ 
जा स्छाज पाठ दर वहासे # बालकेलि सम पधे गति भोर >॥ - 
खनकर्‌ समत्र राचसं कदनेल्गीं विधाताकौ गति अति विपरीत भीर विचित्र दै 
शाच कर्‌ करन्याकरा दपर विधातापर रखदिया ॥ १ ॥ जो उतपन्न कर पालन कर फिर 
हटा ह, वाखकरक खलकरं समान विधाताक्री गति दहे, इससे यह क्म सब विधाताके 
भाधीनडहे॥२॥ | | 
= शटा कट्‌ दष न काहू 9: फमविवश दुख सुख क्षति टाह॥३॥ 
न मनात जान 1वधाता सो छुभ अशुभ कमफटदाता ॥४॥ 
कराल्या च्म [करसाका दाप नहीं हं दुःख, सुख, हानि, साभ, सव कमौनुसारही 
होता दे “अवदस्यमेव मोक्तव्यं छतं कर्म दुभादुभम्‌” ॥ ३ ॥ कथिनि कर्मगतिको विधाता 
जानता दं साड सुभाञुभ कमका फल देता है. कारणकि, हम कमोंकी गति नहीं जानती 
विधाता जानता है ॥४॥ 
इश रनाय शश सबीके # उत्पति धिति छय विषह अमि ५॥ । 
दाच मठवश शाचय वाद्‌ # वेधिप्रपंच अस अचर अनादी ॥ ६॥ 
¦. रका आज्ञा सवकं शिरपर हे. उत्पत्ति, पालन, नाश, विष, अमत^दनके कार्य सव 
|| उसकौ आ्गासे दोते दै. बद जो चोद सो केरे ॥ ५॥ हे देवि। माहवश रथा कयो शोच 
|¦ छरता हो { यह्‌ विधाताका भ्रप॑ंच ई्साप्रकार अनादि काठसे चलआता हे ॥ ६ ॥ | 
भूपति जयबर मर्व उर आनी # शोषचियसखि लाति निजाहदेत दानी | 
सायमातु कह - सत्य सुवाना # सुकृती अवाधे अवधपतिरानी ॥८ ॥ 
राजान ता जाना मरना जच्छाजाना, परन्तु हे सखि । अपने टितकी हानि होनेका 
श(च ह ॥ ७ ॥ सतक माता बाली { सदय कद्‌ तीहो जो पुण्यात्माओके अवधि ( जिनसे 
भधिक कोई पुण्यात्मा हआ नदीं ) उन दशरथ अयोध्यके पिकी तुम रानीदो ॥ < ॥ र 
दादा-डषण राम खय जाह वन, भट पारणाम न पत ॥ ९3 | 
@% गहबर दिय कद कोरिखा, मोहि भरतकर शोच ॥ २८५ ॥ 
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निति किनि 


क्षपण रघुनाथकर वन जानसर परिणाम अच्छा दगा बुरा नदी; परन्तु इस वातका 
ष्रोच हे करि, रघुनाथ्जाके विरटको भरतजी सद, बा न सदं यह कादाल्याने गद्रद कंटसे 
ष्टा ॥ २८५ ॥ | 
इश प्रसाद . अरभश तम्दाय ॐ घत तदध दवस्ारे षारी॥ १॥ 
राम शपथ समं न्ह न काऊ सरो करि ससी कहां सातेभाखा।रा |. 
इशक प्रसाद मर त॒म्दारी अक्षारसे पुत्र ओर पुत्रवधू गंगाके समान निमल हैँ ॥१॥ ज 
भेने रामकी कभी सोग॑थ नहा खाई, सो सोगंध करके सखी सद्धावसे कटतीह्रं ॥ २॥ 
भरत श्ीखगण विनय चड़ाइ % भायप भाक्त भरास भाई ॥ ३॥ 
त॒ शस्दहुकी मति हीच # सागरसीप1के जाह उटाचे ॥४॥ 
भरतका शीर, गुण, विनय. बडाई, भाई, भक्ति. भरोसा ओर भलाई ॥ ३ ॥ कतमे 
सरस्वतीकीमी मति सकुचाती हे, कदी समुद्र सीपीसे उलीचे जाते दँ १ अथात्‌ नदीं रसेदी 
भरतजीके गण नदीं कदे जाते ॥ ४ ॥ ॥ 
जानो सदाः भरत कखर्दापा % वारवार भोडं कदइ भमहीपा ॥ ५॥ ।| . 
क्ख कनक मणि पारस पाये ॐ पुरूष पराखेये समय सुदाय ॥ 8 ॥ ॥, 
सदा भरतजीको कुल्दीपक जानो, यद सु्षसे राजाने वारवार कटा ह ॥ ५॥ पारस 
कनकमाणे कसनेसं परखा जाता हं, पुरुष समयपर परखा जाता ह ॥ ६ ॥ |. 
अचचित आज कद्व अस मां # शोक सनद सयानप थारा ॥७॥ | 
सुनि सुरसरि सम पावन वानीं # भई सनेद शिथर सव राना॥ ८॥ |. 
भाज मेरा एेसा कहनाभी अनुचित द क्यांकि रोक सनेदसे सयानता थोडी होगई ह ॥ || 
७ † गंगके समान पविन्रवाणी सुनकर सव रानी सनेदसे िथिर दोग सुरसरि गने$ || ` 
-पापियोको तार देती दँ इन कोडल्याके गंगाकूपी वचनसे म॑थरादि निष्पाप दोगई ॥ ८ ॥ ॥. 
दोदा-कोरल्या कह धीरधरि, सनइ देवि मिथिरेशि ॥ & 
2 को क वह्टभर्हि, उमहि सके उपदेशि ॥ २८६॥ ॐ 
फिर काशल्या धीरज धरके कहनेलगी खनो मिथिठेशकी मदारानी तुम क्ञानसमुदर मयः ।| > 
राज जनककी वभा हो तुम्दं कोन उपदेदा देसक्ता हे १॥ २८६ ॥ !| 
रानि शवसन अवसर पाई # अपनी भोति कव सयुद्चाईं ॥ १॥ ||. 
राय क्षण भरत गमनदिवन # जो यद मत माने मदीपमन ॥ २॥ ॥| 
कोराल्या बोली-महारानींजी ! राजसे समय पाकर अपनी ` ओरसे समन्चाक || ! 
कहना ॥ १ ॥ लक्ष्मण तो रं ओर भरत रघुनाथजौक संग बनको जाय जो यद भत ¦ 
राजाके सनम मानं ॥ २॥ | 
तोभर यत्र करव सुषिचारी % मोरे शोच भरत कर भारी ॥ २॥ | 
गूढ सखनेद भरत मनमादी # रदे नीक मोदि लागत नादी ॥४। ||! 
तो यह व्रिचारकर भला यन्न करं कारण कि, सञ्ने भरतजीका बड़ा शोच दै ॥ ३ ^. ||| 
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-भरतकरे मनमें रघुनाथजीका गंभीर सनेद दै सो विना रघुनाथजजकि भरतका रना सुञ्चे 
ञच्छा नहीं क्गता ॥ ४] ~ 
छखिस्वभाव सनि सर स वानी सब भ मगन कषणरससानी ॥ ५॥ 
लभ प्रस्रन ञ्ार घन्य धन्य धुनि # शिथिख सनेह सिद्ध यागी सुनि ॥६॥ ` 
रामकी माताकः स्वभाव देख ओर सीधीवाणी सुन सव रानौ कष्णारसमं मस्र दोग 
॥ ५ ॥ आकाशते एूत्मरैकी वपां ओर धन्य धन्यकी ध्वनि दोनेखगी, सिद्ध योगी सुनि सने 
दम मप्न दोगये. देवता कोराल्याके मनका भाव जान प्रसन्न हुए कि, उन्दं रघुनाथजीका 
वनगसन स्वीकार हे ॥ ६ ॥ ` | 
सच रनिवास थकित खि र्दे *% तव धरि धीर सुषिचा कदेड ॥ ७॥ !। - 
देवि दण्ड युग यामिनि वीती *# राममातु खनि उठी सप्रीती ॥ ८॥ 
सव रनिवास यह देखके थकरित दोरहा. तव खमिच्राने धीरज धरे कदा ॥ ७॥ दे 
देवि ! दोघडी रारि यीतगदईै, यद सुनकर रघुनाथजीक्री माता प्रीतिसमेत उटी. कोशल्याके 
पटले उटनेका कारण यद कि, जनककी रानी इस समय स्यापेको आड्धीं ओर स्यापेमे पद्‌ 
ले घरक्री उठे तव दूसरी घ्री उती हं॥८॥ ग 
दोदा-वेगिपार्यँ घरिये थलदहि, कट सनेट सतिभाय ॥ ्‌ 
दरू हमरे तो अव ईशगति, री मिथिदटेश सदाय ॥ 2८७ ॥ & 
कोराल्या सनेहेसे सद्धाव पूर्वक कटनेलगी, आप अपने स्थानको वेग पधार, हमरे 
तो अव देकर वा मिथिकापति सहायक हं ॥ २८७ ॥ 
छाखे सनद्‌ साने वचन ववेनाता # जनकाभेया गाद पध्व पुनाता ॥ १॥. 
देवि उचित असर विनय तुम्हारी # दशरथ घराने राममदवारी ॥ २॥ 
सनेह देख विनीत वचन सुनि जनकजीकं प्रिया सुनयनारानी काशल्याके चरण पकड 
कर वोटी ॥ १ ॥ दे देवि ! तुम्दारी एेसी विनती उचितदटी दं क्यांकि तुव दरारथकीं रानी 
भोर रामकी माताद्ो ॥ २॥ 
प्रु अपने नीचं आदरदी # अभ्नि धूम गेरि शिर तण धरहीं ॥२॥ 
सवक राड कम मन वाणी # सदा सदाय मटेशर भवानी ॥ ४॥ 
छपने नीचका भी प्रमु आदर करतर्है, अमि धुर्ओ भर पवत अपने शिरपर रादा तृणध- 
रते हे ॥३॥ राजा तो वचन मन वाणीसे सदा सेवक रहं,शिवपावती सदा सहायक ह ॥४॥ 
ररे अग योग जग कोहं # दीपसखदाय पि दिनकर सोह ॥ ५॥ 
राम जाय वन कारि सुरकाज्‌ # अचरूःअवध पुर करिद दे सज्‌ ॥ ६॥ 
तुम्हारे अग उपमाके योग्य जगतमें कोन द, दीपककी सहायसे सूय क्या शोभापासक्ता 
है १॥ ५ ॥ रामच तो वनमें देवताभंका कायं करने जार्येगे. आर ` फिर अचर होकर 


भयोध्याका राज्य करगे ॥ ६ १ 
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भमर नागं नर रामवाहुदल > संख बदिटदि अपने अपने थल 1७ ॥ 

यह सव याज्ञवद्क्य काडे रखा # द्‌षिन रोय सषा षि भावा॥८॥ 

अमर नाग नर रामक बाहुवलस सखपूच्क अपतच २ स्थनापर्‌ वरसय ॥ ४७॥ यह्‌ स्व 
| व्रःषिने कट्‌ र्यां, ह देवि | ऋषिका कटना सिभध्या नदीं दोगा ॥ <] 

दोदा-अस कटि पश पार प्रेम्न आते, सयादेतव विनय सनाय ॥ & 

दू सियक्षमेत सयमत तत, चीं सजय पाय ॥ २८८ ॥ 

यह्‌ कृटकर वड प्रेमसे पाव पडक जान्कीके टेतु विनती सनाकर कि, याद्‌ आज्ञा दो 
तो से जानकीको लिवाजाऊॐ, जानकीकी माता जानकीको चिवा लेचटीं ॥ २८८ ॥ 

““ प्रेय पारेजनादे मेख वदद # जो जादेभ्यादे यांग तस तह्य ॥ १॥ 
तापस वेष जानकि दखी ॐ भे सव विकर विषाद्‌ विश्चेषी ॥ २ ॥ ॥ . 
जानकर अपने प्रिय कुटुम्बसे जो जिस योग्य था उससे उसीप्रकार मिली ॥ १ ॥ तप- || ^, 

स्विनीके वेषमं जानकीको दख सव कोई दुःखसे व्याकुल दीगये ॥ २ ॥ । 4 
जनक राम गुरु आयस पाई # चले थलदि सिय देखी आईं ॥३॥ | | 
छीन्द खाय उर जनक जानकी षाइनि पावने परेम प्राणक्छमं ॥४॥ || 
जनकजी रघुनाथ ओर गुरुकी आज्ञा पाकर आये तो अपने स्थानपर जानकर जानकीकी || 

देखा ॥ ३ ॥ राजाने जानकीको हदयस लगाया, क्योकि जानकी पवित्र प्रम ओर प्राणकी || + 

पाहुनी रै ॥ ४॥ (1 
र उर्मगेड ` अद्गाधे अलसाग्‌ # भयड भूपमन मनँ प्रयाग्‌ ॥ ५॥ ||. 
सिय सनेद बट वाढत जोहा ॐ तापर रामग्रेम शेकु सोहा1६॥॥ | 

 हृदयमें प्रेमका समुद्र उमडञआया, राजाका मन उस समय प्रयाग होगया ॥ ५ ॥ प्रयाग || 

नेका भाव यह दे कि, प्रज्यमे भी प्रयाग रहजात। हे इरीग्रकार राजाका मन प्रेम इवः || 
नेसे अचर हे, जिसपर जानकीका प्रम अक्षयवर बटता जाता है, उस अक्षयवटके पत्तेपर्‌ ।|. 
रघुनाथजीका प्रम रिङुरूप शोभित होता दै, ग्रख्यका जल वदनेसे अक्षयवट उसके उपरद्यं || 
रदत! हे ओर उसके पत्तेपर भगवान्‌ विराजते है'॥ ६ ॥ ` | 
चिरजीव खनि ज्ञान विकल्जतु # बृूडत भयउ ज्ञान अवंबतु ॥ ७ 1॥ ॥ ~ 
माोदमगन भवि नहिं षिदेदी # महिमा सिय रवर समेहरी ॥ ८ ॥ | 
 .जंते चिरंजीव सुनि माकडेय समुद्रे उमेगमें ङवते २ वटके प्रमे सोते हए वालकल्प || 
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रामकरा प्रेमूप अवलम्बन मिला तो वह राजाका क्ञानभी वचगया. मार्कण्डेयजीने तपकर । 

भगवानसे यह वर मांगा करि, मे गरल्यक्रा कौतुक देख तव नारायणने “तथास्तु” का,एक || 

{ दिनि संध्या करनेको वेठे थे कि.उसी समय देखा किं+चारो भोरसे समुद्र उमडा चला आता ! 
है जक जल हयोगया, ऋषि तैरने लये तब भक्षयवरकषो देख उशषपर चडे वदो एक दानय | 








| "ज तककः वोत कित वेः जी), रि च्या | न - कतके दे नकि दै - ` याक र क 1 १ क @ 
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ति ति 





वर्टोभी एक जगत्‌ देखा अपना आधरसभी देखा कुछ दिन वदँ रदे फिर श्वासक्रे साथ 
वाह्र आय अपनेको नदीके तटपर स्थित देखा तो दोघडीकी माया विदित हदे ॥ ५॥ 
मोदसे मगन होगये विदेद्‌ राजाकी मति टिकाने नदीं रदी, यद रघुनाथ ओर जानकीके 
सनेदकी महिमा द. अथवा विदेदकी मति मोदमें मगन नदीं दं यद सीता रामणे सनेदकी 
मदिमादै॥८॥ | 

द्‌ादा- सय पेतु मातु सनेदवश, येक न सको सभार॥ € 

क धराणक्चुता धारन घर, समय सधम वचार ॥ २८९ ॥ @ ~ 

जानकर पिता माताकं सनेदमं एसी व्याकुल हई कि, अपनेको संभाल सकी; पुनः 

रणीसुता जानक्ीने समय आर धम विचार कर धीरज धरा, धीरज धारण करना प्रवीरे 

हे इससे जानकरको धरणीसता कदा ॥ २८९ ॥ 

तापसचष जनक सय देखी ॐ भयर प्रेम परितष विशेषी ॥ १॥ 

पुवि पवित्र किये ङ दो # खयशधवलजगकदसवकोॐ॥ २ ॥ 

पपस्विनीके वेमे जव जनकजीने जानकीको देखा, तो प्रेमा बहुत परितोष (संतोष) 


हुआ आर कटने ख्गे ॥ १॥ पुत्रि | तने दमारा कुल ओर दशरथका कुल दोनों पवित्र . 


क्र दिये, तेरा उज्ज्वक यश॒ जगतूमं सव कोई कदँगे दोनों कुलकीर्सिरूपी नदीके 

किनारेददं।॥२॥ | 
जत सुरखरि कीराते सरितारी # गवन कीन्ह वोधे अड कयोरी ॥३॥ 
गेग॒ अवनि यल तीन वबडरे # इति पिये साधु समाज घनेरे॥ ४॥ 


तेरी की्तिरूपी नदीने गगाजीको जीतकर विधाताके करोडं ब्रह्माण्डोमे गमन किया. 


॥ 


ह. भगा तो तीनदी लोकोमे गई दै ॥ ३ ॥ गंगाजीके पृश्वीपर तीन बडे स्थान 
हश््रार प्रयाग र सागर सरगम ओर तरी कीर्तरूपी नदीने सव साधु समाजोके स्थल 
यना.च्िदं॥४॥ ू 
पितु कड सत्य सनद सुवाना > खाय सङ्ाचे मन मनह समान।1 ५॥ 


पुनि पिठ मातु खीन्ह उर खाई > रिष आशिष दित दीन्द सखहाई॥ ६॥ ` 


` पिताने तो सनेहसे सदयवाणी की परन्तु जानकर सक्ुचाक्रर मानो मनम समा- 


गई ॥ ५ ॥ फिर पिता मातन हदयस लगाकर दितकारी शिक्षा ओर अन्दर 


दीशदी 1 ६ ॥ 
कति न सीय सङचि मनमादीं ॐ दरहा बखत्र रजगी भरू नादी ॥ ७1 
लखि रुख रानि जनायञउ राॐ # हदय सराश्त शीर स्वभा ॥ ८॥ 
जानकी सकुचके सारे कहती नहीं, परन्तु मनम शोचती दे कि, यरो रातका रहना 





अच्छा नही, जानकीने इस कारण रहनेकी इच्छा नकी कि रधुनाथजीकी सवम विक्षेप 


पडेगा दूररे यह वात कि, मातापिताके निकट रहनेसे चौदह वधक वनवासमे एक दन्तका 
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पडजायगा ॥ ७ ॥ यह सुख देखकर रानीने राजासे कदी, बे हृदयम जानकौका 
स्वभाव सराहने लगे 1 ८॥ 
दोदा-वार बार भिदि सेटि सिय, विदा कीन्द सनमानि ॥ ® 
` ध कदी समयकिर भरतगतति, यानि सयानि सवानि ॥ २९० ॥& 
बार वार मिल टकर जानकौको सन्मानसे विदा कर दिया, फिर रानीने समय 
पाकर जो बात कौरत्याजीने राजासे कदनेको कदी थी सो सुन्द्र वा णीय चतुरताई 
पूवकं कटी १२९० ॥ 
सुनि भूषार भरत व्यवहाङू ॐ सोन सुगंध सधा शशि सार ॥ १॥ 
` अदि सजरू नयन पुरुके तन ॐ सुयश सादन खगे खुादेतमन ॥ २ ॥ 
राजा भरतजीका व्यवहार खुनकर कि जो सोनेकी तुल्य दे ज्यों ज्यों कसा जता 
& दया द्यो -शोभित होता दै ओर सुगन्धके तल्य दे स्प करता दै सुगन्धमय दय || 
जाता दै, पुनः खुधाके तुस्य दै जो पान करता है अमर दो जाता दे ओर सार शारि दूजके !| । 
.चन्द्रमाके समान है दिन प्रति दिन वदता जाता दे ॥ 9 ॥ नेत्रो जल भार जया स ||, 
कारण नयन सूद्‌ लि, शरीर पुखकायमान दो गया मनम भरतजीका सुयश सराहने लग | 4 
फिर बोठे ॥ २॥ ` हि 
८ क = क = कि 
सावधान सुच सुसखखि सुलोचन भरत कथा भववन्ध विमाचान ॥२॥ || | 
धमैराज नय ` ब्रह्म॒ विचारू# याँ यथामति मोर धचाङ ॥४॥ || | 
दे सुमुखि सुरोचनि 1 सावधान होकर सुन भरतकीं कथा ससार वन्धनकी चछुडाने दारी || 
है 1३0 धर्मराज नीति व्रह्म विचार इन स्थानम तो यथामति में कदसक्ता्रं ॥ ४ ॥ || 
सोमति मोर भरत मदि मादी कंदे काद छि छुंमत न छादी॥॥ || | 
` विधि गणपति अद्धिपति शिव शारदश्कवि कोविद्‌ बुध बुद्धि विश्ारद्‌९ || ` 
` सो मेश सति भरत परसेगकी छयामी नदीं छ सत्ती जोर तो क्या कषैदलि-इत || | 
॥ ५ १ ब्रह्मा, गणेश, शेश, रिव, सरखती, कवि, पंडित, विद्वान्‌, बुद्धिमान ॥ £ ॥ || 
| भरत चरित कीरति करतूती # धर्मशील गुण मख विभूती ॥ ७॥ (| 
| _ समुङत सुनत सुखद सवकाह्‌ # खवि सुरसरि रुचि निद रि सुधा ` 
 भसतका चरित्र शक करतूत र्मशीर गण उज्ज्वल विभूति ॥ ७५ समञञनेग ए | 
सुनेमे सव किसको सुख देनेहारी द ओर इसकी पवित्रता गंगा ओर चि अमूतसेभी ब 
! गङईदे॥८ ॥ | | ऋ || 
| दोदा-निरखधि गण निश्पम पुरुष, भरत भरत सम आनि 1. ® 
रू कदी सुमेर सुमेर सम, कविर मति खङ्कचानि ॥ २९१ ॥ ९ । 1 
दे देवि । ठम भरतकरो भरतके' समान जानो जिनका गुण अवधि रदित £ ओर वे 
भाप उपमा रदित पुर्ष है,जेसे कविकी मतिने सङुचाकर ुमेरंकी उपमा न पाकर इए. । 
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समेददीके समान क्डादे॥ २९१॥ ` = श 


नितान्त चाः क कको = ` न ममे 
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२३३ (2 अयोध्याकाण्डम्‌ २. & | ५८३ ) 
भगम खद वणेत बर वर्णी # जिमि जरदीन मीन मग धरणी॥१॥ 








भरत आपरेत साहेमा सुन सनी # जाना राम न सकि खानी ।\२॥ 
दे मनाहारेणि ¡ भरतजीकी कीत्तं ओर गणांका कथन करना गणेश शारदादिकोभी 
एसा अगम द जसे जलन भूमिपर मचछलीको चना कठिन होता हे ॥ १ ॥ दे रानी 1 
भरतक्री महिमाका पार नदीं है उसको रामचन्द्र जानते दहं पर कद नदी सक्ते ॥ २॥ ` 
घरमे सप्र॑म भरत सतभाञ तेय जयकां राच ढाखे कद राऊ ३ 
बहरा खषण भरत वन जादी # सच करभर सवके मनमादहीं ॥ ४ ॥ 
स॒ प्रकार खभाव ओरं प्रेमसे भरतजीका सद्धाव वणेन कर रानीके जीकी रुधि 
देखकर राजा वले ॥ ३ ॥ लक्ष्मण लार जायं भरत साथ जायं यह बात सबको अच्छी 
भोर सवके मनमें हे ॥४॥. | 
¦ . देवि परन्तु भरत रघुवरकी # प्रीति प्रतीति जाय नटि तरकी ॥५॥ 
भरतं स्नेह अवध समताके # यद्यपि राम सीव समताफे॥ ६॥ ¦| 
परन्तु दे देवि ! रघुनाथकी प्रीति ओर प्रतीतिमें तकना नहीं सकती प्रीति रामकी { 
ओर प्रतीति 'भरतकी दै ॥ ५ ॥ भरतजी तो क्षेद ओर ममताकी सीमा हैं श्रीरामचन्द्र 
समताकी मर्यादा दँ ॥ ६ ॥ 
परप्रारथ स्वार्थ सुख सारे # भरत न सपने मनह्‌ निदारे ॥ ७ ॥ 
साधन सिद्धे रामपद्‌ नेहू % मोहि खखि परत भरत मत एेह्‌॥८॥ 
परमाथ ओर्‌ स्वांके सुख जो सारल्प दं सो भरतजीने स्वप्रमेभीं सनम नहीं देखे 
केवल रामक आज्ञा अनुद्रु रदे दै ॥ ७ ॥ सव साधनोंकी भिद्धि रामके चरणामं 
म्रीतिका होना दै सु्े भरतजीका मत यदी विदित होता दे॥ ८<॥ 
दोदा-भोरेह्‌ भरत न पेिदर्हि, सनेहु राम रजाय ॥ . & 
दुः कारयन शोच सनेह वश, कटेख भूप वेरखखाय ॥ २९२ ॥ ॐ 
भरतजी भूख्कर स्वप्रमेभी रामकरी आज्ञा नदीं टारगे तुम सनेदके वश होकर दुःख 
मत करो यदह्‌,वात्ता राजाने प्रीति व्याकुक टो कदी ॥ २९२ ॥ 
| यम भरत गुणगणत सखप्रीती # निति दपातदि एटकसलम वीती ॥९॥ 
णज समाज प्रात युग जागे ॐ न्दाय न्दाय सुर पूजन ङगे ॥>॥ 
रघुनाथ ओर. भरतजीकरे प्रमपूर्वक गुण कहते सुनते दोनों ल्ली पुरषोको रात्रिं पलक 
समान वीती ॥ १ ॥ राजसमाज प्रातःकार दोनों जागे तो, न्दाय न्दायक्रर देवताओंका 
पूजन करन क्ण ॥२॥ ्‌ 
गे नहाय शरुपर्द रघुरा # वदिचस्ण वके श्खषाईे॥३॥. 
साथ भरत पुरजन मदताय # शच विरू चनवासख इखासं ॥४1 
¦; सान करके रघुनाथजी युपद गये ओर चरणोको प्रणामकर सख पायकर बोठे ॥३॥ 
! दे स्वामी ! भस्त पुरवासी सब माता मेरे गोच भर वनवासे दुःखी द ॥ ४ ॥ 
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सहित खमाज श मिथिदेश्चू # बहुत दिदख भे सहत केश ॥ ५॥ 
उचित दोय तस कीजिय नाथा # ष्देतसवह कर ररे दाथा॥ ६ 4 
समाज सहित अव महाराज भिथिलेदाको भी कट सहते बहुत दिन बीत गये ॥.५॥ ॥| 
उचितं दोय सो दे नाथ ! करिये, सवका हित अपके दाधसंदे।॥ ६1 1 
 असकहि अति सक्च रघरऊॐ ॐ छनि पुटके रख शार स्वभा 1 
तरम विन साम सकर संख साजा नरक सरिख दुह राज समाजा ॥ 
.यदं कहकर रघुनाथजी वहत सक्कुचाये, सकुचानेका कारण यह कि, गुटजीसे जानेकरो 11 
कद! ओर गुरुके सन्युख चिना आज्ञा बोले भर सुनि शील स्वभाव दखकर प्रसन्न इय | ४. 
७ 1 जर बो दे राम | तुम्दारे विना दीनां समाज ` नरक्रके समान द ईप घरको | 
केसे जार्यै ॥ ८ ॥ ` 1 
दोदा-प्राण भाणके जीवक, जिय सुखकरे खखरास ॥ | 
शू तुम ताज तात सुदातश्रह) जन हं एतना विपि बामा२९३%. | 
श्राणोक्े प्राण जीवके जीव सुखक्रे सुख दनेहारे रघुनाथजी ठम्दं छोडकर धर्‌ उद {| + 
सुदाता जिनसे विधाता वाम दै हमारी तो यदी भजनकर ईच्छा दे ॥ २५३ ॥ \|. 
सो सुख कमं धमे जस्जाऊ # जरद्‌ न राम पदृपकजभाॐ ॥ १॥ !| 
योग योग ज्ञान अज्ञान्‌ # जदा न राम प्रेम परधानू॥\२॥ || | 
| सुख कमं धम जर जाय, जह्‌ रघुनाथजाक्रं पदकमलक्रा त्रम न ह ॥ १ ॥ बाह ।| ^ 
योग कुयोग हे, ज्ञान अज्ञान है, जहौ रघुनाथजीका प्रेम प्रधान नदीं द ॥ २ ॥ छ | 
- तुम विन दुखी खखी तम तेदी # तप जानइ जा [जय जदिकेदी ॥ ३॥ ॥ 
१ उर आयस ` शिर सब्दीके # विदित कृपालु द गात सच्‌ न? ४॥ ` 
| “लो तुम्हारे बिना दुःखी ओर तुमसे खखीषदं ठम जानती दा जा जिसके जीमे ई॥२॥. 
कलः |! आपकी आज्ञा दिर धारनी योग्य है ओर तुम तो सवक गति जानतेदी हा क्य [कि कृषाः 
|! सागर अन्तयामी द्य 1४1 - 
| भाषु आश्रमं धारिय पाऊ #भये खनद शिथिरु खनराॐ ॥ ८९॥ 
| क करि प्रणाम त्र सम सिधाये ॐ ऋषि धारे धीर जन कपटः आये॥६॥ 
|¦ _ आप आश्रमको चचयि, यह कर ष्र वसिष्ठजौ सनेदसे दिधर होगये ॥ ५ ॥ यद कद 





कैक ५ दुद... 


व तो भ्रणामक्रर आश्र॑मको गये, बसिष्टजी धीरज धरकर जनकज्ञाके पस आय ९ | 
1 क वचन गुरु सपि सनाय # शीर सनेद स्वभाव खदाये ॥५॥ 
` | महाराज अवः कीजियं सोद # सवर धमं सहित दित दई ॥ ८ ॥ 
|! रुरुजीने रघुनाथजीके शील सनद सुस्वभाव सुदाये बचन राजसे सुनाकर कदा ॥ ~ ॥ ` | 
|! मदाराज । अब वोद बात करो जिससे धमंसदित दम सवका दित दोय ॥८॥ - ॥ 
दोदा-ज्ञाननिधान सुजान शचि? धमे धीर नरपाख ॥ | | 
ध्रः लम विन भसमंजखशमनः, को समथ इदिकाङ ॥ २९ ॥ ॐ. 
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तुम ज्ञानके सागर चतुर स॒दीक पविच्र धमता धीर मनुष्या प्ालनदारं हा. ठम्दार 
विना असमंजस शान्त करनेको इस ससय कौन समे दे ए रामचन्द्र रदं या घर ` चल यदी || 
दुविधा दै ॥ २९४ ॥ 
सनि खुनिवचन जनक अलुरागे #% छख गात्‌ ज्ञान वराग विरमे ॥९॥ 
| जिधिङ खनेद्‌ गणत मनसा # आय यहा क्णन सटनाहा ॥२॥ ;| 
|; मुनिके वचन सुनकर जनकरजीको बड़ा अनुराग हुआ. जिनक्म्‌ गाति द्खकं क्ञान वरा ` 
|¦ गयको भी विराग हआ ॥ १ ॥ जनकजी सदसे शिथिल दहो मनमें रोचने रगे कि | 
यदौ आये यद्‌ अच्छा नदीं किया \२\ | 
समदि राय कदेड वन जाना आपु प्रिय प्रेम प्रमाना ॥३॥ ¦| 
हम अब्र वनते वनदि पठाई # प्रसुादेत फेर वेवक चटाई ॥ ° ॥ 
रमक्रो राजाने वन जनेको कहा ओर अपने प्रियप्रेमका निवह क्रिया, अथात्‌ उसे 
पूरा करा. रामके चिचुडतेदी शरीर व्याग दिया ॥ ३ ॥ आर दम भव यह कर्य इ प्यार्‌ 
रामचन्द्रको वनसे वनक्ो भेज ज्ञान टह कर घर चल्गे ॥ ४ ॥ 
तापस सनि सदिर्रगति देखी ॐ भये प्रेमवशर विकल विशेषौ ॥ ५॥ 
समय सञ्च धारे धीरज राजा ॐ चरे भरत पर साहत्‌ समाजा1६1 
पखी सुनि ब्राह्मणं राजाकी गति देख प्रमसे व्याकुल दीगय. अथवा तपस्व सुनि 
प्राद्मणेोकी गति देख राजा प्रेमसे विकल दोगये ॥ ५ ॥ समय समुञ्च राजा. धारन ष्ठ 
¦ सनमाजसदहित भरतपदहं चे ॥ ६ ॥ | 
¦ आरत आय अने होड खीन्दा # भवसर सरिस खुभआसन दीन्हा ॥७॥ || 
| तात भरत कह तिस्दतिरसाॐ # तुमाद वेदत रघुचार प्रभा ॥ <॥ | 
भरतजीने उठकर आगे होकर जिया, ओर समयानुसार.अच्छा आस्न दिया ॥ ७ ॥ 
मिथिलापति जनकजी बोले. दे तात भरत ! तुम रघुनाथजीका खभ्नाव जानत ह] ॥ < ॥ | 


| ˆ ददा-रमभ खत्यत्रत्त धमरत, रचकर शर सनहु॥ ` ९8 





दः संकट सदत सकोच वश्च, कादय जा आय दह ॥ >~ 18 | 
राम सलप्रतिज्ञ धर्मप्रिय सवके शील लेदके वरा होकर संकोचसे सकट सदे ६, भव. 
लोको सो करं ॥ २९५ ॥ | 
सुनि त॒ पुरुक नयन भरि बारी बोले भरत धार धार भारी 1॥१॥ | 
प्रथु मिय पूज्य पितासम आपृ # कट्णरसम देत माय्‌ न बापू ॥र ॥ | 
यह वात खन शरीरसे पुककायमान दो धीरज धारण कर भरतज्‌। वा ॥ ^+ ॥ हमारे ¦¦. 
रसु रघुनाथजी प्यारे ओर पूज्य है, आर पित्‌ समान भप दो ओर. कुटगुसं वसिषएटजी 
है, जिनके समान हितकारी मा बापभी नदी ६ ॥२॥ 
को शिकादि खनि सहित समाज ्ञान्‌ अम्बुतिधि भापु न आज्‌ ॥३॥ ¦|. 
शिलं सवक आयसु अनुगामी # जानि साहि शैख देइ्य स्वाम ॥४॥ ८ 4 
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समाज सदित कौरिकादि सुनि ओर आज दिन साक्षात्‌ ज्ञानके समुद्र जप देँ ॥ ३॥ .॥ 
यह वाल्क सेवक तो आपका अनुगामी दे, एेसा जानकर सञ्च रक्षा दौज ॥ ४ ॥ 
हटि समाजं थर वृद्व रार ॐ ज्ञानमाखन श _याछ्त चाउर॥५॥ ||. 
छोटे वदन कदी बाड़ बाता #क्षमच तत खख वाम वेधाता ॥६॥ ॥ 
, यह समाज जर थक वडा दै, आपका पूना वडा द, अ पदो वृञ्चव कदी समन्नना दै. || ` 
सीर भ मीन मनका भगा बावला क्या वेगा ॥ ५ £ छटे यंदसे वड बात कता ह, ॥ 
सोआप विधाताकी वामगति देख क्षमा कर ॥ £ ॥ 18 
क्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना ॐ सवा धमं कठिनं जग जाना ॥७॥ || 
स्वामिधमं स्वास्थहि विरोघू # बधिर अन्ध भरेमहि न प्राप्‌ ॥८॥ || । 
यह वेद्शाघ्मे प्रगट हे ओर जगत्‌भी जानता दे कि, सेवाधम वडा कन दं ॥ ७ ॥ || 
स्वामिधरम ओर स्वारथसे विरोध दै, जेसे बदरे आर अधमं भ्रमका _मरवाथ नरद हकत || 
घ्रे ओर घे अपना प्रेम प्रगट नहं कर सक्ते जसे अन्ध आर बहर कटी चलम गय त्‌। | 
पूछने पर बदरेने का गाना बजाना तो ङ नदीं था रत्य जच्छ था, अन्व करटा गाना || 
जाना अच्छा था रत्य कु न था इसी प्रकार स्वार्थसे स्वामिधमं नदीं बनता स्वािधमच ` | 
स्वाथ नदीं वनता ॥ ८ ॥ = 
दोदा-राखि यमरूख धर्म॑व्रत, पराधीन मोहं जान ॥ & 
दू सवके संमत सर्वहितः, करिय प्रेम पादेचानि ॥ २९५६ ॥ ` ॐ 
रामके धर्म्रतका रुख रखके, सुञ्े पराधीन जानके रामका धम सव समत ८, 7 सवे- ` 
दित दै सो आप प्रमसे पदिचानके इसको कर, वा रघुनाथक अमत पट्च आप करर, || 
एयुनाथका प्रम धमेपर दे या त्रतपर दे ॥ २९६ ॥ || 
भरत वचन खनि देखि स्वभा # सहित समाज सादत राऊ ॥ १॥ ¦ | 
सुगम अगम श्ृदु मजु कडारा # अथं आमेत आते आखर धारो ॥२॥ | 
॥{  भरत्जक्रे वचन सुनकर ओर स्वभाव देखकर समाज सादेत राजा सय ना करते. ¦ 
* [{कगो ॥ १ ॥ नोह भरतजीकी वाणी खुनकर कि, जो अगम शद मजु ओर कटोर ई, ॥ 
„ अथै बहुत आर अक्षर थोडे है, ्रीरामका रुख रखना ओर ` अपनेको पराधान कट यह 
|| सुगम ह ओर श्रीरामको धमव्रत रखनेक्रो कना आर रपुनाध्जाका अपना धर्मग्रतिज्ञा { 
| प्ति आज्ञाका पाठना यह अगम ओर जो अवधवासौ माता मंत्री प्रजा भसत ९ विकलं । 
{` हकर शरण आये है, उनके मनोरथका करना वत दे इसप्रकार जो मदत्‌ वरध 2. ~ ॥| 
|¦ कते वने, यदी यजु अगम कटोर द ओर श्रीभरतकी पराधानता जो रामरखका रान ६1! 
यही मेनु गदु सुगमदे॥२॥ -५ | 
श्यो सुख सुकर सकर निजपाणी # गदि न जाय अख अद्धुतवाणी ॥९। ¦ | 
भूष भरत खनि .साधु -खमाज्‌ # गये जद विबधङ्सुदद्वेनणज्‌. ॥४। || 
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जसे दर्धृण दाथके भीतर, मुख द्पणके भीतर हौ यदी संज खदु आर सुगम है, इतने 
निकट सुखको पकंडा चाद तो कोई उपाय नी हे, वोह द्णमें सुख पकडा नहीं जाता 
। ! एेसीदी भरतकी अद्भूत वाणीदहे 1 ३ ॥ यह्‌ वचन सुन राजा, भरत, मुनिजन, साघु 
समाज देवताखपी ववृटकरे खिलनेको चद्रमालसमान रघुनाथजीके पास गये रामचनद्रको 
देवताओंका हितकारी इसकारण कदा कि, अव वे केवल देवता्ओंका रुख रक्खेगे 1४ १ 

खनि सुधिश्लोचविकटखवखागा > मन मीनगण नवजट योगा ॥ ५॥ 

देव भ्रथम कदु गति देखी # निरखि विदेद सनद विदरेषी ॥ ६॥ 


यह खधि सुनकर सव खेग शोचसे व्याकुलः टोगये करि ८ आज निणय दोजायगा) जेसे ¦| 
क [भ ज [क [१ 
सेष्की गति ` देख आर 


नये जलकरे आने सटी ॥ ५.॥ देवता पटल कुयुरे भगवन्‌. 
उनकजीका अधिक सनेह देख ॥ £ ॥ ~ 
रामभाक्तिमय अरत निहार # सर स्वारथी दहरि दिय दारे ॥ ७ ॥ 
सवक राम प्रेममय पेखा # भये अटेख शोचकव्श्य सेखा ॥ ८ ॥ 
रामभाक्तिमय भरतजीको देखकर, स्वार्थी देवता जीमें दारगये ॥ ७ ॥ सवको रामक 
्रममय देखकर लेखा देवता + (लेखा अदितिनन्दनाः » इयमरः अलेखं रघुनाथके फिर 
लाने रोचवश दोगये जिसका ठेखा नदीं सक्ता ॥ ८ ॥ 
दोदा-राभ सकोची प्रेमवशः छदं सश्ोच संरणज ॥ 
रुर रच प्रपचदि पच मिलि, नादहित भूय अकाज ॥ २०७ ॥ @& . 
रघुनाथजी ग्रमके सकोची हँ ओर प्रमके वशीभूत ह, यह शोच करके ई कटने र्गा 
कि, अव भिलकर्‌ प्रपैच स्वो नदीं तो अकाज इ चाहता हे ॥ २९७ ॥ ` 
सुरन्द खमिरि श्ास्दा संदी ॐ देवि देड शरणागत पादी ॥ २॥ 
द्रि भरत मति कारे निजमाया > पारविबुधक्ुर करिकछलछाया ॥*॥ 
देवताओनि स्मरण करके चारदाको सराहा कि. दे देवि ! शरणागर्तोकी रक्षा कर ॥११ 
उपनी मायां करके भरतकी मति केरदे आर छल. छया करके देवताओके कुल्की +| 
पालना कर ॥ २1 | 
विद्ध विनय खनि देवि सयानीं चोी सर रथि जड जानी ॥३॥ 
मासन कड भ्रति फेर गः लोचन सदस न स सुमेर ॥ ४ ॥ 
वेनय सुनकर देवताओंको स्वारथी भार्‌ जड जानकर चोरी 


सयानी देवी देवता्आकी 1 इ 
1 ३1 उम सुञ्षसे कदतेदी कि, भरतकी मति फरदो,सो तुम्हे हजार नेत्रो सभी सुमेख नहीं 


पृ्यता म्द भरतकी महिमा नदी दखती ॥ ४ ॥ धः 
विधि दरि दर माया बडिभारी # सो न भरत मति सवैः मिदारी ॥ ५॥ 
सो भति मोहि कदत करू भोर ॐ चादनि कर किं चन्द्रकर चोरी ॥६॥ 

रिव, विष्णकी बड़ी भारी मायाभी भरतकी मतिको नदीं निहदारसक्ती ॥ ५ \ 


| नरह ला; र = ९ ५ न ट 
सो उनकी मति सुञ्षसे फेरे कहतेहो, भख कटी चदन चन्द्रकी चोर करसक्तादै॥६॥ 
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ति शि नि शिनि (^~ म 


भरत हदय सिय राम निवास # तर्द कि तिभिरजर्दै तरणि पकास॥७। । 
भस कद शारद्‌ गई विधिलयेकाशविद्ुध विकर निक्ते मानहु कोका॥८॥ ||. 
भरतके हृदयम सौतारामका निवास है, वहां पेरा नदी होता जह सूय॑का प्रकरं || 
है ॥ ७.1 रसे कद. सरस्वती ब्रह्मे को चलीगई देवता रेते व्याकुल हए जेषे || 
रातम चक्वा चक्वा ॥ <} ५ 
दोदा-खुर स्वारथी मनि सभ, कीन्ह ऊुमन इडाट ॥ 4 | 
1 
¦ 
६ 


ष" 
~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ -~ हि. 





ज 


[य 


द रचि प्रपच माया प्रचल, भथ श्रम अरति उचाट ॥ २९८ ॥ ॥ 

तव स्वार्थी देवताओंने अपने मदधीन मन होनेकरे कारण कुत्र कुगट ओर मायामे || 
भ्रवल प्रपच ( पाखड ) रचके उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया, जिससे भय, भ्रम, दुःख 
न्यापता है ॥ २९८ ॥ - 


कार चार शाचतत सुरराज # भरत दाथ सव काज अकान्‌ ॥.१॥ || 

“गये जनक रघुनाथ समीपा # सन्माने सब रघुकुर दीपा ॥२॥ ||| 

 . छुचाल करके इन्दर शोच करनेखगा कि, अव सव काज अकाज भरतके हाथ है ॥१॥ || ` 

जलनकजी रघुनाथजीके समीप गये रघुनाथजीने सव प्रकारसे सवक्रा सन्मान करिया ॥ २॥ ||| 

समय समाज धमे ` अविरोधां % बोखे तव रषुदशपुयेधा ॥ ३॥ || 

भनक भरत सवाद्‌ सनाद % भरतकदाचाते करटा सहाई॥ ४॥। र 

तव समयानुसार धमसे अविरुद्ध वचंन रघर्वशके पुरोदित वसिष्टजी बां ॥ ३॥ || । 
जनक आर्‌ भरतका सवाद्‌ सुनाकर भरतकी कहावत कटी फिर वांङे ॥ ४ ॥ ङ 
तात राम जस आयस देह्‌ # सो सच केर मोर मत एटू ५^। 
|! खनि रघुनाथ जारे युग पानी * बोखे सत्य सर '्टदुवानी ॥ ६ ॥ | 
 {[ देतात! राम अव जंसी त॒म आज्ञा दो वोदी सव करगे, भेरा मततो यह हं 1 ५॥ 
^ [यद वचन खनं रघुनाथजी हाथ जोड़कर सःय सरर कोमल वाणी बोले (सरल-सीधी)॥ ६॥ | 
| विद्यमान आनि भिथिदेसु # मोर कदां सब भति भदस ॥ ७॥ | 
८ . |¦ ` रार. राय रजायसु  दोई ॐ रारि शपथ सदी शिर साई ॥ ८ ॥ | 
स ६ - जदा आप ओर जनकजी विद्यमान हें वर्ह मेरा कटना सव प्रकार भदा ६ ॥ ५1 | 


.. ॥ । जो इछ जापकी आर राजाजोकौ शाज्ञा दोय, आपकी सौगन्ध वही सल ओर शिरथ९ | 
` [| मलसा॥८॥ | | 
 दोदा-रामदपथ सनि सनिजनक, संकचे सभासमेत ॥ 
} @& सकर विलोकदि भरतमुखं, वतै न उतर देत ॥ २९९ ॥ 
श रामक शपथ सुनक सुनि ओर जनकं सभासदित सकुचाये भार सव भरतके 


, १, 6 

>," 7१ \ ॥ 
4 मि 1 

4 


खि सने वतर्‌ संभारा # बदृत विध्य जिमि घटज नवास २ 
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ॐ) क, क, 


सभाक सकुचचख भरतजीने देखा तो रासके माई दी तो थे यडा भारी धारज धरक्र 
॥ १ ॥ कुसगय देखकर सनेह सँभारा, जेसे दते हुए विध्याचलको अगस्त्य जीने निवारण 
किया, “एक समय विन्ध्याचरु पवेत यह विचारकर बदनेलगा कि. मं सूयक्रा तेज भव- 
रुद्र करेगा, अथौत्‌ रोक संगा. तव देवताओंके क्नेसे उसके गुर अगस्त्यजी ` जब 
उस पास गये, तो उसने दडवत्‌ कर कदा युस्षे कृ आज्ञा दौ, ऋषे वाङ जबतक हम 
रोटकर न आवे तवतक दसीप्रकार रदो, उस दिनसे धन्ध्याचर उसी प्रकार क्ुका दै ओर 
मुनि दक्षिण दिशम दी ह आजतक नहीं खोटे यदह पवंत गुजरातसे राजमदरतक चखा- 
गया हे अगस्यके तारेसेदी सके नीचे दोनेक्रा सम्बन्ध दे ॥ २ ॥ 

सोक कनकलोचन मवि क्षोनी ॐ इरी विमर शुणगण जगयोनी ॥३॥ 

भरत धिवेक् वराद विश्लाखा ॐ अनायास उघरे तेहि काला ॥ ४॥ 

शोकलूपी दिरण्याक्षने विमलगुण ग्णोकरके युक्त बुद्धिरूपी प्र्वीको दरिया, उसी 
समय जगयोनि अथात्‌ ब्रह्मारपी ॥ ३ ॥ भरतसे विवेकरूपी विशाल वराहने प्रगट होकर 











दोकरूपी दिरण्याक्षको मार बुद्धिरूपी ृथ्वीको विना भ्रम उबारलिया, यदह कथा भागः 
घतमें प्रसिद्ध दे ॥ ४ ॥ 


कि 


कार प्रणाम सवक छर जोरी # राम सउ शरू साघु निदोरी ॥ ५॥ 
क्षमच आजु अति अद्ुचित मोया ॐ कड वदन शद वचन कठारा॥ ६ ॥ 
भरतजी प्रणाम कर सबको दाथ जोढ राम, राजा, गइ. साधुआक्रा निहोरा करके बोखे 
॥ ५॥ आज मेरा अति अनुचित क्षमा करना, क्यांकि मे कोमल युखसे कठोर वचन 
ताद्न॥६॥ 
ये समिर शारदा खराईे # मानस्ते सखखपकज भई ॥ ७ ॥ 
विरति विषेक धमं नय शाली # भरत भारती मञ्जु सयाटी ॥ ८ ॥ 
ह्द्यम सस्ता स्सस्म किया, सा मानसपसर हदयस सुख कपम्रल्मप आय ॥ “1 
भरतवी भारती अर्थात्‌ बुद्धि जो दंसिनीरूपा ह सो ज्ञान वैराग्य धम्मं नीति प मोतियाके 
खेतमें बिचरती दै. भाव दै किं, भरत विनय वैराग्य नीतियुक्त वाणी बो ॥ < ॥ 
दोदा-निरखि विवेक धिखोचनदिः थिर सने समाज ॥ ® 
९ कारि भ्रणाम बाले भरत, समिरि सीय रघुराज ॥ ३००॥ ॐ ` 
ज्ञानरूपा ने्रासे सुमाजक्रा याध दख, भणामदर सता रामच स्मर्णकर्‌ भरतजी 


घोले॥ ३००1 


प्रप पित मातु सुहृद शइ स्वामी # पन्य ` परमदित अन्तयीभी ॥ १॥ 
सरक ससादिव शीरनिधानू # भणतषपार सर्वज्ञ जान्‌ ॥२॥ 
डे भ्रमु । आप पिता, माता, सुहृद, गुर, स्वामी, पृज्यः परसदहित्‌ अन्तयामी दो ॥ १ ॥ 
आप सरल सुन्दर सादिव शीरके निधान दीनबन्धु सर्वज्ञ सुजानदे जो फटूण सो साप 


जानते दो ॥ २॥ द ्‌ ~ + (| 
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समरथ शरणागत हितकारी # गुणभ्राहक भदगुण अघहारी ॥ ३॥ 
स्वामि ` गसांं सारिख गुखांई # मोहि समानश्च स्वापि दुहाई ॥ ४॥ ॥| 
आप समथ शरणागत दितकारी गुणग्राही हो आप्र अवगुण सर पापके हरनेहरे हो ॥ || 
|¦ ॥ २॥ हे खामी 1 गरि जापक मान आपद दो भौर मे भप सोगन्ध कर कहता ॥| ` ू 
ह के स्वामिद्रोदियोमे अपने समानमें ह ॥ ४१ ‡ 
मशु पतु वन्वन मोहवश परी *# आय धरी भाज सकेी ॥ ५॥ 
जग भल पोच ऊच अरु नीच ॐ भमी अमरपदं भाइुर मीच ॥ ६॥ 
हे रयु ! मं आपके ओर पिताके वचन मोहवश्च उलधन करर यँ समाज सहित चला 
भाया इसप्रकार म द्रोदी हं राजाने राज्य दिया ओर आपने खमन्तके हाथ सदेदा कटा 
भजा सा एक न माना यदी दरद हे ॥ ५ ॥ जगते भव्य, पोच, ऊच, नीच, भयृत,भम- 
रपद्‌, विष, मत्यु, सव फुछ दे ॥ ६ ॥ |® 
 राम्रजाय_ मदे मनमादीं # देखा सुना कतद्वं कोड नादी ॥ ७॥ |. 
साम सवाध कान्द दिडाई ॐ भ्रशु भानी सनेह सेवकारं ॥ ८॥ 
रघुनाथजाक्रा आज्ञा मनसेभी मेरनेवाख 2| छोड दखास्नान्द्य॥ ५७ ॥ चा मेने 
सथ प्कारसे ठीटताई दी करी ओर प्रसुने सनेदसे सेवका मानी ॥ ८४ | 
दादा-ङ्पा भलाई भापनी, नाथ कीन्ड भरू भोर ॥ & 
` र दूषण भये भूबणसरिल, यश चाड चहँ भोर ॥ ६०१ ॥ & ` 
भपनी कपा भलइस आपन मरा सबभोंतिसे भला कर्‌ द्या, जससं मरं द्‌ाषभा भूषण 
|¦ समान दोगये, संद्र यर चारों ओर फैकगया. अथवा आपकी दयाद्रताका यश्च चरो ।| 
११ सोर फेलगया ॥ ३०१॥ र 1 
राउरि रीति खुवाणि षड़ाईं # जगत विदित निगभागम गाई ॥ १॥ } ` 
मूर ङमातं खर कुमति करकी नच निशीर मिरीरा निरी ॥ २॥ | @ 
शापक रीति वाणी बड़ाई जगतस चिदित हे वेदराल्ने गाई हे ॥ १ ॥ खेटे, बुद्ि- !(-. 
हान, कुमति, फलकी, नीच, शीररदित, निरीश निभय, गुर्दान अथवा नासिक ॥ २॥ ||, 
ते खनि शरण सयासदे आये # सकृत भ्रणाम किये शपनावे ॥ ३॥ ||. 
दाख दाष कवन उर आने # सनि गण साधसमाज दखाने ॥ ४॥ ॐ 
से पुरुषभी जिनके गुण भरवण कर सामते आये तौ एकदी बारके भ्राम करनेसे आपने ।|. 
। । . || उन्टं अप्रनाय कवा ॥ ३ ॥ ओर दोष देखकरभी मनम न खये; गुण सुनकर साघुसमाजमे || 
\ 1; बलान क्रिफि॥ ४॥ | 
॥ को सादिब सेवकटि निवाजी # भआपुसमान साज सव साजी ॥ ५॥ ¦ 
निजकरतूति न ससुक्चिय सपने चैः सवक सड्ाचि शोच उर अपने ॥६॥ !| . 
कोन एसा स्वामी सेवकको निबाहनेदारा दै. जो अपने समान आप सवका साज || ` 
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। राजादेते हे ॥ ५॥ माप अपनी करतूति तो स्वमें नदीं समक्षते ओर सेवक सदुचका || 
|¦ पड़ा दोच करते ईं ॥ ६ ई व | 
खो शसाई नदिं दूखर कोपी # श्ुखा उठाय कदी भ्रण सोपा ॥ ७ ॥ || 
| पटु नाग्टतत शुक पाठ प्रचीना # गणगति नट पाठक आघाना ॥८॥ 
)!\ सो रसे आपी ह ओर दूसरा कोई नदी, यद मँ सुजा उाय प्रतिज्ञा कर कहता दं 
|! \॥ ७ ॥ जो एशु नाचता ह उसकी गवि सिखानेवाठे, ओर जो तोता पदता है उसकी \| ` 
गति, नरका करते है उनके सुणोंकी गति पटानेवलिके आधीन दे. इसप्रकार मेश भलाई ¦| 
भोर वुराईका गुण आपके आधीन है जो रेरे पाठको ॥८१॥_ | 

दोदः-यो स्धारि खन्मानि जनः कयि साधु हिरमोर ५ 

धर को पाट वि पाड है, विरंदावलि बरूनोर ॥ २०२॥ ® 

यदपि सेने अज्ञा भी की परन्तु आपने यों सुधारा ओर सन्मान करके सुङ्षे अपने 
शक्तोका साधु शिरमोर बनादिया, अव आपके विना विगडेके वनानेकी विष्दावछि कोन 
पाटेगा १ कारण कि, आप कृपा दै ॥ ३०२ ॥ | 

छरोक सनेद फि बाल सभावे ॐ आयं छायं रजय वाये ॥ ९॥ 

तवहं कपाट ॒देर निजओरा # सबदि भति भख माने मोरा ॥२॥ 

ष रोक. सनेदसे बा वारष्वभावसे आज्ञाको वाये अर्थात्‌ उद्टेघन कर चला आया ॥१॥ 
तवभी पाटने अपनी ओर देखकर सव प्रकारसे मेराभला माना ॥२॥ 

देखे वाय समगर _ सूखा # जाने स्वामि सहज अनुकूला ॥२॥ 

घडे समाज विोकेरडं भाग ‡ बडी वृक सादिव अनुरागू ॥ ४॥ 

मेगलमूल भापके चरण देखे ओर स्वामीङो पने अनुकूल देखा ॥ ३ ॥ बड़ भाग्यसेः 
स समाजको देखा सुक्षसे बडी चूक हुई, स्वामीका अनुराग तोभी रहा. अथवा ईप 
पमाजमें मुञ्चे अपने बड़ भाग्य दीखपडे जो चूकपरभी आपका परम रहा ॥.४ ॥. 

छपा अनुग्रद अंदु अधां # कान्द पाना सव अधिकाई।५॥ 

शाखा भोर इुखार शेख # अपने शी. स्वभाव भाई ॥ ६॥ 

आपकी छपा ओर अनुप्रदके भमृतसे मे अघागया कृपाकर निधि आपने से अधिक 
ही किया 1॥५॥ दे स्वामी । आपने अपने शी खभाव॒ भलाईसे मेरा खप प्रकार 
प्यार रक्ला ६ ॥ ( ~ 

नाथ निपट भै कीन्द दिाई # स्वामि समाज सकोच विदाई ॥७॥ 

विनय विनय यथारुचि वानी #क्षभिय दूव अति आरत जानी॥ ८ ॥ 

नाथ सेने स्वामी ओर समाजकी लाज छोडकर बड़ी टीठता करी ॥ ५ ॥ अविनय 
थवा विनथ यथारुचि जानकर डे देव । सञचे दुःखी जानकर क्षमा क्रिये ॥ ८ ॥ 

 दोदा-खटद सुजान खसादिवदि, हुत डत वड़ि-खोरि॥ ९ 

दू भाय देय दव अचः समय सुधारिय सो॥ ३०३१1 ® ¦ 
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( ५९२ ) @ स्कं दुख्सीक्तसयमायणस्‌ € __ २ ३६२ | 
(चय चतुर सुस्वामसे बहुत कहना बडे दोषकी चत्‌ दै, सो हे देद ¡ अव जज्ञा ह 9 
स्रा समय सुघारय ॥ ३०३ \ | 
गरषुपद्‌ पदम पराग दाद # च्य इद खख सतीम सुहाई ॥ १॥ | 
सो कारि कदी दिये भप्नेदी ‰ चि जागत सोवत सपनेकी ॥२॥ || 
भुकं चरणकमलं ` प्रागकी इदयाईं दं. जोकि सल पुण्यक स्यादा सुखकर संद्र !| 
सीमार्द ॥१॥ सोदे चरणांकी सोगन्धं रे स अपने जीकीं वात्‌ कहता हू, जो ।| 
सवि सोते जागते स्वपरमे होती दे ॥ २॥ 8 
सदज स्नेह स्वामि सवका ॐ स्वास्थ छर दर चारे विहाईं ॥३॥ ॥ 
` आज्ञा समन सुसखादिव सेवा ॐ सयो भस्राद्‌ जत पते देवा ॥४॥ 1 
स्वामीकी सेवका स्वाभाविके सनेदसे केरे स्वाथं छल ओर चार फर छोडदे ॥ ३॥॥ 
हे रघुनाथ ! आज्ञापूवक आपकी सेवाका यह सक्त प्रसाद्‌ पावै. कारण किं आज्ञपालन |. 
करनंके समान सुस्वामीकी दूसरी सेवा नदीं दै ॥ ४ ॥ | | 
भस कटि प्रेम विवश भये भारी # घुरुक शरीर विरोचन वासी ॥ ५॥॥ . 
भ्रमुपद्‌ कमर गदे भङ्खाईं # खमयं सनेह न सो कदिजाहं ॥ ६॥ ॥ । 
। भरतजी एेसा कटकर प्रमके बश होगये रार पुलक्रित नेमे जल भरभाया ॥ ५॥ ॥. 
धवराकर प्रभुके चरणकमल पक्रड्‌ लिये उस समयका सनेद कदा नदीं जाता ॥ ६ ॥ ||| 
छरपास्तघु सन्मानि सखुवानी # वेठये समीप गदि पानी ॥ ७॥ ॥| 
भरत वेनय सनि देखि स्वभाॐ # शिधिरू सनेह सभा स्घ॒राॐ ॥ ८॥ ॥ 
रयुनाथजीने भरतजीका खवाणीपसे सम्मान कर हाथ पकड़ धोरे वेटाया ॥ ५॥ मरक. || 
विनय सुन ओर खभाव देखकर सभा ओर रघुनाथजी नेहसे रिथिल होगये ॥ ८ ॥ . ॥ 
छन्द्‌-रघुराञ शिथि सनेह साधु समाज खनि मिथिला घनी ॥ ` 
। ~ मनमद सराहत भरत भायप भक्ती महिमा घनी ५ 
४ भरतदिं प्रशंसत विद्ुध वषत सुमन्‌ मानस मलिनसे ॥ || 
 . “` लसा बकर सब खोक सुनि सङुचचे निशागम नदिनसे ॥ २५॥ । 
१ `, रघुनाथजी, साधुसमाज, सुनिजन, राजा जनक, यह सव सनेदसे शिथिल दोगये जर ! 
“ [| सनमें सरतक मायप भक्तिकी बड़ी महिमा सराहने खगे, देवता जो मनके म्लान दै ले! 
| की वषो कने रगे, सब अवधासी ओर जनकपुरासी एसे रोचने कगे, जैसे रतने | 
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सरटा -दैखि इखारी दीन, उडखमाज नर नारि खव ॥ ` 
९ मघवा महामलान, खये मारि मंगर चदत ॥ १९ ॥ 5 
` दीनो पाज मयुष्याकां 'दीन दुःखी देखकर, मदामखीनमन इन्द्र उन मरेहुर्ओको 


(0 रज चाहा ३ 
। | फिर मारकर मशक चा ह इदो सदामटीन नेका आदाय यड कि, अवध भर्‌ 
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मिथिलावासी जो राके वियोगमें मरतकतुल्य दै उनको मायासे मारकर अपना मंग 
घ! टता दै, भरतके वचन नहीं विचारता ॥ १९ ॥ 

कपट  छन्बादलिसीमर स्रराज्‌ # परअकाज पेय आपन काञ्‌ ॥ १ ॥ 

दमक सखमानं पाकरारणु राती ॐ छदी मान न कतड़ प्रतीती ॥ २ ॥ 

°> परपट्‌ आर कुचाख्का सामा ह्‌, पराया अक्राज आर अपना काजप्याराद॥१॥ 

काएक तर्पान इनद्रकी रीतिहकि, छली सटीन कटां भी क्रिसीका इसे विश्वास नदीं है 
पाकनामक एक द्त्यके मारनेसे इन्दरको पाकरिपु कहते दे ॥ २॥ 

प्रथम इमाव कार कपट सकेटा ॐ सां उनचाट सवके शिर मेडा ॥ ३ ॥ 

सरमायावशे रोग विमोहे ॐ राम मेम अतिशय न विछोदे॥ ४॥ 

| पटर मति करकं कपट सकटकर वाह उचाट सवके शिरपर डालादेया ॥ ३ ॥ 

\¡! देवताओं मायाके वा खोग मोहित होकर भी रघुनाथके भतिराय प्रेमी दोनेसे विद 
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६९ नदा चाहत ॥ ४ 1} 
न } भय उचाट सब्‌ अन शिर नाहीं % क्षण वनरुचि क्षण सदन सुहाई ५॥ 
१. 
| [द्वचघ मनागाते भरजा दुखारी # सरित खिघु संगम जिमि वारी ॥६॥ 
$ 


| सवका सन मय आर उचाटुक्तं दोगया; सन स्थिर नदीं रहा, क्षणमें वनकौ सुचि ओर 
क्षणम धर जनेकौ सचे दाने लगी ॥ ५1 मनकी दो प्रकारसे गति दोजनेके कारण 
श्रजा दुःखी हीगई, जसे नदियाके सेगमसे समुद्रका जल कोप जाता दै,देवताओंकी माया 
नदीर्प आर्‌ सवक्रा मन समुद्रह्प हे ॥ ६ ॥ 
इन्वत तड पारताष न लहहा ॐ एक एक सन ममं न करीं ॥ ७ ॥' 
लाख दिय दासे कह कृपानेधानू> सरेख श्वान मववान युवन्‌ ॥ ८ ॥ 
दुचित्त दाजानेसे कही पारेतोष नदीं होता ओर एक २ अपना भेद नहीं कहते ॥ ५॥ 
दशा दख रघुनाथजी जीमे हँसकर कहने लगे कि, खन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ समान हें तभी ` 
` तो व्याकरणकर्ताने एक सू्तमे वेढाया हे, यथा हि-( श्वयुवमघोनामतद्धिते ) ॥ < ॥ ` 
ˆ {! दोदा-भरतं जनक्‌ सुनिगण साचव, साघु सचेत विहाय ॥ £. 
& लगी देवमाया खबदहिः यथायोग्य जन पाय ॥ ३०४ ॥ ` ॐ ` 
भरत, जनकजी. मुनिगण मदात्मा, मत्री, साधु जनोंको शड-ओर सबको देवमाया 
यथा योग्य व्यापी ॥ ३०४ ॥ 
। षपासघु छाखे खोग दुखारे # निजस्नेद सुरपति छर भरे ॥ १॥ !| ` 
सभाराड गरू सदिसुर मत्री >+ भरतभाक्ते सची मात यत्री।॥२॥ 
| छपासिधु लीगका दुःखी द्खकर किममुञ्चमं सनेदके कारण इन्द्रने वडा छलटक्रिया ह॥१॥ ` 


भ 





गर समा, राजा, गुर, ब्राह्मण, मंत्री, इन सवकी मतिको भरतकी भक्तिने य्न अर्थात्‌ = 
|! भनवोल करदिया दै ॥ २ ॥ {1 
॥ | रामाहं चतवत चेत्र द्ेखसर # सङ्चत बारत वचन सिखेखे ॥३॥ ।| _ ` 
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(५९४ ) @& सटीक उटसीङ्कतरभ्यणस्‌ @ २५४ | 
भरते प्रीति निति विनसं चड़ादे > नत खद्‌ वर्णत कठिन शई ॐ सनत खखदं वभत कषिनिाई ॥ | 
रयुनाथजीको चिनच्ररि नाद्‌ खड दाकर ट्खन रग, सकुच[क्र सेखायसे वचन 
नस्तद्‌ ॥ ३ ॥ भरत न[ति विनय बडाई सुनथ॑मं सुखदायक आर वणदें 
टित द) ४॥ 
गास विलोक भक्ति खवद्श्ू नः भम सगन इन्नगण भिधिद्य्ू ॥ ५॥ 
मारमा ताञ के एकाम उख्खी # भाक्त भ्रभाव मतं ष्देय इुख्सा ६॥ ॥ 
जिसकी भक्तिका ल्वलेस , देखकर तो सुनि आर जनक भ्रममं म्न हीगये ॥ ५॥ 
तुलसादास उनकी महिमा करिसप्रकार वणेन करसकं सो उनकी क्तिके प्रभावसे ज || 
समति हृदयमें हुटसी अथा जो उर्मग हुई दै उसीकं अनुसार कदता हं ॥६॥ | 
भाप छोट सदिमा बडि जानी ‰# खावेङरू कान सानि सकुचानां ७॥ ||. 
` कटि न सकत शणं ङ्च आधकाईशमातगातं बाङ वचनक् नाई ॥८॥ 
_ अपने भापरको छोटा ओर भरतजीकी मदटिमाको बडा जानके कवियोके वंशकी कनि 
मानकर मति सकुचाई ॥ ७ ॥ वाह मति भरतजीके गुणाका आधक्‌ प्रशसा करम (| 
घालककी मतिकी गतिके समान दोगई दे जसे बाठ्क्‌ कटने चाहता दं आर कदा || 
नद्य जाता ॥ < ¶ ॥ 
दोदा-भरत विम यडा विम विशु, मति चकोर मारि ॥ 6 
दू उदित विमल जन दद्य नभ; इकटक्‌ रदी निदारि ॥३०५॥® 
भरतजीका उज्ज्वल यशा चन्द्रमा है, भक्तोंका निमे हृदय स्वच्छ आक्रश॒ ट जह | 
धद उद्य हुआ दै उसमे कवियोकी मति चकोरङुमारी दौकं इकटक निहार स्ट १ यछ. 
` छद्‌ नदीं सक्ती ॥ ३०५ ॥ 
भरत स्वभाव न स॒गम निगमह्‌ # लघु मति चापलता कवि क्षमहू॥१॥ 
कदत सनत सतिभाव भरतको # सीयराम पद दीय न रतक्तो ॥ २॥ 
भरतका स्वभाव वेदकोभी खगम नदीं हे ओर क्षम अ्थौत्‌ समर्थं॑कविकी मतिभौ 
|[ चैचल हो ल्घु दोजाती दै फिर मे किसप्रकार कह सक्ता हः ॥ १ ॥ भरतका खभ 
१ कहते खनतेमे कौन साता रामके चरणोमे प्रीतिवाला न होगा १ २॥ ८ 
सुमिरत भरतदिं प्रेम रामको % जेदि न शुकम तेहि सिख वाप्र(२ 
देखि दयाड दशा सवदीकी ॐ राम सुजान जान जनजीकी ॥ ४॥ । 
| भरत ओर रघुनाथका प्रेम स्मरण करते, जिसका रघुनाथजीके चरणामं प्रेम न हाय 
{ उसके समान कोई वाम नदीं ॥ ३ ॥ खजान दयाद्धराममे खवकी दा देखकर 8 
जीका जानकर ॥४॥ 
धमं धुरीण धीर नयनागर # संत्य सनेद शीलसुखसरागरः ॥ 
देशा का टासि खमय खमाजू ॐ नीति श्रीति पालक ।रजुराज्‌ ॥ 
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धमकी धुर धारण करनेहारे राजनीतिमे चतुर सत्यसनेह सुखके समुद्र ॥ ५ ॥ देर 
क्ल समय समाज देख नीति करनेहारे प्रीति पालनेहारे भगवान्‌ ॥ ६ ॥ । 

चोरे वचन वानि श्रवससे # हित परिणाम सनत शशिरससे।॥७॥ 

तात भरत तम धमधुरीणा # खोक वेद्‌ विधे परम प्रवाणा॥८॥ 

सरस्वतीके सवेष्व समान वचन वाले, जो कि परिणाममं दित आर सुननम चन्द्रमाकं 
समान शीतल हँ ॥ ५ ॥ हे तात भरत । तुम धमो्मामें धुरीण ह्यो ओर खोक वेद 
दिधिमं चतुरह ॥ < ॥ 

दोदा-क्मं बचन मानस विमल; तमसमान त॒म तत ॥ 6 

दरः गुरू समाज घु वधु गण, समय कमि कदिजात।३०६॥& 

६ तात ¡ कमे वचन मनसं उज्ज्वख तुमसमान चमदा हदा, एकता गुरुजनाका समाज 
द्सरे कुसमयमें तीसरे छोटे भाईके गुण एसे स्थानम केसे कटेर्जोय ॥ ३०६ ॥ 

जानह तात तरणिङ्कररीती # सत्यसिधु पिठुकीरति भीती ॥ १॥ 

समय समाज लाज शुरु जनसी # उदासीन डित अनित मनकी।॥ २.॥ 

हे तात ! आप सूकरी रीति जानते दो “श्राण जेय पर वचन न जाई” सयप्रतिज्ञा 
पिताकी कीतिं ओर प्रीति देख चुके हो; ॥ १ ॥ आप समय, समाज, गुरंजनकी लज 
आर उदागीन, हितकारी अनादतकारा सवक सनक जनतद्ा ॥२॥ 

उभि विदित सवदीकषर मरम # आपन सोर परम हेत धरम्‌ ॥ ३॥ 

मोदि सवभति भयस वुम्दाया # लदपि कहा अवसर अघुसारा ॥४॥ 

तुम सवका मम जानते हो आर अपना मेरा परसवम जानते दा ॥ २ ॥ सुश्च सब 
भेतिसे तुम्दारा भरोसा दे तोभी अवसर अनुसार कहता द्र ॥ ४ ॥ 

तात तातविल्ठ बात दमारी # केवट ऊखगुरुकृपा सखुधारी ॥ ५॥ 

नतङू प्रजा पुरजन पारेवारूः #% दमहिं खदित सब दोत खुआरूः।\६॥ 

हे तात ! पिताके चिना हमारी बात केवल कुख्युरुकर कपनही सुधारो हं ॥ ५ ॥न 
तो पुरजन प्रजा पारवार हम समेत सव दुःखी दोजाता ॥ ६ ॥ 

जो विल अघसर अथव दिनेश # जगको रूह न हीय करू ॥ ७ ॥ 

तस उत्पात तात विधि कीन्दा > सुनि भिथेदेश साख सव ख।न्दा॥८॥ 

जो बिना समय सूर्यं छिपजाय तो कदो जगतमें किसे श न दोय £ ॥ ७ ॥ भाई । 
देवने इसी प्रकारका उत्पात किया, परन्तु वोह सब गुरं भर मिथिला ( जनक्रजी ) नं 
रखयिया ॥ ८ ॥ = 

दोदा-रजकाज सब लाज पाते, घमं धराग घन घाम ॥ €ॐ 

गर प्रभाव पाहि सवदि, भट दोदहि परिणाम ॥ ३०७ ॥  & 

राजकाज, लाज, पति- प्रतिष्ठा; धर्म पृथ्वी,घन, घास गु्का प्रभाव दन सवक्री पाटना 


वगा, जर परिणामभी भला होमा ॥ ३०७ ॥ 





्ै व न 4 ¢ । ह # त 





जे म थि थि कि गिन निक 















4 क च धि 








¢ र ` "= 
पि अन ४ 
2 
क 
भ / 





न न मी ध र न्ये 
सि भः ५9 





च्यक कषद न = 
+ ^ 


(५९६ ) ® सटीक उलसीचृतरामायणस्‌ € २४६ 


--------------------~ ~ 
सास्त समाज हमार दुस्य > शर्‌ चन गरू प्रसाद र्खवारा॥ ९१॥ 


| 

। 

भातु पता गुरू स्वाभे निदे सकर धमं धरणी धह शपू ॥३. । 

समाजसदहित तुम्दारा हमारा वन आर षरमें गुरुका प्रसादी रखलवाल दै ॥१ ॥ मता | 
पिता गुरु स्वामीकी आज्ञा माननी मानो सव धर्मरूप पृथ्वीको धारण करनेवाे शेषना 

। 

1 

॥ 






































| 
| 
| । 
| 
दं जसे रोपजी पर्वीका धारण करते है एेसेदी माता पिताकी आज्ञा धर्मको धारणं ्‌ | 
करती हं. अथवा माता पिताक आज्ञा धमेक्री पथ्वी हे उसके धारण कनेक तुम शेष शचः 
सो तुम करहु करावह्‌ मोह # तात तरणिङ्करषाछक दोहः ॥ ३ 
साधन एक सकक साध दृमी # कीराते सरगम भ्रूतेमय वेनी ॥ १। 
हे भाई ! सो तुम आप करो ओर वही आज्ञा मु्से कराओ, हें तात । सर्यकुलके पाटन 
कत्ता होओ ॥ ३ 1 यदी एक साधन कि पिताक अज्ञा माननी सव सिद्धिकी दनेहारी है 
कीरति इसी खगमतासे प्राप्त होती दे, यदी रेश्वर्यकी बेनी हे अथवा कीतिं गति विभूतिकी 


मिटीहई च्रिवेनी हे ॥ ४॥ 


सा वचार साडे सकट भागं ॐ करहु व्रजा पारवार सुखाय ॥ +॥ ॥ 
घां टि विपति सवबदी भिर भाई # तमि अवाधे भारे अति कठिनाई॥६। | 
सो दिचार भारी संकट सटनकर प्रजा परिवार सुखी करो ॥ ५ ॥ दे भाई | स प्रकार 
से यह विप्रत्ति वरल भोर बुम्दभी चोदद वरपतक अति कविनाई दे ॥ ६॥ 


जान तम्द खदु छदां कोरा ॐ समय तात स अद्धाचेत मारा ॥ 
दादे ऊडाव सुबन्धु सहाये ‰ ओडि हाथं असिनहुक्रे धाये ॥ 
हे तात ! तुरम खदु. जानकरभी कठोर जो कहता हं, सो कुसमयक्री बात 
| नदीं है ॥ ७ ॥ सुन्दर भाई ङरगेवरमेदी जच्छापन दिखति दै, जेसे जिस समय कई तर || 
1! नार मारे तो पदले उसके घावकरो हाथ रोकता हे ययपि दाथ रारीर एक दं पर सद ||| 
|| करता दै एसेदी तुम सहाय करो ॥ < ॥ | 
ः  ॥ दोडा-सवक कर पद्‌ नैनसे, खुखसो सादिष दोय ॥ # | 
(| ॐ उसी भरीतिकरे रीति रुखि, खुकरवि सदिं खोय ॥३०८॥ € | 
1 सवक्की रीतिरेसी चाहिये जेसे किसी फठको ओंखने देखा, पेर वदां ठेगये, दान 
५ |! उसे उगकर सुखको सोपदिया ओर सुखसा खामी हो कि उसे खाकर सव अंगो पु 
3 { किया, इसी श्रीतिकौं रीतिको देख सुन्दर कवि सराहना करते टै, सेवकका यह्‌ 

^. | खारथाहय न य सवं कुछ स्वामीके अपण कर स्वामी को उचित दै यथायोग्य रव 
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~ च समाज सनद्‌ समाधी देखि दश्चा चुप शास्द साध।॥ ~ ॥ ; 
, | ॥ 
सव सभा रघुनाथजीकौ नाणी खनकर, जो प्रेमल्पी समुद्रम निकठेहुए अगतस सम ` 
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नां समाज सनेटकी समाधिसे दिधिल दोगये, जिनकी दश्या देखकर सरस्वतानं 
¦ भीमानसाधा॥२॥ . 
भरति भयउ परमसंतोपू # खन्पुख स्वामि विसुख दख दोषू॥३॥ 
सख प्रसन्न मन पसेटा विवाद भा जञ भूगाद्‌गरा भरसाद्रू॥ ४॥ 
भरतजीको भी परससंतोष इआ क्रि. स्वा्मीके सन्मुख हदानेसे दोप दुःख जाते रद॥३॥ 
सुख प्रत्न हुआ, विषाद्‌ मिटा. जसे गूगिको सरस्वती प्राप्त दोगई ॥ ४८॥ 
कीन्ड सप्रेम प्रणाम बदोरी बोरे पाणि पकर जोरी ॥५॥ 
थ भयो सुख साथ. गयको ‰ ठदैड छाभ जग जन्म भयेका ॥ ६ ॥ 
परमे प्रणाम करिया ओर कमल्से हाथ जोडकर वोके॥1 ५ ॥ दहेनाधथ । आपके साथ 
जानेका सुख प्राप्त होगया जगते जन्म ठेनेका फर मिलगया ॥ ६ ॥ 
अव कपाट जस आयस दारं # करां इश धार साद्र साई ॥ ७॥ 
सो अवद्टस्ब देव मोदि दृद # अवधे पार पाच। जादे सई ॥८॥ 
हे कृपाल ! अव जेसी. आपक्री आज्ञा दोय वोदी आदरपूवक शिरधर कू ॥ ७ ॥ अव 
प्वामी गञ्च सो अवरस्य दं जिते रेवन कर चतुदेदावपकी अवधि वितासकृ ॥ ८ ॥ 
ददा-द्‌य दैव आयैषेकः देत, गरू अदशासन पाय ॥ ९ 
नेह लव तीरथ रिट, तेषिकरद्‌ कदा रजाय ॥ ३०९ ॥ € 
हे स्वामी | आपक्रे असिपेच्निभित्त गस्की आज्ञासे सव तीर्थाका जल लाया ह, €सके 
दत्‌ व्या लज्ञाह्‌ः:॥ ३०९1 
एः मनोस्थ बड़ मन माहीं # सभय सकोच जात कदि नादी ॥ १ ॥ 
रूट्ड तात प्र आयस पाई # बोधे वाणि सनह खउदाई ॥ २ ॥ 
नमे एकर बडा मनोरथ है, सो भय ओर संकोचके कारण नदीं कदाजाता ॥१॥ रघुना- 
थजी वलिः-भाई | सो कटो, तव प्रुक्री आज्ञासे भरतजी रनेदसरी वाणी वाङ ॥ २ ॥ 
चिद खनि थल तीरथ बन # खग ग संर सरि निश्चंर गिरिगन३ 
प्रभुपद आत अवनि विशषी ॐ आयस हाय ता आवह देखा ॥ ४ ॥ ;, 
चिन्नकरूटमें सुनियोके स्थान, तीथे, बन, खग, सृग, नदी,सरावर. क्षरते, पवत,वन ॥३॥ ।| 
पिरोष करफे जो प्रथ्वी म्रभुके चरणोंसे अंकित हे, जो आज्ञा दीय तो देख आऊ ॥ ४ ॥ 
भवि अश्च भायस्न शिर धरहू ॐ तात परेगत भय कानन चस्डू ॥ ५1 
भनिभ्रसाद वन मगददाता ‰ पावन परम सुहावन भ्राता॥६॥ 
शमचेद्र बोले ८ हे भाई ! ) निश्चय अन्निकी आज्ञा मानकर .मयरहित वनम ही आओ ` 
& . १ ५॥ हे गाई। सुनिके प्रसादसे बन सगलदायक्र पविन्र अतिषंद्र दस सकागे ॥ ६ 1 


घरषिनायक्र जद आयस ददी # राखेहु ती स्थन थल तंह ॥ ७ ॥ 
सुनि प्रभुवचन भरत खख पावा खनिपदकमर खदित शिसनावा ८1 
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र < ्‌ | 
छ्भनायक जस स्थानम अज्ञा द्‌, वर्दी यह तीर्थाका जल धसे ॥७॥ ग्रु व्च 
नकर भरतजीनं खख पाकर सुनिके चरणकमरोभे चिर नवाया ॥ ८ ॥ ५ 
दादा-भरतरामखवाद्‌ सुनि, सष्ख समगटमसूख ॥ ` ` कित 
खर स्वारा सयां छख दधित वषि एूट ॥ ३१० ॥. 
भरत आर्‌ रवुनाथजाक्रा मंगलमूर सवाद्‌ सुनकर स्वा देवता सूयकुख्की सराहना ' 
कर फू वपने रगे ॥ ३१० ॥ 
कते श्ररमचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्त्गतपोडशोविश्रामः ॥ १६ ॥ 


दोदा-यदहि सच्रह विश्राममे, तीरथ देख ललाम ॥ 
ले पादुका चले भरत, आयि अवध निकाम ॥ १७ ॥ 
धन्य भरत जय राम गुसाई >कटतं देव दषेत वरिभई॥१९॥. 
खनि मिथिटेशर सभा सवक्राहू # भरतवचन सुनि भयड उद्ाह्‌ ॥ २॥ 
धन्य भरत, जय रघुनाथजीकी, एसा कट देवता वारवार प्रसन्न दोते देँ ॥ १ ॥ मुनि. 
अर भिायङशक्रो सभामं सव किसीको भरतजीके वचन सुनकर प्रसन्नता हुई'॥ २ ॥ 
भत सम्‌ गुण भ्राम समहू > पुखाके प्रशंखत राड विदेह ॥ ३॥ 
सवक स्वाम स्वभाव सुहावन # नेम म्रेम अ्िपावनं पावन ॥४॥ 
भरत अर्‌ रामक गुणसमूह ओर सनेहकों राजा जनकजी सराहना करनेलगे ॥ ३ ॥ | 
पवक उर्‌ स्वामाका सचे स्वभाव बहुत सुन्द्र है ओरे परस्पर प्रातिका नियम पवित्रे || | 
भी पवित्र दे॥४॥ ्‌ 
मातं असार सराहनलरागे # सचिव सभासद सव अस्लरगे ॥५॥ ` 
साने खनि राम भरत सवाद्‌ % दुह समाज हियं दषं विषाद्‌ ॥ ६॥ 
स्र कारं मतिकरे अनुसार सराहने रगे, मत्री सभासद सव प्रसन्न इए ॥५.॥ राम अर्‌, 
रत्रा सवाद्‌ स॒नकर दाना समाजक्रे मनम हष वषाद हआ ॥ ६ ॥ 4 
राममातु डख सुख सम जानी ॐ कटि शण दोष प्रबोघी रानी ॥ ७॥ |+ 
दक करा रखुलार बड़ाई एक सराहत भरतभटाईं॥८॥ 
रामवण.मतान दुःख सुख समान जानकर गुण दोष कहकर रानियोको सम्नाया1 ५ ॥ | 
एकर रघुबार करो बड़ाई करते दं. एक भरतकी भकाई सराहते है ॥ ८ ॥ ~ | 
४ दद -आनिं कट तच भरतसनः, शेरसमीप सद्प ॥ 18 
|  राखियतीर्थतोय तर्द पावन अभल अनूप ॥ ३१९१॥ ट | 
र  +{-- तव अ्रिने भरतसे 1 -पवतकं किनारे एक सुन्दर कूप है, यह सव तीधाका पवि 
 ॥[ उज्ज्वल जक तहा रखे ॥ ३११ ॥ __ ` |! 
| भरत अत्रि अतृशासन पाई ‰ जखभाजन सब दिये चखाईं ॥ १॥ ॥ ` 
साज भष ५ सुनि साधू + सदित गये जद कूप अगाघू॥> ॥ ॥ 
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भरतजी आत्रे मुनिकी आज्ञा पाकर जकर पत्र सव लिवाठे चके ॥१॥ अनुज 
खदित भरतजी आर अच्नि सुनि साधूजन जहां अगाध कूप था तद गये ॥ २॥ 
पावन पाथ पुण्य थल रखा ॐ प्रञ्चादेत भेम आधे अस भाषा ॥३॥ 
तातं अनादे सेद्ध थर एद्‌ ॐ रोषे काठ वादेत नादं केह ॥४॥ 
वोट पवित्र जरू पुण्यस्थानमें रक्खा, ओर बड़ प्रमसे अच्रिने एसे कटा ॥ ३ ॥ 
तात ¡ यह अना्काखका स्थले, जो समय पाकर लीप हदो गया, सो किसको 
विदित नदी दे॥ ४॥ 
ततर सवक्छन्द सरस थल देखा > कन्द खजटादंत दूष वशेषा ॥५॥ 
पिधिवश भय विश्व उपकारू # सुगम अगम अति धमावेखाङूः॥ ६ ॥ 
तब सेवकोने सुन्दर स्थान देखकर उस कुरमस मिदटीआदि निकालकर जल्के योग्य 
कर दिया ॥ ५ ॥ देवयोगसे संसार भरका उपकार हुआ. जो अगम धमे अनेक तीर्थाका 
जर यहां एकत्र हदो सुगम दोगया, - अथवा कमका विचार अतिग कहीं खुगमका 
अगम दोजाता हे कीं अगमक्रा सुगम हाजाता टे ॥ ६ 
भरतकरूप अव कदिददि रोगा ‰ अतिपावन तीरथ जख्योगा ॥ ७ ॥ 
प्रेम समेत निमजत प्राणी # दोइदि वेम कम मन वार्ण।॥। ८ ॥ ! 
भव इसे टखोग भूरतकूप करेगे. यह्‌ जलके योगसे पविच्रतीथे दोगा ॥ ७ ॥ जो प्राणी 
समं प्रमे ज्ञान करते हे, वे कमं मन वाणीस उज्ज्वल दोजाते दं ॥८॥ 
दोादा-खड्‌त कूप माहेमा सकट, गये जहा खनराउ ॥ = @ः. 
दरू भि सुनायडउ रघुवरादे, तीरथ पुण्य प्रभाउ॥ ३१२॥ & 
सव कुरैकी महिमा कटते रघुनाथजाके पास आये, आर अत्रिने रघुनाथजीको उसका 
पुण्य प्रभाव कहकर खनाया ॥ ३१२ ॥ 
टत धमं इतिदासर सप्राती # भयंड भार नेशे सो सुख बीती।९॥ 
निध्य निवारि भरतं दोउ भाई # यम अचरि गरू आयस पारं ॥>२॥ 
भरीतिपूर्वक ध्म इतिहास कहते सवेरा दोगया, ओर बोद रत्रि सुखसे बीतगई.।॥. १ ॥ 
नित्याजैवारिके भरतजी दोनों भाई राम अच्रि ओर गुस्की आज्ञापकर।॥२॥ . 
सरिव समाजं साज सव साद्‌ # दर रामवन भटन पयाद्‌॥३॥ 
कोमल चरण चत वि पनदी ॐ भइ शद भ्रमे सङ्ल्व मन मनदा॥९।1 
भरतजी ससाजसदित सादे साजसे रथुनाथ्जाक्रे बनमं विचरनेको चङे ॥ ३॥ कोम 
रण है तिसपर जते त्यागन करके चङ्ते है, जिससे पृथ्वी मनमें सकुचकर कोमल 
ह्ोगई दे ॥ ४ ॥ 
ङ्श कटक. कौकरी दुराईं # कटक कठोर कुवस्तु इराई ॥ ५ ॥ 
मदि पंज्ञुख खदु मारण चमन्हे # बहत सखभीर त्रिविध सुख रीन्दे॥ ६ 
कुरा कटक ककरी कुराई्‌ गढ़े बड़ी कटार कडवी कुवस्तु “जसके परम खगनेसृ छन 
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\ (६००) @ सटीकं उटसीकरवराभायणस्‌ ए । 


त च कति 





` छन उट? छिपाकर ॥ ५ ॥ ए्वीने उज्ज्वर कोमर मामे । करिया, चीतलरमद सु 
भपने सुखसे चलरदी थी ॥ ६ ॥ 

खमन चाप खुर घन कार छादी > प फ फल दर दु तादी॥।७]। 
1 ध्नम्‌ एदलाक खग बाद छउवाना > उवाह सवष साम्र [्रय जाना ८} 
¦ -देवता एल बरसात, मघ छाया करते, वृक्ष पल फल द्ते ओर पतते कोमल्तक निमित || 
¦ त्याग्तदह्‌॥ ७1) खगम्रग द्खकृर सुन्द्र्‌ वण्ठर आर रघनाधजाका भ्रिय जानकृर्‌ 
¦ सव सवा करते थे ॥८॥ ,-ॐ| 
¦ दोदा-सटभ सिद्ध स्लच भादतह, यसम दत जदात # @ -॥ 
{ @ राम प्राणप्रिय भरतको, यह न दोय बड़ वातत ॥३१३॥ &@ ` 
| साधारण मनुष्यको भी सव सिद्धि मिती हें, जो रघुनाधके नाम ग्रहण कर जँभाईत्ते 
| 


भ न को को कः 


ए 


>=. / 1 


दै, फिर रामके मराणप्यारे भरतको एसा भारग होना यद कोई वडी वात नदीं हे ॥ ३१३॥ || 
यादवे भरत 1फरतं बनमादी > नेम पेम रुख सनि सछचादीं ॥ १॥ | 
पुण्य जखशय श्रमे वेभागा # खग अग तर दण भिरि वन वागा. 

दस प्रकारसे भरतजौ वमे फिरते, जिनका नेम प्रेम देखकर मुनि सङुचाते है ॥ १॥ 
पुण्य, सरोवर भूमिके स्थान खग मग वृक्ष तरण वन वाग ॥ २॥ || ६ 
चारू -विचित्र पवित्र॒ विशेखी ॐ बद्त भरतं दिष्य सव देखी ॥ ३॥ ||| 
सुनि मन खदित कदत ऋषिराऊॐ देत नाम खण पुण्य प्रभा ॥ ४॥ ||| 
द्र विचिच्च पवित्र अधिक सव दिव्य तीथं देखकर भरतजी वृञ्ते दे मदाराज। || 
। य॒ह कौन तीथं हे १॥३॥ सुनकर सनमें प्रसन्नो अत्रि सुनि उनके होनेका कारण नम गुण || | 

शोर पुण्य ग्रभाव कते दे ॥ ४॥ 


4८5 


कत नमन कलहं भ्रणामा > कतहु ॥विरोकत मन अभिरामा ॥ ५॥.॥ | 
कतं साढ़े खान आयक्तु पाईं > सुमिरत सीय सदिव दो भाई॥६॥ | 
 भरतजा क स्नान कीं म्रणाम. करत दं कही दशनमा्रसे मनम प्रसन्न दाते ॥ ` 
ह ॥५॥ कही युनिकी आज्ञासे वेटक्रर जानकी रघुनाथ लक्ष्मणका स्मरण करते दें ॥ ६ ॥ ह 
दाख. स्वभाव -खनह सु सेवा # दरि अशीश अदित मन देवा ॥ ५॥ |. 
सढ्‌ गथ 1द्‌न्‌ पहर अद्ाई्‌ # प्रसुपद्‌ कमर विलोकदि आई॥ ८॥ || | 
 भरतजीक्रा स्वभाव सनेह सवा देखकर देवता मनमें सन्न हो अशोदा देते हं ॥ ५॥ ४ 
अद्‌] पहर ।<न जानप्र्‌ खारते हं ओर प्रभुके चरणकमङ्‌ आनकर देखते दे ॥ ८॥ ॥ 
द्{दा-दख धट तीरथ सकर, भरत पांचदिन मोञ्च ॥ ` ® 
कदत खनत दारिदर सुयश, गय दिवस भई खीङ्ञ॥२९४॥@ 
भर्जति सन थर अर ताथ पाच दिनम देखे, विष्णु शिव भगवानके यद्य कते 
दिनि वतगया, सा्न दोग ॥ २१४॥ 
भार्‌ न्दाई सव चुरा सम्राज्‌ # भरतभूमि खुर तिरहति राज्‌॥ १॥ 
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भट दन भाक्ञु जानि मन भादी यसं कपाट दत सङ्खचारी ॥ २1 

सवर्‌ न्नान करक सव समाज अॐउा., भरतजा ब्राह्मण अर्‌ राजा जनकजी यह्‌ स्व 
आये ॥ १ 1 रघुनाथजी. आज भला “दिन दै यदह मनमें जानते है, पर॒ चिदा करनेमे 
रकुचाते दँ ॥ २। 

गुर मप भरत सभा अवद्धाकी # सचि सम प्टिर अवनि पिखोफी ३॥ 

शीर सरादि सभा सव सोची ‰ कं न रामसम स्वामि सकोची ४।॥ 

युद राजा भरत आर्‌ सभाका दखकर फर रघुनाधथजन सङचकर वध्व आर्‌ द्खा 
॥ ३1 रीलकी सराहना करके सच सभा शोचने ठगी कि रघुनाथजकि समान सेकोची 
स्वामी कटं ॥४॥ | | 

भरत सुजान रामषह्ख देखी ॐ उठि सप्रेम धारे धीर पिशेषी ॥ ५॥ 

पार दृण्डवत कदत कर जोरी # राखी नाथ सकट रूचि मोरी॥ ६ ॥ 
` भरतज। रघुनाथजाका रुख दख प्रमपूचकर उरक आर धीरज ध्रके ॥ ५ ॥ दण्डवत्‌ 
फर हाथ ज[डकं वारे, महाराज । आपने मेरी सवत्रकारस रच र्क्स। ॥ ६ ॥ 

गाह छाग सवाद सहउ खताप्‌ > बहुत भाते दख पावा आपू ॥ ७ ॥ 

भव गुसाई साह देहं स्जाई # सवो अवध अवधिरमि जाई ॥ ८ ॥ 





मरक्रारण सवदानं दुःख सदं आर आपनभी बहत भति दुःखपाया1 ७.॥ अवह 


पि जि पिः मिति ति णि = जि पि रि ति जि ति । 


ऋ = "जो, + ~ = 


स्वाम ¦ सुञ्च आज्ञा दज, जो अवध ( अयोध्यामे ) तुम्हारे आगमनक्री चोद्द वर्धकी {+ 


णवयितकर.सेवन कङ्‌ ॥ ८ ॥ ३ 
इा-जहे उपाय पुनि पांय जन, देखे दीनिदयाढ ॥  _ ` 
% सो सिख देइय अवधि, कौशक्पार कृपाल ॥ ३१५॥ @ 


जिस उपायसे यह आपके चरण फिर आपके दासक्रा द्रन-करनक्ा मिञ सोई ` शिक्चा ` 


हे द नदया { दे कोशल्पुरीके पाठक | चोद्‌ वं धीर धारण करनेकी दीजिये ॥३१५॥ 
पुरजन्‌ पारजन भ्रजा गुखाई # सच इचि सर्त सनेड सगाई ॥ १1 
खंडर वादं भरु भवदुख दह्‌ .# रथ विन वादि परमपदखाह्‌- ॥ २॥ 
हे स्वामी ! पुरवासी कुटुम्बी प्रजा यद सव ल्लेहके सम्बन्धमं परम पवित्र ओर अत्यन्त 

सरस द तोभी ॥ १ ॥ आपके निमित्त भवृकहु 





स्वामि सुजान जान सवदीकी.# ठचि खारखा रइनि जनजीकी ॥३॥ 


प्रणत पाङ पालि खवकाहू *% देव दुह दिशि ओर निवाह्‌ ॥*४॥. 


दे स्वामी | आप स॒जान दो भक्तोफे जीकी खचि इच्छा रहन सवं कु जानते दो॥३॥ 
भाप दानाके पालक सवकी पाटना करते दो, दोनों ओर निगाह कते हो ॥ ४ ॥ 


भस मोहिसच विधि भूरि भ्ररोसो > कियो विचार न शोच खसो ॥५॥ 


क चि, ^ 


ब्दुःखदादमी मुञ्चे जगीकारदे भर आपके !| 
` विना परमपद्का कभमी वृथादहे॥२॥ ्‌ 


भारति मोरे नाथकर छोहू # दुं मिलि कीन्द टी ददि मोह्‌॥६॥ ।| 
























९६०२) & खटीक उख्सीकृदरामायणम्‌ €. २५९ || 
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स 9. 
एसा सुज्ञ सव भ्रकरारस आपका वड़ा भरोसा है, विचार करनेसे शोच तृणके समान भी 
सहां र्ट्ता ॥ “५ मरद.ख <1[₹ आपक्रा म्रसपदेच्छ् कपान्‌ ससं ट्श्य दादर ॐ२।दय्‌॥६॥ 
यद बड़ द्‌ष दार कारि स्वामी # तजि ललखोच दिख इय अदुगामी।॥७। 
भस्त वनय सुन लमा प्रशंसी % क्षीर नीर विवरण गति देसी ॥ ८॥ 
ह खासा । यह्‌ मेरी दिटाद्का वडा दोप दूर्‌ कर 


संकोच लयाग रिक्षा दजै॥५॥ 
ररतजाव्‌। [वनय खनकर सभा प्रसा करने र्गी, जो विनय दूध ओर जख्के पृथक्‌ क्‌ || 
नेमे दंसके समान दे ॥ < ॥ | 

1 


| दादा द्‌ननन्घुं खनि वन्धुक, वचन दीन छीन ॥ & 
थ दश्‌ का अवसर स्वारेख, बोे राम प्रवीन ॥ ३१६॥ & | 
व्नन्रतिपालकर रघुनाधजी माके छलदीन दीनतायुक्त वचन सुनकर देश काल भवहर 
अनुसार वोठे ॥ ३१६ ॥ 


तात छम्दार्‌ लार पारिजनकी ॐ चिन्ता गुश्हिं नृपदिं घर वनी ॥ १॥ 
माथपर गुह खनि मिथि > हम हिं ठमहि सपने न कले ॥२॥ ॥ 
दं तात । घरमं तुम्दारी वनम हमारी ओर सव ऊुटम्बकी गुरं आर महाराज जनकको 1 
चिन्ता है, यद सव टीक करते ररैगे ॥ १ ॥ जव हरि माधेपर गुरुजी ओर राना जनक || 
जीर, तो दमे तो स्वपरमेभी ॥२॥ || 
मार उम्दार परम पुरुषास्थ # स्वार्थ सुयश घम परमार्थ ॥ ३॥ || 
© जाय पाय दाच भाई > रक वेद्‌ भ भूप भटखाङ॥ ४॥ ||. 
मेरा तुम्हारा तो यही ` परमपुस्पा्थ है कि, स्वां यदा धम ओर परमार्थ प्रप्त द॥॥ 
॥ ३ ॥ पिटः अद्म दोनों भाई पाल्यि, लोक ओर वेदम भी भलई हे भर राजाय 
फीत दागी 8४१ 
~ युर पत मातु स्वामि शिखपाछे ‰# चत सुभग पग परत न खाल ॥५॥ 
भस तचार खव शोच विदाई # पाख अवध अवधि भरि जई ॥६॥ 
जो यर पिता माताकी आज्ञा पा ओर मार्गे चटे तो पग खाट नहीं पडता, स 


|| षिद्िदोताहै ॥ ५५ यह बिचार सवं शोच लगन कर चौददवर्षपर्यन्त अयोध्याकी 
१ रक्षाकरो 1 ६॥ ‹ 


| 


| 
|| 


॥| 





दः श { . देश कोश पुरजन पारवाङ्‌ # रारूपद्‌ रजदि छाग छरभाङू ॥ ७॥ 





, , उम खनि मातु सचिव सिंखमानी > पारं पहमि भ्रजा रजधानी ॥ ८॥ || 
ˆ [{ _<ध खजाना पुरजन छऊुटुम्बका छर (वडा ) भार ग॒स्की पद्रजसे कया दै ॥५॥ ओर । | 
घन सुनि वसिष्ठ मन्त्री माताकी रिक्षा मानकर ध्थ्वी प्रजा राजधानीकी पालना करो॥८। ्‌ | 
[[ अदा-खखिया सुख खों चादिये, खान पानको एक ॥ ` ® ||| 
` < ` पाठे पोषे पो खक ॐग, चरखी सदित विवेक॥ ३१७॥ ® | 
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¦ मुखिया सुखसा होना चादिये जो खाने पनेको तो एक ह्यो ओर विवेकसदित सव 
|¦ अगोकी पालना करता हो. सुखके द्वारा सव अग पुष दोते दँ एसे तुम प्रजापालन करो 
|¦ आर प्रजा तुम्दारी सेवा कर ॥ ३१५७] | 
 शजघमे सवै हतनोई # जिमि मनसार्द मनोरथ गोहं ॥ १॥ 

चन्धु प्रवोध कीन्ह वह्‌ भती विद्ध अधार मन तोष न शांती ॥२॥ 

सव प्रजापालन ओर राजधमंका सवंस्व इतनादी दै, जेसे मनम मनोरथ चिपा है, 
मनमें बहुत मनोरथ होते दे, इसीप्रकार इस दोटेमे सब प्रजापालनकी नीति वणन करदी 
दै ॥ १ ॥ रघुनाथजीने भरतजीको बहुत प्रकार समञ्चाया, पर॒ विना आधारके मनमें 
सन्तोष ओर शांति न हुई ॥ २॥ | 

भरतशीख शुरु सचिव समाज # सङ्काचे सेद विवश रघुराञ् ॥३॥ 

प्रभुकर कपा पौवर दीन्हीं ॐ सादर भरत शीश धरि रीन्दी॥ 

भरतके शील तथा गुरं भौर मंत्रियोके समाजसे रघुनाथजी स्नेहके वश दो बहुत 
सकुचाये ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने छपा करके अपनी खडा दीं सो भरतजीने आदरसे 
शिरपरधरयीं॥४॥ 

चरण पाड करूणानेधानके # जघ युग यामेक भ्रजा प्राणके ॥५॥ 

संपुट भरत॒ सनेद रतनक ॐ आखर युग जु जीव यतनकते ॥६॥ 

फरणानिधानके वे दोनों चरणोके पीठ-““खडाऊरूपौ आसमः मानो प्रजाअके प्राणके 
दो पदरूए दह ॥ ५ ॥ भरतजीके न्नेदरत्नकी रक्षा करनेको दोना-सम्पुर दै, सव जीवोंके 
उद्धार करनेको दो अक्षर रकार मकारदें॥ ६ ॥ 

छु कपाट कर कुश कमक ॐ विमल नयन संडा सधर्मक 1॥ ७॥ 

भरत सुदित अवलंब खृदेते # अख सुख जस सिय राम रहते ॥८॥ 

मानो रघुकुख्की रक्षा करनेको दो किंवाङ दह, मानो ऊुशर क्म॑के दो हाथ हे, मानो 
सेवा ओर खधमके साक्षात्‌ निमल नेत्र दं ॥ ७ ॥ भरतजी खडाऊकरा अवलेव मिलनेसे 
प्रसन्न हुए, एेसा खख हुआ मानो सीतःरामदी रदे ॥ ८ ॥ | 

दोदा-मांगेड विदा प्रणाम करि, राम खयि उर खाय ॥ € 

द्वु लोग उचाटे भमरपति, रिख ङअवसर पाय ॥ ३१८ ॥ 

तव भरतजीनि प्रणाम करके विदा सगौ, खनतदी रघुनाथजीने दयसे खगा लिया. ` 
अमरपति इन्दरने उसी समय अवसर पाकर रोगाको उचाट कर दिया ॥ ३१८ ॥ ` 

सो उन्चाट सबको भई नीकी # अवधेश खव जीवन जीकी ॥ ९॥ 

नतक रषण सिय राम वियोगा ॐ दारि मरत खव छोग खुरोगा॥ २॥ 

सो उचाट सबको अच्छीहुई, क्योकि सबके जीवनकी आशा अवधि है ॥  ॥ नदीं तो 
सीता राम लक्ष्मणके धियोगके योगम सव लोग ग्याकुक हदो मरजाति ॥ २ ¶. 
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यामङ्पा अवरव सुधारी > चविद्धधार थइ गण गरः 
“<त जं भार्‌ भाई भरतस # रामप्ेमस्स कदि न पस्त सा॥४॥ ॥ 
यमव्म पास वाह टटभी सुधी दोग, देवताओंकी धार अधात्‌ माया गुणदायक ॥. 
र जड कारनबाला फज होगद अर्थात्‌ इन््रक विचारीहुई छुचार उल्टी गुण कर. ॥ 
(५ र सदायक्र गई द्‌॥ ३॥भरतसे भारक हदयसे लगाय युज भरकर रामच | 
ते दं वोह रघुनाथर्जाका प्रेमरस वर्णन नहीं होसत्ता ॥ ~ 
तत्‌ मन्‌ वचन उमागं अल्रागा ॐ ध्मघुर्धर धीरज त्यागा ॥ ५॥} 
सा{र ` वव्लाचन मोचत वारी देखि दक्षा खस्था दखारी ॥ ६। 
उस समय तन मन वचनम अनुराग भरगया तौ धर्मधरं 


धर रघुनाथजनि धीरज लयाग 
दिया ॥ ५ ॥ कमल्से नेघ्रोंसे जल बह्ने लगा दरा दख दवताओंकी सभा बडी ॥ 
दुःखी इई ॥ ६ ॥ 


सगिगण गुरू धार धीर जनस > खनअनल मच कखे कमक्से ॥ ७॥ 
 _ बसच नेरलेप उपाये ॐ पद्मपन जिति जर जम जये ॥ ८॥ 
. र्‌ सुनगण्‌, रुर वसिष्ट, जनकजीसे धीरजवाले जिन्टोने अपने सोने रूपी मनक 
शनम कसा ट ॥ ७ ॥ ओर जो ब्रह्माके जगतके प्रपचसे भिन्न है जसे क्मल्का प्र 
जलम्‌ रहता ह आर उससे भिन्न दं एेसदी वेभी जगतस ॥ ८ ॥ क 
. दाहा-तेड विो कषे रघुवर भरत, भीति अनूप अपार ॥ ® `, 
‰ भवे मगन तन सन वचन, सहित विराम विचार ॥ ३१९ ॥ & 1 
चभा भरतजाक्रा आर रघनाथजीकी सुन्दर उपमाराहेत विचारयुक्त प्रीति देखकर सब 
तन, मन, वचनस विराग विचार सदित मन्न होगये ॥ ३१९ ॥ 
जदा जनक गुरू गति समति भोगी # प्राक्त भरीति कदत बडि खोरी ॥ १॥. 
चणत्‌ रघुवर भरत॒ षेयोगू ॐ सुनि कर कवि जानि टींम्‌॥२॥ 
जहा जनक आर वसिष्टादिकी मति गति काम नही करती वँ प्राक्त भ्रीति कहने |. 
| दत्‌ द, उसक्म ता कथादी क्यादे१॥ १॥ रघुनाथजीका.भरतजीसे वियोग वर्णन 11. 
॥{ रुम्‌ सग सृन्चे कठोर कवि कगे ॥ २॥ व 
+ खा सकरोचवश अकथ सुवानी # समयसनेह सुमिरे खङ्कचानी ॥ ३॥ 
भल भ्त रुदर सख्लाये ॐ पुनि रिपुदमनदा्चे हिय खये ॥ ४॥ ( 
सा बात प्रम आर संकोचक करण क्थ ह, आर समय स्रदक्छो समिरक्‌ मरां वाणी १ # 
घन वणन करतेमे सङचइ ता ॥ ३ ॥ भरतजासे मिलकर रघुनाथजाने समञ्चाया फिर! ॐ 
शलुदनको हृदयसे ताया ॥ ४॥ न 


१ 


उन ` सचेव भरतरुख पाई # निज निज काज खगे सव जाई॥५॥ ` 2 
सन दारण दुख दुह खमाजा # द्वगे अ ` साजन साजे ॥ ६॥ (|. 
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‡ 
घुमक्र बडा दुःख हओ, चनक्र ्षाज सजाने खगे ॥ ६ ॥ 
प्रभुपद्‌ पद्म वादे दाड भाई + चरे शीश धारे राम स्जाङ॥७॥ | 
खान तापस वनद्‌व नदरी ॐ सव खन्मानि बहोर वहोरी ॥ ८ ॥ । 
~क चरणाम प्रणासकर दानमिई रघुनाथजीकी आज्ञासे चले ॥ ७ ॥ सुनि तपष्वी 
वनक दूवताआक्ा नेद्‌।राकर ओर सवका वारवार सन्मानकर ॥ ८1 
द्दा-खुबणादेभाट प्रणाम कर शिर धार तेय पद्‌ धूरि॥ | 
‰ चले सप्रेम अशौश सुनि, सकर समं गछ मू[र॥३२०॥ ®  \| 
भरतजी ल्मणसे मिल भेर्‌ प्रणाम करफे जानककरि पगकी धूरे शिखर कग प्रमपूर्वक ।| 
सगल मू अरा सुनिकर चके ॥ ३२० ॥ ्‌ 
सानुजं रम्र नुपहि दौरनाइ # कन्दी बहुविधे विनय बडाई ॥ १॥ 
देव द्याव बड़ दुख पायउ # सारेत समाज काननटि आस।॥२॥ 
फर्‌ रघुनाथजान टन््सण साहत जनकजाका [शर नवाकर वहतसी विनती कर्‌ आर्‌ 
कटने लगे ॥ १॥ आपने दयक वशीभूत दो बड़ा दुःख उठाया, जो सरित समाज 
वनमे आये ॥ २॥ 
पुर पगु धास्य दइ अर्थाद्रा # कीन्ह धीर धरि गमन मदीशा॥३॥ 
सुने महदिदेव साघु सन्मराने # बिदाकियि इरि दर सम जने॥ ४॥ 
छव आप्‌ अद्य द्‌कर्‌ पुरम पगधास्यं, राजनय सखन षार्जघर गमच क्रया ॥३॥ 
“र रामचदरनं सुने ब्राह्मण स्रुओक्रो सन्मान करके विदा किया, उन्दरं भगवान्‌ विष्णु ओर 
शिवजीकरे समान्‌ जाना ॥४॥ 
सासु समाप गये दाड भाई # फएिरे वदिपद्‌ आशिष पाई॥५॥ 
कृशि वामदेव जावाटी # परिजन पुरजन सविव सुचाली ६॥ 
फेर दानां भाई साणुके पास्मगये, आर चरण वंदि अशीर पायकर लेटे ॥ ५॥ विश्वा 
मित्र, वामदेव, जावाखी, पुवासी, कुटुम्बी ओर सदाचरण युक्त मंत्रियोको ॥ ६॥ 
यथायःग्य कटि ववेनय प्रणामा ॐ विदाक्गिये सव साज रामा 1 ७॥ 
नारे पुरषं छु मध्य चड्रे # सच सन्मानि कृपानिधि फर ॥ ८॥ 
यथायोग्य विनय प्रणाम करफ़े भाई सहित रामजीने सवको विदा किया ॥ ७ ॥ नारि 
पुष्प लघु मध्य बड़े भगवानने सन्मान करफे सव फेर दिये ॥ ८ ॥ = 
दोहा-भरत मातु पद्‌ वदि प्रमु, शुचि सनेद मिलि भटि॥ 
श्रू विदाकीन्द सजिषारकी, सङ्कच शोच सवते टि ॥ २३२१॥ 
भरतजीकी माताके चरणक्रो नमस्कार करके प्रभुने केदसे भिल भेर १ख्की सजाकर \। 
शोच सकुच दुडाकर विदा करदिया 1 ३२१ ॥ | 
पारेजन मातु पिते भिल्ि सीता एरी प्राणणरिय प्रेम पुनीता॥ १॥ 
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वाता + 
छारि प्रणाम भटी सतर खास ‰ रीति कदत कवि हिय न इरास्‌॥२॥ ह 
कुटुम्बी माता पितासे जानकी मिलकर खटि आई. सवकौ प्राणांकी प्यारी जिनका ||. 
प्रेम पवित्रे ॥ १ ॥ जानकी प्रणाम करके सब सासासे सिटी वोह प्रीति वणैन करते ॥ 
कविके सनम हुखस नदीं दता ॥ २ ॥ | 
सुने सख आभमत आशव पाई ॐ रदा (व दुह भ्रात समाई ॥ ३॥ ॥ ` 
स्युपति पष्ट पालकी गाई ॐ करि प्रमोध सव मातु चटढाडा ४॥ || ` 
शिक्षा सुन ओर अभिमत इच्छित अशी पायकर ज(नकी दोनोंसास ओर मतद | 
प्रतिमे समाद रदी. ॥ ३ ॥ तव रघुनाथजीने स॒न्द्र पालको भगाई आर समक्लाकर सव ॥ 
माताओंको उसपर चदाया ॥ ४ ॥ | 
बार वार दिरुभिर दौड भाई ॐ खम सनेह जननः पर्हुचाई ॥ ५1 ||| 
खानि वाजि गज वादन नाना ॐ भूष भरत दर कीन्ह पयाना ॥ ६॥ | 
घार २ दिल मिलकर दोनों भादयोँने सगान लेदसे सव मातायीकों पर्हुवाया ॥ ५ ॥ \ 
धनेक प्रकारके दाथी घोडे सजाकर राजा ओर भरतजीके दलने पयान किया ॥६॥ ॥ 
द्टदय राम सिय छषण समेता # चङे जादि खव लोग अचेता ॥ ७॥ 
वाजि गज पशु टिय हारे # चले जाद परवकश्च भनमारे ॥ ८<॥ 
हृदयम सीता राम लक्ष्मण कदते सव लेग अचेत चलेजाते दै ॥ ७ ॥ खचर, घोडे 
हाथी सव पद्यु हृदयम हारे मनमारे परवश हए चरजतहं ॥ < ॥ =. 1 
दोदा-गरू गरुतिय पदवदि ग्रथ, सीता खुषण समेत ॥ & ॥ | 
क रिरे दष विस्मय सित, आये पणनिकेत ॥ ३२२ ॥ ॐ. || 
गुर ओर गुरुकी ल्रकि चरणोको नमस्कार करके रघुनाथजी सीता लक्ष्मण समेत हषं || 
विस्मय सदहित पर्णशाखको आये ॥ ३२२ ॥ ||| 
विदाकीन्द सन्प्रानि भिषादू% चरेउ हदय चड़ विरह विषाद्‌ ॥१॥ 
कोर किरात भिद वनचारी % केरे रिरे जहारि जारी ॥२॥ | 
फिर रघुनाथजीने निषादको , सन्मान करके विदा करदिया ओर वोह भी बड विरद 
विषाद सदित चला ॥ १ ॥ फिर कोल किरात चनचारियोको विदा किया, वे सव जहार | 
फेफिरे१॥२॥ | 
भरणु सिय रुषण बेहि बट छादी # पिय परिजन वियोग तट खादी ॥२॥ 
भरत॒ सनेद स्वभाव सुवानी # पिया अनुज सन कदत बखानी ॥४॥ ||, . 
रघुनाथजी जानकी लक्ष्मण वटकी छयामें वेठकर प्रियकुटुम्बके वियोगमें दुःखी दात ६ !|“. 
॥२॥रघुनाथजी भरतका-नेह स्वभाव सन्दर वाणीसे जानकी ओर लक्ष्मणसे कहते ६॥४॥ || 
प्रीति प्रतीति वचन मन करणी # श्रीमुख राम प्रेमवश वरणी ॥ ५॥ || 
तेद अवसर खग शग जट मी नाशचिघर कूट चर अचर मरीना ॥ ६.५ 
भरतजीको भ्रीतिकी श्रतीति, मन वचनसे करनी, रघुनाथजीने प्रेमवरा अपन मुखसे 
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८ ® अयोध्याकाण्डम्‌ २. & (६०७ ) 
0. 


भिति 


॑ 
वृणन करा ॥५।उस अक्सरमं खग, खग, जल मौन, चिच्रकूटके स्थावर जंगम यब मान 
दोगये ॥ ६ ॥ 
वडुघ वलाके दृशा रघुवर वरि सुमन कदिगतिघरघरर्दः॥॥७॥ 
भयु प्रणमि कार दन्द भरोखो # चके सुदित मन डर नखरोसो ॥८॥ 
दनरताआने रघुनाथजीको दशा देखकर एूल बरसाकर अपने घर घरकी गति निवेदन 
करी कि, गक्षसोंसे वडा दुःख दे ॥ ७ १ प्रसुने प्रणाम करे भरोसा दिया वे मनमें भरसनन 
दाकर चङे ओर बडा उर न रदा ॥ < ॥ 







द्‌दा-साचुज साय समत प्रभु, राजत पणं कुटीर ॥ ® 
4 भाक्त ज्ञान चराग्य जनु, सादत धरे शरीर ॥ ३२३ ॥ 





सीता लक्ष्मण सर्दित प्रयु पणंशालामें विराजते हैँ मानो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य शरीर 
|¦ धरेदों ॥ ३२३ ॥ 
खनि महिसुर गु भरत शआ # रामविरद सब साज विदा ॥ १ ॥ 
प्रशुगुणग्राम शगुनत मनमादौी ॐ सच चुप चाप चले मगजाहीं ॥ २॥ 
सुन ब्रह्मण वस भरत राजाजनक इनका सव समाज रथुनाधकर [चरट्‌म व्याकुल 
दारहा इ ॥ १ ॥ मनम भ्रभुके गुरणोकी कथा कदते सव मागमे चुपचाप चके 
जातेदं॥२॥ ५ 
यसुना उतरि पार खव भयऊ # सो वासर विच भोजन गयञ ॥ ३॥ 
उतरि देवसरि दूर वान्‌ # रामखखा सव कीन्ह सुपार ॥ ४ ॥ 
यमुनाजी उतरकर सव पार हुए ओर वोह दिन विना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ ंगाजी 
उतरके दूसरा वास करिया ताँ निषादराजने सव प्रकार पुना करी ॥ ४ ॥ 
सदे उतर गोमती नहाये # चोथे दिवस अवधघएर आये ॥ ५॥ 
जनक रदे पुरवासर चारी ॐ राजनकाज सच साज भारी ॥६॥ 
फिर सई उतरके गोमती पर तीसरेदिन रिक चौयेदिन अयोध्यामें आये ॥ ५॥ जन- 
फजौ चारदिन परमे रहे ओर सव राजकाज संभार ॥ ६ ॥ 
से(पि सचिव गुरु भरति राज़ तिरति चङे सानि सब साअ ` 
नगर नारि नर गुरू संख मानी # वके सखेन साम रजधानी ॥ ८ ॥ 
जनकजी मन्त्री गुरं भरतजीकरो राज्य सापकर सव साज सहित अपनी राजधानी तिर- 
हुतिको गये ॥ ७ ॥ नगरके नारी नर गुरुकी शिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानमिं 
 खंखसे वसे ॥ ८ ॥ क 
दोदा-राम दरशदित खो गसच, करल नेम उपवास ¶  - & 
दः ताज ताज भूषण भोग सख, जियत अव धिकी आस ३२० 
रघुनाथजके दरानके निमित्त सव रोग नियम ओर उपवा करने रगे, भूषण मोगके 
पुख छोडकर अवधिकी आरामे प्राणधारण प्रयि रदे ॥ ३२४ ॥ 
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(६०८) ॐ सटीक उटसीकरतरामायगस म ॐ २५८. 1 
चिव सुसेवक भरत प्रवोधे निज नैज काज पायसिखशौध1 | 
फानासख दन्द बोट छघुभाईं # सतपी सकल माठ सवकाई ॥२॥ 
भ/ आर.सच्छ सवृकरको भरतजीने समन्नाया, उन्होंने सख पायक अपना भपना ॥| 
पम्‌ 2/क क्या ॥ १ ॥ फिर लघुभादको बुल कर सखद भौर सव माताओंक सेवकाई || 
सापी॥२॥ 
दर यां भरत करजोरे # करि प्रनाभ षरविनय नेरोरे ॥ 
ञ्च नाच कारन भख पोच # आय देवन कर 
^ १९ ब्राह्मणक चुलाय्‌ भरतजीने हाथ जोड़ प्रणामकर निहोरा किया, विनय करी ३॥ 
शोर का कि, ऊच नाच कैसाही काम भला पाचदह। आज्ञा देनेमे संकोच मतके ॥४॥ . 
ास्जन यभुरजन भ्रजा बुखाये # समाधान सार वस बसाये ॥ ५॥ 
साज गये गसूगे स + कार दंडवत कहत कश्जोरी ॥ ६॥ 
` फिर कुटुम्बी पुरवासी प्रजाओंको इलाया आर समन्नायकर चित्त सावधानकर अच्छे 
"भर र्दगक् कृहा ॥ ५ ॥ फिर भाई सदित गुरुके घर जाय हाथजोड वो ॥ ९॥. | ्‌ 
 भायकु दायतो रहौ सनेमा + वाङ ञान तत पुटाके सप्रेमा ॥ ७॥ ॥ ^ 4 
खखद्धव कद्व करत तुम सोई # धर्मसार जग दादे जोई ॥.८॥ 
सा दध्य्‌ ता नमस रहं तव मुनिराज पुलङ्केतदो बोले ॥ ७ ॥ ठम उसृद्य समञ्चं ¦ 
कदो ओर करोगे जो जगतमे धर्मा सार होगा ॥ ८ ॥ = ॥ 
दल खन शेख पाय अशीङ्वडि, गणक चार दनसाधं॥ ॐ ॥ 
क सिंहासन भु पादुका, वैडासी निरुपाधि ॥ ३२५ ॥ ® \| 
तव भरतजीने सुनिकौ रिक्षा पाय वडी अ्यीरा खुनकर ज्योतिषियोको बुटाकर सिंदा- !+ 
सन प्र्‌ ब्रा पादुका उपाधि रहित बैटारीं ॥ ३२५ ॥ | 
ममातु रुर्पद्‌ शिरनाई # प्रसुपद्‌ पीडि रजाय सु पाई ॥ १॥ || 
नतद्थ्राम कार पणङुटीरा *# कीन्ट द नवास धम घुर घोसा ॥२॥॥ || 
५६ काल्या आर गुरुके पदमे शिर नवायकर प्रभुके खडाडंओकी आज्ञा पाकर ॥ १॥ ॥| 4 
„ , ॥ नेदिग्राममें पणंकूटी बनाकर धमकी ५९. बारण करनहार्‌ भरतजी रहने ख्ये ॥ २॥ ।|| 
|| जया जट शिर सनि पटधारीं # मरिखनि शा साथरी सभारी ॥३॥ ।|.। 
नशन चसन वासन चतं नेमा % करत कठिन ऋषि धमं समरेमा॥ ४॥॥ 
9 जटाजूट शिरपेधारे सुनिये वल्नपटरे ६५ खाद्क साथरी स्मारी ॥.३.॥ भाजन || 
र | |{ चज्ञ रहन व्रत्‌ नेम ओर कषित कृष्वियाकरे ध्म व त प अमपनेत करे सगो ॥४॥ करने लगे ॥ ४ ॥ . 


९ उस समय कौशल्या बोरी-हाय माजनो हाथरद्यो | ठगी न सग 
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स॒ सकोच ॥॥ । 
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7 चिनकूटह ते द्यां कहां ।| ^ 








 { ® भयोध्याकाण्डम्‌ ३. & (५ ( 0 वाष्म्‌ 
1 
ष्ट्षण घनं भोग सुख भूरी ॐ मम तन ववम तज्ञ दण तरी ॥५॥ 
भवधयज सुस्यज -सिदादी # ददार्थ घन दाति धनद्‌ जादी ६॥ 
प्ण व्च भाग मनक तनके व॒च॒नक्रे बडे भोग तृणके समान लयाग दिये ॥५॥ जिस 
भवधराजकी इन्द्र सराटना करते है, ददरथका धन दखक्र कुवेर ख्जातहं ॥ ६ ॥ 
तेदि पुर पसखत भरत विनराग # चचरा क {जमि चंपक्र बागा॥७॥ 
स्मरा वलास राम अठुरायी # तदजततचमन हव जन बड़ भागी॥ ८॥ 
उस्‌ पुरम , भरतजी बिनाराग अथात्‌ घराग्ययक्तसे वसते है जसे चपके बागमं भौरा 
शग रदित बसता दै ॥ ७ ॥ हे पार्दत्ती ! राम धनुश्भी जन जो बड़ घडभागी हे रमा 
वलास धनादिकं ब्रह्माण्डके देचयैक्रो वमनके समान लाग देते ह॥ ८॥ ` 
दादा-राम वेम भाजन भरत, पडी न यह स्वति ॥ 
दुः चातक दख सरा!देयत, टदविषेयः टये ॥३२६॥ 
भरतजा रामक अ्रमॐ़ पाच्र हँ उनको यह्‌ बजी 1 करतूत तटां द. कारण कि,चातकर हंस 
छाधनीय दै, जो अपनी टेककरो नदीं ोडते, यदह उन्म स्वभावही दे, चातककी टेक 
ष्वाति जलकी ओर दंसका क्षार नीरक्ता विवेक ॥ ३२६ ॥ 
ठदं पदृल्दि [दन दूवार्‌ दोदं > बढ़त तेज बट सुख छविखोई ॥१॥ 
[नत नव राम्‌ मर प्रण पना ॐ चढत घमं दृ मनन मद्धीना॥२॥ 
देद दिन दिन दुवैङ होती दे, तेज बल नटी घरता किन्तु वदता जाता दै सुखकी छवि 
सोई दं ॥ १॥ नित नया रामा परम प्रण दढ दता जाता ह, धमेरूपी. दक बढता जाता ह 
मन मखीन नदीं दाता ॥ २॥ 





शम दम संयम नेम. उपासा # नखत भरत हिय विमल अकासा॥४॥ 
लसे गरदतुके भरकरारासे जऊ घटता दै आनाश निम होत हैकमल खिलता ३ ॥ 


दय आक्राशे तारागणक्री नाई प्रकाशित दते दँ ॥ ४ ॥ 
छव विश्वास अवधि क्रासी # स्वापि सुरति खर वीधि विकासी॥५॥ 
रामश्रम विदु भच भदाषा # खदित खमाज सोदमित चोखा॥६॥ 
रघुनाथके आनेक्रा विश्वास ध्ुवतारा दै, चौददवषेकर अवयि पूर्णमासी है, भथवा.अचल 
विश्वास पूमिमाकी राति है, रघुनाथजीकी सुरति दव्रीयी दै. जो शरदकरतुमे आकारमे 
मागंसा दीखता दे ॥ ५ ॥ रामक प्रेम अचल अदोष [ क्षीणतादि दोषरदित ] चैदमा दै, 
¦! घो निलय समाज सदित भकाशितदै॥६॥ 
` ¦ असतं सदन सखखुश्नि करतूती ॐ भक्तिविरिविगुणविमखयिभूती॥ ७ ॥ 





‰ 





जाम जल [नेघटत शरद्‌ प्रकाशे विटखत येत सवनज विका ॥ ३॥ ` 


॥ ३ ॥ शम दम वाह्यान्तर श्द्धियोका निम्रह संयम नियम्‌ त यद्‌ भरतजीरे विमल 


॥ | घणेत - खक सुक्रवि खङ्चादीं # शेष गणेश गिरा. गमनाद ॥ ८॥ 
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। ६१० ) ® खटीकं तुखसीकृतरामायणस्‌ | ५ 
भरतजीकी रहन सुन सर्सन्यता भक्ति रेत गम उन्न र समुञ्चन कत्तव्यता भक्ति वैराग्य गुण उज्ज्वल रेश्व्यं ॥५॥ सवष 
पड कवि कहतेमे सङचाते द, तद हेष गणेश सरस्वतीकीभी पहुंच नदी ई ॥ ८ ॥ | 
दोहा-मित प्रूनत प्रथु पँधरीः भीति न हृदय समाति ॥ ` @ ` ॥ 
` @ मांगि माग भावस करत, राजकाज बह्भाति ॥ ३२७ ॥ & | 
नियति भगवानकी खडाऊं पूजते, प्रीति हृदयम नदीं समाती, भाङ्ञा मांग रद्र 
























भनेक विधि राजकाज करते दै ॥ ३२७ ॥ क: । 
१ ` . पुरुक गात दिय खिय रुवीरू #% जीद नासर जयु रोचन नीड ॥ ४ १॥ 


6 षण राम सिय कानन वसखहीं # भरत भवनवकि तञ तप कसही॥र॥ | 
। शरीर पुलकित, हृदयम सिय राम जिह्वा राम नाम जपती े््नोमें जल बहता ॥१॥ 
लकमण राम सीता वनमें बसते दँ ओर भरतजी तपकर घरमे रहतही शरीर कसते दे॥२॥ । 
(6 इदि खश्च कत सवदोगू # सव विधि भरत खराहन योग ॥३॥ | 
स सुनि बत नेम साघु सङचादीं # देखि दशा शनिराज कजादीं ॥ ४॥ | 
दोनों ओरकी बात समुद्चके सव लोग कहते दै कि, सव प्रकारसे भरतजी सराहने योग्य || 

ह ॥ २ ॥ ब्रत नेमको सुनकर साघु सकुचाते दै, दशा देखकर सुनिराज लजति दँ ॥ ४॥ || 
प्रम पुनीत भरत चरण्‌ # मधुर मंजु खुद गक करणु ॥ ५॥ || 
प) दरण कठेन किकटुष कलेदु # मदामोद निशे दलन दिनेदा ॥ ६ ॥ | 
„^ | असतजीका आचरण परम पयिन्र उज्ज्वल आनंद मेगल्का करनेदारा ड ॥ ५1 कठि- ||| 
` युगके कठिन छश हरनेहारा दै, ओर महामोदरूपी रात्ने दूरकरनको सूयं दे ॥ ६॥ || 
पाप. पुज जर सगरा # शमन सकल संताप समाज ॥ ७॥ ।| 
लनर्जन भजन _ भव भारू # राम स्नेह सुधाकर सा ॥ ८ ॥.| | 
` पापके समूदर्पी दाधीको नाशकरनेको भरतका माचरण सिंह हे ओर सव संतापे ||| 
समाजक्ता शान्त ` करनदारा दे ॥ ७ ॥ भक्तजनोंको आनद देनेदारा संसारका भय द्र ||| 


9 


` || रेदारा रघुनाथजीके लेदरूपी चद्रमाका सार है ॥ ८ ॥ ॑ = 
. 1 न्द-सिय राम प्रेम पियूष पूरण होत जन्म नभरतवो ॥ ` | | | 
 ॥ उनि मन अगम यम नियम काम द्म विषम बत आचरतको ॥ || 
` . ॥  इखदाद दारिद्‌ दंभ दूषण सुयश मिखु अपदरतको॥ `. - | 
 . कभलकराख त्टसीसे शाउहे ाञे राम सन्सुख करतको ॥ २६॥ 1 
| _ सियरामकर भमा्तके पूणै करनेको यदि भरतजीका जन्म न होता तो सुनियोके मनम 

[ भगम्‌ कठिन यम नियम शम द्मका कौ 


४ स कोन आचरण करता. दुःख दरिद्र पाखंड ६ |. 
 [[ वरर बदन कौन दरलेता. कलियुगे वुरसादास कदते दै यु्षसे शढको रघुनाथजीके || 
= ` पन्मुख कोन करता 7. 2 
| खोस्ा-भरत्‌ चरित करिनम; तकख जे साद्र सुनदिं॥ ® ||. 
६ , खय राम पद्‌ परेम भवि दोय भवरख विरति ॥ २०॥ ® || 
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जा कोई भरतजीके चरित्रको नियमपूर्वकं आद्रसे सुनैँगे उनको सीता रामके चरणामे 
परम ओर संसार रससे विरक्तता प्राप्त होगी, यह तुलसीदास कहते दै ॥ २० ॥ 


इति भ्रीरामचारितमानसे सकलकलिकट्षविष्वसने तुरुसीदासङ्ते अयोध्याकाण्डे 
विमल्ेराग्यसंपादनोनाम द्वितीयः सोपानः सम्पूणः ॥ २ ५ शुभमस्तु ॥ 





बो०-नीरु जलद तनु सुद्र द्यामा ‰% तरण कमल सम॒ नयनल्लामा ॥ 

सदित रषण्‌ सिय अवधविहारी ॐ राजत चित्रकूट  दुखदारी ॥ 

शुर वसिष्ठ सुनि भरत सचिवगन % नृप मिथिलेश समाज सुदितमन ॥ ` 

ु मुनि मंडली खुदावन पावन भैः चरहँदिशि लसत रोक दुखदावन ॥ 

१ ` सन्मुख गुदनिपाद करजोरे # रघुपति चितवत प्रेम न थर ॥ 

| णवधनगर वासी नरनारी ॐ निरखत प्रभुदि निमेष विसारी ॥ 

यद विचार सवके मनमादीं ‰ जनु प्रभु घर चङि दै की नाहीं ॥ 

| पेदिछिन भरत विनय अति न्दी छपाकंन्द ` प्रसुरपौवारे दीन्दी ॥ 
+ दोदा-सोखवि भरीरधुराजकी, सदित समाज मदान ॥ 
| नितज्वालाप्रसादके, दिये सदि सुखदान ॥ 
ए उत्निस शत ऊपर अधिक, सतालिसको सार ॥ 
| द्वितिया शुङ्धा फाल्गुन, गुरु्वासरं गुणमाल ॥ 
भवघकाण्ड टीका सुगम्‌, निज मतिके अनुसार ॥ 
लिखो कृपाकर देखिये, सजन साधु विचार ॥ 


इति भीरामचरितमनसे अयोध्याकाण्डे प° ज्वालाप्रसादमिभरकृतम्यास्यायी 
सक्तदरो विश्रामः॥ १७॥ ` `" 8 


इति भयोध्याकाण्ड सम्पूणं २, 
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श्रीमद्रोस्वामि 





अथ तुतीयस्सोपानः प्रारभ्यते । 


पस~ ~ 


°> मङ्गलाचरणम्‌. @° 


दोदहा-गीति विराध ऋषिगण मिलन, खर दूषण संहार १ 
सयहरण शवरीतरण, सो वनकाण्ड विचार ॥ 


 श्ीकाः-मूलं धमेतरोषिवेकजखधेः पूर्णेन्दुसानन्ददे 
चराग्याम्बुजभास्करं दयघनध्वान्तापदं तापहम्‌। 
 मोदाम्भोधरपुखरपाटनविधौ खे सम्भवं शङ्करं 
धन्दे तरह्मङुकं कलडदाभनं भ्रीरामभूषमियम्‌॥ १॥ _ 
अर्थ-ओो गिवजीमहाराज धर्मरूपी शृक्षके मूल ओर क्ानरूपो समुद्रके भानन्द. करनेको 
पूर्णचन्द्र र वैराग्यसूपी कमलके सिलानेको सूये दं. पापसमूद खूप अधकारके दूर करने- {| ` 
हारे, भ्रिविधतापके मिटानवाले शोर मोदक्पी बादर समूद तोडनेमं ( खे मवम्‌) !| 
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भाकाशरमे प्रगट होनेवाङे पवनरूप दँ कल्याणकत्ती णक है  बरब्कर ( बदाकुरम्‌ ) परह्य पृः 
कलंक नारक, भरीराम भूपके प्यरे श्रीरंकरको भ चन्दन करता ह । कदीं स्वःसभवमू 
पेखापाठ है अथोत्‌ खयं रग हुए ॥ १ ॥ 
॑ सान्रानन्द्षयोद सोभगतलुं पीतास्वरं सुन्दरं 
पाणाबाणश्चरासन कटिखचूणीरभारं वरस्‌ # 
राजीवायतलो्वनं धूतजटाजूटेन सश्लोभितं 
सीताखक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरासं भे ॥ ॥ । । 
अथै-जिनका सुन्दर शर जलसे भर हुए बादलोके समान हे, ख॒न्द्र पीताबर धारण ॥. 
शि, हाथमे धनुषवाण कटिम बाणोसे भरा हुआ तरकस शोभित दे कमलके समान बडे || । 
बढ़ नत्र, रिरपर सुन्द्र जटाञृट रोभित, सीता लक्ष्मणे सहित मार्गमे जाते इए जानकि |> । 
भानन्द्दायी रामकी मे शरण हं, वा भजन करता दरं ॥ २ ॥ ' || | 
दोदा-प्रथमसुखंदविश्ाममें, शकुत्रसिखदीन्द \ 
त्री भरे शरभगसे, मिलिविराधवधकीन्ह ॥ १ ॥ 
` छोरडा-उमा शम गुण गूढ, पंडित उनि पावहि विरति ॥ 
| ` पावदिं भोद षिमूढ, जे इरि तिञ्ुख न ध्म रति ॥ १॥ 
शिवजी कहते दे, हे प्रैत ! रामजाके गुण बडे गम्भीर है, जिनके ध्यानसे, पंडित, 
|| सुनि तो वैराग्य पाते दै, ओर मूख मोदको भर्त होते दै, ओ परमेशवरते विमुख हे मौर 
उनकी धममें प्रीति नदीं दै ॥ १॥ | 
पूरण भरतं भीति भे_ गाई # मति अरूप अनूप सुहाई ॥ १॥ 
भव प्रमु चरित सुनहु भतिपावन करत जो वने सुर नर सुनि भावन | 
` शनूप शोभित भरतजीकी प्रीतिसे एणं अयोध्याकाण्ड मेने अपनी मत्िक्र अनुसार गाया || । 
इसके कटनेसे अयोध्याकाण्डसे' संबंध मिक्गया. य॒दि यह स्थं करे क्रि, भरतकी प्रीति पूण ॥ ` 
गाई तो बन नदीं सक्ताः कारण कि, पूर्वै छिखि आये है कि, “अगम सनेह भरत रषुव्के | 
जदं न जाय मन विभि दर दरक” फिरभी प्रीति पूणं कैसे गाई जा सक्तौ दै ? अथवा यो (2 
शथे दे क, मरतजोकी रामचन्द्रे परं प्रीति ह उसे मैने अपनी बुद्िके अनुसार बनाकर || 
पूणं गाया. कदीं पूरणके स्थानम पुरजन पाठ दै॥१॥ भब रघुनाथजीके पवित्र चारित्र ॥॥ | 
नो, जो वनमे देवता सुनेयोॐ मन्‌ भावन यि दै, पावन कदनेका ` आव यड ३ ॐ इय || ू 
{ ऋण्डमे कितने अपावन पवित्र दोगये, जसे गिद्ध राबरी आदि ॥२॥ . “` [चर. 
एक बार खनि सुम सदाये # निज कर भूषण राम घनाय ॥ ३ ॥ ॥ 
सीतदि पदिराये प्रु खादर # बैठे फटिक शिका परमाधर ॥ ४॥ || 
„ [| . एङ घमय पुनाथजीने न्द्र एल तोडकृर भूपे हाथसे गहने बनाये ॥ ३ ॥ आदर | ध 
 [ = भुन जानस्को त भोर परमाःशोभा ( ुषमापरमादोभाइदयमरः ) ङे भारण 
> || करनेदारे फटिप शिखापर चेठे ॥ ४॥. (अ 
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दरि भक्राश सुभग मणि श्चारी # रदी छ्िटक पूनो उजियारी ॥ ५॥ 
तहि निशि नारि जयन्ता केसी # भाई स गकते सुखि घनेरी ॥ ६॥ 
पवतम अनेक मणि प्रकाश करते द, ओर पूणिमाकी ्चौदनी चछिटक रदी दै ॥ ५॥ 
उसी रात्रिम जयन्तकी घ्री वहतस्ी सखियोंको चिये रघुनाथजीक्रा दरेन करने आई ॥६॥ 
रघुपते रूपं वेलोत्ति जु डानी # अस्तुति कीन्द्‌ मनोहर बानी ॥ ७॥ 
सन भावत वर मांग लिधाई # सखो सुधि कतं जयन्ते पाई ॥ ८ ॥ 
रघुनाथजीका रूपं देख प्रसन्न हइ, ओर मनोहर वाणीस स्तुति की ॥ ७ ॥ मनभावता 
वर मेोगक्र चटी गई; सो इन्द्रफे पुत्र जयन्तने यहं समाचार सुन क्रोधकर ८ यदांतक 
पर दे)॥ ८ ॥ . 3 
सुरपति सुत धार वायस वेबा # शठ चाहत रघुपति वक देखा ॥ ९॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा + मदा मदमति पावन चादा॥ १०॥ 
सा जयन्त करागक्रास्प्‌ वर्‌ मूखतासं रघुनाधजक्रि वल दखनं आया ॥°॥ जंघे 
चटी अपनी मूखतासे समुद्रकी थद्‌ पाना चादै. तेसे इस मूखेने किया ॥ १० ॥ 
सीतां चरण चोंच इति भागा ॐ मूढ़ मन्दमति कारण कागा ॥१९१॥ 
ठा रधर रद्ुनायक्र जाना ॐ सीकर घलुषं सायक सधाना ॥१२॥ 
मृद्‌ मदम कार्म ज [नक्क चरणप्र चच मारक मामा, मथवा जानक 
शरीरं चरण ओर चोचं दोनों सारे भागा ॥ ११ ॥ रघुनाथंजी जानंकीजीकी गोदीरमे 








 !} सोतेभे, उसी अवसरमें जयन्तने चंच मारी, परन्तु रघुनाथजीके जाग उठनेके भयसे जान- . 


कीजीने कुछ अंग नक्धं॒दिलाया, जव रुधिर बहकर पठ्मे ठंडा कगा तब रघुनाथजीने 
जाना तव धनुषपर साकका वाण चदाया ॥ १२ ॥ ; 
दोहा-अतिं कपाटं रघुनायक, सदा दीनपरनेद ॥ ` ® 
दरू तासन भाय कीन छ; मूर्ख अवगुण गह्‌ ॥ १॥ ® 
रघनाथजीका अति कपा खभाव है, ओर सदा दीनोपर प्रेम रखते द. श्व मूख अव 
शुणीने उनसे भानकर छल किया, ( अगरी चोपाई क्षेपक द ॥ १ ॥ 
विनपराध प्रथु हतै न काहू # मवसर परे ग्रसे दाशि राह ॥ ९॥ 
जच प्रभु लीन्द धलुष सिकवराना ॐ कोध जानि भा अनल समना॥ २॥ । 
विना अपराध प्रमु किसको नदीं मारते. अवसर पड तो राहु चन्द्रमाकी भ्रास्‌ करतादी 


{! ३ ॥ १ ॥ जव रघुनाथजने धनुषपर सीकका बाण चढाया तो रधुनाथजीको शोधित 


जानकर वह्‌ याण अधिक्रे समान दगया ८ सुदातक क्षेपक ह )॥२॥ 
त्रेरिति अख च्य शर धावा # चखा भाजि वायख भय पावा ॥३॥ 
धरि निजरूप गय पितु पादीं # रामविषख राखा तिन नाहीं ॥ ४॥ !| 
्र्या्ञये अमिमंत्रित हो जय बह बाण चसा तो वद काग भय पाय भाज चखा ॥ ३॥ ¦ 
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तकसीरतरामाख्णस्‌ क णस्य € | 
पिता दन्द्रके पास गया परन्तु उसने राम तिुख होनेके कारण 






































भपना रूप धरे 
रक्सा॥ ४॥ 


नहीं || ` 
भा निराश. उपजी दिय भासा # यथाच भय ऋषि दुर्वासा ॥ ५॥ ॥ 
` बरह्मधाम्‌ शिवपुर खव रोका # फिर धमित 

























ज्या भय शोका६॥ || 
जव पिताने नहीं रक्खा तो निरा दोगया, सन्मे उरगया जसे चकके भयसे दुवासा ।| ` 
क्षि भागते फिरेथे 


जव जम्बरीषसे स्गड़ा करियाथा ॥ 

लोकों व्याकुल हो भागता फिरा ओर बडा भय रोकः 
काहू वेठन कान ओंही 
मातु सत्यु पितु शमन समाना 


५ ॥ त्रद्मधाम शिवलोकादि सवद || 
हआ! ६ ॥ ` ~| 
ॐ राखि को सक्ते राम कर दोही ॥७॥ | 
ॐ छुधा होई विष खख हरियाना ॥ ८॥ | 
किसने उसे वेठनेकोभी तो न कहा, रथुनाथजीक द्रोदको कौन रख सक्तादै ॥५॥ ह || 
रियान गर्डजी ! खनो उसे माता मृत्यु, पिता यम, अमत विषके समान हो जाताहै॥ ८॥ ` 4 
मित्र करे शत्‌ रिषुकी करणी # ताक विठय नदी वैतरणी ॥९॥ || 
सब जग ताहि अनलते ताता # जो रयुवीर विसुख सुन श्राता ॥१०॥ ॥| ` 
भित्र सो राञचुकी करणी करने कगते टै, गा वेतरणीके समान दो जाती दै ॥ ९॥ || 
ल्वयजी बोले हे भाई भ्राज । उसे सव जगत्‌ अंभिसे अधिक तप्त दो जातादै, जो. 


प्नाथजासे विसुख होता दै, सो यह वातत सव जयन्तपर हुईं ८ दोहा क्षेपक है ) :॥१०॥ 
दोदा-जिमि जिमि भाजत 


श्त, व्याङ्ल अति दुख दीन ॥ & 
छ तिमि तिमि धावत राम शर, पाङ परम भर्वीन ॥ २ ॥ ॐ 3 

जसे २ इन्द्रका पत्र न्यक दुःखसे दीन दो भाजता हे. तेते २ परम चपर रपुनाथ- !|. । 
भीका अन्न पा दोडता हे ॥ २॥ -. (शि 


|| ` षचदि उरग वङ्‌ ग्रसे खगेशा # रघुपति शर छुटि वचव अदिरा॥१॥ 
|| नारदं देखा विक जवन्ता % छागि द्या कोमल चित संता ॥ २॥ 
चाहे सपे गदडके पकड्नेसे छट जाय, परन्तु रघुनाथके वाण चूटने उपरान्त बचना || 
फणिन हे ( यह चोपाईभी क्षेपक हे) १॥ नारद्जीने देखा कि, जयन्त न्याकुल है तव 
वड द्या आई कारण कि ना 


प प्दजाकरा चित्त कोमल हे भौर सन्त है ॥ २ ॥ य 

 ॥ दूरदिते कदि मथु अभुताईं # भजे जात बहु विपि समुञ्ञाईं ॥ ३॥ || 
| णडवा चरत रामपदं तादी # कदाक्ति पुकार भरणत दित पादी ॥४॥ न. 
„ || ` दरसेदी ्रयुकी भुता ई भाजे जतेहए जयन्तसे नारदजाने कहकर समुञ्ञाईं ॥ ३ ॥ त 
|| उरत रघुनाथजाङे पास उसे भेजा ओर कदय, @ पुकारे किये, दे दानोके दितकारक | 

शः मरी रक्ता करो ॥ ४॥ 5 - | 


|| भावुर खभय गेति द्‌ जाई #त्रादि चादि एषा रघुराई ॥ ५ ॥ || 
र [| “तुके बक भतुढित भथुताई भ मतिमेद जान नदि पाई ॥ ६॥ 
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७ आरण्यकाण्डम्‌ ३. @ (६१९) 


तव जयन्तने आतुर दोकर चरण पकड लिये; दे दयाल रघुराई । रक्षा करो, रक्षा 
फरो ॥ ५॥ तुम्दारा अतुलित बल बड़ प्रसुता दै, सो सुच सूखने नहीं जानी ॥ ६ ॥ 

निजछृत कमैजनित फर पाय # अव प्रसु पारि शरण ताकि भाय३ं।॥७॥ 

सुनि छपा अति आरत वानी % एक नैन करि तजा भवानी ॥ ८ ॥ 

भने अपने कयि कमक्रा फल पाया, अवे ग्रु | मेरी रक्षा करो भे शरण आया 
्।॥७॥ दहे पावती ! यह दुःखकी भरी वाणी खुनकर कृपासागरं रघुनाथजीने उसको 
एक नेत्रका करके लयागन कर दिया नेत्र इस कारण फोडा कि इसने जगन्माताको 
न पर्टेवाना ॥ < 1 ~ 

खोरठा-कान्द मोद वश द्धो, ययपि तेदि कर वध उचित ॥ ` ` 

भरु छड्ड कारे छोट; को कपाट रघुवीर सम ॥ २ ॥ 

मोदके वरीभूत हो ययपि उसने द्रोद किया, ओर उसका मारडाल्नादीं उचित था 
सो भ्रमुने छोह करके छोड दिया उनके समान कोन दया है १॥ २ ॥ 

रघुपति चित्रकूट वसि नाना ॐ चरित कीन्ह श्रुति सुधा समाना॥९॥ 

वरि राम अख मन अनुमाना-ॐ दोइदि भीर सबदि मोटि जान।॥२॥ 

रघुनाथजी चित्रकूटमें बहुत समयतक रदे ओर कानोको अश्तसमान खुखदायक चरित्र 
करते रदे ॥ १ ॥ फिर रघुनाथर्जने मनमें विचारा छि, अव यहां बहुत भीर्‌ होती है, 
अयोध्यावारसाभी प्रतिदिन अति जते दं. ओर सवने मेरा प्रभाव जान चिया दै तब ॥ २ ॥ 

सकट मुनिन सन विदा कयाई ॐ सीतासदित चट दोउ भाई ॥ ३॥ 

सर्वके आश्रम प्रभु गय % सनत मदासुनि हपित भय ॥ ४॥ 

सव मुनियांसे विदा कराकर सीतासहित दोनों भाईं चले, कौरशुदि दशर्मके दिन 
रघुनाथजी दक्षिणदिशाको चके ॥ ३ ॥ रघुनाथजी अत्रिके आश्रममें गये, तव महामुनि 
यड़ प्रसन्न हुए ॥ ४॥ । 

























करत द्‌डवत सुनि उर छाये # प्रेम वारि दोउजन अन्वये ॥ ६॥ 
पुलकित शरीर होकर अत्रिक्रषि उठ्धाये ओर रघुनाथजीभी देखकर शौघ्रतसि आये 
॥ ५ ॥ दंडवत्‌ करतेदी मुनिन दोनोको हृदयसे खगा जिया ओर प्रेमके जल्पे दोनोको 
ज्ञान कराया ॥ ६ ॥ | | 0 (८ ` 
देखि राम छवि नेन जुडाने # सादर निज आश्रम तब अनि ॥७॥ 


रघुनाथकी छवि देख नेत्र ठंडे हुए ओर तब आदसमूवैक अपने आश्रममें खये ॥ ७ ॥ 
रघुनाथकी पूजा कर जर सन्दर सुदाय वचन कद मनभावते श्रभुको मूऊ फल दिये ॥ < 1 


 खोरठा-प्रथु आस्न आसीन, भरि रोचन शोभा निरखि॥ 
मुनिवर परम प्रवीन, जोर षाणि भस्तुति करत ॥३॥ ` 


पुर कित गात अरि उडि धये ‰ देखि रम आतुर चलि आये ॥ ५॥ ` 


करि पूजा कदि षचन सखदाये # दिये मृ फर प्रथु मन्‌ भये ॥ < ॥ ` 
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प्रसु भ क स ल 22 स ५ ्ं < -_ - 
थु आ[सनके ऊपर व< 2, उनन्म नन मरक सभा देख परम चुर्‌ षि हाथ नोऽ 
सुति करने से ॥३॥ " 


` छन्द््‌-नमामि भक्त षत्खं । पाल शो कोमलं ॥ ज 






` भजामि ते पदाब्जं । अक्रापिनां स्वघामद्‌ं ५ 
निकाम शयाम्‌ उदर । भवान्डुनाथ मन्दरं ॥ 
& प्रणुद कज लासन | मद्ादिदोषमोचनं ॥ १॥ | 
भसः ऊपर कपा करनेवाले, आपदो मे नमस्कार करताहरुआप क्रपाकरे स्यानरै मौर ॥ 
फमल पक्र चरणकृमलका में भजन करते, जो कामनारहित जनो रुक्ति देनेदरे है. | 
भापका निकाम अथोत्‌ अतिशय दयामघुंदर शशर दै. ३ नाध | संसारसमुद्रे सथन. कर. ४ 
नेको आपका गुण नाम मंद्राचल दे, जेस समुदरसे रतन निक्राल प्रथक्‌ पिये इस प्रकार 
भक्तोको भपनी शरणमे रकखा दै. अर्थात्‌ भक्तजन रल दै उन्दे अपने पास रखते हो. ्फु- 
्वित कमलके समान भापके नेत्र हँ आप मद आदि दोषो छुडनेवाले दो ॥ १ ॥ 
छन्द्‌-गरलस्ब बाड़ विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ । 
निषग चाप सायक । धरे तरेलोकनायकं ॥ 
दनेश वश्च मेडनं । महेशं चाप खंडनं ॥ 
भुनी खतरजनं । छुरारिडृद भजनं ॥२ ४ | 
हे प्रभो स्वामिन्‌ । तुम्हारी ऊम्बायमान भुजाओं पराक्रमका वैभव अप्रमेय 2, अर्थात्‌ 
उसकी तुलना नहीं दे. जिनमें धनुष बाण धरे, तरकस कमरमें वापे दो, आप त्रिलोकौकि 
स्वामी दो. इन अजानि सूयैवेको भूषित क्रिया ओर शिवजीफे धनुषे तोड़ा दै, 
मुनीन्द्र संतोको अनेद्‌ क्रिया भोर भसुरसमूरोको न्ट फिया दै ॥ २ ॥ 
“ छन्द्-मनोज वैरि वदितं । अजादि देव सेवितं ॥ 
 „ विद्ध बोध विगदं । समस्तदुःख तापदं ॥ 
नमामि इन्द्िरापति । सुखाकरं सतां गातिं ॥ 
2 भज सशक्ति सातुज। शचीपति प्रियानुजं ॥३॥ | 
|, विह जो सुजा कामदेवके वेरो रिवजीसे वंदित, ब्रह्मादि देवताओोपे सेषरित द, शापक. || । 
~ || वनद अथात्‌ शरीर विरेष शुद्ध ओर्‌ जञानस्पी हे ओर समस्त दुःख तापका नाशक दे ॥ || ` ^ 
५ ` {{ भाप समाक पति खखके भाक्र ओर सजनेकी गति दै, अ।पको नमस्कार ह, साता 
9 || खर्मण सदत आपका भजन करतां, भाप हनद्रके प्यारे छोटे भराता हो. इनका छोरा 
` [[ भाई कदन तात्प यह्‌ कि, जब राजा वजत यज्ञ करिया तब अदितिक्रे तसे संुषट हो, 
4 उद्र जन्म लिया, श्र उसके बड़ पु दै वामनजी, छोटे कसाये 


9 द ०," (प 

र ¦ ०९ राजा बलि श्वी छे इन्द्रा शयं क्या शये प्रिय भुज कदा, ““रतागतिम्‌” || 
कटने भाव युद ` ङि त तुरो षाको भापदी गति देतेदो॥३॥ न 

(1. स्त्र द! ॥ ३॥ 1 
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छल्द्‌-त्वद नरि सूक ये नरा । भजन्ति दीन मत्सराः ॥ 
पतन्ति नो भवाभवे । पवेत वीचि संङ्खे ॥ 
 विविक्तवासिनः खद्‌ । भजन्ति सुक्तये खदा ॥ 
निरस्य इन्दिवर ध्यान्ति ते गत्ति स्वकम्‌ ॥५४॥. 
लो मनुष्य वु्दरार चरणकमलक्रा अभिमान लागकर भजन करते द, वे कुतककी छद- 
रोसे संयुक्त संसारसागरमें नदीं पतित हीते, अर्थात्‌ किर उनका जन्म नदीं होत, दिवि 
वासी अर्थात्‌ एकान्तयेवी सुक्तिके मियित्त प्रसन्न होकर तुम्दारी सदा सेवा करते है, पो । 
इद्धियादि रसो्नो लाग तुम्दारी निजगतिको प्राप्त होते ई. जद विविक्तवासा' भौर 
"भजन्ति मुक्तिद पाठ दे उसका यदह अ छरना, छि सव विषय वासना छोड़ सुकि 
देनेबाठे आपका भजन करते दै ॥ ४॥ | ह. 
छन्द-त्वमेकमद्धृतं अथु । निरीदमीश्वरं विभुं ॥ 
` जगद्‌ गुदं च श्षाश्यतं । दुरीयमेक केषं ॥ 1. 
भजामि भाव व्ह्भं । योगिनां सखदुटभं ॥ 9 
श्वभक्त करप. पादपं । समस्त खेऽख मन्वे ॥ ५ ॥ 
| तमणएक दो, अदूधुत हो, प्रथु दं ओर गिरीड. उ्मरदित ईचर्‌ स्के प्रक, भयु 
|¦ समं व्यापक जगते गुह भर शश्वत; निरन्तर सौर तुरीय अथात्‌ जाग्रत्‌ स्वप सुटु्ति 
अवस्था भिन्न केवल एक हो, आपको भाव प्यारा दे ओर आप इयोगियोके दुभ 
४, ओर अपने भक्तो को कतप्क्च दो ओर खुन्दर सेवा कनके योग्य हो, भाप सपृत्कार 
रता हं ॥ ५ ॥ स न ध 
छन्द्-अनूष शूष भूपतिं । नतोऽदसुर्विजापतिम्‌ ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। षदाब्जभक्ति देदि.मे ॥ 
पटति येः स्तवन्िविदं 1 सादरेण ते षदं ॥., 
घरति नाच संशयं । त्वदीय भक्तिसयुतं ॥ ६॥ 
« आप . जानकी पति लले; ठम्दारा अनूप भूप ( सजा ) सूप दै श्रसञ् हो भ वुन्दै 
नमस्कार करता हं अपने चरणकमलकी भक्ति सुक्ने दो, जो इस सोत्रकने आद पठे, वे 
तुम्दारी भक्तिसदित ुम्हरि पदको निःसन्देद प्राप्त होतेदै५६॥ 
` दोदा-वरिनती कारि युनि नायशिर, कड्‌ क्र जोर बरोि॥ & 
श चरण सणेरुड नाथ जनि, कवं तजे मति मा९॥३॥ ® _ || 
विनती कर दाथ जोड़ शिरनवाय फिर सुनिराज कदने कग. हे नाथ । भापके चरण 
छुमख्को मेरी मति कभी न त्यागे ॥ ३ ॥ ¦ 13 
` जरम जन्म तव पद्‌ सुखकदा %& है पेम चकोर निषि चंदाप४१1 1 
देखि राम सुनि विनय अणामा # विषिथ भति पाय विन्नामा॥२॥ | 
= जन्म २ वुम्दारे खखदायक्‌ चरणकमलन प्रम ए चद, जसे चकोरा वचेद्रमामे प्रम 
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` ( ६२२) ® सरटीकं उठंरसीदतसामायणस्‌ ६ 


पठतादैः ॥ १ ॥ रघुनायर्जे जनिका निनय परनन रवद रधुनाथजीने सुनिका विनय प्रणाम देदकर अनेक प्रकारस सुख पाया | 
( यह दानां चोपाई क्षेपक) ॥ २३५ 


भनसूयाके . पद्‌ . गदि सीता # मिली षहोरि सश्षीट विनीता ॥ ३॥ |. 

जा [सय सक्रङ छोकसुखदाता * अखि रोक चद्धाण्डकिं माता॥६॥ ॥ 
.. अनि ऋषिको छी अनसूयाके चरण स्परौ कर जानकी अधिक्‌ खलीलता ओर विनय || 
पूवक मिली ॥ ३ ॥ जो सीता सव लोकोकी सुखदाता, सव लोक आर ्रह्माण्डकी माता 
हे ( यह चोपाई क्षपक है ) ॥ ४॥ 


ते पाईं सिय शनिवर भामिनि *# खां भईं ऊखदिनि ज्यों यामिनि ५॥ || . 
ऋपिपत्रा मन _ सुख अधिकाईं # आशिष देदह निकट वैठाई ॥ ६॥ 9 
उन जानकीकां सुनिपन्नी पाकर रसे प्रसन्न इई जेसे रात्रिम कुई ८ यदहभी चोपाई ६. 
क्षेपक दे )॥५॥ षिपन्ीके मनम बडा सुख हआ, अशीरा द्‌ जानकीको निकट वेगया६-!| 
१दय्य्‌ _ वसन भूषण पदिराये # जे नित नूतन अमरू सहाये ॥ ७.॥ , ५ 
गाद नराख इख दुर परां # गरूड जामिं जिमि पन्नग जादी ॥८॥ | । 
दव्य अथात्‌ जो कमी भेले न हों, सदा प्रकारित रै एसे वन्न गहने पराये, जो ।| । 
निलय नये रै, शोभायमान रद ॥ ७ ॥ जिनको देखतेदी दुःख दूर होते दै, जैसे गर्डके || 
भोरे सांप नदीं जाते, ( यदभी क्षेपक द )॥८॥ | 
दादा-एख वसन विचित्र शुचि, दिये सीय क आन # ® |. 
` सन्मानी प्रिय वचन कदि, प्रीति न जाय वखान ॥४॥ @ छ, 
शस भकारसं पवित्र अद्भुत वन्न जानकाजीको तकर दिय जो कभी मेले न दों गर | ` | 
प्यारे वचन कहकर सन्मान किया, प्रीति बखानी नदीं जाती. ( यहभी क्षेपक है ) ॥ ४॥ 
` कड षिवध. सर खदु वानी ॐ नारिधमं कडु व्याज वखानी ॥ १॥ च 
माछ एता. राता देतकारी ॐ मित सुखभ्रद्‌ सुन राजङमारी ॥२॥ | £ | 
चच अनलया कमल वार्णासे कु नारिषमे वणेन करनेलगौ ॥ १ ॥ हे राजकुमारी {| (2 
 |{ खनो, माता पिता साई दत्‌ यह सव मितसुख अर्थात्‌ योग्यतानसार खख देनेवाले है।२॥ ॥ ` 
~. =गन्त दानि भतां वेदेदी #अधमसोनारिजो सेव नतेही॥ ६ 
र्त धम (मन असू नारी # आपद्‌ का परखिये चारी ॥४॥ || ` ८१ 
|! __ र्त द जानक | स्वामी अनन्त सुखदाता दै जो ल्ली अपने स्वामीकी सेवा नदीं || ` 
|| सती वे जवम ६।३॥ धारन. धमै, मित्र ओर लोको आपत्काले परखना चािये॥५॥ || 
1 भद रागवश. जड. धनदीना # अंध बधिर क्रोधी अतिद्ीना ॥ ५॥ || 
१६ | . लड पति कर कय अपमाना # नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ ६ ॥ !|` ` 
| ~ बुड्ा रोग मूख दरद अधा बदरा क्रोधी दुःखी ॥.५॥ पसे पतिक्ाभी भपमान ।| ` 
=| 4 नारौ यमलोके अनक दुः पाती दै॥६॥ ` | 
| प्के धमे एक घ्रत 
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नेमा # काय बचन मन पतिपदं भरमा ॥ ७ ॥ || ¦ 
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जलग पतिव्रता चार विधि अही # वेदं पुण सन्त अस कददी ॥ ८ ॥ 
लिर्योका एकरौ धस एकह जत नेम दै, कि काय वचन मनसे पतिके चरणे प्रम 
धरना ॥ ७ ॥ जगते पतिता चार प्रकारकी होती दै, एेसा वेद पुराण ओर खव चन्त 
कहते हे ॥ ८ ॥ ` | भ 
दोदा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सक कटे समुञ्ञाय ॥ @& . ` 
धरु आगे सुनदिं ते भव तरि, स॒नड सीय चित छाय ॥५॥ ॐ 
उत्तम मध्यम नाच लघु सव समञ्ञाकर कदती दु, जो अगे इसे सुनेगी, वे संसार 
सागरके पार होंगी, जानकीजी तुमभी मन लगाकर सुनो (यदः क्षेपक दे ) ॥ ५॥ 
उत्तमके अख बसर मनमादीं # सपनेहु आन पुष जग नादी ॥ १॥ 
मध्यम परपति देखदिं कैसर # धाता पिता $ निज जेसे ॥२॥ 
उत्तम प्रतिव्रता ्ियोके तो मनमें यद बात बसी रदती दै कि, दूसरा रष स्वप्रमभी 
जगते नदीं है, सव खर दै पुष मेरा पति दै ॥ १ ॥ मध्यम पतिव्रता पराये पतियोको 
पने भाई बाप पुत्रक नाई देखती हे ॥ २ ॥ < 
धम विचार स॒क्चि कुल रददीं # सोनिरष्ट तिय श्रुति अस कटार्ह॥३॥ 
विद अवसर भयते र्द जोई # जनेड अधम नारि जग सोई ॥ ४ ॥ 
जो घ्म विचार अपना कुल समद्र रहती दै, वे निकृष्ट स्र दै तेसा वेद कहता दै 
॥ ३ ॥ जो अवसर न भिलनेसे तथा कु ओर गुरुजनके भय माननेके कारण जपने 
धर्मे रहती द तो जानलेना कि जगमे यद्‌ अधम द्री दै ॥ ४ ॥ 0 
पतिवंचन परति रति करई # रौरव नरफ़ कल्प शात प्रदं ॥ ५ ॥ | 
क्षण सुख छागि जन्म शत कोटी # इख न सुश्च तदिसम को खोट ६॥ 
जो अपने पतिको ठगकर परपुरुषसे पीति करती दै, वोद सो कल्पतक नरकमें पडती दे 
॥ ५ ॥ क्षणमातरके सुखके निमित्त सौ करोड जन्मतकका दुःख नदीं समञ्षती उसके 
समान कौन खोरी दे ॥ ६ ॥ | 9 
विख श्रम नारि परम गति रदडं # पतित्रत धम छाँडि छट गदड ॥ ७॥ 
पति प्रतिक जनमि जद जाई ॐ विधवा दाय पयं तरुणा ॥ ८ ॥ . 
विना परधम ल्ली परमगतिको प्राप्त होजाती दै, जो छल छोडके पत्त धम पालन ` 
यै ॥ ७ ॥ पतिसे प्रतिकूठ खी जां जन्म केगी, वहीं तरूणां विधवा होजायगी ॥<॥ 
 खोरडा-सदज अपावनि नारः पति खवत शुभ गति ख्ददिं॥ ` 
` यश गावत श्वुति चारे, अजहू डरी दरिदि परिय ॥४॥ _ 
लाभाविक भपित नारे पतिकी सेवा करनेसे गुभगतिको भाप दोजाती दे, यह वात ` 
वासो वेद कहते दै.. देखो तुलसी जभीतक हरिको प्यारी दै. यद न्दे पतित्रतकादो 


परमाव ह जो पतिकी भक्ति कर तुलसी दोगई. बन्दाने एति मरने ओर पतित्‌ नष्ठ ्ोनेखे 
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विष्णुभगवानको श्प दिया फ तुम 
रार्ण करूगा ॥ ४. ॥ 


लारञ(-खन सीता तवं नाम, समिरि नारि परिततें सरदि ॥ 
ता © ग्राण भिय राम, कदे कथा संखार हित ॥ ५॥ (श 
एनो जानकीजी तुम्दारे तो नासस्मरण करनेतेी छी पतिव्रतथमे करगौ, घृम्धैतो || 
रवुनथिजी प्राणोे समान प्यारे क्था त भन संसारके नियित्त कटी ३ ॥५॥ 
खन जानव्म परम सुख पाव # सादर तासं दरण {शेरनावा ॥ १॥ 
तव सुनंसन कद्‌. छुपाेधाना + अयस हाय जारं बनं साना ॥२॥ 
गकर जानकराजीन बड़ा सुख पाया, आद्रसे अनतूया र चरणे शिल वाया ॥ १॥ 
ब सित भगवान्‌ने कठा जो आज्ञा हो तो अव भँ ओर वनो जाऊ । २॥ 19 
न्तत मापर्‌ छुपा वरद # सेवक जानि तजे जनि नत ॥ ३॥| 
धमे धुरंधर ` परशुकी घानी ‰ खानं सपेम बोले सुनि ज्ञानी ॥४॥ ||. | 
भद सुञ्पर कृपा करते रहना, शोर सुज्ञ अपना सेवक जानकर प्रीति न छोडियो ॥ ३॥ || ` 
वर्‌ भुकं वाणी सुनिकर ज्ञानी मनि प्रीतिपूर्वकं वो ॥ ४ ॥ 11 
ख ङा रिव अज सनकादी # चदद सक्र परमारथ बाद ॥ 4 ॥ ।| 
त ठम राम अकापर प्यिरे ‰ दीनबन्धु खदु उचन उचारे॥ ६॥ ||. 
जसम कृपाकों रिव ्रद्या सनकादिक सव परमार्थ दी चाहते हे ॥ ५ ॥ दे रामजी | ॥ 
म इम निष्काम प्यारे हो, भाप दाने बन्धु हो, कोमल वचन आपने उन्नारण 
श्रियेहं॥६॥ 1 
भव जानी भ भीचतुराई # भजिय तभा खव देव बिदाई॥ ७॥ || 
जदि समान अतिशय नहि काइ # ताकर शीर कस न अस होई ८॥ | ः 
` शवर मने आपकी चतुराई्को जानी, भाप कहते दते हँ कि ओर देवताओंको छोडकर |- 
मुष भजो ॥ ७.॥ जिसके समान अधिकतर कोई नदीं दे उसका शील देषा क्यो {` ६ 
गदहदागा१॥< 
वे दि धि कदी जाइ अवे स्वामी # कह नाथ तमं अन्तयीमी ॥ ९॥ || ` 
अस कडि भश विरो कि सुनि धीराशरटोचन जट बद पुखकशरीरा ॥१०॥ || 
| ब कि अकारे कहूं क्र, वनको जाओ, हे नो | वंम अन्तयौमीं हो ॥ ९ ॥ यद 
1} छृदकर्‌ मुनिने धीरं धर प्रभुकरो दख गत्राम जल भरयसिया दरार पुठक्रितं हागया ॥१०॥ 
[{ ˆ छन्दत, पुरक ¦ दिये 
` . मन ज्ञानं गेण गोतीत भु भे दीख जपं तपका करिये ॥ 


|| ` न याग धसं खमृद ते नरं भक्तिं शहुपमं पावः ॥ 
र, | ध २^;~-< र = चरि 9 कष्‌ नि ^ = खीं 
|... पार चरिते दुनीत निशि दिने दूस सुर गाद ॥ ७॥ 
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( (त गर = ण्डम्‌ ३. 6 (६२५ ) 
भुनेका शरीर पुलकित, अदन्त प्रेमते धणं दोगयोा, गवुनाधं जेक्रि मंखक्री ओर नयन 
लग गये आर सुनि बोले जो मन ज्ञान गणं इन्दियोमे परे दं सो मेन देखे, एसा क्या जप पप | 
किया जिरका यदह फठ दे, जप योग ओरं धर्मसमूरसे मनुष्य अनुपमं भक्ति पता ह भोर 
रघुनाथ जके पवित्र चरित्र रात दिन दुलर्पादासजी गति द॥०॥ 
द्‌।दा-कछमरशपन दमन संर, यप्र सयत्र सखम ॥ € 
& खादर खुनाई जतेन(द्‌ परु रामं रददे अनुदूट॥६॥ @ 
षाटेयुगकं मलाक्रा सान्त करनद्यारा, मंनक्रा निग्रह करनेदारा, सुखमूर रघुनाथयीरा 
धशह जा भ्रम॑स सनम उनपर्‌ रघुनाधना अनुदर रदेगे ॥ ६ ॥ < 
सखारञा-कःशिनिं कार मल कोजः धमन ज्ञान न योण जप ॥ 
परिदरि सक्र भरोस, राम भज दि उ चतुर नर ॥ ६॥ 
यट फटिन कलि फक भलक्रां मण्डर दै, इसमें धम्मं ज्ञान योग जप फुछ नदी दै, णो. 
पय भरोसेके छोडकर रघुनाथजीका भजंन करते दै वे चवुरपुष्पदे ॥९॥ 
दोदा-ुनेहकि भस्ठपि कीम्ड भरुः दीन सुभग वरदान ॥ 6 
रूः सुमनवृषटिननषंद्ठः जव-जयकवालिवन॥७॥ & 
रामचन्द्रनेभी स॒निकी स्तुति करी ओर्‌ सुन्दर वरदान दिया, आकशे इजी षष 
्टोने लगी, द छृपानिधानं | आपकी जय द ॥ ७ ॥ 
एति श्रीरामचरितमानसे आरण्य काण्डान्तगेतः प्रथमो विश्रामः ॥ ११४ 








दोदा-यहि द्वितीयं विधरायमे, यि विराधवधं राम॥ ` 
मिले सतीक्षणमे युदित, गे अगस्त्यके धाम ॥२॥ 

मि षद्‌ कमर नाई कर शीश % चछ वंनदि सुर नर सुनि ईशा ॥ १॥ 
भागे राम अतज पुनि पते % मुनि वर वेष बने भति काके ॥ २॥ 
पुनिके चरण कमलम शिर नवायक” सुर नर सुनियोके ईश्वर वनकीं चले ॥ १ ॥ 
भागि रामचन्द्र पठे लक्ष्मण सनिवेष धारणाप्ये चछ॥२॥ ~ 
उभय बीच पिय सोति कैसी # बड़ जीव किचि माया जली ॥३॥ 
दोनके बाचमे जानकी स प्रकार शोभित होती ई जेसे ब्रह्मं भोर वके बीचमें 
माया ॥ ३॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा # पाते पचान दादे वर षाटा॥४॥ 
लद जद जादि दवं रघुराया # करहि मघ नभ्‌ तड तदं छाया ॥ ॥ 
तदी, वन, पदाड, पर्त ओघ, वार सव कोई जदा माग नीं बहा बार करदेते है,नदी 
घाट करं दती द ॥ ४ ॥ जद जदौ रधुनाथजी अतिं है मेष भाकशिप तहं तदो 
छाया कसते है, ( यदा पै भने क्षेपक ) दे ॥ ५॥ 

[ध्म विषु दील पगपादीं # देवे खदन तेदि पतर नारी ॥६॥ || 
घु तडाग शरन्देर भारं # भति भाति खत घुनिन्‌ रंगाई्‌॥ ७॥ 


(६६) 


बहुत आभम मागमे देखे, मिनके तमान देनताम यन $ ५ स्थान नदी हँ ॥ ६ ॥ बहुतर 
-तालाव, सुन्द्र आमके दृक्ष जो भति २ से सुनियोने लगाये ये ॥ ५ || 
दिव्य विटप वन च्हँदिशि सोहै # देखत सकट छरन मन मोहं ॥ ८॥ ॥ 
दिनि तदं मु कान्द निवासनः सकल सनिन्द मिल कान्द सुपासा९॥ ॥ 
चारा भार दिव्य दृक्ष शाभित हो रहे थे, जिन्टे देखकर दवत मन मादित होजातेथे 
॥ < ॥ उस दिन रघुनाथजीन तर्होदी वास करिया, सव सुनियोने मिलकर पटुनई की॥९॥ 
दोदा-निज निज आश्रम वेदिका, तेहेपर तरक बिराज ॥ || 
& अनुज जानी सहित तर्द, जत भे रघुराज ॥ ८॥ ® ` ॥ 
सवके आश्रमोपर वेदी बनी इई उनपर तुखसी विराज रदी, लक्ष्मण जानी सहित || 
एषुनाथजी तदो विराजे ॥ ८ ॥ - 
दादा-आन सु आश्रम सुदित मनः, पूनि पटनई कीन ॥ © 
क कन्द मू फर अमिय सम, आनि राम करं दीन ॥९॥ ®. 
सुनियोने अपने आश्रममें परयुको लाय पूजा कर पहुनई की, आर कन्द मूल फल भू. 
तके समान रघुनाथजीको लकर दिये ॥ ९ ॥ 
भज साय सह्‌ भाजन कन्दा # जो जेहि भाव सभगवर दीन्हा ॥१॥ 
हात प्रभात मुनिन्द शिरनावा # आशिवाद्‌ सबहिं सन पावा ॥ २॥ 
रामचन्द्रने लक्ष्मण सीता सहित भोजन किया, जो जिसको भाया उसे सुन्दर वर दिया || 
॥ १ ॥ भातःकाल होतेही सुनिको रिरनवाय ओर सवसे आशीर्वाद पाकर ॥ २ ॥ ॥ 
खुमिरि उमा खर सिद्धे गणेश्चा # पुनि भ॒ चले सनह विद गेशा॥३॥ ॥ 
वन अनेक सुन्दर गिरि नाना # रवत चङे जाहि भगवाना॥ ४॥ ॥| 
हे पावती । पुनः देवता सिद्ध गणराजीको स्मरण कर प्रभु चके) दे गर्डजी ¡ यह 
काकुञ्यण्डजी कदते दं ॥२॥अनेक वन सुन्दर पर्वत लांषते हए भगवान्‌ चरे जतेरै॥४॥ ॥ ` 
गल्‌ जस्र विराध सग जाता ॐ गजेव घोर कठोर रसात ॥ ५॥ । | 
रव यकर  मानहु काला ॐ वेगवन्तं धावा जलु व्याला ॥६॥|| . 
विराध राक्षस मागमे जाते मिला, घोर कठोर गर्जना करता हआ ( आधी प्वक्री || 
„| चार क्षपक नदा दै) ॥ ५॥ बडा भयेकर रूप, कालके समन, रेते येगसे दोडा मानो . 
(६ € 4 < 
गगन दृव मुनि किन्नर नानां + तेदिक्षण द्टदय दारि भय माना ॥७॥ | 
खर्तदि सो सीतदि छे गय ‰ राम हदय कल विस्मय भयऊ ॥८॥ ` 
1 __ गन्धरस दवता सुनि किन्ररोने उस समय हृदयम दार ओर भय मानी ॥ ७॥ सो 
[[ एत जानक्ौको ले गया, तब रघुनाथजीका मन बडा विस्मित हुआ ॥ ८ ॥ 
ः 11; समञ्ञी त्टद्य 


> 
!# 
क 
श 





अरण्यकाण्डम्‌ ३. & ( ६२७ ) 
हृदयम कैकयीकी करणी समञ्चकर लक्ष्मणने बहुत प्रकारसे कडा कि अव कैकेयाकि 
मनोरथ पुरा हुआ ॥ ९ ॥ फिर रक्मणजीमे रघुनाथजीको समञ्नाकर ओर करोधकर पांच 
घाण छोडे ॥ १० ॥ ५ 
छन्द्‌-भये शोध छषण संधान शर धच मार तेटि व्याकर कियो ॥ 
पुनि उदि निशाचर याखि खीतदि शरु ठे धावत भयो ॥ 
जनु काट इड करार धावा विकट सब खग सरग भये ॥ . 
धनु तानि श्रीरधघुवश मणि पुनि काटि तदि रज सम किये ॥८॥ 
जव लदेमणको को हुआ तो धनुष संधनकर वाण मारकर उसे व्याकुल कर दिया, 
तव वह राक्षस जानकीको रख त्रिशूल लेकर दौडा, उस समय एेसा विदित हुआ मानो 
फालदंड दौडा चला आता दै, सब खग ग न्याकुल हुए तच रघुनाथजीने धनुष चढाय 
उस्‌ त्रिद्यूलको काटकर रजके समान करदिया ॥ < ॥ ं ‡ 
दोदा-वहुरि एक शर मारे, परा धरणे धुनि माथ ॥ @ 
दू उठा प्रवर पुनि गजं, चखा जदा रघुनाथ ॥ १०॥. ` 
फिर एक चाण मारा कि, जिसके लगनेसे ध्वम माथा धुनकरर विराध गिर पडा, 
फिर प्रबल होकर गजा ओर जहां रघुनाथजी थे ताँ चला ॥ १० ॥ 
ेसे कदत निशाचर धावा # अब नहिं वच तुमि मे खावा ॥९॥ 
भाव प्रवल इदि विधि जलु भूधर दोइडि कदा कदि व्याङढ सु२॥२॥ ॥| ` 
` यह कहताहुभा राक्षस दौड़ा कि तुम अव नदीं वचोगे, तुम्दे मने खाया ॥ १॥ ॥| ` 
&स प्रकार वेगसे.दोडा मानो पदयाड चला आता होय, जने क्या दोगा १ एेसा देवता 
फढने रगे ॥ २ ॥ | 9 इ ¦ 
तासु तेज. शत मरत समाना » दुटदि तर बहु उड दिं पषाना ॥ ३ ॥ 
सीव जंत॒ जद कमि रदे जते ‰# व्याक भागि चङे सच तेते ॥ ४॥ 
द उसका तेज सो पवनके समान था, बहुत शृक्ष॒ टूट रये, -पत्थर उडने लगे ॥ ३ ॥ ` 
` |! जितने जीव जतु जर्दोतक रहते थे वे सव व्याकुल होकर भाग चऊे ( यहँतक क्षेपक दे ४ 
उरग समान जोर शर साता £ आवतदी रघुवीर निषाता॥ ५॥ ¦| 
` प्तुरतदि रुचिर रूष तेदि पावा # देख दुखी निज धाम पठावा ॥ ६ ॥ 
| सर्पं समान सात बाण जोरकर अतिदी रघुनाथजीने उसे मारडाा. ८ यहपर आधी ¦| 
£ षवोपा क्षपक दे) ॥ ५॥ तुरतदी उसने रघुनाथजाके सम्पकंसे सुन्द्र्‌ रूप पाया उखे ¦ 
दुःखी देखकर रामने अपने धामको भजदिया ( यइ चोपाई क्षपक नदी दे॥६९1॥ 





१ यह विराध पर्वजन्मका गंधव था कुत्सके पास सपण्पर उपस्थित न होनेके कारण 
` || छवेर शाप दिया कित्‌ राक्षस होजात्व प्राधना करेप्र कडा रामके साथ युद्ध कर अपने ¦| 
स्थानको प्रापदोगा। स १ | 
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4 
लसखु स्य गाडे भ्रशुरणी # दैव सपि 


^ <“ ख प्रुकं रूरणाञ॥ 
सीता भाय चरण पटानी # अधन खित दव चख भवानी ॥८॥ 
उसकी अस्थि प्रभुने धरणी गाद, देवता रधक च ९२०1 दख प्रसन्न हुए (यहम 


देपक दे) ॥ ५॥ सीता भायकर चरणो सिपर यः डे पावती ! तव रथुनाथजी भाई 
दित आगे चके ॥ ८ ॥ < 
९ शक जद खनि शरभगा # भाये सकर देव शुनि संगा ॥ ९॥ 4 
५ कदन भरस्ु देन शिखावम % दिल्ि चछ भेद दसत जं द रावण १० ॥ 
ध इनद्रजी जरह शरभंग सुनि ये गये दर सव देवता सुनि साथल्यि अयि ॥ ९॥ ॥| 
मभु शिखावन दने गयेये, वोद दिशा ओर उयन्च बल ज ¡रावण रहुताथा सरो भेद्‌ | | 
कृनेको आयेथे ॥ १८ ॥ ्‌ 


द्‌दा-रपति संशय तिभिर सप्र, रघुपति वे दिश ॥ छ) 
& रावण जीतन निश्चि खम, वीते लर द कटश ॥११॥ 
का सशय अन्धकार समान ओर रघुपातेका तेज सूर्यके समान है, रारणद ` 
णीतना .रात्निके समान, जिससे भ राधे षीतने मानसे हन्वादि कक सब्र क्ेदा छट 
जारयेगे ॥ ११ ॥ || 
नासीर प्रषु तेरि क्षण दसा ॐ वेन निधानं रुख असि सेला ॥ १॥ 
सुर्य ज्रार ब मसत समाला ४ स्य रवि खम नटि जाय वखाना॥२॥ 
इन्र उस समय प्रभुने देखा कि तेजनिध्रान भार बड़ा सुन्दर वेष दै ॥१॥ बार. | 
घोड़े रथम सुते करि जिनका घल पवने समान धा सौर रथ पूय मान प्रकायमरन जो || 
बसराना नदीं जाता ॥ २ ॥ . | 
क्षिति न परख अंतरदित रदई % श्यत छत चामर धिर दरद ॥ ३॥ ||. 
भुजि भियदि कदा खुदाई ॐ सुरति मदमा ण श्रमुताई॥४॥ च 
एथ धश्वीको स्पश नहीं करता, अंत्रहित रदता ओर दवेत छत्र रयैवर्‌ शिरर ल || 
षदा हे ॥ २ ॥ यड देखकर च्मण भौर जानकीदो गषुनाथजीने ददी मदिमा पुण 
` सुनाई ॥ ४ ॥ | 
' ेदि कारण बासव वदै आये # सो कट वचन कड नहि पाये ॥५॥ || 
चाचि छनि आगम मथु केरा # फटि सारथी लुरत स्य केरा ॥ ६॥ | ॥ 
भिश्च कारण इद तह जयेथे, सो तो कुछ वचनं कहने नहीं पाये परन्त ॥ ५॥ ` | 4 
धय आगमन सुनकर सारथाषे कदकर रथ फेर यह शरभंग रवणश्री || ` 
कटने रायेधे ॥ ६ ॥ ॥ (3 
= „ड = देते ` भ ९ मुदि मणात्य # हवि छरेश गये पजि धामा ॥७ ॥ || 4 
|! र भुज च जर ` सनि शस्भंगा # खंदर अदन जाननी संगा ॥ ८ ॥॥ 
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से श्रमुको प्रणाम करफे इ प्रसन्नो अपने धामको गये ॥५॥ (यदतः. 

प्रमु जँ शरभंग सुनिं थे तहँ क्ष्म जानकीके संग अये'॥ ८ ॥ | 

दोदा-देखि राम सुख पंकज, मुनिवर ोचन श्ंग॥ @. 

दरः सादर पान करत आति, घन्य जन्म शरभंग ॥ १२॥ 2 
रघुनाथज।क सुखक्रमलका द्खकर्‌ शरभय सुनकर ननन न्रमर्‌ हयगय आर्‌ भाद्रपूवंक्‌ 
पान करने रगे ओर अपने जन्मको धन्य मानन खगे ॥ १२ ॥ 

सुने सुतर रघुवीर कृपाला # शेकृर मानसखं राज मरादा॥ १॥ 

जात रदे विराचेके धामा # सनेड श्रवण वन भावत रामा ॥२॥ 

मनि बोखे कि ह रघुनाथजी ! आप्र शिवजीकरे हृदयरूपी सरावरकं राजदस दा ॥ १ ॥ 
म्म प्रह्मलक्का जताधा सा सुना क आप वनक्रा अतह ॥ २॥ 

चितवत पथ रेड देन राती # अव प्रथु देखि जुडानी छाती ॥ ३॥ 

नाथ खकटढ साधन म इना # कीन्दी कृपा जान जन दीना॥४॥ 

मं रात दिन मार्ग देखता रहताथा, अब आपको दख छाती ठंढी हुई ॥ ३ ॥ दे नाथ! 
भे सब साधनसे दीन हं दान जन आनक आपने कपा क्री ॥ ४ ॥ 

सो करर देवन मोर निदोरा # निज पन रखञ जन मन चोरा ॥५॥ 

तषवटगि रदं दीन हित खछागी # जब दमि भमिखों म्द ततु स्यागी ६॥ 

दह नाध ¡ स कदु सरस निटारा नहा, घाप्रन अपना प्रण सक्खा, अप जनक गमन 
नुरानेवारेदो ॥ ५ ॥ मं जवतक्र तुर्दं शरीर व्यागनक्रर न मिद्ध तवतक तां दीन दं 
भ्रथवा जवतक शरीर लयागन कर तुदं भिर तव्रतक तु्र॒॑दनिपर दित करमेके निमित्त 
यदा स्थिर दो ॥ ६ ॥ 

योग यज्ञ जप तप घ्रत, कीन्दा # प्रभु करद देड भाक्त वर खान्दरा ॥७॥ 

हदि विधि सररचि सुनि शरभंगान बेड हदय ॐ(डं सब संगा ॥ ८ ॥ 

योग यज्ञ जप तप ब्रत जो बु. कियाथा सो प्रसुकी देकर भक्ति चर ख्या ॥ ७ ॥ 
स कम्रारसे चिता स्वके शरभंग्षि हृदयम सत्र संग छोडकर बठ गयं ॥ € ॥ 


























दोदा-खीता भुज समेत प्रथु. नीर जछ्द तहु याम ॥ & 
धू मरम दिय बसु निरंतर, सगुण रूप श्राया ॥ {२॥ ९8 





र बोले दे श्रु । सीतां लष्मण रदित नीले कमली नाई भाप स्याम शरीर हं 
मो मेरे हृदयमें यद आपका सगुण रूप सदा बसता रद ॥ १३॥ 

घस्र कटि योगअभ्चि तन जांरा # रामकरृषा वैकुंठ सिधारा ॥ ९॥ 

ताते मुनि हरि रीन न भयऊ ॐ ८. भेद भक्ति वर छयॐ॥ २॥ 

यो कदकर योगाभिमे शरीर जसादिया भोर रघुनाथजीकौ कपासे वेङुण्ठको गया॥१॥ 
शुनि इख कारण भगवान्‌ शीन नदी इए कि प्रथमदहि भद भक्ता बर मेगिया भा॥२॥ 
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छडाषे निकाय खनेवर गति देखी ॐ सुखीभये निजं हदय विरोषी ॥ ३॥ 
भस्तंति करदिं सकर सुनि वृद्‌ा # जयति प्रणत हित करूणा कद्‌॥४॥ || ` 
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क्षि समूह मुनिक गति देख देख हृदयमें बडे प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ सव सुनि सूह || 
ति करते द, हे दीनोके हितकारक करुणामय | आपकी जय हो ॥ ४ ॥ । 
पुनि रघुनाथ चके घन अगे ॐ शुनिवर बद पुरि सम कगे॥५॥ || 
भस्थि समद देखि रघुराया ॐ पूछा सुनिहिं खागि अति दाया॥६॥ ||} 
फिर रघुनाथजी आगे नको चले, ओर श्रेष्ठ युनि साधी साथ चले ५५ ॥ अस्ि- || 
याका समूह देखकर रघुनाथजीने बड़ दयाकर मुनियासि पूषा तवने बोले ॥ ६॥ ` । 
जानत का पहु स्वामी ॐ समद उर अंतर्यामी ७॥ 
नाशेचर नेकर सकृ सुनि खाये # श्नि रघनाथ नेन जख छाये॥ ८॥ 
ट खामी | जान वूञ्चकर क्या पचते दो,आप समदर्शी सवके हूदयकी जाननेहारे हो॥५॥ 
षग सुनियाको राक्षस भक्षग करगये, यह्‌ वचन सुनकर रघुनाथजाक नेत्रो मे जलभार भाया ॥| 
दादा-नेशिचर दीन करो महि, थुज उडाय प्रण कीन ॥ $ | 
क्रूः सकल सुनिनके आश्रवन, जाय जाय सख दीन ॥ १४॥ &@. । | 
श्वी राक्षस।सि हीन कर दूंगा, सव सुनिर्योके सामने भुजा उटायकर रघुनाथनीने यहं || 
भ्रण किया आर सवके आश्रमम जा जाकर सुख दिया 1 १४ ॥ | 
खान अगस्त्यकर शष्य सुजाना > नाम खतीक्षेण रत भगवाना ॥ १॥ | 
मन कम वचन रामपद्‌ सेवक # सपने आन भरोस न देवकर ॥.२॥ | 
`| एक अगस्त्य ऋषिका चतुर रिष्य जिसका सुर्तक्ष्ण नाम रघुनाभजीका वडा प्रेमी॥१ 
मन वचन कमंसे रघुनाथजीके चरणकमलका सेवक ओर अन्य देवताका खप्रम॑भी. अजन न । 
` फरनवाला ॥ \ ॥ | 
भरु आगमन श्रवण सुनि पावा # करत मनोरथ बह विधि धावा । 
दे विधि दीनवन्धु रघुराया # मोखे शठ पर करिददि . दाया ॥४। 
. ॥{ ~ अशुक आगमन श्रवण करके अनेक प्रकारके मनोरथ करता उठा ओर कदने क्गा॥ 
|! दे विधाता] दनव रनाथजी सुस मूखैपर दया करो ॥ ४॥ ` "य 
` सदित अज मोदिं राम खाई # मिखिददिं निज सवककी नाई ॥५॥ | 
मोरे जिय भरोस द्द्‌ नादी # भक्ति न विरति ज्ञान मन मादी॥६॥ || 
दमण सदत रुनाथजी आज सुक्षसे अपने सेवकोंकी नाई मिग ॥ ५ ॥ मेरे मनम्‌ |^: 
टद विद्वास नदीं हे, अथवा भरोखा मिलनेका नदीं दे, कर्याकि भक्ति कषान वैराग्य! | 
` | मननेदैनदी॥६॥ २ 
11 क सतसंग योग जपः थागा # नटि टट चरण कमल गुरा 19 
1 || एक वानि कर्णानिधानकी # सो प्रिय जाके गति न आनकी॥८॥ ||| 
| स्वग योग प यज्ञ भने शिया नदी, न दढ चरणकमले प्रम दै, किर 
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@ भरण्यकाण्डस्‌ ३. @ ( ६३१) ` 
मिदेगे ॥ ७.॥ प्र रुनाथजौकी एक वानि है, फ जो अनन्य गति ३ उसे प्यार कसते रै 
( छन्द क्षेपक दे) ॥ ८ ॥ (४ ॥ 

. छन्द्-खोड परमप्रिय अति पातकी, जिन कबहुँ परभु सुमिरण कसे ॥ 
ते आजमे निज चैन देखो, परर पुरुकित दिय भरो ॥ 
ज पद सरोज अनेक सुनि, उर ध्यान कबर्हंक आवद ॥ 
ते राम श्रीरघुवेशं माणि, भु मरेमते सुख पावदीं ॥ ९॥ 
रघुनाथजीको वह पातकीभी बहुत प्यारा दै, जिसने कभीभी स्वामीको स्मरण क्रियादो 
सो आजम उन्दे अपने नेत्रम देखंगा, यह कते २ रारीरमें पुल्कावङि छगई, जो 
चरणकमक अनेक विधि ध्यान करनेसे भी सुनियोके हृदयम नदीं अते वे रघुनाथजी केवल !| . 
भ्रमसे सुख पते हे ८ दोदाभी क्षेपक है ) ॥ ९ ॥ | 

` दोदा-पन्नगारे सुन म्रेम समः, भजनन दूर भान॥ . ® 

दू यह विचार पुनि पुनि खनि, करत रामराणगन ॥ १५॥. & 
फादभुञण्डजी वोले दे गद्डजी | खनो परमके समान कोर ओर दूसरा भजन नदीं हे 

यह्‌ विचारकर मुनि रघुनाथजीके गुणोंका गान करते दँ ॥ १५ ॥ म 
दोदहि सक भज मम छोखन # देखि वदन पंकज भव मोचन ॥१॥ 
निभर मेम मगन सुनि ज्ञानी # कदिन जाय सो दशा भवानी ॥२॥ 
आज मेरे नेत्र सफल होगे, कमल समान संसारके भयनाशक सुखका ददीन करके 

प्रसन्न हूंगा ॥१।॥ सुनिज्ञानी अत्यन्त प्रेममें मम्न दोगये, वोह दशा कदी नदीं जातौ ॥२॥ 
दिशि ओ विदि पथ नदिं सुषा ॐ को मे चरेडं कद नदि ञ्चा ॥३॥ 
कवु फिर पचि पुनि जाई # कबहँक नृच्य कर गुण गाई ॥४॥ !| ` 
सुनिको दिदा ओ विदिशाओमे मागं नदीं दिखाई देता, मेँ कोन कहाँ जातां यद {|` 

किसीते नही चूला ॥३॥ कभी पाको चला जाता द, कमी गुणगाकर शत्य करतादे११॥ ` 
अविर मेम भक्ति सनि पाईं # प्रभु देखदि तरु ओट टलुकाई ॥ ५ ॥ 
सविद्रय भीति देखि रषुवीरा # भ्रगटे दद्य दरण भव पीरा॥ ६ ॥ 

.सुनिने रघुनाथजीकी अविच प्रम भक्ति पाई, रघुनाथजी वृक्षक ओटमें छि देखते 
है ॥ ५॥ फिर अधिक प्रीति देखकर सेसारके भय दूर करनेहारे रघुनाथजी उसके , 
हृदयमे प्रगट होगये ॥ ६ ॥ ू । ~ च 
| स्ननि मग श्च अचर दोड्‌ वैखा # पुरुक शारीर पनस फर जेसा ॥७]॥ 
6, षत रघुनाथ निकट चकति आये # देखि दशा निजजन मन भाय ॥८॥ 
` | ५\ भनि मारममे रुनाथजीके हदयमें परगट दोनेसे पसे भचल हो मागंमं बैठ गये, येठनेका 
|| कारण यद कि चित्तकी वृत्ति स्कनेसे रारीर शिथिल दोगया, ओर शरीर पुच्कित हो पये 
सेमांच होगये, जैसे कटदरके फलके रोम खडे रदते दे ॥ ७ ॥ तब रघुनाथॐ मुनिके 
निकट गये र ददा देखकर प्रसन्न हुए॥८॥ ` €“ 
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सारठा-राय सु सहज सभाव, सवक दुख दारिदं दमन ॥ 
५५ खनि सन कह प्रथु आक, उट उठ द्विज शम प्राणम ॥ ७ ॥ < ॥& 
एषुनाथजी सर्हज स्वभावसेदी सेवकके दुःख दारके नारकं दै, सो सुनिपे छहने खे | 4 
भाञ। उखा तुम ता मर प्राणाकं समान प्यार हा ( यह्‌ क्षपकेद्‌)॥७॥ 
नदे यम बहुभाति जगवा ॐ# जाग न ध्यान जनितं सख पावा१॥ 
भूष शूप तच राप इरावां ॐ हृदष चतुश्ुन ङ्प दिखा ॥ २॥ 
रघुनाथ्जाने सुनिको बहुत प्रकार जंगाया, परन्तु वोद ती ध्यानके सुखमें मत्तं थेन 
जग॥१॥ तव रासचन्द्रजाने अपना भूपर्पं छिपाकर हदयमं चतुभज रूप दिखायां ॥ २॥ 
सुनि अङ्काय उटठां तब केसे # विकल दीनं साजे फमिवरं जैसे॥३॥ 
भाग दख राम तद्वु श्यामा ॐ सीता अज खात सुखेधाप्रा ॥१६॥ 
तव गुनि एसे घवराकरं उटे #फि जैसे सपे भ्रष्ठ गणिकरे विना धवरां उठता ह॥ ३।भगे 
देखे तो र्यामशरीर रघुनाथजी सन्मुख खडे दै, जो सीत लक्ष्मण सदित सुखे धाम दै॥५॥ 
परेड लद्धःटइवं खंरणन छागी ॐ भेम मगन सुनिवर बड़ भंगी ॥५॥ 
पुज विशाल गहि लिये उठाई # परेमभींति सखे उर राई ॥ ६॥ 
. खकडाको नाई चरणामं गिरकरं वंडभागी सुनि प्रेममें मन्न दोगये ॥ ५ ॥ राम॑चन्द्रमे 
विशार भुजाओंसे उरा हृदयंसे लगाया ओर परमभरीतिसे हृदयम ख्याय रदे ॥ ६ ॥ 
शुनिदिं मित अस सोदंपालां #& कनक तदहि ज भट तभाद्धा ॥७॥ । 
रामवद्न विला भुनि ठाढां ॐ भानं चिच मज्चि खेख काट़ा ॥८॥ |8 
मुनिसे मिरतेमे रघुनाथेजीक्षी एसी योभां होती है. मानो खुवर्णके बृक्षसे त्ालकी ॥ 
भर दो ॥ ७ ॥ सुनि मौन दोकर रधुनांथजीके सुलको देखने ठे, मानो क्सीने चित्रम 
काढ दियाहो ॥ < ॥ ~ 8 
 {{ द्यदा-तब खनि द्टदय धीर धरि, गहिषद्‌ वारदिंवार॥ ® 
|| ॐ निज आभ्रपर भयु मानि कर, पूजा विविध बकार ॥ १६ ॥ ® 
, . तब मुनिने हृदयम धीरज धर बारवार चरण पकडकर अपने आश्रममे परयुको गाय 
भनक प्रकारसे पूजा ॥ १६ ॥ (8 
कद सुनि भभु सुन विनती मोरी # अस्तुति करः कवन विधि तोरी॥१॥ || 
महिमा भित मोरि मति थोरी ‰ रवि सन्मुख खद्योत उजारी ॥ २॥ ॥ . 
| सुनि बोले महाराज | मेरी विनय सुनिये, मे आपकी स्तृति किसं प्रकार करू ॥ १॥ || ‹ 
|| भाकरी महिमा बहुत नडी है, मेर मति थोडी ३ सूयं अन्यु पटर्वजनेदा भार | 
|| नदी दास्ता ॥२॥ 
“ | श्यन्‌ तामस्व दाम शरीरं # जटा मुङ्खट परिधन सुनि श्वीर॥ 
~| षणि च्चाप शर कटि तूणीरं # नौमि निरंतर भीरघुवीरं॥४॥ || ; 
ध श्याम कमरे खमूट्के मान मपा शरीर दै, भाप जटांभंका भुकट भौर धुनिर् || 
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सभपत्रादि धारण क्षियो ॥ ३ ॥ दाथसें धुष वाण कमरमें तरक एसे रघुनाथजीको 
निरंतर नमस्कार करतां ॥ ४ ॥ 
मोदं विपिन घन दहन खाठं # संत सयषूद फानन भानुं ॥ ५॥ 
निशिचर कर वरूथ शगराजं ॐ ब्ातु खदा नो भव खग याजं ॥ ६॥ 
मोदरूपी घने वनके जलानेको तुग अमि हो धोर संतखूयी कमल वनके खिलानकरा सूयै 
शे ॥ ५ ॥ दाधीरूपी राक्षसोकरे मारने तुम सिह दो, शोर संसाररूमी पक्षाके' सारनेको 
पाज दहो दमारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ ( थ 
तण चयन राजीव सवेशं ‰ खीता नैन चकोर निशेशं ॥७॥ 
हर वद्‌ मानस रज मराल # नौमि राम उर वाइ विशालं ॥ ८ ॥ 
फमल्से लाल तुम्दारे नेत्र है, सुंदर वेश दै, सीताके नयनचकोोफो भाप पूणं चद 
ह ॥ ७ 1 शिवजीके हदयरूपी मान॒सक्रे भाप राजददैख॒ दै, दय बाह तुम्दारा षडा है, 
भ तुम्दै नमस्कार करतां ॥ ८ ॥ व. 
संशय सपं म्रलय उर्गादं %& शामन सतक्रं सुक्कं विषादं ॥ ९ ॥ 
भय भंजन रंजन सर यूथं * बात सदा नो कपा वरूथ ॥ १० ॥ 
संरायरूपी सप॑के खानेको आप ग्ड दै, भोर तर्कैना सदित विषादकी ओ बडी 
| भात्‌ पीर दे उसके नादाक आप दो कटं “सकरकं सतकं' पाठ हे तदं अथं यह 
हे कि जितने दुःख अन्तःकरणमें करकते है भोर जो मनकी तकैना दं उनको शान्त्‌ करते 
शले ॥ ९ ॥ भयक्रा नाश करनेहारे देवताओके यूरथोरो भानन्द्‌ करनेदारे छृपाके सागर 
आप हमारी रक्षा करो ॥ १९ ॥ त | 
निशंण खगुण विषम सम रूपं % कषान गिरा गोतीतमनूपं ॥ ११ ॥ 
भमरमसिदमनतवदयमपारं ` ॐ नौमि राम भंजन मदिभार ॥ १२॥ 
पके निरण सगुण विषम समान रूप ई; त॒म कषान गिरा ( वाणी ) इन्ियांसे परे 
नूप उपमा रदित निगुण ब्रह्मरूप योगियोको ध्यान करने योग्य हो. सगुण खूप जो धारण. 





किये दै, बिपमलूप दु्टोके निमित्त, समरूप सन्तोके निमित्त, भथवा आपका निथणरूप सम 
९ न | (~ ॐ. शेस = 
भयात्‌ एकरस रदतांहे ओर सगुण रूप विषम्‌ दै कभी कैसा कभी कैसा. यह्‌ दोनो सूप 


हान बाणी ओर इन्दियपि परे है ॥ ११ ॥ भाप मलरदिते. भखण्ड, दोषरदितः भनन्त 
टो पथ्वीका भार दर करनेवाले आपको मँ दण्डवत्‌ करतां ॥ १२ ॥ 
भक्त ` करदप पादप भारामं # तजन क्रोध खोभ मद्‌ कामं॥ ९३ ॥ 
भति नागर भवसागर सतु # त्रातु सद्‌ा दिनकर लके ॥ १४॥ 
भाप भकोकि मनोरथ सुफल करनेको कल्पदृक्षके बाग दै, तुम कोध लोम मद्‌ कामके 


दुःख देनेवाले हो ॥ १२ ॥ भाप मवसागस्के सेत साधने ति चतुरो, यौत वुमदोर । 


तामचे प्राणी संसार सागरे पार होजाते है दसूय॑कुरके घट्रजा | भाप मेर रक्षा करो ॥१.४॥ 
! भतुित भुज भरताप ` यङ धामं # फटढिमढ विपुर विभजननाम ॥१५॥ 
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"9 9 २ || 
धमं षमं नर्मद्‌ रुण मं %# संतत शंतनोतु भम रामं ममम गम ह 
युम्दारी अजा्आंका अतुल्ति प्रताप दै, तुम वरके धाम हो, तुम्हारा नाम कलिम्‌. ॥ ` 
खका नाश करनेवाला हं ॥ १५ ॥ आपके गुणोका समूह धर्म कमक वमे, अथौत्‌ ||. | 
बल्तर दै, मेद॒ कल्याणदाता दे, ठे राम | भाष मेरे निमित्त सदा, (इ ` | 
विस्तार करो ॥ १६॥ 
यदपि विरजञ्# पक अविनाशी # सवके द्य निरंतर वासी ॥ १७॥ ||. 
दपि भतुज सिय खदित खरी # बसहु मनसि मम काननचारी॥ १८॥ ॥ . 
थयपि आप गुणातीत अजन्मा, व्यापक, अविनाशी, सवके हृदयमें निरत वास कले || । 
शरे ॥ १७ ॥ तौभी लक्ष्मण, जानकी सदित हे रघुनाथजी । आप मेरे मनरूपी बने 
वास करो भौर तर्दोदी विचरो ॥ १८ ॥ : | 
ज जानि ते जनह स्वामी ॐ# सगुण अगुण डर अन्तर्यामी ॥१९॥ ||. 
जो _कोशरपति राजिव नयना ॐ करो सो राम हदय मम अयना २०॥ || 
भपके सगुण निगुण रूपको जो जानते हे वे जाने, आप सवके अन्तयौमी श ॥१९ ॥ 
परन्तु जो कोशरपति कमठ्नयन भाप है सो मेरे हृदयम यही रूप वास करे ॥ २० ॥ 
ारा-मायावश जिमि जीय, स्दषिं सदा संतत मगन ॥ ४ 
तिभि खागहु मोदिं भीय, करणाकर संद्र सुखद ॥ ८॥ ४ 
लेसे मायाके वश जीव सदा म्न रहता दे, तेसे हे छरुणासागर सन्दर खखद्‌ | भाप || । 
पन्च प्यारे रगो ( यह क्षेपक है) ॥ ८ ॥ । 
भस अभिमान जाय जनि भोरे % भ सेवक रघुपति पति भोरे ॥ १॥ ||. 
राम भक्ते तज चद छट्याना # सो नर अधम शगाद समाना ॥२॥ ` 
एसा अभिमान कभी भोरेपनसेभी न जाय करि भें सवक ओर रघुनाथजी मेरे खामी 
है ॥ १॥ जो रघुनाथजीकी भक्तिको त्यागन करना चाहता दै, वोह मनुष्य मूखं भर ` 
शृगालके समान दँ ( यद चोपःई क्षेपक हे ) ॥ २ ॥ 8 
सान खनं बचन राम मन भाये # बहुरे दषे सुनिवर उर छाये ॥३॥ ॥ : 
परम भरसन्न जानि खनि मोदी #जो वर मौय दे तरे तदी ॥४॥. 
मुनिके वचन रघुनाथजीके मनको भाये, ओर फिर प्रसन्न दो हदयसे क्गाया ॥ ३ ॥ 
शीर बो सुनि मुञ्चे परमप्रसन्न जान जो वर मगिगा मे तुञ्चे दंगा ॥ ४॥ - 
खनि कद घर भे कबहुँ न यांचा # स्मुक्चिन परै चठ का साचा ॥५॥ || ( 
मदि नीक खगे रघुराई सोमोहिं देह दास सुखद ५ 

|| _ सनि बोले मने कभी वर नदी मांगा जाना नदीं जाता क्या यूठ दे क्या सदय ३।॥५॥ ॥| ` 
{ ह खनाथजी । जो आपको अच्छा रगै, दे दासके खदाता । सो मक्षेदो॥६॥ 
11. भक्ति .विरति विज्ञाना # रोड खकट गण ज्ञान निधाना ॥७1 र 


क 
च 


 ॥ भ जो दन्द खो सर भ पावा # थव सो देद्व मोदिं जो भावा ॥ ८॥ 
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भरण्यकाण्डम्‌ ३. & 
 रधुनाथजी वोले तुम्दँ अखण्ड भक्ति वैराग्य विज्ञान हो, तुम सव गुण ज्ञानके घर हो 
¡ आपने जो दिया सो तो मेने पाया, पर अव वोद दो जो 
® 











॥ ७ ॥ तव मुनि बोले हे ग्रमु 
म॒मे अच्छालगादहे।॥ ८ ॥ 
दोडा-अल॒ज जानकी सहित भ्रु, चाप बाण धरि राम ॥ 
शमम दिय गगन इन्दु इव, करहु सदा विश्राम ॥ १७ ॥ 
दे प्रभु । लक्ष्मण जानक्री सहित धनुष बाण धारण किये आप मेरे हदयकूपी आकाशे 
एवमस्तु कहि रमा निवासा # दपि चले दुभज ऋषि पासा ॥ ९॥ 


षः 


पदा वास करो ॥ १७ ॥ ` 
खनि प्रणान करि युग कर'जोरी # सखुनहइ नाथ कु विनती मोरी॥ २॥ 
एेसाद्य दोगा यह व चन कहकर लक्ष्मीपति रघुनाथजी अगस्त्य ऋषिक पासं चले ॥१ 
सुनि प्रणामकर ओर दोनों हाथ जोडकर बोले दे नाथ ! मेरी विनती सुनो ॥ २ ॥ 
बटुत दिवसल गुरु दरशन पाये #& भये मोदि इदि आश्रम आये ॥ ३॥ 
भव प्रभु संग जाँ गुरुपादीं # तम कर्द नाथ निदोरा नादी॥४॥ 
गुरुके दरोन पाये विना मुञ्चे इस आश्रमर्मे आये वहत दिन वात गये ॥ ३॥ अब 
भापके सेग गुरुके पास जाऊंगा दे स्वामी । इसमें तुम्दारा छ निहोराभी नदीं दे ॥ ४ ॥ 
ले जात मग तव पद्‌ कजा * देखि जो विराध मद्‌ गजा ॥५॥ 
देखि कृपानिधे सुनि चठुराई # षठिये संग विर्दैस्ते दोउ भाई ॥ ६ ॥ 
मार्गमे चलेजाते आपके वे चरणकमल देखता चद्धूगा, जिन्दयने विराधका मद्‌ चूण 
फियादे॥ ५॥ कृपानिधानने सुनिकी चतुरता देख साथ लिया ओर दोनों भाई सते चठे॥ ६॥ 
पेय कदत निज भक्ति अनूपा ॐ मुनि आश्रम पर्टुचे खुर भूपा॥७॥ 
भाश्रम देखि महा इचि सुन्दर # सरित सरोवर कानन भूधर ॥८ ॥ 
, मार्गमे अपनी श्रेष्ठभक्ति कथन करते देवताओं क राजा राम मुनिके आश्रमम पहुचे ७॥ 
मदापनित्र ओर खन्दर आश्रम नदी ता वन पवत सब खुन्दर देँ (चोपाई क्षेपक हे)॥८॥ 
जलचर थख्चर जितने जीव जन्तु थे, वे परस्पर वैर नदीं करते, सवर बसे प्रीति 
दोदए-तश्पर बहुविधि विंग शग, बोखत विषिध प्रकार ॥ ® श 
हि आगार ॥ १८ ॥ ® 
हा रहते तप करते, ओ 


= |¦ लदचर थरचर जीव जहीते # वैर न करि भरी ति सबदीते ॥ ९ ॥ 
|¦ (यहभी क्षेपक दै ) ॥ ९॥ 

धू वसहि सिद्ध सुनि तप करद? महिमा गुण 

ृकषोपर बहुत प्रकारके विहंग खग बोलते दै, सिद्ध सुनि त 


। कदत भस भयः ॥१॥ 





मदिमा ओर गुणक घर है ( यदभी क्षेपक द ) ॥ १८ ॥ 
तुरत सुतीक्षण गर पदे गयऊ # कर दंदत कदत भ ॥९॥ 
नाथ वौशलाधीशच मारा # भये मिलन जगत आधारा ॥२॥ 





























॥ ६३६ ) € साक दखसीक्तरामायगस्‌ & 


न ििन्् 
पुरत सुतीक्ष्ण गुरुपर गया, ओर दंडवत्‌ करके यह वचन कटे 


॥ १ ॥ स्वामेन्‌। लयः | 
'चाक.महाराजक कमार जगत्के आघार यापे मिल्नेको आये दै ॥२॥ ` | 


साम्‌ भठुज समेत वेदेही # निशिदिन देव ज पतहह जद ॥३॥ | 
सनत भगरतथ लरत उडिधाये # हरि हि विरोक्रि मैन जलं छाये ॥४॥ ` | 
 पुनायज लक्ष्मण जानकोजी सभेत जयि है रात दिन जिन्दं पि अवते है ॥ १॥ | 
थइ नकर भगस्त्यजी तुरंत उटि धाये भर परयुको देखकर नो जल छागयां ॥ ४ ॥ 
न पद्‌ कमर परे दोउ भाई ॐ षि अति भीलि लिये उर छाई ५ 
साद्र ङश पि सुनि क्ञानीं £ अखने पर वैऽरे आनी ॥ ६॥ 
दना भाः मुनिके पद्‌ कमलम जापडे, क्षिते बडी परी तिसे हदयसे लगा लिया ॥ ५॥ । 
पुनि ज्ञानीने आदरपूर्वकं दाल पड दानां ्राता्ओको आसनप्र खाकर बेडया ॥ ६ ॥ ` 
उन कर वहु ग्रकार प्रभु पूजा # मोहि सस भागवत नहि दूजा ॥७॥ 
गद छाग रदे अप्र सुनि षदा # दषं सच विलोक्ति सख कदा ॥८॥ 
„ फिर मुनि वहत प्रकारे पूजा कर कहने लो, मेरे समान कईं आर भाग्यवंत नदी 
है ॥७॥ जहोंतक भर सनि ये वसव भगवान्‌को देख प्रसन्न हए ॥ ८ ॥ 
द्‌।दा-खान समदम वेठ थु, सन्छुख खदक्ी आर ॥ ® 
म शरदृईन्दु जल 1चेतव, मानु निकर चकोर ॥ १९॥. @ ` | | 
इनसमृदम प्रयु वण्ये परन्तु सुख सवक ओर था सुनि लोग पसे देखरहेभे जे. ( 
शरदकं चन्द्रमाको चकोरके समूह देखतेहों यद रघुनाथजीका रहस्य ३, कि चारों भोर 
मुनि वेठें जर भापका मुख सवके सन्मुख दीख पडता ॥ १९ ॥ 
य छथ जर हवित मीना # पारस पाय सुखी जिमि दीना ॥१॥ 
भ्रभदे नेरयाखे खुखभा इदि भती # चातक जिमि पाड जर स्वाती ॥२॥ | 
नस्‌ सुन्द्र्‌ जक पाकर सच्छी, पारस पत्थर पाकर दुःखी दरि प्रसन्न होता ॥ १ | ॥ 
ॐ सकर सुनिका इसी प्रकार खख हुआ जसे पषदेको स्वाती जल मिलंगया ( धट ॥. 
दना चापईक्षपकरदै)॥२॥ ध 
तच रञ्तार कदा पुनि पादीं # तमसम्‌ वरु दुरावं कडु नादी ॥३॥ ||. 
छम जानड जहि कारण भायंड ॐ ताते तात न कटि खथद्धाय्े ॥४॥ || ` 
त॒व रघुनाथजनं अगस्स्यजीसे कटा महाराज । तुमसे छ छिपाव नदीं दे ॥३॥ ठम 
जानते हो जिस कारण भ आयष्, इस कारणस आपकर प्रगट भेद नही कटा ॥ ४५ ॥ 
धव सो भत्र दे प्रण माही ॐ जहि प्रकार भारो सनि दादी ॥५॥ || 
दविज ददी न वचि खानयहं > जिमि पंकज वन दिमचछल पाईं॥६॥ ॥ 
"थु भव वाद्‌ सम्मति , कषय, जिसं प्रकारे राक्षसोको माङ ॥ ५॥ हे सुनिराज 


:|| मह्मणकरा दरोरी कोद नदीं यचेना जये जाडेफे समयमे शमर नदीं बचते ( यह चौपाई | 
कपकदे)॥६॥ , ` 
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१. & भरण्यकाण्डम्‌ १.@ . (६३७) 
` छनि सुखकाने सुनि मथुवानी % पूरे यमोहि का जानी॥७॥ 
छ.्दर भजन प्रभाव भघारी ॐ जाने मदिमा कटुक तुम्हारी ॥८॥ 
सुनिराज परयुकी वाणी सुनकर मुसकाये र बोरे नाथ । आपने सुश्चसे क्या जानके 
पूज ॥७ ॥ हे पापके शत्च | तुम्दारे भजन ओर भरभावते तुम्दारी कुछ मदिमा जानतां ॥८॥ 
खारठा-श्ुडुटी निरखत नाथ; रदत खदा पद्‌ कसट तर ॥ 
रचि डरे निज दाय, विविधं विधाता किद्ध हर ॥९॥ 
हे नाथ । भापकौ माया सदा आपकी श्रुकुरी निहारती १द कमल तरे रदती &; 
जिसने अपने हाधंसे विधाता सिद्ध शिव वनादिये ८ यद्‌ सोर क्षेपक दे)॥९॥ 
भवि करार सच्रपर जग जाना ॐ भौरो कौं खनिय गवाना ॥ १ ॥ 
डमारे तङ विशाख तव माया # ल धह्याण्ड अमेक् निकाय।॥ २ ॥ 
तुम्दारं माया सवंपरं भति कराल दै जगत्‌ जानता दै कुठ भोरमी कहताद्रं आप 
सुनिये ( यद क्षेपक दे ) ॥ १ ॥ तुम्दारी भाया यूङरके वृक्षके समानं दै, शसम भनेक 
प्रह्माण्डलूपी फठ लगँ ॥ २ ॥ ४ ्‌ 
जीव॒ चराचर जंतु समानी ॐ भीतर वसदि न जान टं आना ॥२॥ 
ते कक भक्षक कडि कंसा # तव भयं डरतं सदा सोड कालाय 
` चराचर जीव इसमे जतुओंके समान भीतर वास करते मौर फिसौको नहीं | 
फ वादर क्या! द्‌ ॥ ३ ॥ दन ब्रह्याण्डर्पी फलङा भक्षण करनेवाला ालभी तुम्दारे 
भयसे सदा उरतादं ॥ ४ ॥ ४ < 
ते लुम सकर ष्येकपति साई # पृकेह मोदिं मदुजकी नाई ॥ ५॥ 
यह वर मागो कृपानिकेता # बसहु द्टदय सिय भलुज समेता ॥६॥ 
पे तुम खव लोकोके पति साई होकर गनुप्योकी नाई हमसे पृतेदो ॥ ५ ॥ हे छपा. 
सागर | यद .वरदान मागता कि, सीता भनुज समेत मेरे हृदयम बसो ॥ ६ ॥ 
भषिरख भक्ति विरति सतखंगा # ष्वरण सरोरुह्‌ प्रीति अभंगा ॥ ७॥ 
य्यपि ब्रह्म भखण्ड अनन्ता # अनुभव गम्य भजि जदि संवा ॥८॥ 
सञ्च भविचरं भक्ति वेराग्य सत्संग प्राप्त टो भौर भापके चरणकमले अंसंड प्रीति 
दोय ॥ ७ ॥ यद्यपि वरद भखण्ड भगत भाप हो, अनुभवसे जाने जातेहो, जिन सत 
भजन करतंदं ॥ < ॥ | | 3 स 
भस तव रूष षखानो जानो # िरािरखशुण बह्यं र मानो॥९॥ 
एसे आपके सूपक्रो वखानता जानता, परन्तु मेरो प्रीति सुण बहममेदी ६ै॥ ९ ॥ 
दोदा-जाहि जीव पर तव कृषा, संतत श्त दखास ॥ ` 
र तिनकी महिमा कोकै, जे अनन्य प्रिय दास ॥ ३०४ छ. 
जिस जीवके ऊपर तुम्हारी कृपा होती दै वे.सदा प्रस्न रहते दै ओर उनकी मदिमा ` 
जो आपके भनन्यदास दै ( यद दोहा क्षपक दै ) ॥ २० ॥ 


= = 
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सतत दासन्द दद बवङ्ाईइ + तादे मोहि खड रघुराई ॥ ५ | 
हे मु परम मनोहर ठाऊं ॐ पावन _पेचवटी तेदि नाड ॥२॥ || 
| 

। 


प सदा दासा बडाः देतदा. इस कारणसे सुश्च पूठतेदो ॥ १॥ हेग | मनोः 
॥ 


ह्र पचिच्र स्थान पंचवटी निकटदही दहै ॥ 4 
गोदावरी नदौ तर्द वदं # चारड्‌ शुग भतिद्ध सो भदरं ॥ ३॥ 
दडक्वन पुनत ग्रु कस्हू # उर शाप श्चुनिवर कर दरहू ॥ ४॥ 
तदा गोदावरी नदौ वहतीदे, जो चारों युगम सिद्ध द, वदांदी दंडकवन द ॥ ३ाप 
दडक वनका पवित्र॒ किय. ओर सुनिराजने जो उम्र शाप दियाहै उसे हरे ( कथा ). 
एक समय पंचवटीमं दुभिक्ष पडा तव सव सुनि आदारा गौतमजीके पासं गये 
गातमजाने तपोवलसे बहुतकाल तक कःषियोका पालन किया, पश्चात्‌ छषियोन विच 
किया कि, अब्र जनस्थानको चरना चाहिये परन्तु गौतमर्जाके भयसे जा न सके तद 
स्ने छलकर एक मायाकी गौ वनाय मोतमके धान्यागारमें छोडदी गोतमजी जैषे उ । | 
हाथसे दने लगे कि, हाथसे दतेदी वोद मरगई. तव सद सुनि शद मोहय || 
दोष खगाय छोडकर जनस्थानको चले गये पा गौतमजीने छल जानकर शाप दिया, | 
कि, जिस वनके लोभसे तुमने छल किया वोह वन भट हो जाय भोर वहां दौ -राक्षस बाघ || 
कर ( दूसरी कथा ) राजा दंडकने अपनी गुरुपुत्रासे उसकी शच्छा न रहनेपरभी भोग | 
किया, उसने अपने पिता भृगु सुनिसे कदा, तब सुनिने शाप दिया कि राजाका सब दश, | 
नष्ट होजाय, ओर धूरि वरसे, ऋषि लोग वहांसे भागकर जदां बसे वोदी स्थान जनस्यान || 
काया, रघुनाथर्जाके चरण जानेतक उसकी दुदेशाक्छी अवधि थी, जब रधुनाथजी.गये कि 
प्रर पत्ते लगे ॥ ४॥ = शी | 
घास करहु तदं रघुङ्क राया # फीजे सकर मुनिन पर दाया ॥५॥ || 
चले राम तव आयसु पाई # तुरति पंचवटी नियराई ॥ ६। | | 
है रघुनाथजी । तदा कुछ कार्पयन्त वास करके सव सनियोपर दया करो ॥५॥ तव || 
रघुनाथजी आज्ञा पाकर उठे ओर चले पंचवटीमे शीघ्री पंच गये ॥ ६ ॥ ॑ 
{! दिव्य रता द्रुम प्रस मन भाये ॐ निरा रमते भयउ सुदाये ॥ 


छृषण राम सिव चरण निदारी ॐ कानन अव गाभा सुखकारी । 
रघुनाथजीको देखतेदी उस बनके सब लता दुम दारित ओर मन भाये होगये ॥ 
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् खक्ष्मण राम साताजीके चरण्णेको देखतेदी वनका शाप मिरगया, खुखकारी हुआ ॥ ८ 
त दादा-गृधराजते भट भई बहु विधि भीति बढाय॥ , % 
टः र गदवरा समाप प्रञ्च; रद्‌ पण ग्रह्‌ छाय ॥२१॥ @ 


| गृभ्रराज जयायुसे भट. हई ओर परस्पर प्रीति बढी, तब गोदावरीके किनारेही, 
ष ` . || पणशाल बनाकर रदने खगे जयायुसे दशरथकी रीति थी रामके मिलनेसे वद र 
 . | षड होगई ॥ २१.॥ । | 

 [{ इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डान्तरगेते द्वितीयो विघ्रामः ॥ २॥ =|. 
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३७ @ आरण्यकाण्डम्‌ ३. ` (६३९) 


दोदा-भक्ति ज्ञान वैराग्य युत, यदह तृतीय विश्राम ॥ . 
भई विरूपा राक्षसी, खर दूषण वध वाम ॥.३.॥ ` 
जवते राम कन्द तर्द वाखा # सुखी भये सुनि बीती भासा ॥ ९.॥ 
गिरिवर नदी तार छविछछाये # दिन दिन प्रति अति दोत संदाये२॥ 
जवसे रघुनाथजने तदा निवास किया, तवसे तदांके सव सुनि ्रसन्न. दोगये, दुःख 
मिरगये ॥ १ ॥ पवेत नदौ ताल छविसे छागये, दिन २ प्रति अधिक खुहाये होते दै॥ २॥ 
खग खग ठृंद्‌ अनंदित रदी # मधुप मधुर गुजत छवि खडी ॥३॥ 
सो वन वराणे न सक आदेराजा # जहां प्रगट रघुवीर विराजा ॥ ४॥ 
खग सगोकरे समूह आनेदित रहते दै, भरे मधुर गजारते छवि. पते ॥ ३ ॥ उस 
वनका शेपजीभी नदीं वर्णन कर सक्ते. जदां प्रगट रघुनाथजी विराजते है ॥ ४॥ 
एक वारः श्रम सुख भासीना # लक्ष्मण वचन कदे छर दीना ॥५॥ 
सुर नर सुनि सचराचर सारम पृछा निज प्रथु्ी नाई॥ ६॥ 
एक वार कटनेका भाव यद्‌ कि, कुछ वषे उपरान्त लक्ष्मणजी रघुनाथजौसे ज्ञान विषयकं ` 
रश्च छल रदित दो पूछने गे, रश्च चार प्रकारके होते दें एक तो विबदाथं जिसमे जीत 
दारका विचार सो तुच्छ, द्वितीय वक्ता आदिकी परीक्षके निमित्त सो कनिष्ठतृतीय अपनी 
युद्धिकी चतुरता दिखानेके निमित्त सो मध्यम, चतुथ संदेद निवरत्यथं सो उत्तम. सौमित्र- 
जीने चतुथं परश्च किया इसीसे छलदीन लिखा॥५॥ हे देव । मनुष्य सुनि चराचरे स्वामी | 
भर्थांत्‌ यावत्‌ संसारके व्यवहार जाननेवाले आपसे मे अपने खामीकौ नाई पूतां ॥६॥ 
मोदि खसञ्चाय कदो खोई देवा # सब तज करो म रज सवा॥७॥ ` 
कट ज्ञान विराग असु माया # कड सो भक्ते करड जदि दाया ८ 
हे देव । सुक्षे समञ्चायकंर सव कदिये कि सव व्याग तुम्दारे चरणी सेवा कर ॥७॥ 
हे मदाराज । ज्ञानका तत्त्व वैराग्यका स्वरूप ओर माया क्यां दे सो कदिये मर भक्तिका 
स्वरूप कटो जिस भक्तिपर पुम्दारी॑छपा दे, अथवा जिसके करनेसे तुम भक्तोपर कृपरा 
करतेदो ॥ ८ ॥ | 
दोदा-इश्वर जीवदि भेद प्रथु, सक कदो ससञ्चाय ॥ 2 
धू जाते दोय चरण रति, शोक मोद श्रम जाय ॥२२॥ ® 
हे भ्रमु | ईश्वर जीवम क्या मेद है सो समज्ञाकर को, जिसमे आपके चरणोमें रीति 
हो शोक मोह श्रम जाता रदे लक्ष्मण सेदेददीन दै संसारके मदुप्याके शोक मोद द्र कर 
नेको पंखा रघुनाथजी बारे ॥२२॥ | (+ 
योरे मदै सव कदं बुञ्ञाई # सुनु तात मति मन चितलाई ॥१॥ 
धै अङ मोरि तोरि वै माया #जदि वदरा कौन्दे जीव निकाया५२॥ 
हे भाई । रेमे सब समञ्ञाकर कहता तुम मति. मन वितत रगाकर सुनो, बुद्धि 
रुगानेसे गूढ आशय शीघ्र स्याने आजाता ध्य कारण मन रगानका कदा, सरेमणका 









































~ वद त्च त 

(६४०) @ खटीकं चटसीकतशमायणम्‌ & ठ ५. | न 

परश्च म्यतिक्रमसे द रथुनाथजी भयुक्रमसे कदतेदे कि ४ १ ॥ दमे भर्हभाव, भ | 

पदाथमि ममता भारोके धनमें मल्वता, यदी सायाखय षदप & &् सैर रपे एव || 
चराचरको जपने' भवीन छर रक्खषि ॥ ३५ . ` 

गो गोचर र्द छनि भरन जाई # सो खल भाया जानहु भा६॥३॥ || 

` तेहि कर भेदं नइ दुम खोड # वि भपर अविद्या दो ॥ १ || 

रो ल्ग पुं % | श अन र 1 द।ॐ॥ ठ ॥ ¢ 

भो इान्धर्याका विषय स्पष्ट हे, भोर. हच्ियो देवता धर जदीतक मन जात सो || 

४ 9 [र स, (२ ९ --,, ९५ ||. 

घव माया ह वि पचि क्रन्दय दकमसे इरे देवताभौ कदतेदै वके दा || 

स्वचाे सक सथ, जिह्ाके नण, नासिकाके भश्विनीक्गमार, चरणके विष्णु || 

धम, सिग दक्ष. हयक इन्र, सुख भप्नि, यह सव भने २ दिषयोको भोयतेरै ॥३॥ || 

&स प्रङृतिके दो भद ह एकं वरदया दूसरी भवादे ४४५ ` ~ 

< इछ भातरायइखलूषा ॐ जा वस लीव पराभवक्रूपा॥५॥ | | 

एक सचे जग गुण वश जाके ॐ ्रभुभरेरित न डि निज बठ ताक्षे॥ ६॥ || 

` भविद्या दुष्ट जोर धिक इुःखस्प दै, जिसके वद होकर जीव संसाररपी कृपे || 

भिरता ई ॥ ५॥ वियारूपी माया प्रयुकी प्रेएणाे जगर्धे एचती दै भोर अग रचने गुण || ` 
उसके अधन ह मायाकर स्वत्‌: वर नदीं है ॥ ६ ॥ व ` ^" 
ञान : ठ = को क. ५०१ १" 4 धिः { 

नन जठ एक नाहम ॐ दृखत श्रह्म इष खबमादीं॥५॥ 

कदिय तात सो प्रम्‌ व्रिरागी # दृण सम विद्ध दीन रुण त्यागी८॥ 

हान उसको कते दे जहा वणाधरमा दिका भी मान नही है, सवे समान | | 
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भ ०५, श *द क 9 | 9 प १ 1 
श्हमसूप दखते 2, (सवं खल्विदं बरह्म नेह नानासि किंचन” यद्‌ खव जगत्‌ ब्रद्मह्प & |. 
यद! नाना वपतु इछ नदी ॥ ७ ॥ रजोयुणसे ब्रह्माकी सिद्धि, सत्वगुणसे वी । 
सदधि, तमो इड सिद्धि दशर जो तृणे घमरान | ल्यागन करदे उसे परम वैगगौ 


दते है ॥ < ॥ ` / 


दोदा-माया ईश ल आपको, जानि कदैषो जीव छ &@ ` 
कः यंय मोश्च मद्‌ सव पर, माया ब्ेरक सखीव ॥२३॥`  @ 


र = „= ९ ञे < ^ ४ 
इस दोदेम देत अत्‌ बिरिष्टदवेत तीनो सरत प्रकटतेदै, सद्वैत इस मरकार कि जवतक 
भपेको माया इय भीत्‌ ईशर नदीं जानता तबतक जीव्‌ कदलातादै ओर जव अपके 


जान दिया तव बरधने छोडनेवाला सवे परे ओर मायाको, आज्ञा देनेवाल शोर 
| (१ हुआ, दत यह दं &&ि, मायाक़रो नदीं जाना, भपनेको र ईघरको जाना, 
 विशिषटद्वेत यह है ङि, रयुनाधजी लक्ष्मणसे कदतेदै भाप अपनेको माया इश अवृत 





~ । ५ जी र | १ र~, 
दशरन गानि 4 वा जो माया हंस ओर शपनेको नदीं जानता वद जीव दै भर| 
11. स द्भनाल सचसरं परे मायाक्रा प्रर सयोदा युक्त दै वद ह्वर है ॥ २३॥ ॥ ` 

|: र सरति चोगते लाना # लान मोक मद वेद्‌ बाना ॥ १॥ || + 


भै “र सो मम भक्ति भक्त सुखदाई ॥ २ 


न ब म २ च = +> ~ =. ~य ् ^> 
= ९. श्वः ४ ° शर "~ (+~ क क कोन ह ॥ -> {1 ॥ 
४. "+ ५ 4 नि 4 > 4 ककत क >=. 9). ७@ ० ह नो >~ ह क 
च | त र > व # च शेक व `जकु"ो िकन ए ४ क हिः वि क ऋ , 9 = स ~+ 


> 9 17 हाते ॐ ४ घे वरव 3 
थ: ॥: 3 9 ॥ ^. भि ८ 4 1 
ह ध ह ^ द प ॥ अ क म ज छ 4 भ ५ 
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कनन =-= ०२६८ = ,.~ 
९९ «४ आरण्थकाण्डम्‌ ३. @  ( ६४१) 
स्वधमय लयाग होता भोर योगसे ज्ञान दोतादै, क्षानसे मोक्ष होता है यह वेद्‌ हता 


॑ |{ ६४१ ॥ ओर ह लक्ष्मण | जिससे म शप्र प्रसन्न होता, सो भरी भक्ति भक्तो को युख- 
¡` |¦ दई ६. ईश्रमं भलन्त प्रेम करना भक्ति कदाती है ॥ २ ॥ 
| 
1 














। 


खौ स्वत भवकंव न भाना ॐ तेदि आधीन ज्ञान विन्ञाना ॥ ३ ॥ 
०4 लात अपम सख ` शूटा # {मेले जु संत दोय भवुङदा ॥ ४ ॥ 
हं भाक्त स्वतंत्र दं उस्म किरसाका भवलम्ब नदीं है, उसके आधीन क्षान विज्ञान 
2 ॥ ३॥ दे भातः भक्ति अनुपम इखकी मूल द, परन्तु जो संत अनुकूल ष्य तौ 
म्रद हता ह्‌ ॥ ४॥ 
भक्तिके लाधन कहौं षखानी ‰ सुगम पंथ मोहिं पावहि भानी ॥५॥ 
भरथमदि वप्र चरण अति भीती ॐ निज निज धमै निरत श्चुति रीती॥६॥ 
उस भक्तिके साधन बखानकर कदताद्रं जिस सुगम मार्गसे सुञ्े भणी पात द ॥ ५॥ 
प्रथम तो ब्राह्मणा नरणामं भति भ्रीति करनी ओर वेदानुसार भपने २ धर्मम भीति 
ख्रनी ॥ ६ ॥ 
डे कर पट पुनि विषय विरागा तव मघ चरण उपज अनरागा ॥७॥ 
क्रवणादिक नवथक्ति इटा # स दीद्धा रति मति अधिकार <॥ 
सका फक यदह ईं कि, विषयासे वराग होना, तव मेरे चरणं प्रीति उपजती रै॥५॥ | 
ध्वणादेक नो प्रकारी भक्तिको ष्ठ करे, ओर भेरी लीलास सति कगाकर प्रीति रै॥ ८॥ 
सतचरण पज धति येमा % मन ऋम खयन भजन इट नेमा।॥९॥ 
गुड पि माद वषु. पति देवा # सव मोक जने ढ़ सेवा ॥ १०॥ ।' 
सतोंके चरणकमले वडा प्रेम करे, मन क्म वचनसे ष्ठ नेमे भजन ९ ॥ ९ ॥ ।, 
पुर पिता माता वंध पति देवता सब मु्महीको जानकर दढ सेवा करे ॥ १० ॥ 
समगुण्र गावत पुटक शरीरा # गद्रद्‌ गिरा नयन बड नीरा ॥ ११॥ । 
छाम आदि मद्‌ दमन जाके %# तात निरंतर वश भैं तके ॥१२॥ ! 





ट फरीरसे पुलकायमान दो मेरेदी युण गावे, गद्रद बाणी नयनम जक भरे रहे ॥ ११ ॥ [= 
 ! & तात | जिसके काम आदि अकार पाखण्ड नदीं दै, म सदा उसके वश हुं ॥ १३ ॥ [| 
दोदा-वचन छम मन मारि गाते, भजन कर निःकाम॥ ` ॐ 
छू तिनके दद्य कमपे, कथा सदा विश्राम ॥ २४॥ €. 
वचन कर्मं सनसे जिसको मेरी गति दै; जो सदा निष्काम, कामना द्यागकर सेरा भजन ।। 
करते दे म तिनके ह्दयकमलमं सदा विश्राम करतार ॥ २४ ॥ [ 


भक्ति योग सुनि मति सुख पावा ॐ ठदमण शरश चरणन शिरनाया॥१॥ || 
ताय सुने मम गव खंदेदा # भयउ ज्ञान उपमे नब नेदा ५२॥ | 


भक्कियोम सुनकर बहुत सुख पाय रक््मणने प्रभुर चरणों शिर नवाया ध १॥ ५ 
ना 3 त 
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{8 दिया. भावी प्रबलका भाराय यद है कि, इतने समयतक तो न आई, शव वनरा 
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¦ भोर बोले हे नाय । श्रवण मात्रसेदी मेरा संदेह जाता रदा, श्राव हो जानेवे नवीन 











ट 
च्‌ 
द ~----- 


जि ज जति क ज > > = 





=: {८ 


भापमें उन्न हआ ॥ २.१ 
धञुज वचन सुने भरु मन भये # दाष रास निज द्य ख्गये ॥३॥ | 
दादे वधे गये कुक देन वाती ॐ टत देसग ज्ञाच शण नीती ॥४॥ || 

| खरेमणक् वचन्‌ सुन छर्‌ ब्र्युके सनका भार. रघनाधथजानं प्रसन्न हां हदयस ठल्माया॥ ३॥ + 
हष प्रकारके ज्ञान वेराग्य गुण नीति कदते २ कुछ समय आंरभी बीत गथा ॥४॥ ॥ 
क्षूपगखा वणक बाहेनी ॐ इष्ट दय द्रण जिमि आदिनी ॥५॥ | 
पचवटी सो गे दक वारा % देखि विकट भई युगल छुमारा॥६॥ | 
्रुप्रणखा नाम्नी रावणक्ी विधवा व हिन दन दष्ट स्वज्ाच कास्न दडउक काटनवाला सपि. । 
णोके समान थी \॥ ५१ सो एकवार पंचवटीको गद भर दोनों मार्को देखकर छाम 
भ्याुर होगई ॥ ६ ॥  ॥ 
ध्राता प्ता पुत्र उर्गारी # घुहष लद भिरखत नारी ॥७॥ | 
होय विकर मस सकि न सेकी *% जिमिरवि साणगेद्रदरविदहिष्लिकी८॥ | 


भिक अवस्थावाखा दो चा पुत्रतुल्य छोटी उमरवाल हो पुरुषकी मनोदरताई देखकर / 
क्षी 0.७ ॥ विक्र होय पसीज जातीहे मन नदीं रोक सक्ती जसे सुयक्रान्तमणि सू | ॥ । 
देख द्व जता है, उसमेसे आग निकलने छगती हे य शरुषैणखा महाद्दा हाक | 
शजपुत्रोको देख मोदित योगर ॥ ८ 1 
दोदा-भधम निशाचरि ङटिरू अति, ङी करन उपास ॥ ® 
दरू इछन खगेशं भावी प्रवर, भाद निशिचर नास॥२५॥$ 
कागमुञण्डजी बोठे दे गरड । प्रथम तो नीच मति, ति्पर राक्षसी जिनके वधर || 
भ्रभुकी अतिज्ञा दै, पुनःफुटिला तिसपरभी ईश्वरो दसी करनी, यदह दोष देख श्ुने द 


भवधि अल्पकालकी रगे, तो आई, अव होनदारके वराते कुलनारक शुद्ध उपजी 
भव राक्षसोका नाश निकट भागया ( यह दोहा क्षेपक है) ॥ २५ ? || 
खचिर खूप. धरि भरथु पदँ आईं # बोखी वचन अधुर खसकाई ॥ १॥ || 
घुम खम पुरूष न भो सम नारी यद सयोग विधि सचा विचारी ॥ २॥ || 
सुन्दररूप धरकर रघुनाथजीके पास आय मधुर सुसकायकर यह वेचन वाली ॥ । ॥ |; 
पम्दार समान पुरुषः भार मरे खमान ल्नी जगतमें नदीं दे विधाताने यद स्याग 
रचादे॥२॥ - 
मम्‌ अनुरूप . युदष जग नादी # देख्य् खोज खोक तें माई 


†॥३॥ 4. 
ताते अब छगं. रदी मारी # मनमाना ऊक त॒मदिं नेदारी ॥ . || 


री ॥४॥ 


{ मेरे समान सूपवान्‌ पुरषं जगतस नदी दे, भने त्रिखोक्छी दढ देखी ॥ ३ ॥ व करण 


(मे 


“ 
१ 
~ च 
॥ 0 
त 
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--------------------------- भि 


 भवताई मैं कमारी रदी, ङछ तुम्दे देखकर मन माना टै, रघुनाथजीके प्रति छ मनमाना | 
८ 





9 यहं वचन कदा ॥ ४॥ 

` |[ सीतदि चितै कदी भसु वाता # अह कमार मोर लघु धाता ॥ ५॥ 
। गद्‌ ऊक्मण्‌ रपु भागना जानां # अ्रश्रु विलोके बो खृद्त्रानी ॥ ६ ॥ 
तव रथुनाधज। जानकाका आर देख तहुए वाटे. आशय यह्‌ कि, जानकीजीकीदी ्‌ 
इसत रं, इसस यद वात जनाई कि, तेरा मन कुछ माना दै, हमारा मन रश्क माचभी 
नदा माना अथवा उस्नं जो कदा था कि सुक्चसी नारी त्रिलोकीमें नदीं तो उसक्रो जान- 
रको दिखते हं कि एेसी सुन्दर तो त्‌ दै भी नदीं अथवा यद कते दँ कि दमारे निकट 
: ता घ्ली दं परन्तु मारे. छोटे भाई कुमार ई, यां कुमारपद श्रवक्ष ल्रीके अभावमें हे, 
, भथ वा रघुनाथजी जानते द कि यद राक्षसी है छलकरके मनोहर रूप ॒धर्ह इस कारण | 
“ शठ प्रति शठं कुयात्‌" इस न्यायसे दास्यपूैक लक्ष्मणको कुमार कडा, यदि वोह कटै 
कलन द्वी ह आपको लीन जानके वरती हं, उसके उत्तरम रघनाथजी कहते दै कि 
मर छार भाई दं अथवा क नाम पृथ्वीका हे तिस विषे यह मार अर्थात्‌ कामदवके 
घमान खुन्दर दै ( मदनोमन्मथो मारः ) यह अमरकोरामें लिखा ड, सपमे तर अनुहूपौ दै 
भधवा यद्‌ ऊ नाम्‌ खाट पुस्पाके मारनेवाले दं तूभी राक्षसी है सो इनके निकट जा ओर | 
। जानकाजाकां आर दखनका यदभी आराय ई कि,जानकौ रावणकी इष्ट टे, उनका रुख देखते !| 
2 क रावणस विराध करं वान करर, एक आदाय हास्यकाभी दे कि देखो क्लीकी कैसी 
कृति होती दै ॥ ५ ॥ लक्ष्मणके निकट जैसे वोद गई सो वद जान गये छि.यह्‌ शत्रकी 

भगिनी द्‌, क्योकि राक्षसोकी गति देसी होती दै कि चाहे जहो जाते दै कामारी रोप 
यद्‌ राक्षसी दानमे त्रिखोकरीमं घूम आईधी सो लक्ष्मणजीने रयुनाथजीका चित्त हास्यपर 
जानकर सदु वचन कडा ॥ ६ ॥ | 
सुन्दर सखन भ उनकर दासा # पराधीन नदि तोर सुपासा॥७.॥ ¦| 
प्रु समथ काशद्पुर राजा ॐ जो कदु करटि उन दि सब छाजा।॥८॥ 
द खन्दरी ¡ सुन मं उनक्रा दास हं, पराधीन हूं तरे योग्य नहीं हं ॥ ७ ॥ हे खन्दरी | 
परु समर्थ द कोशल  पुरके राजा दे जो कुछ करे उन सव सोदता दे, अथात्‌ कौशल- | 
पुरक राजा दशरथके ३६० रानी हे, उन्दीके स्थानपर यद दें, इन्दं दो व्याह करना क्या | 
बडी वात्‌ दे, भथवा यजा समथ हं जिस घछीको चाद विना जाति कुल जान स्वीक्रार 

| 
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फरल, आर दूसरा एसा करे तो जातिभ्र् दयोजाता हे ॥ ८ ॥ 
दाहा-फेदरि सम नदिं करिवर, छदा कि बाज समान ॥ ' & 
8 . भशु सवक इमि जानहूः मानु वचन प्रमान ॥ २६॥ 3 
जस सिंदकं समान हाथी नदीं दता, चिडिया बाजके समान नदीं दोती, एसा सुस 

भरथुका सेवक जानकर बचन प्रमाण जान, सुङ्ञे तरे साथ व्याह करनेकी सामथ्यं नदीं 

(ष दोहा क्षेपक द )॥ २६५ | | 


भ 
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(६५४) ` ॐ सरीकं यखखीङलरासायणस्‌ &ॐ ६९ 
| रवद रख न्य॒ह श्माचं (सश्धारा चउ्यदमना चन्‌ गतत व्य(भेचास्‌॥१॥ 























साभा चश्च चद्‌ श्लाङ शवानां = नर इह दू चर्त य प्राना ॥२॥ 

दसेवकको सुख चाहना, भिखारीको खान चाहना, न्यसनीक्रो धन चाना, व्यभिचारीको 
्युभगतिदी इच्छा ॥ १ ॥ लोभीको य़ चाटना, गुमानीका शोभाकी इच्छा करनी 

है कि जेसे कोई आकाशो द्दकर दध्र चाहता दो, इस खारण सुक्से विवाह कर सुब 

प्न मिलेगा ॥ २५ न 

। {इ ॥ ३। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्लुनि द्विर्गाम्न निरूढ रो 
दक्ष्मण कदा तष्टं खो षरं जो दरण तोरि छाज परिदरद॥४॥ | 
यह घुनकर वोह फिर रयुनाथजीके निकट दविर कक्मणजीके पास भेज | 
दिया॥ १ ॥लक््मणजीने कदा तुस्े सोई वरेगा,जो तुनक्कौ नाई सज त्यागन्‌ कर देगा॥४॥ | 
वख खिङ्ियानि क पदं गह्‌ > रूपं भयद्धर्‌ धरगदाततं सइ ॥५॥ 
विथ्रे केश र्दन िखराटा ॐ शङ्‌ छदिर कणे छम गाला ॥8] | 
तव चह खिसियाकर रघुनाथजके पास गई; आर सयकर्‌ ङ्प प्रगट करतौहुदै, माने । 
सखानेको दोडी ॥५॥ केरा विखरेहुए विकराल दति वडो,कान माख्तक लम्बाया | 


खीतदि सभय देखि रघुरादं # कद्ध अदुज सखन खन लुद्चाहं ॥ ५॥ | 
धलुज राम मनकी गवि. जानी ॐ उठ र्द्वह लो नहु भवान्‌ ॥ ८ 
उसे देखकर सीताजी उर गद, तब रघनाथजीने उसे देख सेनसे बु्लाकर  लक्ष्मणञ 
` , कहा, बरदा रामायणमें छिखा ह कि “वेद नास -गति अगुरिन खण्ड प्रका । दूप्रणद्खा प्रयु 
पर्दं लक्ष्मण पास” रघनाथजीने चार अंशुरी गिनकर आकारको उठाकर लक्षाणक्र ९ | 
द्धी आशय यह कि-चारसे बेदका बोध होता है वेदो श्रुति भी कहते दै ओर 
मर्थं कानके दँ चार अँगुरी उटानेते तो कान आकाङकी ओर करनसे नाकका बधि «| 
है क्योकि ऊपर श्वर ह ओर “ स्वर्ययं स्वर्गनक इत्यमरः” इस वचनसे नाक | 
बोध हुआ, ओर श्षटका देकर खण्ड प्रकारा करना भाव यह दं [क का डलं ५ (च 
भुज लक््मणजीने रघनाथर्जाके मनकी गति जानी, तत्का चछछधकर उह “^ 
( यद चोपाई क्षेपक हे) ॥ ८ ॥ ह ` 
दोदा-खक्ष्मण अति खछाघव तदि? नाक्‌ कान वख क्गन्दे ॥ त 
दरू ताके कर रावण कर्द, मनु खुनाती दीन्द॥२७॥ चै ८. । 
1 लद्मणने अति शीघ्रतासरे उसके नाक खन छट डज उसके दाथसे मानो | 
क ट {¦ बुनोतीदी॥२७१. ` ---। 
 . || नाक कान बिल भई विकारा # जतु ज्ञव शैख ओर कै धारा॥ १ ॥ 
प ( र खरदूषण पर्दे गइ विखखाता # धुक्‌ धृक तव पांहष बर भ्राता ॥ | 
= 1 स बिना विकरार दोग, मानो पव॑तमेसे गेरूकी धारा बहती & 
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९ ` &3 अरण्यकाण्डम्‌ ३. (६४५) 
रधर यदा । १ ॥ खर दूष परह व्याकर होतीहुई गई ओर बोली भाई | तेरे बर पुर 
¦ पाथो पिक्रारद॥२॥ 
 तेदि छा खव ददन्ति इुद्ाई # यातुधान सुनि सैन बुखाई ॥ १॥ 
, ` प्दृह्‌ खटख गद खग दीर्टं # जिन सपनेहु रण एीठ न दीन्हं ॥२॥ 
: उसने पा क्या हुधा, हूर्पणदाने सब खमाचार कहा, तव यातुधान-राक्षसने सुनकर 
सना युखाई ॥ ३ ॥ खर दृधणते चादृ खदन्च एेये राक्षस संग ल्थि, जिन्दोने स्वपरेमेभा 
खड षा [दखाई्‌ ॥ ४ ॥ 
प्याय दलिश्वर (द्र , संया # जदं सपक कजरु गिरि यूथा ॥ ५ 
साना बहन नानाच्तय न्ना आपुध धरे अपारया॥ ६॥ 
राधसोके ससू एसे दोडे मानो पंलव।ठ पर्वतं दोडते ह ॥५॥ अनेक प्रकारके वादन, 
अनेक प्रकारके युस, अनेक ग्रकारके आयुध धारण स्यि हए ॥ ६ ॥ 
श्या घडा देखत नभ केरी # तर वाक्लंद घलु समह उवेरी ॥ ७ ॥ 
पणि आभे श्र खीन्दी # अद्भि ख्य श्चति नासा दीनी <॥ 
राक्षसा आनये आक्नाद्यमें द्याम वयासी उदय दीगह्‌, अनेक प्रकारके शन्न अल्ञादि 
सानो इ्धधयु५ प्य हआ ॥ ७ ॥ श्णखाको आगे करयिया, जा अञ्युभ ङ्पं कान 
ताकसे दन दै, सो अमंगल सूचक भागे करी ॥ < ५ ू 
सोदा-निज सिज यछ सव सिख कदि, एकि एक सनाय ॥ 
स वाजन वाजं जुदा) दषं न दद्य समाय ॥२८॥ & 
धरपना अपना वलं सव राक्षस यिलकछर कहते रै, एकको एक सनाते ह; ल्नाऊ बाजे 
घजनें खगे प्रसन्नता हृदयम न्वी समती ॥ २८ ॥ | 
अशन अभिव दोह भय्ारी # गनदिं न सत्यु विवशा सव स्ञारी॥१॥ 
ग्जदि तजि गगन उड़ादीं ॐ देखि कटक भट अति दषादीं ॥२॥ 
उस समय अनेक भयदायक अशकुन्‌ होने लगे, परन्तु राक्षस खघ्युके वशमें हयो रदेथे 
हस कारण नदीं गिनतेथे ॥ १,॥ कोई ` गजेते कोई तजंते भाकराशमे उत दै, कटकको 
देखकर योद्धा वड प्रसन्न दाते द ॥२॥ ॑ 
छोड शदजियत धर दोउ भाई # धरि मारडु तिय खड छुडाई ॥ ३। 
ख्टाइ छद खनो सत्य दम कही # कानन एफरदिं वीर काड अददा ॥४। 
कतो कटने लगे दोनो भाद्योको जीता पक्रडो, कोर बोले इन्दं मारके श्री छीनलो ॥ ३॥ 
को$ वोके भाई सुनो हम सत्य कते, यह चनम फिरते दे निश्चय वौर हें (यद क्वपकदे ॥४॥ 
एफ खदा मछ दे र्दह ॐ खरफे आमे भख जाने कदह्‌ ॥ ५^॥ 
“ षडु विधि कहत दचनं ध १. ‰ आये सक जटा रघुतीया ॥ ६॥ 
एक बोठे चुप दोजःओ, खरके अगे एसा मत कदो, ( यह क्षेपक दे) ॥५॥ वेसब 
रणधौर इस अकारे वचन कहते जदं रघुनाथजी थे तदो आये (यदमी क्षेपक दै ) ॥ ६॥ 
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५ ९०६) व | 
धूरि परि नभ मंड रदेख ॐ राम बलाय अन सन कहेड (इ || 
छ जानकिदि जाइ गिरि कद्र # भावा निश्वर कटक भयंकर ॥ ८ ॥ || ` 

भाकारा मेडल धूरिसे पूणं देखकर रघुनाथजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर कहा ॥७ ॥ जानः || 
क्षीको लेकर पवेतकी कंदरा चले जाओ क्योकि राक्षसोका भय॑कर कटक आता ह॥८॥ | 
रदेउ सजग्‌ सुनि भशरुकी वाणी # चङे सदित सिय शर धनु पाणी ॥९॥ | | 
दूषि राम रिपु दर चकि आवा #विर्दैसि कठिन कोदण्ड चटावा॥१०॥ ||| 
भार सावधान रहना, यद प्रथुकी वाणी खन लक्ष्मण धनुष बाण हाथमे ठे जानकीसहित | 
घले ॥ ९ ॥ जव रपुनाथजीने देखा कि, शचुभोंका दर चतम भाता दै, तव हैक || 
कठिन धनुष चढठाया 1॥ १० ॥ = ॥ 
छन्द्‌-कोदण्ड कञिनि चढ़ाख भु शिर जटा बोधत सेह क्यों । | 
मरकत शेरुपर कखत दाभिनि कोटि खोयुग शुजगन्यो॥ | | 
कृटिकसि निषग विशाल शुज गदि चाप विश्लेष सुधार्फि। | 
चितवत मनहु गरा भशरु गजराज घटा निहार ॥ १०॥ || 
फठिन धनुष चढाकर प्रभुने रिरकी जटा कसकर वांधी, तो बालोकी कैसी शोभा हई मानो ॥ ¦ [२ 
मरकत अथात्‌ स्याम मणिके शैरपर कोरिन बिजली चमकती है, ओर दोनों दाथ ज || 
वालको बाधते दे सो मानो दो सपं छिपे है कमरे तरकस कसे बडी भुजाअसि बाण भैर + | 
धनुष सुधार सिंदके समान प्रयु राक्षसोकी दाथीके समान धटाओंको देखने लगे ॥ १० ॥ || 
` सखोरठा-आय गये वगमेख, धरहु धरहु धाये सुट ॥ 4 
यथा विलोके अके, वाक्‌ रविदि वेरत द्लुज ॥ १०॥ ` 
चारों भोरसे राक्षस सवार आगये ओर पकड़लो पकडलो कहकर योद्धा दौड़े ओर शस | । 
, प्रकार रामचन्द्रको घेरखिया जेसे प्रातःकालके सू्यैको अकेला जानकर देल रक्ते दै । यह || | 
पूथैके धेरनेवाठे देहा नामक देय संष्या करके दिये ब्राहमणो जलसे ताडित दो सूर्ये 
घ्याग देते द ॥ १० ॥ | 
धेरि रदे निशिचर सखद्‌ाई # दंडक खग रग चे. पराई ॥ १॥ || ` 
अधुषिखोकि शर सकदिं न डारी # थकित भये रजनीचर द्वारी ॥२॥ ||. 
रा्षसोके समूदने आनकर रामको धेर लिया, त दंडकवनके खग खग भाग चरे बद || ` 
्षवक ह ) ॥ १ ॥ प्रयुकरो देखकर बाण नदीं छोड सक्ते, सव राक्षस रामचका रूप देख" 
छर थकरित दोगये ॥ २ ॥ | "| 
सचिव. बोकि बोले खर दूषण ‡# यद कोड नृप बाकर नर भूषण ॥३॥ || ` 
खुर नर नाग असुर सनि जते देखे सने इते दम तेते॥४॥ || 
` मंत्रीको इुलाकर खर दूषण वले, यड कोई राजकुमार मनुष्यो श्रेष्ठ दै॥ ३ ॥ उ» || ` 
नर्‌, नाग, अखर, सुनि जितने दं तितने हमारे देखे दै; ओर मारे दै परन्तः॥ ४॥ | 6 
हम भरि जन्म चनु खब भाई # देखी नदिं भखि छंदरताई ॥ ५॥ || ^ 
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यद्यपि भगिनी _ कन्द ङरूपा % वध लायक नदि पुरुष अनूपा ॥ £ 
भाई | पने जन्ममे तो दमने एेसी ख॒न्दरताई नदीं देखी ॥ ५॥ यद्यपि इन्दोने हमारी 
पदिनीको फुरूप कियादे, परन्तु तोभी यह्‌ अनुपम पुरुष वध करने योग्य नदीं है ॥ ६ ॥ 
दाद ठरत नज नारि इरां # जीवत भवन जादि दोउ भाई ॥ ७॥ 
मार कदा तुम तादे सुनावडु ॐ ताक्ठु वचन सुनि आतुर आवह ॥ ८॥ 
सा अपना लका हमं ददं, जो छिपा रक्खी दै ओर जीतेहुए दोनौ भाई 
अपन घर्‌ जार्य ॥७॥ मेरा कना, तुम उसे खनाओ ओर तिखका वचनं सुनकर 
शीघ्र जओ.॥ ८॥ 
द्‌दा-भय कालवश मूढ सव, नदिं जानदि रघुवीर ॥ @ 
ॐ मशक फक किमिमेह.उड्‌, सुनहु गरुड़ मतिधीर ॥ २९ ॥ 4) 
वे सव मूख कालके वरा होकर रघुनाथजाके प्रभावको नदीं जानते, काकभुद्यण्डजी 
फटत ह ठ मातध।र गर्जा ! क्या कदी मच्छरकी कसे सुमेरु पर्वत उडतादे, ( यइ 
क्षेपक दे) ॥ २९ ॥ 
दूतन कडा राम सखन जाई # सनत राम वोके सुसुकाई ॥ १॥ 
भाजु भवड बड़ भाग्य दमाय > तुम्दरे प्रणु भस कीन्द विचारा ॥२॥ 
दूतान सव वृत्तान्त रघुनाथनीसे कट तव रघुनाथजी दँसकर बोले ॥ १ ॥ माज 
हमारा बड़ा भाग्य हुआ जौ तुम्दारे प्रभुने एेसा नीतिका विचार करिया परन्तु ॥ २ ॥ 
दम क्षात्रेय श्गया वन करीं # तुमसे खग ग खाजत सिरदीं ॥३॥ 
रिपु वदवन्त दांखे नदि डरी # एक वार कालह सन छरहीं ॥ ४॥ 
दम क्षत्रिय वनमें गया ८ शिकार ) करते फिरते दँ ओर तुमसे खग म्रगोको दूढते 
फिरते; यह अपने स्वामीसे कह दीजो ॥ ३ ॥ इम बल्वान्‌ रातरुका देखकर नदीं डरते 
थदि काल सन्मुख आवे तो उससेभी कड ॥ ४ ॥ 
यद्यापे मुज दनुज ङ षाक ॐ सुनिपारुक खलराटक बाटक॥५॥ 
जोन होय व घर फेरि जाहू # समर वेषख मं दतो न काह ॥६॥ 
युपि हेम मनुष्य राक्षस मारनेवाके सुनियोके पालक दुरटोको वध करनहारे है, 
थवा हम राक्षसोके मारनेदरे वाल्क दै, वा अरे बालको अर्थात्‌ मूर्खो | ॥ ५॥ 
जो तुमे बल न दोय तो घरको चले जाओ, मे समरसे विमुख हए किसीकोभी नदी 
मारूगा ॥ ६ ॥ 
रण चद्टि करिय कपट चतुराई % रिपु पर कूपा परम कदराई ॥ ७ ॥ 
हूतन जाय तुरत असर कद्यऊ ॐ सुनि खर दूषण उरअति दद्यः ॥८॥ 
रे नीचो | युद्धके निमित्त चदृकर आना भर कपटकी चतुरता कर अपनेको दयाद 
दिखाना नदीं बनता. शदयुपर छपा करनी तो कायरता हे ॥ ७ ॥ दुतोनि जाकर तुरन्त यह्‌ 
सब फुछ रुह दिया सो नक्र खर दूषणका हृद्य क्रोधसे बल उठा ॥ < ॥ 
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&8 स्टीर्ख ख द ३९६ ९।०६६५ ०२५६ ३६ ॥' 
छन्द्‌-उर दद यअ ल्ल रह धावहु [दच्छद अट रजमाचय ॥ `. ~ 
शार चाप तामर श्छ यृ छपाणः वारद परह घ्रा ॥ 


५ प्रथु कीन्ह धलुषर्दखोर प्रधम ऊडोर योर भया षटा॥ 
भये बाधेर व्याङ्कर याठधान त ज्ञान ताद्‌ अवसर रहा ॥ ११॥ | | 

लब हदय कोधसे ददा, तव कटा दे त्षिण राक्षसो ! दौडकर दन्द पकडलो, हव | 
शर, चाप, तोमर, नेजा, शक्ति, वरी, श्रू, त्रिश, परिष ठेवा शन्न, वरपाण- 
तलवार ओर परशु केकर राक्षस दौड़ प्रन प्रथम धलुप टकर करी, जिसका महद | 


पूण दोगया, कि जिसे सुनकर राक्षस बदरे हो उस समयमे ज्ञानश्यूत्य दहोग्ये ॥ ११॥ | 
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दोदा-सावघान दोय धये, जानि खषट भराति ॥ 6 
रू छागे वषेण समपर, अखं शख षडु भति ॥ ३०॥ - @ 


तव वे रघुनाथजीको एतरसान्रु जानकर सावधान होकर धाये ओर रघुनाथजी पर भने 
प्रकारके अघन राद्वीकी वौ करने ल्गे ॥ ३० }! 
दोदा-तिनक्रै आयुष तिर खल, करि दष स्युषीर # 
दू लानि शयाखन श्रवण सभि, चुनि ऊड मिज तीर ॥ ३१॥ 
रघुनाथजीने उनके आयुध तिलके खान करफे काटदिये ओर फिर कणपयन्त धूयुष + 
तानकर अपते तीर छोड १३१} 
छन्द्‌-तब चले बाणं कराल ! पुःष्धस्त 
स्तेपेड समर श्रीयम ! चङे विरि 
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` हक एको न संभार । छर हाद स्गाद युदासः १२५ 9 | 
तब बड़े तीक्ष्ण बाण चे, मानो स॒ फुः {रति जातें जव समर श्रारध यनाथजी शा | 
। 
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दन्‌ 24 ६ 


# 


हुए तनं अदन्त चोचे वाण चले, अथवा राक्षसोको निकास पदवी दने अति वेयर 
नाण देखकर वीर राक्षसो का सुख फिरगया, एक एकको संभार नदीं रद, तद्व मक 
पुकारने लगे ॥ १२॥ ्‌ 
छन्द्‌-कोड कद खर कदा दीम्द । जो यु 
४ जाको बाण अतिहि सङ ! शरसे 
भये छ्ृद्धं तीनां आड ।जो आभि श्म अइ ॥ 
तेदि बध दम निज पानि । करे भरण सनसर्द डानि ५ १३॥ 
छोई बोला खरने क्या किया जो इनसे खाई ली, जिसे लके समान ति 
धाण आआनकर्‌ प्रसते दै, तव खर दूषण निवि तीन मा कोधरूर खदने स्ये जो लसि 


भाग जायगा हम खे अपने दाथ भारडाेगे, पिर वे राक्षस सपना भरण ॐ 
करने रगे ५१३१ : 
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। द।दा-उमा एकं निज प्रथि ब्ल, पुनि इनके वडभाग ॥ @ 
«० तन चद्‌ट्‌ भयु श्र छग, वेना योगजपयाग॥३२॥ @ 

(दवजा बाल इं पाचतौ | एक तो यह अपने स्वाभके वदा, फिर इनके षडे भाग्य ज 

| अञ रार. लगने वेना योग जप यंज्ञके तरना चाहते है ( य क्षेपक दै ) ॥ ३२ ॥ 

। छन्द-अगुध अनेक भ्रखार 1 सन्धुख ते करट भद्‌।र ॥ 

ं (र्षु परय कोपे जानि। प्रु चलुष शर संधाति॥ 


9 


डे बिष्ुक नाच । रगे कटन विकट पिशाच ॥ 


धं । 
े र शश्च र श्ुज चरन । जरह तर्दु सगे महिपरन ॥ १४॥ 
सन्म ल फ 
चच सन्युख हा अनकः प्रकारक,आटुध राक्षस सारने रगे, तव रघुनाथजजीने शत्रु भको 
अधिक्‌ क्रोध व्यि जानकर अपने धनुपपर बःण चढाया बहुत वाण छोडे जिससे राक्षस 


फटने खे, हदय शिर भुजा चरण जहोँ तहँ र्वा गिरने रगे ॥ १४ ॥ 
छन्द्‌--यश्धरल सजागतं षाय । धर परत ऊधर समान ॥ 
भट कटत तदयु शव डड 1 पुनि उठउत्त करि पाखण्ड ॥ 
नभ उडत वहु भुज उड । विद्ध भलि धावत ईड ॥ 
खग कर ङा गाड । कटकटदि कठिन यङ ॥ १५ ॥ 
साणक्ते गतेदी चिक्वार करते दै, पदाडके समान पुष्वीमें गिर पडते दै, यपि उनके 
रके सौ खण्ड हो जाते दै, परन्तु उठकर पाखण्ड करने कते दै, क्योकि उनकी मलय 
किसीके दाधद्धे नद्‌ थी परस्पर थी, आकाशम अनेक भुजा शिर बाणम लये उडते है, 


बिना शिर ६5 दऽते दं, पक्षी बड़ छोटे चक गिद्धादिकं ओर गीदड़ भहा शटकटकर { ` 


आलव खात ₹९॥ १५५ 
छन्द्‌-ङटऽहिं जद भृत पेत रश्व खप्पर सची । 
सतार उर पार तार बजाय योगेति नाचदीं । 
वीर वाग्‌ ऋष्वण्डं खण्डदिं भदन भुज उर शिर 
एः तर्द परि उटिखरहिं धर धर्‌ करहि भयक्ारिमभि गिरा ॥१६॥ 
` गीदड़ कटक राब्द्‌ करते, भत भरत पिशाच खप्पर भरते, बेताल बीर खोपड़ यजति, 
योगिनी नाचती दै, रघनाथर्जाक प्रचण्ड वाण राक्षसो सुजा हदय शिर कार्ते है, सो 
र तहँ भिरकर फिर उठ ल्डने गते ओर भयंकर वाणी श्रीलते द ॥ १६॥ 
` छन्द-अंतावसी छे ऊंडत गीध किष छर गदि धावदी। 
संग्रा पुरवा. अघहु सड वाल शढी उडावदीं॥ 
ह पछि उर 1डखग्रारे . चिर भट छदस्त परे । 
शवरौ्षि विज दख विकट भ चिश्थिरदि खर दूषण रे ॥१७॥ 
शी भंतोको लेकर उढते ई, पिराच कीदेषे हाथये पड दोडते दै, सो पेखा बिदित 


नि ती 


॥ > 3 न -=-= > +^ > "ध 4: 
ॐत क ~ कन = 
ह भ 8 भ न ~ 











स्वसा क्ट 











ष ~प व अ ~ 9 यु व स-व य क ण ॥ = 


























(६4०) . ® सदीकं चुलसीकृतरामायणस्‌ धे (- मायम्‌ ® _ (न स 


होता है मानो संम्राम पुरे बालक गुडी अथात्‌ कनकेया उडाते है मुरे पट्डे हुए बहुत 
धोदधा पड़ कराते द तव अपना दल व्याकुल देखकर दूषण जर त्रिदिरा पिरे ॥ , ०॥ । 
छन्द्‌-शर शाक्ति तोमर पर शक छृषाण एकि बारदी। | 
कारे कोप श्रीरघुवीर पर भगणित निशाचर डार्दीं॥ ` ` 

भरश्ु निभिष मर्द रिपु शर निवार प्रचार डारे सायका । | 

दश दृश विशिष उर मञ्च मारे सकर लिश्वर नायका ॥ १८॥ ` 

वाण, शक्ति, तोमर, चियूल, तलवार, एकटी बार क्रोध करके अनगिनत राक्ष || 
भ्रभुपर डारने लगे, रघुनाथजीने पलमात्रं शुके वाण निवारणकर अपने बाण ठरे | । 
भोर सव राक्षसोकि हदयमे दश दरा वाण मारे ॥ १८ ॥ | 
छन्द्‌-मदि परत पुनि उडि ररत मरत न करद माया अति घनी। | | 
खर रत चोद्द सदस निश्वर दोखि इक कौडचर धनी॥ | 

सुर सुनि सभय प्रभ देखि मायानाथ भति कौतुक कप्यो। || 

देखदिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुद्‌र ररि मर्यो ॥ १९॥ | = 

रक्षस पृध्वी गिरते दै फिर उठकर ल्डते दै, मरते नहीं बड़ी माया करते दै, देवता | | 
छरते हे कि चोद सदस निशाचर ओर इकले रघुनाथजी है तव देवता सुनिरयोको भयभीत || 
देख श्रीरामचन्द्रनने जो मायाके पति दै यद कोतुक किया कि सव राक्षसो रामल || 
होगयेः तब वे एक दूसरेको राम जानकर परस्पर मारने लगे, रघुनाथजी तो देखतदी हे 


क [क >> ->~ 


द, १. मे ~क 1 1 नकु 
म न जो को अके भा ज्‌ = 9 क त च 


+ 

भोर शनुदल परस्पर संामकर ख्ड मरा ॥ १९ ॥ ५ 

दोहा राः (>, = ४ निर्वान @. | 

द्‌।दा-राम राम कादे तनु तजि, पावदहिं पद्‌ निवन ॥ | 

करि उपाय रिपुमारे, क्षण मर्ह कृपानिधान ॥ ३३॥ & . 

६ | रान्षस गण राम सखम कहकर शरीर द्यागते ओर मुक्ति पाते टै. श्य प्रकार इपानिषाने | 

| उपाय करके क्षणमातरमें शत्ुओंको मारडाला ॥ ३३ ॥ ्‌ च < 
.दादा-दाषत वषि सुमन सुर, बाजरि गगन निदान ॥ भ | 


ढ अस्त॒ति करि कारि सुर चे, शोभित विविध विमान ॥३४॥ॐ _ || 

{  भसन्न होकर देवता एल बरसाते है आकाशम नगाडे बजते दै, अनेक विमाने , 

हए देवता स्तुति करके अपने २ स्थानोंो चके गये ॥ ३४॥ क 

इति श्रीरामचरित्रमानसे सकल कलिकट्षविष्वंसने आरण्यकाण्डान्तगेते _ 
खरदूपणवधो नाम तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ 
माक । 

 दोदा-यदि चतुथे विधाममे, जेदि विधि वध मारीच । ` 

9 जनक्ुताको दरण जिमि, कियो दशानननीच ॥ ` वि | | 

| जब रखनाय खमर रषु जीते # सुर नर सुनि सबके भय घतं ५५1 

५ ५ | 2 सरमण सीतदि. छे भय %प्रसुपद्‌ परत दिं उर छाये ॥ १। 
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र्गाया ॥ २ | 
सीता निरखि २ 
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& 4 १ 1 9 @ 
जव रधुनाथजीने समरमे शत्नुओंको जीता, 


घव जान गये कि अव विरोध होगया, रघुनाथजी रावणको निश्चय 
सक्मण जानकीजीको ले भाये आर प्रमुके चरणे 


मदपान करके दिन रात सोता है, खवर नी 
नीतिके राज्यका, विना धर्मके धनका, विना ह रके अपण किये सत्कर्मका ॥ ८ ॥ ` 
पिया वितु विवेक उपजाये %# 
संग ते यती कमन्वसे राजा # मानते ज्ञान 
विना विवेक किये वियाका फल 
फल दै ओर सत्कर्म करनेमे ज 


प्रणय अथात्‌ नम्रता विना प्रीतिका, अद्‌ 
नीतिमेभी छादे ॥ ११॥ 
सखोरठा-रिपु रुज पावक पापः प्रशु भदि गणिय न छोट करि ॥ 
भस कदि विविध विदाप, करि छागी रोदन करन ॥११॥ 
हे रावण | श्नु, रोग, घञि, पाप ओर सपक छोटा मत जानो, यह प्रवर होकर 


|| 


पचवटी वकि श्रीरघुनायक % करत चरित सरस 
| सीताजी वोह द्याम घन्द्र कोमल गात निरखकर परम्‌ 
|¦. राक्षसोके युद्धके समय तप्त होगई था. सो अब विजयसे शीतल दोग. इससे सीता कदा ¦ 
॥ २ ॥ पंचवदीमे वास करते रघुनायक सुर सुनियाके सुखदाय 

धृओं देखि खर दूषण केरा # जाय श्ुषणखा 
बारी वचन कोध करि भारी % देद्य कोशकी सुरात 
खर दूषणकी स्ट्यु देखकर वा वाणे जलनेका धुर्वा देख 
होकर रावणको प्रेरणा की कि तूमी चलकर मर ॥५॥ बडा 
राज्यमण्याद्‌, कोरा ओर अपना देश पंचवरी उसकी खरति विसारदी ॥ ६ ॥ ` 

फरसि पान सोवसि दिन राती # सुधि 

राजनीति बिनु धन वितु धमौ # दार हि सम्पें विन सतकमा ॥ ८॥ 
दीं तेरे शिर पर शन्न॒ आागया 1 ७ ॥ विना 


क क 


ई 


दुःसाध्य होजाते दै यद कद अनेक विलापकर रोने खगी ॥ ११ ॥ 


दोदा-सभा माञ्च परि व्याकु, षडु प्रकार कदि रोय ॥ 
श्रू तोदिं जियतत दशकंधर, मो 


















तव खर नर मुनि सवके भय बात गये 
- मारगे ॥ १ ॥ तब 
मे जसे पड़े कि उन्दने उठाकर हूदयसे 


वाम श्टदुगाता # परम भेम रोचन ˆ` अघाता ॥ ३॥ 


एत सर ने सुखदायक 
प्रसमं भरगई, नेत्र नदीं भाते 


कं चारत्र करते रहे ॥ ४ ॥ 
रावण प्रेरा॥५॥ 
१ 1वेसारी ॥ ६॥ 
कर शूपणखाने मृत्यु समान { 
कध करके कहने लगी तुमने 


नहि तव शेर पर भाराती ॥७॥ 


श्रम फल पडे किये ` भरु पाये ॥ ९॥ 
पान ते खाजा॥ १०॥ 
भम मात्र दे, भथात्‌ जो विया पठनेमे दुःख हुआ 
। दुःख हुआ सोई उसका फल है, ओर जो ,राजधन 
फमानेमे दुःख हुआ सोई उसका फल हे ॥ ९ ॥ संगतसे संम्यासीका नादा भौर सोरे 
मन्त्रसे राजाका नाश, मानसे क्ञानका नाश, मदपानसे लाजका नारा दोता दै ॥ १> ॥ 
भीति प्रणय वितु सदसे शनी ॐ नाशदिं वेग नीति अस सुनी ॥ १९॥ 
कारसे गुणका नाश तत्काल दोजाता दै, पषा 


रि कि भखि गति दोय ॥२५॥ ® 
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(६५२) ` @& सदीकं सुखूरीक्कसयमायणस््‌ {४ ६ 


स सभाक वीच व्याकर दो गिरपडी [र चंहत म्रक्ारसे सकर देल, हे र 
¦ तरे जीते मेरी एेसी द्या दोय १।३१५ ॥ 
सुनत सभासद्‌ उड अङ्खाहं ‰ उभ ग ह पडह॥१॥ 
कद खचर कद्‌(साक्न बाता > दन तखन [न निपाता॥ ३२॥ 
सुनकर सभासद्‌ सभाक वेठनेवाले व्याङ्कुलदडह्‌। उट या (ल र ठाकर उसे समर 
कषाया ।। १ ॥ रावण बोखा, वोह वातत षयो नदीं कदती, तरी नाक कात किसने कारी, तर 
ष्रुपणखा बोखी ॥ २१ 


च 





केके, = 9. 
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श, ग कर र ये ११४ रः श्न प्ट इ च्य कव क कृ) + । | 

मवध पृपति दृशरथके जाये # पुरुष रिडवन देखन भये॥३॥ (| 
ल -.‰ - > <~ छ 3 २, गूर १ क (नज 1) 
सयाद पर सहि उन {१ > २[टद 1नशदर दारह धर्मा २॥ 11. 
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भयोध्याके राजा दरारथके पुत्र पु 
ह ॥ ३॥ अव मुञ्चे उनकी करणी समञ्च परी कि धरध्वीको राक्षस रदित करदैगे ॥५॥ । 
जनकर जवल: णाय दृश्ानन # अभयं  ¶वेदर हि स नम॥५॥ || 
दखल बालक कार समाया ऋ परस घौर न्वी शण नाया॥ ६॥॥ > 
हे रावण | जिनको भुजाअका बल पायकर सुनि अभय होकर वनयं बरिचसते हं ॥५॥ | । 
चोद वारक देखनेमे कालके समान परम धेयवान्‌ धलुपरधारै अनेक गुणयुक्त दै ॥ ६॥ || 
भतुष्टित ब प्रताप दाड श्चाता # खख वघ स्त सुर छनि सुखदाता ५॥ । 
काभा धाम राम भख नामा > तिनके संग नारि इक श्याना ॥ ८॥ || 
` दोनों भाई अतुङितिवल अर्थात्‌ जिनके वलकी तौल नदीं दोसकती भर पतापराली ई | | 
दके मारनेमें प्रीतियुक्त, सुर नर सुनियोको सुखदाता देँ ॥ ७ ॥ जो शोभक्रे धाम ह | 
उनका राम नाम दै, तिनके संग एक द्यामा अधात्‌ तर्णन्नी हे “द्यामा षोडदावाषिक” | । 
हत्यमरः \॥ < ॥ 
खोारठा-अति समार पियारे, पटचरः योग ल भाहि रोऽ ॥ 
भमन दीख, विचारि, र्द रह सेटि समर आन नदिं ॥१२॥ॐ 
भतिसुकुमार प्यारी लनी दै, जिसके समान कोई नदीं दै, भने मनसे विचार देखा 
लदा रदे उसके समान कोई नदीं ( यद क्षेपक दै ) ॥ १२ ॥ | 
रूप राशे विधि नारि. सवारी # रति शतकोटि वाख बछिडारी ॥\॥ । 
धज जाय ठम देख जवदीं # इङदयो विख तादु वशं तवदी ॥ ९ || 
विधाताने वह नारी रूपक राशि सवारी है कि जिसके ऊपर सौ करोड रति बल्दिध |+ 
की जय अथवा वह ल्ली एेसी खुन्दर दै कि बिधाताकी बनाई सो करोड रति उसके ऊप ॥ | 
बलिहारी की ज्ये ॥ १ ॥ अनभी जो तुम उसे जाकर देखोमे तो तुरन्त उसके ¦ 
होगे ( यह क्षिप्र दे ) ॥ २॥ । 
जीवन्सक्त ` खोक घशताके # दराल शुन सुंदरि भस जाके ॥\। । 
वासु. भतुज काटी तिनाखा # सुनि वव भगिनी कर परिदासा॥५॥ | 






उत्पन्न हुए दं आर वनमें खेलनेकी अये || 
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त नय ययमः 
| ; ष & भारण्णकाण्डस्‌ ३. (६५३ ) 


: , ६ रावण | बौद जीवन्मुक्त दै सन लोक उसके वशे $ जिसके सी य॒न्दरी ३ 

, ( यद क्षेपक दै ) ॥ ३ ॥ उन राम छोटे भाईने यद वात्ता खुनकर ॐ यद्‌ रावणी बदिन 
ह देसी करके नाक कान काटकिये ॥ ४ ॥ 

विन अपराध अख दशा मारी # अपराधी किमि वचदि सुरारी ॥५॥ 

खर दूषण सुनि खाग पुकारा %# क्षण भ सकर कटक उन मारा॥ ६॥ 

। विना अपरधक्ि तो इमारी यद दशा हुई तो दे खरी । अपराधी कयोकर वच 

, सक्ता ६ ( यह्‌ क्षपक दे ॥ ५ ॥ यदि कदो जनस्थानके थानेमे खर दूषणके पास क्यों न. 

` गड, तो उनकी तो तेरईभी होगई, वे सुनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चोदद सदस 

` र्त ऊकर गय, परन्तु रामने क्षणमात्रे कटक सदित संहार कर दिया ॥ ६॥ ` 

खर्‌ दूषण न्रेरेसय कर घाता ॐ सुनि दशशीश जरा सतर गाता ॥७॥ 

,. भयो शौचवश नदिं विश्रामा % चीतदिपल मानु शत याभा ॥ ८ ॥ 
| _ खर दूषण ओर्‌ त्रिशिराका सरण सुनकर संबणके शरीरम कोधामि बल उदी ॥ ५॥ 
| पड़े रोच दोगया एक पठ सो पदर समान वीतने लगा (यह क्षेपक है ) ॥ ८ ॥ 
` दा-शपणखदि सणुञ्चायकर, व बोलक बहुभोति ॥ & 
|; र भवन गयडउ अति शोचवशच, नीद्‌ परी नहिं रति॥ ३६॥ @ 
शपैणखाको समज्ञाकर अपना वरु बहुत बलान किया.ओर रोचमे होकर घर गया 
|¦ परन्तु रात्रिम नीद न आई ॥ ३६ १ 

खुर नर अद्र नाग खग माहीं # मोरे अद्चुचर सम कोड नादी ॥ १॥ 
खर दूषण समोखम वलबन्ता # तिनदि को मारे पिन भगवन्ता ॥२॥ 
द्वता मनुष्य नाग द॑त्य आर पक्षियामे को मेरे अनचरोका सामनाभी नदीं कर सक्ता ` 
षा समान नदीं दै ॥ १ ॥ खर दूप्रण तो मेरे घमान बरी रै विना भगवाते उन्ड कोई ` 
नदीं मार सक्ता ॥२॥ | 
|: . सुर रंजन भजन भरि भारा % जो जगदीश खीन्ड अवतारा ॥ ३॥ 
|. क्षौभं जाय वैर इठ करं % भभु क्र भाण तजे भव तर्डं॥ ४॥ 
देवताओके आर्नद देने ओर एृ्वीका भार दूर करनेको ॐ जगदीश्वरने अवतार च्या {| 
| ६, कटां भगवन्त पाठ दे ॥ ३ ॥ तो भ जाय इदपूेक उनसे वैर कर, ओर अयुके बाणसे || 
| भ्राण छोड़ भव तर जाऊंगा ॥ ४ ॥ | 
होय भजन नदिः साप्रस्र ददा # मन कम वचन मंत्र खट एटा ॥ ५॥ 
जो नर शूप भूपे सुत कोॐ # हरदो नारे जीति रण दोऊ ॥ ६ ॥ 

` सामसी देदसे भजन तो दता नदी, अव मन कम वचनये यदी ट्ठ निश्चय हे ॥ ५॥ !|. 

` भौर जो कोई मलुष्यकप किसी राजाके पुत्र द, तो दोनोको युदरमे जीत उनढी घ्नी !| 


ह्रद्धगा ॥ ६ ॥ 
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चला अके यान चदि तदेवा # वख मारीच सिधु तय जवा || 


























स्थ अनूप जरे खर चारी # वेगदंत इमि {जिमि उरगारी॥८॥ | 
एसा विचारकर अकेला सवारीमे दक्र तदं चला, जरद्‌ समुद्र किनारे मारीच रहताया || 
( यदसि आगे क्षेपक है ॥ ७ ॥ सुन्दर रथमे चार खध्वर जते हुएथे, जिनका गस | ' 
धमान बडावेगथा॥ <॥ . 0 
छन्द उरगारि सम अति वेग वण जाय नदिं उपमा कदी। || 
शिर छत्र शोभित श्याम बन जलु चर श्वेव विराजरी॥ ` | 
६दि भति नवत सर्त शौक अनेक वापी सोहदीं। ` | 
वन वाग उपवन वाटिका छचि नगर मुनि मन मोददीं ॥ २०॥ ` || 
गरडके समान अति वेगवान रथ जिसकी उपमा वर्णन नही दोसक्ती, शिरपर स्याम || 
छत्र रोभित दै, मानो मेष दै, ओर श्वेत चमर विराजते दै. इस भांत नदी पर्वत नोधा || 
चला जद अनेक नावडौ शोभित होरदी दै, आट बे बन वाग उपवन षाडी भौर नगर || 
सुनिर्योके मनकों मोदित करते हैँ ॥ २० ॥ | - ¦ || 
दादा-षहु तडाग छचि विर्देग ग्ग, वोत विविधप्रकार॥ . @ | 
यदि विधि स्यच सिघु तट, शत योजन विस्तार ॥ ३७॥ ® || 
यहुतसे सन्दर सरोव्र जनमे अनेक प्रकारे पक्षी बोलरदे. इस प्रकार रावण मुके | 
तरपर आया जिसका सौ योजनका विस्तार दै ॥ ३५ ॥ ~ | 
छदर्‌ जीर विविध विधे जाती # करहि ऊकाल दिन भौ राती ॥१॥ || 
दरद ते गजेदिं घन नाई ॐ महावली वक वरणि न जाई ॥२॥ || 
,खन्द्र्‌ अनेक अनेक जातिके जीव दिन ओर रात कुलाहल करते ॥१॥ बे इदँ मेषद || 
नाई गरन उन मडावखियोक। वल वणन नद क्याजाता॥२॥ ` || 
कनक वाल खन्दर सुखद्‌ई ॐ वैदहिं सकर जीव तर्द आरं ॥२॥ || 
 तेदि पर दिव्य रता तरू छागे % जेदि देखत खनि मन अवुरागे॥ ४॥ || 
ज सुन्द्र बालका विछ रही दै सब जीव जंतु तद आकर बैरते दै ॥ २॥ || 
तेनपरदिन्य कता युक्त बरक्ष लगे, जिन्दै देखकर मुनियोको अनुराग होता है ॥ ४॥ || 
गहा विविधविध रददिं बनाई # व्णंत शारद्‌ मति सङ्त्ाई ॥ ५॥ || 
चदिये जे ऋषिन कर वासा > वर्ह निशाचर करहि निवासा॥ ५ ्‌ 
शनक प्रकरारकी गुहां बनाकर रहते है जिसे वर्भन करते शारदाकी मति सः ^| 
हे ॥ ५ ॥ जह ऋषियोका निवास होना योग्य ड, तद राक्षस वास कसते दै ॥ ९ ॥ || 
| दशसख देख सकल सङुचाने # जे जड जीव सजीव पराने ॥५॥ 
| "इदा राम जख युक्ति बनाई # सुनहु उमा सो कथा सदाई॥ (ल | 
| _ रवणकरो देखकर जड दरश्ञादि सव सकुचाये, ओर सब जीव अपना २ प्राणले भाग ग || ^: 
।  ॥ पातक देपड्‌ ह ॥७॥ यहां रषुनाथजीने शो गुठि बनाई, दे पावती सो कथा छनो॥८॥ || | 
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४१  आरण्यकाण्डम्‌ ३. & = ६५५ ) 
दोदा-क्ष्मण गये वन हि जब, लेन मूल फट कंद्‌ ॥ ६ 
दः जनकसुता खन बोले, विर्हसि कृपा खख चंद ॥३८॥ ॐ 
जिस समय लक्ष्मप्रजी वनम कृद्‌ मूर फल लेनेको गये, उस समय रघुनाथजी सकर 
जानकी जीसे योठे ॥ ३८ ॥ ‹ ध । 
खुनइ प्रिया चत रुचिर सुशीला # मे कडु करव खलित नरङीटा ॥१॥ 
तुम पावक मर्द करहु निवासा # जव छग करौ निशाचर नासा ॥२॥ 
दे प्रिये  रंचिरत्रत पतिव्रत धर्म पालनवाली सुनो, हम कुछ ललित मनुष्य जीत करणा 
विरद आदिक करेगेसो ॥ 9 ॥ सुम अभम निवास करो जवलग मे निराचरोका 
भादा करूं ॥ २ ॥ ८ 
जवदिं राम_ सखव कडेड यानी ॐ भरशुपद्‌ धरि सिय अनल समानी॥३॥ 
निज भ्रतिविबव राखे तर्द सीता # तेखदि शील स्वरूप विनीता ॥ ४॥ 
जव रघुनाथजीने सब यद बात कटी, तव प्रभुके पदमे शर धर जानकीजी अभिमें 
भ्वेरा करगडई ॥ ३ ॥ अपने प्रतिर्विवकी वेसेदी सीता शौर रूप समान रखदौ ॥ ४ ॥ 
खुछमनहू थद ममे न जाना ॐ जो कछ चरित रचचेउ भगवाना ॥५॥ 
दशसख गयड जर्दौ मारीचा # नाय माथ स्वार्थ रत नचा ॥६॥ 
लक्ष्मणजीनेभी इस भदको नदीं जाना जो कुछ रघुनाथजीने चरेत्र रचा, गुसाईजने 
गुरु कपासे जाना जेसे लिखा हे ^“ सञ्च रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट ” इत्यादि 
यह गुप्त चरित्र दै, लखा करनेके निमित्त रंक्ष्मणजसे यद भेद छेपाया ॥५॥ रावण जो 
मारीच था तर्द गया, र स्वारथमें तत्पर नीचने माथा नवाया ॥ ६ ॥ ् 
लवन नीचकी अति इखदाईं ॐ जिमि भंङश धु उरग विराई॥७॥ 
भयदायक खरुकी प्रेय वानी # जिमि भकालके कुसुम भवानी ॥८॥ 
नीचोकी नवनि एसी दुःखदायी दोती है, जैसे अकुराकी+ धनुषकी, सपेको, विकारकी, 
नवन दुःखदायी होती दै, अर्थात्‌ यह नवकरदी दुःख देते है पहले कभी न आया अब 
अ्रयोजन पडनेपर आया इससे स्वारथरत नीच कहा ॥७॥ हे पावेती ! द्टोकी श्रियवाणीभी 
|! भयदायक होती है, जसे अनचऋतुके पुष्प भय उपजाते हे, अथवा कदीं आकारके कुसुम 
|¦ पाठ दै तो अथं यद हभ कि जेस राहु केतु उदय हो दुःख देते दँ ॥ ८ ॥ 
दादा-करि पूजा मारी तव, सादर पछी बात॥  @ 
` श्रू कवन दतु मन व्य्र अति, अक्सर आयडउ तात ॥ ३९॥ ® 
पूजा सत्कार करके मारीचने भार्रपूधैक यह बात्‌ पी कि, दे तात । क्या खारण है 
जो मन वुम्दारा उदास दै भौर अकेले आये दो ॥ ३९॥ ` | 
दशमुख सकर कथा तेदि भागे # कदीसदित का अभागे ॥ १५. 
दोउ कपट श्रग चुम छरकारी # जेदि विधं हरि आनो नृप नारी॥२॥ 
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२ (भमानपूवक उससे कदी ॥ १ ॥ 
भिर धोला तुम छल करनेदरे कपरसे खग वनो, जिससे चे दृपक नारी इरत ॥ ९ ^ 


तदि णनि कड्‌ सन दृशशीशा # ते नर ऊष चराचर दंशा ॥३॥ 
तासो तात वेर नदिं कीजै मारे अस्थि निथि 
४ "/ «१७ # समार रि 1.11 जाज ॥ .॥। 
"8 वात्ता पुनकर रावणस मारीच बोला, सखुनोजी जिनको तुम मनुष्य कहतेहो, बोः | 
76 भ भ क अ च, < । 
रु ्यल्प चराचरके इश दै ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात ! तिनसे वैर मत सजि उनके ममे |, 
, मरिये जियायेसे जीज्यि ॥ ४ ॥ . 
क ४ 
उन मख राखने गयउ ऊुघ्ारा % विदु फर क्र रघुपति भोहि मारा५॥ 
धात योजन भायञ पक माहीं ॐ तिन सन वैर दिये भल नारीं॥ ्‌ 
गव रघुनाथजाक्ो कुमार अवस्था थी तव मुनि विश्वामि्रङे यज्ञी रखनवाली करे 
णयेये तव रघुनाथजीने विना फरका वाण सेर भार दिया ॥५॥ यं सो योजन यर एक पक 
9 क. वैर ऋ, क ^+ अ क 
मानम जा पड़ा, उनसे वैर करलेसे ठीक नहीं च्छनी ॥ ६५ 
(ष (4 ९ ५५४ ५८ रभ, र रे 9 अ 5 
भर्‌ मति काट भंगी नाई ॐ जर तर्द देखी दोड भाई ॥ ७॥ 
शा नर तात तदपि भतं शरा ॐ तितदिं वियेध न आहदि पूरा॥ ८॥ 
उस दिनसे मेरी सति कीर भृगक ना हो गद के, जदो त्य सुञ्चको दोनों भादी दीखतेः 
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2» ~ ~ 9 कप ध, दप ६. ॥ ० 
९८ पक्डाहुजा कट्‌ जो छूट जाय तौ उसको उरसे सव संसार भूरगामयं दिखाई 
देता दे ॥ .७ ॥ दतात । आर जो वे नुष्यभी है तोभौ दहत शुर दै, उनसे भैर कलेषे | 
षर नदीं पडगी ॥ ८ ॥ | हि. || 
द श रः © ऋ स ॥ । 
दाद्रा-जिदि ताडका सुवा इति, खंडेड दर कोदण्ड ॥ © || 
् क खर दूषण त्रेशेया बधे, गज॒जक्षि अख सठवंड ॥ ४०॥ @ | । 
त ताडका आर खबाहुको मारकर रिवजीका धनुष तोड़, खर दूषण मिरग | । 
मारिया क्या एसा बली मनुष्य हता १॥ ४० ॥ ( |. | 
ख अख नाम सनत .दशकंधर # रहत शाणं नदिं सम उर अंतर ॥१॥ ॥ 
. त 


जाडं भवन कल छङ्राक .विचारी ॐ सनव जा दीन्देसिं बह गारी ॥२॥ 
रामके नाम मात्रसे सु इतना भय दोगयाई, कि जो कोट ( रा ) अक्षरकोभी उका 
रण करताहे ता मर्‌ हदयमे ्राण नदीं रहता ॥ १ ॥ चुम कक्को कुरर फिचारकर घरको “ 
चे जा मारीचकं यद्‌ वचन सुनकरके रावण जला ओर गारी दीं॥२॥ 
श जिमि मूढ करसि मम योधा # कटु जग मोहि समान कौ योधा॥३॥ ॥ 
व माराच द्टदय अदुमाना % नवहि विसेध न्दी कलट्याना ॥४॥ || 
ट मूखं [ गुसकी नाई सुम्ने समञ्चाता हे ड तौ जगत भरे समान योद्धा कौन १।३॥ 
त॒ब मारीचने ह्दयमं अनुमान किया कि, नौ व्यकियोसे विशेष करनेसे भला नदी होता ८ 
्‌ अथु शट धनी % वैद्य वंदि कवि मानल शुनी ॥५॥ ||. 
_ "भय भाति देखा निज मरणा # वब ताकेखि रखुनायक शरणा ॥६॥ | | 
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इथियारवंध १ ममं जाननेवाल् परोसौ २ प्रभु-जिसके राज्यम बसै ३ ठ-मूखं ४षनी 
५ इकीम ६ भांड ७क्वि-छन्द वननिवाला ८ भर गुणवान्‌ पंडित ९ इनसे वेर न करै५॥ 
भन मारचनं दानां प्रकारसे अपना सरण देखा तो रघुनायककी रारण ताकी ॥ ६ ॥ 

उतर देत मोदिं वधडि अभगि # कस न मों रघुपति शरभे ॥ ७॥ 

धस जय जान दृद्लाननय खगा ॐ ष्वद्छा राम पद्‌. भ्रम अनमा ॥ <) 


उत्तर द॑नेसे ता यद्‌ अभागा मुञ्चे मार डालेगा, इससे रघनायककेदी वाण लगनेसे मरना 
छा ई ॥ ७ ॥ एसा जीमें जानकर रावणे संग चला, रावणका प्रेमभंग ओर रघुना- 
यच पद्मं अभग प्रमस्ियि॥८1 


भन अति षं जनावन तेदी # भाज्ु देखिदौं परमसनेदी ॥ ९ ॥ 
मनका वडा हषे उसने प्रगट करके नदीं फटा, सोचा रि भाज परमसनेदी रघुनाथजी 


क क च. 


फो देखुगा, परमसनेदीका भाव यह्‌ दे कि जीव ब्रद्मसा सनेह जो सवसे परे है, ब्र्मके आप्त 
होने पर जीवको दूसरा सने नदीं दोता ॥ ९ ॥ 


छन्द्-निज परम भतम देखि रोचन सकर कर सुख पादं 
श्रीसदित भुज समेत कृपानिकेत पद समन ङाइहो ॥ 
निवाण दायक कोध जाकर भक्ति अवरादि वश करी 
निज पाणि शर सधानि सो मोदिं वधदिं सुखस्रागरः दरी ॥२९॥ 


अपने परमप्रतमको देखकर नेत्र सफल कर सुख पाऊगा, सीता लक्ष्मण सदित 
छपानिधानके पदमे मन ्गाऊगा, जिनका कोध युक्तिका दनेवाख है, भौर उन अव- 
पाको भीति वश करती है, बो सुखसागर रघुनाथजी धनुष धारणकर सु्चे भारेगे धन्य ¦ 
मेरे भाग्य ॥२१॥ 

दोदा-मम पाछे धर धावत, धरे शरासन साने ॥ 

दू ष्िरि परि भ्रखुदि वरोकिद्‌, धन्य न मोम आन।॥४१९॥ ‰ 


भ 


भरे षे धनुष बाण धारण करक रघुनाथजी दौडेगे, मे वार वार फिरकर पीडे देखंगा 
मरे समान धन्य कोन दै) >*१॥ 

सीता छषण सदित र्धुराई # मदि उन वसदि सनिन्द सखदाई९। 

सदि षन्‌ निकट दृश्ानन गयऊ ॐ तव माराच रपट खग भयऊ ॥२। 

सीता लक्ष्मण सदित मुनियोके खुखदाई रघुनाथजी जिस वनम बसतेथे ॥ १ ॥ उस 
घन निकट रावण शया, तब मारीच खुपटका सग हुआ ॥ २ ॥ 


भति विष्चि् फं वराणि न जाद # कनक दद्‌ सणि रचित साई ॥ ३॥ 
खीता परम खचिर श्छेग देखा भंग भंग सुमनोहर षेषा॥४॥ 


ध 


॥ 4 
॥ ¢ चै 
भ 







वि वय 













अव दिनिद >> क 
ध ९4८ ) . ® सटीक सटसीतरामायणस्‌ @ = यतयामायणम्‌ @ ४६ || 
उसने अतिविचित्र जिसका वणन नदीं हो सक्ता ठेसी मणि जडित सोनेकी ह । 
वनाईं ॥ ३ ॥ जानकीजाने परम रोभायमान मृग देखा ङि जिसके येकं भंग मनोह | ` 
भोर सन्दर वेष हँ तव कटने लगीं ॥ ४ ॥ "= 


सुनहु, देव रघुवीर पाला ॐ इदि गकर भरि न्द्र छाखा॥५॥ || ` 
सत्यसघु प्रभु दधकर एही आनहु चमं कटति वैदेही ॥ ६॥ | 
दे देव रघुवीर । हे छपासागर ! सुनिये इस शगकी अति न्द्र छाल है ॥५॥ ।| 
सत्यसागर सामी ! इसे वध करक इसका चर्म॑ खाओ यह जानकि कदी, सलयसागर ।| 
नेका भाव यह कि, भाषने राक्षसोको मारेदी सत्य अरति्ञा कौ यह मृग. उसका || ` 
कारण हे ॥ ६ ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारण ॐ उडे हि छरकाज स्वारण ॥ ७॥ || 
मृग विरोकि कटि परिकर बांधा # करतल चाप रचिर श्र सखांधा॥८॥ | 
तब रखुनाथजौ तो सव कारण जानतेदी थे, भसन्न होकर देवताओंका काज सवारः (| . 
नेको उदे ॥ ७ ॥ श्रगको देखतेही रघुनाथजीने कमर बांध हाथमे धनुष ले सुन्द्रबाण || 
सधान क्यि॥८॥ ` | | 
भ्रु कक्ष्मणदि कदा ससुञ्ञाईं # किरत विपिन निशिचर सखुदाई९॥ || 
सीता केरि कर्व रखवारी % बुधि विवेक वल समय विचारी१०॥ | | 
भुन खक्षमणसे समज्ञाकर कहा फ माई! बनमे बड़े राक्षस फिरते है ॥ ९ ॥ ठम || ` 
पीता रखवारी बुद्धि विवेक वर समय विचारकर करना ज्डना वा वचाजाना ॥१०॥ || 
दादा-अस कदि चदे तँ प्रभु, जरह कपट पग्न्ि॥ ` ® |. 
 % देव दषे विस्मय विवर, चातक वषा वीच ॥ ४२॥ - @ 
पसा ककर अथु तहँ चरे जँ वोद कपटी नीच मृग था, देवता हषे ओर विस्मयके अ 
` षर होगये, जसे क वमि होता दै, छि खाती वेषे वा न वपं (यद क्षेपक दै )॥४२॥ | 
 भ्रघुदि विलोकि चखा खग भाजी ॐ धये राम शरासन सखाजी ॥ १॥ ब 
| . निगम नेति शेव ध्यान न पावा ॐ मायामृग पाछे सो धावा॥२॥ 1: 
१ म्रभुको देखकर भग भाज चला, रखुनाथजी धनुष चढाय उसके पीछे हुए ॥१॥ जिस च 
` |} को वेद (नेति ) अर्थात्‌ पूसाभी नदीं यों कदकर गते दे, शिव जिसका पार नदीं पते, ।|. 1 
॥: ` | सो मायाके मगके पछ धाये ॥ २ ॥ क ` 19 
|| ` कबं निकट पुनि दूर परा % कवक प्रगे कवद्धं छपाई ॥ ३॥ 


| (1 मदत इरत करत छक भूरी # यदि विधि भरभुदि गयड छे दूरी ॥४॥ | ५1 
|| _ भग कभी धोरे कभी दूर क जाय, कभी भग कभी छिपजाय ॥३॥ बह अरगट होते ¦| _ 
` [[ (पते भनेक छक करते इस प्रकारे असुको द्र केगया ॥ ४॥ =: 
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तव तकि राम कठिन शर मारा # धराणि परेड छरि घोर पुकारा ॥५॥ 
छक्ष्मण कर प्रथमदिं छे नामा # पाके सुमिरेसि मन मरह रामा 18 
सब रघुनाथजीने ताककर कठिन साण मारा, जिससे वोद धोर पुकार कर ` पृथ्वीं 
गिरा ॥ ५॥ तव उसने हा रक्ष्मण कर ह, एसा बड़े शब्दसे उच्चारण कर पीछे मने 
ए्युनाथजीका स्मरण क्या ॥ ६॥ प 
प्राण तजत प्रगटेसि निज देदा # सुमिरे राम समेत सनेदा ॥ ७॥ 
भंतर भरेम तासु पदिचाना # खनिदुखभगति दन्द सुजान ॥ ८॥ 
प्राण द्यागन करतेदी भपनी देह प्रगट करी ओर रघुनाथजीको सनेह सदित स्मरण 
फरा ॥ ७ ॥ उसका अंतर प्रम पषिचानकर रघुनायजीने उसे बोह गति दी लो सुनि- 
थोको दुलभ हे ॥८॥ | 
दोदा-षिपुर सुमन खुरः शषंटि, गावदि प्रभु गण गाय ॥ 8. 
श्रू निज पद्‌ दीन्दे असुर करटः दीनवेधु रघुनाथ ॥४३॥ 


णानि ककण, 
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(६६०) €> सकं लुलसीकदरामायणस्‌ @ ४, 
दवता ब्त एक बरसाने लगे, प्रसुके युण गने ख्ये, किं दानवधु रघुनाथजी 
ह कि असुरको अपना पद्‌ दिया ८ जँ दौडते इए शरक नपुर गिरा था वहां मुर प्रम 
इ! २॥र ज वह चपर्तासे गिरा वदँ चापल्य जाम इथ य॒ गोदावरीके तुर ५ | 
स्थित दे) ॥४३॥ क: 
खल वध _लुरत फिरे रघुवीर %# सोह खापकर करि तूणीरा ॥ १॥ | 
भारत गस सनी जब सीता # कड्‌ रक्ष्मण सन परम भाता ॥२॥ | 
इका मारकर तुरन्त रघुनाथजी पिरे, दाथमें धनुष कसरम तरकस रोभित दं ॥१॥ 
नव सताजान दुःखकी वाणी सारौचकी कदी सनी, तव लक्ष्मणस रकर कटने दने लगी ॥२ 
जाह वग संकटः तव श्त  खक्ष्नण (चर्‌ क कटा सखन माता॥३। 
खट वलास खणे छ्य होई # सपने खंकडट परे कि सोई ॥ ४॥ 
जाओ तुम्दारे भाईपर संकट पडा है, तब लदमणने देसकर कहा सुनो माता, हसे छव 
कारण कि कटं दंरकोभी सकट दोसक्ता द, यदे उनकी मदिमा नदीं जानतीं ॥ ३॥ 
जिसकी स्तुुटी फेरने मासे खटिका नादा दाजाय, उस सप्रमभी कहीं क्या संकट प्ड- ` 
सक्ता दै (अगली चोपाई क्षपक दै) ॥ ४ ॥ > 
सापि गये रघुपति मोदिं थाली जो तनि ज तोष भदि छाती ५१ ८ 
यद जिय जान सुनहु मम माता # पूयं फृटव वन भ बाता ॥ ६॥ | ` 
रमुनाथजी सुक्षे धरोदरकी नाई ठमको सोप गये दै, तमको त्यागने छती सन्तोष ` = 
| नदी दयता ॥ ५.॥ हे माता । यह जसे जानकर मेरी यिन सुनो, ज बह गे ठम कषे || ¦ 
.|‡ छाडि आये तो मे क्या उत्तर दूगा॥ ६.॥ | 


मसवचन जब खीता वोटी ॐ हरि प्रेरित ष्म भति डोडी॥७॥ , | | | 

चड़ दिशि रेख ख चाई अहाशा > वार बार नायड पद्‌ श्चीरा ॥.८॥ 

भव जानकीने लक्ष्मणके प्रति कठोर वचन के कि ठस रघुनाथका कल्याण नदी ष वा ्‌ 
हते हो, तव रिक प्ररणासे लक्ष्मणजीकी मति डोटी, जानकीके वनसे नदीं ॥७॥ चारं {| £ 
भर रेखा अभिमन्धित नारकी खच ओर यार॑वार चरणो रिरनबाय ॥ < ॥ 3 । 3 
न दारे देव ख।पि सव काट # चे जदा -शावण शशि गहू ॥ ९॥ | | 
चितिं कषण सियदिफेिरि वै सच तजत वख मिज मातदि जैसे॥१०॥ ॥ 
[|  -जानकीको बनके देनता भौर दिद देवताओं सपर ऊक्ष्मणजी जरह रावण ॥ 
3 . समी चन्दमाको भास करनेहारे राहृरूपी राम दं वहं चले ॥ ९ ॥ ल्मणजी जावकीको ॥ 
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1 ॥१०॥ | 
1 र: | (स ५०१८५ & | ददा-णक रत डर रामे, दुजे सीय धकेल ॥ - @ | 
। || _@ षण तेज तलु हत भये, जिमि डादी दब वेद्धि॥४४॥ ® || 
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९९९.  आरण्य्ाण्डस्य्‌ ३. & 


स 
एकतो मके रसे उरते दै, दूसरे जानकी अकेली है, उख समय लक्ष्मण इख भ्रखार 
तेजदत दहोगये छते दौ वेलको जल देती दे ॥४४॥ 
शून्य बीच दशवैःधर देखा ॐ भावा निकट _ यतीके वेषा ॥ ९ ॥ 
ल्के डर खर असुर डरादीं # निशि न नींद्‌ दिन अन्न न खादी॥२॥ 
राणने. जव देखा कि इस स्थानमे कोई नदीं दे, तब मायासे संन्यासीका रूप बनाकर 
मायां ॥ १! जिसे उरस सुर असुर सब डते दै, रानरिमे नीद नहीं भाती दिनम भ्न 
सरी खते ॥\ २1 । 3 
लो दकस्य भ्वानवि नाई # इत उत चिते चखा भडिआदईं ॥ ९॥ 
टमि छपथ पग देत खगेशा # रहत बुद्धि बर नदिं खवा ॥ ४॥ 
टो रावण छुत्तेकी नाई इधर उधर देखता चोरीको चला, चोरी एसी वस्तु दै॥३॥ 
कागसुञण्डजी कते दै हे गर्डजी । जो कोद छमागेमे पग धरते द उनमें दसी प्रखर बुद्धि 
दर सीं रहता # ४ ४ 9 
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करि नेक वि मगिड भीख दशानन | ( 
सतिथिजान खिय कंद मू फक % देन छग वेदि वीन्दबहुरि ऊ८॥९॥ ।| 





अने भकारे छक चतुराई करे रावणने भीख मांगी ॥ ५ ॥ भतिथि जानकर {। 


लाली उदे कन्द मूर फक देनेखगौ, तव उने भरि छ ञ्या॥६५ 
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| ( ६६२ ) ॐ सटीक वुरुसीकतरामायणस्‌ ------------- > व छतरामायणम्‌ @ ५० व 
कद्‌ रावण खन खुदार वानी ॐ वधी भार न कड सयानी {८ ॥ || ¦ 
` दिधि गति वाम दार कठिनाई # रेख सचि सिय घादर भई ॥ ८॥ || 
पोला हे सुन्दरी ¡ यद में वधी हुई भीख नदीं ठेता ॥ ७ ॥ विधाता गति || “ 
वाम दे, कल्की गति बड़ी कठिन है; जानकी रेखा लोधकर बादर आई ॥ ८ ॥ 8 
द्‌।दा-विश्वमरनि अव दर द्खनि, करनि सकर सुरकाज ॥ ` “ © 
जाना नदिं तेदि समय तर्द, दृशश्चिर कपट कुखाज ॥४५॥ क्क 
संसारकी पालनेदारी, पाप समूद नारनेहारी देवतानि काज संभारनेहारी, आन्ति 
उस समय रावणका कपर नहीं जाना ॥ ४५ ॥ ! 
नाना विधि कि कथा सुनाई %# राजनीति भय भीति दिखाई ॥ १॥ ॥ 
छद सीता सुन यती गुड ॐ बोरे वचन इष्टकी नाई॥२३॥ | . 
रावणने अनेक भकारसे कटकर कथा सुनाई -राजनीति भय प्रीति दिखाई, कथा यह्‌ ॥ 
ङ्‌ अमुक पुशपसे अमुक नारीकी देसी प्रीति इई, अदल्यासे इनद्रकी इर, राज्य शुखका ॥ । 
लोभ दिया सब छष्ट मेरे वश दै, भय यह जो भेरी आज्ञा अग केरे उसके आण नदीं रहे | ^.+ ` 
भीति जो मुञ्ञसे करे बोद सुन प्राणोके समान प्यारा दे इत्यादि ॥ १ ॥ तव जात्री यह || । ` 
षात सुनकर बोली सुन यती गुरसोई यह तैने दुेकेसे वचन कटे ॥ २ ॥ = | 
तव रवण निज खूप दिखावा % भई खभीत जव नाम सुनावा॥ ३॥ || ` 
कड खीता धरि धीरज गाटा ॐ आय गये भ्रु खर रह ठाढा॥४॥ || 
तव रावणने अपना सूप दिखाया ओर अपना नाम सुनाया तव जानक्षी डर ॥ ३॥ ` | 


ते 


क क, ¶ 
पुनः सीता बडा धीरज धरके वोर खड़ा रह दुष्ट ¡ रघुनाथजी आग्ये ॥४॥ ~ ॥ ` 
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जिमि दारे वघुदि छुद्र शश चादा # भयाल्ति काकवस निधिचर नादा५॥ 
` घायल कर चह्‌ खगपति खमता सि समान द्योय किमि सरिता ६॥ | ् 
जेसे सिदकी ज्ञीको कोई छोटा खरगोरा कालके बदा दोकर चदे, तेस तेने कल्के वा || ` 
होकर दमारी इच्छा करी दै, तुराक्षसोका पति हे ॥ ५॥ कया कौआ गडा समता || ^> 
रूरसत्ता दै, ओर्‌ नदी क्या सुद समान दोसकती हे ॥ ६ ॥ ` ` हि 
खरि फि दो सुरे समाना > जाहु भवन निज सुन भज्ञाना ॥७॥ || 
सनत वचन दशशीश खजाना * मनमें चरण वंदि खख माना ॥ ८॥ !| 
__ गी क्या कामधेनु समान दो सक्त दै. दे अज्ञानी | जाओ कुशल मञ्चा तो घर | ॥ 
चले जाओ ॥ ७ ॥ रावण यह वचन सुनकर ओर धेय देखकर जानगया कि यह दरी ई | | 
जोकिमेराङ्प देखकरभी भय न हुआ तव मनमें पगवेदन कर सुख माना ॥ « ॥ | 
दोदा-कोधवंत सब रावणा, ीन्देखि रथ वैटाय ॥ - @ ह 11-11. 
® षङेउ गगन पथु आतुर, भय रथ दकिन ज्धय॥४६॥ &. ।| ` 
| तव राबणने क्रोधकर जानकीकों रथर्मे बेढाछिया भौर आतुर दो आकारा गवे !| 
1 भना; भयके मारे रथ नदीं हका जाता, भव जानकी विलाप करती दै ॥ ४६ ॥ 
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हा { जगदेकवीर रघुराया # केदि अपराध विसार दाया ॥ \ ॥ 
भारवदरण शरण सुखदायक # दा रयुङ्कर सरोज दिनन।यक ॥ > ॥ 
हा । यद खेदमे द, दे जगते अद्वितीय वीर रघुनाथजी । आपने भेरे ऊपरसे कोनसे 
भपराथसे दया विसारदी ॥ १ ॥ आप तो दुःखके दुर छरनेदारे शारणागतके खख देनेदारे 
टो, हे रघुकुल्कमर दिवाकर | कदो दो ॥ २ ॥ 

डा खक्ष्मण छंम्दार न दि दाषा # सो फक पायं कीन्देडं रोषा ॥ ३ ॥ 
कैकेयी मन जो कंद रेड # सोविधि आजु मोहिं दुख दयञः॥४॥ 

टा लक्ष्मण । तुम्दारा दोप नदीं द मेने जो निरपराध तुमपर ऋध करिया यह उसका 

कल ह ॥ १ ॥ जो कुछ कैकेयाके मनमें रहा सो आज विधाताने मुज्ञ दुःख दिया ॥ ४ ॥ 
वचवरीके खग शग जाती # दुखी भये वनचर बहु भती ॥ ५॥ 
विविध विद्ाप करति वेदेदी #% भूरि कृपा प्रमु दूरि स्नेही ॥ ६ ॥ 
पंचवरीके खग खग वनचर उस समय सब दुःखी हुए 1 ५॥ जानकी भनेक विलाप 
करकैः कहती ह कि, जिनके हृदयम वड पा हे ओर मेर जेदीभी दै. पुनः इस दुशके मार 
नेको समथ दे, परन्तु क्या जानिये कितनी दूर मृगके पीछे चङे गये ॥ ६ ॥ 
विपति मोर को भ्रसुहि खनावा % पुरोडाश चद रासभ खासा ॥७॥ 
सीताकै विलाप सनि भारी # भये चराचर जीव दुखारी ॥८॥ 
मेरी विपत्ति प्रयुको कोन सुनावे, दोम करनेकौ खीर जो देवताका भाग हे उसे गदहा ' 
खाया चाहता हे ॥ ७ 1 सीताके भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुःखी हुए ॥ < ॥ 
दोदा-वहुविधि करत विाप नभ, स्यि जात दशशीश ॥ 2 
छ डरत न खल वर पाय भरः जो द्‌न्दे अज ईश ।४७॥ & 
धटुत प्रकारका विलाप जानकी करती हे आकाश मार्गसे रावण स्यि जाता दे, यद 
खल उन भेष्ठ वरको पायकर निडर दोगया हे, जो रिव ब्रह्मने दिये दँ ॥ ४७ ॥ 
गृध्रराज सनि आरत वानी ॐ रघुङुख तिरक नारि पटिचानी।॥९॥ 
्रधघ्र निशाचर खन्द जाई ‰ जिमि म्लेच्छ वश कापिला गाई॥२॥ 
गर्रराजने यह दुःखकी वाणी खुनकर जानकीको पदिचाना कि, रघुनाथजीकी ज्ञी 
&, ययो पूय देख चुका दे, शोचने रगा ॥१॥ दष्ट राक्षस च्य जाता हे, जसे भ्लेच्छके 
रा पड़ छपिलागऊ जाती दो इस भकार जानकी बेवरा हँ ॥ २॥ _ 

भद भरथम तयु. मम वल नादीं # तदपि जाय देखो चछ तादी ॥ २॥ 
पद्‌ १ भारत वचन कहाति वेदे । विलपति भूरे विमु दूरि गये मृग सग परम सनेही ॥ 
कंदे कटु बचन रेख नांधी भँ तात क्षमा सो कओ । देख वधिकवरा राज मराखनि रषण लाड 
छीन री ॥ वनदेविन सिय कन कढति यो छर कर नीच हरा हौ । डोमरकर सुरधनुष 


1 


मायण्यो रणे प्र हाथ परोद ॥ -तकसिदास रघुनाथ नामंघुनि भकनि गीष धुकि धायो । पुर 
पुभि लनि दररि न जेर मीच भाच हौ भायेो ॥ 
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(६६४ } ` @ उकं इरूसशीक्ततवयमाख्णस्‌ ६ 
` खतिापुत्रि छरासखे जनि प्रासा # करिहौ यातु र नाखा॥२३॥ | 


भद्द यह खेद है, कि मरे शरीरम पदलासा वर नदीं ई, परन्तु तौभी रपे जाक़र्‌ | । 
देखत राजसे राजोका युद्ध होतादै, यह गारक रजा वह्‌ राक्षसा {क्षर ) ॥ ३1 
हे सीतापुत्री । मनम मत उरे, मे इस राक्षसका नाशा करदेगा ॥ ४} 


कर्द. जसे ॥ ५॥ | 
 रर्दुष्ट. ठाद पिनि होदही ॐ निर्भय चखेक्िन ऊ दी ॥६॥ 1 
 गृध्रराज इस प्रकार ऋध करकं द्‌।डा; जसे वञ् पवेतपर छ्टता दो ओर बोल ॥ ५॥ । ` 
दे रे दुष्ट । त.खड़ा क्यों नदीं दता निमय चला जाता हे सुप्ते नदीं जानता ॥ ९॥ ~. 
भावत्त॒ दाख तात समाना ॐ ष्टरि दशकथ करत अल्ुमाना ॥७॥. 
धनै मंनाक के खगपति हों # सम बलू जान्‌ खदित पति सो$॥८॥ | 
कालके ससान आता देख रावण फिरा ओर सनस अनुमान करने कगा.॥ ५ ॥ क्या 
` द भनाक्पवत दोगा या गरुड है जो पति भर्थात्‌ विष्णु सदित भेरे यङ्क जानतादै 
 [ एक खमय विष्णु भगवान्‌ गरखडपर स्थित हो रावणस ल्डेथे ] ॥ < ॥ ५ 
जाना जरढड जटायू णहा % मस.कर तीरथ छदि देषा ॥९॥ 
! खव निकट भाया तां जाना कि, यद इद्ध जटायु है, मेरे हाथोूपी तीम यह | 
} शारीर तजेगा भराय यदह कि, जसे वृदे तीथपर मरनेख जाते दै एेसे यह मेरे निकट =. 
मताडहे॥९॥ व 8 
दादा-मम जबल नदि जानव, भावत पिन्द दाय ॥ = ® ` > 

| 
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धावा क्ोधर्वद खम टे पठि पर्ल॑स 
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दः समर चड़ तो यहि दतो, जियत न गिज थल जाय ॥ ४८॥ & 

थद्‌ मेर थुजाओके पराक्रमको नदीं जानता, तपस्ियोकी सहायतःॐ निधित्त 
क्षात्तादैजो युद्ध करेगा तो निश्चय भारूगा, जीतेजी यह खंपने घर नदीं जायगा 
` (क्षेप्रक) ॥४८॥ 
नत घ्र कोधातुर धावा % कड सदु रावण मोर शिखावा ॥९॥ । 
तजि जानाकेदि खार गद जाह्न # नादितं भस दोई दह ` वाह्‌ ॥ २॥ ४ 
यह्‌ नकर गृध बहुत करोधकर दोड्‌। ओर बोला रावण मेरा कटना मानो ॥ १ ॥ . 
।{ जानक्यका याग करकं गल्पूवेक घर जाओ, नदीं तो हे रावण ¡ एेसा होगा ॥२१॥॥ ` 
। यम रोष पावक भति घोरा दोददि खक्छल शभ रु तौरा॥३॥ | । 

डतर न देत दशानन योधा ॐ तवहि गृ धावा छार ऋोधा ॥४॥ । 
रभचन्द्रके रोष अथात्‌ करोधकी भयंकर मिमे तेरा कर पतंगवत्‌ जर जायगा ॥ ३॥ ।| 
(1 रावण. बलके घमण्डसे छक उत्तर नदीं देता धीर बलाही जाता है, तद श्र छेष ¦ 
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जिन जिका चण + चको ज 


¦ गधरे. सीताको रथसे उतार किसी दक्षे नीचे वैठाया, भोर फिर भाप उसे मारनेके निमित्त 
। किरा, ॥५॥ द्रासुखने उठकर धनुष सन्धान क्या भोर छोडनेको था कि, यधन भानकर्‌ 
¦ धनुष बाण खर दिये ॥ 6 | ४ 
। प्वौचन मार विदरेलि देदी # दण्ड एक भई मूच्छ वेदी ॥ ७॥ 














| 


१ 9 ना 
-लादुे सुकृट उतासि केरोको पसा खीचा कि, रावण धरती पर गिर पड़ा, तब 


४: 6 भारण्यक 


सौर मारे चच उसकी देद फारडारी, जिससे एक घडीतक उसे मूच्छो दुई ॥७॥ 
दौद्ा-जेदि रावण निज वशं किये, सुनिगण विद्ध सरश ॥ ® 
द तेहि रावण खन खपरर अति, धीर वीर गृधैश॒ ॥ ४९ ॥ & 


+ 


धर्‌ जायु दै 1 ४९ ॥ 


<्वस्ख भयउ सदो पुनि डि धावा % मरे शध न सन्मुख भावा ॥ ९॥ 
परिन्दे(ख बहु जव युद्ध खगेश्षा ॐ थकित भयड तच छद गधा ॥२॥. 
जव रावण सावधानं हुजा तो फिर उठ धाया, परन्तु गधन फिर मारा जिससे सन्मुख , 
 टोसका (क्षे ) ॥ १. ॥ जव रावणसरे बहुत युद्ध किया, तव बद्ध दोनेके करण सीय , 


यक्‌ शया ५२१. 


तय खच्छौघ निशिचर द्िलियाना % काटेखि परम करार पाना ॥ ३॥ 
ददि पंख पस खम्‌ धरणी # सुमरिम कारे गदधुत करणी ४४॥ , 
तच रावणने खिसियाकर परस तीक्ष्ण तलवार निका ॥ २ ॥ उसमे यघ्रके पंख काट !| 
छा तव शुध्रराज रछुनाथजीकरो स्मरण करता अद्भुत करणी कर पृथ्वीम गिरपड़ा ॥४॥ | 3 
घन अघ परम सख माना > समक्ता जम्‌ खागेड भ्राना ॥५॥ ¦ 
रहि यान ष्दट्ाय बहोरी # चला उतावद चरा न = री॥&६॥. 


धरन मनै बडा सुखमाना, किं रुनाथव 


=+ ( स+ ९ अ री ९ 
दते यान ( जो आकाश चरते द उनशनोभी यान्‌ कदते ई )मं चदा रौध्रतासे चला 
दन थोडा त्रास नदी किन्तु वहुत दै, कदाचित्‌ कोई फिर न आजाय ॥ ६ ॥ 


लते विखाप जाति नभ खीता # व्याध बिवश जयु ष्टम खमीताजा | 


कन 


गवर वेड कविन निहारी # कटि दरि नाम्‌ दीन्द पट डर ॥८॥ 


आदौ विलाप करती. ह आकाशम जाती है, जैसे व्याधके बश समत मृगी जाती । 


षो ४७॥ पवेत पर चै हुए सुभरीवादिकक्ो देख हरिनाम कटकर जानकीने पट डार 


दिया ( हस्वाम ) बन्दरेकाभी है, हरि कृदकृर सन्मानसे सहायता निभित्त बुलाती ह 


क, 


अथवा हरिनाम राका ह सो जतावती ह छि मे मकरी रानी जो तुम सुत खडा तदी , 
घते तो यह मे निसान देदीजो, भथवा दरि कहनेका भाव यद्‌ ६ कि भ्रयुने श्वीका 
आर हसे निभि भवतार सिया है सो रावणको तो सारदे, रतु बालि जो पृष्वीशा । 

आर खयै, तिस सदार कर तुमची सुख दग तुम यह मेरा बन्न उनको देना जथवा 


जिस रावणे अपने बरे सुनि सिद्ध देवता करल्यि. उसे पेता युद्ध छया बड़ा धीर ¦| 


के कार्ये मेरेग्राणलख्ये॥ ५ फिर जान. | 
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सटीक तुरुरीकृतरामायणस्ब्‌ {ॐ - ; दलसीकृतरामायणम्‌ ह" = र निः 


! घानरौने जानकीको जाता देख दारेनास उच्वारण क्रिया जानकीने भक्त जान 
दिया ॥.८॥ । 
यदि षिषि सो खीतद्ि छे गयऊ ॐ उने भरो सई शखत भय ॥९॥ | ~ 

इस प्रकारे वंह जानकीको ले गया ओर अदोक वाटिकामे रखता हुआ, घो || ¢ ` 
क्स कारण न लेगया उसने विचारा रामकी अन्दरता कामोत्पादक दै, शस वाच्किक्रो | ` 
देख जानकीको मदनोीपित दगा, तो मुञ्चे प्रीति करेगी अथवा ङुवेफे पुत्ेनि यह || ‹ 
शाप दिया था कि तुम जिस चरसे दलपूवैक मेशरुनमे प्रवृत्त होगे तत्काल मस्तक विदं || ` 
होजारयगे, इस कारण जानकीकी आधिक खन्दरता देख वागमें रक्खा कि, घस प्रतिक्षण || ` 
सन्मुख रदना ठक नरीं ॥ ९ ॥ | | 
दोदा-दार परा खर बहुत दिधि, भय भर भ्रीति दिखाय॥ ® ` 
क तव अशोक्र पादप तरे, राखेखि यन्न कराय ॥ ५०॥ & ॥ 
अनेक प्रकारसे भय अस प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया,-परन्तु जानकौनि उसकी || । 
यात न मानी. तव यन्नपूवेक अरोक बृक्षके नीचे रक्खा, भाव यद कि, कदाचित्‌यह || ` . 
रामचेद्रके बियोगमे अन्न जल छोड प्राणोका पीडित कर तो अशोके नीचे रेके मावे | 7 
इनके प्राण रदैगे ॥ ५० ॥ 9 
षदा विधाता भन अतुमाना # सुरपति बोर मन्व असख ठाना ॥ १॥ | ¢ 
तातं जनकतनया पद जाह # सुधि न पाव जहि निशिचर नाहू॥॥२ ॥ 
स॒हो ब्रह्मान सव बात विचार इन्द्रको बुलाय यद सम्मति करी ८ यहँसे क्षपक ) ॥१॥ ॥ ` 
दे इन्द्र | ठुम एेसी प्त रीतिसे जानकीके पास जाओ, जिससे राबणको यह्‌ समाचार | 
विदित नदो॥२॥. व | -4 
भख कदि विधि सुन्दर हवि आनी # सपि बहुरि सौरे मृदु बानी ॥ १॥ ॥ | 
इद भक्षण कृत श्षुधा न प्यासा ॐ वषे सहस दश संशय नासा ॥ ४॥ | 
` यद कट ब्रह्माजीने दिव्य हवि ( खीर ) इन्द्रको देकर मीटी वाणीसे कदा ॥ ३॥ शसक 
भक्षण करनेसे भूख प्यास नदीं लगती. दशदजार वरषैतक संशयक्रा नाश दोता दै ॥ ४॥ || 
सा भरसाद्‌ छे भायसु पाईं # चरे ददय' समिरत रघुराई ॥ ५॥ 
छु `वाख्व माया निज मोईं # रक्षक रहे गये तदै सोई ॥ ६॥ ॥ 
| सो प्रसादे आज्ञा पाय द्ध रघुनाथजीको स्मरण करते चङे ॥ ५॥ रातरिके समय || . 
४ ह्र आये सो राक्षसोपर अपनी माया केलादी, जितने राक्षस ये सव सो गये ॥ ६॥ |. 
१ तदपि डरत सीता पद आय # कर भणाम निज नाभ सुनायउ॥७॥ 
 ॥ निश्चय जान रुर्श सुजाना # पिता जनक दशरथ खम माना॥८॥ || 
| ताभी उरते २ जानकीके पास अये, प्रणाम करके अपना नाम नाया ॥ ७ ॥ निय || ` 
1  इदी दै यद जान जानने पिता जनक ओर दररथके खमान माना ॥ ८ ॥ `| 
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कारे परितोष दूर कार शोका % दव्य खयाय गये निज कोका ॥९॥ || | ` 
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जानरीको समञ्ञाय शोक दूरकर हवि खवाय द अपने लोकको गये ८ यौतक 
क्षेपक दै)॥९॥ 

दोदा-जदि बिधि कपट छरंग संग, धाय चले श्रीराम ॥ @& 

सोवि सीता राखि उर, रटति रदति दरि नाभ॥ ५९॥ & 


क क ऋ, 


जिस प्रकार कपटमुगके पे रघुनाथजी गये थे, वोद छवि टृदयमे धारण कर जानकी 


| इरिका नाम रटती्थीं ॥ ५१ ॥ 


६ति भ्नीरामचरित्रमानसे आरण्यकाण्डान्तरतश्चतुरथो विश्रामः ॥ ४ ॥ 


दोदा-यदि पंचम विश्राममे, गृध्रराज उद्धार ॥ 
जातिदीन नारी तरी, शवरी प्रीति विचार ॥ 
रघुपति अुजदि भावत देखी ॐ मन्द चिन्ता कन्द विशेषी ॥ १। 
जनकसुता परिदरेड भङेरी # आयडउ तात वचन मम पेद्धी ॥ २। 
 रघुनाथजीने लक्ष्मणको भाते देख मनम बड़ी चिन्ता की ओर बोठे ॥ १ ॥ जनकीको 
भकेी छोड दे तात ¡ मारा वचन उद्टेवन कर य्ह चले अये ॥ २॥ 
निशिचर निकर सिरि वन मादीनै्मम मन सीता आश्रम नादीं॥३॥ 
भद्द । तात † भल कौन्दे नारीं # सिय विहीन मम जीवन कारी 1४ 
तनमे अनेक राक्षस फिरते ह, मेरे मनम एसा आतादे कि जानकी याश्रममे नहीं 
ह ॥ ३॥ हा भ्रातः | अच्छा नहीं किया सीता विना मेरा जीवन नदीं होगा ॥ ४॥ 
दिते कवन विपति वड्‌ भां ॐ खोयड सीय काननं आङ ॥ ५॥ 
गाद पद्‌ कमर अदुज कर जारी # कदेख नाथ कदु मोर न खोरी ॥६॥ 
हे भाई इससे अधिक ओर क्या बडी विपत्ति दोगी कि वनमे आकर जानकीको 


[| खोया ॥ ५ ॥ हाथ जोड़ चरण पकड़ लद्मणजीने जानकीकी दुरक्ति सुनाकर कटा नाथ । 


मेरा अपराध नदीं दे ॥ ६॥ 
भुज समेत गयड प्रु तदवा # गोदावरि तट भाश्रम जर्हैवा ॥ ७॥ 
भाश्रम दृखि जानकी दीना # भय विरू जस प्राक्त दना ॥ ८ ॥ 
भाई समेत प्रभु तदा गये जदा गोदावरीके किनारे आश्रम था॥७॥ जानकी्हीनि 
धाश्रमको देखकर रघुनाथजी एसे व्याकुल हुए जेस स्धारण मनुष्य दीन दोजातेदे ॥८॥ 
दादा-कानन रद्‌ड तडाग इव, चर्‌ चकृदं क्षय राम॥ & 
द्र रावण निक्षि बिद्धुरन कयि, दुख वीते चद याभ. ॥५२॥ 
वह्‌ चन सरोवर समान, उसमे रास सीता चकवा चक समान रहते थे, सो रावणरूपी 
रारिने वियोग करा दिया, चार याम रात्रि दुःखमेदी बतिगी ॥ ५२ ॥ 
पर दख दरण शाक इख नादी ‡ भागवेषाद्‌ तनके सन मादा ॥ १॥ 
ह्वा शृणखानि जानकी सीता # शूप शीरं तरत नेम पनीतः.॥२॥ 
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(६६८) @ खरीक तुरुसीकृतसयामायणस्‌ € ` ` ५६ ॥ 


कोयो हि कम 


------------------------------------- 
पराये दुःख दरनेहारे जिदं कभी दुःख न हौ उनकं मनसंभी विषाद्‌ हु। (कषे) ४ 
हा जानकी ! हा सीता गुणोकी खानि सूप शीर स्वभावे आर पतिततके पक्त्र नेमो 
धारण करनेदारी तुम कर्द दो१५२॥ - 
छर्प्रण सञ्चय वहु भादा > पुव चर छता इइ प [ती ॥ ३ | 
ह खग सम हे मधकर श्रमी दुभ देखी सीता शखगतनी॥४॥, 
लक्ष्मनजीने बहत म्रकारसे समञ्चाया, कता आर वक्षांसे पते चरे ॥ ३ ॥ -जनकीके । 
अंगोका स्मरण कर खग समगादिकोमे सीताके अगकी उपसा देते हए पते ई, हे खण | 
 श्रमरो ! कटी तसने समगनयनी जानकी देखी द १।॥ ४ ॥ - 
संजत छक कपोत शुग मीना > पथुर्‌ नक्र सवाक चाना 4 
छन्दकटी दाडिम दासिनी ॐ शर्द्‌ खरं शाश यादि सामना 
खंजन मग ओर मीन यह्‌ नेच्रकौ उपमा दै च॑चल्ता सफ़दी ओर घ्यादीकी 
खंजनके साथ, ओर जस्त भरी बडी आर्‌ उभरी आस्क्रा आ र च॑सककौ उपमा 
मीन आर मगके साथ, सुआ नासिकाकी उपमा, कपात प्रीवाक्ा उपमा, भद मारके ह. 
समू केशकी उपमा, कोक्रिखा स्वरकौ उपमा ॥ ५ ॥ इन्द्‌ चमलक्रा कचा" अना दने || लः 
लार बिजलीकी चमक दांतोंकी उपमा, शरद.कमठे सुखकी उपमा, चरद चन्धमा यड | 
¦ म्रण्डल्की उपमा, रारद तकी नागिनी चौरीकी उपमा ६ यह्‌ उपमय छत्तारक्र ई ॥६॥ ॥ 4 
| घङ्ण पाश खनाज धल ईसा # गज सदार एनेजं इनत ४ शसा ७1 | 
| 
{ 
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क्षीष्टल कनक कदलि ₹इषोदीं # नेङः न शं खद्धुच सन म 4 

दण अर्थात्‌ जलके देवताकी फांसी कंठ रेखाको उपमा, सनीज कम. धु भाक 

¦ उपमा, इख गति जर सत्‌ असत्‌. दिवेकदी उपमा, यजगमनकी उपमा, केदारे कण्ठी | 

 . |` उर्पमा यद्‌ सव अपनी प्रशंसा सुनते दँ कारण कि तुम्हारा दशेन नहीं दता ॥५॥ धरीफठ {| 
| बेर ओर कनक कदली सोना, केठेका खम्भ सो श्रीफल उरोजकी, कनक 4 व्री 

=| ¦ जघाको उपमा दं यद्‌ सव जानकीकी रोभासे फीके पडथे. सो आज उनकं प्‌ दानेस 

' 
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|¦ हवित हए. इनके मनम आज कुः भी दका ओर सकुच नदीं दे॥ ८॥ शश्रीगुसारज च = 
 , |¦ कविता श्रीमहारानीके शंगारको वणेन नदीं करिया, यद प्रसंग पाकर रयुनाथजीके क्य 
¦ वणेन करते दै परन्तु उसमेभी केवल उपमा कदी ओर उपमेयक्रा कना अपने वियि.अबु 
|¦ चित समन्ञा, यद अल्युक्ताठकार कहा दे" म्रमाण- 
६; . | “श्े.-अल्युक्तारकारज्, केवरहीउप्रमान । कनक कतापर चन्द्रमा, धर धनुष € व 
४ छन जानकीं तोदि विन आजू % इषं खक पाय जठ शाज्‌.॥ > 
! - कमिसदिजात भनख तोदिं पादीं # पिया वेग प्रगट सि कसना ॥१०। 
5} न जानकी यद सब तेरे विना पसे प्रसन्न हुए मानो राज्य मिल सया ॥^॥ दे 
५ | ध हं शुकी प्रसन्नता वुक्षसे केसे सदी जाती दै, घ्र गट कर्यो नदी दती ॥ १८ ॥ 
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र कोर 


स प्रकारसे स्वाम विलाप करते शौर खोजते फिरते दै, जैसे कोद बड़ा विरदी ओर | 
एमी दो ॥ ११॥ २ 
दोदा-मणि विरीन फणि दीन जिभि, सीन दीन जिमिवारि॥ 
द तिनि व्याकुल भ्ये छषण तर्द, रघुवर दशा निदारि ॥५३॥ € 

लेसे मणि विना सपं दीन होता दै, जल विना-मछली इस भकार जक्ष्मणजी रघुनाथजी 
शी दला देख दुःखी हुए (क्षेपक दै ) 1 ५३ ॥ 

उर घरि घीर बुद्चावदहि रासदं # तजदिं न शोक अधिक सुख धामदि९ 

पुरम काम सम सखराशी # मदुज चरित कर अज अविनाशी 

लक््मणजी हृदयम धीरज धर रघुनाथजीको समञ्चाति दै, परन्तु उनका:शोक नदीं जाता 
(क्षेपक दै ) ॥ १ ॥ यद्यपि आनन्दके सागर रघुनाथजी पूरण काम द, अज अविनाशी है 


` परन्तु मनुष्येकरिसे चार करते हँ ॥ २॥ 


` सरवर अमित नदी भिरि खोदा # वडुविधि राम छषण तदहं जोदा ॥३॥ 
` श्योच हृदय कलु कड नदि भवा # टूट धदुष शार भागे पाता ॥४॥ 
अनेकं सरोवर नदी पर्वतकी कन्दरा अनेक प्रकारसे रघुनाथजी ओर लक्ष्मणने ददी .पर 


` जानकी न मिटी ॥ ३ ॥ (क्षेपक हे ) हदये बड़ा शोच द कुछ. कडा नदीं जाता, भागे 


्वलकर देखा तो धनुषवाण टूटा पडा दे (क्षेपक ) ॥ ४ ॥ ५.1 
छद मर कक्ष्मणदि बुद्धां # काहू कीन्द युद्ध यदि ठांइं ॥ ५॥ ¦| 
ल्लागे पसा गृघपति देखा % सभिरत रामचरणकी रेखा ॥ ६॥ ¦| 
तव रघुनाथजीने ल्मणजीसे सम्ञाकर कदा, करंसीने यदय युद्ध करिया दे ( शेपक दे) ।| 


, ॥ ५ ॥ अजे गृध्रराजको पड़ा देखा जो रामचरणकी रेखाको स्मरण र रथां ॥ ६ ॥ 


दोदा-कर सरोज शिर परसेड, कृपाखिघ्ु रघुवीर ॥ ` @ | 
धू निरि राम छबिधाससुखः, विगत भई सव पीर ॥ ५४॥ ® 
रघुनाथजीने कमलसा इाथ उसके शिरपर रक्खा, भगवानूका सुखं देखतेदी उसकी सव 


| पोर मिट गद ॥ ५४ ॥ 


तव कद गृध्र दचन धरि धीरा # सुनइ राम भजन भव भीरा ॥ ९॥ 

-नाथ दशानन यह गति कीन्दी % तेदि खक जनकसुता दार रन्दी॥\>॥ 

तच गृध धीरज धारणकर्‌ वचन चोखा खनो राम | भाप ससारका भय दुडानेवाले 
हो ॥ १॥ हे नाथ ¡ रावणने यह गति. करदी ओर उसी दुन जानकी हरल ॥. २ ॥ 

द्धे दक्षिण दि गय शुखाई # विपति अति छुररीकी नाई ॥ ३॥ 

` दुरश्च दामि प्रथु राखेडं पाना # चन चदतं भव कान धान। 1१९ रागि भ्रु राखेडँ भाना # चलन चत अवे कृषानिधाना ॥४॥ 

सन्ैया-दीन मलीन अधीन हे अंग विग पयो क्षिति खिन्न दुखारी ॥ राघव दानदयाठु 
कृपालु को देख दुखी करूणा भर भारौ ॥ गीधके गोदमें राख कृपानिधि नेन सरोजनमे भरि 
वारी ॥ बार बार सुधारत पंख जटायुकी भूरि बटानसो ्ारो ॥ १ ५ 
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^ र ॥ ~~ दः ४ ~ 8 
हे महाराज | सो दुष्ट जानकी को ठकर दक्षिण दिाकी ओर गया है, जानक एल्‌ 


। 1] क्षीकी + 9 भ थीं रे ~ क क, _ के 
पक्षको नाई विलाप करतीथीं ॥ ३ ॥ आपके द्रौन निमित्त शरीरम प्राण धारण कियेये 
ॐ 


|| प्री न 


` जाकर नाम मरतं खख. अवा > अधम युक्ति दाइ श्रुति गावा॥ ६॥ 
-धुनाथजी बार शरीर धारण करो तव युखस मुसकाय गृध्रने बात कटी ॥५॥ जिसका 
नाम स॒रते समय सुससे निकर जाय तो मधमभी सुक्तिको आप्त होता दे एषा. वेदनी 
गाया दं॥ ६॥ | | 
सो मम लोचनः गोचर भगे ॐ राख नाथ देह कटि मे ॥७॥ 
लक भरि नेन कडा रघुराई # तात कमं निज ते गति पाई ॥ ८॥ 


५; 
न 


= र म ध क [> [प 4 देद्‌ 
सो वोदमेरी देद ओर इन्दियोके सन्मुख उपस्थित द, अव क्रिस निमित्त देद 


रक्सं ॥ ७ ॥ रघुनाथजी नेत्रम जल भरकर ५।७ हे तात । तुसने अपने कर्मे ञ्चम गति 


पाई मरा निदोरा नदीं ॥ < ॥ 
परदित वश जिनके मन माहीं # विन कर्द जग इभ कलु साहं ॥९॥ 
तख तजि तात जाहु मम धामा ॐ दै कदा उम पूरण कामा ॥ १०॥ 
जिनके मनम परोपकार बसता दै, उनको जगते कुमी दुलभ नदीं दे ( परोपकाराय 


सतां विभूतयः) ॥ ९ ॥ दे तात । तुम शरीर त्याग हमारे धामको जाओ बैर मँ दुमद 


| -क्षया द्‌ तुम पूरणकाम हो ॥ १० ॥ 


|¦ .सो अव चलना चाहते हे ॥ ४ ॥ ्‌ ्‌ 
राम ॒कृदा- त॑ राखड़ु ताता % खख 7: काय कदी तेहि याता ॥५॥ 
न 


` दोदा-सीतादरणं पिता खन, कटौ तात जनि जाय॥ ® 


नि ध 
(६७०) ` ® सटीक दचुरखीकतरामायणस्‌ ध ; ५८ 


| । 





॥ 


छ छर [ - । 
दः जोम राम तो ङक सहित, कदटि दशानन आय ॥ ५५॥ @ 


हे तात । घुम सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, उन्दै खुलकर शोक दोगा ओर 
जो मरकर रावण जाकर कदेगा तो इषे होगा. जटायुने जो रावणसे कदाथा कि राम 
रोषाभनिमे तेय कुकु भस्म होगा. उसके पूणं करनेके निमित्त रधुनाथजी प्रतिज्ञाकरते दै छि. 
जो में राम दं तो रावण कुख्सदित मरकर करेगा ॥ ५५ ॥ । । 

शृ देह तजि धरि हरि रूपा # भूषण षडु पट पीत धनूपा ॥ १॥ 


श्याम गात विशाख सुज चारी # अस्तुति करत नैन भरि वारी ॥२॥ ¦ 

द द्द्‌ तयाग हारका ङ्प धारण कर वहुतसे भूषण पीत वचर खुन्दर धारे, ं जा उपार 

हित थु 1१॥ स्याम रीर, चार बड़ी भुजावाखहो नेत्रम जलमर स्तुति करने खगा ॥२॥ 
त र (~ ---- | 


९ पद्-मरे जान तात कञ्कक दिन जीज । देखिये माप सुवन सवा सुव मोहिं पिुकरो"| | ` 


सुख दनि । दिव्य दह इच्छा जीवन जग विधि मनाय मैगिकजि । हरि हर सुयश सनाय 
 द्रशदे लोग कतारथ कीजे । देखि वदन सनि वचन अमियतन राम नैन जक भीत । बल्यो 
विग वचन रधूवर बलि.करौ खुभाय प्रतजै । भरे मरिवि खम न चारि फ़ल दाहि तौ क्या 


। न कभ 1 युरसो प्रय दिये उत्तर मौनं पारेभोना मम सद । 
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~~~ 


छन्ड-जयं साप ङष अनूप निखण खखुण शणः भरर्क खी} . 
दर्शी बाड भ्रचंड खंडन चप शार मडन मद्य ॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत दीचनम्‌। 
नित नोभि राम कषां बाड़ विशा भव भय माचनम्‌ ॥>२२॥ 
> = "न --- रूपकी जय दो, यद्‌ रूप केसा दे कि निगुण जा व्यापक ब्रह्म हं 
व्र ओर गुण रज सत तम अथात्‌ व्रह्मा विष्णु मदैश इन सवका 
~~ शमित करे आर द्षण स्पा (रतण पा 
धारण करिये हो, आपका रारीर इयाम घनफ़े समान दे कमलक्रे तुल्य वड २ नत्र 2, च 
राम छपा ससारसे भय दुङ़नेवाले विशाल बाहुका म प्रणाम करताट्र ॥ २२ ५ 
छन्द-वटमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमक्मगा चरम्‌ । | 
गोविदं गोपदद्धंद््‌ दर विज्ञान घन धरणीधरम्‌ ॥ 
ज्ञ याम सत्र जपत संत अनंत जन मनरजनस्‌ । 
नित नोनि राम अकाम प्रिय कामाद्व खख इख गजनम्‌ 1२३॥ 
सापका चल अप्रमेय है, त॒म अनादि अजन्मा अप्रगटशक्ति अद्रेत ओर दद्रियकी 
तिसे परे दो, गोविद इद्रियोके भोक्ता ओर इद्रियासे परे दो दृद मादक हरनेदारं पिज्ञानके 
घरसानेवाठे पृरध्वीको धारण करनेवाले हो, जो अनंत संत राममेत्रको निरन्तर जपते हे 
` माप उनके मनको भ्रसच्र करते दो कामादि दुशेॐ दर मासेहारे अकाम प्रिय राम मे 
` भापको नित्य प्रणास करतां ॥ २३ ॥ ॑ । 
` छन्द-जदि श्रुति निरेतर व्रह्म व्यापक विरज अन कदि गावी । 
करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक खनि जदि ष्यावदो ॥ ` 
दो प्रगट करुणाकद शोभावृद्‌ अग जग माई) 
ममर हृद्य पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छवि सोादई ॥ २४ ॥ 
जिनको वेद्‌ निरंतर रोगरदित अन्मरदित ब्रह्म कदकर गात दँ, ओर जिनको नेक 
सुनि ज्ञान ध्यान विराग योग करके ध्यान करते ह, सोई करणाजलकरे वरसनेवाके परगट 
टकर अपनी शोभाके समू्ोसे जड चेतन्यको मोदनेवाजे मेरे हृदयक्मलमं अग अगमं 
अनक कामकी वहु छवि युक्त भगसे शोभायमान हदो ॥ २४ ॥ 
छन्द-जो अगम सुगम स्वभाव निमरु असमसम शीतल सदा॥ 
पश्यंति ये योगी यतन करि कमं मन गोवा सुदा ॥ 
सो राम रमानिवास संतत दास दश ति्ुवन धनीं। 
मम उर बसहु सो श्षमन संति जास कीरति पावनी ॥२५९ 
छो भगम, दुर्गम ओर खुगम प्राति योग्य, स्वभानसे निम विषम आर खम्‌ अर सदा 
। शीतक है जिनको योगीजन मन ओर इन्दियोके वरा करनेवाङे अनेक यन्‌कर दषेसे देखते | 


९ 
श्वि चो ` ऋति > क चः ज त 9 ति ति जि 
न्य कन.कणजट कचा करक. नद ० नन 
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( ६७२)  @® खटीकं ठुलसीदतरामायणस्‌ & 
चैते जानेन जगम जीर छपर सतो सने उन घ न ननमं सुगमं हय जातेदो, कम त ल 
निषम, भक्तोपर दया सूरन सम हो हे राम । सोई रमा अथात्‌ लक्ष्मीके निवास रिवन || ¡ ` 
धनी जा आप अपने दासके निरंतर वश रहते दे ओर तुम्दारी खी जरा मरणढी नाश | 
करनेवाली है मेरे हृदयमे वसो ॥ २५ ॥ 8 
ददा-आदर्ल भा भागि बद अन्न गख इरि साभ ॥ . . ` (क | र 
तदेव [कया यथोचत, निजकर कीन्हीं सेम ॥ ५६॥ @ । 4 
अविचल भक्तिका वर मोगकर गृध्र हारेधास वैङठको चलाययां रघुनाथजीने उको | | 
दादादि क्रिया यथायोग्य अपने दाथसे की ॥ ५६ ॥ | कि 
कमक चत अति दौीनदयाखां # दारण विन श्युनाय कृपाला ॥ १॥ । 
शरघ्र मधम खग आभिष भोगी # गदि तदि द्ीम्द जो याचत योमी॥२॥ 
। कोमल चितयुक्त दीनदयाछ रबुनाथजी दँ विनाही कारणक छपा करते दे ॥१॥ गध्र | 

¦ नीच पक्षी मांस।दिकका खानेवाला उसे रघुनाथजीनें वोह यति दी जो योगी चाहते 

¦ सनडुं उमाते खोग अभागी # दस्तिज हटि चि 
(ग सतार खाजत दाउ भाई # चङे विदधान दन बहुतां ॥४॥. 
| सुनो पार्वती | वे अभागी लोग है, जो नारायणको छोड विवयोे प्रेम करत दै ॥३॥ 
। ` फिर दोनो साई जानकीको दैडते वनकी अधिकता देलकर चटे, “मामे एक बड़ी भयंकर 
अजायु। रतत मलौ, सा लक्ष्मणसे वाली चलो हम तुमं विहार कर यद ककर दाय 
धरा तव कक््मणनं उसके नाक कान काटलिये तत्काल वड्‌ पलायन करगई (वात्सी .)1४। 
<$ छता लवेद्प वन तन # चहु खग सलग वह गज पंचानन ॥॥ 
गर्वित पथ कद नपाता देदि छव कदी श्ापक्ी दावा ॥६॥ 
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अग ब्ह् वलास युक्त घना बन धा, जहां अनेक प्रकारके हाथी आर सेद थे 1५11६ ' 
मागम अतिहुए रघुनाथजीने कवंधको मारा इसने सव॒ शपकी बात कदी-यह्‌ 
कवष पूथजन्मक्रा गंधे था. किसी समय उसके गानेसे दुवौसा सुनि नदीं रीनने तो बो || 


\ 
। 
५ 
१11 
+! उनपर्‌ हसा तव सुनिने शाप दिया कि, तू राक्षस दोजा, तब यद राक्षस हो उपद्रव कले ॥ ` 


च ॥ 
= न व 0. 
+ ~ कः+ ऋ * क्ली ॐ क्न 


[अ # 


` क्ल 


खा» तव इन्द्रन एसा तज्ज मारा कि, उसका शिर पेटमें धुसगया मुनिके शपसे मरा. 
ज्या त॒वरस् उसका नाम कवेध पड़ा, जव इसने भोजनक निमित्त आना करी तव इनके ॥ |. 
कदन इसक्ण याजन भरकी भुजा दोगईं थी, जो वाहेकिं बीचमे आता था उसे खींचकर ॥ । 

खा जत्‌ था, ऋषिकी ्राथना करनेपर उन्दोनि कदा रबनाथजी तेरा उद्धार करै. सो | 
रपुनाथजाको अुजाओकि बचे डालकर सचे लगा, तव इन्टनि उसकी अजा कारडाटीं 

^ तब वोद रघुनाथ्जासि बोला ॥ ६॥ ` 

४ 1 ( वाखा मोहिं दीन्दों शापा %# पयु पद्‌ दैखि मिटा खो पावा ॥ ७॥ 
५ छन धवं कदो भ तोदी ॐ मोदि न स॒द्दाय ब्रह्मलङ द्ोदी ॥८॥ 
ध ये इवीखा चषिने शाप दिया सो पाप आपे द्रीन छूर मिटगया' तव रपुनायजी || 
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जि म क 

















एोठे 1} ७ युन शधं मे तुद्षसे छदां ड, सुस व्राह्मण लका द्रादी अच्छ नष्ट 


गता ६॥€\ 
दौदा-पन पस ष्यम्‌ छषपट सज, लो कर भूरर सव ॥ ` ® 
ध मारि खसे विरन्चि शिर) दश तके सव देव ॥ ५७1 
---=>--- -यनसे सपर त्यागकर्‌ ब्रामण क सेवा करता दे, मुञ्ञ सदित ब्रईमदि खय 
| { दते दै 4 ५५ १ 
| उद एड ऊर्दता ॐ विप्र पूज्य भख गावहिं संता ॥ १॥ 
(जिय चिप्र शीख शण हीना ॐ नद्दिन शदधशखेण ज्ञान भवीना ॥२.॥ 
शाप देता सारता दरव दन कटता इभी प्राह्मण पूज्य द एेसा सेत कते द धद रयु 


` ताथयीने निजधम कदा दै कि, शाप दनेरमे नारदजी, ताडना भगुजी र र्टोर 


फदनेमे पररामजीओी एडा दी ! १ ॥ प युण हीनमी व्राह्मण पूज्य हं गुण क्न युक 
शुद्र नदीं ॥ २१ 
दहि निज घं ठाहि स्रु्धावा # रिज पद प्रीति देखि मन भधा॥३॥ 
रघप शर्ण शमर लिरनाहई # गथड गगन भापनि गति पां ॥४॥ 
पना धस इसप्रकार कर उसे समञ्चाया ओर जपने चरणोमे प्रीति देख उससे 
प्रसत हए ॥ १ ॥ बह \ घुनाथजीके चरणोमिं दिर नवाय गनं तु पाय आकाकामाभेस 
वङागया \ ४ ॥ | 
ताहि देइ गदि सम उदास % छशवरीके आश्रम परु धाया ॥५॥ 
दवरी देखि उाध शृद भये # सुनिके वचन समुञ्चि जिय भाय ६॥ 
दार चित्त रलनाश्ष्णेने उसे गति दे शवरीके आश्रमम पग धारा. उदार कनका 
तात्प यदह कि, अवतक जो दैवयोगसे भिलताथा उसे गति दतेथे भव घरपर शति देने 
चले !॥ ५ 1 चावरीने देर फि, रघनाथजी घर भाये है. तब सुनिके वचन स्मरण $र चङ 


असन्न हुई, यद्‌ सीलनी भतं ऋषिक सेवा किया करतीथी जज वे परमधामको जाने रगे 


तव यदभी चलनेको तयार इई, षि बोठे कि, तू यहीं रद, रघुनाथजी का ददन ्ीगा, सो 
सोद वरीं रहने रग, दशसदसरं वपे पीछे रघुनाधथजी भाये ॥ ६ ॥ 

खरसिज खोखन बाह विशाखा #& जटा सुश्रु शिर उर वनमाद।!॥ ७ ॥ 
श्याम गोर छंदर दो आई # शरो परी चरण दपटाई 1! < ॥ 
कमलमे नेच विशाल बाहु जराओं श्ना सुकुट रिरपर, हृदयम वनमाखा ॥ ७ ॥ शयाम 


शौर दोनो भादयोको देखकर रावरी चरणमें पड़गई ॥ ८ ॥ 


प्रेम मगन सुख उच न आवा # पुनि पुनि पद्‌ सरोज सरना! ा॥९॥ 
खादर अर ठे चरण पसर # पुनि संदर आसन वेडारे ॥ १०1 
मरमम पेसी मगन इदं सुखसे वचन नदीं निकला, बारंबार चरण कमलम शिर नवा- 
था ॥ ९ ॥ मादरपूैक जल ले चरण धोये भोर फिर सुन्दर आसनप्र बेठारे ॥ १० ॥ 
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६६७४ ) 08 सटीक सखस्य तर साण्ड & ६२ { 
च ए र ~ ~ --~-~ ^~ ~ 
हष्दा-दु मूक चरु खरस अति, दिये यञ कर्द आनि ॥ ® ( 
छः प्रेम सहि प्लु खयि, दारि यार दशानि ॥५८॥ @& \ 


' हुत मीठे मोटे छद मूक फल प्रसुको खाकर दिये शुनं चारवार वखानकर खाये कि 
यमं बडा ख। ह श्वरी जस ग्रक्स्े सं [ड प्ट दती 11 वदी ज्रतिाद्नं छ रखती थी 
भार रघुनाथजीके अनिकरी बाट दख) करतीथी !॥ ५८ 


पाणि जर भामे भई खदु # पुरि शिले दि यहि षाद 


कहि च।धे अस्वपिख्यस इरी अधमर जातसिमे अङ्‌ मातं भार।\\२॥ 
हाय जंडक भागे खडी इई, प्रमुका स खक्रर्‌ वहत प्रीति बही ॥ 9 ॥ तुम्दारा स्तुते 
भ किस्रकारसे कर मं तो नीच जाति वारी मूर्खं सतिवारी हं ॥ २॥ ६.1 


म्र ते अघम्‌ अधम अत्ति सासं ॐ तदेवे र्द ये मतिमंद मैवारी ॥ ३॥ 
` ` छ्‌ रद्ुषातं सुन भामिनि गवा ॐ माना एद यक्िक्छर नाता॥४॥ 
धमस अधम आर उससमी भधर घजी दीती. है, भें उनमेभी मतिमंद गँवारी 
ष्टर॥ २३ ॥ र्नाथजी . यले हे श्चुभे | यह बात सुभे केवर एक भक्तिका नाता 


 मादता ह॥ ४1 


छाति पाति इर धमं षडर ॐ धन श्छ पारिजन राण चतुराई ॥५॥ 
भति दान नर सादत केस शिल ॐ वारिद दैखिय जेसे ॥६॥ 
जाति पाति कुरुके धमे मान बड़ाई धन कुटुम्बक द गुण चतुरता यह सब हां परन्तु , 
॥॥ ५॥ विना सक्तिकरे मनुष्य देसे दै, जैसे विना जलका षादल ॥ ६॥ ¦ 
रचधा. भू कटा तोहे पादीं > सावधान सुन धर मन मादी ॥ ७॥ 
भरथम भक्ते संतन करसंमा ॐ खर ` श्त मर कथा प्रसंगा॥८॥ 
नौ परकारदी भक्ति तस्ते कहताहं सानधान दक्र सुन सनम धर ॥ ७ ॥. सताक्ा 
गति ऊूरना प्रथम भक्ति दै, मेरो कथामें शरत करना दृसरी है ॥८॥ ` ` 
दाद्ा-युरूपद्‌ पंकल्ल ` खेवा, तीलरि भसति अमान ॥ 1 
& चाथ भक्तिमम रुण गण, करहु करष्ट तजि गान ॥ ५९॥ & 
के चरणवमखकी सेवा अभिमान लागा कर करब तीसरी भक्ति है; भौर चपट 
ग भरे गुण याना चौथी भक्ति दै ॥ ५९ ॥ ्‌ 


<न जाप मम्‌ दद्‌ विश्वाला # पचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ १॥ | 
ॐ> दम शख विरति वहु कम्मं ‰ निरत निरंतर सजन धम्मं ॥ २॥ || 


९ कवि्तयेरनेरमेरले सराह वेर चर बहध॒रसिकर.विदारी देत वु करई क र मर 

(पणि चाखि भाप यड भाहने मद्वान मीडे ल्त र्षण ये नखान हेर देर।बेर बेर दे वेर 
री सभर बेर तौऊ रघुवीर देर बेर तेदि टेर टेर । बैर खनि छामो वेरवेर आनं खवा 
गाने रातौ बेर रवो क नेर चेर ॥ 
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प स र मंत्रका इट्‌ विश्वासं करकं सजन करना पांचवीं भाक्त वेदम कदी दै ॥ १॥ द्यी 
रन्ति इद्रियांका जीतना, वैराग्य ओर सत्कममे प्रीति है ॥ २॥ । 
खत्तम खव मोहे मय जग देखे # मोते.ख॑त अधिक कर छसे ॥ ३॥ 
ठव यथा छाम संतीषा # सनेहु नदिं देखें परदोषा ॥ ४॥ 
~ -- ` भरम देखना ओर संतो सुञ्षसेभी अधिक जानना सातवीं भक्ति 
भ्या उसीमं स्तोष कृरना स्वप्रमभी प्राये दोपाको नदीं देखना 
= : 4.11 
भवम रख सव सो ऊख हीना % मम भरोख जिय इषं न दाना ॥५॥ 
नवसदं , निनणे एषो होई ॐ नार पुरूष ` खख्याचर कोई ॥ ६ ॥ 
सीधापन सचसे छलदीन रहना, मेरारी भरोसा करना, दषं शोक रहित दोना मामी भक्ति 
हे 11५11 इन नो भक्तियोमे जिनके एकमी होगी नारी पुरुष चर अचर कोई दो ॥ ६॥ 
सो अतिशय प्रिय भाधिने सोरे # सट प्रकार भाक्त दृट्‌ चरे॥७ 
योभि वद्‌ द्भ गावि जोई वतो छदं भाज सुखभ ५३ साई ॥ < ॥ 
हे भायिनि । वोह मुञ्चे अधिक प्यारा हे ओर तुञ्षमें तो खव भि टढ द ॥७॥ जो गति 
योगियोंको दर्भ दे सो आज तुद्य युल्भ दं ॥ ८॥ 
प्रम दर्शन फढ परम भूपा # जीव पाद निज सदज स्वरूपा ॥९॥ 
मेरे ददने फठ्ये जीव अपने स्वाभाविक रूपक पराप्त दाजाता ३, भिमं तद्र 
दतादे॥९॥ 9; 
दोदा-खव प्रकार तव भाग बड़, समर चरणन अछुराग ॥ € ` 
दू तव महिमा जदि उर वसदि, तासु परम बड़ भाग ॥६०॥ @ 
सव प्रकारसे तेरा वडा भाग्य दै. जो मेरे चरणो शरेति करी दै, ` तेरी मदिमा जिसके 
हृदये यसे उसकाभी बड़ा भाग्य दे (यद क्षपक ) दे ॥ ९० ॥ 
सनि इभ वचन दष रू पाट्‌ + नं र प्रश्ु गरा सुहाई ॥ ९॥ 
नकसुताकी सषि भामिनी # जाना कडु कस्वरगा न ॥ २॥ 
यह रयुनाथजीके वचन य वोद वडी प्रसन्न हुईं तव रघुनाथजी बार ॥ १ ॥ 
हे भामिनि | करिरगामिनि | फुछ जनकदुता समाचार विदित दितिं ॥ २ ॥ तब; 


शवरी बोखै- 
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धथ क्षेपक । 
समिथे दैव षराचर्‌ स्वाम = रावण वटी मदा अति कामी ध ३ ॥ 
एकः सपय सामे पुष्पकं याना + येठ कया खक ध 1९ 
हे चराचरे स्वामी ¦ आप्‌ श्रवण कीभिये कि, रावण महावला त 
यह्‌ एक समय पुष्पकविमानमं बडकरः जप जीतनेको निकला ॥ २ न 
~ विपिन मभ्य देखी इक बाख > तासे कदे वचय | 





८ तति मनते शोच न. कीच # जनकासुददि खोजन सन दीनि ॥। 


( ६७६) 





क्या इकली विचर एवच कानन ॐ वीदं सो [तिय सगड दक्लारन। ' 
षनम एक्‌ कन्याको देखकर रावणने ङा ॥ ३ ॥ तुस वनम इकडी कयो फिसती 
तब वद ज्ञी बोली हे रावण | खनो ॥ ४ 


ॐ. शन्वज नाम बद्धं छवि ख्याता # सो पस रितिए षेद्‌ घर ज्ञाता ॥ १ 
ल्द पठत खख ते प्रगदानी ‰ वेददती इनि. घाघर दखःनी॥ 8 
मेरे पिता क्राष्वज नाम ब्र्मपिं बेदवादी ये ॥ ५॥ उनके तप स वेदपाथ्ये 

जन्म॒ खनक सुखसे हआ इससे मेरा नाम वेदवती इआ ॥ ६ ॥ 
खी मम तात सत्य भ्रण धरा # विष्णु उण सदि व्याह विचार) 
यह्‌ खनं इभ दत्यपति कोभ्या # खं सद्छीन खन धर्भ॑हि खोप्यो॥‹ 
हमारे पिताने भ्रण किया कि, भं तेरा व्याद विष्णुभगवान्‌क्ते संग करंगा ॥ ७॥ , 

सुनकर भ दंलयने वड़ा क्रोध किया. उस दुष्ट मलीन बुद्धिम सब ध्म नट किया ॥ ८। 
खीवत दनि खो गया पराई # रतौडुईं दम भातः सदाई॥९ 
त्व्खं भ नेत दरि भाराधों# दित पण दत्य हेत्‌ तर साधो॥१० 
भाधीरातको सोते उन्दँ मार गया तव मेरौ माता उनके रीय सती द्ोगई ॥९॥ त 


भ 


म निस दारका आराधन कर पिताका भरण चट दनक निधित्त दप करतीं ॥१०॥ 
रातण क्डो दोह॒ भमर गारी ॐ दाहे दश्टु फडिति तष भारी री ॥ ॥११ 
द्य केश खक जग नाथा ‰ अख डि धव्या तिथा कर हाथा! 
तवर रावण बोल तुम वृथा तपकर क्यों दुःख उताहो दमः आयौ सेना ॥११ | 

मँ रावण व्िलोकीका पिद चद ककर उस्रा होय पठ्डा ॥ १२. "^ 
धरि खम भयो नारि छर दहिकिनश्लसोस्य सज्ञा सोदर ठय सन ॥१३ 
षयो शाष दे जो तोदिं छख ॐ टौ द्धाय सथ चप छर सारा! 
बेदवतीका थ उसी. समय तत्वरे सात दगया तन वहं संाच्नौधङर बोली ॥१९। 

| लो मै शाप देकर तु नष्ट करं तो भेरी सव तमघ्यः अष दोजायमी ॥ १४॥ द 

दाडा-ताचे दा इनि जन्म छे, सखेन तड नास॥ . 

यः कहि वेदवती स्वे, सियो द्धि वालं॥ ६१४ ` ` 
त जश्च सयम मरोः सदी पदवी वच आय॥ . 
रात्ण अपन नधन दहेत, स दल अयो चुखष ॥६२॥ . £. 
सपे मे दूसरा जन्म छे तेरा नाडा करगी यद कट वेददती मभनम जक गई ( 
|¦ उसीका अस जानकीम मिला सो बनें आई रावण उन्दँ अपने नाके निमित्त इ. 
| ग्या ६२ . . ध. 
















` |. वदभ खनी शुक सुख वानी # खो तुमसे स्घुराज वलानी ॥ 
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| इससे मनमे शोच सत करो जानकीको दंडो ॥ ५ ॥ यह मने प्डरषि सतगे सुना था 
। सो तुमसे कटा ॥ ३ ५ 








| ्‌ ४: ति क्षेपक ! 
त पंपासरदहि ` जा राई ॐ छनिवर विपु र्दे जरह छार ५३४ ` 
< - एदि सतर महिमा शण भास ॐ जीव चराचर रदत खारः \४॥ 


भाशिर्वांद दै जो वद्य रदया वद्‌ सुखी दोजायगा ॥ > \ 
देर नब कर काद रूम शमो ॐ जासन वैर श्रीतेकर साईं \ ५॥ 
शखर सुदादन द्वन दू ऋ खग सधम जीद जन्तु अदद्टे; ६ ॥ 
दो किससे वैर नही करता जिसते वेर दै वोदभी परस्पर प्रीति कस्ते ह ॥५४ पव॑त 
सुन्दर दै वन फूल रदे हँ खग सग जीव जन्तु सुन्दर रहते द सिद कटं न्थद\६॥ 
छर्‌ सष्ठ श्रम खव दर जाई ॐ तर्द दोददि इयीव भेता 
सो खव कदि दैव रष्ुखीरः ‰ जानत दो पृदव सदेषीय ४ < ॥ 
सवच्म भ्रम जाकर सफ़ल छ्य चदय घुमरीदे मिच्रता दोयी ( यह्‌ सतय 
गये ) ॥ ७ 1 डे रघ्नाथजी ¡ सो रीय सव कटगा. जिस प्रार्‌ जानन्न हरैगई ६ अप 
लानकर एडते.हो इसी कारण वड़े धीर धरीदो॥<८तै | 








ढे रघुनाथजी | पञ्पासयेवरको जाओ वदँ बड़ सुनि रते द ॥ ३५ मतंग ष्ट्षि्न यहं 
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षार वार प्रमद्‌ शिरा ॐ प्रेव खदित खय कथा सुनाई ४ ९॥ 


प्रथुके चरमा बारनार्‌ प्रजणाय कर ग्राव [यच्रत्ता खार्‌ रवण म्ररण तखा खदवरः( तङ्‌ | 


| 

, जो भविष्य कथा मतंग षि खनरदखी थी सो सुनाई ॥ ९ १ प 
 छन्द-कदहि कथा खख दिल कते दरि युख ट्ट षड प॑ङज घेरे + 
्‌ तजि योग पावर देह दरि षद्‌ दीन भई जद नि रे ४ 
्‌ नर शिच कमरे वधम इड सक्त ध्शच्छग्रद्‌ खच स्वाम । 
॥ 

ं 

| 

| 

¦ 

॥ 

| 


7 


[वन्धा ॐर्‌ कहु इल याद्‌ अदुखसद ॥२६)) 
शवर सव कथा छट प्रञुद्ध सुख देख चरणकमले हदयं घारणकरर योग्ये 
शरीर दाग हरिपदे लीन दग, जद्से फिर नही फिरते दं सरुष्योक अनेक रके 


= ` 


८ 


कर्मं अनेक सत रोके देनेवाले दै श्न सवनो उड ! तुखसीदाष कते हे विश्वा छर ` 


रघुनाथजीके चरणन्मटयं रीति कंय ॥ २६॥ 


दोदा-जाति दीन अय जन्भ महि, इछ कीन्द भख नारि॥ 3 
8 मदहामन्द्‌ मन सुख चासि, देख श्थुदि विसा॥ ६२३॥ ` ॐ 
जिन्दाँने जात्तिद्रीन ज पन्दादध पापल्प है, देसी नारिकोभी युक्त करदी, षह मदा ` 
। मन्द्म ॐ दं जो एसे प्रसुतो छोऽ.अन्य एुख चाहते दँ ॥ ६३ 
६ इति धीरामचरित्रमानये आरण्यकाण्डान्तगेतपंचमो विभ्रमः १५६ ` 
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दोदा-येदि षष्ट विश्रासमें, कद्क्विरह्‌ रघनाथ । 
पुनि नारद कर आगमन, गावन युण गणगाध ॥ । 
ष्टे राम त्यागा चम स्यो अदित बरु नर केडरि दो ॥ १॥ 
विरही इव प्रथु करत वेषादरा > कव सथ + ~ 
रधनाधथजी व्हांसभी आगे चङे वोह बन खड दियादोः ल. प 
सिह दै ॥ १॥ विरही पुर्षोकी नाई प्रयु विषाद्‌ करते जनन, 
जाते ॥२॥ 
हटक्ष्मण देख शनन शभा % देखत केहि र मन नरि क्षोपा१३॥ 
माहि सहित खश खग खग सुदा # स्यानह्‌ स्मरि रतं इहि दिन्शा ४४॥॥ 
| न्सपण वचनच्च मना दख त्खक्र्‌ [#सक्ा मन नह सत हता ॥ ॥ खय ` खग | 
१ 
| 


जो कक क = 





मगोक. समूह नारी सहित रते दं मानी सति जिन्दा कसते कि, दुम ल्ञीको साथ यो न 
चियि रह्‌ ॥ ४॥ 
देखि ष्टग पनेर परादा + गी श्चद्द्‌ मर ऊद भय तादा ॥५॥ 
तुज शनन्द्‌ कर सग जाये ॐ कन्दम्‌ सुग खोजन यहं आय ॥8॥ | 
हसे देखकर सग भागते दै, तव सग कदती द कि लुम इनसे भय मत क्रो ॥ ५॥ | 
हे खग खौनो ! तुम आनन्द करो यह तो सोनेका मग दने आये ईँ ॥ ६॥ ॥ 
` संग छाय करिणी करि यदा # सानहूु मोदिं खिद्ावन देददी ॥ ७॥ 
शाख चिन्तित एनि पुनि देखिख # भर उडत हि छदय॥ ८॥ 
 शाथी दथनियोंको साथ लेकर चलते दे, सानो सुकषे रिक्षा करते दँ फि, तुम नीक इष | 
प्रकार कयो न साथ ययि रहे १।५॥ शालको विचारते रदो वारवार देडते रदो, तव ष्यनम्‌ (1 
रहता ह नदीं तो नदीं, राजाढी अच्छी भकार खेवा करते रदो, परन्तु तोभी वोह अपने वर 
नदीं हाता ॥ < ॥ 
खिय नारि यदपि उर मादी # युवती क्ञाख्र सूएति चका नार्द॥ ९ ॥ (- 
देख तात षखन्त॒सखदावा # प्रिया दीन मोदिं थय उपजावा॥१०॥ | 
यदपि च्लीको हृदयमदी धास्यि.तथापि घ्नी शाल्न ओर महीर वशम नदीं होते ॥९॥ 
तात | देखो वसन्तकी केसी शोभा दोरदी हे, पररतु प्रियादीन सुत्ने भयदायी है ॥ १०॥ +, ` 
दोदा-षिरद विकर बर दीन मोदि, जानसि निषट अक्रेलि॥ & , |. 
दू सादित देत वपन मधुकर खगन, मदन काीन्द्‌ सगमेलि ॥६०॥ _ & ॥ ` 
छामदेवने सुश्च विरदसे व्याकर वल्दीन ओर अन्त अकेला जानकर वन, भर, १९५ 
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१ क~-वलिन वसन्त ज न बेरन वसन्त वन नागन वसन्त रेश रागन्‌ वसन्त &। ध ठ 
वसन्त दिशि पुजन वसन्त भलिगुंजन बसन्त चह रन वसन्त है ॥ छेलन पनन त € 
कैत्न वसन्त संग सेलन वसन्त बह शैलनं वसन्त हे । रसिकविहारी नैन वेननम॑ चतम ॥ 
भवरोके विते वरते वसन्ते ॥. ` | 
। ~~ ५ 
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स # ॥ । 
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जानड़ खनि चम्‌ मोर सुभा  जनसन कबहु कि ऊरों दुराॐ ॥३॥ 
कवन वस्तु अख मोदि प्रिय छागी ॐ जो खुनिवर न सकट तुम मांगी ॥६॥ 

दे सुनि ठम सरा स्वभाव जानते हो, जि मेरा भक्तोके सा कुछ दुराव नही ३ ॥ ३॥ 
एसी {नसी वस्तु सु प्यार र्गी ईं, जो हे मुनिवर तुम मांग नहीं सक्ते ॥ ५ ॥ 
न कड छ अदय नदिं भोरे # अस विश्वास तजहु जनि भोरे ॥५॥ 
तच नारद्‌ बे _ दषं # सख व्र मागो करौं दिउाई।॥६॥ 
मेरे भक्तोको युन्ञे कभीभी कोई वस्तु धदेय नहीं द, रेखा विश्वास भर्सिभी मत 
छोडियो ॥५॥ तव नारदजी प्रसन्न होकर बोरे एसा वर मांगता हं दी्ता करतां ॥ ६॥ 
यदपि अशुके नाम अनेका ॐ श्रुति कह अधिक एकते. एका ॥७॥ 
म॒ सकल नामनते भविक ॐ होड नाथ अघ खग गण वधिक्षा॥<८॥ 
यद्यपि प्रयुके अनेक नाम दै, वेद एकमे एक अधिक कदता दै. परन्तु ॥ ७ ॥ रामनाम 
सव नामोंसे अधिक हो, वोह नाम पापरूपी पक्षियोको वयिक्र 2 ॥ ८ ॥ 
दोदा-राका रजनी भक्ति तव, रामनाम सोद सोम ॥ । 
द अपर नाम उद्ुगण विर, वसह भक्त उर व्योम ॥७२३॥ {ॐ 
भापकौ भक्तिरूपी करकी पूनोंदी रात्रमे रामनाम पूणिमाके चंद्रमाके समान होकर 
भोर नामेक सदित जो तारागणके समान दै सक्तके हृदयस्पी आकारे वसो ॥ ७२॥ ` । 
दोदा-एवसस्तु खनिसन कदे, पादिधु रघुनाथ ॥ 
& तव नारद्मन ₹हष॑ं भत्ति) परस्ुपद्‌ नायउमाथ ॥७३॥  .@ ` 
जव रघुनाथजीने नारदजीकी बात सुनकर कडा एेखाही दोगा, तब नारद्जानि मनम 
प्रसन्न होकर ्रथुके पदम माथा नवाया ॥५७३॥ 
अलि भसल्न रुना जानी ॐ धुनि नारद्‌ बोके ड दानी ॥ १॥ 





















{ । ॥ दन्न 


राभ जवद्धिं भरर निज माया ॐ सदेह मोदि खनइ रघुराया ॥२॥ 
रघुनाथजीकरो अधिक प्रसन्न जान फिर नारदजी कोम वाणी बोडे॥१॥हे रघुनाथजी । | 
जव आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके सुञ्च मोदित क्या था ॥२॥ | 
दव विवाद भे `चादों कीन्दा # भु केहि सारण करन न दीन्दा॥३॥ 
छनि यनि तोदि कद खदसेखा > भजि मोहि तनि खश्चल भरोसा ४॥ 
तय मँ विबाह करना चाहता था. सी हे भरु । आपने किख कारण नदी करने 
दिया १॥ ३ ॥ रामर बोले े सनि । मे मसे कहता जो ध्ररतापूर्ैक शर सव || 
भरोसा छोड मेर मजन करते दै, भथवा सहरोषा-षलय संवल्प छर कहता बा सहे | 












¦ खूहताष्र ॥४॥ . .. 
लसँ ` खदा. विन्दकी रखवारी # जि सि राख ५ ५ | 
गहि सिद्ध बत्ख मनं भदि धारं # वदे राख जनन। अङ मा ६॥ | 








^ पवक ह 9 नि ` त ० 


` क अत जमनकमन्न्न्कक्म्् = 


1 ( ६८७ ) कः ९९६८1 & स) १८५ पमायण्‌ दढ ` ` ते प्र {(यण तू ९3 ७ । 














४ यै सदा उनकी रखवारी करता र, जैसे बाल्ककी तारी स -- ~ रक्षा करतौ ३॥ ५॥ | 


1 


{ जव करि वालक र दडा भनि ओर सपो पकदुते दोईता है तदयं माता भौर गा । 
रखती है ॥ ऽ | 

1 ~ न अ ङं श ` ५१ ॐ यूति श क 2, श कक | ४ 

| श्रा भये तेहि सुरवर घाता ॐ भीति करे सहि पाक साता 1७9] । 


चे ४५ 
र भ्रइ दनय सय ° दख जगसाना}4 


क = 


| | घाटय उन जव बड़ा ह क्षानवान्‌ द॑जता है; तव माता वोह पिच्टी प्रीति नदह कसती॥ ॥ 
। ॥ ७॥ एस जी क्षानी ह से हयरे वड देे दै, चोद्‌ अप्नेरो आप समाल ठत ह, भीर्‌ ¦ 
¦ ममानी भर्थात्‌ सानरदित दास छोटे बालक  ॥ ८ # | 
{ जनिं भोर वख भिज बल लाटी हहं कदं काठ छो रिपु आदी॥९॥ 
१ गनं क य व व < मोर 2 )} बः = = 
! अन हमार दास जो छंटे वालकं हे उन्द्‌ दमारा वल हे ओर ज्ञानी जो बड बेटे ह उन 
( भपना बल दै, काम कोथ शयु दोनोके निकट घात करेको खड़े ड ॥ ९ ॑ 
¦ -दोदा-शाम क्रोध रोमा सद्‌, धवे मोहस्पी धारि ४ & 
८, & - विन महं शिदारण इखद्‌, मायारूपी ना ९५८७९१४ 


-22 


स्यद्‌ जा दसं प्रधान हइ उरुख्षी धां त्‌ सनभ यरय स प्व स्रेभ आदि 
इःखदायी ह, परनठु उनम अगिदुःख दनेवाखी मदाद्छिन सायास्पी सी हे ॥ ५४५ 


~ 4 श स्त? < शमर सिति = = 1 
धन सन कट दुखा श्चाते सता ॐ साट्‌ विष्विन करद वारि षसन्ता॥१॥। 
#\ हि क ट 
१ तय वलयअं ऊलछाशश दारो # दोर्‌ प्रीदल शोय सब सारी ॥२॥ 
7 नि 1 पुराण चेद्‌ ओर सत कते है कष सोदरूपी वनको दी दसन्त्तु हे (अर्थात्‌) 
दटता ॐ तप॒. > द्रो ल्ली ग्री 
घ्ीसे माह वदता हे ॥ 9 ॥ जप तप. नियमल्पी सरोवरोदे छी भीष घुः यकर शष 


~| 


लेती द॥ २१ ६ 
¦ दाम द्ध सद्‌ सत्र येका ॐ हनि इषं भद खा ॥ १॥ 
+ वासना सदः सखद # लिन्द र श्रद्‌ सदए इखद्‌ा६।४॥ 
सम काव भभिमान सत्सर रूपी मेदकोर आनन्द दनेको खी वर्पा्धत दै ॥ ३॥ दुब 
षार बदलद खख दनक नमेत्तर्ञं सुरः सदाईं दाद्‌ |} ४ ॥ 
, ४ खख सरस्तीरूट इद्‌? ॐ दोह दिम सिन रि देति डस भद ॥५॥ 


धृति समत लाख बहुता ॐ पलै नारि सदिशिर्छल पाई ॥६॥ 
शणा्नमधगर्प कमलको खी दिमश््तु दोकर दुःख देती हे ॥५॥ मसताङ्पी जवासेके 
बन श्नी रिश्िर छतु होकर वढाती दै वा परल्ती है ॥ ६१४ ` | 

म उस्सूक्त 1नेकर सुखकारी % नारि निबिड स्जनी भधियारी॥७॥ । 
धे बक शीर खल्व खव मीना % व॑सयी खम तिय ददि भवीना ॥८॥ || | 
पप्पी उद्धर छखदायक यद नारी मदाअयेरी रात है ¢ ७॥ इद्धि, दल, ९९ || | 
छस्य मीनके सारतेको द्धी वंशो समान ३ ॥ ८ ॥ ॑ | 
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/ _ धविुणकी मूल अनेक दुःखे देनेवाटी स्री सब दुःखो खानि है. कयकारण शने 
दोप देखकर निवारण करदिया ॥ ४५ ॥ - अ 

शुनि रडुपतिके षचनं सुदाय # खमि तच पुटि नयन भरि भाये१॥ | 
कटेषु कवन रभुर भस रती # खवद्चपर समवा अति भीती १२॥ | 
रुनाथजीके खुन्द्र वचन सुनकर सुनिका शरीर पुलकायमान दोकरने्र मर भयि॥१॥ 
फट एेसी कौनसे प्रुकी रति ह १ जिनकी सेवक्के ऊपर एसी प्रीति ३॥ २॥ | 
जे न भजदिं यस्त परभु श्रम त्यागी # ज्ञान रंक मतिमंद भभागी॥ ३॥ 
पुने खादर बोके छनि नारद्‌ # सुनहु शम विज्ञान विशारद ॥ ४॥ ।| 
जो रेस प्रसुको भम खागके नदीं भजते; वे ्नानके दी मतिमन्द अभागी है ॥ ३॥ 
फिर भादरपू्रकं नारदजी बोले दे विज्ञानके पारणमो रघुनाथजी । सुनिये ॥ ४॥ ¦ 
खन्तमके ठक्षण रघुवीरा ॐ कटु रुम भजन भवभीरा ॥ ५॥ 
रुन खनि खन्तनवेः गुण कद # जेदिते भ उनके वश्च रद ॥ ६॥ 
हे रघुराथजी 1 सन्तोके रक्षण कदय, आप संसारी भीरःजन्म मरणके मेटने हारे 
हो ॥ ५ ॥ रामचन््जी बोऊ-एुनो मुनि ¡ सन्तर लक्षण कता हं, जिससे म उभ बरा 
रहता हं ॥ ९१ ह 5 प 
षट विकार तजि अनध अकामा # अकल भकरिचन शचि सखधामा७॥ 
भमित बध परमार्थ भोगी ॐ सत्य खार कवि कोविद्‌ योी॥८॥ 
छः विकार काम, कोष, लोभ मोह, त्सर, अकारे छोड पापरडितं शमनारदित 
छलारदित, स्थिरचित्त धनके रोभसे रादित, चादनारहित, पतत्र ओर सुख जिनके हदये 


ैः 






















फोविद खत्‌ शसते जाननेवाठे पंडित, योधी इद्धियं जीतनेवारे ॥ ¢ ॥ ` | 
सावधान अभमता सद्‌ दीना # धीर भक्ति पय परम वीना ॥ ९॥ || 
षदा धर्म सावधान ममा मदते रदित, यडे धीरजवान्‌ मक्षिमागमे परम्रवीण ॥९॥ ` 
दोदा-शुणागार संसार दुख रहति विगत सम्देद 1 ॥ 
रू तनि मम्‌ चस्ण सूयज पिव, तिनकदं वेड न ग स ७६॥ ` ८ 
गुणोॐ घर्‌, संसारे दुःखसे भित्र" ओर सन्देहरदित दै भोर हमारे रणको भ 

छोड उन देद प्यारा दै च षर प्यार है ॥५७६॥ म 

निज सुख श्रवण सनत सङ्कवादीं # परगुण सनत 


खप शीत 


च्म 
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०१. -श व 5 न) भारण्यकाष्डस्‌ ३. @ _. € . (६८५) {=` 
1 
द्‌ (ल {- अनु शणं शर इ भरद्‌, प्रमदा खन दखणखामि ॥ @ 
द रवि खन्द निवारण खनि सै यह जिय जानि ॥ ७५॥ ® 


स्थित द ॥ ७ ॥ बडे ज्ञानी, परमाथके क्षाता, सत्यसारके कवि भीत्‌ कहनेवाङे है भैर |. ` 


नत भधिक दपा ॥१॥ , 
तहि च्यागहि मीदी # खरछ सुभाष सबहिं खन प्रीती॥९॥ || ५ 
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्, 


जो अपने गुण श्रवण कर सङुचाते ओ पराये 
स सतख ह° नति नही लागते द, सीधे खभावसे रते सस्र प्रीति रखते ॥ २॥ ।: 
जप तप व्रत अरु संयम नेमा % शुर गोविन्द्‌ विप्र पदं प्रेमा॥ ३॥ 
ल्द क्षमा मयच्र दख ‰ खादता षम षद्‌ प्रीति असाया॥धै 
~ जप तप व्रत सयम नेम करते गु गोर्विद्‌ व्रा्मणोके दरणोमि पम रखते है, दम इदि ्‌ 
यातन जीतना ) संयम ( विपयत्याग ) ॥ ३ ॥ श्रद्धा क्षमा मित्रता द्या प्रस्ता मेरे चर॑ | 
णामं मायारहित प्रीति ॥४॥ ` | 
प्वराते पववेकः 1वेनय्‌ विज्ञाना ॐ बोध क्थारथ वेद्‌ पुराना ॥ ५॥ 
ठभ मान मद्‌ करदे न का > शके स दैदिं कुमार्ग पा॥ ६॥ 
विरति, दाग, विवेक, सत्‌ असतका जानना, विनय › नम्रता, विज्ञान ( अन्तर्विचार,) 


धद पुराणम यथायं बोध ॥ ५॥ कभी पाखण्ड जर अभिमान नदीं करते, भूख्करभी 
ुमागमे पग नदीं धरते ॥ ६ ॥ 


` गाचाह खुनाद सदा मस खीला # दे रदिक्च परहित रत शठा 19॥। 
छन उन साथुनक्‌ गुणं जेते > कटि नं खक्षहिं शारद ति तेते॥८॥ 
दा मरी लीलाकों गाते सुनते ह, अपने प्रयोजन विना परायेका दित करते रै ॥५॥ 
नो युनि । जितने साधुओके गुण दै, वोद देष सरस्वतीभी नदीं कद सक्त ॥८॥ 


छन्द्‌-कदि सक न शारद्‌ शेष नारद्‌ सनत पदपंकज गहे ॥ 
भस द्‌ नबन्धु छृषाटु अपने भत्तगुण रेज सुख कदे # 
शिरनाई बारदि बार खरणन्ड्‌ ब्रह्र नारद्‌ गये। | 
त घन्य ठंखस्राद्‌स आशथ विहाय जे दरिर्रेभ स्ये ॥२७॥ 
शेष शारदभी उन गुरणोक्रो वर्णन नदीं करसक्ते, यद वचन सुनकर नारदजीने रघुना | 
यजीक्े चरण पकडे ओर बो क आप से दीनवन्यु दै जो जपने भक्ते गुण अपने 
सुखसे बणैन क्रिये; वारंवार चरणों श्चिरनवाय नारदजी ब्रह्मल्मेकको चले गये. तुलसीदाः 
सजी कदते दँ वे मनुष्य धन्य दँ जो आदा छोड सवः भ्रकारसे हरिके रंगमे रगं दै ॥ २७ ॥ | ु 
द्ह-रावणार यद पावन, गादडि सुनहि ज लोग ॥ 6 . | 
द्र रमम क्त दद्‌ पावाड्‌, {वे (दसाम जम योग ॥७७॥ ® 0 ५ 
ज)। सभग राणक राच रघुनाथजीका यथ गर्दैगे वा सुभगे, वे विना वैराग अप य| 
ियिभी रघुनाथजीकी दडभक्ति पा्वैगे ॥ ५७ ॥ „ 


[[ दो्ा-दीपशिखा सम युवति त, मन जनि होखिपर्तग ४ ® । 
|; दः भजय राम तज काम मद्‌, कारय खद्‌ खतस्खग ॥७८॥ (4 ् ॥ 












न 
७९ भारण्यकाण्डम्‌ ३. & (६८७) 


। देमन। दिक ब्त सनन चल मन | दियेकी वत्तीके समान दके तनुम पतग होकर मत जल, काम मदकरो छोड 
डर सदा रारुका भज आर सत्यग कर ॥.७८ ॥ ५ 


५ 


९ति श्रीरामचरितमानसे सकलक्रलिकटपविष्वंसते निमल्वैराग्यसंपादनो नामतृतीयः . 
चप्रचः । चऋत्यायनगामृद्भवंडितज्वालम्रसादमिध्रकृतटीकायां षर किध्रामः 
भारण्यकाण्डं समपतम्‌ ॥ <५ 


दोहा-नीरसरोरुह श्याम धन, रामयन्द्र॒ भगवान ` 
नित ज्वालापरसाद्के, दिये विराजो आन ॥.4. 
क्रियो तिलकः भावाथ यद, निजमतिके अनुखार॥ ` ` ` . 
है चिश्ठास विचार रयु, कारे अंगीकारः॥ २॥ | 
भदाकठिन कठिकाल्मे, ओर न साधन प्रेय ॥ | 
वल ह्रिको नाम इक, जये पार सो दोय ॥ ३ ॥ 
पदे सुने सुख पानद, भक्तिकरहिं नर नारि । 
रीति ओर विश्वासे, लदहिं पदारथ बारे ॥४॥ 


अदनः 
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